कुषा-गोपाल ग्रन्थमालाका प्रथम रत्न 
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। eee ६४0५ 0४४ क्षा सही ठा? meee re 
= कुन = 
~ = + 


॥ 
शू 
दरै 
जू + 
Le 2 4 omnes vieseenetee rt ४+ “४ 


००4 > SE 


न 
aor हर 
(9049 200. “2200 अरा “जज ९५. र. ८ ४०७ ७. अ. RR HR SOP “टर छै 


a क. 42५. पळे 
tye eat HR SFYC धी... aa, 


यह हमारा सौभाग्य है कि आपने अत्यन्त उदार चित्त होकर इस 
संस्थाके सेवा कार्यके ति सहानुभूति प्रकट करते हुए हर 
तरह से सहायता प्रदान करनेका अभिवचन दिया हैं । 


आपकी अनूपम कृपासे देशमे अनेकानेक परोपकारी संस्थाएं 
जनहितार्थं कार्य कर रही हैं । आपके कर कमलोमे 
यह ग्रन्थ 
सादर सप्रेम समर्पित । 
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निदंदून 

सक करोति वाचालं प ङ्ग लंघयते गिरिम्‌ । 

यत्कृपा तमहं वन्दं परमानन्दमाधवम्‌।। 

अङ्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, । 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नस: ॥ 
श्री महाप्रभ, कन्याणरायकी असीम कृपासे “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह” 
का पष्ठ संस्करण प्रकाशित होते ही ३००० प्रति शीघ्र बिक गयी फिर सप्तम संस्करण 
छुपाने में अति शीघता करनी पड़ी । किन्तु पुनः संशोधन करयेकी सुविधा तुरन्त न मिलने 


के हेलुसे देर हुई है । यहसंस्करण विद्यायी वर्गको विशेष उपयोगी हो,इस बातको छक्ष्यमें 
रख करके इसे पूज्य स्वामीजी महाराजने आद्योपान्त देखकर शुद्ध कर दिया हूँ। फिर 


न्यूनता और त्रूटियोंको दूर करनेके लिये डा० आयुवेदरत्न श्री कविराज प्रतापसिहजी 
आयुवेदाचार्थ--डाइरेक्टए--राजपूताना आयुवद बोर्डको निवेदन किया गया । आपने 
निष्काम भावसे विशेष वृद्ध कर दिया हे । अतः हम आपके हृदयसे आभारी हँ । 

लक्ष्यपूर्वक शुद्ध करने पर भी दृष्टि भेदसे न्यूनता भासना या भूल रहजाना स्वाभा- 
विक ही हूँ । कारण मनृष्यमात्रकी बृद्धि मर्यादित हँ । विज्ञानकी नूतन नूतन शोध हो रही 


हूँ । नये नये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हे । इनके अतिरिक्त ' लेखन और प्रतिलिपिमे प्रमादवदा 


: भूल होना,कम्पोजिटरोंके झआप-प्रमादसे नवीन भूलें हो जाना और प्रूफरीडरोंके दृ ष्टिदोषसे 
, कुछ भूल रह जाना, आदि कारण भी उत्पन्न होते हों । इन सबके लिये सहृदय पाठक 


क्षमा प्रदान कर, उन त्रटिगेंकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि आगामी 
संस्करणमें उनको दूर करनेवा' प्रयत्व किया जा सके । 

वर्तमान में कागजका मूल्य अधिक बढ़ गया हैँ, छपाई, एडवांस आदि खर्च भी 
दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाताई । पहले प्रेसवालोंको कुछ रकस एडवांस देनेसे या केवल 
विश्वासपर पुस्तक छप कर तैयार हो जाती थी । अब कागजका पुरा मूल्य दे देना पड़ता 
है और छपाईके लिये भी रकम जेडवांस देनी पड़ती है । छपाई भी समय पर नहीं 
होती । प्रृफ-रीडिगकारये भी संतोषप्रद नही होता। इस तरह पुस्तक छपवानेमें जिन 
कठिनाइयोंका सामना करना पडता हैँ, वह वर्णनातीत है । 


इस संस्थाने अभीतक चार लाखसे अधिक गरीब रोगियोंको औषधदान दिया हूँ । 


, एवं निम्न" १३. पुस्तक प्रकाशित करके आयुर्वेद साहित्यकी सेवा की हुँ 


१. रसतंत्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथमखण्ड (यही पुस्तक) 


२. रसतत्रसार व सिद्धप्रयोगसँप्रह (द्वितीय खण्ड , द्वितीय संस्करण छपेगा ) 
३. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डका गजराती अनुवाद, । 
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१.4 
इस ग्रथूमें प्रयोग कहासे लिये हे या किनसे मिले हू ,यह प्रयोगके साय स्पष्ट लिखा 
है । फिर भी प्रमादवश प्रयोगदाताका नाम छट गया हो, उनके भी हम आभारी हुँ । 
पष्ठ सस्क्ररण की ५०० प्रति ग्ठेज कागज पर और २५०० न्यूज पेपर पर छपवाई 
थी । इस सस्करणके लिये २३ > ३६-३६ पौण्डके ग्लेज पेपर १८० रोम, टीटोधर भिल 
और उनके एजेण्ट वैदिक यन्नाल्यके मैने जन्वे' सौजन्यसे मिळे हे, जिससे सम प्रति ग्ले 
जागज पर छुपवाई हैं । पुस्तककी छपाई जाँव प्रिटिंग प्रेस अजमेरने 
अति सद्भाव पूर्वक को ई । इस सवन्धमेँ इन सबके हम इतज्न हँ । 
महावृद्धकी समाप्तिके वाद भी कमश महगाई बढती जाने और अभी ५०,०००) *० 
ऊर्ज शेप गहरेके हेनुपे औय वाग्यका सचालन अधिक कष्टमे हो रहा है । इस हेतुसे इच्या 
होते हुए भी इस सस्वरणफे मूल्यमे कमी नही कर सक्ने हँ । 
मारनवपंमें आयुवेद साहित्यकी सेवा कग्नेचाठी घर्माय सस्याए अहुत कम है । जो हे 
दद रात्रमेसे इस सस्थाको यह विज्ञपता हूँ, कि इस सस्थाने अभीतव' जेक भी पाठ नहीं 
छिपाया, न कोर्ट औषधि पेटेन्ट कराई । जौपधका पाठ छिपाये ,और पेटेण्ट कराकर 
औपप्रविकी वरनेपर टच्द्यानुलुप १०-२० गुना मूतय अधिक मिल सवता हैं... किल्स-- 
अश्‌भव गुप्त रखनेके हेतुसे आयुर्वेद साहित्यकी उनतिमें वाथा पडती हँ । यह पाप तुइ 
मस्याको न करना पठे, इसी हेतुसे अभीतक कष्ट सहन कर रही हुं । 
यह सस्था जनता जनादनको हूँ। श्रीहरिको इस सस्थामे विशेष मेवा लेनी होगी, 
तो उदारचित्त आपुर्वेदानुरागी सज्जनोवे' हृदयमें प्रेरणा करेंगे और सहायता दिलायॅगे 
किन्तु ध्येयसे पतित ठोकर लाभ नही उठाया जायगा । | 
इम सस्थाने' निप्काम भावसे मेवा की हूँ और-कर रही हूँ । अत इस ओपपाल्यर्मे 
अभी तफ पुण सत्यका पालन होता आरहा हैँ । रोगी, ग्राहक और ठेउदेन करनेवालो 
मॅसे किसीके साय अभी तक अयायपूवक व्यवहार नही हुआ है और भावष्यमें भी 
इस नीतिका पालन आगहपूर्वक होता रहेगा । महाप्रभु कत्याणराय इस सेवा यज्ञको 
सदा चडाते रहे, एंमी हादिए परायना हैं । 


पो० कालेडा-कृष्णगोपाल चनता जनदनका कृपाकाक्षी 
, (अजमेर राज्य ) ... _डाकुर नाश्सिह 
ना १०,८ १९५१ || 
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ह बात निर्विवाद है कि सत्य किसीसे छिपाये नहीं छिप सकता । अन्तिमे निर्णय भी 
चेही होता है, जो सत्य रहता हँ । सारांशे-सत्यंकी सदा विज॑य ही होती हे । सत्ये नास्ति 
भयं क्वचित्‌---इस उक्तिके अनसार संत्यं को कही किसी प्रकारका भय भी नही रहता! 
यही उक्ति हमारे आपूर्वदके लिये चरितार्थं हो रही हँ । चाहे कोई कितनी ही निन्दा 

I ः | 
ज्यों न करे, अन्तमे उसे मानना ही पड़ेगा कि आयुर्वेद सिद्धांत धुव एवं सत्य हे, युरोप 
आदि शीत कटिबन्ध निवासियोंके आहार विहारकी ओर दृष्टि रखकर अद्यावधि जितनी 
एलोरैथिक आदि-औषधिया बनी हे, वे उनके लिये चाहें हितकारी हों; परन्तु हमादे 
भहंषियोंका यह कथन पूर्ण सत्य है कि 


“चस्य दशस्य यो जन्तुस्तज्ज तस्यांष्ध हितम | ,, 


अर्थात्‌ जो प्राणी जहां जन्मा हैं ,उसके लिये उसी देशके ओषधि एवं आहार-विहार 
हितकारी होते हे । अर्थात्‌ भारतीय आर्योके लिये भारतीय ओषधि, अन्न और विहारे 
ही हितकारी हे । यही युक्ति सिद्धांतसुतरके तोत्पर्याथं हे । इसी सिद्धांतके अनुसार 


भगवान, स्वयंभूने आर्योके कल्याणार्थ वेदोंके अनेक सूक्तोंमे आयुर्वेदोपदेशर्का विवेचनं 
किया है कि, किस प्रकार प्राणिमात्र नाना महौषधियोंस आयु और आरोग्यका रक्षण 
कर दीर्घाय प्राप्त कर सकता, एवं क्षयांदि भयंकर रोगोसे छुटकारा पा संकता है। किन्तु 
वेद या वेदवाणी, संब. ही के लिये सुलभ नही है । सूत्ररूपसे कहे हुए इन गूढ़ सुक्तो तथा 
सत्रोके गंम्भीर अर्थको यंथांवंत्‌ जान लेना भांवी अंल्पज्ञ संन्तानोके लिये टेढ़ी खीर है 


इस, भावनासे प्रेरित हो, सम्पूर्ण जंगत॒के कल्याणेच्छक आत्रेय, भारद्वांजं, काश्यप, 
पाराशर, सुश्रुतादि महपियोंने इन वेदंसूक्तोंके विस्तृत व्याख्यांन रूप आयुर्वेदिक सं हिताः 
ग्रंथोकी रचना की थी । इनमेंसे कतिपय कालवशात्‌ लप्तप्रांय: हो गये हे । वर्तमान कालमें 


केवल अत्रिसंहिता, भेडसंहिता, काश्यपसंहिता, चरकसंहिता, सुश्रुतसंहितादि थोडेसे 
संहिता ग्रंथ विद्यमान है । 


२ 
बेदोको तरह इन सहितारोठे भी अर्यगाम्भीये एव मनृप्योके जारेनर बछयुद्ध 
के हामका अनुभज कर वाग्भट्र, वन्द, वगसेन, चक्रपाणि, गयदास, याङ्चघर, विजय- 
रक्षित, श्रीकण्ठदत्त, हेमाद्रि चन्द्रनन्दन, अरुणदत्त, डल्टण, भावमिश्चादि अनेक 
आचार्योने इन सहिताओपर व्यास्यायें, स्वतन्न ग्रथ स्चनाए की 21 इन घन्वन्तर- 
भवेय साम्प्रदायिय-सहिता ग्रगोरे साथन्साथ भगवाच धरवे सिद्ध साम्प्रदायिक 
ग्रथोका भी अवतार हुआ । पन्वन्तरात्रय साम्प्रदायिक ग्रथोमे रेवल वशीपधियो द्वारा 
जैसे बितितामा बर्णन है, वैसे ही सिद्धरसाणँव, काफचण्डीश्वर, रसरत्यावरादि सिद्ध- 
साम्प्रशायिए ग्रथोकी चिटित्सामे पारदादि, रसोपरस स्पर्णादि धातुपधातु हीरकादि मणि 
आदिका महत्व विशेष हूँ । साराझ यह ठै वि' उपर्युक्त सभी ग्रथ मम्मे अपने-अपने 
ठिपयोरा पान करने पाले हे । धान्वन्तर साम्प्रदायिक शल्यचिकित्सा (शिपाष्टआओऋ) 
आजेय याम्पदायिए रायचिबि“त्मा (\€1०॥९8) और सिद्धसाम्पदायिक रसायन 
चास्त (शलशग) के पथप्रदर्भक रहते हुए मी वे महात्मागण पारस्परिक 
हस्तभेप करनेवाले नही थे और न वर्नेमानकी तरह वे एक द्रूसरेको देख कुढने-चिडने 
वारे ही थे, अपितु सवका परस्परमें बडा आदरभाव था। अपने शास्तके अधिकारकी 
गाते न रहने पर वे स्पष्ट कहते थे, कि यह इस शास्त्रका वियय नही किन्तु अमुक णास्न 
का बिषय हूँ 1 उदाहरणांथ-टोस्त्रात्रिया साध्य विषयका पूरा वर्णन करनेके वाद ओपधि 
विपयके प्र,रम्भमें ही महष सुश्रुताचायं कहते हं, वि -“पराधिकारे न विस्तरोवित - 
अर्थात्‌ यह काथचिवित्सा शास्नकश विषय हूँ, अत में महा विस्तार नही करना चाहता । 
इसी प्रमार्‌ चरकाचायंने भी अपने सहिता ग्रथमे केवळ ओपधि साध्य बातको ही वहा 
है (शम्त्रनियासाध्य रोगके विपय में स्पप्ट कह दिया है कि, “अव घान्वन्तराणामेवा- 
चिकार ” जर्यात्‌ इस शस्पक्रियाके विषयमे धन्वन्तरीसहितावे' अनुयायियोका ही अघि” 
कार हुँ । यह इस शास्तवा विषय नही है ! इत्यादि 1 
किंन्तु आगे चक्कर इन तीनों सम्प्रदायोकी चमलारिक-चिवित्साप्रणात्यिकी 
८ स्पयुक्ततादे अनुभव करनेवाले कतिपय दीघदर्शों आचार्योने सवका समन्वय एक ही 
ग्रथमे रहना अच्छा समझा और वैसा ही कर भी डाला । उदाहरणार्य--चत्रदत्त, बग- 
सन, शागधर सहिता भावप्रकाश, योगचिस्तामणि, योगरत्वाकर आदि ऐसे समन्वयात्मक 
अनेक ग्रथ भाज हम सववे' समक्ष विद्यमान ह॒। इसी प्रकार अल्प सस्छृतजा एव केवल 
हिंदी जानी बालोद लिये इन संव ग्रयोकी भाषाटीकाए भी वनी और छपी ह । इतना 
ही नही, कतिपय आधुनिक बैद्य महाशबोने केवळ सरल हिंदीमें सग्रह तैयार क्रिये 
है, जा छतर विक रहे हं । उदाहरगाये---चिकित्सा-चद्धोदय, रसहजारा, आयुर्वेद- 
प्रवाशादि । “रमतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगसग्रह नामक प्रस्तुत ग्रथ भी इसी सग्रहकोटि 
में आता हैँ तथापि यह उप्यक्त सव ही सम्रह-ग्रयोसे अपनी कुछ विशेषता रखता हू । 
अत इस विययमे ठु कह देना अत्राहायक न होगा । 


३ 
आजतक माई छोटे बड़े संग्रह मेरे देखनेमे आय हें । वेद्यक विपयकी कई बातें एसी 
हैँ, जिनका एक ही ग्रंथमें त गृहीत रहना नितान्त आवश्यक हैं । परन्तु एसा देखनेमे नही 
आया । आवश्यक बातें दो चार एकने हूँ तो एक-दो दूसरेमे और इसी प्रकार कुछ बातें 


किसी और संग्रहमें है ऐसी अवस्यामे साधकको एक ही जगह सभी बाते न मिळनेसे 
कई संग्रहोंको देखनेकी झंझट रहती हँ । कई वड़े बड़े संग्रह होने पर भीउनसे उक्त आवश्यक 
वातोंका नामोनिशान तक नहीं दिखाई देता | ऐसी अवस्यामे ऐसे संग्रह ग्रयकी नितान्त 
आवश्यकता थी, जो न बहुत बड़ा हो और न नितान्त छोटा इसके अतिरिक्त एसा भी न 
हो जिसमे वैद्यक विषय की महत्वकी बात छुट जाय। यदि सच कहा जाय तो इस बड़ी ` 
भारी कमीकी पूर्ति कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक घर्माय ओववालय काडेड़ा-बो गला द्वारा 


प्रकाशित सरळ हिदीके “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ने की हे । यह वस्तुतः पर 


म्पराप्राप्त दीर्वंकाल तक अनुभव को हुई वेचक विद्याका निचोड हूँ । सारांश यह है 
कि इसके विद्वान अनुभवी लेखक ने-- 


(१) उपोद्धात प्रकरणमें चिकित्सोपयोगी सभी महत्व की वारे सरल भापामें 
स्पष्ट समझाई हे । 


नी 


(२) आवश्यक सूचना प्रकरण बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि रोगी, रोग औषधि 
और आहार-विहारादि विषयक सभी उपयुक्त सूचनाएं एक ही स्थानमे दे दी गई हे । 

(३) परिभाषा--प्रकरणमे औषधियोके बनानेकी विधि, तोल, नाप, पुटविधि, 
यन्त्रोंका- वर्णेन और उनके चित्र इत्यादि बातें विस्तारपूर्वक लिखी गई हो । 

(४) शोधन-प्रकरणमें धातु उपधातु, विष आदिकी शोधन विधि वही दी है जो 
सरल और अनुभूत है । 

(५) भस्मप्रकरणमें कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथओषधालयकी रसायनशालामें जिस 
विधिसे भस्मे बनाई जाती हे, जिनसे मनुष्योंका निश्चित उपकार हो रहा है, रोगी रोग- 
मुक्‍त होते हं, जो शतशो$न्‌भूत हें, उन्हें दिल खोल कर सरल भाषामें लिख दिया गया हा 
इतना ही नहीं, उनका गृणविवेचन' भी विस्तारपूर्वक लिखा हुँ । 

(६) कृपीपक्व रसायन अर्थात्‌ मकरध्वज-चन्द्रोदयादि बनानेकी सरल अनभत 
विधिएं जैसी इस संग्रहमें हँ, वे सी किसी भी संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि 
भाषाग्रंयोंमे नहीं हे । 

(७) पर्पटी, खरलीय रसायन अर्यात्‌ सभी प्रकारके अनुभूत एवं प्रभूत रस, 

, गुटिका, चूर्ण, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, घृत, तैल, पाक, अवलेह, अंजन, लेप, मरहम, 
आदि सभी प्रकरणोके आदिमे महत्वकी सूचना और ओषधि विधि आदिका वर्णन किया 
गया हूँ। विशेषता यह हुँ कि, व्यर्थ आडम्बर न कर वे ही प्रयोग दिये ह जो अपने अनु - 


ही 


, प्रस्तुत पुस्तकें 


१--चिक्रित्सातत्व प्रदीप प्रथम खण्ड है ९॥) पोस्टेज पेकिंग १) 
२--हग्णपरिचर्या ॥ मूल्य ३॥) पोस्टेज 11) आने 
३---सक्षिप्त औपधपरिचय मूल्य 12) पोस्टेज 15) 
४-नेत्ररोगविज्ञान सजिल्द मूल्य १५) पोस्टेज १८) 
५--सिद्भपरीक्षा पद्धति प्रथम खण्ट मूल्य ८) पोस्टेज पेकिंग 112) 
६--गावोमें मौपघरत्न प्रथम भाग “मूल्य अजित्द २) सजिल्द ३॥) 
७--गुद्‌ विज्ञान मूल्य 1) पोस्टेज 15) 
८-ओोपवाणघम विवेचद अजिल्द ३) सजिल्द ४॥) 
६--ज्वर विज्ञान हु मजिल्द ३) सजिल्द ४॥) 


१०--रसतन्तरयार व पिद्धप्रयोगमग्रह प्रथम खण्ड, गुजराती ११) पोस्टेज पेकिंग ९०) 
क 2 =e = 
तुरन्त प्रेममें देने योग्य न्थ - 
१--रसव जसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय खण्ड । 
(सशोधित और परिवर्द्धित द्वितीय सस्करण) 
२--चिकित्सातत्वप्रदीप द्वितीय खण्ड । 
» (संशोधित और परिवद्धिंत द्वितीय सस्करण) ' 


[केंर I) Ls 
चिकेतसातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड । 
(संशोधित ओर परिबाद्धित द्विरीय संस्करण) 
इन ग्रन्यमे ५ प्रकरण हँ । प्रथम प्रकरणम रोग विनिणंयार्य निदान 
पञ्चक और चिकित्सा सम्वन्धी महत्वके विचार दिये है । द्वित्तीय प्रकरणमें सव 
प्रकारके नये और पुराने रोगोको जडम्‌लसे नष्ट करनेके लिये वमन ,विरेचन, 
चस्ति आदि शोधन विधिया दी हें! लृतीय प्रकरणमे चिकित्सा सहायक सभी 
आवश्यक वार्तीका सग्रह किया हँ । चतुर्य प्रकरणमँ प्राचीन शास्त्रोक्त मौर 
वर्तंगानमे सकमक रूपमे उत्पन्न हुए सब प्रकारके ज्वर रॉगोके आयुर्वेदिक 
ओर डाक्टरी विदान तया चिकित्पाका विवेचन किया है | अतिन प्रकरणमें 
पचन सस्याके रोग अर्थात्‌ अतिसार, पेचिश, सग्रहणी आदिका वर्णन किया 
है । डिमाई अठपेजी पृष्ठ सख्या ८००। 
आयुर्वेदिक मयोगेके सारसंग्रहरूप अनुभूतग्रन्थ 
७ न्नर ४० ७० ७ २ 
' रसतन्त्रसार व ।सद्धप्रयागसंग्रह 
प्रथम खण्डका गुजराती अनुवाद 
र aR व तिद्धप्रयोगसग्रह” सप्तम सम्करणका 
ts १२ सुन्दर अनुवाद कराकर प्रकाशित किया है । १८३८ २३ बठपेजी 
_ £ठसल्‍्या ९५० 1 मूल्य ११) सजिल्द । डाङसर्च अलग । 


श्री वेद्य रत्व कविराज डा० प्रतापसिहजी D.Sc. (Ayur.) ९.0. 8 
डाइरेक्टर आफ आयुवेद--राजस्थान , 


सशाधश्क दा बचन | 


, श्री० स्वामी कष्शानन्दजी महाराज, उन विज्ञ बच्ाँमसे हे, जिनका जी वन 
आायवद्के उद्धारस ही संलग्न हे | * | 


र 


| आपने श्रेय खकलनकी नवीन शैंलीफा अनुसरश,कर “रसतन्त्रसार” 
£ सिंद्धमदोगसंग्रह) एक अनुपम अथरत्न तेयार किया हे, यहवूहदू धथ इतना 
है खोकप्रिय छुआ हे कि इसके शीघ्र ही एकाधिक लस्करण तयार हो सुके ह 
: ओर गुजराती सापाने भो अनुदित.द्दो चुका हे! 


ho 


इस ब्रथळा लशोधन फंस्नेकी झाला प्रदान कर स्वामीजी सहाराजन सुकते 

' अनग्रहीत किया हे, इसके लिये म जासारी हूं । इस ग्रयमें सवन खूदम दूय 

` सेसमीचाइतिदखक देखन पर सी केवल यत्रतच नामकरण या प्राठ |! . 
'सस्करणके अलिरिकम कुछ सशोधन झरना जैसा सेरी दृष्टिस नहीं आया 


` मइश प्रंथको चिंकित्साके पा्यक्ममं रखनेके लिये बलपूवक 
सिफारिश करता हँ. 

उद्यपुरं ` ` “क प्रतापसिंह 
ता० ३-११-५० | 


अनुक्रमणिका । 
प्रकरणा नं 


आयुर्वेदीय प्रयोग विधान i ° * 
अवश्यक सूचना १ प त 
आयुपदीय परिमापा ° oe 
शोधन दव्य ष ०० ००० 
भरम | न गटे 3 
कूरीपफ रसायन ` 5 ° बन 
पपंडी' १ ४ ० 
खरलीय रसायन हक 

शुटिका $ ® १ 
छू £ . 

फपाय दि 
छ सवन्धरिए 

पाफ-ध्च हु / 

2 82) डु 

शत्रन > 
५, सेक, मछहम - 


आवश्यक सूचना । 
विपय पृष्ठ... चिपय 
झाद्दाग्न्चिह्यार म्सम्यन्धी सुचना २४ रोग विपयफ सूचना 
पधि सम्बन्धा सूचना ६० रोगी- घपयफ सूचना 


१) 
आयुबदोय पारभाषा । 


प्रकरण पृष्ठ प्रकारण ` 
अपामॉर्ग (आंधीझाडा) का क्षार ४० पाताल यन्त ३६ 
अभाव वर्ग ४८ पीपलका क्षार | ४० 
अभ्रकनिर्चिन्द्रकरण विधि ४७ पुठ पाक विधि | ३८ 
* अकं तिकालतेकी विधि | ३८ पुटठयन्त्रआ्दिविंधि | २९ 
अवलेह बनानेकी विधि ३८ पोदीनेके फूल बनानेकी विधि ४७ 
आकका क्षार ४० भीमसेती कपूर बनानेकी विधि ३९ 
आकाशपातन यन्त्र इप भूघरयन्त्र ३५ 
इमलीकी छालका क्षार ४० यवक्षार बनातेकी विधि ` ४० 
एरण्ड तेल निकारूवेकी विधि ४८ रसांजन बनानेंकी विधि ३८ 
औषध निर्माण परिभाषा ३८ लवण यन्त्र ३२ 
काज्जली बनानेकी विधि ४६  लाक्षारत विधि शिळ 
कलईके मैलसे कलई निकालना... ४६ छोवानसे फूल तैयार करने की विधि २९ 
कांजी बन!नेकी विधि ३९ लोबान तैलकी' विवि डड 
कुक्कुट पुट २९ लोवःनकी सत्वपातन विर्थि डड 
केलेके खंभेका क्षार _ ४० व॒ञ्यमुद्रा ३६ 
गजपुट २९ द्राहू पुट है २९ 
गिलोयका घन बनानेकी विधि ४३ वाछूक्रा गर्भेपाताल यत्त्र ३२ 
गिलोयका सत्व बनानेकी विधि ४३ चाछूका यन्त्र ३२ 
घृत और तेल बनानेकी विधि ३८ , वाष्प यन्त्र ३२ 
चावलके बोवनकी विधि ३९ सत्यानाशीका तेल निंकालनेकी ४७ 
चौसठप्रहरी पीपल ४२ विधि ४७ 
डमरु यन्त्र २९ सराव सम्पुट २% 
तिर्थकपातन यन्त्र | ३६ सर्वार्वकरी स्याष्ट्री | ३६ 
तिलपंचांगका क्षार ४० साधारण मुद्रा ' 8३६ 
तेल पातन यन्त्र ३० सिद्ध सर्दी _ इट 
दोला यन्त्र ३३ सिंगरफपे पारा निकालतेकी विधि ४५ 
न॑लिकाडमरु यन्त्र ३० सोवर्वळ नमक विधि | ४२ 
नलिका यन्त्र ३४ स्वरप यन्त्र ३३ 
पछासक्षार ४० स्ब्जफाक्षार 


प्रकरण 
अकीक शोवन 
अण्डेवे छिलचोका गोधन 
अफीम शोवन 
अम्बा शोवन 
उपपत्ना शोधन 
उसारेरेवन शोवन 
एरण्डपीजगा शोवन 
कुर्तेरमूएका शोघन 
कलई शोवन 
कासी शोधन 
कासीत दोउन 
कुचिछा शोयन 
खर्पर (खपरिया) शोधन 
गन्धक शोधन 
गन्वाविरोजा शोधन 
गुजा शोवन 
गूगल शोचन 
गेरू दोषन 
गोदन्ती शोधन 
ग्रेमिदमणि शोधन 
चाऊ मिट्टी शोचन 


जमन सिलवर, कासी, पीवल 


जसद शोधन 
जहरमोहरा शोधन 
जैपाल शोवन 
ठाग्न शोगन 

तुत्य शोयन 
घतूरा शोधन 
नीलम झोघन 
नोसादर शोघन 
पन्ना शोधन 


(२) 


द्रव्य शोधन | 


पुष्ठ 
६६ 
७१ 
६९ 
५७ 


प्रफ्रण 
पारद शोवन 
पित्त शुद्धि 
पीतल शोधन 
पुखराज शोयन 
प्रवाळ शोपन 
किउकरी शोपन 
बच्यनाग शोधन 
बारहमिगा शोधन 
भल्लातक शोधन 
मस्माग शोधन 
भाग शोपन 
मन्डूर शोधन 
मल्लशोधन 
माणिक्य शोधन 
मृदारश्शय शोधन 
मन शिल शोधन 
मौक्तिक शोधन 
रसकपू र शोबन 
रसाजन शोबन 
राजावर्तं शोधन 
रौप्य शोधन 
लहशुन शोषन 
लागली शोवन 
छोह शोवन 
वग शोषन 
वराटिका शोधन 
व्‌ शोधन 
वैक्रान्त शोधन 
वेडूयं शोधन 
शाख शोधन 


शिलाजीत झोघन 
शीद्या शोधन 


औषधि 

शक्ति शोधन 
सम्‌द्रफन शोधन 
सपंविष शोधन 
सुरमा शोधन 
सुवर्ण शोवन 


सुवर्णमाक्षिक शोधन 


~ अकीक भस्म 
~ अभ्रक भस्म 
कासीस भस्मं 


कासीसगोदन्ती भस्म 
कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म 


कांस्य भस्म 
- » गोदन्ती भस्म 


गोमेदर्माण भस्म 


जसदभस्म 


-"जँहरमोहरा भस्म 


ताम्र भस्म 


“ तोक्ष्ये (पन्ना) भस्म 


तुत्य भस्म , 


` तृणकान्तमणि पिष्टी 


त्रिवंग भस्म 
नाग भस्म 
नीडमणि भस्म 
प्रवाल भस्म 
पारद भस्म 
पिरोजा भस्म 
पीतल भस्म 
पुष्पराग भस्म 
मण्डूर भस्म 


मण्डूर माक्षिक भस्म 


(३) 
पृष्ठ औषधि 
६५ सोहागा शोधन 
७० संगयसब शोधन 
७० सँगयहृद शोवन 
५३ हरताळ शोवन 
५०  हिगूल शोवन 
५२ हीग शोधन 
भस्म प्रकरण । 
१७५ मलल्‍छ भस्म 7 ` 
१३३ माणिक्य भस्म 7 
१४४ मुक्ता भस्म 
१४६ राजावर्तं भस्म 
१९५ रोप्य भस्म 
१९१ लोहभस्म 7 ` 
१४८ वंग भस्म 
१५२ वज्य (हीरा) भस्म 
११२ वत्तंलोह (जर्मन सिल्वर) भस्म 
१७६ वराटिका भस्म - ` 
८७ वँत्रांत भस्म 
१५३ वेडूर्घं भस्म 
१९२ शंख भस्म ˆ 
१७६ शम्बुक भस्म 
११० शा भस्म 
११५ शुक्ति भस्म 
१४५५ ज्जुग भस्म 7 
१५९ संगयसब भस्म ˆ 
१२२ संगजराहत भस्म 
१७७ संगयहूद भस्म 
१९० सुवर्ण भस्म 
१५४ सुवर्णमाक्षिक भस्म 
१२९ स्फटिकमणि भस्म 
१३३ हरताल भस्म 


हरताल गोदन्ती भस्म 


औषधि 
अपष्टमूर्ति रसायन 
+- ताप विंदूर 
त्रिपुरभ रव रस | 
~ पचसुत रस 
¬ पूणं चद्रोदय रस' 
मर्ल्दोभदुर 
माणिक्य रस 
रससिंदूर 


अभ पपंटो 
ताम्र पर्षटी 
पचामृत पर्पटी 
प्राणदा पपर्ट। 
बोठ पर्षटी 
मल्ल पटी 


अगन्तिसूतराज रस 
अग्निकुमार रस 
अग्निठुण्डी वटी 
भग्न रस 
अचिन्त्य॑वित रस 
अमरमुन्दरीबटी 
अमीर रस 
भद्धागवात।रि रस 
अशऊुठार रम 
अइवळचुङी रम 
अश्विनीकुमार रसे 
आमुविपातग रस 
आनन्दर्भेरव रम 


आमवात प्रमापनी वटी 


(४) 


कपीपक्व रसायन | 


पृष्ठ जौपधि 
२४३ व्याधिहरण-रस 
२२८ शिलागिंदुर रस 
२४९ संघात मिदूर 
२४६ समोरपनगरस ” 
२१७ सुवणेमूपतिरस “7 
२२५ सुवर्णंवग 7” 
२३१ हरगौरो रस 
२२१ 
पपंटी 1 
२६६ रस पपटो 
२५७ लोहूपपटी 
२६० विजय पपटी 
२६३ शीतठ पर्पटी 
२५९ सुवग पपटी 
२६५ 
खरलीय रसायन । 
३३४ आरोग्यवद्धिनी 
३५२ इच्छामेदी रस 
३५७ उन्गादगजकेसरी रस 
३८५ उपदशकुठार वटी 
परेशं उपदशसूर्य 
४०७ एकागवीर रस 
४७० क्नक्पुन्दर रस 
५२२ कर्पूर रस 
३४९ कफकत्तंन रस 
२७९ कफङुठार रस 
४३६ कस्तूरी भैरव रस 
५०८ कामदुधा रस ~ _ 
३३१ वामवेनु रस 


औषधि 
कामितीविद्रावण रस 
कालकूट रस 
काल।रि रस 
कुमारकल्याण रस 
कुमुदेश्वर रस 
कुष्ठकुठार रस 
केशरादि वटी 
कृमिङ्ुठार रस 
कृमिषुद्गर रस 
क्रव्याद रस 
गन्धक रसायन 
गण्डमाळाकण्डन रस 
गद्मुरारि रस 
गर्भ चिन्तामणिरस 
गर्भे पाळ रस 
गू ल्मकाळानर रस 
गुल्मकुठार रस 
ग्रहुगाऊपाट रस 
चतुभूंख रस 
चन्द्रांश रस 
चन्दनादि लोह (ज्वर) 
चन्दनादि लोह (प्रमेह) 
चन्प्रकाल रस 
चन्द्रशेखर रस 
चन्द्रामृत रस | 
जयनंगलरस 
जलोदर।रि रसं 
जातिकडळादि वटी (अपचन) 
जातिकरादि वटी (अशे) 
जातिफरादि वढी (मबुमेह) 
ज्वरकेतरी वटी 
तक्रमण्ड्र 


(५) 


पृष्ठ 
५०९ 
३०० 
५२० 
४९७ 
३९४ 
५३४ 
४६५ 
३६१ 
३६० 
३५४ 
२९९ 
४६१ 
२९८ 
४९२ 
४९४ 
४२६ 
४२४ 
३३८ 
५४१ 
४९७ 
३१६ 
४४१ 
३७१ 
५०२ 
३८३ 
२९० 
४५२ 
३४५ 
२५० 
४४० 
२७५ 
४५६ 


औषधि 
ताप्यादि लोह * 


~ 


त्रेलोक्यचिन्तामणि रस 
त्यूषणादि लोह 
दन्दादुभेद गदान्तक रस 
दुग्व वटो 
दुर्जलजेता रस 
तवायत चूर्ण “ 
नारायग ज्वराकुश रतत 
नित्यानन्द रस 
नित्योदित रस 
निद्रोदय रस 
नीलकण्ठ रस 
पंचनिम्ब चूणं 
पंचवक्त्र रस 
पंचामूत रस 
पाषागव अक रस 
पुनरेव मण्डूर 
पुष्पधन्वा रस 
प्रतापलंकेशवर रस” 
प्रदरान्तक रस' 
प्रदरान्तक लोह 
प्रदरारि रस , 
प्रभाकर वटी 
ब्रमेहगजकेशरी रस 
ग्रमेहान्तक वटी 
प्रवाळ पंचामृत रस 
प्लीहान्तक गुटिका 
बालचन्द्र रस 
बाळसंजीवन रस 
वालाके गुटिका 


WS 
३६३ , 
४३० 
२८४ 
४३५ 
२८७ 
४४३ 
५०३ 
३४० ` 
२९२ 
३७० 
२७६ 
डड 
३४८ 
४०७ 


२२९ 
४७३ 


२९५ 
५३५ 
४३५ 
१: ५ < 
५१० 
-४९५्‌ 
४९१ 
४९० 
४९२ 
४२९ 
५२५, 
४३५ 
रट 
४३३ 
५३८ 


५०० 


०५९०-२२ 


ब्यैपधि 
दोठबद्ध रप 
वृहर॒बे1राज गुग्गुरू 
दृदर्पयेश्वर रम 
कह्यी वटी 

"मूत भरग रस (ज्वर) 


मूत भैरव रस (उन्माद ) 


मजिष्ठादि त उद्गर 
मवुसरितिनी वमन्त 
मल्ठ पुष्प 
मल्शादि बटो 
मल्दांदिदुर वटी 


३१५, ३८९्‌ 


7 


मबुरान्तक वटी (मोक्तिक युक्त) 


मदेरिया वटी 
महाज्वराठुश रस 
महामृत्युजय रम 
महावाततराज रम 
महाव/तविऱ्वसन रस 
महानूयाक रस 


मागित्यरसादि गुटिका 


मृत्रएच्क नय रस 
मेहाल+ रस 
मुगनाभ्यादि वटी 
भुद्विरेचन रम 
मृत्युजय रस , 
योगेन्द्र रप 
रल्लगिरी रम 
रमम पूर 
रस माणिक्य 
र्मादिचग 
रोजावत रय 
_ पमवाण रम 
दुपुमरगजणी वात 
च्युटाही चूणे 


(६) । 


नौपधि 
सवुमुव्येसर रस 
छत्मी नारायण रस 
ख्दमीविल)स ( स्वर्ण 


रर ( अभ्रक 


छवगादि ताछम्विदुर 
लागल्य, दि छोह 
लाहीचूणं 
छोळाविठास रम 
लोफनाथ रस 
वतन्तऊयुमाकर रस 


वृद्धिवाविका वटी 
शस वटी 
शखोदर रस 
दिळामिडुर वटी 
सीवमजी रस 


अकपातृका वटी 
चूरवजिणी बरी 


स्वासकुठार रस 
सवामरोगान्तक' वटी 
इवासदमन चूर्ण 
समीरगजफेशरी 
सर्वागवुम्दर रस 
सचेतनी गुटिका 
मथमनो वटी 
चारिवादि वटी 


9०४ 
३७८ 


युका ) ३०८ 


३८५ 
४२१ 
३४१ 
Yee 
४६२ 
४३२ 
४०७ 
४११ 
५२२ 
३९२ 
२६८ 
५१३ 
५१७ 
४६१ 
३५३ 
४६२ 
३४४ 
२७० 
१०९ 
“२१ 
३८६ 
बेट७ 
३८९ 
४१२ 
१०% 
५३०७ 
३२९ 
८ ९ 


ind 
rpms 


औषधि 
सुवर्णमालिनी वसंत 
सूचिका भरण रस 


सूतराज रस ही 


सूतशेखर रस 
सूतिकाभरण रस 
सूतिकारि रस. 
स्मृति सगर 
इरतारपूष्प 


४ 
५ ०७ 


७} 


औषधि 
हरिशंकर रस 
हिक्कान्तक रस: 
हिंगुर रसायन ___.....- 1 
हिगुरु वटी 
हेमनाय रस 


हेमगर्भपोटलीरस (सन्निपात) “ 


हेमगर्भ पोटली रस (क्षय) 
क्षुद्‌ बोधक रस 


गुटिका प्रकरण । 


> 


दण्ड 
३७ 
३९० 
४२२ 

३४६ 
४३० 

२९२ 

३७७ 


६२५ 


सूचना-- अनेक रसायनोके नामके अन्तमें वटी संज्ञा दी है । अतः उनकी सूची 
भी पाठकोंकी सुविधाके लिये इस प्रकरणके साथमे मिला दी गयी हँ १ 


अन्त्रवृद्धिहर गूटिका 
अस्निश्रदीपक गुटिका 
अग्नितुण्डी 3 
अतिविबादि वटी 
अमरसुन्दरी वढी 
अर्शोहर वटी 

आभा गुग्गुल 


` आमवातप्रमथिनी वटी 


आरोग्यवद्धिनी वटी 
एलादि वटी ` 


कण्ठसुधारक वटी 
कन्यालोहादि गुटिक। 
कणिकार वटीं 
कर्पूरादि वटी 
करंजादि वटी 
कस्तूर्यादि वटी - 
कस्तूर्यादि स्तम्भन 
कासीसादि वटी 
कासमईच वटी 


५६७ 
५८५ 
३५७ 
५५४ 
४०७ 
५६९ 
प७३ 
४२१ 


काकायन वटी (अशे) 
कांकायन वटी (गुल्म), 
कांचनार गूग्गुल 
कृमिघ्न गुटिका 
कुटजादि वदी 
केशोर गुग्गुल ९ 
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रसतन्त्रसार व सिद्ठपयोगसंग्रह 


( प्रथप-खण्ड ) 


भ्रायुर्वेदीय-प्रयोग-विधान । 


धर्माथकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः । 
सर्वक्ार्येष्वतरंगं शरीरस्य हि रक्षणम्‌ ॥ 
शास्त्राचार्योने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुपार्थ कहे है । इन सवका 
मख्य साधन शरीर है । इसलिये शरीरकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । इसी हेतु 
धन्वन्तरि, भरद्वाज, अत्रि इत्यादि परोपकारी मुनियोंने अथर्ववेदके उपवेदरूप आयुर्वेद- 
का निर्माण किया है । आयूर्वेदकी व्याख्या प्राचीन आचार्योने निम्नत्रचनमे की हे-- 
आयुहिताहिते व्याधेनिदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र विद्ददूभिः आयुर्वेद: स उच्यते ॥ 
जिसमें आयु के हित (पथ्य आहार-विहार), अहित (हानिकर आहार-विहार), 
“ रोगका निदान और व्याधियोंकी चिकित्सा आदिका वर्णन है, उसे विद्वान्‌ मनुप्य आय- 
वेंद कहते है । 
इस आयर्टेदका मख्य प्रयोजन स्वास्थ्यका रक्षण करना और गौण प्रयोजन रोगाक्रान्त 
“रोगीका रोग दूर करके आरोग्यताका प्रदान करना हे । रोग दूर करनेके लिये तीन 
प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता है--(१) हेतुञञान (रोगके भिन्न-भिक कारणोका 
ज्ञान) । (२) लिंगज्ञात (रोगका लक्षण) । (३) चिकित्सा ज्ञान । इनमें से पहिले 
और दूसरे विभागको इस ग्रंथ में स्थान नहीं दिया । चिकित्सामें उपयोगी सिद्ध प्रयोग, 
पारदभ्रयोग, धातुओं की भस्म विधि आदि विपय यहां विस्तार पूर्वक लिखें हँ । 
चिकित्साके तीन प्रकार है--मंत्र-चिकित्सा, ओषधि-चिकित्सा और शस्त्र-चिकित्सा । 
मंत्र-चिकित्सा और शस्त्र-चिकित्सा इस ग्रंथ का विषय नही है । केवल ओषधि-चिकित्सा 
सम्बन्धी कुछ विचार किया है । आास्त्राचार्यो. ने इन ओषधियोके मख्य दो विभाग किय 
(१) सेन्द्रिय (प्राणिजन्य और वनौषधि) (२) चिरिन्द्रिय (खनिज ओपधि) । 
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त ना की यन्य 
पुन इसरा वर्गीकरण करके बपूरादिवग, वटादिवग, गुडूच्यादियग, ऐसे अनेक विभाग 
किये है 1 इन जोपधियों घे म्वस्पनान और रग, वोयविपाक, प्रनाव आदि गुणभमणांन 
को जानने के ठिय आयुर्वेदवे प्रकरण रूप अरेट निघटु बने हूँ । 

दूसरी रीति से ओपधि उपयाम फे दो विभाग विमे ६--(१) मिद ओज (अनय 
ओपधि मिला करवे अववा एक टो ओपधि अमुर सस्कार से सिद्ध की गई रा, बढ) 
(२) असिद्ध ओषधि (अलग-अउ्य अपवव आपधि) इनमें से सिद्ध डाषधियो वे कति 
और जाति मेदमे निम्न अनुसार चार विभाग होते है । इनवा विवेचन पुव पृथम्‌ 
४ शास्त्रों म विया है-- 

(१) करप-शास्त्र- एक अथया अनेक भोपवियोका मिश्रण निश्चित बिविमे 
तैयार भाग्ये मेपन करानेसे अमुक विशेष फ्छकी प्राप्ति होतो हैं। यह कस शास्त्रे 
ग्रया में दिखाया ७ । 

(२) वे स्पतिशास्त्र--दन प्रयो में मिश्च भिन्न वानस्पयादि ओपधियो फा विवेचन 
क्रिया है । 

(३) रमघास्त--पारइ आदि सनिज ओषधिगेको अन्य ओपधियोंवे स्वार 
देनेसे वे शरीर में नाना प्रकार ये गुण उत्पन्न करती टे । यह वणन इन ग्रथामें शिया हू 

(४) रसायनशास्त्र--पो अथवा अधिक ओपधि मिळवर, मृळ वस्तुमे झि गुण 
अववा अधिक गुण बाली ओपधि तयार होती है, असे पारा, य धक और मना मिलकर 
अधिव गुणवारा पूर्णच द्रोदयरस, एव पारा और अय क्षार मिल्वर भित्र गुणयाला 
स्सकपुर तैयार होता है ॥ ये सय स्सायन-शास्त्रके मिपय है । 

इनमेंसे वनौषधि, रम और रमायन काछके प्रयोगोमेंस अनेक मह वने प्रयोग, 
जिनफा अनुभव उष्णनोपार आयुर्वेदिक धमाथ ओऔपधालयमें आर इतर परिचित 
खिवित्सवों दारा अनेक वर्षों मे हो रहा हे उन प्रयोगाको इस ग्रथमें स्थान दिया हैं । 

सिद्ध-प्रयाग देना यह इस यथवा मुल्य विषय है। अनेक घातु-उपधानुओवी भस्म, 
विविध पारदकत्प, विविध वनापधियोवे मिश्रणमे उनाई हुद गुटिका आदि आपपिया, 
क्षार, घुत-तैछादि द्रव्योको नाना प्रकारसे ओऔपघाबे मस्वार देकर मिद्धको हुई औप- 
थिया, इत्यादि मिद्ध प्रयोग है 1 इन प्रयोगोमे अनकोको अनेक औपधियोंके मिश्रणसे 
तैयार किया जाता है । इन जीपधि द्रव्योम अनेक प्रकारे गुणोके परमाणु मिश्रित 
रहते हे. । मिन्न-भिन्न द्रव्योमें मित्नरनभिन्न गुणय प्राधान्य रहता है । इस हेतुने कौन 
कौन द्र य परस्पर सहायव हे और कौन-कौन विरोधी हू, यह विना गास्त्राम्यास नही 
जागा जाता । विरोधी ओपधियोका मिश्रण वनान पर किसी समय तुरत और किमी 
समय भविग्य में हानि पहचनी है । 

विरोधी ओषधियो ( एटणोनिस्ट्स-१1(१७011505 ) की क्रिया परस्पर 
एक दूसरे ये विपरीत होगी है। उनम कितनीक वीयविरोधी और कितनीक स्योग-विसेधी 
है । उदाहरण-दूध और दहो, गराव और रचिला, अफीम और सूचीवूरी, कविला और 
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कपूर, इनका वीर्य परस्पर बिरुद्ध होने से इनका मिश्रण नही कराया जाता । इस तरह 
अफीम और सूचीवूटी (Balladonna Atropha) , गारीकूत (Polyporus 
Official) और सूचीबटी, इनकी क्रिया परस्पर विरुद्ध होने से अफीम और ग[रीकून 
के विप-प्रकोपमें सूचीबूटी तथा सूचीवूटीके विप-प्रकोपमें अफीम हितावह होती है 
इस तरह धतुरा और प्चकाष्ठकी क्रिया विरुद्ध हे । धतूराका धूम्र पान करनेपर उवाक 
होती है और कफ गिरता है, इसके विपरीत नये पद्म काष्ठका फाण्ट था चणे ळेनेपर / 
उवाक और वमन वन्द हो जाती है । है | अतः ये सत्र परस्पर विरोधी हैं । इस प्रकारकी विरोधी 
ओषधियोके मित्रणसे लाभके स्थानपर हानि पहुंच जानेकी संभावना रहती हे । अतः 
सनघडन्त रीतिमे. ओपधियोंको मिलाकर प्रयोग तैयार नहीं किये जाते । 
|  नूतनप्रयोगनिर्माणविधि-नये प्रयोग तैयारकरनेके लिये निम्नप्रकारकी 
ओपधियोंको मिलाना चाहिये:-- 
१--रोगनाशक एक अथवा अधिक मुख्य ओपधिया । 
२--रोगके उपद्रवोंको शमन करने वाली ओपधियां । 
३--मुख्य ओषधिको सहायता पहुचाने वाली ओषधियां । 
४--मुख्य और सहायक ओषधियोंके दोषको आांत करने वाली ओषधियां । 
जैसे ज्वर उतारनेके लिमे ज्वरकेसरी वटी दी जाती है। इस ज्वरकेसरीमें पारद, 
गन्धक, वच्छनाग, त्रिकटु, त्रिफला और जमाळगोटा हे । इन सब ओषधियों को यथा- 
विधि मिलाकर, फिर भागरे के रसकी भावना देकर तैयार किया जाता है । इनमें उष्णत 
कम करके ज्वरको दूर करने वाळी मुख्य ओषधि बच्छनाग हे । बच्छवायसे पसीना 
आता हे, मूत्र साफ होता हुँ, नाड़ी और हूदयकी बढी हुई गति मन्द हो जाती हुँ 
चेदना शांत होती है, और ज्वरकी निवृत्ति होती हे । 
किन्तु एक मात्र वच्छनागका ही उपयोग किया जाय तो व्याधिसे मुक्ति नहीं मिल 
सकती । कारण, ज्वर होनेमें मुख्य हेतु सेन्द्रिय विषको उत्पति हे । जब तक सेन्द्रिय 
विषको नष्ट न किया जाय और सेर्द्रिय विष जिस कारणसे उत्पन्न हुआ है, उस परम्परा 
कारण को भी दूर नही हटाया जाय, तव तक सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती रहेगी 
फिर सेन्द्रिय विषको दूर करमेकेलिये रक्तमें उष्णता बढ़कर ज्वरका वेग उत्पन्न होत। 
ही रहेगा । अतः इस मूळ कारणको भी साथ-साथ नष्ट कर देना चाहिये १ इस सेन्द्रिय 
विषका उत्पादक कारण क्या है ? इस वातका शास्त्रानुहप विचार करनेपर अवगता 
होता है कि, आमाशय रस दूषित होकर (आम वनकर) के नाड़ियोंमें प्रविष्ट होजाता 
हे । जिशसे प्रस्वेद द्वारा वि का निकलना रूक जाता है । यह विष रक्तसें रहे 
इय अनक रक्त्ताणुओंको दूषित बना देता हं, और इसी हेतुसे हानिकर सूक्ष्म 
कोटाणुओं की उत्पत्ति होती है । अन्य मलमे पूर्ण होजाते हं, अतः बे अपना 
फर्ज (000) बजानेमें असमर्थ होते हे फिर कोष्ठाग्नि स्वस्थानसे बाहर निकल, 
दोषोको जलानेके लिये रक्ततमें उष्णता उत्पन्न करती है । 


$ 
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ज्वरको दामन करनके लिये इन सय कारणाको (जन्तु, दूषित आम और मला- 
बरोध फो) दूर करना चाहिये । किन्तु ये सतर वार्य एक मान घच्छनागमे ही नही टो समते 
इसलियें वन्टनागके साथ सहायक ओपॅविया पिला ह यत्र्वागका सहायता पहु- 
चाना, जन्तुका नाश करना और रत टोपत अणूयोकोी शुद्ध करना, "टुनकार्योके 
डिये पारदापितवा जाता हूँ । पारद जन्नुध्ना वोस्ठच्य दापनासक मोर योगवाही 
(गुर्णवर्वक) है परन्तु, विना गन्वक मिलाये अन्य ओपवियोके साथ पारद नही मिल 
सकता । भत गधक भी मिलाया हँ । गघक पारदको मछित वनाकर पारदकी चञ्चलता 
टूर करता है । [न्वक में दुर्गन्धनाशक, रसशोषक, जन्तुध्न ओर पाचन गुण भी हूं । 
अत नाडियोमें रहे हुए दोषवा मशोधन, गोटाणुओका नाण और पाचन-क्र्याको 
सपल बनाता, डा कार्योमे सहायता मिळती है । तदपि उच्छताग और पारद गाथवकी 
कञ्जली मिढानेसे भी मलावरोध टूर नही होता । 
अनेव प्रकाग्वे ज्वर बढुवा मलायरोध होनेपर ही होते ह और चे कन्ज दूर होने 
से दर हो जाते ह । अत जमालगोटे का मिश्रण किया ह । जमालगोटा मलाबरा“नोभफ 
है । परन्तु इसमें वमन करानका और आतोमे दाह उत्पन करनेका दोप है । इस हनुसे 
भागरेके रसकी भावना ही है और त्रिफला मिलाया हैं । भागरेसे दाह और उप्राक्का 
शमन होता ह तथा वातवाहिनियोका शोम टूर होता है एन त्रिपठेसे जमाठगोटायो 
तेजी कम होती है और दोपाका पचन होता हैं । 
इनके अतिरिक्त बच्छनाग उष्णता कम करता है । परन्तु साथ-साथ हृदय यी 
गनिको_ कुछ शिथिळ बनाता है 1 इस दोपको दत्रानेके दिये गास्त्राचायनि देम औपधि 
में कज्जली और त्रिक्टुवी योजना की है । पारद-गाधकती बज्जछी हृद्य हुँ, और त्रिक्दु 
भी ह, उष्ण, विचिन्‌ पसीना लाने वाला और दीपन-पाचन ह । 
नस तरह बने हुए प्रयोगमें बच्छनाग मुल्य रोगनाशव ओर्पाध है । जमालगोरा 
मळ दोपणी दुर करने वारी दुसरे नम्परमें कही हुई उपद्रवनाशक ओपधि है । पारद 
और गाघक रप्तशीधक और गृणवडव (योगवाही) होनेसे दूसरे और तीसरे प्रकार 
जो सहायक ओपधिया हे ) त्रिकटु, ह्य, दोपणामक मोर अभिनिप्रदीपक होनेसे 
उपद्रवनाधक और दोपनाराव' भोपषवि हैं! ज्वरमे बहुधा अग्निमान्द्य हो जाता है । उसे 
टूर वरनेका काम विवटु करता है और पल्य होनसे उच्छनागके दोषका भी तमन 
करना है । अत यह दसरे और चौथे प्रकारके ल्खि हुए कार्योको करने वाली ओषधि 
₹। भागरेका रस और >िफ्ला दोपशामक चतुथ विभागकी ओपधिया ह । 
इस उदाहरणके अनुसार चाहे जितने नये प्रयोग वना सवते ह्‌ ।शास्त्रमे ६ ८-६४ 
ओपधियोके इवाथ आदिका विधान क्या है, उन सत्रमें यही नियम वर्तमान हैं। यद्धपि 
आत २०७ अनेक मुल्य और गौण ओपमियो एव उपद्रव-गामक अनेक, 
२ मूळ नियमका परिवतन नही होता । 


4 


आयुवेदीय-प्रयोग-विधान ५ 


शास्त्रमै रोग, उपद्रव, ऋतु , दूष्य, देश, काल, ओपधि-बल, अनल, प्रकृति आदिका 

पुर्ण विचारकरके ही प्रयोग लिखे हूँ, एवं अर्वाचीन विद्वान्‌ भी इसी तरह प्रयोग 

तैयार करते हें, परन्तु साधारण बोषवाले चिकित्सकोंके लिये नूतन प्रयोगकी योजना 

रनेमें कठिनता रहती हैँ । इस प्रतिबन्धको दूर करानेके लिये यहां मुख्य नियम संक्षेप 
में दर्शाय हे । 


जिन सिद्ध ओषधियोंके प्रयोगको प्राचीन आचार्यो और विद्वानोंने शास्त्र-विवि 
अनुसार तैयार किया हे, वे सब निर्भयतापूर्वंक उपयोगमे आ सकते हे । तथापि किसी- 
किसी समय देश, काळ और रोगीकी परिस्थिति भनुसार तुरन्त लाभ होतेके लिये 
माना और मिश्रणमें थोड़ा अन्तर किया जाता हे । कदाच अन्तर न किया जाय तो भी 
नुकसानका भय नही हे । किन्तु झास्त्रविधिको त्यागकर मनघड़म्त रीतिसे अनेक औप- 
धियोका मिश्रण करके उपयोग किया जाय, तो विशेष जबाबदारी रहती हे । क्वचित 
ऐसी मनोकल्पित ओषधिसे किसीको लाभ हो जाय, तो भी वह अनेकोंको हानि 
पहचायेगी । 


विशुद्ध ओषधि परिचयः--श्री वाग्भट्टाचार्यने लिखा है कि :- 
प्रयोगः शमयेद्व्याधि योऽन्यमन्यमुदी रयेत्‌ । 
नासौ वशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ । 
अ. हू. सू. स्था. अ. १३-१६॥ 


ओषधि उमे कहती चाहिये जो व्याधि का शमन करे । एक रोगका शमन करके 
दसरा रोग उत्पन्न करे उसे अशुद्ध (अनुपयोगी) जाननी चाहिये। जो रोगका जमन 
करे और कुछ भी विक्कति न करे, उसीको गुड़ लाभदायक ओषधि समझनी चाहिये । 

इसी तरह ओषधि प्रयोग तैयार करनेमें नवीन (चिकित्सकोंको आपत्ति आती 
हे । वह इन परीक्षित प्रथोगोसे बहुत अंशमें दूर हो सकेगी, एसी मेरी धारणा है । इसी 
हेतुसे अनुभूत मग्रहको प्रकाशित किया हे । यदि अधिकारी वर्ग इस ग्रंथसे कुछ लाभ 
उठाचेंगे, तो सै अपना परिश्रम सफल माचूंगा । 


1 


आवश्यक सूचनाः 
( औपधि-सम्बन्धी सूचना ) 


(१) वनौपधि वर्षाजाल पीछे अथवा एक वर्ष हो जाने पर न्यून गुण युगत टो जानी 
हँ । साधारण चूण प्राय दो मास पीछे और लवण, होग और पारद युत्रा छं मास अथवा 
अधिव समय पीछे न्यून गुण वाले हो जाते है , परन्तु वाचवी शीशी में मजयूत गनद नेत 
गुण कुछ विशेष समय तक रह सक्ते ह । 


ज 


(२) गोटी, अवलेह, बर्त आदि एक वर्ष पश्यात्‌ न्यून गुण वाढे होने हैं । पाक 
एक माससे अधिक समय तक अच्छा नही रहता । मिद्ध तल चार मास (बोतडोमें रहे तो 
१ वर्ष) पदवात्‌ न्यून गुण वाला हो जाना है । मिद्ध घूत तेलको अपेक्षा पुराना होनेपर भी 
(मम्हाळ पूर्वक र्गा जाय तो) गुणयुकत्र रहता हँ । 
५०० (३) आसव, अरिष्ट, कूपीपवव रमायन और घातुओकी भस्मे जितनी पुरानी 
होती हे, उननी ही विशेष सौभ्य होती है । 
(४) 'गूगलवाली गुटिका दो, तीन वप तक अच्छो रह सकती हैं तदनन्तर गुणका 
ह्लास होने लगता हूँ । 
(५) पीपल, धनिया और वायविडग एक वप का पुराना ठेवे । 
(६) नेत्र रोगकी ओपधिमें घी पुराना और सानेके लिये नया टें, तथा बाहर लेप 
वरनेवेलिये घृतको घोकरवे उपयोगे ले । 
(५) कफनादाक ओपधिके साय अनुपान रूपमे टद पुराना और घातुपौप्टिक 
आपधिमे नया लें । 
(८) गिठोय, कुडेकी छाल, अड मा, शतावरी, अमगन्ध, पीयावाँसा, सौंफ काशीफळ, 
प्रसारणी, ये नव ओपधिया ताजा लें । ताजा न मिठे, तो सूखी आपधि समान बजनसे लें। 
(९) उपयुंवत नव ओपधियोंवे अतिरिक्त अन्य ओषधियोको सूखीके वदले ताजी 
छेनी हो तो दुगूनी लेनी चाहिये । 

(१०) बडे वृक्षोके मूळ छेनेको लिसा हो, वहांपर वृक्षकी अन्तर छाल लें, परन्तु 
छोटे-छोटे यृक्षोके मूल ही लें मिफ लघु पचमूळके वदळेमें पराग रेनेका रिवाज है । 
(११) जहा कडवे पटोल लिखे हो, वहापर मात्र उसके पत्ते ही लिये जाते ह्‌ । 

(१२) यदि कोई ओपधि समय पर न मिर सके, ता प्रतिनिधि म्पसे समान गृण- 
वाली दूसरी ओपधि छेनी चाहिये । परन्तु प्रयोगमें जो, वस्तु हो, उसके बदळेमें प्रतिनिधि 
न लें । केवळ गौण ओपधिके स्यानमें प्रतिनिधि छे । जैसे, आके दूधके अमावमें आकके- 
पत्तोका रम, अजवायन न मिलने पर अजमोद आदि । प्रतिनिधि विषयक विगेप वर्णन 
आगे परिमापा प्रकरणमें लिखा जायगा । 
(१३) क्वायवे टिये वरतन मिट्टीका छे और मुह खुला रखकर ववाय करे, 
यह दर मन्दाग्निसे विशेष 
a हुँ 1 मूह ढककर मन्दाग्निसे ववाथ किया जाय ता विशेष लाम होता हुँ 
छ चारकोका मत हँ । पात्र मिट्टीका न मिरे, ता पीतलका करुई किया हुआ ले 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ७ 
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(१४) तैल पकानेके लिये पीतलंका कलई किया हुआ ४-६ गुना बड़ा पात्र लेवे 
अन्यथा उफान आकर तैल बाहर निकल जायगा । लोहेकी कढ़ाईमे पकानेसे तैल काला 
हो जाता हू । 


(१५) एल्युमितियमका बरतन कदापि ओषधि-कार्यं के लिये उपयोग में न लें; 
बैसे ही खाने पीनेमें भी एल्य्‌मिनियमका पात्र लेना अनुपयुक्त माना गयाहे । एल्युमनियमके 
बरतनमें बने हुए भोजन और ओषधिमें जहर मिश्रित हो जाता है। उसके सेवनसे पाचन 
क्रिया बिगड़ती है और रक्त विक्त होता हैं । एल्यूमि्नियमके पात्रमें यदि जल ४-८ घंट 
भरा रहे, तो वह भी दूषित हो जाता हैं । 

(१६) जायफळ, जावित्री, लौग, सौफ आदि सुगन्धित तैलीय द्रव्योंका चूर्ण 
आवश्यकतापर करें। पहिलेसे विशेष परिमाणमें कूटकर तैयार न रखे । तैलीय द्रव्य मिश्रित 
ओषधियों के चूर्णको काचकी मजबूत डाटवाली शीशीमें रखना चाहिये । डाट 
रहित शीशीमेंसे अथवा टीनके डिब्बमे से चूर्णका तैलांश थोड़े ही दिनोंमें निकल जाता हे । 
_ (१७) नमक और क्षार (नौसादर, शोरा आदि) मिश्रित ओषधियाँ वर्षाऋतुमें 
शीतल वायु लगनेसे गुणहीन हो जाती हे । इसलिये ऐसे समय पर शीशीमेसे आवश्यकता हो 
उतने परिमाणमे ओषधिको सम्हालपूर्वक निकाल, शीशी को सत्वर बन्द कर देना चाहिये । 
टीनके डिब्बे आदि धातु-पात्रमे रखनेसे लवण और धातुका संयोग होकर औषधि दूषित 
हो जाती है । 

(१८) घृत और तैलको कांच या चीनी मिट्टीके अमृतबानमें रखना चाहिये । 
टीनके डिब्बेमें जल्दी खराब हो जाते हे । अमृतबानमेसे भी घुतको अंगूलियोंसे न निकाले । 
कलछी या चम्मचसे निकालना चाहिये । अन्यथा घृतमें दुर्गन्धि हो जाती हे । 

(१९) ओषधिका उपयोग करनेसे पहिले रोगके निदान ओषधिके गुण, देश, काळ 
(ऋतु) और प्रकृतिका विचार करना चाहिये । जैसे ताजा गोदुग्ध पथ्य, तेजोवर्धक 
और तुरन्त बल बढानेवाला है; तो भी ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, कफवाली 
खांसी, कृमि, विद्रधि, नवीन सुजाक और कुष्ठ आदि रोगोंमें हानिकर हे । कफ प्रकृति वाले 
के लिये हितकर ओषधियाँ पित्त प्रकृतिवालेको समान रोग होनेपर भी हानि 
पहुचाती है । एव देश और काल भेदसे भी ओषधि-योजना परिवर्तन किया जाता है । 
यदि उपरोक्त रोगोंमे दुग्ध देना आवश्यक हो, तो दूध गरम करते वक्‍त थोड़ा 
सोंठका चूर्ण डाल दे । | 

(२०) संखिया, हरताल, रसकपूर, दालचिकना, मैनसिल, बच्छनाग. कुचिला 
और कनेर आदि जहरी ओषधियोकी तीक्ष्णता और मलदोषको दूर करके उपयोगमें 

लिया जाता हे । ऐसी ओषधियोके शोधन करनेकी विधि शोधनप्रकरणमें लिखी है; 
और धातु-उपधातुएँ प्रायः भस्म करके ही प्रयोगमें ली जाती हे । 

(२१) होगको घीसें भून करके उपयोगमें लेनी चाहिये । 


८ आवव्यक सूचना 


(२२) फिटकरी और मोहागाको सानेकी ओपधिमें मिलानेकेलिये प्राय फला 
बना करके उपयोगम लिया जाता हुँ । ववचित्‌ दादकी ओपधिमें सोहागा कच्चा भी मिलाते 
र, और पूयप्रमेह्की ओपधिमं फिटकरी कच्ची ही मिलाई जाती है । 

(२३) बन्छनाग प्रधान ओषधि वहूया शीताग ज्वर, मुद्दती ताप, विपूचिका 
और हृदयकी घडकनमें नही देनी चाहिये | यदि आवश्यक हो, ता सम्हालपूर्वक बहुत कम 
मात्रामे दे । कारण, बच्छनाग शरीरकी उप्णताको दीघ मूत्र और पसीना लाकर मम 
करता हैं , और हृदय को कुछ शिथिठ बनाता है । जहा ताप वढा हुआ हो और ताप कम 


करना आवश्यक हो, वहापर वत्मनामयूक्त औषधि देनेसे स्वेद आकर ताप शने गर्नै 
कम हो जाता 


(२४) कुचिला नये तीदण वातप्रकोपफ समय हि पहुँचाता हैं और पुरानी 

वातव्याधि में अति हितकर हूँ । मात्रा अधिक होने पर वातवाहिनियाँ सिचने लगती हे 
(२५) पारद-मिश्रित ओपधि सगर्भा स्त्री, दुल, वृक्कशोययुक्त्र पाण्डु और 
कण्ठमाल के रोगीको कम अनुकल रहती है । स्त्रियाके गर्भाशय और योनिके रोगोमे 
हितकर हूँ । एव वालकोको पारद मिश्रित औपषधियाँ तो अति ही अनुकूछ रहती है । 

(२६) मोमलवाली ओपधियाँ घी या दूध पिलाकर देनो चाहिये । परन्तु न्युमोनिया, 
सन्निपात आदि रोगोमें घृत, दूध पिलाये पिना रोगानुसार अनुपानके साथ दें । कितनेव 
विद्वानों, ने शुतक्षयमें सोमलवाली ओपधि हितकर नही मानी । एव सन्निपातमें पित्त- 
प्रकोपमे प्रलाप द्वोता हो, नेत छाल हो और वेटोशी आदि उपद्रवोकी प्रतीति होती हो, 
तो सोमलवाली ओपधि न देवें । 

न्युमोनिया आदि वफप्रवान रोगोमें सोमळयुक्ा औषधि मल्लच द्रोदय, समीर- 
प्रग आदि सत्वर छाम पहुचाते है । कफ-प्रधान रोगामे जहा सोमलभस्म व पुप्प देनेका 
निषेध हँ, वहाँ पर मल्ळचन्द्रोदय या समीर-पन्नग वासा-स्वरस या चणके साथ 
प्राय दिया जाता है । शीता ङ्क सजिपातम सोमलयुदत ऑपच सत्वर फलप्रद है । जो ज्वर 
वार-ब्रार स्वेद आकर उतर जाता हँ, वहा शारीरिक उप्णताका अति हास न हानेवे 
लिये मल्लमिश्रित औपध दी जाती हैँ। 

(२७) हरताल भस्म और हरतालमिश्रित ओपधि, ये सव उग्र होने से पित्त 
प्रधान कुष्ठ और पित्त प्रधान वातरक्न में हानिकर है । 

(२८) ताम्र भस्म मूत्रपिटके शोथसे उत्पन हुए उदर रागमें हानिकर है । कारण 
तास भस्म उप्ण और पित्त विरेचक होनेसे मूत्रपिण्ट के कायमें प्रतिवन्ध करती है । जिससे 
मूत्रमे पित्त मिल जाता हैँ और मूत्रोत्सग क्रिया कम हो जाती ह। फिर उदरमे जलूसचय 
अधिव होने छगता है, और झोव बढता जाता हैं । 


(२९) सुवर्णमाक्षिक भस्म विवनाइनके विपका दूर बरनेमें अति हितकर 
परतु नय तीव्र ज्वरम नही दनी चाहिये 1 
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(३०) श्वज्ध-मस्म वातजन्य शुष्क कासमें हानिकर हु तथा कफप्रधान कास, 
श्वास और न्यूमोनिया आदि रोगोंमें हितकर है । 

(३१) जसद-भस्म उपदंशजन्य कंठ रोगमै हितकर नहीं है । 
(३२) वराटिका भस्म आमयुक्त जीण संग्रहणीमें लाभदायक हे । परन्तु नूतन 
आम संग्रहणीम हितकर नही हँ । 

(३३) लोह भस्म रक्ताशं और रक्तातिसारके आरम्भमें हानिकर हे । परन्तु 
वाताश और पित्ताशेमें अधिक शक्तिपात हुआ हो, तो भी लाभदायक हे । रक्तवृद्धि 
और पुष्टिके लिये लोहभस्म भोजनके बाद देना, यह विशेष हितकर है । 

(३४) सुवर्ण भस्म संखियासे मारणकी हो, तो क्षय रोगकी प्रथमावस्थामें 


नद, अन्यथा शुष्क कास बढ़ जायगी । पारद, गंधक या वनौषधिसे मारित भस्म क्षय 
रोगम विशेष हितकर हे । 


सुवणं पपटी पुरानी सम्रहणी में ज्वर होनेपर अथवा मानसिक विकृति होनेपर नहीं 
देनी चाहिए । सुवर्ण पर्पटीके सेवनकालमें दुग्धाहार विशेष लाभदायक हे । 

सुवर्णमिश्रित औषधि ज्यादा परिमाणमें क्षय रोगीको नहीं देनी चाहिये । मात्रा 
अधिक होनेपर क्षयके जन्तु ( 1'0001'0010818 ) एक साथ अधिक संख्यामें मरते 
हें, जिससे विषवृद्धि होकर ज्वर बढ़ जाता हे । अतः शुद्ध सुवर्णकी मात्रा एक समयमें 
55 से १ ,र्ती तक और सुवर्ण भस्म की मात्रा ६, रत्ती तक देनी चाहिये । 
जव क्षय रोगमें ज्वर ९९ से अधिक हो, तब सुवर्ण-मिश्रित औषधि न दें । अन्य 
जौषधिसे ज्वरको कम करनेके बाद सुवर्ण-मिश्रित औषधि दें । मंथर ज्वरके विषका 
ह्लास कराने तथा स्थावर जंगम विषके शमनार्थ सुवर्ण-प्रधाव औषधि प्रयुक्त होती है । 

(३५) एलूवावाली औषधियां विशेषतः रात्रिको सोनेके समय दी जावी हें । 
परन्तु सगर्भा स्त्रीको नही देनी चाहिये । 

(३६) कस्तूरी औषधियोंमें मिलानी हो, इसके पहले उसके भीतरसे वालोंको अच्छी 
तरह देखकर निकाल डालना चाहिए । एवं कस्तूरी मिलानेके पश्चात्‌ औषधियोंको होसके 
उतना जल्दी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर छायामें सुखा देनी चाहिये 
अथवा सूखा चूर्णं करके बोतलोंसें भर लेना चाहिये । 

(३७) केशरको औषधिमें मिला लेनेसे पहले एक थालमें रखें । फिर एक कटोरीको 
गरम कर केसरके ऊपर ढक देवें । जिससे केसरमें से नम निकल जायगी । फिर उसे 
चारीक पीसकर मिला लेवें । 

(३८) अफीम वाली ओषधि वालकोंको अधिक मात्रामें सहन नहीं होती 
यदि आवश्यकता हो, तो सम्हालपूर्वक दे । रक्‍तार्श और रक्तातिसारमें दूषित रक्त 
ओर कच्चे आम गिरते हों, तव तक अफीमवाली ओषधि न दें । 

सगरा स्त्रीको अफीम वाली औषधि कदापि नहीं देनी चाहिये । कमजोर आंतवाले 
मघुमेहके रोगीको अफीम वाली औषधि सम्हालपूर्वक देनी चाहिये । 

नेत्रम अंजन औरलेपके लिये अफीम जितनी पुराची मिले, उतनी ही हितकर 
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अफीम आदि कतिपय औषधिया स्वस्यावम्यामे जिस तरह परिणाम दर्शाती है, 
दे कतिपय विशारम बसा परिणाम नही दर्णाती । जने निद्रा लानेमें अफीम उत्तम 
औषधि हूँ, फिर मी किसी-किसो व्यक्तिको तीब्र ज्वर होनेपर निद्रा नही ला सकती | 
प्रत्यृत उत्तेजना देती है, जिससे प्रलाप वढ जाना हे । 

(३९) मादक औपधिकी क्रिया शीतल देशकी अपेक्षा उप्णदेशर्म अधिकतर 
प्रकाशित होती हैँ, और प्रात'काळ मेवनकी हुई ओपधि इतर समयकी अपेक्षा अधिक 
गुण दर्शाती हैँ । 

(४०) किसी किसी व्यक्तिको लोहभस्म, सोमल, हीग, अफीम, विवनाइन या 
इतर कोई-कोई मोपधि अनुकूल नही होती । ऐसे मनृप्यो के लिये उस मोपधिका प्रयोग 
(रोगनाइक होने पर भी) नही करना चाहिये । एक रोगिणीको दुध अनुकूल नहीं रहता 
था, दूध पिलाने पर थूकर्मे रत आने लगता था । जिससे दूध अहितिउर समझकर हमें छुडा 
देना पडा था । 

(४१) जिन-जिन ओषधियोके रासायनिक सयोग द्वारा गुणमें परिवत्तन हो 
जाता हा, ऐसे परस्पर विरोधी द्रव्या का मिश्रण नही करना चाहिये । जैसे दूध और 
दही, दूध ओर नीवूका रस्‌ दूध और लहसुन आदि । परन्तु ववचित्‌ अतिसारके रोगीको 
रोयके महिमानुसार दूघर्म नोबूका रम निचोटकर तुरन्त पिलाते हँ । मस्तिष्क-गत 
वातविकारमें रोगीको दूषमे लहसुन मिला, सीर वनाकर सेवन कराते हे 1 इस तरह 
अन्य रासायनिक सयोग-विराधी द्रव्योका प्रयोग भी हो सकता है 1 
_ (४२) भोवहर औषधियोंवे प्रयोगकाळमे यदि नमक, शराब था मासाहारका 
सेवन किया जायगा तो औषधिसे योग्य लाभ नही हो सकेगा । 

(४३) मेदाहर औषधियोवे प्रयोगकालमें यदि घृत, मधुर पदार्थ, दही, चाबलादि 

मेदवद्धक आहारका सेवन अधिक होगा तो औपधघिसे योग्य छाम नही पहुचेया । 

(४४) शुकवर्द्धक औषधियोंके सेवन कालमें आग्रहपूवक ब्रह्माचर्यका पालन होगा, 

तो ही लाभ मिर सकेगा । 

(४५) आराव, तमासू, अफीम आदिक] व्यसन कराना हानिकर हूँ फिर भी 
इतर मारग न होने पर व्यसन कराया जाता है । जैसे मधुमेह दूर न होनेपर अफीमका 
व्यसन, मानसिक आघात दमनाय दारावका व्यसन, निवळ व्यक्तिकी मानसिक थकावट 


को दूर करानेवे ल्यि चायका व्यसन आदि | इस तरह विविध व्यमनो द्वारा रोगका 
दमन कराया जाता हे 1 


(४६) मुख द्वारा सेबनकी हुई ओपधि जितने परिमाणमें और जितने समयमे 
फल प्रदशित करती है, इसकी अपेक्षा अन्त क्षेपणकी हुई ओषधि कम परिमाण में और 
सत्वर लाभ पहुचाती हूँ कारण, आमाशय और अन्धरस्व इ्लैप्सिक कला द्वारा ओपधिसत्वका 
घोषण मृदुतापूवक मौर विलम्बस होता हे । गोषण हो जानेपर भी वह सत्व यरतर्मे जाता 
है और उसमें पित्तमिश्चित होकर रक्‍तमे गमन करता है, जिससे यहतमेंभी ओपधिया 
उछ मद्य नष्ट हो जाता है । र 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ११ 


परन्तु अन्तःक्षेषण द्वारा ओषधि द्रव्य सत्वर शोषित हो जाता है और उसके सत्त्वका 
इतर यन्त्रो द्वारा क्षय नहीं होता । इस हेतुसे कम मात्रा होने पर भी सत्वर लाभ पहुंचाताहँ। 
भीतर प्रवेश किये हुए ओषध सत्त्वका शोषण रसत्वचा ( 5९705 membrane ) 
द्वारा अति सत्वर होता हे । संयोजक कला ( Intercellular ४1950९ ) हारा 
अपेक्षाकृत कम शोषण और इलेष्मिक कला द्वारा सबकी अपेक्षा कम शोषण होता हे । 

(४७) कितनीक ओषधियां प्रतिदिन सेवन करनेपर देहम शने: झार्न: संचित 
होती रहती हें, जैसे पारद, सोमळ, कुचिला आदि । इन संगृहीत ओषधियोंका असर 
अर्थात्‌ संग्राहक क्रिया ( Cumulative 80907 ) कभी-कभी सहसा उपस्थित 
हो जाता हें । अतः इन ओषधियोंका सेवन दीर्घकाळ तक करना हो, तो बीच बीचमें 
थोडे-थोडे दिन तक इनको छोड़ देना चाहिये । 

(४८) चूर्ण और गुटिका आदि ओषधियोंकी अपेक्षा आसव-अरिष्ट, अकं, 
क्वाथ आदि ओषधियां सत्वर शोषित होकर अपना फल दर्शाती हें । अतः तीब्र विकार 
शमनारथं ओषधिका द्रव-प्रवाही रूपसे उपयोग करना विशेष हितावह माचा जाता है । 

. . (४९) आमाशयमें आहार होनेकी अपेक्षा आमाशय खाली होनेपर ओषधि 
सत्वर शोषित हो जाती है । इसके अतिरिक्त प्रयोगभेद. रोगभद, स्त्री-पुरुषभेद, 
आयु-भे द; ऋतुभेद, देशभेद, अभ्यासभद, शारीरिक उत्तापभेद आदि कारणों से ओषधि- 
सत्त्वकी शोषणक्रियामें तारतम्यता हो जाती है । 

(५०) अफीम, सोमर, शराब, गांजा, कुचिला आदि ओषधिया व्यसन, अभ्यास 
( 1410997387 ) के हेतुसे अधिक मात्रामें. सेवन करनेपर भी बिष-क्रिया 
उत्पन्न नहीं करा सकती । अतः ऐसी ओषधियां सेवन करानेके पहिले इस बातको भी 
सोच छेना चाहिये । 

(५१) प्रस्वेद लानेवाळी ओषधि देनेपर रोगीको भलीभांति वस्त्र ओढ़ाकर बेठाना 
वा सुलाना चाहिये । 

(५२) नित्य उपयोगके दन्तमंजनमें तेज नमक मिलाना हानिकर हे । तेज नमकसे 
दांतोंकी सफेदी और मसूढ़ेको हानि पहुंचती है, दांतोंकी संधि धिस जाती हे, और दांत 
अलग-अलग हो जाते हे । परन्तु जिनके दांतोंमें कृमि हों, पीप आता हो, उनको सेघा- 
नमक और सरसोंका तेल मिला दन्तमंजन विशेष लाभदायक हे । 

(५३) किसीभी चूर्ण में ईस॑वगोल मिळावा हो, तो विना कुटा ही मिलाना चाहिये! 

कूटा हुआ ईसवगोरू हानिकर हे । 
(५४) अनुपान रूपसे घृत और तेल केनेपर एक घण्टे तक ठण्डा जळ न पीच । 
यदि अति व्याकुलता उपस्थित हो, तो निवाया जरू थोड़े परिमाणमें ले सकते हे । 
| ( रांग-विषयक सूचना ) 


(५५) नूतन ज्यरमें तेज वायूका सेवन, दिनमें अधिक समय तक शयन, स्नान; 
भन्यङ्ग मधुन, कोष और परिश्रम हानिकर ह ! 


१२ आवश्यक सूचना 


(५६) चढते यूणारमें ज्यरहर ओर्पाप देनेमे ज्वर विशेष फुपित होता ह । 

(५७) जय तक पूतन ज्यर शरीगमें रह, तपतक सानेको कुछ भी नही देता चाहिये! 
भाचार्योने कहा है कि --- 

शयन पित्तनाशाय वातनाशाय मर्दनम्‌ । 
चमन कफनाशाय ज्यरनाशाय ळट्घनम्‌ ॥ 

(५८) ज्वर रोगमें जल गरम करके ठण्डा विया हुआ थोटा-बोढा आवश्यकता 
अनुसार देते रहना चाहिये । । 

(५९) पुराने ज्वरमें रोगीको घी और दूघ अवश्य देना चाहिये । द्र्घको 'संवज्वराणा 
जीर्णाना क्षीर भपज्यमुत्तमम्‌,इस वचनसे उत्तम भेपज माना है । जीर्णेज्वरजो वर्वाय 
वमन, लघन औंर लवुभोजनमे दामन न हुआ हो, उसपर शास्त्रोक्‍्त घुतपान हितावह” 
माना गया है । इसके रोगीको कदापि उपवास न करावें | यदि अप्रथ्य सेवनसे दोप 
प्रकुपित हुए हो, तो सम्हालपूषक लघन करावें । 

(६०) मुद्दती ज्मरमें ज्यरशामक' ओपधि न देवें । विकारको पचन बरनेवाली 
पाचन और शोधन ओपधि देनी चाहिये । 

(६१) चातुर्थिक ज्वर (तिजारी) वाले रोगीको ज्वर दूर होनेके पश्चात्‌ भी 
दो-चार मास तक गुड वाला पदार्थ साने को नही देना चाहिये, अन्यया ज्वर पुन आ 
000 दर ) दीतळाके ज्वर में पीनेको ठण्डा जल दिया जाता है । 

(६३) तरुण ज्वरमे द्विदछ धान्य आदि भोजन, माम, स्त्री-सेवन और पतली 
याजी पीना अति हानिकर है । 

(६४) त्रिदोष ज्वरमें घृत कदापि नही देना चाहिये, एव मास या भात देना भी 
हानिकारक हैँ । ; 

(६५) सञ्चिपातमे दाह हो,तो मी शीतल जळ नही पिलाना चाहिये । यदि प्रम्वेद 
आता हो, तो सत्वर बद करनेकी चिकित्सा करनी चाहिये । अन्यथा रोगी शोत में 
आजाता हुँ । 

(६६) यदि सन्निपातमे तन्द्रा हँ, तो तीक्ष्ण नम्य आदि ओपधि द्वारा तुरन्त चेतना, 
खाने का प्रयन्न करना चाहिये । 

(६७) यदि सन्निपात्मे कर्णशोय हो जाय लै जोक आदि उपचारोसे तुरन्त 
सूजनको दूर करना चाहिये 1 

(६८) सन्निपाते पहिले वात-वफङा शमन करें, तनन्तर वातपित्तको हूर करना 
चाहिये 1 

_ (६९) ज्वर चले जानेके पश्चात्‌ जवतफ' झरीरमें दावित न आवे, तव तक 
मैयून, व्यायाम, मार्गगमन, देरसे पचने वाळे भोजन, सूर्यके ताप या वायुका अति सेवन 
और ठण्डे जलसे स्नान करना हानिकर है । 
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६ घंटे पहिलेसे २-२ घण्टे पर ३ बार ओषधि दें तथा सन्निपातमें रोग काबूमें आये, तब तक 
२-२ घण्टे पर ३-४ या अधिक बार ओषधि देते रहना चाहिये । 

(७१) सन्निपात, मुद्दती ज्वर, प्लेग और क्षयरोगर्मे जुलाब देना अति हानिकर 
है । परन्तु मलावरोध हो, तो मृदु विरेचन देकर उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये ।.दूधमें अमल- 

तास डालकर कोष्ठशृद्धि की जाती हे । 

(७२) अतिसारके रोगीको कच्चा दूध और पतला अन्न (कांजी आदि पिलाना) 
हानिकर है, किन्तु चावलकी -लाजोकी यवागूका निषेध नहीं है । अतिसारमें उपवास 
अति लाभदायक है । ओषधि थोडी-थोडी मात्रामें दिनमें ३-४ वार देना हितकर है । 
एक साथमें ज्यादा ओषधि देनेसे लाभके बदले हानि होती हे । कच्चा आंव पड़ता हो 
तव तक अफीम या अन्य स्तम्भक ओपधि नहीं देनी चाहिये । अतिसार शांत होनेके पश्चात्‌ 
भी १५ दित तक अधिक भोजन, पक्वान्न, कच्चा अनाज और देरसे पचने वाले पदार्थो 
का त्याग करना चाहिये | 

(७३) विसूचिका (कालेरा) में रोगीको पीनेके लिये वार-वार एक-एक तोल 
वफका जल दें । अथवा गरम करके शीतल किये हुए जलको सौफके अकंमे मिलाकर 
एक-एक चम्मच देते “रहें । एक साथमें ज्यादा जल नहीं पिलाना चाहिये । अफीमवाली 
ओषधि हो सके, तव तक न दे । पेशाव वन्द हो, तो मूत्रेन्द्रियमें कपुर रखे और पेड़पर 
केसूला तथा कलमी शोराकी लुगरी वांघें । यदि दस्त बन्द हो जानेपर वमन बन्द न 
होती हो, तो जलके वदले में तिलका तेल अथवा घृत पिलाना अति हितकर हूँ । 

(७४) रक्त्ताशं और रक्तातिसारके आरम्भ में जब तक दूषित रक्त गिरता हो 
तव तक लोहभस्म आदि स्तंभक ओषधि न दें। अफीमसे भी तुरन्त दूषित रक्‍तका स्तभन 
न करें । अर्शके रोगीको कच्चा दूध और मलावरोधकारक भोजन नहीं देना चाहिये । 

(७५) जीए मलावरोधके रोगीको वार-वार विरेचन देना हानिकर है। 
आवश्यकता पर वस्तिसे आंतोंको साफ कर लेना, यह लाभदायक हुँ । परन्तु बस्तिका 
उपयोग भी वारवार नही करन चाहिये । 

(७६) अम्लपित्त रोगमें भोजनके वीचमें या भोजन करके तुरन्त ज्यादा 
जल पीना, शाक ज्यादा खाना, खट्टे पदार्थ खाना, गरम गरम भोजन, चाय आदि लेचा 
ये सव हानिकर हैं । 

(७७) दाहयुक्त अम्लपित्त रोगमें वमन विरेचनसे शोधन किये विना ओपधि 
देना लाभदायक नहीं 

(७८) रक्तपित्तक्के रोगीको धूम्रपान आदि व्यसन और पित्तवद्धेक आहार 
विहारोंका त्याग करना चाहिये । 


(३९) सब प्रकारके उदर रोगोंमें मट्टा और गोमूत्रका सेवत अति लाभदायक । 


१४ आवश्यक सूचना 

(८०) कुमिरोगमे अधिक मधुर मघां, गुड, सति दूध ओर कच्चा दूध हानिकर 
रै, तथा तैळ हितकर हैं 1 

(८१) भगन्दरमें हीग वेसन और मधुर पदार्थ हानिकर हँ । 

(८२) रक्तगुत्मकी चिकित्सा शास्त्रमर्यादा अनुसार १० मासके बाद 
करनी चाहिये । किन्तु नव्य मतके अनुसार यदि रोग निर्णीत हो जाय, तो तुरन्त की 
जाती हँ! 

(८३) कफप्रधान गुल्म रोगमें वमन कराना हानिकर है । 

(८४) शूळ रोगमें द्विल धान्य (चना, मसूर, मटर आदि),का सेवन 
अति हानिकर है । वमन, लघन, स्वेदन और पाचन औपधिया छामदायक हे । प्रथम 
स्वेदन देना विशेष हितकर हूँ। 

(८५) वात-जन्य शू में रेचक ओपधि और निरूह वस्ति, पित्त-जन्य शूलमे 
मधुर ओपधियोसे सिद्ध बिया हुआ दुग्ध ओर कफजन्य शूलमें कडवी और चरपरी 
ओपधिया तथा वमन हितकर हे । 

(८६) परिणाम घूलमें छघन, वमन, विरेचन ओर तेलयुक्त बस्ति, ये सव लाभ 
पहुचाते हे । 

(८७) अन्नद्रव गूलमें पित्त शमनाय तथा कफ नाशार्य विरेचन और अम्लपित्त- 
हर ओपधि देने का निम्न वचन में कहा है । 


पित्तान्त वमन कृत्वा कफान्त च विरेचनम्‌ । 
अन्नद्रवे च तत्कार्थं ज्वरपित्ते यदीरितमू ॥ 

(८८) आमजन्य तीव्र उदरशूलर्मे नमक मिळे निवाये जलसे वमन कराना 
हितकर है । उस समय तीव्र शूलघ्न ओपधि देना हानिकर हे । _ 

(८९) जलोदर रोगमे सचित जल को यन्त्रसे निकालना हो, तो एक ही समयम 
सव जरू नहो निकालना चाहिये । 

(९०) अजीर्ण रोगमे तीव्र पीडा होती हो, तव छूलनादाक ओपधि न दें ! 
अयथा अग्नि आमदोपसे आच्छादित होने से प्रकुपित होती है । 

(९१) शुष्क वातिक कास और पितप्रधान सूखी खासी के 
रोगीको खट्टा पदार्थ, चरपरा पदार्थ अजीण होवे उतने अधिक परिमाणमें भोजन 
और होग हानिकर है । इस तरह सिंगरफ, अभ्रक्र ससिया, कुचिला और भिलावा आदि 
उत्तेजक ओषधि भी नही देनी चाहिये 1 

(९२) क्षय रोगमें विरेचन और स्त्री सेवन हानिकर हँ । क्षयके कीटाणुओको 
नाश करने वाली ओपधि स्वण है; परन्तु जव ज्वर अधिक हो, तव सुवर्णवाली औषधि 
नही देनी चाहिये 1 पतले दस्त लगते हा, तो जल्दी बाधनेका प्रबन्ध करना चहिये, 
परन्तु अफीमसे दस्त न रोव | सोमलवाठी ओपधि शुष्क कास होने पर नही देनी चाहिये 


यदि क्षमरोगीको देवदार या वामके जगलमें, या वपरियोके साथ रखा जाय तो सत्वर 
खाम होनेक सम्भावना हँ 1 


1 


५ 
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क त त 
भोजनमे बकरीका दूध और घी, बकरेके मस्तकको उबालकर बनाया हुआ 
यूप और लहसुन, ये सब अति हितकर हे; तथा उपवास, परिश्रम, ' मानसिक चिन्ता 
और तेज वायु अति हानिकर हे 
क्षय रोगीके कफको जमीनमें गहरा खडडा करके दबा दें; तथा वस्त्र और जगह को 
साफ रक्खें । क्षयरोगीके थूकनेके बरतनमे फिनाइल, मिट्टीका तेल अथवा राख रकखें; 
जिससे मक्खी उसपर न बैठे । एवं हो सके तो थूकनेके पात्रको ढक कर रक्खें। न 
(९३) कृमिजन्य हृद्‌ रोगमें वमन करानेका निषेध हे; विरेचन देना 
हितावह हे । 
(९४) शस्त्र लगनेसे शरीरका कोई भाग कट जानेपर उसको ऊंचा रखनेसे 
रक्त निकलना बन्द होता हे । 
(९५) ऊरुस्तम (आढ्यवात) में वमन, विरेचन, बस्ति, तैल्मर्दन, शिरावेध, 


भौर स्निग्ध पदार्थोका सेवन हानिकारक है । लेप, ईट तपाकर सेकना, स्वेदन, उपवास तथा 
आम, मेद और कफके नाशक रूक्ष पदार्थोका सेवन हितकर है। जलाशयमें तैरना भी 


लाभदायक है । इस रोगमें पहिले कफनाशक उपचार और फिर वातनाशक ओषधि देवें 


(९६) कम्प वातमें तैलकी मालिश, पौष्टिक भोजन तथा अफीम, कुचिला 
और गूगलका सेवन, यो सब अति लाभदायक हे ।' 

(९७) अदित वात (मुखको पक्षाघात ) में तैलकी मालिश और स्निग्ध 

भोजन लाभदायक हे । 

(९८) मन्यास्तंभमे रुक्ष.स्वेद और नस्यसे सत्वर लाभ होता है । 

(५९) जीर्णं आमवातमें लंघन, स्वेदन स्नेहपान, विरेचन, वस्ति तथा 
कडवी, चरपरी और अग्निप्रदीपक ओषचियोका 'उपचार करनेसे सत्वर लाभ पहुंचता हे । 

(१००) वातरोगकी सूजन पर रात्रिको लेप न करें और दिनमें सूखने पर 

लेपको बार बार हटा दें । 

(१०१) गाँठ फोड़ा आदि पर बैठानेका लेप गाढ़ा किया हो, तो उसे रहने दें; 
बार-वार न हटावें । एवं पकान की गांठ पर रात्रिको भी नया लेप करना चाहिये || 

(१०२) अस्थिभङ्गका लेप २-३ दिन या अधिक दिनके वाद ही खोलकर 
बदलें; जल्दी नहीं खोलना चाहिये । 

(१०३) विद्रिधि (फोड़ा) को प॒कानेके लिये वांधी हुई पुल्टिश यदि २-३ 
चण्डे पर बार-बार बदलते रहे, तो पाक जल्दी हो जाता है । पुल्टिशको ज्यादा समयतक 
रहने देना, यह लाभदायक नही है । 

(१०४) विद्रधिको शस्त्रसे चीरना हो, तो खड़ा चीरा लगावे । जिससे रक्त- 
वाहिनियां थोड़ी कटती हैं; और रक्त भी थोड़ा निकलता हुँ 1 प्रमादवश आड़ा चीरा 
गर्या जायगा, तो सकतवाहिनियां ज्यादा कट जायंगी और रक्त ज्यादा निकलेया । 


१६ आवश्यक सूचना । 

(१०५) पित्तप्रथान उन्माद रोगीका घारोप्ण दूध अयवा गोघृत पिलाना 
और पॉप्टिक आहार देना, ये सम हितवर हें । सूयंके ताप और अग्नि का सेवन, मैथुन, 
शोक, कोव आदि हानिकर हैँ । ठडे जलमें उठना अति हितकर हैं 

(१०६) कुष्ट रोगर्म मास, दूध, दही और इनमे चनी हुई वस्तुओोका सेवन 


हानिकर है | चनेके पदार्य ओर घी अनि हितकर हैँ । वमन, विरेचन, स्वेउन और वस्ति 
प्रयोग लाभदायक हूँ । 


(१०७) विस रोगमे घृत और तैल वाले पदार्य हानिकर है । 

(१०८) इठीयद रोगमें तैलकी मालिश हानिकर हे 1 किन्तु जव रक्त 
निकलता हो, तव तैलमर्दन और स्वेदन कर समते है 1 

(१०९) कर्णुंशोय पर नैळ और घृत वाळे मलहम प्राय लाम नही पह चाता हँ । 
जोकोसे दूषित रक्‍त निकलवावर शोथको तुरत कम करने वाला लेपांदगाना चाहिये । 

(११०) नाडी ब्ग (नामूर) का मुह छोटा होवे तो पहिले चूना, मंघानमक या 


अन्य क्षार युक्त देप करके मुह को वडा वनावें । पदचात्‌ सिद्धघृत अथवा तैलकी पिचकारी 
दारा प्रवेश करानेसे रोगको निवृत्ति होती हुँ । 


(१११) पागल कृत्ता काटनेके पश्चात्‌ १ वपं पर्यन्त वातप्रकोपक पदार्यो 
फा सेवन] नही करना चाहिये । 

(११२) साँप काटनेके पश्चात्‌ एक आघ माम तक नित्य रोगीको डाक्ति भनु- 
मार सुबह भोजनके ३ घण्टे पहले २ से ४ तोळे तक घी पिलानेसे नेत्रज्योति नही विगडती । 

(११३) चूहेके विय-प्रकोपमें शीतळ वायु शीतल जल, शीतल गुण वाळा 
मोजन, दिनर्मे शयन आदि हानिकर हे । 

८ ११४) बहुमूत्र रोगे अधिक घी, सटाई, नये चावल, अधिक परिमाणमे 
मधुर पदार्थ का सेवन, अजीणंमें भोजन, भोजन पचन होनेसे पहले पुन' भोजन और 
भोजनकै साथ अधिक जलपान, ये भव हानिकर हे तथा भोजनके एक घण्टा पीछे जल 
पोना, भोजन सादा और कम करना, खुली वायु में घमना, ये सव हितकर है । 

(११५) स्वप्नदोपमें रातिको मधुर पदार्थका सेवन, रात्रिको भात खाना, 
अजोर्णमे भोजन, वातल पदार्योका अति सेवन, सट्टा पदाय साना, तमाखू, चाय आदि 
हानिफर हूँ । एव अफीम, सोमछ और हरताळ मिश्रित ओपथि भी प्राय हितकर न 
ट । सायकाठको खुली वायुमे घूमना, सात्विक भोजन, ईश्वरस्मरण, रात्रिको भोजनके 
बदले केवल दूध पीना, थे सव लाभदायक है 

(११६) पूयमेह (सुजाक) के रोगीका रक्तशोचन न करने और अपथ्य सेवन 
बरनेस मूमकूच्छ, पश्ाव में रक्तस्त्राव, वद, वुषणवृद्धि, नेत्राभिप्यद, मदाग्नि, सघिवात 
ओर प्रमेह पोटिका आदिमेसे कोई न कोई उपद्रव हो जाने की सभावना हूँ । 


त (११७) सुजाक और उपदश रोगम अपथ्य सेवन से रोगका मूल ऐसा 
दृढ रो जाता हे कि जोवन पय त वारवार अनेक उपद्रव होते रहते हे । बद विद्रधि, 
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चा 
नत्रव्याधि, नख बिगड़ना, रक्तविकार, संधिवात, मन्दान्स, मलावरोध आदिकी संप्राप्ति 
होजातीहेँ। | | 

(११८) दॉतके रोग, नेत्ररोग, शिरदर्द और प्रतिश्याय आदिमें आवश्यकता . 
पर पेट साफ करनेवाली ओषधिका सेवन करते रहना चाहिये । 

(११९) साधारण हिलते हुए ऊपरके दात और दाढ़ोको शस्त्रसे नही निकलवाना 
साहिये । अन्यथा नसोमे आघात होकर अधिक खेत गिरना, शिरददं, नेत्रकी निर्वेलता' 
आदि भयकर रोग उत्पन्न हात हू । याद दाढ़ाका [नकलवाना हां, ता विशेषज्ञोसे मसूडेकी 
जडको शयिल करतवाला आषाधका लगवाकर निकलवाना चाहिय । 

(१२०) तक्ण चयरागव नेत्राका ठड जलत नहो धोना चाहिये और टण्डी 
व्रायुसे बचाना चाहिये । नेत्राका घोनेके लिये निवाये जलका उपयोग करना चाहिये । 
नेत्र रागम गड, मच, तेल, शृष्क अन्न, कव्जाकारक पदार्थ और रात्रिकाजागरण, इन 
सबका त्याग करना चाहिए 

(१२१) थका हुआ, रुदन किया हुआ, भयभीत, मदिरा पिया हुआ, नवीन ज्वर 
बाला, अजाणरागा, मल-मूत्रका वग जिसने रोका हा, इन सबके नेत्रोमें अजन नही लगाना 
ईय । 

(१२२) फूला आदि रोगोमे जहा लेखन ओषधिको प्रयोजित करना हो, उस 
लेखन (ताक्ष्य) आवावक साथ मिश्रो अथवा अन्य सबुर ओषधि न मिळाव । केवल शहद 
मिला 'सकत हू । 

(१२३) फूला, मोतियाबिन्दु आदि रोगोंमे अंजन करनेकेलिये तांबेकी सलाई 
विशेष हितकर हू । 

(१२४) मातयाबिन्दुके रोगीक नेत्रोभेसे ज्यादा अथृपात हो, ऐसी ओपधिका 
उपचार नहा करना चाहूय । 

(१२५) पत्तज आ।नप्यदम कदापि स्वेदन नही देना चाहिये । पित्तज और वाते 
नेत्ररागका आसावरथ।क समय कच्चा दोष हा, तब तक नेत्रमे आषधि न डाले। कि" 
कफजचित नेत्ररागको आमावस्थामे तीक्ष्ण आर्षाध डालनो चाहिये । 

(१२६) चेत्र, हृदय आर वृपण कोमल हांसे इन स्थानोपर स्वेदन न दे । आत: 
आवश्यकता हानेपर साम्य स्वेदन दे । 

(१२७) मूत्ररागसे मूत्रविरेचन देना हो, तो सुबहके समय देन! चाहिये । 

(१२८) कफत्राद्धि दूर करनेके छिए वमन कराना हो, ता प्रातः काजा पिला वार 
वामक आपथि देवे । | 

(१२९) सलावरोध और इतर रोगोमें विरेचनकेलिये ओषधि प्रायः जल्दी दें।' 
परन्तु मृदु विरेचन देना हो, तो रात्रिको देना चाहिए 

(१३०) अग्निमांद्य और अजीएंको टूर करने बाली ओपधि भोजाके 
साब देती चाहिये । अजीणेनाशक ओषधि रात्रिको भी दी.जाती हूँ । ' 
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(१३१) तृया, हिचकी, इवास और विपःप्रकोपमें वार-वार औषभिका 
सेवन करना चाहिये । 

(१३२) मानसिक चिन्ता या इतर रोगोंसे निद्रान्नाश होनेपर मादफ ओपधि 
रात्रिको सोनेके दो घण्टे पहिले देनी चाहिये । 

(१३३) रवतविकार, कफप्रकोप, जोणेविषपीडा और इतर रोगोमें रातिको 
स्वेदळ ओषधि देनी हो, तो सोनेके दो घण्टे पहिले दें । 

(१३४) अग्निसे जले हुए भागपर झीतळ जळ लगाना हानिकर है रह 
सुरत सेप करना हितकर हुँ । 


(१३५) कानी रोगमें रत आदि ओपधि प्रात और तैल आदि ओपयि 
सूर्यास्तके पश्चात्‌ डालनी चाहिये । 

(१३६) दाहसह दिरदई रोगमें त॑रकी माल्दि नही मरनी चाहिये। पयोक्ति 
तैलसे रोमकूप बद हो जाते हे, जिससे प्ररवेद द्वारा विष बाहर नहीं निकाल 
सवता । फिर मस्तिप्वमें उप्णताकी वृद्धि होकर दाह, उत्ताप और य्यायुदता वढ जाते 


ह 
(६ १७) जब असाध्य रोग निवारण न हो सके, तय तीव्र पीडा आदि ल्क्षणोंको 
झम फरानेयेल्यि प्रयत्न कराना चाहिये । परात ऐसी मियासे रोग एमन 
हो जायपा एसे मिथ्याअम में रोगी या रोगीबे सम्बधयो यो नही डालना चाहिये 1 
(१३८) मूत्रग्रन्थि- (पौरुषग्रथिकी वृद्धि) हो जानेपर शीत न लग जाय, म 
सम्हालना चाहिये। नियमित पथ्य भोजन करना चाहिये नियमित समय पर्‌ उदरद्धि 
हो, ऐसा स्वभाव बनावें । अधिक परिश्रम या माग गमन न वरे । मत्रावरोधक द्रष्य 
या भत्रकी उत्पत्तिका हास करने वाले भोजन या औषध) मल्ल, पिवनाइन, 
यगभस्म, कुचिला, हीग, तेल, मिळावा आदि) न लेवे 
(१३९) बालाज्ञेप -(वालको को धनुर्वात) आनेपर रोगीके वस्त्र दूर करमा 
चाहिये | मुसमडरू पर जल छिडके, वायु डाळे और पैरोको गर्म जरूमें रखावें । 
(१४०) प्रसूताको आक्षेप आनेपर गर्भाशियमें 
क्रो बाहर निपाले । पैरोप्र गर्म जलकी थैलीसे सेक वरे । 
(१४१) यकृद्विकार ओर कामला हे" पर * इतुके पित्तसे पचन होनेंवाझे 
पदार्थ घृत तळादिका सेवन नही करना चाहिये या कम करना चाहिये ! 
(१४२) यङ्नूमें रक्तसग्रह पीडित रोगीको दारावका "यसन हो, तो छुडा देना 
भ्राहिये । व्यायाम, लघन विरेचन, यत्‌ पर सेक और खतसखाय कराना, ये सद हित 
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(१४३) निद्रानाश (निद्रान ! आना ) नियमित उदरगुद्धि हो ऐसा 
स्वभाव डाळे । निद्रानाशका हेतु मानसिक आघात होनेपर शामक्ी द्राक्षासत्र मा 


रासावी अजवायन देवा चाहिये । मनको ईस्वरमें लगाकर प्रसन्न रखनेका प्रयत्य 


'करें । श्वतदवात्र बृद्धिहेतु हो, तो विरेचन देवें । उष्ण आहार या पेयका अधिक सेवन 
हो, तो भोजन समशीतोप्ण कराना चाहिये । 


(१४४) गर्भेपात--होनेपर गर्भाशयर्मे रहे हुए गर्भके अंङ्ग उपाङ्गोंकौ 
'सिकालूकर गर्भाशयको शुद्ध बना लेना चाहिये । 

(१४५ फएंशूल-पूयपाक होनेपर होता हो, तो कानको उष्ण रखना चाहिये । 
'-शीतलवायू और शीतल जलसे रक्षा करनी चाहिये । 

(१४६) उरस्नीय पीडित रोगीके फफ्मपोंको गीत न लग जाय, यह 
सम्हालना चाहिये और रोगीको शय्यापर पूणे आराम कराना चाहिये । 


( १४७ ) विष प्रकोप-यदि किसी अम्ठ ( Amd ) या दाहक पाभ 
सैबनसे हआ हो.तो उसके विरोधी प्रतिविपका सेवन करानेमे विषणमन हो जाता है 
. अफीम, जमाळयोटा, कुचिला, शीगा (नाग), मर्दागंग, सिन्दूर, जसद, वच्छनाग, 
ताम्रादिका सेवनहोनेपर वमन करायी जाती है । यदि स्वाभाविक चमन होकर यिप 
निकल गया हो, तो फिर वपत करोतफी आकश्यफता नहीं डे) पारद, रपकर्पराडँं के 
विवप्रकोपमें वमन नहीं करायी जाती, बल्कि दूध और घीका सेवन कराया जाता है 
* ११४८) सर्पविष और अहिफेनवि इन, दोनों में से किसी विगमे पीड़ित 


“रोगीको निद्रा न आजाय, यह सम्हालना चाहिये | तीक्ष्ण अ जनादिप्रयोग करें और हदय 
कै संरक्षणाय ह्य औषधिका सेवन करावें । 


(१४९) अलके अथात पागल कुनेके विषये पीडित रोगीको कना कानके 
'हयभग १५ दिन होनेपर घतूरा या इतर औषधिकै सेवन हारा अपक्व विषको प्रकुपित 
"कराकर जला देना चाहिये । 


(१५०) सोमलका सेवन विष माचार्मे हो गया हो, तो हो सके उतना जरी 
"ने करा देना नाहिये । यदि विषका प्रवेश रक्त और अन्वरमें हो गया हो, तो दूधम धी 
'बा जलमें एरंड तळू मिलाकर पिला देना चाहिये । 
(१५१) चामारक्तस्त्राव-यदि मस्तिष्के रक्तवद्धि हरोनार हआ हो, नो उसे 
बही रोकना चाहिए । अन्यया भयंकर आपति उग्स्यिच रो जायगी । पश्नागान, नर्याडि 
आार्यसे रनतस्राव या १ई बड़ी शिरा टूटकर मृत्यू अथवा अन्य विकारकी प्राप्ति हो जायगी । 


(१५२) शारीरिक उष्ण ता-शीत कटिवन्ध प्रदेशमे स्वस्थ सवल मनुप्यकी थारी" 
रिक उप्णता सामान्यतः ९८४१ मानी यई हँ । भारतमें प्रांतमें भेदसे उष्णता भिन्न सिच्च 
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रहती है । कतिपय निर्बल मनुप्याको ९६ ५? मे ९७५° तक उप्णता रहती हैँ । 
९९० होनेपर सामात्यत १॥ डिग्री ज्वर माता जायगा । 


प्राय सुपह उठनेके समय अधिकतम और रातिको सोनेके २-३ घण्देवाद न्यूनतर्म 
उष्णता रहती हैं। शीत लगने आर कोम करनेपर उप्णताकी वृद्धि हो जाता ह! 
स्वस्य मनुप्यको कभी १००” तक हो जाती ह । उसे ज्वर नही मानना चाहिए 1 

ज्वरावस्थार्मे उष्णता १०५० न १०८० तक ४-६ घण्द रहुनेपर स्थिति भयप्रद 
पाती जानी है, इससे अधिक वढनेपर रोगीका जोवन अधिर समयतक नहीं रह सफेगा, 
ऐसा अनुमान होता है । 

आशुकारी आमवात्तिक ज्वरमे १०४ मे आयम उप्णता रहनेपर हूदमकी हानि 
वहुचनेका भय रहता है । एप क्षयरोगर्मे भी जितनी उष्णता वढतो है उतना ही अधिक 
फाटाणुविष रबतमे मिलजाने का अनुमान होता है और उतना हो अधिक मासक्षय हाता 
11 


कामलारोग रकमे पित्त मिलजानेपर होता हुँ, यदि साथ साथ गारीरिक उष्णता 
भी बढ जातो हूँ, तो रोगवळ अधिक माना जाता हैँ । 

आजअज्वर (मधुरारोग) में सामायन सुप्रहकी अपेक्षा शामकों > डिग्री उणर्ता 
अधिक रहती हूँ । पहले सप्ताह भ उप्णता क्रमश बढती है, सप्ताहके अन्तमें सुबह १०२९ 
हातो रात्रिको १०४० रहता हुँ, दूसरे सप्ताहमें यह परिमाण कायम रहता हुँ, तीसरे 
सप्ताहूमे उप्णता क्रमश घटन गती है । 


बढी आपुवाले मनुप्यको उबर बढनेपर प्रलाप होने लगता है, किन्तु छोटे बच्चेकों 


ऐसी अवन्थाम आक्षेप होता हँ : बालकोको ज्वरवृद्धि शी होती है और हास मी शीर्ष 
दता है 


उदरमें मळ, आम या विप सगृहीत होनेपर ज्वरावस्था अधिक समयतक रहती 
दूब कम होने के पद्चात्‌ थोडेही समयमे उप्णता बढ जाती हैँ । 

(१५३) नाडीकी गति-सोमायत पुरू्पोळी अपेक्षा स्तियोकी नाडीकी गति 
अधिक रटपी है। भाजनके परिपाक कालमे, पारश्रम करने पर और मानस उत्तेजता 
हवन पर नाडीको गति वढ जाती हूँ । भय ऊगनपर गति मन्द हो जाती है, हृदय निवछ होन 
दर नाडा की गति नितळ और अधिर येण्वता वन जाती है । 

सपभावस्थाम ३ मासके पश्चात नारीको गति सामायत निथिल होने लगती 
हमर सवानाच्यछास को सस्यामे वृद्धि दोती हे । नाडी स्पदन सामान्यत प्रति भिर 
श्वस्थादरधाम निग्नानूसार हाता हूँ । 

ग्रनस्य शिक्ष. १थन्सेै १५० 


इसे ७ वप 
जमके समय (३० से १४० 


९० से १०० 
छते १४ वर्ष 


७५से९५ - 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह ३१, 


प्रथमवर्ष ११५ से १३० १४से २५ यर्षै ७५ से ८५ 
द्वितीयवर्ष १०० से ११५ २५ से ६० वर्ष ६५से ७५ 
तृतीयवर्ष ९५ से १०५ ६० से अधिक ७५ से ८५ 


-श्षामान्यतः आयु और बलवृद्धिके साथ साथ नाड़ी स्पन्दन कम होते जाते है । पुनः 
वृद्धावस्था में हृदय निर्वळ बननेपर स्पन्दन संख्या बढ़ जाती है । 

स्वस्थावस्थामे शारीरिक उष्णता नाड़ीगति और इवसन संख्या नियमित और 

परस्पर सम्वन्धवाली रहती है । सामान्यतः नाड़ीस्पन्दन और इवसनका अनुपात ४८८१ 
रहता है । यह नियम फुपफुसप्रदाहादि रोगोंमें टूट जाता है । 

(१५४) श्वसनक्रिया-आयुवृद्धिके साथ जैसे जैसे फुफ्फुस सबल बनते जाते हे, वसे 
वैसे श्वसन संख्या कम होती जाती हुँ । परुषों की अपेक्षा समान आयवाली स्त्रीकी श्वास” 
संख्या कछ अधिक होती हे । एवं सगभावस्थामें और वद्धि होती है । सामान्यतः रवसम* 

सेख्या प्रति मिनट आयकी दृष्टिसे निस्नानसार होती हे । 


२'मामसे २ वर्ष तक ३०से ३५ १० वर्ष से १५ वर्षतक १८ से २९ 
रि वर्षमे ५ वर्षतक २५से३० १५ वर्षसे ४० वर्षतक १८ से २० 
५ वर्ष से १० वर्षतक २२ से २५ उत्तर वयमें २० से २५ 


निमोनिया. कास, श्वासादि, फुफ्फस रोगोंमें प्रायः श्वास गहरा नहीं चल सकता 
"जिससे श्वसन संख्यामें वृद्धि हो जाती हे । इसीतरह ज्वर, हृदयविकर अथवा अन्य कारण 
से निर्वळता आनेपर इवसन क्रिया जल्दी जल्दी होने लगती हुँ । जिससे संख्यामे वि 
होती है । 

(१५५) रक्तदबाव-स्वस्थावस्थामे हृदय, धमनी, शिरा और रक्ताभिसरणमैँ सहाय 
(अवयव सबल होनेपर रक्तदवाव सामान्यतः नियमित रहता है | किन्तु गरम गरम भोजन 
“गरम पेय, शराब आदि उत्तेजक औपधियां, व्यायाम, विरेचन, उपवास. रवतख्राथ, 
“शीत छगना और क्रोध, चिन्तादि मनोवृत्तियोंके कारण न्यूनाधिक हो जाता हैँ । घराच 
ओऔर उपदंशादि रोगोके कारणसे धमनियोंकी दीवार कठोर बननेपर वहुघा रक्त दवाव 
-बढ जाता है । पाण्ड्रोग, देहमें रक्‍तकी न्यूनता और अति हृदय शामक औषधि लेनेपर 

रक्‍तका दवाव कम हो जाता है । रक्तर्दवाववृद्धि और रक्तदवाव ह्लास, इनमें जो स्यि 
सामान्यतः रक्तदबाव आयु अनुसार निम्नानुसार होता है! 
` उत्पन्न हुई हो, उसे लक्ष्यमें रखकर चिकित्सा करनी चाहिये । 
वर्ष हृदयाकुंचनदवाव, हदयप्रसरणदवाव, ताडीदबाव 
त्यनतम औसत अधिकतम न्यूनतम औसत अधिकतम 
१५-१९ १०५ ११७ १२९ | ७३ ७७ ८१ ४० 
३-२४ | १०८ १२० १३२ ¦ एष्‌ ७९ -द॑े | “ई 
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२५-२९ १०९ १२१ १३३ | ७६ ८० ८४ ४! 
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५५-५९ ११८ १३१ १४४ | ८२ ८६ ९० अप्‌ 
६०-६४ १२१ १३४ १४७ । ८३ ८७ ९१ ४७ 


(१५६) अगर्मन-मासपेशियोको सवल वनाने और थफावट दूर करनेकैलिये 
पपी अति सहायक क्रिया है । चपी करनेमें मासपेशियोकी मोटाईके अनुरूप उनपर दवाव 
देवा चाहिये । एव एक सिरेसे दूसरे सिरेतक मासपेशोपर धपण करना चाहिये । इस 
क्र्यार्मे दबाव सवया रक्‍तकी गति हो उस आर डाला जाताहे । विरुद्ध दिशाम 
शाव नही देना चाहिये । जिस तरह रवताभिसरण त्रियामे सरलता हो, उस तरह चपी 
छरना चाहिये । 

चपी करनेमे पहले त्वचाका स्निग्ध बनानेकेलिये तैल मर्दन कर छेना चाहिये । 
पिशेष रुग्ण स्थानमें मलहमकी मालिश भी की जाती है । फिर चपी करनेपर त्वचा 
उत्तेजित हाती हू और मास पेशिया सवल बनती है और झात निद्रा आनेसे रोग निवारण 

दा थवावट दूर व रनमें सहायता मिल जाती हैं । 
(१५७) ओऔदयमामा आयु और बलके अनुस्प औपधिपोकी मात्रार्मे न्यूना" 
धियठा हाती हुँ । जैसे बडी आयु वाले सवछ मनुप्यको कोई औपधि २४ रत्ती दी जाती 


हू ता वहा औपधि कम आजवाले या निवलको सामान्यत निम्नानुसार न्यून देवी 
प्रादिये -- 


भयु रत्ती आयु र्‌ी 
२१ से ५० वर्ष २४ प्सेट वर्ष ८ 
१८ से २० वर्ष २० ३ से ५ वर्ष प्‌ 
१६ से १८ वर्ष १६ २ से ३ वर्ष ३ 
१२ से १६ वप १२ १ से २ वर्ष २ 
८ से १२ वर्ष १० १ वर्ष से कम १ 


पुष्पकी अपेक्षा नाजुक प्रकतिवाली स्त्रियोंऊो कुछ मात्रा कम देनी चाहिये ४ 
कारी लाम पहुचानेकी भावनासे अधिक मात्रा नही देनी चाहिये! अन्यया लाभदायक 
धोषध्सि थी हान पहुच जायगी । 

शहरवासी मनुष्यो की अपेक्षा ग्रामोकी शुद्ध वामुमें रहनेवाले मनृष्योको मावा 
प्राय अधिक देनी चाहिये। ' 


रसन्त्रसार सिद्धप्रयोगसंग्रह २३ 


विरेचन औपधिकी मात्रा आयुभेदकी अपेक्षा शरीरबछू, रोगबछ, मऊसर और 
समयपर विशेष अवलम्बित हूँ । 

मादक और निद्रापर औषधिको मात्रा व्यसत, स्वभाव और ब्रह्ृतिके आवारपर 
ध्यनाधिक होती हूँ । 


४१ ७० 


( रागी विषयक सूचना ) 


(१५८) सगर्भा स्त्रीको अफीम, जमालगोटा और एलुशवाडी अयता तीष 
भोषधिया नही देवी चाहिये 

(१५९) सूतिका ज्वरमे पोडित रोगिगी और सन्निपातके रोगीको घी खिलाना 
अति हानिकर हुँ । 

(१६०) यञ्गतकी शिथिलतासे उत्पन्न मन्दाग्नि और बउमत्रफे रोगोको घी 
ज्यादा नही देना चाहिये । मन्दाग्नि होतेपर घीका'पचन योग्य समयमें नही होता, 
और बहुमूत्र होने से मूतात्पत्तिमें अविक कष्ट पहुँचता है और पेयात्रके बाय घृउक्गा कुछ 
अंश भी निकलता हूँ । 

(१६१) दूध पावेवाले बच्चोंको ओवि देनेके समय उपक्री माताको भी ओपधि 


देनी चाहिये । वालकको अफोमवालो ओषवि देनेकी आवश्यकता हो, ता सम्हालूपूर्वक 
दे । 


(१६२) जलमें डूबा हुआ मनुष्य जब तक तैर कर ऊपर न आया हो, तव तक 
उसके जीवनको आशा रह सकती हैं, जलके पेदेमेंसे निकाला गया हो, तो कृत्रिम 
इवासोच्छ्वास चलानेके लिये बार-बार नाकमें फूंक देवे, हाथ हिठावे रहे और सीवा 
अथवा उल्टा सुलाकर पेटमे रहे हुए जलको निकाल डाले । यदि छोटा बच्चा हो, तो 
चक्र (गाइीके चाक) पर बावे. फिर चक्र को किराकर पेटमे भरे हुए जग्फो निकाल 
झाले, जिह्वा को बाहर खेंचें, हाय पैर दवावें, सेक करें, गम वत्न पहिवावे ओर विर्वा 
प्रकाशवारू स्थानमे रवखे, ये सब उपाय करनेपर मनुष्य पुनः होतस में आजाता ह। 

(१६३) शरीरम रोग हो तव तक पौष्टिक ओषधिसे छाम नहीं होता । रोग दुर 
हीनेके पञ्चात्‌ ही पौष्टिक ओपधि देनी चाहिये । 

(१६४) किसी भी रोगीका रोग शमन होते लगे, उस समव उसके ओर्पाव 
ध्यवस्था द्वारा, स्वाभाविक क्रिया या अभ्यासमें व्याघात नहीं पहुँचाना चाहिये । 
वसागफे अनुकूल ओयजि-्यउस्वा और पथ्य आदि की योजना करतो चाहिय । 

(१६५) स्त्रियोंके शारीरिक विधानमे कोमलता और स्वभाव में मुदूता होनेसे 
पुरुपौंकी अपेक्षा ओषघिकी मात्रा कम देनी चाहिये । 

(१६६) घास्रोंमें लिखे हुए रोगोंके समस्त लक्षण त्रिदोषज ज्वर आदि रोगो म 
हौं, तौ रोग दूर नहों रोहो सकेगा, अर्थात्रोगीकी मृत्यु हो जानेकी संभावना है । 


Fm, |... 2६९ आवश्यक सूचना 
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(थाहारबिहार-मम्दन्धी सचा । ) 
(१६७) शीतल जछपान--पूर्छौ, पित्त ,गर्मी, दाह, विषविकार, रखतबिफार, 
मदात्य श्रम, तमकम्वास, वमन और ऊर्ध्व रक्तपित्त आदि रोगोमे अन्नपाचन होने 


वर ठण्डा जल पिलाना लाभदायक है । रक्तपित्त, ,मूर्छा रक्तविकार और पित्त प्रधा 
-रोगोमें उप्ण जलका उपयोग हानिकर है ! 


(१६८) उप्ण जल्यान-र्‍पाथवंशर, प्रमेह, ववासीर, पाण्डू, 


जखाम, वातरोग 
गलप्रह, अफारा, मलावरोध, विरेचन, नवीन 


ज्वर, गल्म, क्षय, मन्दाग्नि 
क्षरचि, नेत्र रोग, सग्रहणी, पफप्रधान रोग, इवास, फास, फोटा-पुन्मी और हिचकी, 
इन रोगोमें गरम तथा गरम ठठा किया हुआ जळ पिलाना हितकर है । दिनमें उवार 
हुआ जळ गाम तक और रानिको उजाला हुआ मुप्रह तप उपयोगमें लेमे । 

(१६९) अल्प जलपान --अरचि, जुसाम म दाति, दोय, क्षय, मँहमे जल आगा 
उदर-राग, कुळ, तीदण नेतरोग, नुतन ज्वर, व्रण और मधमेह्मे प्रोटा थोडा जल 
आप/यकता पर पिरो रहे । विसूचिका (हँजा) मे तोफा उतारा टआ (पर्स ठण्ड 
तिया हुआ) जल या वफ वा जळ एक एउ चम्मच पिराते रह । एव साथमै अधिए अठ 
पिठानेसे वमनका वग नही रुकता । 

(१५०) चीतल जळ निपेध--घुत-पान या ते-पानये पाद प्यास हो, सो 
निवाया जल पिलावे । तुरन्त ठण्डा जरु पिलाना हानिका है । एव सनिपातके रोगीको 
डण्डा जळ पिळाना या स्नान कराना, मत्युवो पुलाना है । 

(१७१) अधिक जलपान-एक समयमे अधिक जळ पीनेरो आम 

$। फिर धीरे धीरे अनेक रोगोकी उत्पति होती है । हर 

(१७२) मदुर जलपान--शवकर मिलाकर जल पीनेसे बफ पढना और 
वाय घटता हूँ । मिधीयुपत जळ दोय-नाशक और शुक्रठ है । गुडवाला जल मूवरच्छध्न 
पित्तकर तथा कफवद्धेव हे । किन्तु पुराना गुड युवत जद पित्त नागफ और पथ्य ह। 

(१७३) जलपाननिपेण--शौछ जानेंके पश्चात्‌, सूयंके तापमें धूमकर विना 


विशाति लिये और व्यायाम या शारीरिक परिश्रम करनपर तुरन्त एवं भोजनके प्रारम्भमें 
जल-पान नही करना चाहिये । 


बढ़ता 


५) (१७४) उपा पान--रात्रिके अतये उठनेपर शौच जानेसे पहिले जल 


पात्र करना हितकर हैं। विन्तु कफप्रकोप, मदाम्नि और नूतन-ज्वर आदि रोगोमें उषा 
पाए नहो करना चाहिये । विशेष विचार 'चिकित्पा-वत्त्वप्रदीप' प्रथम खण्डके पृष्ठ ६२८ 
मे किया हूँ । 

(१७५) दुरशनिपेघ -तीब्र आम प्रकोपसह नतन ज्वर, मदाग्नि, आम वृद्धि, कुष्ठ, 
उर्रघूए, कफवृद्धि और कमि, इन रोगोमे दुग्य हानिकर है । अर्षके रोगों 


« 
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लिये कच्चा दुग्ध हानि पहुँचाता है । जब नया उपदंश, सुजाक और न्षणमेंसे 
वूय्राव होता हो, तब अधिक दुग्ध पीना,. या भेसका दुग्ध पीना हितकर नहीं है ।, 

(१७६) दुः्धंके प्रतिकूल पदार्थ-सेधा नमकको छोड़कर अन्य क्षार 
आँवलेको छोड़कर अन्य खटाई, गुड, मँग, मली, मद्य, मत्स्य आदि भोजन, हनमेंसें 

४किसीके साथ दुग्वका सेवन नहीं करना चाहिये । 

(१७७) तक्र निषेध--उपदंश, सुजाक, प्रमेह, मृत्रमें जलन, क्षत, मूर्च्छा, शम 
- दाह, तुषा, रक्तपित्त और अम्लपित्त आदि रोगवालोंको, दुर्वल मनुष्यको एवं गरमीके 
मय (ग्रीष्म और शरद ऋतुमें) तक्र नहीं पिलाना चाहिये । 

(१७८) दीहृतिेः।-~रक्तपित्त, अम्लपित्त, कफवृद्धि, क्षय, सूजन, आगन्तुक 
क्षतरोग, अस्थिभंग, पीनस, उपदंश, सुजाक, नेत्रदाह, नेत्रलाली, पित्तजमेह, अध्मरी, 
-मूत्रक्रच्छ, सृत्राधात आदि मत्ररोग, मदात्यय, ष्ठ, वातरक्त, अन्तर विद्रधि और 
-मृत्ररोग जनित संधिवात, इन व्याधियोंसे पीडितोंको दही नहीं देना चाहिये । शरद्‌, 
गरीष्म और वमन्त ऋतुमें दही प्रतिकूल रहता है, एवं रात्रिके समयमें भी दहीका सेवन 
निपिद्ध हे। दिनमें यदि सेवन करना हो, तो नमक, जल, घत, मिश्री, जहँद, मृंगका यूष, 

अथवा आवलेका चणे, इनमेंसे किसी अनुकल वस्तुका मिश्रण प्रकृति और समयानुसार 
"करना चाहिये । अन्यथा कुष्ठ, रक्तविकार, कासला, सूजन, भ्रम, पिस” 
*“अकोप, हक फोड़ा-फुन्सी. और संधियोंमे पीड़ा आदि विकार होजानेकी 
संभावना हे । 

(१७९) घृतनिषेध् -“ज्वर सहित राजक्ष्यमा रोगी, दूघ पीनेवाला वालक, 
“युद्ध रोगी, कफवृद्धि, मलावरोधके रोगी, आमयुवत रोगी. जीणेज्वरी, झन्दाग्नि वाले 
>अहुमूत्र रोगी, प्रमेह रोगी, और अजीर्णं जनित निजँन्तुक विसूचिका रोगी 
दत सबको घी थोडे-थोडे परिमाणमें दें, अधिक न दें । सन्निपात और नूतन ज्वरमे बिलकुल 

न दें । क्षपमे अजाघृत तथा सिद्ध-घृत अन्य घुतकी अपेक्षा विशेष लाभप्रद हे । 

(१८०) अदखका निर्षेध--कुष्ठ, पाण्डु, मूत्रक्रच्छ, सुजाक, रक्तपित्त, व्रण, 
“शुष्क कास दाह. निद्रानाश, इन रोगोंमें, ग्रीष्म और शरद ऋतुमें तथा पितप्रधामं 
“प्रकृतिवाली को अदरखका सेवन हानिकर है । 

(१८१) शइदका उपयोग --गहद रोगनाशक ओषधिके साथ पुराना और 
रसायन गणके लिप्रे नया लेता हितकर है । अनपानमें शहदके साथ घृत मिलाना हो, 
- तो गोधत लेना चाहिये वातरलेष्म प्रधान प्रकृतिवालोंकी शहद उुगुना और पित्त 

श्रधान प्रकुतिवालोंको घृत दुगुना लेना चाहिये । दोनोंमें समभाग नहीं मिलाना चाहिये । 

थूनानीमें शहदकी चाशनीकर मैलको निकालकर उपयोगमें लेनेका विधान हँ, 
तथापि आययुर्वेदकी दृष्टिसे शहद एक प्रकारका विष है । विष अग्निपर गरम करतेसे 

कुडिऱ होता है । इसलिये आपुर्वेदर्मे शहदको गरम करनेका निषेध किया हूँ । 


~ 
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घोतरू, अमृतवान या मिट्टीके वर्तनमें रसना चाहिये । टीनके पीपेमें ६-८ मास तक रहने 
पर शहद काला हो जाता ह्‌ और दुर्गन्ध आने लगती है । 

शहदमें सामान्यत शोतवीयं, लघु, ईपत्‌ कपायपुक्त मथुर रस, सक्ष, ग्राही लेखन, 
चक्षुके लिये हितकर अग्निदीपक, स्वरवद्धक, ब्रणशाधक, व्रणरापक, कामलता सम्पादक) , 
सूद्मस्रोतोगामी, स्रोतस्समूहका विशोधक, आह्वादजनक, प्रसादक, वणकारक, मेघाजनक, 
कामोत्तेजक, विशद गुणयुक्त, रुचिकर, यागवाहो भोर किचित्‌ वातकारक गुण हू । शहद 
कुष्ठ, अश, कास, खतांपत्त, कफ, प्रमेह, क्लान्ति, कृमि, मेद, पिपासा, वमन, श्वास, 
हिक्का, अतिसार, काप्ठबद्धता, दाह, क्षत, और क्षय रागमें हितकारक हु 1 

शहदभैं जा बडी मक्खीका शहद (भ्यामर) है, वह्‌ गाढा जति मथुर, भारी और 
रनपित्तनाशक हूँ । छाटो मक्सिया का शहद (माक्षिक) अति हल्का, रून और श्रेष्ठ 
हे. । इस दहदका भगवान्‌ धन्वन्तरि और महूपि आत्रेयो सवश्रप्ठ और इवास भादि रोगों 
में विशप हितकर माना हू । 

नया शहदू बृहण, पाष्टिक, सर, अभिप्यन्दी, स्निग्ध, अनुलोमक और इलेप्महर है1' 
पुराना पाहद रुक्ष, मद आर कफपा नाशक, ग्राहा ओर अति लखन (दहका कृश्च बनाने 
ग्राछ। ) हुँ । 

छत्ता पत्पिवव होने पर शहद निकाला हो, तो वढ्‌ त्रिदोपनाशक तथा छत्ता पूरा 
पका न हो, तो दाइद खट्टा ओर त्रिदोपक्कत्‌ हाता हे । है 

नव्यम। (01161013010) अनुसार शढ्दको परोक्षा करनेयर जिविष श्रा 
(अन्न शकरा, द्राक्षशकरा आर फछशकरा Dextrose, Glucose ० Fructose) 
मिलतो हुँ + इस हतुत जनक रागामे रागियाक वरको रक्षाकेलिय शहकाद वागत। १1जाती 
हूँ । शहूदमें यह विशपता हे कि, वह आमाशयमें ही शो।पत हा जाता द्‌ । उस अन्ममें 
जानेका आवश्यकता नहा ह । इस हतुप्रै मबुमेहूक रागाका भा आदद दया जाना है । 
जिनका दावकर अनुकूल न हा, वे प्रतांदिन २-४ ताले शहद भाजनके साथ सेवन करते रह, 
सो हृदय सवल बनता हुँ । 


(१८२) मूत्रको ब्राताकया अन्ल (4०1१1० १९७०101) हो, तो घृत आदि स्नेहयक्ठ 
भोजन अधिकाशम नहो करना चाहिये । 


(१८३) मात कालके भोजनके पश्चात्‌ वामकुक्षी (वाई करंवटसे लगभग आष 
घण्टे तक आराम) करना ओर सायकालके भोजनक बाद थाड़ा घूनवा लामदायक है। 


इस विययमें अग्रजी कहावत है कि--After dinner 1830 & while, after 
supper walk a mile 


(१८४) दिनके भोजनके अन्तर्मे तक्र सेवन और रात्रिकै भौजनफै वाद दुग्वपान 


he हितकारक हूँ । रातिको दहीका सेवन और भोजनोपरान्त तुरन्त अधिक जरूपाद- 
द ह । 
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(१८५) भोजनके पश्चात्‌, मूत्रके वेगके समय और दिनमें स्त्री प्रसंग करवा! 
हानिकर हे । भोजनके पश्चात्‌, और अपचनमें स्नान करना भी हानिकर है ।, 

(१८६) ताम्बूल सेवन --आलस्य ण, विद्रधि, दन्तरोग, ताळुसेग/ 
उपजिह्णाके विकार, अर्बुदरोग, गलगण्ड, अपची, तालुशोष और कफप्रकोपमें ताम्बूळ 
हितकर है । 

(१८७) ताम्त्रलनिवेध--नेत्रप्रकोष, , रक्तपित्त, क्षत, दाह, विषप्रकोप, शोष 
(राजयक्ष्मा) , मदात्यय, मोह, मूर्च्छा, श्‍वास आदि रोग पीड़ितोंकेलिये नागरबेझफा पाय 
हानिकर हैं । 

शौच जानेके पश्चात्‌, भोजनके पहिले, नूतन प्रतिश्यायमें, दुण्टिविकार कानके 
बलका क्षय, दांतोंमें पीब निकलना, मसूड़ोंकी शियिलता और परिश्रम करनसे प्रस्वे९ 
आने पर पान नहीं खानः चाहिय । राजयक्ष्मा रोगीको भी पान नहों देना चाहिये । 

, (१८८) ताम्बूल का अतितोग--पावका अति सेवन करनपर विविध रोगोंको 
उत्पत्ति होती है । दांत, कान, नेत्र आदिका बलक्षय, शोय, रक्तपित्त, दाह जोर बातरबद 
आदि रोग हो जाते हें । 

(१८९) अचक्षष्य--गिरपर गरम जलसे स्तान करनसे नेत्रको हानि पहुंचती 
है और वलीपलितकी उत्पति होती है । मन्द प्रकाश या प्रवण्ड प्रकाशमे जिबगा-पड़ना 
या इतर सूक्ष्म कार्य करना, सोते-सोते और चलती गाड़ो में पुस्तक पढ़ना, गरम बस्नु का 
अधिक सेवन, सिनेमा देखना, नेत्रको अविक परिश्रम पहुष एता सूकम काम करवा, 
मिर्च आदि उग्र वस्तु कूटना, घुएमै बडवा, अग्निको कूक मारता, आवक स्त्रीलहवास 
अधिक तमाख्‌ सेवन, अग्निके पास अविक वैठना, सूर्यके तापमे घूमता आर सूर्यपर- 
त्राठक आदि नेत्रके लिये हनिक हँ 

(१९०) दन्तव जात ए”पत्यरके कोयले, रेती या अन्य कठोर वस्तुसे दांत सा 
करनेसे दांतके ऊपरकी सफेदी खराब हो जातो है । एव सिगरेट, बीड़ी सुर्ती तमाख, शराब, 
सिरका, तेज खटाई, मधर पदार्थ और नागरबलका पान, इनका अधिक सवत कराते 
रहनेसे दांतोंमें कृमि, उत्पन्न हो जाते है और हानि होती हे । 

(१९१) सोनके समय जिरपर कपड़ा बाधने एवं पैरपर मोजे या अन्य 
चिपके हुए वल या जते पहिननेसे रक्‍ताभिसरण कियामे प्रतिवन्ध होता हूँ । जिससे उस 
भवयवको शक्ति न्यन होती जाती 

(१९२) दिनन निद्रा लेके अधिका री--व्यायाम या शमस थका हुआ, जिसदे 
मैथुन किया हो, रोज मार्गगमन करनेवाला, अतिसार, उदर-शूल, रसा जीणे, रवास, 
तृषा, हिक्का और निराम वातके रोगी, कफक्षय हुआ हो, बालक, मद्य पीकर नसर 
झाया हो, बुद्ध, रात्रि-जागरण वाले इन, सबको दिनमें भोजनके पाहले सोना हितवाद्ध * 


हूँ | 


१८ आवश्यक सूचना 


कल किम त DEN 
(१९३) उपयासके अर्नानफारो-र्‍वातरोगी,  तृपातुर, यालक, वृद, 


सगर्भा स्त्री, क्षयरोगी, जीर्णज्वरी, अनेक रोगोमे पीडित, थाश हया और क्षपातुर 
मनप्यको उपवास न करावें, तथा उपवास पगानेमे जिसकी हडडीमे पीडा मनमें आम, 
नेत्र पर घेरा, हेदयमे अवरोध झर शरीरमें अति अदाऊित आती हो, उसे सी अधिक 
उपवास नहीं कराना चाहिये । 


(१९८१ नूतन रोमै--यदि वात, पित्त, कफ घातएं बदवान हो, तो ओषधिको 
मात्रा पूरी दी जाती है । परन्तु जीण रोगमें वात आदि धात निट होजानेके कारण 
(जितना रोग जीणे हो, उतनी हो मात्रा कम यग्नी चाहिये और औषधि ज्यादा दितो तफ 
देनी चाहिये । ज॑ से हद्रोगमे पीडितको लोह भस्म, सवणं भस्ग, मरता भस्म, प्रवाल- 
'पिप्टी या इतर हृदयपौष्टिक औषधि यदि पर्ण मात्रामें दी जाय तो हानि पहचाती है और 

१६वा हिस्सा जितनी मृक्ष्म मात्रा देनेसे वह पचन होकर शने शने लाम पहचाती है। 

( १ ९५) आहादिका विरोधा--ओषधि मेवनमें आहार-विहार, देघ-कालादि 

विरोध म हो इस वातको समझानेवेरिये नव प्रवारके विरोधोया उदाहरण अष्टा 
झग्रहकारने निम्न लोकमें रिसा है । ऐसी विरोधी वस्तमोमा रेगन यही मरना चाहिये = 
ज्ञीरफळत्यै पनसेन मत्म्यैम्तप्त दाशे क्षौद्रघते ममांले । 
वार्य परे रात्रिपु सकत्तवन्च,तोयान्तरास्ते यवळास्तथेव ॥ 
(अ) दूघ और कूलथी, दोनोंके विपाक और वीयंमें विरोध है । इनमें दूध मधुर 
अविपाकृमवत और शीतवीयें तथा कुछयी अभ्लविपावयुवत और उप्णवीये है। यह विरुद्ध 
गुण विपाफका एदारहण है। इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिये। 

(आ) दूधका कटहळमे विरोध हैं । इन दोनोके रस, वीयं विपाकमें समानता होने 
हुए भी ये परम्पर महाविरोयी दै । यह सदू मुण-विरोची उदाहरण है। 

(४) दूधका चिलिचिम जातिकै मत्स्य और इतर प्रफारके सत्र भत्स्योंके साथ 
बिरोध है । दूध और मत्स्य, दोनोमें मधुर गुण होनेसे एक अशमे समानता है । टूघमें शीत 
वीर्य और मत्व्यमे उष्ण वीं होनेमे एक अशमें विरोध है । इन दोनोका एक साथ सेवन 
करना निषिद्ध है । यह एक देश विरोधी उदाहरण है । 

(ई) दही नपाकर खाना यह विरुद्ध होनेसे हानि पहुँचाता है । यह विरुद संस्कार 
कि उदाहरण है ! 

(उ) शठद और घी, दोनो समभागमें मिलाकर सेवन करना, यह हानिकर है । 
ग्रह मावाविरोधी उदाहरण हू । 

(ऊ) ऊपर भूमिम्यित जल विरुद्ध स्वमाववाला है, यह विरोधी देशका उदाहरण है! 

(ए) राविर्मे मत्तृका उपयोग करना, यह कालविरोधी है 1 

(ऐ) बिना जल मिलाये सत्तूका सेवन करना, सयोगादि दोपदर्शक है। 


हर जौका सेवन करना अन्नका 
(जो) केव जौका सेवन करना और इतर अन्नका सेवन बिल्कुल न करवा, यत 
सवभाव विरुद्ध नियम का उदाहरण है । 


(१) गजपुट--एक गज चौडा और एक गज गहरा (छगभग २७ इंच) 
खड्डा कर, उसमें गोवरो भर, बीचमे ओषधक सपुटको रखकर अग्नि देनेसे गणपुर्ढ 
अग्नि कहो जाती हुँ । मजपुटकेलिये २॥ हाथका गोल खडडा ब्नवा+र पक्का इटासे 
बधवा लेनसे २७ इच लगभग का खड्डा तैयार हा जायगा । खडु की गालाई जितनी 
नीचे हो, उससे ऊपरके भागमे ३-४ इच कम रहना चाहूये । इस रातत खड्डा तैयार 
होनेपर आग्न प्रमाणसे लगती ह । इटास वांध [वना आनका तजा जमानम बहुत चली 
जाती हँ । सपुटक ऊपर १-२ कण्डोको तह रह , इस तरह सपुट वाचमे रखना चाहिये } 
संपुट स्वाँग शातळ होनेपर हो गजपुटमेस [निकालना चाहिय । 

(२) वराहपुट--उपराक्त विधिसे एक हाथ (१८ इंच) का खड्डा तैयार: 
करा, उसमे अग्नि देनेसे वराहपुट कहा जाता हूँ । 

(३) उ,कर्डर पुटलाज्डपरक्ति विवस ९ इचका खड्डा बना, उसमें अग्नि देनेसे 
कुबकुटपुट कहलाता हूँ । 

(४) 'घेनसपुट--दी मिट्टीके सराव, समान नापवाले लेवे । इनमेसे एकस 
भौषध रखें, फिर दूसरेका ऊपर आधा रखे; तथा सांधपर चारा आर चिकनो मिट्टामे 
भिगोया कपड़ा लपेट देवे । ऊपर थाड़ो-थाड़ा मिट्टा छपाकर पुख। दव | 

स्किल लच Tile प्राणो पाह लर, का घ (२९५ छत्र पद. 

अज डाल, घिलकर चिकनी बन, लेउ । दोनों सरावोजी कता साव हा 
दोरा चाहप | पर्ने खराव फूट हुये 4 बच्चे न दो यह भी दख देना- 
व्यादिय-] 

(५) डमरू यम्ञ्र--दो हांडी ऐसी छे कि, जिनमें नीचेकी' हाँडीसे ऊपरकीः 
हाडी बड़ी हो परन्तु मुह दानोके बरावर हा । इन हाडियाके भावर चूना अथवा बाक 
मिट्टीका लेप अच्छा तरहसे करके सुखा छे । {फर दाना हांडयोक सहक पत्यर्पर जल 
डाळकर घिसे और सांच बराबर मळ जाय एसो किनार बना ले जिससे सबिमेसे पारा 
बाहर न निकल जाय । इस तरह हाडी तयार हाने पर छाटी हाडी मे सि1रफ, जो तीन 
घण्टे य। अविक समय तक नोवूके रसमे पीसकर सुखाया हा, वह भरे । पश्चात्‌ बड़ा हांडीको 
छोटी हाडीके ऊपर आधी रखकर दानोको संधि वज्तरमुद्रासे बन्द कर । अथवा एक भाग 
चूना ओर दो भाग गेहुके आटेको जलमे मिलाकर सन्धि बन्द करे या लोहेके तारसे 


बांधकर सविपर कपड़-मिट्टी करे । मजबूत बन्द न होनेसे सधिको तं. इकर पारा सिकल 
जाता हूँ 1. | र | 


आणला 


३० रसतन्वसार व सिद्धप्रयागसंत्र 

यात्र सखनेसे चल्हेपर यढाकर १२ 
घण्टे अग्नि देकर पारा उडा । ऊपर की 
होटी पर ४-८ गणे कपरेफी तह जछ्से 

गोकर रकक्‍्खें । ळपदेको वार-वार 

गरम टोने पर ठण्डै जरुमें मिमोलें । 
इतना सम्हाल रखें कि नीचे की हाँडीपर 
जलकी वन्द न गिर जाय ! भयथा हाडी 
फूट जायगी । १२ घण्टे वाद याच सवाग 
तैतल होनेपर ऊपर की हाँटीमें लगे 
हुए पारेको कपडेसे पो, वतिकालकर 
बस्त्रसे छानर्ठे । कदाचिए्‌ पारा पूरा न 
निकला हो और सिंपरफम रह गया हो 
तो पुन इस यत्र हारा निकाल ले । 

(६) नालका-डमरू यन्त्र -उउपरीगत 
वधिसे डमरू यन्नकी दो हाडियोंको 
कलईचे पृतवा लें । फिर ऊपरगी हाडी 
टा है के बरावर मध्यमाग में छेद करें। छेदर्मे 

४-६ अगृल हूम्बी चाक मिट्ठीकी अथवा 

(चिकनी मिट्टी की नली बनवार लगादें । नलीके भीतर मटर जा सके उतना वडा छिद्र 
रक्स | इस नलीको हॉर्ड बे दिद्रमें घूमा, चारोओर मिट्टी छगाकर साधि मजबूत बन्द करें । 

दुध विविसे ऊपरकी हाडी तैयार होनेपर, नाचेकी हाडी में ओपाधि भरे । फिर डमरू 
पन्त तैयार पर चूल्हे पर चढावे । धुआ नलोमॅसे निकलता रहे । प"चात इस नलीके 
घारो और रससिदूर आदि ओपधि जमजायगी, और नीचेकी होडीके पेंदेमें कज्जलीके 

धापमें डाली हुई घातुकी भस्म हो जायगी । इस तरह इस यन्त द्वारा एक साथ दो कामे 


दवे हैं । 


(७) पेखपातन यन्त्र--घीनी अथवा पीतल्के एक बरतन पर स्वच्छ पपडेका 
हृषटा फैलावर वरतनके किनारे पर मजबूत वांधे । फिर कपडेके ऊपर बीचर्मे तेल निकालने 
की घोषधि वा चूर्ण रक्‍्से और उसपर अम्रकका टकडा इस तरह रखें कि ओषधि 
और रुपडा वरावर ढक जाय । वादर्मे अभ्रवके ऊपर पूरे अगारोमेभरे हुए लोहेके ठवे 
को रखें, जिससे एवाव पष्टेमें तेछ नीचे टपक जाय 1 


सूचना--क्रपडेको तवा म छग जाय, इम वात का सम्हाळ रखें अयवा कपडा णल 
थाहा दै ओर सद ओषधि नीचे यतंन में गिर जाती है । उवेपर सतत पेसे वायू करते रहें 


आयुर्वेदीय परिभाषा ही. 


Ce] 


जससे अग्नि सतेज रहे । एकाघ घण्ट बाद तवा और अभ्रकको दर करके देख छे । तेल 
टपक गया होतो कपडेको खोलकर तेल निकाल ले । इस विधिसे तेल कम निकलता है; 
बतः जव कम मात्रामे तेल उपयोगमें लेना हो तब यह तैलपातन यन्त्र काममें आता ई । 
(८) पाताक्ञयन्त्र ( पहली विधि )--एक हाँडी लेकर उसमे तेल या अर्क 
:निकालनेकी ओषधि कूटकर या भिगोकर भरें । हाँडीके मुंहपर मजबूत नथा अच्छा 


vo कपड़ा बांधकर कपड़ेके वाहरकी बाजमें 
2225650200 आटा अथवा मिट्टी लगा दें । फिर हाँडी 
के मुँहके वराबर एक कलई किया हुआ 
आ भयोना रख, सन्धिको कपडमिरी लगाकर 
>> 008 वन्द करें जरूरत हो तो लोहेके तारसे 
भी वांघ ळें । पञ्चात जमीनमें खड़ा कर, 
£ उसमें इस यंत्र को रखें। भगोना नीचे और 
दांडी ऊपर रहे । हांडीका पौना भांग 
>> जमीनमेँ रडे उतना वडा खडा बनावे । 
खडडे में यन्त्र के चारों ओर मिटरी अच्छी 
तरहसे दबाकर भर दें, ताकि नीचे चारे 
भगोनेको अग्निकी उत्णता न पहओ। 
हांडी के ऊपरके भागमें अग्नि ३ से १९ 
“चुण्टे तक औपधिके परिमाण अनुसार निश्चित समय तक जलाच । अति खळे भागे 
- जहां तेज वाय चलती हो, वहां पर अग्नि न दें । क्योंकि ऊपरके वर्षनको अग्ति कप छाती 
है; और नीचेके वर्तेनको उष्णता पहुंचेगी । फिर अर्क कम और जला हआ निकलेगा । 
दुसरा विधघि--चूल्हेपर एक मिट्टीकी नांद रक्खें और उस (नांद) परु छोहे 
“यि मिट्टी की परात रनखें । परात और नांदके बीच एक सीघमें छिद्र बना दें । नाँइमे छि 
इतना बड़ा बनाया जावे कि बोवलके गले का भाय ४ अंगुल बाहेर उ॒कचा “ह सके, 
दोतळका यह गले वाला भाग नांदकेछिद्रमे होता हुआ चूल्हेके पोळे भागकी ओर रहेगा! 
क्षौर परात जो नांद पर रक्खी गई हे उसका छिद्र इतना बड़ा बनावे कि उममेंसे बोतलूका 
ब्रेंदा बाहर हो सके ताकि बोतल नीचेकी नांद और ऊपर की परातके सहारे सीधी आर 
स्थिर रह सके । 


अथवा एकही परात रख उसम छिद्रकर शीशीको छोडेका कड़ा (R1९ ) या वारके 
*भाधारते सम्हाल पूर्वक रख लें । 


शीशी पर ५-७ कपड़ मिट्टोकी करें । कपड़मिट्टोकी विधि आग कसीयक्व रउा३१ 
'प्रकरणमें लिखी हूँ । 
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> जिस ओषधिका तैल निकालना 
i i) > हो, उसे शोशोमे भर, शशी मुम लोहेके 
> Fe 

Fs 


तारोकी गोली डाळ मस चन्द कर 
छ दें । जिससे ओपधि बाहर न गिर जाय 
और तल वरावर झरता रहे । फिर इस 
दीगीको परातमें रसकर दानारी मधिको 
मिट्ठीप यन्द करे, और चृत्ह्क भीतर 
शीशीवे नीचे एवं काचवा गिराम रक) 
जिसमें तेल गिरता रहे । चीनी और 
गिलास दोनो एक नली के भीतर रह, ऐसी 
लाहेके पतरेकी नरी बनाकर रन, जिससे 
तैल भापके साय उड न जाय शौर वरायर 
गिलासमे टपवता रहे । इम तरह योना 
होनेपर ऊपर वाली परातमें अत्न देने र जिससे तैठ टपकता रहे । ६-८ घण्टे तफ अथवा 
जहा तक तैल निकलना रहे, तव तव जगि दें | तैल निकलना वद होनेपर अग्नि देना 
बन्द करें, चूल्हे पर नाद रखकर यन्तर तैयार बरनेसे बाहरमे तैल टपकता देखनमें आसक्ता 
हूँ 

सुचना--सोंठ,डींग आदि शु क चस्तुका तेल निकलना हो हो उसे 
कूर रातिको जलम मगो, दूसरे दिन, पक, घयरा घूपभ रख्घर तेल निफाल' 
छ । 

(९) य लुकागमरानाळ यन्च-दूसरी विधिसे| पाताळयत्र वना शीदीवे चारो आर 
परातमें तीन-तीन माळ ,गह खाली रह्‌, आर शीलीस ४ अगले उचा रह्‌, एन! राहका 
एक नरी बनाकर _चीशीवे चारो,ओर परातमे रस दें 1 फिर नलीमे भोतर झोशोके 
धारो ओर रेत मरे और नटीवे,|वाह्र परातके भीतर गवरी ज्टाबें । इस 
विधिये तैल अथवा अक निफालनेके यत्रका वालका-गर्भपाताळ यत्र बहते है। 


(१०) चालुक्वायन्त्र--इस यत्रकी विधि “कृषीपक्व “सायन ' मे लिखी 
जायगी 1 


(११) लगखणयन्त्र--मिट्टीवी हादीमे नमक्के भीतर रार्पाधके सपूटको 
दबाएर चूल्हे पर चढावें | फिर निश्चित समय तक अग्नि देकर ओपधि को मिद्ध क्रें । 
शस तरह तयार किए हुए यत्रको लवण्यन्न हते 2 । 


छवणयन्य ओर वाउुकायन्त्र, दो्ोकी ऊतिरें समानता है । छूवणयत्रवा बिधान होने 
पर हाडीमें नमक भरफर ओपविके सपुटको दवामा जाता है और बालका मभरम रैतके 


२९७ 
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भीतर सपुट अथवा बोतलको रक्खा जाता है । अग्नि देनेको विधि दोनोंमे समान हे । 
(१२) दोल्लायब्बच--कपड़ेकी ४ तह करके एक छोटी थेलो वना लें । उसम 
३ भोजपत्रोमें छपेटकर ओषधि-मिश्त पारेका गोला अथवा अन्य स्वेदन देनेकी ओषधि 


को रक्खें । थेलीके ऊपरके भागको द्ढ़ 
डोरीसे वांधकर हांडीमें लटकावें । हांडीके 
ऊपर लोहेकी शलाका रक्खे, जिस पर पारे 
चाली थैलीकी डोरी बांध देनेसे हांडीमें 
नि ७7 थैली झूलेकी तरह लटकती रहेगी । थैली 
हांडीके पे देसे १ अगुल ऊंची रहनी चाहिये 
थेलीका कोई भाग हांडीको नहीं लयना 
चाहिये, अन्यथा हांडीके तलेमें लगनेसे 
कपड़ा जल जायगा, फिर थेलोमेसे ओषधि 
हांडीमें गिर कर नष्ट हो जायगी । 

हांडीमे कांजी, गोमूत्र, दूध, तक्र, 
तैल अथवा अन्य शोधनीय-द्रव इतना भरें 
कि थेळीमे भरी हुई ओषधि अथवा पारदका 


020 2 


गोला द्रवमे डूबा रहे । गोमत्र,द्व आदि उफान आकर बाहर न गिर जाय, इसलिए 
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पहिलेसे हाँडी बड़ी ले । अग्नि मन्द-मन्द नियत समय तक दे । कांजी, गोमूत्र आदि 
द्रव कदाचित्‌ समयसे कुछ पहिले सूख जाय, तो पुनः ऊपरसे डाले क्योंकि, द्रव्य 
विल्कुल सूख जानपर ऊपरसे काजी आदि पदार्थ डाळन से हांडी फूट जायगी । 


(१३) वाष्प यन्त्र--एक भगोने या हाडीमे जल अथवा कांजी भर और वरतनके 
ऊपर लोहेकी शलाका रखे । फिर बादाम, पिस्ता अथवा अन्य तेल निकालने की ओपधिको 7 
कट, पोटलीमेंबांधकर डोरेसे उस शलाकापर बांधकर लटका दें । जलसे पोट री ऊंची रहे 
ताकि उसे आफ ळग त रहे, इस तरह यन्त्र तैयार कर चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्नि दे 
फिर ओषधि पसीजने पर पोटलीको निकाल कर तैल निचोड़ छे । 


(१४) स्वरसयन्त्र--बिल्पपत्र, अड़सा, पियावांसा आदि खुप्क द्रव्योका स्वरस 
निकाळनेकेलिये पहिले इ नको इमामदस्तेमे कूटे । फिर एकक टोरदानमें भरकर ढक्क्रन 
मजबूत ढंक दे । पश्चात्‌ चूल्हे पर कडाही को चढा कड़ाहीमे इंटके ३. टुकड़े रखकर 
उनपर कटोरदान रखें उस पर एक पत्थर रक्खे, फिर कटोरदानके चारों ओर जळ 
इतना भरे कि 'कटोरदान के भीतर प्रवेश न करे । इस तरह यन्त्र बननेपर नीचे अग्नि 
जलाव | लगभग आव घण्टे में ओषधि नरम होनेपर बाहर निकाल निचोड ले । 
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(१५) नलिकायन्य ~ (अक 
निकाळनेका भभवा) भीतरमे कलई 
वी हुई तावेकी डेगची या मिट्टी वी 
डेगचो जैसी हाडी लें । ऊपर 
तायेबी बाल्टी जैसा घातन बनचाउर 
9 रमये । जिसकी ४ अगुल किनारी 
नीचे वाठी टेगचीमें चली जाय । 
फिर मन्धिफो अच्छी तरह बन्द करें 
। ताति अर्क भाफ होकर बाहर न 
निवळ जाय 1 ऊपरकी बाल्टीवे 
3 पैदेमे एक आधा कटोरा कडाहीये 
» आयारवा जटवारें । उस वटोरेमें 
2 शी ५ छ ही कलई कग्वाळें । बाट्टीमेँ 
कटोरेके नीचेदे भागमे एक नरी लगादें | जियमेंसे अर्क पाहर निकलता रहे । नी 
इम तरह लगानी चाहिये कि वाल्टी इेगची पर रखनेते समय नरी ठंगचीसे ऊपर रहे | 
जिससे भाफ वास्टीमें लगे हुए औंघे कटोरेमें इक्ट्ठी होकर नली हारा बाहर निवल्ती 
रहे । वाल्टीवे नीचेका माग जो यत्र चन्द करनेवे समय नीचे डेगचीमें रहता है, उस जगह 
पर आव इचकी मुडी हुई किनारी वाली तावेकी पट्टी नठीके समान ऊचाई पर जडबा 
लें, इसलिये कि नीचेकी डेगचीमें से माफ उत्पन होकर ञ्परकी जाल्टीके नीचे भघे जडे 
हुए कटोरेमे लगे, और बह भाफ अबे रूप होकर तायेबी मुडी हुई पट्टी परमे नलोमे 


चली जाय । बाल्टीमेँ कटोरेके उपर एक टूसरी नळी लगावे, जिससे जळ उप्ण होनेपर 
यार-बार निकाल सके । 


इस तरह यत्र तैयार होनेपर जिस ओपधिका अक निकालना हो, उसे ४ गुने पानी 
में २८ घण्टे भिगोरर भरें । कोई-कोई गबोपभि जळ मिलाये बिना भी भरी जाती हूँ । 
डेगचीका १ हिस्सा साली रकखें और ३ हिस्सेमें ओषवियुफ्त जळ रकखें । पश्चात्‌ ऊ्पावे 
पस्तनकी बैठा, सन्विमे कपटमिट्टी लगा मुदृढ करें । कपडमिट्टी अच्छी नही छगी होगी 
नो आफ बाहर निकलती रहेगी, जिससे अर्क कम निकरेगा । 
यज तैयार होनेमे चूहे पर चढावर अग्नि जलाना आरभ करें । ऊपरके वरतनमें 
जळ भरे । जल उप्ण होन पर वार-वार निकालते जाय, और शीतळ जल भरते रहें । 
अफ निझाळनेकी नलीवे उपण्में एक मुडे हुए सिरेवाली दूसरी नली लगा दें । उसका 
अतिम भाग बोतलमें रवसे | फिर इन दोना नरियोकी सन्धि पर एक कपडा उपेट दें, 
जिसमे अफ चोतल्मे गिरता रहे । जव निकलते हुए अकमेंसे जळी हुई गध आने लगे 
चय अक निकालना बन्द करे 1 
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सुदर्शन चूर्ण जैसी कडवी औषधियोंका अके इस यन्त्र द्वारा निकाळनेसे उनका कड़वा- 
पन दूर हो जाता है और लाभ सत्वर होता हैँ।  । १ 
सूचना--यदि हरताल, गन्धक आदिका तैल निकालना हो तो 
दोनों पात्र मिद्रीके ही लेने चाहिये; और ऊपरके ढक्कनमें वासको मुडी हुई 
नलीको लगाना चाहिये । बाँसको नलीका सम्बन्ध कॉचकी नलीसे रखकर अक 
वोतलमें गिरे, ऐसी योजना करनी चाहिये । इस तरह शंखद्राव आदि तेजाव 
भी मिट्टीके बरतनोंका यन्त्र बनाकर निकालना चाहिय । घातुके वरतनोंका 
यन्त्र होगा, तो वतेन खराब हो जायेगे और अक (तेजाब) भी दोषवाला 
ग 
ब जे) | आकाशपातनयन्त्र --एक मिट्टीकी खुले मुंहवाली हांडी लै । उसके 
वैदेमें मिट्टीका लेप करके उस पर इंट अथवा केलूका टुकड़ा ( 1910 ) जमावें। 
ईटके चारों ओर ओषधि डालें और ईट पर एक चीनी मिट्टीका गिलास रक्खेँ । फिर 
हाडी पर एक तांबेकी ऐसी डेगची रकखें, जिसके वाहर कलई की हो । उस हांडी 
और डे गचीकी संधि पर, गेहुंका आटा या मिट्टी लगा दें, जिससे भाफ बाहर न निकल जाय । 
इस तरह यन्त्र तैयार होने पर उमे चूल्हे पर चढ़ावें इसके बाद डेगचीमें जल भर दे । 
उस जलके उष्ण होजाने पर उसको बार-बार निकालकर शीतल जल भरते रहे; जिससे 
अर्क डेगचीके पेंदेमे लगकर भीतरके गिलासमें टपकता रहे । इस रोतिसे ३ घण्टे अथवा 
कुछ अधिक समय तक आंच लगनेसे अक निकल जाता हे । यन्त्र स्वयं शीतल होनेपर 
सम्हाल पूर्वक खोले और अर्कको निकाल कर फिल्टर पेपरसे वोतलर्मे छानलें । 
(१७) भधर यन्त्र-एक हांडीम आधे हिस्से तक जल भरें और दूसरी 
हांडीमें पारा मिली हुई ओषधिका लेप कर देवें । फिर उस हांडीको पहिली हांडीके ऊपर 
औधी रख सन्धि-स्थान, पर कपड-मिट्टी 
लगा, अच्छी रीतिसे बन्द करें और जमीन 
म गड्ढा करके यन्त्रको दवादें । ऊपरकी 
हांडीके पंदेका भाग बाहर दीखता रहे, 
उस तरह योजना करें । पश्चात्‌ ऊपर 
वाळी हांडीके ऊपर गोबरी जलावें । लगभग 
१०-१२ घण्टे तक अग्नि देनेसे पारद नीचे- 
| वाळी जलसे भरी हुई हांडीमें चला जायगा । 
पारेका अधःपातन करनेके लिये इस यंत्रका 
उपयोग किया जाता हे । 
द्वितीय विधि--जमीनमें १। हाथ का चौकोर खडडा कर उसके वीचमें भी एक 
चालिश्त चौकोर खड्डा करें । इसमें शराव रख ऊपर २-३ अंगुल मिट्टी दबा दें । फिर 
यड्ढे में गोवरी भरकर अग्नि देनी चाहिये । 
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एक साथमें होते हे । वाम करने वालोको घुआ अथवा गर्मसि विशेष त्रास नही होता और 
थोडी लकटीसे काय मी विशेष होता है । (स्मायनसारके आवारसे) 

(२२) सिद्धम्राप्ट्री--इस भट्टी का उपयोग हम अनेक वर्षसि कर रहे है ।' 
इसके बनाने की विधि कूपीपगव रसायन प्रकरणमें दी जायगी । 


(२) आपधनिर्माण परिमापा 


(१) कपाय--दसके ५ भेद हँ । स्वरस, कल्क, ववाथ, हिम और फाण्ट | इन स वषो: 
वनानेकी विधि कपाय प्रवरणके प्रारभमें दो गई है । 

(२) अकंनिलालनेकी विचि~गोली अथवा सूखी ओपधि का अर्क 
नालिया यन्य द्वारा निकल सकता है । सूखी ओपधिको २४ घण्टे पहिले ८ गुने जलम 
भिगोदें और दूसरे दिन अकंको निकाल ले । पछासकी जडको तिकाल, छोटे-छोटे टुकडेकर 
उसी दिन अक निकालना पडता है, अन्यया जड मूस जाने पर अर्क बहुत कम निवता 
हूँ । सुदर्शन चूर्ण जैसी कडवी औपधियोको एक दिन पहिले भिगानर अके निकालनेसे 
अच्छा काम देता है, और वडवापन चला जानेसे सयके उपयागमें भी आ सवता है । 

(३) पुटपाक विधि--ओपधियोका बल्क कर, उसके ऊपर गभारी 
चड अथवा जामुन आदि के पत्तोको अच्छी प्रकार से लपेट दें, फिर उसपर दो अगुळ 
मिट्टीका लेपकर अग्निमें रक्सें। जव दहक्ते अगारे के सदृश वर्णवाला हो जाय तव, भपुट 
को निकाल टेवें पदचात्‌ मिट्टी और पत्तो को दूर कर , कल्कुके रमको निचोड लेवें । 

(४) अवलेह वनानेकीविधि--अवाय आदिको पुन पकानेसे जो गाढा हो जाता है 
उमे रसफिया अवलेह और छेह कहते हे । अवलेहम चीनी डालनी हो तो, चूणसे चौगुमी 
गुड डालना हो, तो चूणसे दूना और द्रव पदार्थ मिळाना हो तो, चूणसे चौगुना डाले । 
अवलेहर्मे जब चाशनीने सदृश तार निकलने लगे, पानीमें डालनेसे डूब जाय, चाशनी 
बडी हो जाय, अगुलोके दयानेसे अगुदीकी रेसा उठ आवे और गघ तथा रस अपूव होजाय । 
तव, जवलेह को भलीभाति पका हुआ जानें । 

(५) घुत और तल वनानेकी विधि-अहिछे ओपधियोका कल्क करे ।, 
पश्चात्‌ उससे चौगुना घृत अथवा तेल मौर तैरुसेचोगुने द्रव पदार्थ छे सवको कलईकी हुई 
पीतरकी कढाईमें भर कर पकावें । द्रव-पदार्थवे जळ जाने पर घृत्त अथवा सैल शेप रह, 


तव बढाईको चूल्हे परसे नीचे उतार लेवे और घृत या तलको ऊपरसे सम्द्वालपूर्वक 
निकाल लेवे । 


अथवा ओपवियोके कल्क या चूणमे उससे चौगुना पानी डालकर पवावें, जव 
चौया भाग शेप रहे तव, उसमें घृत अथवा तैळ डालकर सम्पुर्ण पानी जळ जाने तक 
पकाद । यद्वा जो चौगुना पानी टाळनेको कहा गिलोय आदि कोमळ पदार्थोके लिये 


६, सोठ आदि सूखे पदार्योके लिये अठगुना और देवदार आदि कठिन सूखे पदार्योके 
लिये सोलह गुना जळ डाळे । 


आयुर्वंदीय परिभाषा ३९ 


सूचना--घृत,तैल और गुडपाकको एक ही दिनमें सिद्ध नहीं करता चाहिये । 
घृत सिद्ध हो जानेके समय झाग बन्द होजाते हे तब; सुगन्ध आने लगती हे । 
परन्तु तैल सिद्ध होनेके पहिले झाग उत्पन्न होते हे, तैल साफ दिखाई देने लगता हे और सुवास 
आती है । 

घृत और तेल पाककी परीक्षा-कल्कको अंगुलीसे दबाकर मसलें । बत्तीकी तरह 
होजाय और अग्निमे डालनेसे शव्द न होवे तो पाक सिद्ध समझें । विशेष विचार घृत 
तैल प्रकरणके आरंभमें दिया है । 

(६) कांजी बनानेकी विधि--एक सेर चावल को १६ गुने जलमें उबालें, 
पकजाने पर ऊपरका मांड ले लें । फिर एक सेर कुलथीका' क्वाथ कर, छान कर मिला 
लें । पश्चात्‌ मांड और क्वाथको एक मिट्टीकी हांडीमें सरसोंका तैल चुपड़कर डालें । 
फिर उसमे राई, जीरा, सेथानमक, हींग, सोंठ और हलदीका चूर्ण पांच-पांच तोळे तथा 
थोडेसे बांसके पत्ते और आधा सेर उड़दके बड़े डाल, मुह वाधकर तीन दिन रख दें । 
चौथे दिन जब खट्टी बास आने लगे तव, कांजी छानकर उपयोगमें लेवें । 

द्वितीय विधि १ सेर चावल या ज्वारको १६ गूने पानीमें उबालें । चतु- 
थाश पानी'जल जाय और ३ भाग शेष रहेँ तव उतारकर ३-४ दिन रहने दें । खट्टी गन्ध 
आनेपर छानकर उपयोगमें ले । 

पीनेके लिये उपयोगमे लेना हो तो, प्रथम विधिमें लिखे अनुसार मसाला मिलाकर 
तैयार करें अथवा, प्रकृतिके अनकूल मसाला मिळावे । ओषधियोंके शोचनके लिये सँघा- 
नमकको छोडकर अन्य मसाला मिलानेका आग्रह नहा हूँ । 

(७) चावलके धोवनकी विधि-दो ,तोले चावलको मोटा-मोटा कूटे । 
फिर जलसे धोकर ८ गने जलमें भियो दें । एक घण्टे वाद मसलकर छान लें । 

(८) लोवानके फल तयार करनको विधि दस तोले लोबानको तवे 
पर रखकर मुत्र्दाग्नि दें । जव लोवान पतला हो जाय तब, ऊपर कांच का प्याला उलटा 
रक्खे और अग्नि थोड़ी तेज करें, जिससे थोड़े समयमें लोबानका फूल भाफ-रूप होकर 
प्यालेके नीचे लग जायगा । किन्तु भीमसेनी कपूर वनानेकी विधिके अनुसार पहिलेसे 

ही संधि बन्द करलेना विशेष लाभदायक हूँ । 

(९) भीमसेनी कर्पूरबनानेकी विधि:--कपूर २ तोले, छोटी इलायचीके 
वीज ६ माझे, समुद्रफेन, निर्मली, नागरमोथा, रसौत और अगर ३-३ माहे, केशर १॥ 
माझा और कस्तूरी ६ रत्ती लें। सबको खरवलमे डाल गुलावजळमें घोटकर एक टिकिया 
वनाले । पञ्चात्‌ टिकियाको कांसीके कटोरेमें रक्खें और ऊपर कांसीका दूसरा कटोरा 
आधा रखकर दोनोकी सधिको पानीसे ओसने हुए उदके आटेसे बन्द करें; वादमें संपुटको 
छोटसे चल्हेपर रखकर नीचे तिल्लीके तेलका मोटी वत्तीका दीपक जलावें; कटोरेके 
ऊपर खादीकी आठ दस तह कर पानीमें तर करके रखें । पांच-पांच मिनट बाद कपड़ा 
बदलत जायं: इस रीतिसे ३ घण्टे तक अग्नि दे । फिर ठण्डा होनेपर यन्त्रको खोल ऊपर 
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कटोरेमें ठगे हुए पुष्पको निकाल छेमें । (र० मान) 

सूचना--जग्ति तीन घटेसे अविक समय तक देनेमे ऊपर ठो हुए पुष्प नीचे 
गिरने छगते हैं । अत अग्नि ३ घटे देकर वद करें । यदि टिपिया में क्यू” रह 
जाय तो, दूसरे समय अग्नि देवर उडाले । 

(१०) यवक्षार वनानेकी विधि--जौके पचागको गजपुटवे खट्टेमें जलावर 
दवेत राय करे, फिर १६ गुनें जलमें रात्रिको भिगोदें | सुपह ऊपर-ऊपरसे जल सम्हालवर 
नितार लेवे और नीचेकी राय को फेक देवे । इस जरका छान, यटाहीमें डाल, चूल्टेपर, 
चढारर अग्नि देवें । पानो जलफरके क्षार चन जायगा। कदाचित्‌ क्षार वाला हो जाय ता 
और थोडा जल मिलाकर छान लेव । फिर उसी समय कडाहीमें डालपर क्षार बना छेमें, 
इसकी मात्रा २ रत्तीये ८ रत्ती तक 

सूचना--जौके प्चाद्भाफो खड्‌ डेमें जलानसे विशेष परिणामे रास मिलती 
है । बाहर जमीन पर जलाने से वाय्‌ में रास वहत उट जाती हं । रासके साथ 
कारे कोयटे रहे हो, उनको अलग निकाल डाले | सिर्फ सफद राखया हो क्षार 

उन्नानमे उपयोग करें । 

उपयोग---अनेक समय केवळ जवाखार ही सानेकेल्यि दिया जाता हैँ । 
जवाखारसे मूत्र साफ आता हूँ और अजीणं दूर होना है क्षार विशेष वरके घृतमे मिलाकर 
चटाया जाता हूँ, ववचित जड या दूधवी लस्सीमें दिया जाता है । 

सूचना-कोई भी क्षार अभिक दिनो तक सेवन करनें से वीर्य और हडूरी 

भन्थियोको नुकसान पहुँचाता हँ । अत आवश्यक्ता पर क्षारका कुछ दिनो तर 
सव॑न कर फिर छोड देना चाहिये । 

(९१) अपामार्गे ( आघीमाटा ), वेलेका सम्भा, तिल-पचाग, पीपर, 
पलास, आक, इमलीकी छाल आदिका क्षार बनानेकी विधि--जवासारक 
अनुसार जिम द्रव्यका क्षार बनाना हो, उसे जलाकर राख करें, फिर क्षार बनारे 1 
पळास पुष्पका क्षार मूत्र रोग, उदर रोग, माटेरिया आदिमें लाभदायक है । केरेका क्षार 
अर्व्मरी और नेत्र-रोगमें उपयोगी है । 

(८२) स्वजिकाक्षार ( सज्जीखार ) वनानेकी विधि--कच्छ आदि 
देशोम सौवचेल (लाखा-लूणसी ) नामक पौदेको काटकर सुखा देते हे । फिर 
गइढ़ेमें भरकर जलाते है, बारवार ऊपग्ये और सूसे पौदेको डालते हे 1 जप खड्डा 
राखसे भर जाता हैं, तव उसे मिट्टीस बाद कर देने हूँ । १०-१५ दिनोम क्षारका डेळ 
जम जानेपर निकाल रेते हैं । 

यदि वनौपधियोमॅसे बनाये हुए क्षारोका रासायनित दृष्टिस पृथक्करण किया जाय 
तो, उमम विनित वायवीय द्रब्य, घातबीय द्रव्य और अघातवीय द्रव्य भिन-भिन्न माजाम 
मठीत होते है । सय क्षारोमे किसी-न किमी अगमेँ दूसरोमि भेद रहा है । देश-काल-मेदसे 
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एकही ओषधके क्षारके ्रव्य-परिमाणमे भी भेद हो जाता है । अतः प्राचीन आचर्ग्योने 
असर भूमि, दीमकवाली भूमि, शुष्क भूमि आदि स्थानोंसे वनौषधियाँ लानेका निषेध 
किया हूँ । एवं कौन-कौन ओषधि वसन्त ऋतु, शरद ऋतु आदिमें ळी चाहिये; 
इस वातका भी विचार किया है । 
सूचना-_क्षार बनानेके लिये भस्मको मिट्टी, पत्थर या चीनी-मिट्टीके पात्रमें 
भिगोना चाहिये.। लोहा पीतल आदि धातुओंके पात्र न ळें । 
भस्मको ८-१० गुनो गरम जळके साथ मिला २-२ घंटेके अन्तरपर ४-६ 
चार इंडेसे चला देना चाहिये । फिर २४ घंटेके पश्चात्‌ ऊपर-ऊपरसे स्वच्छ जल 
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नितार, दूसरे मिट्टीके घड़ेमें छानकर एक दिन रख दें । पश्चात्‌ सम्हालपूर्वक 
ऊपर-ऊपरसे साफ जलको नितार, मिट्टीके पात्रमे डाल, चूल्हेपर चढाकर 
क्षार बना लेवें । 

यदि क्षारको विशेष शुद्ध बनाना हो, तो आधा जल कम हो जानेपर उसमें एक-दो 
लोट शीतल जल डालकर पात्रको नीचे उतार लेना चाहिये । ऐसा करनेसे मेळ तलभागमें 
चैठ जाता है । फिर २-३ घण्टे पश्चात्‌ स्वच्छ जलको ऊपर-ऊपरसे दूसरे पात्रमें नितार 
चूल्हे पर चढाकर क्षार बना लेना चाहिये । जब क्षारके रवे बंधने लगे, तब कुछ समय 
तक मन्द अग्नि देकर घोलको गाढा होने देवें । रबड़ी सदृश होचेपर कड़ाहीको उतार 
दुसरे मिट्टी या चीनी मिट्टीके पावम डाळ देबें। ताकि एक दो दिनमें ही सूर्यके तापसे सुखकर 


क्षार रवोंके रूपमे जम जाय । 
यदि क्षारको सौम्य और विशुद्ध बनाना हो, तो उक्त क्षारमे जल डालकर जल्दी 


घो डालें । धोनेसे कुछ अंश क्षारका निकल भी जाता है; परन्तु विशेष अंश लवणका 
ही जलके साथ निकल जाता है । फिर उसे मन्द अग्निपर सम्हालपूर्वक चलाते रहें, जल 
न जाय यह सम्हाले । यदि अग्नि तेज लग जायगी या कड़ाही अधिक समय तक अग्निपर 
रह जायगी, तो क्षारका रंग बदलने लगेगा । ऐसा हो तो तुरन्त नीचे उतार लेना चाहिये । 
इस सोम्यक्षारका सेवन जळके साथ भी हो सकता हे । इतर क्षारोके समाव घृतके साथ 


लेनेकी आवश्यकता नहीं है । 
वत्तेमन पाश्‍चात्य देशोंमें सज्जीक्षार ( 5009 10७79 ) विशेषतः नमक, 


गंध्रकका तेजाब और चूनाके योगसे बनाया जाता है । इसी तरह यवक्षार (P0288 
७1०810 ) का निर्माण भी खनिज द्रव्योंसे किया जाता हे । इनके गुण भौतिक रसायन 
शास्त्रको द्‌ ष्टिसे लो लगभग वानस्पतिक क्षारके सदश हे, जीवन रसायन शास्त्रकी दष्टिसे 
विभिन्नत्त या न्यूनता हो, तो इसका निर्णय दोनों प्रकारके क्षारों ( वाचस्पतिक और 
खनिज ) का रोगियों पर प्रयोग करने पर ही हर सकेगा 1 " 

गुणधमं--खनिज स्वजिकाक्षारके सेवचसे यकृत्‌, अस्त्याशय आदिके रसोंका स्राव 
चढ़ जाता हूँ । तथा आमाशयिक रसकी तीक्ष्णता और अम्लता कम हो जाती है । 
इस हेतुसे उवाक, वमच, अपचन, दाह, विष्टव्धता, उदरके कृमिरोग, मूत्रमें अम्लता, 


४२ रसतन्नसार व सिद्वप्रयोगसग्र ह 


सथि स्थानोमें पीठा आदि विकार दामन हो जाते हे । वानम्पतिक स्पजिकाक्षारङा 
परिणाम समानटी हुँ, या जीवनीय शर्त पर अधिक लाभ पहुचता है ? इसका निर्णय 
अभी नही हुआ । 

इस स्वाजिका-क्षारकी उत्पत्ति सोडियम (8010) ०£ 11६7) उदजन (तता ०) 
और कार्वन ( 087001 ) के एक एक परमाणु और ओपजन ( 0४१६९ ) 
के ३ परमाणुओंके मयोगमे होती हैं इसका रासायनिक सकेन “ \&H00 3 "हू । 


खनिज यवक्षाग्के गुण स्वजिकाक्षारके अनुरुप किन्तु कुछ भेद वादे है । यह क्षार 
रक्त या मूत्रमे अम्लता वटने पर विशेष हितकर है । अम्लता वृद्धिजन्य सन्धिपीदा, 
सविशोय, मूनझृच्छू, बहुमून, मूत्राश्मरी आदिको दूर करता हैं। फुपफुम और इयास 
बाहिनियोंमें जब उप्णताकी वृद्धि होकर इरेष्मा सूस जाता है, शुष्क कास चलने लगती, 
या वधा हुआ कफ निकलने लगता है, तव इस क्षारका सेवन लामदायव है। 

इसकी उत्पत्ति रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे पोटाशियम ( 120(9551010) अर्थात्‌ 
पकाश), उदजन और कार्वनवे १-१ अणु और ओपजनके ३ परमाणुपे सयोगसे 
होती है । इसका सकेत “HCO 3" है । 

यद्यपि सव क्षारोके गुण कुछ-बुछ भेदवाले है, तथापि प्राचीन आचार्योने सव क्षारो 
को सामान्य रूपमे अग्नि सदृश तीक्ष्ण, पाचक, भेदक, लघ्‌, दृ प्टिनाशव, बीयको हानिकर 
और रक्तपित्तकारक माना हँ । सय क्षार सामान्य रुपसे वियव, आनाह, पीनस, यत 
विकार, प्लीहावृद्धि, आमवृद्धि, कफप्रकोप, गुल्म, यहणी और टमि आदि रोगोके नाशक है । 


(१३) सौवचेल नमक विवि-सज्जी खार ( सोडा वाई काव ) को, दूने जलमे 
मिठावें । फिर उसमें जितना सैघानमक द्रव होकर गल जाय, उतना मिलाबें । उस 
पात्रको चुत्हेपर चढाकर अग्नि देवें । जल सूसकर नमक अच्छीतरह गरम हो 
जाय, तव पातको नीचे उतार ठेवे । शीतल होनेपर नमकको निकाल लेवें। (रण्त०) 

गुणधर्म--सौवर्चेल नमक उष्ण, चरपरा, और लघु है । आमप्रकोप, 
उदरशूल, ऊर्ध्वं वात, गुल्म, मलावरोध, अफारा और अरुचि आदिको दुर करता 
है । इतर नमकोकी अपेक्षा यह अधिकतर उप्ण बीयर है । 

(१४) ६४ पहरी विप्पली बनानेकी विधि--छोटी अच्छी जातिकी नयी 
पीपछोको कूट वपडछान चूण करे । फिर खरलमें डाळ ८ दिन तक अहोराज मर्दन 
करानेसे ६४ प्रहरी पीपल तैयार होती है । अनेक चिकित्सकोके मतानुसार खरलमॅ 
और वट्टेपर सुवणका पतरा छगाकर सरळ करना चाहिये, जिससे सुवर्णका अश मी 


पीपलमे मिल जाय । यह सुवर्णयुवत विधि राजा-महाराजाओके लिये हैं। सामाय चिकित्सक, 
पमाय मौपधालय और फार्मेसीवालोके लिये नही हैं । 
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सात्रा--२से ६ रत्ती शहदके साथ या इतर भस्म और शहदके साथ दिनमें २ बार । 


उपयोग--पीपलमों चरपरा, कड आ, मधुर और स्तिग्ध रस है; तथा लघु, अग्वि- 
प्रदीपक, मृदुविरेचक, मधुर विपाकयुक्त, अनुष्णवीर्य, वृष्य और रसायन गुण है । यह 
वातविकार, इ्लेष्मप्रकोप, श्वास, कास, ज्वर, कृमि, गुल्म, अशे, उदररोग, कुष्ठ, प्रमेह, 
प्लीहा, शूल, आमवुद्धि आदिको दूर करती हे; तथा स्तन्य ( दूध ) की वृद्धि करती 
है । ६४ प्रहर तक खरल कराने पर यह तत्काल गुण दर्शाती हैं । 
प्राचीन आचार्योने पीपलका उपयोग कफज-कास, जीणं-ज्वर, प्लीह्वावद्धि, अन्निनान्य, 
अर्शच, वातश्लेष्म ज्वर, अस्लपित्त, रवतपित्त, कामला, हिक्का, मेदोवृद्धि, गृध्रसी, 
परिण्गमशूछ, वातरवत, कृमि, अशे, प्रवाहिका, कफोदर और शोथरोग आदि पर किया 


हँ । वालकोंके मसूढे पर शहद-पीपल घिसते रहनेसे बिना कष्ट दांत बाहर निकल आर डे पर शहद-पीपळ धिसते रहनेसे बिना कष्ट दांत बाहर चिकळ आते है । 


आचार्योने ताजी (कच्ची) पीपलको कफकर, स्निग्ध, शीतवीर्य, मबुर रसथुक्त,गुरुपाकी 
और पित्तनाशक कहा हँ, सूखी पीपलमें आमाशयके पिच (Hydrochloric Acid) 
को नाश करनेका गुण कुछ कम हो जाता हे । 
पीपलको शहदके साथ सेवन करनेपर मेदोवृद्धि, कफ, श्वास, कास और ज्वर 
नष्ट होते हूँ । यह अग्निवद्धक, वृष्य, मेधाजनक और रसायन है । द्विगूण गुड़ मिलाकर 
सेवन करनेपर जीर्ण ज्वर, अग्निमान्द्य, कास, अजीर्णे, अरुचि, पाण्डु और कृमि रोग दुर 
होते हैँ । 
पीपलमें डाक्टरी दृष्टि अनुसार हृदयोत्तेजक, यकृत्‌-उत्तेजक, सारक और रक्त- 
शोधक गूण अवस्थित हे । इनमेंसे ६४ प्रहरी पीपलमे उत्तेजक गुण बढ़ जाता है । हृदयकी 
शिथिलता आ जाने पर इस पीपलके चूर्णको शहदके साथ देनेसे हृदय अपना कार्य बलपूर्वक 
करने लगता हूँ । तन्द्रा और मूर्छा आ जाने पर पीपलका नस्य करानेसे रोगी तत्काल 
सचेत हो जाता हे । 

(१५) गिलोयका घन बनानेकी विधि--ताजी परिपक्व गिलोयको 
कूटकर चार गने जलमे ६ घण्टे तक भिगोवें, पश्चात्‌ खूब मसलकर गिलोयको निकाल 
देवें; फिर जलको छान, चूल्हे पर चढ़कर मन्दाग्नि देवें । अवलेहके समान गाढ़ा होने 
पर उतार छेवें । 

सूचना--गिलोयमें सत्व रहा हो, तो फिर दूसरी वार जल मिलाकर उपरोक्त 
विधिमे घन बना लेवे । 

(१६) गिलोवका सत्व निकालनेकी विधि--ताजी पक्की गिलोयको 
फूटकर चार गुने जलमें ३ घण्टे तक भिगो देवें । फिर अच्छी रीतिमे मसलकर जलको 

निकाल ले । पुनः दूसरी वार जल मिला, एक घण्टेतक मसलकर जळू निकाल लें और 


डड रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


इसी तरह तीसरी बार भी करें। याद सप जलको छानकर एक वरतनर्मे रख लेवें। 
जैसे-जैसे जल नितरता जाय, वैसे-वैने सम्हालपूर्वक कटोरीमे ऊपरका जल निकाळते 
जायें । अतमें नीचेसे गिलोयका सत्व मिल जायगा । यदि सत्व मला और वडवा हो, तो और 
थोडा जल मिलाकर रस दें । फिर धीरे धीरे नितरे जठवी निकाल देवें। इस तरह करनेसे 
'गलोयका सत्व स्वच्छ हो जायगा । 

उपयोग--गिछोय सत्व अनुपान रूपमे अथवा अवेला शहद या दूधके साथ 
मेवन कराया जाता हूँ । यह शीतवीर्ये हँ । जीर्ण-ज्वर, निर्नेलता, दाह, तृपा, प्रमेह, शिर- 
दर्द, अर्चि, पित्त-विकार घातुकी उप्णता, मूत्रका पीलापन आदिको दूर करता है । 

माना--.रसे ४ रत्ती दिनमें दो या तीन समय शहदके साय । 

सूचना--अधिक समय तक गिलोयको भिगोनेसे लमदार हो जाती हैं 
जिसमे सत्वका रग मैला होजाता हूँ । गिलोयके ऊपरका जो जल निकले उसका 
घन बनाकर उपयोगमें लेव । 

(१७) लाक्षा रस विधि--लाक्षादि तळ वनानेके समय लाक्षा (खास) 
का रस बनाना पडता हूँ । लाखको ४ गुने जळमे मिला दसवा हिन्सा लोद, दसवा हिस्सा 
उज्जीखार और थोडेसे वेरके पत्ते, जल गरम होने पर डालनेसे छालक़ा रस हो जाता 
हुँ । फिर उसे कपडेसे छान तैलमें मिलाकर तेळको सिद्ध करें । इम तरह सोहागेका चूण 
मिळानेसे भी लाखका रम हो जाता है । 

(१८) लोयानके तेल बनानेकी विधि--छोब़ान और सफेद राळ समभाग 
मिळाकर वोतलमें भरें । फिर बोतलके मुख पर लोहेके तारकी गोली लगाकर पाताल- 
यन्वमे तेल निकाल लेवे । अथवा एक छटाँक लोवानको करोंदेके रसमें सरलकर पाच 
सोरे गोघृत मिलामर शीशीमे अरे) फिर फातारयन्धमे तेल निकाल लेवे) इस 


तँशका उपयोग शिरदर्ईमें कपालपर लगाने और नपुसवता दुर करनेके लिये 
इन्द्रियपर मालिश कर्नेमे होता हुँ । 


(१९) छोवानकी सत्त्ववातन विघि--लोहजान १६ तोळे, बच्छनाग ४ तोले 
और सफेद सोमल ४ तोरे छैवर सवका सूक्ष्म चूर्ण करें । फिर थूहरके एक बालिइत 
लवे और इतनेही मोदे डडेके बोचमें सडुडाकर चूर्ण भरें, और उसे एक मिट्टीकी 
हाडीमें सम्हाछकर रक्खे । पश्चात्‌ हाडीके मुह्पर दूसरी हाडीको रख, सवि वन्दकर 
डमरू यत्र बना लेवें फीर चूल्हे पर रखकर नीचे दीपाग्नि ४ पहर देकर सत्व उडा छेवें। 
ङपरकी हाडी पर गीला कपडा रखें । कपडा सूखनेपर कपडेको वार वार वदरते रहे 1 
४ पहर पोछे स्वाग शीतळ होने पर ऊपर लगा हुआ सत्व निकाल लेवें । 
वतमातमें अध्वंपातन यत्र द्वारा लोहवानका पुष्प उडा लेते हे, उसे लोइवान पुष्प 
(Benzore A014) कहते है । इसका उपयोग डाक्टरीमें अधिक होता है, मात्रा २॥ 
ध ८ स्ती 1 यह उत्तेजक हँ । इसको क्रिया समस्त इलैप्िक कला पर्‌ होती है, इन सबमें 
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श्वास प्रणालिका और मूत्र यन्त्रकी इलैष्मिक कलापर विशेष होती है, जिससे कफ निः- 
सारण और मूत्रजनन कार्यके लिये इसका व्यवहार होता हे । सेवन करनेपर यह शोषित 
होकर फिर पेशावमें हिप्युरिक एसिड रूपसे कुछ-कुछ निकलता रहता है । 

स्थानिक प्रयोगसे वह उग्रता साधक हे, इसके धूम्रपानसे इवासनलिका और नासिकामेँ 
उग्रता उत्पन्न होकर जुकाम और कासके रोगमे विलक्षण लाभ होता हे । इसमें ज्वरघ्न 
गुण भी रहा है । एवं यह कीटाणुनाशक, शोधन और रोपण होनेसे इसे शतधौत घृतमें मिला 
मलहम बनाकर दृष्ट व्रण पर उपयोगमें लिया जाता हे । 

(२०) सिंगरकमेंसे पारा निकालनेकी विधि--सिंगरफको नीमके पत्तोंके 
रस या नींवू के रसमें ३ घण्टे खरल कर कपरौटी की हुई हांडीमें भरें। फिर डमख्यन्त्रमें 
लिखे अनुसार पारद निकालकर कपड़े से अच्छी रीतिसे छान लें। नीचे जो गंधककी 
राख रह जायगी । कदाचित्‌ उसमें पारद रह जाय' तो पुनः संपुट करके निकाल लेवें । 
एक सेर सिगरफमेंसे प्राय: तीन पाव पारद निकलता हे । 

डमरू यन्त्रके बदलेमें जेसी एक मिट्टीकी हांडी डमरू यन्त्रकी विधिमें लिखी 
है, वैसी घिसी हुई लेवें और मिट्टीके दो तवे हाँडीके मुंहसे थोड़े बड़े लेवे, जो हांडीके 
ऊपर अच्छी तरह रह सकें और हांडीकी संघिपर बरावर मिल जायं । पश्चात्‌ नींबूके 
रसको भावना दिया हुआ सिंगरफका चूर्ण भरकर हांडीको चूल्हे पर चढ़ावें; और 
हाँडी पर एक तवे को ढंक दें । किसी स्थानमें संधि खुली न रही हो, यह देख लेव, १५-२० 

मिनट पर थोड़ा गरम होने पर, नीचे उतारकर किसी मिट्टीके बरतनमें ओऔंधा रख 
दें और तत्काल दूसरे तवे को ढक दें । नीचे उतारे हुए तवेमे लगे हुए पारदको ५ मिनट 
पश्चात्‌ कपड़ेसे सम्हालपूर्वक पोंछ ले, फिर दूसरा तवा गरम होनेपर उसे उतार लें और 
पहिले उतारे हुए तवेको ढक दें, इस रीतिसे लगभग १५-१५ मिनट पर तवे बदलते 
जाय । वार-बार तवेको हाँडी पर रखनेके समय जळमें भिगोये हुए कपड़ेसे पोंछ करके 
रक्खें 1 

सिन्ध आयुर्वेदिक फार्मेसी वालोंकी कही हुई इस विधिसे पारद सुगमतासे निकलता 
हैँ । डमरू यन्त्र बनानेमें जो त्रास पहुंचता हँ, वह इसमें नहीं । इसके अतिरिक्त डमरू 
यन्त्रमें सव पारद चढ़ गया या नहीं, इस वातका वोध समीचीन रूपसे नहीं होता । अनुमान 
मात्रसे अग्नि देनी पड़ती है । इस विधिसे पारद निकाळनेमे यह शंका नहीं रहती । जब तक 
तवे पर पारद लगता रहे तव तक अस्ति देवें और पारद निकलना वन्द होने पर कार्यको 
समाप्त करें । कदाचित्‌ हांडीमे सिंगरफ जम जाय और पारद ऊपर च उड़ सके, तो इस 
विधिमे कोईभी समय लोहशलाका चलाकर सिंगरफको विखेर सकते है [ये सव डमर्यन्तर 
की अपेक्षा विशेषताएं है। इस विधिसे निकालनेमें पारद पूर्ण परिमाणमें निकल आता है; 

पारद निकारूनेके समय सिंगरफ में शुद्ध लोहेका चूर्ण मिला लें, तो पारद जल्दी 
निकल आता हैं, और साय-साथ लोह भस्म भी होने लगती है । इस तरह रौप्य या ताम्र 
भी मिला सकते हे 1 
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इनके अतिरिक्‍त निंगरफक्रे चूर्णको कपडेकी पट्टियोमे या पुरानी रुईकी तहमें 
कन्दुक या वण्डल उना अग्नि देकर पारद निकाठते है । कन्दुकको अग्नि निर्वात स्थान 
में देते हे । उपर एक वडा घटा इस तरह रकमा जाता हूँ कि पारद उटकर घडेमे लगता 
रह पारद न उठ जाय, ऐसे चौडे मूटका घडा कन्दुकके ऊपर सम्हाठपुर्वक रसना चाहिये । 
घडेको रसनेके समय उसके मुहका कुठ आग जमीनपर लगा रहे । एक ओर केलू या पत्यरका 
टुकडा रसे, जिससे वायु उन्टुकको मिरती रहे, और कन्दुककी अग्नि बुझ न जाय । 
इम तरह पारद निकालने पर एक सेर सिंगरफमेसे ७० तोळे पारद मिलता है! जो पारद 
ऊपर उठता हैँ, वह पारद डमर थन्नके समान शुद्ध हाता है। किन्नु जो पारद नीचे 
राप मे मिठ जाता है, उमे फिरमे उडा लेना चाहिये, र्याति उममें अगुद द्रव्य रह जानेका 
सदेह रहता है । दस क़ियामें घडा छोटा होगा, तो पारद बहुत चला जायगा । क्तिनेक 
चिकित्सक घडेको जाटा रखते हे । किर मुह पर गोला निचोडा हुआ कपडा डालते रहते 
है। बार-बार १-१ घण्टे पर कपडा वदरते हूँ । इस प्रशाशक पारद घडेके पेटमें एक भोर 
छगता रहता हैं। घडा औंबा रखनेमे पाण ऊपरमें चारो ओर लग जाता हैं । 

(२१) कज्जळी वनानेकी विधि-_शुद्ध पारद और शुद्ध गबक समभाग 
लेकर मम्यक्‌ सरठ करें । दोतो मिद्रफर काळा चूण हो जाय तथा पारदकी चमक बित्कुठ 
जाती रह, तब कज्जदी नैयार हुई जानें । औपध विशेषमें जहा गघक दूना मिलाउर 
कज्जछी बनानेकी विधि है, वहा पारदसे गारक दूना मिठावें । 

उपवोग--भिन-मिन्न ओपधियाके स्वरमकी भाजना देनेसे कज्जलीमे रोगणामक 
शाबित पढ जाती हँ । जिना भायनासे भी क्ज्जली अकेठी अनेक विकारोकी दूर करती 
हृ । कज्जली स्मभायत जन्नुप्न, वृष्य, अवटीके सन्द्रिय विषको दूर करनेवाठी रसायन 

(सप्त धातुनोफो व्यवस्थित करचे दारीरको पुष्ट उर्नेचे गुणवाली, ) है । गठेकी गाठ 
( 701515) पर सूजन आना, प्रतिश्याय, काम, गरेमे रही हुई घटिका शिविछ होना 
फुपङुयोमें पीडा होना, कफ और यदवदे सहित वमन, वालकोका अपचन, जतिसार, 


विमर्प, स्तियाके प्रदर रोग इत्यादिको दूर करती हँ । घृतमें मिला मलहम वनाकर खाज, 
दाद, भम्तकके फोडे-फुन्मी इत्यादि पर छगानेमें उपयोगी है 1 


बरनाके क्वायकी ७ भावना द्वेकर तैयारकी हुई कज्जली अतविद्रधिका प्रसादन 
(मासको पिसेर देना ) करती है । नागरवेलके पानके रस और अदरखके रसकी भावना 

हुई वज्जछो उनेजम होती है । आँवरेकी भावनायुवत कज्जली मिश्रीके साथ देनेसे 
जाण मदायय रोग ( 0070010 81०0101810) को दुर करती है । हिगुण गन्धक- 


वो वज्नठी गोघृतके साथ २१ दिन तक उपदश रोगीको देनेसे उपदश विवारका शमन 
हाता ह । नोजनमें गेह मात्र और घृत दें । नमक बिलकुल नही देना चाहिये 1 


मात्रा--१ से २ रत्ती खानेके लिये | मख्हमके लिये ६ माये कज्जलीको १० 
तोळे शनधौत घृतमें मिलता लेना चाहिये ! 


(९२) कळईके मैलमसे कलई निकाळनेकी विधि--भोधन करनेपर कलईका 
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मैल निकलता हे । उसके साथ थोड़ा-थोड़ा चौसादर और गुड़ मिला कडाहीमें गरम 
करनेसे कलई अलग निकल आती हे । 
इसी तरह शीशेके और जसद के मेलमेंसे शीशा और जसद निकाल लिया जाता हे । 
(२३) अञ्जक निश्चन्द्रकरण विधि--शुद्ध अभ्रकका चूर्ण १ सेर तथा 
कलमीशोरा और गुड आव-आध सेर लेकर मिला लछेवें। पश्चात हांडीमें भर तेज अग्नि 
पर रखकर १२ घण्टे अग्नि देनेसे अभ्रक निश्चन्द्र हो जाता है । शीतल होनेपर अभ्रक 
निकाल, कूटकर जळमें भिगो दे । ४-६ घण्टे पीछे सम्हालकर जल निकाल देवे फिर 
जल मिलाकर: मल लेवें । जल स्थिर होवेसे ऊपर निकाल दें । इस रीतिसे ३-४ वार 
धोनेसे क्षार निकल कर अभक मात्र शेष रह जाता है । 
इस अभ्नकमसे भस्म वहुत जल्द तैयार होती है ।'यद्यपि धान्याभ्रकमेंसे वनाई हुई 
भस्म अधिक लाभदायक है, तयापि अच्छे अभ्रकके अभावर्मे समयपर'इससे काम चल 
सकता हे । छी 
सूचना--अग्नि छगनेसे शोरा बड़ी आवाजके ' साथ उड़ता रहता हँ, 
इससे भय न मानें और हांडीमें ऊपर थोड़ी अभ्रक कच्ची रह जाय तो अलग निकी 
लेवें । उसे दूसरे समय निश्चन्द्र'कर लेवें । हांडीपर ढक्कन ऐसा लगावे कि जसमें अगली 
आ जाय । बिल्कुल बन्द होगा तो बरतन फूट जायगा । शी 
(२४) पोदीनेके फूल बनानेकी विधि--हरे पोदीनेका स्वरस पांचतोले 
कलमीशोरा, नौसादर और कपूर एक-एक तोला लें । सबको मिला छोठ्म्छोट 
करवोंका डमरूयन्त्र बनाकर पैक करे ।बड़े दीपककी बत्ती जेसी पतली लकडीकी "आचि 
३ घण्टे तक देनेसे फूल ऊपर लग जाते हे । वार-वार गीला कपडा ऊपर बदलते 
चाहिये 1 यदि दो संपुटके बीचमें लोहेके तारकी जाली वांध दी जाय, तो पीर्पेरपर्टक 
फूलकी तरह कलमें जम जाती हे 1 इसी तरह अजवायन और मूलीके स्वरसङ्ग श्म 


फूल उड़ा लिया जाता हे । ve fF 
सात्रा--१ से ३ रत्ती तक, दिनमें २ से ३ समय तक ! छ एरी 
उपयोग--यह फूल वमन, उवाक, अरुचि, अतिसार, मूत्रविकार और कग्यिक्कित 

Ra ट्र न £ 

दोष दूर करवेमें उपयोगी परि (त 


(२५) सत्यानाशीका तेल निकालनेकी विधि--सत्यानाचीके पक्के सूती 
बीजोको कूटकर उवलते हुए जरूमें डालकर ढक दें । जल उतना लेवें कि वीजचछी” 
तरह डूब जायं । जल शीतल होवेपर वीजोंको दवाकर विचोइ लेनसे आर्क और 
तैल निकल आता हुँ । तैल जलपर तैरता है । उसे सम्हालपूर्वक रूईके फोहेतुश्रिक्लि 
लेवें । यह तेल उपदंश और त्वचा रोगोंमें खाने और लगानेके लिये उपकोओ न्हे हि 

अधिक परिमाणमें तैल निकालना हो, तो पातालयन्त्रसे अथवा तिल, सद्यादि 
समान कोल्हूसे निकाल लेवें । पछ शिणिए 
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(२६) रमाँजन वनानेकी विधि--दारुहल्दीको कूटकर २४ घण्टे तक १६ 
गूने जलमें भिगो देवें । पदचान्‌ बवाय करके अप्ठमाश जल शेष रहे तब उतारकर छान 
लेवें । बादमें समभाग वकरीका दुग्ध मिलाकर कडाहों में डालकर दुग्धके मावेकी तरह 
वनालें । तुरत उपयोगके लिये यह रसाज़न विशेष उपयोगी है । दुग्ध मिला हुआ होने से 
-सजिन एक मासमे अधिक समय तक नही रह सकता । जन्तु हो जाते है, इसलिये थोडे 
परिणाममे तैयार करें। दीर्घकाळ तफ रखनेके लिए रसाजन बनाना हो, तो दुग्ध न मिलावें 
केवर क्वायका ही घन बना छेवें। यदि ताजी दाएहल्दीकी मलमेसे रसाजन बनाया जाया, 
नो विशप लाम पहुचता हुँ । आयडँद प्रकाम दुग्ध चौया हिस्सा मिलानेको लिखा है 

रमाजन उष्ण, कडवा, चरपरा, रसायन और छेदन गुण वाला है । कफ विप 
नेत्रविकार और द्रण दोपको दूर करता है 1 


(२७) एरण्ड तैर निकालने की विधि--ल्गमग १० सेर या अधिक 
छिलके निकाले हुए अरडीके वीजोको कडाहीमें भून, कूटकर मैदा जैसा चूर्ण करे। फिर 
एक हाँडीमें भर, १५ गुना जल मिलाकर उवालें । अच्छी तरह उवलने पर नौचे उतारकर 
हाँडीको ठडी होने दें । वादमें ऊपरसे नितरे तलको सम्हालपूर्वक निकाल लें। पुन 
हाँडीको धूल्हेपर चढा जलको उवालकर तैल निकाल के । पहिळे समय निकाला हुआ तैल 
ओपधिके लिये उपयोगी है । दुसरे समयका तैछ दीपक जलाने लायक होता है । 


(३) अभाव वर्ग 

एक ओपप्िके अभावके समय, समान गुणवाली दूसरी ओपधि उपयोगमे देना, 
उसे प्रतिनिधि कहते हे । प्रतिनिधि उपयोगवे' विपयमें शास्नकारोने जो नियम बनाया 
है उस नियमानुसार ही प्रतिनिधि ओपधि ली जाती है । अनेक ओपधियोको मिलाकर 
प्रयोग तैयार करनेमें प्राय मुख्य और गौण, ऐसे दो विभाग होते ह । मुख्य ओपधि वह कडी 
जाती हूँ, जिसके बिना ओषधि प्रयोग तैयार न हो सके, अथवा इच्छित छाम न दे सके । 
गौण ओपधि वे हँ, जिनके अमावमें ममान गुणवाठी ओपधि मिलाने पर प्रयोग द्वारा 
इच्छित लाभको प्राप्ति हो सके । अत रोगको दूर कर स्वास्थ्य प्रदान करना अथवा 
शारीरिक और मानसिक निर्येलता दूर कर उचकी वृद्धि करना, यह मुख्य ओपधिवा कार्य 
है, और मुस्य ओपचिके दोप अथवा उग्रताका शमन करना, उपद्र वोंको दुर करना 
गुण-वृद्धि और शोषय लाभ पहुचानेमें सहायता करना, ये गौण ओपधियोके 
काय हूँ । 

जँसे हिंग्वप्ट+ चुणमें हिंगु मुख्य ओपधि है, शेष ७ ओपधिया गौण सहायक हे । 
ज॑मे हिंगु न हो, तो हिग्वप्टव चूर्ण तैयार नही हो सकेगा और कोई गौण औषधि न होवे, 
तो उसके स्थानमें प्रतिनिधि की योजना हो सकती है । किसी-किसी प्रयोगमें एक से अधिक 
ओपधिया भो मुख्य रहती हूँ । कूपीपवव रसायन, पर्पटी, सरलीय रसायन और इतर अनेक 
प्रयोगोमे एकसे अधिक ओपधिया मुख्य ह 1 जँसे-मल्लचन्द्रोदय रस, पचामृत, पपंटी, 
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अश्वकंचुकी रस, अमृत-संजीवची वटी, त्रिफालापिप्पळी चूर्णे, दशमूलाद्यरिष्ट, चन्दन- 
वलालाक्षादि तैल, इत्यादि ओषधियोंमें एकाधिक मुख्य ओषधियां हे । 
जहा अनक ओबधियोमें संयोगजन्य गुण उत्पन्न होता है, वहां पर उनमेंसे किसीको 
भी गौण नहीं कह सकते । जैसे रसायन. चूर्णमें गिलोय, गोखरू और आंवलेके संयोगसे 
रसायनके समान गुण उत्पन्न होता है, ऐसे स्थानमे किसीके अभावे प्रतिनिधि नही लिया 
जायगा 1 एवं त्रिफला, त्रिकटु, चातुर्जात, पंचलवण, दशमूल आदि ओषधियोमे प्राय; : 
सव समान भाववाली अर्थात्‌ मुख्य ओषधियां मानी जाती हे । ऐसी निश्चित ओषधियोंके 
सिश्रणसे निश्चित गणकी उत्पत्ति होती है । अतः उनके स्थानमें प्रतिनिधिका उपयोग 
नही करना चाहिये । 
शास्त्रमें प्रायः प्रयोगके नाममें मुख्य ओषधिका सम्बन्ध रक्खा है, जिससे मुख्य 
ओषधि कौनसी है, इस बातका सहजमें बोध हो सकता हे । जैसे कस्तूरीभेरव रस, द्राक्षा- 
रिष्ट, खदिरारिष्ट, वासाद्य घृत, अमृताद्च तेल, हिग्वादि चूर्णे, कुटजादि वटी, इन सबमें 
क्रमशः कस्तूरी, द्राक्षा, खदिर, वासापत्र, अमृता, हिगु, कुटज, ये सब मुख्य हैँ । 
परन्तु आयुर्वेदीय वांगमयमें इस नियमका सर्वाशमें पालन नही हुआ । कतिपय 
प्रयोगों मुख्य औषधिका संवन्ध नामके साथ नही रक्खा । जैसे बच्छनाग प्रधान अनेक 
औपधियां ज्वरांकुश, ज्वरकेसरी वटी आदि एवं इवासकुठार रस, कृमिमुद्गर रस, 
चन्द्रप्रभावटी, आरोग्यवधिनी, अमरसुन्दरी वटी, लक्ष्मीनारायण रस, अग्निरस इत्यादि 
में रोग संवन्ध, गुण सम्बन्ध और सामान्य संजाकी प्रतीति होती है । कतिपय प्रयोगोंमें 
गौण औषधिका संबन्ध नाममें रक्खा गया हे । जैसे चन्द्रप्रभावटीमें चन्द्रप्रभा संजा 
ओषधिदर्शक मानें, गुणदर्शक न मानें । चन्द्रप्रभा (कपूर, कचूर, शतावरी, वायविडंग) 
ओषधि गौण है । मुख्य औषधि शीलाजीत और गूगल हे । एवं हारीत संहितासें चन्दचाद्यवलेह, 
भैषज्य रत्तावलीका शुक्रमेह और प्रदरपर चन्दनादिचूणे, निघंटु रत्नाकरका ग्रहणी रोग 
पर चन्दनादिचूर्णे, इन सबमें चन्दन आद्य होने पर भी सामान्य ओषृधि है, इन प्रयोगोंमे 
चन्दनके स्थान पर गोण ओषधि मिला दी जाय, तो भी प्रयोगमें विशेष क्षति नहीं 
पहुचेगी । इस तरह योगरत्वाकरके तालीसादि चूर्णमें तालीसपत्र गौण है । मुख्य भांग 
या हरड़ हे । उपर्युक्त वातोंको समझकर जिस प्रयोगमें जिनको गौण सहायक ओपधियां 
मानी जायं, केवळ उनकेही अभावमें समान गृण (रस-वीर्य-विपाक आदि) युक्त अन्य 
प्रतिनिधि ओषधि मिलाई जाती हैं । 
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आयुर्वेद घागरे नियमानुसार द्रब्योका शोधन करना अर्यात्‌ निर्दोपकर गुण बढन करना 
अनावश्यक, वाधक अशा, विजातीय द्रव्य, अथवा मएको दूर करना या उसमें स्थित दोपको 
घटाकर गुणकी वृद्धि करना आदि हेतुआमेंसे किमी एक या आव हेनुओकी सिद्धिके 
लिये औषध द्रव्यपर जो मस्कार जिया जाता हैं, उमे शोघन कहने है । 

बच्ठनागमेँ हृदयको अवसाद करनेका धर्मे उपस्थित हे, उस धमको नियमित वरनेके 
रिये बच्छनागका शोधन गोमूत्रमें झिया जाता है--अर्यात्‌ वच्ळनायमें गोमूभका प्रवेश 
वराया जाता है। शिडाजीत, सरिया मिट्टी आदिका शोवन पत्थर आदि विजातोय 
द्रव्योको दूर करनेके लिये होता है । पारदका शोधन विविध प्रकारके मळ, धातु मिश्रणतों 
दूर करने और गुण वृद्धिके हेतुगे होता है । सुवर्ण आदि घातुका पिजातीय द्रव्य और मळदूर 
करने तथा सुगमतासे मारण योग्य वनानेके लिये होता है । 

घातु और उपघातुओका शोघन करनेसे वे अय द्रव्योके मिश्रण रूप दोपमे मुक्त 
हो जाती हे, एव उनकी भस्म भी अल्प परिश्रमसे तैयार होनी है। यदि घातुओवे' 
शोषनमें परिश्रम वम करें तो,भस्म बनानेमे अधिक धाम पहुचता है, और भस्म भी 
सदोप बनती है । जितना गोधन अच्छा होता ह, भम्में उतनी ही अधिक गुणमुकन होती 
हे । ऐसे हो रत्नोपरत्नका थोया वरनेसे उनकी भस्म जल्दी बनती हे और विशेष लाभ 
दायक होती है । 

सुवण, रोप्य, ताम्र, यग आदि जिन धातुओका शोधन और भारण करना हो, वै 
घालु दूसरी घातुके मिश्रणसे रहित लेनी चाहिये । दूसरी घालु का मिश्रण होनेसे नाना 

प्रकारके विकार होनेकी सभावना रहती हूँ । 

बिष और उपविप शोधन, उनकी उग्रता या मारपताको दुर करनेके हेतुमे किया 
जाता है । परिपक्व हुए पिना रस-रवत आदि घातुओमें फैठना विपका स्वभाव है । 
पर शोधित विपोकी उग्रता बहुत कुछ वम हो जानेमे वे (शुद्ध विप) मानव प्रष्टतिको 
हानि नही पहुचा सकते । 

कच्चा सोहागा ओर फिटकरी पित्तोत्पत्तिमे प्रतिवन्ध करते हे 1 पित्तोत्पत्ति बाद 
होनेपर पाचन क्रियावा कार्य रुक जाता है, इस दोपको दूर करनेफे लिये फूला वनाया 
जाता हुँ 1 इसेही शोधन बहा है । कच्ची हीग उग्र होनेसे गलेमें हानि पहु चाती है । वमन 
छाती हूँ । अत हीगको भूनकर प्रयांगमें छेनेका विधान किया है। 

इस रीतिसे महापियोने मानव शरीर और शवितका विचारकर द्रव्योको शुद्ध करवेही 
उपयोगमें लेनेका नियम बनाया है । इस ग्रथमें ओपधियोकी जो शोधन और मारण विधि 
लिखी है, वह विस-किस ग्रथवे आघारसे लिखो गई है, यह भो सूचित कर दिया हूँ । 
घावओकी शोधन और मारण विधि प्राचीन ग्रथोमें नाना प्रकारकी लिसी हे, उनमेसे हमने 
जिनका अनुभव किया है, उ ही मानवो इस ग्रथमें स्थान दिया गया हूँ । अत नये अनभिज्ञ 
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चिकित्सक भी निर्भय रूपसे यहां लिखी विधियोंको प्रयोगम ला सकते हैं। 
(१) सुवर्ण ओर रोप्य शोधन--शुद्ध सोना और चांदीके पतरे अग्निम 


तपा-तपाकर तैल, छाछ, कांजी, गोमूत्र और कुलथीके क्वाथमें ७-७ वार वुभानेसे 
शुद्ध होते हे । (र० र० स०) 
(२) लोह शोधन--लोहका सूक्ष्म चूर्ण तपा-तपाकर तैल, गोमूत्र, छाछ, 
कांजी और कुलयीके क्वाथमें ७-७ वार वुझानसे शुद्ध होता है । (र० र० स०) 
पुरानी रेती या सुनारकी जन्त्रीको आग्निमे तपा वायुमे रखकर 
ठंडी करें (जलसे न वभावें ) फिर कट रेतासे घिसकर चूर्ण करें,अथवा 
लोहेके कारखाने में लोहका चूर्ण तैयार मिल जाता हे, उपे उपयोगमें `छें। 
(३) ताम्र शोवन--तॉवे (वारीक विजलीके तार) को अग्निमें गरम करके 
तेल, छाछ, कांजी, गोमूत्र, कुलथीके क्वाथ, अनारदानेके रस तथा आकके पत्तोंके रसमें 
७-७ बार बुझावें । फिर इमामदस्तेमें कूटकर सूक्ष्म चूर्ण करें । पश्चात्‌ एक हांडीमे' 
गोमूत्र भर, उसमें इमली और नमक डाल, उसके साथ इस चूर्ण को १२ 'घण्टेतक 
उबाले। शीतल होनेपर चूर्ण को निकालकर जलसे धो लेनेसे ताम्र, भस्म करने लायक 
शुद्ध हो जाता है । बिजलीके तारका तांबा -शुद्ध होता हे । पर जो ताँबेके पतरे 
आते हे, वे शुद्ध नही होते । बिजलीका तार न मिले, तो नीळेथोथे मेसे तांवा निकाल 
लेवें । नीलयोथेमेसे तॉबा 'नकालनेकी विधि ताम्प्र भस्मके साथमे छिखी है । 
(४) वंग शोधन--कलईको कड़ाहीमें डाल, तेज आंच द्वारा गलाकर 
रस करें । फिर लोहेकी कलछीसे थोड़ा-थोड़ा (२ से ४ तोले) निकाल कर एकाध मिन? 
हवा लगनेपर बुझाते जायं । प्रथम तेलमे तीन वार वुझावें । तेलमे बुझानेके समय कलईके 
सब रसको एकही वार डाल दिया जाय, तो भी हजे नहीं । किन्तु, छाछ, कांजी आदिमे 
एकसाथ न डाले । तैलके पीछे छाछ, कांजी, गोमूत्र और कुलथीके ववाथमे क्रमण: तीन-तीन 
बार बृज्ञावें । ,छाछ आदि पदार्थोमें बहुत सम्हालकर बुझावें । कारण, कलई, शरीरपर 
उड़कर लग जाती है । इसीलिये कलछी हाथमें पकड़, दूरसे ऊंचा हाथ रखंकर बाहरकी 
वायु लगनें पर वुझाते जाय॑ । यदि कड़ाहीमे रही हुई कलईके रसमें जल, छाछ अथवा 
सोमूत्रकी एक बुँद मी गिर जायगी, तो एकदम कठई उछलकर वव्हर आजायबी। 
इसलिये सम्दाल रब । जोय शेजाने पैर कडाहीमें कलईका रस कर, थोडा 
तैल डाळकर एक गोल चक्की बना लेवें, उसमेंसे कागज जैसे पतले पतरे बनाकर 
चौथाई-चौथाई इंचके छोटे-छोटे टुकड़े करा लेवें । 
भस्म वनानके लिये पाठकी कलाई ले । वरतनको लगानेकी कलईमें शीशा, 
जसद आदि धातुओंका मि ण रहता है । पाटकी कलई शुद्ध होती है । 
सूचना---शोधनके समय सैलको अलग निकालते जायं; जब मैल ज्यादा इकठ्ठा 
हो जाय, तब उसमें नौसादर और गुड़ मिला, रसकर, शुद्ध कलई निकाल ले । 
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जिमको ज्यादा करड शोधन फरनी हो, ये चक्र आदिय दूकान समय पाल 
पर चककीड़े उपस्या पाट रखें । फिर उत्के छेदने रस डाटे जिते उपशाने 
उडनेका भय बिलझूल न रहे । अथवा ४ फीट ( लगमग २॥ हाव ) वाग या टटकी 
नली बनाकर दौवारको तरफ बांधे । ऊपरवा भाग जमीनमे २ हाय ऊँचा रहे और 
नीचेका भाग लगभग १। हाय ऊँचा रहे इस तरह नलोको बाँध । पश्चात नीचेके 
भागमे छाछ, गोपूत्र आदिमे मरा पात्र रगे । जब कठईका स्स हो तप उसे 
दुसरी कराहीमें निकालकर, नलीके उपरमे डाऊमसे सव बलई सरी द्वारा नीचे 
परतनर्म चलो जायगी । इस तरह शोधन वरामे उटडनेशा भय विल्पुछ नहीं 
रहता । कभीन्वभी बास फट जाता हँ । इसलिये दो नलो और तैयार रखें 
और रस डालनेत समय नडीके नीचे हाय अथवा पैर न जाजाय, यह सम्हाले ) 
(५) नीशा शोवन--नीमेका शोधन बई समान करें । 
सूचना--शाधनमे भूळ होने पर शीक्षा पल्दूककी गोलीफी तरह ऊभा 
उछलता हूँ ( कडाहीमे पानीकी बूद न गिर जाय, इसा ध्यान रवसे 1 

(६) जसद झोघन--हसदको पडाहीमें ठाकर नेज अग्निपर रम करे । 
रम होनेपर दुग्धमें चुझायें । इम तरह २१ चार गोदुग्घमे चुशानेस जमद शुद्ध हो जाता है) 
जसदकेयुक्षानेमे पराई या शीणेवे समान उडनेया भप नही ह । शसदर्मेमे मैल बहुत तिकलत 
है | मँलकी अलग भस्म करें। यह ने्ाम्जनमें उपयोगी ? । शुद्ध जसदमेमे सानेमे दिस 
मस्म चना छें। 

(७) जर्मन सिल्वर, कासी और पीतल शोयन--गमन मित्वर, 
कामी और पीतलवो तपा-तपाकर तज, छाछ, गोमु, काजी ओ” कुलयीवे बवायमें 
७-७ वार वुझानमै शुद्ध होते है । इस तरह शोधन होने पर भी फिर इसरों ओर नमक मिळे 
हुए गोमूत्रम तीन घण्टे तक दीलायत्र विधिमे उचाळ लेनेमे विशेष शुद्ध होते हैं । जर्मन 
सिल्वर, कासी और पीतलमें रहे हुए ताप्रके दोष शमनाय शोधन जिना अधिक होगा, 
उतनी हो अधिक लाभदायक भस्म बनेंगी 1 

कासी. और पीतरूपा शोधन और मारण तामत सामान होता है और गुण भी तामवे 
समान ही हे, ऐसा शाम्तकारोकी कथन हैं 1 

ताम्र, कई, शोणा पीतल और कासी, इन पाँच धातुओवे मिश्रणमे जमन सिल्वर 

बनता हैँ । तारम चतुर्थाश बरई मिलानेमे बाँमी बनती हँ १, तया तामम 
जसद मिलान पर पीतल बनती हैं । दो घालु भिश्चित होनपर दोनोदे मूल गुण 
रहते हं ऑर सयोगजाय नया गुणभी उत्पन्न होता है ) 

(८) मडूर शोधन--यो वप पुराने मडूरको अग्निपर तपा-तपाकर ७ वार 
गोमूत्रमे बुझानेसे उसकी शुद्धि होतो है । मडुर शोधनके लिये वहेडेको लकडी जणानी 
चाहिये (यदि वहेडेवी छकडी न मिळे, तो बदूलकी लवडी रेषे) । (२०२० स०) 

सूचत्ता--नघा लोहकीट मण्डूर भस्म बनानेवे दिये उध्योगर्म नही ठेना चाहिये | 
नये 'डोहकीटर्मे शास्त्र कारो ने अनेक दोष दिसाये हू । 

(९) सुवणं माक्षिक शोधन--सोनामुखीका चूर्ण ३ भाग, संधालमक १ भाग 
और नोवूका रस ५ भाग मिलाकर एक कडाहीमें डाल्वर, तेज अग्निपर छोहेकी 

बलछीसे चछाते रहे । नीवका रस सूखनेके पश्चात्‌ जव कडाही गूर छाल हो जाय, तव 
अग्नि देना बाद करे! कडाही शीतठ होनेपर सोनामुसीमें जल मिठा, मल-सलकर शरदे । 
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१? 


४-६ बार धोनेसे सेधानमक निकल जायगा । फिर सूर्यके तापमें सुखा लेनेसे सुवर्णमाक्षिक 
शुद्ध हो जाती है । जल सम्हालयूवेक निकालें अन्यथा सुवर्गमाक्षिक भी जलने चली जायगी । 
, औषधके लिये अति तेजस्वी सोतेके समान चमकवाली सुवणेमाक्षिकको 
उपयोगमे ले । जो निस्तेज हो, उसमे' गुण बहुत कम होता हे । कसोटीपर रगड 
नसे जिसकी सुवर्णं समान रेखाये हो और टुकड़ा तोडनेपर भीतर सुवणं समान 
तेजस्वी हो, उसे अच्छी सानी हूँ । किन्छु बैसो अभी तहो मिळती । अमेरिकासे यह 
अच्छी आती हूँ । 

(१०) मनःशिला शोधन--मैनसिलक्े चूर्णको मोटे कपड़ेकी थैलीमे भरकर 
बकरीके मूत्रके साथ दोलायंत्रमें ३ घंटेतक मन्द मन्द आंच दे । फिर तीन घण्टे तक 
हल्दीके क्वाथमे दोलायंत्रसे उवाळें । पश्चात्‌ अदरखके रसमे तीव घण्टे खरल करके धूपमें 
सुखा लेवे । 

(११) सुरमा शोधन--सफेद या काले सुरमेके सूक्ष्म चरणको नीबूके रस, 
केलेके खम्भेके रस, भागरेके रस (या त्रिफलेके काढे) में ७-७ वार ३-३ घण्टे खरल 
करके सूर्यके तापमें सुखा लेनेसे शुद्ध होता है। 

(१२) नौसादर शोधन--नौसादरके चूर्णको जलमे मिला, कपड़ेसे पीतलकी 
कडाहीमे छान, मंदाग्निसे जलको सुखा लेनेसे उसकी शुद्धि होती है । 

सूचना--यदि लोहेकी कड़ाहीमें नौसादर पकाया जायगा, तो उसमे छोहेका रग 
मिल जानेसे नौसादर दूषित हो जायगा । 

(१३) तुत्थ शोधने--२० से ४० तोले तूतियाको बड़े नीबके रसमें 
खरल कर लघुपुटमे पकावे । फिर ३ दिन दहीके पानीकी भावना देनेसे शुद्धि होती हे । 

नीलाथोथा दो प्रकारका होता हैः:--खानमेसे निकलनेवाळा और कृत्रिम । खानवाला 
उत्तम हैं उसीको ओषधिके लिये उपयोगमे लेना चाहियेः। 

(१४) मल्ल शोधन--सफेद संखियाके चने समान टूकड़ेकर, बकरेके मूत्र या चौला- 
ईके रसमे १ दिन मंदाग्निपर दोळायत्रसे उबालकर घो लेनेसे शुद्ध होता हे । 

संखिया ४ प्रकारका होता है--सफेद, काला, लाल, और पीला । ओषधिके लिये 
विशेष करके सफेद संखिया ही व्यवहारमें आता है । सफेदकी अपेक्षा अन्य विशेष जहरी 
हे । सफेद सं खियामें जो बिलौरी कांचके समान चमकीला हो, उसे अच्छा माना हे । संखिया 
पुराना होनेपर चमक और गुण कम हो जाते हे। 

(१५)हरताल शोध न--तपकियाहरतालको जौकुटकर दोलायत्रकी विधिसे कॉजी, 
पेठेके रस, तिलीके तैल और त्रिफलाके कवाथमे तीन-तीन घण्टे तक उबालें । फिर कपड़ेमें 
वॉधकर १२ घण्टे तक चूनेके पानीपर मन्दाग्निसे भाफ देनेसे हरताल शुद्ध होती है । 

दूसरी विधि-ह्रतालके चूर्णको १६ गुने चनेके जलमें ७ दिन खरल कराने या तिलोके 
क्षारके जरूमें ३ घण्टे दोलायंत्रसे स्वेदन करानेपर शुद्ध हो जाती है । इस प्रकारसे शोधन 
करने पर सारणके समय हरतालमे रहे हुए गंधक और सोमलके उड़नेपर अंकुश आता हैं । 
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ओपधि रूपसे उपयोग करनेके डिये सुर्णेके समान तेजस्वी बरफी ह्रताल 
लेनी चाहिये । पीली निस्तेज पिण्ड हरताळ यथया थोडी चमक्वाली हरतालमे 
इच्छित लाभ नही मिळता । अच्छी हन्तालमै सचिया विशेष परिणाममे होन से 
उसमें गुण भी विशेष होता है । 


(१६) हिंगुल शोधन--च्मी सिंगरफ्को १२ घण्टे नीद रसमें सरल करें। 
रस जिल ठ सूल जानेपर भेड अथवा भेसते दुग्धर्मे १२ घण्टे सरल कर मुता छनेसे हिगुल 
शुद्ध होता हैं । 
प० श्री यादवजी त्रिकमजी थाचायंके मतानुसार हिगुल्को पहले ३ घण्टे 
गोदुग्धभे खरल करें । फिर नीवूवे एसडी ७ भावना हें । इस तरह घोवन करना 
चेय छामदायक माना जायगा । 
शास्नर्में सिगरफमो ७-७ दिन तक नीयूवे रस और भेडके दुग्धर्मे खरल 
बरनेकी दिखा हू । जितना अधिक सरल हो उतनाही हितकर माना जाता हूँ 
नीयूके "समे सिगरफर्मे रहा हआ पारद दोषमुक्त होकर प्रदीप्त बनता हे, और 
दुग्बसे पुष्ट बनता है । 
ऊपर चढा हआ मिंगरफ रमसिदूर सदृश होनेमे थोडे ही घोषनमें 
दोपमुक्‍त होकर शुद्ध वन जाता है । इसलिये हमने स्वल शोपनवो ही लिखा है । 
मूनकाउमें खनिज मिंगरफ्को विशेष उपयोगमें शया जाता था। परन्तू 
बरे मानमें अद्ुद्ध पारद और मन्नृद्ध गन्यक या गन्पकते तिजाब ( 50 फ्य९ ५00) 
के सयोगसे वने हुए कृत्रिम सिंगरफका उपयोग होता हैं । तिम मिगरफर्ने भी 
रूपी मिगरफ हितकर है, और जो सिगरफ, कम पारद 
और अधिक गन्ध मिठाकर तयार किया जाता हु, ओर जो सरो 
व मैठे रगवारा होता है, उसे सानेकी औपधियें नहीं मिछाना चाहिये । 
हिगूछ कदुवा, कसैला और चरपरा होता ह । नेत्ररोग, बफपित्त विकार, 
उजाक, कुष्ट, ज्वर, कामला, प्छीहाबृद्धि, आमवात और सेन्दिय विष आदि 
विवाराकों नष्ट वरता हँ । सामान्यत कज्जरटीकी शीतळ, शामक और हिंगुळको 
उष्ण, उत्तेजक माना है । इस हेतुने शुष्वा कामकी ओपधिमे हिंगुल्की योजना 
नही की जाती । शुद्ध हिंगुलमे रसमिन्ट्ररके समान, किन्तु कुळ न्यून गुण हे 
कभी-कभी अकेले हिंगुळतो ही रमनिन्दूरके स्थानमें अतुपानवे साय दिया जाता 
हैं । मात्रा 3 से २ रत्ती 
(१७) गन्धक झोघन--.आँवटासार गधक और घृत समान भाग लेकर 
लोहेबी कडाहीमें गरम करें । रस होनेपर तुरन्त उतारकर चारगुने दुग्धमें डाल दें [गघक 
डा>नेके पहिले दुग्षवे वरतनके ऊपर एक कपटा वावे । फिर उसपर पिघला हुआ गधक 
डाळे । दुग्ववे अभावमें मठठा अयवा जिफरेका वाढा लिया जाता है। एवाध घण्टेके वाद 
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जब गंधक पेदेमे बैठ जाय, तब ऊपरसे सम्हालकर घृत और दुग्ध निकाल लें । पश्चात्‌ 
गन्धकको निकाल, छोटे-छोटे टुकड़े कर अच्छी रीतिसे गरम जलसे धोकर धृपमें सुखा 
लेनेसे गंधक शुद्ध होता है । अथवा शोधित गन्धकके चूर्णको कडाहीमें डाळ, ऊपरसे जल 
भर दें । पश्चात्‌ चूल्हेपर चढ़ाकर गन्धक मिले जलको(ंगरम करें । जल उबलने लगे, तब जळ 
ऊपर-ऊपरसे कलछीसे निकालते जाय और शीतल जल डालते जायं । घृतका अंश बिलकुल 
निकल जाय, तवतक जलको निकालते जायं । बादमें कड़ाहीको उतार, गन्धकको सुखा लेनेसे 
शृद्ध हो जाता हे । 

गन्धकके शोधनमे जो घृत लिया जाय, उसे सम्हालकर निकाल लें और फिर इस चल्हे 
पर चढ़ाकर दुग्ध अथवा छाछका अंश जला डाले । केवल घृत शेष रहनेपर उतारकर 
छान लें । यह घृत मालिश करनेमें उपयोगी हे । कितनेक आचार्योने गन्धकको ऊपर लिखे 
अनुसार ७ बार शोधन करनेको लिखा हे । अधिक बार शोधन करनके लिये वार-बार 


घृत और दुग्ध नया लेना चाहिये । शुद्ध गंधक अनेक रोगोंमें खिलाने और लगानेके लिये 
उपयोगमें आता हे । 


नी 


सूचता--यदि गन्धकका रस होतेके बाद ज्यादा समय तक कड़ाही चूल्हेपर 
रहेगी, तो गन्धक लाल होकर बिगड जायगा । इसलिये रस होनेपर तुरन्त कडाहीको 
उतार लेता चाहिये । तमाम गन्धक एक साथ पिघल जाय इसके लिये उसको 


कूटकर समान टुकड करले । यदि प्रमादवश गन्धक लाल हो जाय, तो उसका 
उपयोग पपं टी बनानेमें हो सकता हे । 


अनुपान--रक्तगोधनाथे गन्धक और मिश्री समभाग मिलाकर बारीक खरल 
करें । इसमेंसे ३-३ माशे लेकर ऊपर दूध पीवो । इस तरह दिनमें २ समय १५ दिन तक 
सेवन करनेसे रक्‍त शुद्ध होकर खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि विकार शांत हो जाते 
है । केवल ३ या ७ दिन तक गन्धक सेवन करना हो, तो ४-६ माझे गन्धक भी ले सकते हैं 
अधिक मात्रासे किसको पेचिछ जेसा असर होव, तो गन्छक २ ४ दिन ब दकर , फिर कम 
ग्गवार्मे पुनः लेना आरंभ करे । 


नेत्ररोग और दृष्टिको कमजोरी दूर करनेके लिये शुद्ध गन्धक, त्रिफला, घृत और 
शहद मिलाकर सेवन करे और भोजनमें केवल दूध-भात लें । 
% मलावरोध दूर करमेके लिय ६ माशे गन्धक २॥ तोछे गुलकन्दके साथ लेवें और ऊपर 
थोड़ा दूध या गूनग्‌ ना जल पीवें । प्रमेह रोगमें शद्ध गन्धक १ से २ माशे तक गडके 


साथ दिनमें २ बार एकाध मास तक सेवन करें । इस प्रकार और रोगोंमे भी उचित 
अनुपानकी योजना कर लेनी चाहिये । 


उपयोग--रक्तविकार, फोड़ा-फुंसी, खाज-खूजली, कुष्ट, वातविकार, कफदोप 
ज्वर, आम, मलावरोध, मन्दाग्नि, अरुचि, उदरशूल, उदररोग, अजीर्णे, प्रमेह आदि 
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रोगाको दूर करता है । गारक उष्णवीर्य, अग्निप्रदीपड तथा वीर्यवर्धक है । 
गन्यक सेवन करते समय नमक, खटाई, तेल, मिर्च, घगाय, द्विदल (चना, उडद 


अरहूर आदि) धान्य और अपथ्य आहारका त्याग करे । दाहपृका रोगीको गन्धय विशेष 
अनुवूळ रहता है । 


तशय मतानुसार गन्धक अल्प मायाम रसायन, स्वेदजनक, वफनि मारवा 
पित्तनि सारक और अधिक मात्रामे विरेचव है । गन्धक उत्तम सेन्द्रिय विय और बीटाण- 
नाशक है। गन्धव मुखे उत्पन रसमें द्रवीमत नही होता । सेवन करनेपर इसका आमाथयम- 
कुछभी परिवतन नही होता 1 यह आमादयकी ब्ल॑प्मिक कठापर कुछ भी असर नही 
पहुचाता । अन्त्रमे जानेपर उसकी ब्लैप्मिव कला और मासपेशिया उत्तेजित होती ह्‌ 
जौर अनकी परिचालन क्रिया बढती है, जिससे वह मृद विरेचनक्रिया दर्शाता ह्‌ । साथम 
वायु उत्पन होती हैं, जिससे पाचन-वाठमे आवाज और मन्द-मन्द उदरपीडा होती ₹ 
दस्त ढीला और बिना येदनावे साफ आजाता है / अनिक वाळतक इसका सेवन करने 
रहूनसे आमाणयकी ्लैप्मिक कलानेमी प्रतिश्याय सदृश अवस्था उत्पन्न होजाती है 
फिर पचन क्रिया विगड तोह । कितने ही चिवित्सकांके मतानूसार यह हृदयकी गतिको 
प्रढाता एवं प्रस्वेद छाता है । गन्धव सेवन करनेपर गोपण होउर स्वेद नि श्वास, स्तन्य, 
मत्र और मलके साय वाहर निकठता रहना है । यदि शरीर पर चादीका जेवर हो.-तो 
बह गधक्फे योगसे काळा हो जाता है 1 
गाधकका उपयोग नव्य मतानुसार वद्धकोप्ट , प्रवाहिका, अश, गृदनलिका निगमन 
गुदद्वार विदारण, गुदद्वारकी बण्डू तथा गुदनलिका सकोच ( Stncbure ofthe 
Rocio ) रोगमे मृदु विरेचन देनेके लिये होता है, एव यह छोटे वालव और 
वयोवृद्धवे अकी तीव्रावस्थामे उदरशुद्धिके लिये विभेप उपकारक है । 
इनके अतिरिक्‍त कीटाणुनाश्ार्थ विसूचिका रोगमे कीटाणुनाशाथ जीण उपदश, 
जीणे सुजाक, रक्तविकार आदि पर रकनयोधनार्य, एव मासिक धममें प्रतिबन्ध हार्नपर 
वातवाहिनियोंके उत्तेजनाथ,व्यवद्वत होता है। इनमे विद्रधि, ताइण्यपिटिका, दद, व्युचा, 
पामा आदि रोगोमें उदर सेवन और वाहय स्यानिक प्रयीगभी होता है। बाह्य प्रथागस 
रेष, मलहम और धावनके रूपसे उपयोग होता हूँ 1 
घीणा थालु-ननित विघमे विषाक्त होनेपर इसके उपयोगले जच्छा ठाम मिळता 
1 पारद विकारमे मख आने और पक्षाघात होनेपर इसका विरेचन दिया जाता 
एव सक्रामक कीटाणआऊो नप्ट वरनेके लिये कमरेमें इसका बुआँ भी किया जाता है 1 
(१८) पारद शोघन---इसक़ा झोवन कूपोपरव रमाथनमे लिखा है'। 
मिगरफभेमे निकारा हुआ पारद शुद्ध होता है, इसलिये ओपघि बनानेके उपयोगमे लिया जाता 
टे 1 सिंगरफमेमे पारद निकारुनेकी विधि “आयुर्वेदीय-परिभापा” प्रकरणमें लिखी हैं 
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(१९) रसकर्पूर शोधन--रसकर्पूर दोलायंत्रसे १२ घण्टे तक १६ गुने घृतमें 
प्रन्दाग्विपर उवाल लेनेसे शुद्ध होता हैं । 

(२०)अग्रक शोधन--अभ्रकको कड़ाहीम डाल तेज अग्निमर तपाकरके द्ध, 
काँजी, त्रिफलेके क्वाथ अथवा गोमूत्रमे ७ वार वृझानसे शुद्ध होता है । इन सवमें गोदुग्ध 
विशेष गुणकारक है । फिर खरलमे सूक्ष्म चूर्ण करके, चौथा हिस्सा धोन्य मिला, एक कम्वलमें 
बाँध, एक बरतनमें खूब जल अथवा कॉजी डालकर तीन दिन तक भिगो दें ¦ चौथे रोज 
हाथसे अथवा पैरसे मल-मलकर अभ्रकको कम्बलमेंसे छानकर निकाल लेवे । मसलनेके 
समय कम्बलवाली पोटलीको जलमें ही रखनी चाहिये । वार-बार जल निकालते भौर 
नया जल डालते जायं ताकि सव अभ्रक जलमे छन जाय । फिर थोड़े समय तक जल स्थिर 
रहनेसे अभ्रक पैदेमें बैठ जाती है, उसे सम्हाल कर ले लेवें । ऊपरका पानी सम्हालकर 
निकालना चाहिये, जिससे अभ्रक निकल न जाय । अन्तमे अभ्रकको धूपमें सुखा लेवे । 
यह्‌ शद्ध धान्याभ्नक कहलाती हे । (र० र० स०) 

१ अभ्रंक ४ प्रकारकी होती हूँ-सफेद, लाल, पीली, और काली । 
वर्तमानमें इनके अतिरिक्त हरी अभ्रक भी राजपुतानकी अनक खानोसेसे 
निकलती हे । काले अभ्रकमें भी ४ उपजाति हे । नाग, पिनाग, दर्दुर और 
बज्य | इनमेसे वज्ञाश्रक मात्र लेनेकी शास्त्रकारोंकी आज्ञा हुँ । अन्य अभ्रकके 
पतरे बड़े होते हूँ । किन्तु वज्याश्रकके पतरे वहुत छोटे होते हे । अग्निमें 
डालने पर किसी भी प्रकारका शब्द नहीं करते एवं इसके पतरे विखरते भी नही हे । 
(२१) चाक मिट्टी शोधन--खडिया मिट्टीके चरणको २४ घण्टे जलमें भिगोकर 
कपडेसे छान लें । बार-बार जल मिलाते जांय और छानते जायं । जिससे सव मिट्टी जलमें 
ळत जायगी और कपड़ेपर पत्थरका अंश शेष रह जायगा । जब ४-६ घण्टे बाद मिट्टी 
नीचे वैठ जाय, तब सम्हालपूर्वक ऊपरसे जल निकाल डालें और उसे सुखा लेवे । 
(२२) गेरू शोधन--सोनागेरू (1210109 iron 079) को गायके घृतमें 
भून लेनेसे शुद्ध होता है । (यो० र०) 
जो सुनारके काममें आताहे, वह सुवर्ण गेरिक (सोनागेरू) ही 
ओषधि कार्येके उपयोगमें आता हे । अन्य गेरू विशेष लाभदायक नहीं हे । 
सोनागेरू आवश्यकतापर अकेला ही उपयोगमें लिया जाता हैं । सोंनागेरू शीतल, 
नेत्रोके लिये हितकर, कसेला और खतपित्तनाशक है । विषविकार, हिचकी, वमन 
और रक्तकी उष्णताको दूर करता है । 
सात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमें ३ वार शहद या दुग्धके साथ । 
(२३) शिलाजीत शोधन--(अग्नितापी) आधा सेर त्रिफलेको कूटकर 
३२ सेर पानीमें ओटावे और चौथाई जल रहनेपर उतारकर छान लें । इन छते हुए 
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जलम तीन पाव शिलाजीत डाल देवें और २४ घण्टे भोगने द । फिर पानीको उयाल 
ऊपर-ऊपरसे रिलाजीत युक्त साफ जलको नितार ले। जल कठाहीम भौटानेसे रवरी 
जैसा गाढा हो जाय तप कडाहीवो चून्हे परमे नीचे उतार ले ।अगर शिठाजीत पत्वरोके 
साथ रह गई हो तो पुन उपरोउत वियिसे जलमें मिला, उयालनर निकाल लें । 
हरिद्वार से वदरीनाथपुरीके रास्ते में शुद्ध शिलाजीत येचनोवाडे व्यौपारियों 

की सैक्डो टाने देसनोम आताई। उनमे से २-४ व्यौपारी कदाचित्‌ शास्त्रोफत्त 
विधिसे कुछ सूयंतापी गिलाजीत तैयार करते होगे । शेप सप मनधडन्त 
रीतिसे बैयारकी हुई अग्नितापीको ही सूयतापीरे स्थानम देवर ठगते हँ । 
कितने ही स्वाथी लोग शिलाजीतमें गोमत्र मिलावर उपाल लेते ह । पोर्ट 
गोमूनमें यांक वृक्षा गोद और गुड मिदापर कृत्रिम धिछाजीत 
तैयार करते हैँ । सूम रीतिसे जाँच करने पर गुड जादिकी मिन्ठावट से रहित 
बास्त्रोकत्त विधिसे तैयार की हुई शिछाजीत बहुत थोडो औपषधालयोने मिलती 
होगी । हपिक्शसे वदरीनाथवे रास्तेमे बहुत थोडे दिन धुपमें तेजी रहती 
हैं । न्ड और वर्षा वाले दिन विद्येप रहते हैं । इसी हेतुसे वे सूर्यतापी 
शिलाजीत तैयार नही करा सवते । २-४ बडो वड ब्यौपारी याऊ के दिनोमे 
सूयतापी शिलाजीत तैयार करानेके लिये मई और जूनमें ( १-१॥ मास 
मात्र) सुयके तापमें यन्नको यातियोकी श्रद्धाको दृढ बरानके लिए रखवाते 
ह । जो व्यौपारी प्रतिवर्ष मनोके हिसावसे थिलाजीत विक्री करते हूँ, वे कदा- 
चित २-४ सेर भी सूयतापी शिलाजीत तैयार कर ले, तो क्या ? 

दूसरी विधि--(सूयतापी) पहिले शिलाजीतवों प्रथम विधिमें लिखि अनुसार 
जिफठेके १६ गुने गरम जलमें मिलाकर २४ घण्टे भिगो देवें । बादमे कडाहीको चूल्हेपर 
चढाकर २-३ उफान आने ते उवाछे, तत्पद्चात नीचे उत्तार लेवें 1 शीतल होनेपर 
जय जळ नितर जाय तब उपरमे साफ नितरे हुए जलको एवं कलई विये हुए भगोनेमे 
छानकर भर लेवें, उसे सूय की धूपमें रसनेसे, रोज शामको या दूसरे दिन सुव, ऊपरके भागमे 
दूघकी मलाईके समान शिलाजीतकी मलाई आ जाती है । उस मलाईको सुरप या कलछी 
से अलग वरतनमे निकालकर सुसा लेनेसे शिलाजीत शुद्ध चन जाती है । शिलाजीतका 
भगोना, जिसमेसे राज मलाई उतारी जाती है, उसमें यदि मलाई आती हो और तेज 
वपके कारणस जल सूखे जाय या कम हो जाय, ता पहिठेके समान जितने निफलेके 
क्वाथकी आवश्याता हो उतना मिला छे । जव दिलाजीत जलके ऊपर न आवे, तब 
शेप वचरेको फेंक दें 1 

तीसरी विवि--(सूयतापी) विशेषत्त शिलाजीत शोधनाथ ~ कुछ चिकित्सक 
याद्धेधर सहिताके पाठके अनुसार तिफरा-ववाथके स्थानपर केवळ गरम जळ ही लेते 
है । गिळाजीनके पन्यरोको जलमें एक प्रहर रस देते है । फिर पत्यसोको फेम देते है । 
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और जलको छानकर रूई या कपड़ेको वत्ती द्वारा दूसरे पात्रमें नितार लेते हे । एक-एक 
बूंद करके जल टपकता रहेता है, उसमे शिछाजीत शुद्ध निकल जाता हे और धूल ,पत्यर 
आदि कचरा तलस्थ रह जाता हे । फिर नितरे हुए जलको सूयंके तापमे सुखा लेनेपर 
शिलाजीत शुद्ध हो जाती हे । इस तरह तैयार की हुई शिलाजीत त्रिफला-क्वाथसे शोधन 
की; ई शिलाजीतकी अपेक्षा विशेष लाभदायक हे, क्योकि त्रिफलेसे शोधन की हुई शिलाजीत 
मे त्रिफलेका अंश मिल जानेसे बहुत वजन बढ़ जाता है। पर जलसे गुद्धकी हुई शिलाजीतमें 
किसीका भी मिश्रण नही रहता । 

सूचना--मच्छर, मक्षिका, धूल वक्षोंके पत्ते आदि गिरनसे बचानेके लिये 
शिलाजीतके पात्रपर पतला वस्त्र बाँध दना चा।हय । 

शिलाजीतके गुण--शिलाजीतमे स्नेह और लवण गुण होनेसे वातघ्न, सर गुण 
होनेसे पित्तघ्न, तीक्ष्ण गुण होनेसे इलेष्मघ्त और मेदोघ्न, चरपरी और तीक्ष्ण गुणके हेतु- 
से दीपन, कड़वा रस होनेसे रकतविकारनाशक, तथा चरपरा, तीक्ष्ण और उष्ण गुण होनेसे 
कृमिघ्न है । शिलाजीत स्निग्ध होनेसे पौष्टिक, बल्य, आयुवद्धक, वृष्य विषनाशक, मंगल 
(रसायन) और अमूत रूप (सत्ववद्धक ) गुणोंकी प्राप्ति कराती हं । शुद्ध शिलाजीत 
स्रोतसे , धातु, इन्द्रिय और बुद्धकी शोधक और वर्णकर गुणयुक्त और वृष्य होनेसे 
मेध्य भी होती हूं । 

भगवान आत्रेयके मतानुसार शिलाजतु अनम्ल (खट्टी नही ), कसली तथा विपाकमें 
चरपरी है, अति उष्ण या अति शीतल नही है । यह रसायन, वृष्य और सम्पूर्ण रोगोंकी 
नाशक हे । रोग झामनार्थ आवश्यकतानुसार वातघ्न, पित्तघ्न, कफध्न, द्विदोषघ्न या चिदोषध्न 
औषधियोंकेक्वाथकी भावना देनेसे परम वीर्योत्कर्षको पाती हे । महपि आत्रेय कहते हैँ किः- 

न सोऽस्ति रोगो भ्‌विसाध्यरुपः शिलाह्‌ वयं यन्त जयत्‌ प्रसह्य । 
अर्थात संसारमै ऐसा एक भी रोग नहीं हे, जो विधिपूवक शिलाजीतके सेवचसे नष्ट 


न हो सके । 
भगवान धन्वन्तरिजी कहते हे, कि सब प्रकारकी शिलाजीत कडवी, चरपरी, कुछ 


कषाय रसयुक्त, सर (वात और मल प्रवत्तेक या सवत्र पहुंच जानेवाली), विपाके 
चरपरी, उष्णवीर्य, कफ और मेदका शोषण करने और मलका छेदन करने वाली हे । 
शिलाजीतके सेवनसे प्रमेह, कुष्ट, अपस्मार, उन्माद, इलीपद, कृत्रिम विष, शोष (क्षय), 
गोत्र, अर्झ, गल्म, पाण्ड और विषमज्वर आदि रोग थोडेही समयमें दुर हो जाते हे । ऐसा 
कोई रोग नहीं है, जिसे शिलाजीत हनन न कर सके । बहुत कारसे मूत्रमें आनेवाली शर्करा 
(कंकड़ी) और पथरीका भेदन करके उसे बाहर निकाल देती हैं । 

रसरत्नसमच्चयकारने लिखा कि, है शुद्ध शिलाजीतके सेवनसे ज्वर, पाण्डु, शोथ, 
मधुमेह, सव प्रकार के प्रमेह, अग्निमान्द्य, मेदवृद्धि, राजयक्ष्मा, अर्शरोग, गुल्म, प्लीहावृद्धि, 
सव प्रकारके उदररोग, हदयशूल और सब प्रकारके त्वचाके रोग, ये सव निश्चयपूर्वक 
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जडमूलने नप्ठ हो जाते है । अधिक कहा तऊ कहे, देहको नोरोग और सुदृढ वनानेंके लिये 
घिलाजीत मर्वोत्तम रसायन है । अभ्ररादि महारम, गन्धक आदि उपरम, सूने द्र (पारद), 
माणिउय आदिरत्न और सुवर्ण आदि धातुओमें जरा, मृत्यू (रोग समुदाय) को जीतने 
गुण है, वे सम गुण शिलाजीतमे भी होनेका निम्न इलोक्में कहा है-- 
रसोवरस-सूनन्द-रत्न-कोहेयु ये गुणा । 
वमन्ति ते शिवाघातौ जरान्मृत्यु-जिगीपया ॥ 
सप प्रकारके जीर्ण दु खदायी रोग, मेदोगृद्धि और मधुमेहरे लिये शिलाजीतको 
अति हितकर माना है । इनके अतिरिक्त चोड लगनेपर शिठाजीतका लेप भी किया जता 
है । शिलाजीनके सेवनसे अफालमृत्युका भय दूर होता है और आपुकी वृद्धि होती 
यह वालफ, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सगर्भा, प्रमूता समके लिये छाभदायक हैं । 
आधुनिक विज्ञाने विचारते शिठाजतु पेराफीन जातीय द्रव्य है, जिसमें पेट्रोल भी 
निकळना है । देवे,अभकादि खनिज विज्ञान । 
विविध भावना-शिळाजीतको जिन द्रव्योकी भावना दी जाय, उनके अनुमार गुणी 
वद्ध होती है। अत झास्ममे ओपधियोके क्वाथ या स्परसकी भावना देनेका निम्नानुसार 
विधान किया हँ-- 
वातरोग गमनार्थ--रास्ना, दशमूल, सरेटी, पुनर्नवा, एरड, मोठ और मुलहठी 
आदि ओपधियोंके ववाथझी भावना दें । 
तिति रोग जममार्ये--मुनवझा, शतावरी, या मल्ल्या पुष्प, परवल, त्रायमाण, 
गिलोय और जीवनीयगणकी ओपधियमि भावना दें । 
ककरोगनाशार्थ--त्रिफडा, बच, वायविडग, करज, नागरमोथा और वृहद 
पञ्चमूछ आदि ओपवियाकी भावना दें 1 
वातपित्त शॉमनार्य-~-तघुपचमूल, मोठ, द्राक्षा, गम्भारी और अश्वगधाव! 
भावना देनी चाहिये । इम तरह गिलोय और सरेटीके स्वरमकी भावना भी दी जाती है 


वातकफ दामनाथे--चागरमोया, कूड, वच, विफल, देवदार, चाय 
पिडग, पचकोळ, हल्दी, कालीमिर्चं और अतीसको भावना दें । 


वित्तककमनार्थ-पाठा, परवळ, निम्य, भिफला, नागरमोथा, कूठ, सप्तपर्ण, 
तायमाण, गिलोय, अतीस आदि ओपधियोके ववायोकी भावना दें । 
इस तरह भिन भिन्न रोग शमनाय रोगमाशक ओपधियोकी भावना दी जाती है, या 
रोगनाशक अन्‌ पानके साथ शिलाजीते सेवन कराई जाती है । 
माना--१ रत्तीसे १ माशा तक दिनम १ अथवा २ वार, रोगानुमार अनुपानके 
साथ देवें । मेदोवृद्धि, शोथ, मधुमेह, क्षय, अस्मरी, मूजाघात आदि जीर्ण रोगोमें मात्रा १ 
मादा तक चने दानै प्रकृति और अग्निपळका विचार करके वढ़ानी चाहिये । 


के 
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अचयाचं 
१--ज्वरंशमनाये--त्ागरमोया और पित्तपापड़ाका क्वाथ । 
२--शोष रोगमें--मयूर मांसका रस ! i 


३---रक्तपित्तपर---मलहठीका क्वाथ । 

४--काइये रोगमॅ--दुग्ध 1 

"५--मेदोदद्धिपर--जल मिश्रित शहद । 

६--वद्धि वद्धिके लिये--गोदुस्घ 1 

७--असाध्य झोयमें--गोमूत्र । 

८--पाण्डसह उदर-रोगपरु--भेसका मूत्र ६ 

२---अरमरीपर--वीरतर्वदिगणका क्वाथ । 

२०--क्रुष्टपर--खदिर ददाथ । 

१ १--विषहरणाये --पोंठ, मिर्च, पीपल और स्वर्ण माक्षिक भस्म ६ 

१२--धातुक्षीणताम--केशर और मिश्री मिला दूध 1 

१३--पांड रोगयपर---लोहभस्म और त्रिफला १ 

१४--मूत्रसेगमें--छोटी इलायची और पीपलका चूर्णं | 

१९--मृ ऋऋघात--वीरतर्वादिगणका ववाथ । 

१६--मवुसेहपर---झिलाजीतको. सालसारादिगणके क्वाथकी ७ भावना देवें १ 
(फर इसे अग्नि वलके अनुसार सालसारादिगणके ववाथके साथ या गोमूत्रके साथ देवें 1 

१७--प्रमेहपर--शिलाजीत और वंगभस्म समभाग मिल्य दूधके साथ सेवन 
करावें | 

१८---(अ) शुक्रमेहपर---शिलाजीत २ तोळे, वंमभस्मं २ तोळे, लोह भस्म १ तोला 
और अभक भस्म ६ माझे मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बचाले १ एक-एक गोली प्रात 
साब दूध या प्रकृतिके अनुकूल अन्‌ पानके साथ देते रहनेसे शक्रमेह और स्वप्नदोष दुर 
होते है १ मशे 

(अ) शिडाजीत २॥ तोळे, लोहभस्म १ तोला, केशर ६ माझे, कस्तूरी ३ माशे 
और अम्वर ३ माशे मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । सुवह-शाम दूध या चन्दनके 
शर्वेतके साथ सेवन करनेसे शुक्रमेह और स्वप्नदोष दूर होते हैं तदा पाचनगवित, स्फूति 

गैर स्मरमशक्तिकी वृद्धि होती है । SE RN 

१९--बहुमूत्रपर-शिलाजीत, वंमभस्म,छोटी ईलॉयचीके दाने और बंशलोचन, 
इन चारोंको समभाग मिलाकर अंहदके साथ खरलकर ९-२ रत्तीकी गोलियां वना लें १ 
भ्रातः सायं २-२ गोली धारोष्ण दूध या गीतलमिर्च और बड़े गोखरूके क्वाथके साथ सेवन 


करानेसे दहुमूत्र, मूत्रकृच्छ, शर्करा, प्रमेह और धातुविकार दूर होकर शरीर पुष्ट और 
देजस्दी वन जरता 


ब 
4 


1 
है 
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२०--मूत्रजठरपर--शुद्ध शिळाजीत, मिश्री और कपूरके साथ देनेमे मूत्राधात 
(मूजजठर और मूत्रातीत) रोग दूर होता 
२१--क्षपपर--(अ) त्रिफ्ला, गिलोय, दशमूल, स्थिरादि कपाय (वय स्थापन 
वपाय) और काकोल्यादिगणके क्वायोकी भावनावाली शिछाजीत २ से ४ रत्ती बकरीके 
दूधमें दिनमें दो बार दें । 
(आ) शिलाजीर, सुवर्णमाक्षिक भस्म, छोहभस्म, त्रिकटु और शहदको मिलाकर 
चटायें । ऊपरसे वकरीका दूमन पिछावें । 
२२--वरिदोपज शोथपर--दिलाजीत आधमे १ माशा तव त्रिफ्लाके ववायके 
साथ देवें। 
२३--वुम्भकामलापर--गोमूत्रवे साथ सेवन कराव । 
२४--उरस्तभपर--दिलाजीतको गूगछ, पीपल और सोठके साथ मिला, दशमूछ 
वनाथ या गोमूत्रके साथ सेवन करावें । 
२५--आयुवृद्धिके लिये--मिश्री मिळे हुए गोदुग्धके साथ एक वप या 
अधिक समय तक सेवन करावें । १ रत्तीसे आरभ करके शनै दानै मात्रा १ माशे तक 
चढावें । 
२६--रकतदवाव वृद्धिपर--रवतदवाव अति बढ जानेपर शिलाजीतवा 
उपयोग होता हूँ । २-२ रत्ती गिलाजीतको काली सारिवा ६ माशे और मुछट्ठी १ तोलेफे 
क्वाथके साथ दिनमें २ वार देवें, तथा रात्रिको स्वादिष्ट विरेचन या पचसकार या अन्य 
भामाय रेचक-चूण ४-६ भाणे जलके साथ देते रहनेमे रवतदवाव एक सप्ताहमे एम हो, 
जाता है । 
२७--अदितपर--गुद्ध शिलाजीत १-१ रत्ती और सारिवा २-२ रत्ती मिला 
सुबह और दोपहरको देवें और कव्जको दूर करनेके लिये रात्रिको सेघानमव मिली हुई 
हरडका चूण ३ माझे देते रह । लगमग १ मास देनेपर अदित बात दूर होता है । 
२८--क्षिरददेपर--बृह्दन्त्र, कमर, नितम्ब, आदिवे बात प्रकोपसे ज्वर सहित 
शिरद्द उत्पन हो जाता हो, और उसका बार-बार दौरा होता हो, तो शिलाजीत } रत्ती 
अमृतासत्व १ रत्ती, मजीठ २ रत्ती मिलाकर, दिनमें ४ वार आमके मुरब्वाके साथ देते 
रह्‌। 
अपथ्य---घिठाजीतके मेवनकालमें स्त्रीप्रसग, लालमिच, विदाही तथा भारी 
भोजन, तैल, खटाई, गुड, कुल्यी, मलावरोध करनेवाले पदार्थ, अधिक नमक, सूयके 
तापका अधिक सेवन, रात्रिमें जागरण, दिनमें दायन, मलम्त्रादिके वेगका रोकना, मास, 
मछरी, आराव, व्यायाम, तेज चायुणा सेवन, मानसिक सताप और प्रकृतिके प्रतिकल 


या 'रोगमे हानिकर पदार्थोका सेवन न करें । इसमें कुरथी, मकोय और कपोत ग 
मामका सेवन सदाके लिये त्याग देना चाहिये । 


द्रव्य शोधन ६३ 


ङ 


सूचना--जिनके नेत्रींम लाली और उष्णता रहती हो, ऐसे पित्तप्रधान 
प्रकृतिवालेको शिलाजीत सेवन नही करानी चाहिए । 


२४--खपैर ( खपरिया ) शोधन--खपरिया, कारवेलक अथवा ददुर (दूसरे 
प्रकारकी खपरिया) को ७ दिन तक दोलायंत्रसे गोमूत्रमे उवाल लेने और केलेमेना प्रिप्रेट 
( Calamins Preparaia-—-लपरिया ) को गोमूत्रमें _६-६ घण्टे तक 
खरल कर ७ दिन तक धपमे सुखा लेनेसे शुद्ध होता हे । केलेमिना म्रिप्रेटा लघु 
मालिनीवसन्तमें अच्छा काम देता है ।-नेत्ररोगमें उपयोगी हे या नहीं, यह अनिश्चित हे । 

अनेक वर्षो पर्यन्त वेद्यसमाजमे खर्परके उपयोगमें मतभेद रहा है 1 सुवर्ण 
मालिनीवसन्तम सं दिग्धताके हेतुसे खर्पर के स्यानमें जसदभस्मका उपयोग होता 
था 1 कराची वेद्यसम्मेलनके समयपर अध्यक्ष कविराज प्रतापसिहजीने 
कारवेलकको सच्चा खर्पर सिद्ध किया । तवसे कारवेलकका विशेष उपयोग ही 
रहा हे । सुवर्णमालिनीवसन्त और नेत्ररीगकी ओषधिमें जहां खर्पर आता हैः 
वहां कारवेळकका उपयोग निर्भयतापूर्वक हो सकता है । फिर भी कारवेलकको 
सच्चा खर्पर माननमें सन्देह हें । कारण, रसरत्नसम्‌ च्वयकार लिखते हे :+-- 

रसश्च रसकश्चोभो येनाग्निसहनौ कृतो । 
देहलोहमथी सिद्धिदासी तस्य न संशयः ॥ 

जो रस (पारद) और रसक ,(खर्पर) इन दोचोंको अग्निमें स्थिर कर 
सकता है, उसके पास देहसिद्ध (अजरामरत्व) और स्वर्ण बनाने की सिद्धि निःसन्देह 
दासी वनकर रहती हे । इन वचनमे कहा हुआ अग्निसे उड जाना, यह 
गुण वतंमानमें प्रचलित, कारवेलक और अन्य खर्प रमें नही है । श्री कविराज 
प्रतापसिहजी आदि विद्वानोंकी मान्यता है कि, जसद खर्परमेसे निकलता हुँ । 

२५--गोदन्ती शोधन--गोदन्तीको दोलायंत्रसे नींव, 
रसम ३ घण्टे तक उबाल लेनेसे शुद्ध होती हं 

२६---मृहारश्य क शोधन--बिजौरा और अदरखके रसकी ३-३ 
देनेसे मुर्दासंग शुद्ध होता हे । 


भांगर या द्रोणपुप्पीके 


भावना 
(र ० च्‌० ) 
मुर्दासंग शीशेकी उपधातु है । कफ, उपदंश और गुह्येन्द्रियके अन्य रोगोंको हूर कर्ती 
है । छोटे वच्चेको मिट्टी खानेसे उपद्रव हुआ हो, उसे मुर्दासंगका जुलाव देनेसे विरेचन 
होकर मिट्टी निकल जाती है । मुर्दासंग सेवनसे सफेद वाल काले हो जाते हे । पारद बन्धनमें 
इसका उपयोग होता है तथा घाव सुखानेके लिये मलहम में भी मिलाया जाता । इसकी 
दूसरे प्रकारकी शोधनविधि प्रदरान्तक रसकी टिप्पणीमें दी गई है 


(२७) काशीश शोधन--काशीशको भांगरेके रसमे ३ घण्ट तक खरल करके 


धूपमें सुखानेसे शुद्ध होती है (र० र० स० ) 
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काशीश श्वेत और नीली दो जातिकी आती हे । इनमेंसे भस्म बनानके ।लिये 
नीली काशीद विशेष लाभदायक है। कितु विलायती सल्फेट आक आयरन 
( Sulphate ०४ 11701 ) की भस्म बनाई जाय, तो वह सत्वर गुण दिताती हुँ । 
हम उमीको उपयोगम लेते हे । 

(२८) वज्र शोधन--होरा-कटेलीके बन्दमें बन्दकर कुल्यी और कोदो 
पान्यके कवायमें ३ दिन तक दोलायत्र विधिसे उमाल छेनेसे शुद्ध होता है । (आ० प्र०) 


(२९) माणिक्य शोधन--नीवूके रममें २४ घण्टे तक दोळायत्रमे उजाल छेनेमे 
शुद्ध होती हैँ! (र० र० स०) 
(३०) गोमेदमणि शोधन--गोमेदमणिफो जयन्तीके रसमें ३ दिन तक दोलायनसे 
उनाळें । पश्चात्‌ तपा-तपाकर आँवलेके स्वरममें २१ बार बुझानेसे शुद्ध हो जाता है । 
_ (शा० स०) 
(३१) पन्ना शोधन---पनाको कुलथी अथवा कोदो (कोद्रवधान्य) के कवाथमें 
दोलायत्रमे १२ घण्टे तक उवाळ रेनेमे शुद्ध होता है । (र० र० स०) 
(३२) वेंडूये णोधन--.छहसुनिया-त्रिफछाके क्वाथमें २४ घण्टे तक दोला- 
यन्नसे उवाळ छेने से शुद्ध होता है । (यो० र०) 
(३३) पुखराज शोध न--कुळ्योका क्वाथ और काँजी समभाग मिलाकर 
उसके साथ पुखराजका दोलायनमे ३ अहोरान उवालनेसे शुद्धि होती है। (र० र० स०) 
(३४) नीलम ओोधने--नील्म-नोळके कयायमें ३ दिन तक दोजयनमें 
उवालमेसे शुद्ध होता है 1 (र० र० स०) 
(३५) राजावत्तं शोधन--गोमूत, नीवूका रस, जवाखार और पापडसार 
मिलाकर, उसमें दोलायत्रसे ६ घण्टे तक उवालनेसे छाजवदकी शुद्धि होती है । (२० च०) 
राजावतंमे २ प्रकार है--एक जातिमें सुवण समान छोटे और दूसरी जाति 
पर रोप्य समान छोटे रहते है । सुवर्ण समान छीटे वाला उत्तम है । 
(३६) वैकान्त शोधन--हीरा शोधन विधिके अनुसार कुल्यीके ववाथमे 
दोलयत्रसे शोधन करना चाहिये । 
दूसरी विधि--वैजातको तपा-तपाकर २१ बार घोडेके मूनमे वुकानेसे 
शुद्ध होता है । दोनो रीतिसे शोधन किया जाय, तो भस्म सत्वर विशेष कोमल वनती है। 
म (रण सा० स०) 
वेकान्त सेत, स्मत, पीत आदि भेदसे आठ प्रकारके होते हँ । उनमेंमे 
स्सस्त्नसमुच्चयकार और अन्य ग्रन्यकारोने काले रगवाठेको उत्तम माना हूँ, 
भायुवेदप्रवाक्षम भी पद्कोण या अप्द्रकोण और काळे रग वारेको श्रेष्ठ दर्शाया 
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है; और उसके नीचे लिखे इलोकमें दोषवाले हीरेका (तोरमल्लीको) ही वेक्रान्तं 
कहा है :-- 
| “विकृता वज्त्रखण्डा ये वेक्रान्ताख्यां भजन्ति ते । 
जातयःशोधनं हिसां गुणास्तेबां तु वज्रवत्‌ ॥” अ०५।१५९।' 
ज्योतिष शास्त्रते रत्नोंको धारण करने मात्रसे ग्रहोंकी कुछ दुष्टिसे उत्पन्न विविध 
रोगोंका निवारण माना है । एवं आयूर्वेदने रत्वोंकी पिष्टी और भस्मके सेवनका उल्लेख 
किया हैं । ज्योतिष झास्त्रमे भिन्न भिन्न ग्रहोंके लिये निम्नानुसार रत्नोंकी योजना की हे । 


ग्रह रत्न रंग 

सूये माणिक्य रक्त उज्वळ पारदर्शक या गुलाबी; 
बेजती आभा ! 

चन्द्र मोती श्वेत; पीली नीली प्रभा! 

मंगल म इ मन्द लाल सादा अपारदर्शक । 

ब्‌ध क्र गहरा हरा, पारदर्शक । 

गुरु सफेद, पीला । 

शुक्र हीरा फेद तेजस्वी । 

शनि नीलम बहरा नीला । 

राहु गोमेद मोमूत्र सदृश 1 

केतु लहसुनिया बिल्ली और बाघकी आंखों जेसा । 

राहुकेतु राजावतं चीला-लाल । सुनहरी अथवा सफेद छीट । 


आचार्योने जाति और स्वभाव विशिष्ट हीरेका सामर्थ्य भिन्न भिन्न दर्शाया हँ । हीरामें 
स्त्री, पुरुष और मपुंसक जाति हे । उत्तम जातिका होरा क्षयरोगनाशक, जरानाशक, रसायन 
और आयुवर्दधक माना है । वह औषधि रूपसे अधिक व्यवहृत होता है । 
हीराकी खानम उत्पन्न विकारयुक्त हीराके टुकडो ही वैक्रान्तं कहलाते 
हे । ययार्थेमे वे कनिष्ठ हीरा होन से उनके शोधन, मारण और गुण हीरेके समान 
ही हे । इस वैक्रान्तको -भाषामे तोरमल्ली--तरमरी कहते हे । यह तुरमरी शब्द 
र्म लीन T फाल 4४ )गन्द का अपभ्रंश हे (देखे अश्रकादि खनिज विज्ञान) 

वर्त मातमे अनेक चिकित्सकोंचो अश्रककी खानमे से निकालनो वाळे एक 

जानिके पत्थरोंको बैक्रान्त माना है 1 अन्य स्फटिकको वैक्रान्त कहते है । 
(३७) मौक्तिक गोधन--जयन्तीके रसमे ३ घंटे तक दोलायन्त्रसे मोतीको 
उबाल लेने मे गद्ध होते हे! (चा० सं०) 
बनमानम जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशोंसे बनावटी मोती बहुत 
आते ह + १ आपधिके कामके नहीं हे 1 वसरासे आन वाळे मोती अच्छे हे 
ऑऔंषधिमे प्राय: अनविधे मोती और वडे मोतीके चूरेका उपयोग होता हैँ 1 बचने के 
समय जो चूर्णं जलमे गिरता है । यह पूरा काम देता है 


खा स्म 
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वाजारमे मोतीके जो छिलके मिलते है । वे शुक्तिके तेजस्वी अशमे से निकाठे 
हुए है । उसे खरीद करना हो तो शुक्तिके तेजस्वी अशकी पिप्टी वना लेना हो 
अच्छा है । जिससे धनको व्यर्थ हानि न हो । 
धन्वन्तरि निघण्टु, राजनिघण्टु, भावषकाश और चत पाणिदत्तके मतमे जयन्ती 
जाहीको कहते है 1 अमरकोपकारने अरणीको जयन्ती कहा हूँ 1 इन दोनोमे मे 
विपनाणक एण जाही (चमेली) मे अविक है । अत मौवित्तक शोधनमे अरणीकी 
अपेन जाही विशेष हितकर मानी जायगी । 
दूसरी बिलि--पस्के ताजे नीयूके रममे ४ गुना जळ मिला उसमे १२ घटे 
मोतीको भिगोकर घो लेन से शुद्ध हो जाते हँ । नीयूके जठसे से मोतीको सम्हाल 
कर निफाळे कारण मोपीमेंसे कुछ चूर्णहोकर नींयूके रसमें मिल जाता "हँ । (औ० गु० 
घ० शा”) 
तीसरी-वि७ि--तपा-्तपाकर सात-मात बार घी-लकुपारके रस, “बदलोईके रस 
और स्तन्य (स्त्री दूध) में ३ झानेमे मोतीकी शुद्धि होती है । यदि इस तरह शुद्धि करनी हो, 
तो तपन के समय वरतन पर टव्कन ढक देवें । अन्यया मोती उठलकर पानसे बाहर निकल 
जाते हे । किमी-किमी समय तो अग्निमें भी गिर जाते हे । इसीलिये बहुत सम्हालकर 
शोधन करना चाहिये । (घा० स०) 
(३८) गख और शक्तिशोधन--शस और सीपको मठठेमे ३ दिन तक 
भिगोयें । पात्रको दिनमै १२ घण्टे नूपर्मे तया रातको १२ घण्टे खुला रना चाहिये । मट्ठे 
को रोज बदल देवें ३ दिन वाद उसे मट्ठेमेंसे निकाल, जलसे घो लेनेपर थख और शुक्तितिकी 
शुद्धि होती हूँ । 
शख समुद्रमसे निकले हुए बडे सफेद रगके मजबूत दसकर उपयोगम लेवें। 
मेळे रगके, जल्दी टूटनेवाले और नदोके छोटे शोको उपयोगमे न हे । 
मोती जिसमें निकाल लिये हो , ऐसी बडी-मीपोको उपयोग में लेना 
चाहिये । शोधन करनके समय सीपके पीछे जो काला भाग होता है, उसे 
चाकूमे दूर बरें । केवर सफेद तेजस्वी भाग को हो लें 1] नदीमेंउत्पन्न होने 
वाली छोटी-छोटी सीपोमेंगुण वहुत्त कम होता हू । अत उनको न हे । 
शुक्तिकों गरम करलेनेसे उसके पीछे का फाल भाग आसानोसे अलग 
क्या जासकता है ) 
(३९) प्रवाळ शोधन --जथन्तीके रसमें दोळायनमे ३ घण्टे तक स्वेदन करें ) 
फिर गरम जळमे घो ठेनेसे प्रवाल शुद्ध होती है । (शा० स०) 
अयवा प्रवाठका मठ्ठा, जो अधिक खट्टा न हो, उसमें ३ घण्टे भिगोकर गरम जलसे 


घोरने पर भी शुद्धि हो जाती है । श्वेत वर्ग युक्त जोस्निस्तेज प्रवाळकी शाखाजौको 
निकाल डाळे । 
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(४०) वराटिका शोध॑न--कौड़ियोंको मठ्ठा, चूकेका रस अयवा नीबूके रसम 
भिगो दें । जब कौड़ियोंका रंग श्वेत हो जाय, तब निकालकर घो लें । लगभग ७-८ दिन 
तक भिगोना पड़ता हे । (र० र०) 
औषध कार्येमे पीली कौडीका हीउपयोग होता है । वजनककी दृष्टिसे आधा 
तोले वजन वाली उत्तम १ तोले वजनकी मध्यम और ३ माशे वजनक्री कौडियाँ 
कनिष्ठ मानी गई है । 

(४१) अकीक शोधन --अकीकको तपा-तपाकर गुलाबजल या अकं 
बेदमुश्क, अथवा दूधमें २१ बार बुझानेसे शुद्धि होती है । _ 

(४२) जहरमोहरा शोधन~-जहरसोहराको तपा-तपाकर २१ बार गोदुग्ध 
या आंवलोंके रसमें बुझानेसे शुद्धि होती है । 

(४३) भस्मांग शोबन--पिरोजाको अग्निम तपा-तपाकर गाय या बकरीके 
दूधमे ३ बार बुझानेसे शुद्ध होता है । 

(४४) संगयसव शोधन --संगयसवको तपा-तपाकर २१ बार अके गाउजवां 
या गूलावजलमें बुझानेसे शुद्ध होता है । 
(४५) संगयहूद ( हजरुलयहुद ) शोधन--संगयहदको तपा-्तपाकर ७ बार 
कुलयीके कंवाथमें बुझानिसे शुद्ध होता है । 
(४६) उपपन्ना शोधन--पन्वाक़ी खानमेंसे निकछनेवाले तेजस्वी नीले रंगके 
पत्भरोंको तपा-तपाकर कुछथीके क्वाथ, गुलाबजल और केवड़ेके अकमें ७-७ बार वृझानेसे 
उनकी शुद्धि होती है । 

(४७) बारहसिंगाशोधन--त्रारहसिगेके छोटे-छोटे टुकड़े कर मठूठेमें डालें । 
फिर धूप लगती रहे, ऐसे स्यानपर ३ दिन तक बरतनकों रखें । पश्चात्‌ जलसे धोकर तेज 

धूपमें सुखा लेनेसे इसकी शुद्धि होती है । 

(४८) फिटकरीऔर सुहागाशोधन--इनरो छोड़ेकी कड़ाहीमें डालकर 
फूला बना लेनेसे शुद्धि होती हे । हि 

(४९) जयपाल शोधन --जंमालगोटेके बीजोंको २४ घण्टे जलूमें भिगोदें । 
फिर ऊपरके छिलके उतारकर गिरी निकाल लें | जयपालवाला हाथ नेत्रोंको न रंग जाय, 
यह सम्हाल । कदाचित्‌ भूलसे हाथ लगभी जाय तो घी लगा ले । पश्चात्‌ गिरीको १६ गुने 
दूधमे दोलायंत्रसे उबालकर जलसे धो लेवे और बीचमेंसे जीभी निकालकर सूर्यके तापमें 

सुखा लेनेसे जयपाल शुद्ध होता है । (यो० २०) 

सूचना जयपालके विरेचन और वमन-धर्म उसमें अवस्थित तैलके हेतुसे 

प्रकाशित होते हे । यदि तैल अत्यधिक कमकर दिया जायगा तो वह जयपाल 
मिश्चित औषधि योग्य मात्रा में इच्छित आये नही कर सकेगी-। 

(५०) वच्छनाग झोधन-..सफेद या काले बच्छनागके छोटे-छोटे टुकड़ेकर ४ 

गुने वकरीके दूवमें ३ घण्टे उबाल, धोकर छायामें सुखा लेनेसे शुद्ध होता है। (यो० २०) 
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बाजार में गोमूत्रकी गघवाला काले रगका वच्छ नाग आता ईं । वह दवेत रगके 
वच्छनागको गोमू जमे उवालकर बनाया हुआ हैं । वच्छनाग गोमूत्रमे एक समय 
डबल जानके हेतुसे प्राय शुद्ध है । फिर भी अधिक शोधन करना हो, वोउसफ्े 
छीटे-छीटे ट्कडे कर गोमृत्रमें एक दिन भिगोवर धो छेवें । ग्रीमृत्र में उवालने 
के समय पन्छनागमे सुइ डाल्वर परोक्षा करें । यदि सुई 'पार निवळ जाय, तो 
शुद्ध समर्भे । कमर हो तो आधे घटे तक और अग्नि देनी चाहिये । 

(५१) धत्तरशोधन--काले धतूरेके पवरे बीजोफो गोमृतमे १२ घण्टे भिगोफर 

सुगा द । फिर लकडीके इण्डेसे बूट वा शिलापर पीस, फटवकर छिलकोबो दूर करनेसे 


बीजोकी शुद्धि होती है (यो० २०) 
वाले धत्तू रेके पक्के बीज विशेष लाभदायक हू । कालिक अभावमे इवेत 
प्रतुरेके बीज लेवे । 


(५२) कुचिला शोधन_ुचिलाको ७ दिन तफ गामूत्रमें भिगोवे । प्रतिदिन 
गीमूत बदलते रहे । फिर छिठका नरम होने पर या कुचिलाम सुई छगानेपर पार निकल 
जाय, तब छिलकोको उतार देवे और भीतरमे जीभीको भी निकाल डाळें । पश्चात्‌ कुर्चिलाको 
१६ गुने दुग्समें दादायत्से उवाठें । दुग्ध, रवडी जैसा होजाने पर उतारकर धो लेवें । 
अथवा समभाग घृतमें भून छेनेसे भी कुचिला शुद्ध हो जाता हँ"! 

यदि ७ दिन भिगोनेपर भी छिलके नरम न हो, तो २-३ रोज ज्यादा 
भिगोवें । किन्तु छिलके नरम टोनेपर अधिक दिन गोमूत्रमे न रखें। अन्यथा 
गुण कम होजाता हू । 

कुचिल्य गाधन करनेपर शेष रहे दुग्धका मावा बनावर अफीम छुदानेके लिये हमने 
उपयोगमे लिया हूँ । मात्रा जफीमके बरावर देते हे । अथवा कुचिलेका दोप धुत अफीमसे 
आधे परिमाणमें देते ह । इन दोनो प्रयोगामे अफीमका व्यसन ५-७ दिनमें छुट जाता है । 

दूसरी विधि--१ सेर कुचिछाको कडाहीरमे डाल २॥ से पाच तोले तक एरण्ड तैल 

मिला, ममलकर मन्दाग्निसे भूनते हे । वार-वार खुरपेसे चलाते रहते हे । कुचिले फूल जाय, 
तब बडाहीको उतार लें । कदाचित्‌ एकाध कुचिला उठरकर वाहर निकल जाता हूँ! 

म हेतुमे सम्हाल पूवक भूने । कुचिछेको बाहर पत्थरपर रस मुठ्ठीसे तोडनेपर टूट 

जाता है, तव पक्का माना जाता हैँ॥ इस कुक्छिका उपयोग शुद्ध कुचिलेके स्थानपर 
किया जाताहँ । ठिट्के और जिहवा न निकालनेपर भी वाघा नही पहुचती । 
कदाचित्‌ कोई कुचिला कच्चा रह गया हो, तो उसे निकाळ डालना चाहिये 1 
कोई कोई वैद्य विना शोधन विये और विना जीभी निकाळे बढईसे यन्त्र द्वारा 
कागज जैसे टुफडे वरा, कूटकर उपयोगे लेते है । किन्तु ऐसे अशुद्ध कुचिलेको प्रयोगमें 
राना, यह आस्रमर्यादाके विरुद्ध हैँ । 
(५३) रमाजन-शोवन-ऱवाजारमे छी हुई रसोतको कूटकर जलमेँ २४ 
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घण्टे भिगो देवे, फिर अच्छी तरह मसलकर कपड़ेसे छान लेवें । और जल मिलान की 
जरूरत पड़े तो और जल मिला लेबे । छाने हुए जलको सम्हाल कर ऊपरसे एक 
कड़ाहीमे निकाल लेवें । नीचेकी मिट्टीको रसोतके साथ न आने दे । फिर जलको 
उबालकर गाढ़ा करे । ऊपरके भागमें रसोत लग जाय उसे बार-बार खोलते रहे; 
नीचे भी न लगजाय इस प्रकार सम्हालपुर्वंक चलाते रहें । अग्नि मंद देवे । जब रसोंत 
अवलेह के समान हो जाय या जलने लगे तब कडाहीको नीचे उतारकर सूर्यके 
तापभे सुखा लेनेकी अपेक्षा औषधि कति' मे लिखे अनुसार तैयार कर लेना विशेष 
हितकर है । 

(५४) गगल शोधन विधि--एक पाव त्रिफला और आध पाव गिलोय 
को जौकुटकर ३-४ सेर पानीमे रातको भिगो देवें । सुबह काढ़ा करके आधा पानी रह 
जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर छने हुए काढ़ेको कड़ाहीमें रखकर चल्हेपर चढ़ाकर 
मन्द-मन्द अग्नि दे । कडाहीके दोनों कुन्दोमे एक लम्बी लकड़ी आड़ी पिरो देवे। पश्चात 
एक साफ कपड़ेसे एक पाव भेसागूगल बांध पोटलीसी बना उसी लकडीसे बाध 
कर, कडाहीमें लटका देवें । पोटलीका मुह खुला रक्खे, और उसी कड़ाही में से कछलीसे 
काढ़ा भर-भरकर गूगलकी थैलीमे डालते रहे । साथ-साथ गूगलको चलाते भी रहे 1 
दस-बारह बार काढ़ा डारूमेपर सारा गूगल कड़ाहीमे छन जायगा । जब कपड़ा खाली 
हो जाय, तब कषडेको निकाल लेते । उसमें गूकगलका मैल रहे, उसे फेक देवें । कड़ाहीमे 

गे गूगल मिला काढ़ा है, उसे धीरे-धीरे धार बांवकर निकाल लेनेसे पेदेमे मैल रह जायगा । 

उसे भी दूर करें केवल नितारे हुए काइको मन्दी आच पर पकावें। गाड़ा हो 
जाय, तब उतार लेवें । शीतल होनेपर हाथोंमे घी लगा गूगलकी गोलियां ल्नावर 
` सुखा लेवे और कड़ाहीको गोवरसे साफ कर लेवे । 

टिप्पणी-_कितनो ही चिकित्सक गूगलका शोधन गिलोय और दशमूलक्वाथके 
साथ करते है । आमशोधक कार्य गूगलसे लेना हो तब त्रिफला विशेष 
हितावह माना जायगा । आँमसंचय अधिक न हो एसे बात रोगियोंके लिए 
गिलोय और दशमूल क्वाथ लाभदायक रहेगा । 

(५५) भांग शोधन--भांगकी पत्तीको जलमे उबाल, निचोड़कर सुखा लेवें । 
फिर कढ़ाहीमे डालकर सेक लेनेसे शुद्ध होती हे । 

(५६) लाङ्गली शोधन--कलिहारीके छोटे-छोटे टूकड़ोंको २४ घण्टे गोमूत्रमे 
मिगो, छायाम सूखा लेतेसे शुद्ध होते हे । (र० चं०) 

(५७) कनेरमूलकाशोधन--क्रनेरकी जड़के छोटे-छोटे टुकडेकर पोटळीमें 
बाधकर २ घण्टे तक गोदुग्धमें दोलायंत्रसे उबाल लेनेसे शुद्ध होते है ? (२० चं०) 

(५८)गुञु्जाशोधन--सफेद चिरमिटीको दोळायंत्रमें रखें काँजीमें १ प्रहर उबाल 
लेनेसे शुद्ध होती ह । (र० चं०) 


(५९) भल्लातक गोवन--पे भिझवे, जा पानीमें डाठनेमे डूब जाय, 
वे ईंटके बू पसे घिमनेमे शुद्ध होते हू । जव मिडयिका कयाय वरके पाक आदिमें उपयोग 
करना हा, तव इम तरह शुद्ध कर छे 1 

दूसरी विधि-भिदावोको एक फपडेकी पोटठीमे वाघवर भेसये ग्रोसरमें 
चौगूना जठ मिठाकर दोराउअमे मन्दाग्निसे १२ घण्टे तक उवाठे । ए्इचात्त ४-८ प्रहर 
गोमू4 और गोडुग्यम उवा छे । वादमे मि ्वोको गरम जलसे घोकर सबके अपग्से टोतीका 

सभाठकर दूर करें | फिर मिडावाको नारियलके जठमे १२ घण्टे उवाद लेनेसे 
मिवे चू गमे मिलाने लायक शुद्ध हो जाते हे । 

टिप्पणी....हम सिफ शोमूत्रमे उवाल वर योपन बरतें हैं 

(६०) अफीम शोधन--अफीमको पानीमें घोटकर कपडेकी दो तहोमे छान 
नेमे वह पानीमें चरी जानी है । फिर आगपर औटापर पानीको गाडा कर छेनेसे अफीम 
शुद्ध होती है। ८ ताठे शुद्र नफीमका शोवन वरनेपर २ तोळे रह जाती है । एस तरह शद्ध 
की हुई अड्रीनकों नेतरोगक़ों ओयधिमें मिठानी चाहिये । 
नंत्राकी ओप्रधिम अफीम ५-१० वर्षकी पुणानी विशेप हितकर हैँ और 
सानोके लिये नवीन अफीम अच्छी होती हँ । 

दूसरी विधि-.अफीमको अदरखके रसती २१ भावना देवेसे सानेकी ओपधिमॅ 
मिलाने योग्य शुद्ध हाती है ! (यो० २०) 

(६१) लहपुन शोयन---ठहपुनके विदकोगी निकाल, फुचल्कर ३ दिन 
झडाऊमें भिगोवें। रोज छा बदठ देवे । पठ्चात्‌ साफ जरमे घोगर छायामें मुखा ठेनेसे 
छटमुन दुगन्वरहित शूद्र होती है ! 

(६२) एरंड वीजका शोवन--.अर डे फडोके उपस्से डिलने और भीतरमे 
जीमी निफाठ हे । पश्चात ४ गुने नारियच्ये जहमें दोठायत्रसे मत्दाग्निपर ३ ष्टे 
उयाठनेमे शुद्ध होते हे । 

(६३) हीग शोवन--हीग धीमे भून ठेनेसे चूणमे मिलानोके लायक शुद्ध 
होंतोहँ जिन्नु, रसायन पारदयक्त आय विय्ो में मिठान के हिथे हीगको सूम्रके तापमे क्मल्ने 
पत्तोके रममे ६ पण्टे तक भावना देनेसे बद्ध होती है । (यो० २०) 

(६८) उभारेरेवन्द योपन--उमारेरेवन्दको अदर वके रस या सोठके क्वायकी 
३ भावना देनसे शुद्ध होती हँ । 

(६५) समुद्रकेन शोधन-_पमुद्रफेनकी नीयूके रसमें ३ घण्टे सरलकर धूपमे मुखा 
टेनेमे शुद्ध होता है । 

(६६) सपैविप ओवन---काढे समके विपक्रो पहिले चीनी मिट्टोकी प्यादीमें 
डाल, सरमोते तेठमें मिडाफर सूबके तापमें १२ घण्टे रखें। पश्चात्‌ नागरवेद्के पानके 

ग्म, अगस्त पत्रके रस और कूटके बायकी ३-३ भावना देनेसे शुद्धि होनी है 


द्रव्य शोधन ७१ 


द्वितीय विधि--सर्वविषको गोमूत्रमें डालकर तीन :.4 सूर्यके तापमे रखें । 
फिर सुखा लेनेपर वह शुद्ध हो जाता हूं । (र० चं ०) 
सर्प विष निकालने वाले साँपको पकड महको खोल, ऊपरके भागसे नोचेका 
खाग थोडा टेढा कर मुहको उलटा कर देते हे । फिर विषको थैली पर अंगुष्ठको _ 


दबाकर विष निकाल लेते हे । जीवित सर्पेमेसे २-३ मास पर वार-वार विप 
निकालते रहते हें । मरे हुए सपंमेसे विष नही निकलता । अनेक सपेरे थैलीको 


चीरकर विष निकालते हे । परन्तु उस विषमे रक्त मिल जाता। ऊपर कही हुई 
विधिसे दबाकर विष निकलते पर शद्ध विष सहजमें ही मिल जाता है । 

सपैका विष समको क्रोधितकर निकालनेसे उत्तम पीत वर्णका विप निकलता हे । 
इसके लिये होशियार सपेरा विषधर सर्पको पहिले पृगीनादपर मस्त करता है । फिर कांच 
के प्यालेपर रबरका आवरण लगा, यूक्तिसे उसे कटाता है । इससे १०-१५ विन्दु या इससे 
भी न्यून विष प्राप्त होता है । सपेरा, सैके मुह और पूछको पकड़कर उसके मुहको अंगुप्ट 
और तर्जनीके दवावसे खोलकर रबरके ढक्कनवाला प्याला मुहमे घुसाकर दवाव निथिल 
करता हे ।दबावके शियिल होते ही सप बड़े वेगसे दांतोंसे रबरके आवरणमें छेद करता हैं 


और विष चू जाता हे । इस प्रकार अनेक बार थोड़े थोड़े दिन के अन्तरालसे विष संग्रह 
करना चाहिये । 


वम्बईके हाफविन्स इन्स्टीटयूट और पाक डेविसके कोवरा फील्डमें यह क्रिया देखकर 
अनुभव प्राप्त करें । वहां शिक्षित सेवक यह कार्य बड़ी खूवीकेसे करते हे । 
सर्मविध यूकके समान निकलता हे । फिर थोड़े ही समयमें सुखकर गोंदकी छोटी: 
छोटी डलीके समान सफेद रंगका हो जाता हे । 
सर्पेविषकी परीक्षा--जुरन्त मारे हुए किसी पशुके शरीरकी' बड़ी रक्तवाहिनीको 
काट दे । फिर बहते हुए रक्त प्रवाहमें नीचेकी ओर एक सरसों समान विपकण रखनेसे 
वह रक्त प्रवाहमें तेजीके साथ ऊपरको चढ़ने लगजाता हे । 
(६७) पित्त शुद्धि--पित्तको कडवे नीमके पत्तोंके स्वरसको ३ भावना देकर 
जलसे घो लेनेपर उसकी शुद्धि होती हे । (र्‌० चं०) 
(६८) गंधाबिरोजा शोधन--शोधन विधि मूत्रकृच्छान्तक रसकी दूसरी 
विविके साथमे दी गई है । 
(६९) अंडेके छिलकोंका शोधन-_अंडेके [छिलकोंको सिरका या नमक, 
नौसादर मिळाये जळमे भियो दें । ४-६ दिनमें कोमल होने पर भीतरकी झिल्लीको 
सम्हालकर निकाल देनेसे शुद्ध हो जाते हे । 


नमक और नौसादर मिलाना हो, तो छिलकोंकी अपेक्षा आठवां- आठवां हिस्सा 
लेवे । झिल्ली निकालने के पश्चात्‌ शुद्ध जलसे धोकर सूर्येके तापमें सुखा लेना चाहिये । 
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घाजु-उपपाजुओकी भम्म बनाने या मारण करने पा अब उनके सूदन परमाणुओका 
अन्यन्त, सूद्षम, नित्य और सेन्दिय घटक युक्त बनाना है, ताकि सेवन करने पर ये उपकारक 
हा, देहमे शल्य रूपमे अपकारक न हा । घाउु-उपवातुओंके निरिन्दिय परमाणु अन्यत 
सूदमतम हो जाये और उनके साथ दी हुई भावना दथ्योके गुगवद्धार सेन्टिय-परमाणु 
मिश्रित हो जाय, ऐसे सूढमतम सेन्द्रिय म्वरुपवी प्राप्ति करना ही भस्म करन या मारण 
वरनेगा उद्देश्य है । अयवा जड द्रव्पोफी जडताको दूर वर, उनमें गरीरके उपयोगी लघुत्व 
गुणको उत्पन्न करनामात्र, भस्म पनानेका उद्देश्य हे । 
घानु उपयातुओको भस्म मनाने अथवा मारग करना अय इनके धातुत्वको विलकुल 
नप्ट बर देना, ऐसा नही है । और ने यह दापि समव ही है । भस्म चाहे जितनी सूक्ष्म । 
वनाई जाय, कदाच पश्चात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिमे इनवा धानुत्वाजिल्कुल नप्ट हो जाय! 
Fs वह अपना मू छ स्वभाव (गुगविशिष्टत्व) वा त्याग नही कर सकती, यह प्रयोग 
सिद्ध हूँ । 


सम्मका अर्थ राख नहो है । भम्म तया राखमै महन्वपूण अन्तर हैँ । भस्म अनि तेजस्मी, 
बोर्थवान, अति गतियान होतेमे सत्वर फर्दायय होतो हैँ । भस्म अनानेमे सेन्द्रिय-क्षारका 
नयोजन धातुके साथ इस प्रकार कराया जाता है जिससे भस्म सेन्द्रिय वन जाती हूँ । 
जलोपेथिक विधि अनुसार बनाई हुई लोह भस्म और आपुर्वेदिक लोह भस्ममे यही अतर 
है विलायती भस्म निरिन्द्रिय हे जवकि, आयुर्वेदिक मेन्द्र हे । इसी बातको जव समथकर 
दाकटरीमें मोमलके मेन्द्रिय कल्प बनाये गये है। जमदके पुष्य, जमदफी राख हुँ, अत 
इमे जसदकी भस्म कहना बडी भारी मूल है | इसका उपयाग भम्मरुपमे नही बिया जा 
सकता । रास ओर भम्मके वजनमे एव धात्यीय परमाणुओमे भी अत्तर रहता है । 
धातु उपयातु रत्न, उपरत आदि की भग्म बनानेके पहिळे, शोधन प्रवरणमें लिखे 
नुसार उनको शुद्ध कर लेवे । जितना गोवन अच्छा होगा, उतनी ही भस्म अधिक सौम्य 
हाणी ह । धातु उपपातुआकोभस्म वनानेके लिये अनेक प्रकारकी औषधियोकी भावना 
दी जानी हे, जिक्षसे भावनान्द्रत्याके रमके क्षारके अनुरूप उनके गुणाम वृद्धि हो जाती है । 
सुरण, रोप्य, लोहे, रग जसद, शोधा, भडूर, मुक्ता, झुक्नि, प्रवाल, अभक और 
अन्य रत्नोवरत्न म्वमाउम सोम्य है, तया ताम्र, सखिया, हरताल आदि उप्र ह । परन्तु 
` नावना रूप सस्पारसे गुणोमे कुछ परिवतन हो सकता हूँ । मूळ स्वभाव पु णरुपसे नही 
बदलता । अत भम्म तयार करनेके पहिके बिन बिन ओपधिप्रीकी भावना अनुकल है 
इस पातको सम्यक प्रकारमे जान लेना चाहिये 1 जैसे रसायन गुणवे लिय अभ्रक भस्म- 
का विरेचन और ऊेखन ओपचियरि पुट न्यून परिमाणमे आर वृहण ओवधियोके पुट 
विशेष परिमाणम दना चाहिये । किन्तु किसी रोगको दूर करनेका उद्देश्य हो, तो उस रोगको 
"मन करनेवाळी ऑपधियोकी ही भावना ज्यादा देनी चाहिये 1 उप्ण, मारक, वात- 
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एलेष्मघ्त, कोष्ठविकारध्त आदि गुगोके लिये अभ्रक भस्मको अक दुग्ध या अकेपत्रके 
रसकी भावना देना लाभदायक है; ऐसे गुणोंके लिये यदि शीतवीर्य, रकक्‍्तपित्तश।मक 
और कफक्षयत्तणक अड्सेके पानके स्वरखकी भावना दी जायगी, तो लाभ कम होगा। 
नधूमेहपर लोह भस्मका उपयोग करना हो तो, जामुन वृक्षकी छालके क्वाथसे ४-६ या 
अधिक पुट देवें । एवं कफनाशके' लिये अभ्रकको कटेली आदि कफघ्न ओपषधियोके 
पुट देवें । इसी तरह अन्य रोगशामक ओषधियोके लिये विचारपूर्वक योजना करे । 
वनौषधि द्वारा तैयार की हुई वंगभस्म सौम्य होनेसे शुक्र स्थानको पुष्ट बनानेमे विशेष 
लाभ दायक हे और हरताळ-मारित वंगभस्म उग्र होवेसे दूषित रस-रक्‍त आदि धातुओंको 
शुद्ध करने, जन्तुओका नाश करने, उपदंशके रोगीके बिगडे हुए शुक्रको शुद्ध करनेके लिये 
और उंपदशजनित चर्मरोगम विशेष हितकारक मानी गई हे । अतः भावना विषयक विचार 


करके भस्मका उपयोग करना चाहिये । घातु-उपधातुकी भस्म निस्त पांच प्र कारसे तैयार 
होती हँ --- 


(१) पारद, गन्धक, अथवा सिगरफके योगसे । 
(२) वनोबधियोके स्वरसकी भावना द्वारा । 
(३) सोमल, हरताल, मैवसिल आदि उग्र द्रव्योके योगसे । 
(४) गन्धक, सज्जीखार, थोर या अन्य क्षारसे । 
(५) धातुओंके अन्य विरोधी धातुसे मारण हारा । 
` इनमे पहिले दो प्रकारके श्रेष्ठ और निर्दोष हे ! तीसरे प्रकारकी विधिसे भस्म उम्र 
बनती है, दया चौथी और पांचवी विधिसे बनाई हुई भस्म न्यून गुणयुक्त होती हे । रसरत्र 
समुच्चय और आयुर्वेद प्रकाशर्में लिखा हे कि , 
लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वेषां रसभस्मना । 
मूलीभिमेध्यमं प्राहु कनिष्ठं गन्धकादिभिः । 
अरिलोहेन लोहस्य मारणां ढुगुंणप्रदम्‌ ॥ 
सुवर्णं आदि घातुओंका पारद योगसे मारण श्रेष्ठ; वनौषधियोंसे मारण मध्यम 
गुणयुक्त, गन्धक और अन्य क्षार आदिसे मारण कनिष्ठ; तथा विरोधी धातुओंसे मारण 
करना हानिकारक है । अन्य आचारयोने भी लिखा हे:-- 
लोहं सूतयृतं दोषान्स्त्यजेत्सूतस्लु खोहयुक्‌ । 
अतः स्वर्णादिलोहानि विनासूत्तं न मारयत्‌.॥ 
सुवर्णादि धातु पारद संयोगसे दोषोंको त्यशग देती हे और पारद भी सुवर्णादिके योग 
से दोपमुवत होता है 1 अतः विना पारद, धातुका मारण न करे । 
जवतक भस्म निरुत्य न वन जाय, तवतक उपयोगमे नही लेनी चाहिये, इस शाखान्नांका 
वर्तमान समयमे पूर्गरूपसे पालन नहीं होता । यूनानी हकीम तो कच्चे वंग और गीणेको 
मिश्वीके साय खरल करकेही उपयोयमे छते हं । उचके सिद्धांतानुसार कच्ची धातुके उफ 


छर रसतन्तसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


हानि नही पहुचाती । अपनी शक्ति अनुसार लाम हो पहुचाती हैं 1 फिर भी अधिक पुट दिय 
चाये, तो विशेष लामदायक बनती हे 1 
अभ्रक, लोह, मण्डूर, वग और माक्षिक भम्में जब तक बच्ची हो, तनतक उनको 
अग्नि तेज देनी चाहिये । भस्म पवव हो जाने पर विशेष पुट देना हो, तव अग्नि मन्द देनी 
चाहिये । यदि अतके पुटोमें अग्नि तेज होगी तो, भस्म कठोर हो जायगी । मृदु नही बनेगी 
इसके विपरीत नाग, राप्य और सुवण जवतक वच्चे हो, तवतक अग्नि कम देनीचाहिय 
अधिक अग्नि देनेपर वे किरसे जीवित हो जाते ह, इनको भम्म जँमे-जैमे बनती जाय 
वैमे-बमे अग्नि वढाते जायें । भस्मोंके वर्ग का भी ध्यान रखना आवश्यक हैँ । उत्तम 
सुन्दर वर्ण पैदा होना चाहिये । भस्मोके वर्ण योग रत्नाकरमे लिखे हैं 1 
भस्म बनानेके लिये धातु, उपघातु आदि औपधियोकी टिकिया अथवा गोलेका सपुट 
मजयूत करना चाहिये । जिससे अग्निकी उप्णता, जो सपुटके भीतर प्रवेश करती हैं 
बह शीघ्य नही निकल सकती । इस हेतुसे भन्म थोडे ही पुटमें विशेष मुलायम हो जाती है । 
भस्मका सपुट विद्येपत हाडियोमे करते हे 1 यदि भस्मकी टिकियाओको वडे गोळ 
तवेपर रखकर सपुट किया जाय, तो गजपुटमें अग्नि विशेष लगती हुँ । गजपुट आदिमें 
अग्नि देनेके वाद जव तक सपुट स्वाग शीतळ न हो, तव तक खडडेभेसे न निकाले । अन्यथा 
भम्मकी गरम टिवियाओको वाहरकी गीतल वायु छगने पर भस्म दूषित (कठोर) हो 
जाती हूँ 1 
र्तलनोंकी भस्म वनानेके बदले पिप्टी बनाई जाय, तो विशेष लाम करनी है ! परन्तु 
किसी किसी समय पिप्टी अनुकूल नही रहती, तव भस्म दी जाती है । अत भस्म तथा पिप्टी 
दोनोंके ही वनानेकी विधि दो गई हुँ । ४-५ प्रझारके यूनानी पत्यरो की भस्म और पिप्टी 
विशेष उपयोगी होनेसे उनकी विधि भी साथ साथ दी गर्दै है । 
सुवर्ण, रोप्य, आदि घातुएँ अन्य धातुके मिश्रणसे रहित शद्ध ही छें । दूपित घातुकी 
अम्मसे वल्वीयका नाश और अनेक रागोकी उत्पत्ति होती हैँ 1 इन घातुओ का 
परिचय योगरत्नाक रमें निम्नवचनोसें दर्शाया है ~ 
स्व्णे चम्पकवर्णाभ कृष्णत्व तारताम्रयों 1 
कास्य वूसरवणा स्यान्नाग पारावतप्रभ ॥१॥! 
वद्धशुभरत्वमार्यात नीक्ष्णजम्दूफलोपमम्‌ । 
अभ्रक चे प्टिकाभ स्याद्धातूना व्एनि्णंय ॥२॥ 
ओपधि कायमें मडूर १०० वर्पसे ज्यादा पुराना ही ठेवा चाहिये । नये मडूरकी भस्मके 
सेवनने अनेक दोप उत्पन्न होते हे । काशीश भस्म वनानेके लिये विलायती कानीव 
रिया जाय, तो लाभ अधिक होता है । 
भस्मकी टिविया मुपानेके सिये कलईकी हुई थाली, एनेमल (लोहे पर सफेदी लगी 
दै) की पारी, चीनी मिट्टीके पान अयवा पत्थर के पावोता उपयोग करना चाहिये 1 


भस्म प्रकरण छप्‌ 
पत्थर अथवा धाएुपात्र होनेसे टिकिया जल्दी सूख जाती है । यदि तांबा या पीतल का पात्र 
लेना हो, तो कलई किया हुआ ही लेना चाहिये, बिना कलईके पात्रमें टिकियां सुखानेसे 
यात्रमें रहा हुआ नीलाथोथा टिकियोंको लगकर भस्मको दूषित बना देता हैँ। ' 

टिकियां वांधनेके पश्चात, खरल, बत्ताको और टिकियां जिस थालीमें सुखाईहो उस 
थालीको भी भावना देनेसे स्वरससे धोकर रसको सुखा लेव, या दूसरी भावना' 
देनेके समय उस रसको मिला ळे, जिससे भस्म कम न हो । हे 
जबतक भस्म मुलायम न वने, कच्ची धातुका अंश प्रतीत हो, तवतक लोहेके खरलका उपयोग 
करें फत्थरकी खरलमे कच्ची धातुओको खरल करनेसे खरल और भस्म 
दोनों खराब होते हे । पत्थर घिसकर भस्ममे कुछ अंशमे मिल जाता 
है | एवं नोंवूका रस,लोह-विरोधी अन्य स्वरस अथवा नोसादर आदि क्षारयुक्त औषध 
लोह खरल में घोटनेसे लोहेका जंग वनता हे , जो औंषधिको दूषित बनाता है । इसलिये 
विचारपूर्वक खरलका उपयोग करना चाहिये । 

हीरा, माणिक्य, मोती, पन्ना, नीलम आदि रत्तोंकी पिष्टी चीनी मिट्टीके खरल (४०7४६ 
with P65]९) या सिमाक पत्यरके खरलमें घोटनी चाहिये । भस्म और रस आदि ओषधियों 
के लिये टोळी, तामडा, लोहिया आदि पत्यरोंके खरल आते हैं, वे सब रत्तोंके घोटनेसे 
खराच हो जाते है । . 

आुर्वेद्रकाशकारने रस पद्धतिके वचनोंका प्रमाण देकर लिखा है कि, “रौप्य भस्म, 
नाग भस्म और उपधातुओंकी भस्मोमेंसे किसी एक अकेलीका उपयोग करना विशेष 
हितकर नहीं हे । रससिंदूर या अभ्रक आदि अन्य भस्मके साथ मिलाकर सेवन करना 


चाहि 

असमो भीतर मलधातुके साथ विविध वनौपधियोंके क्षारका मिश्रण होता है । 
एवं शहद, दूध या क्वाथ आदि विविध, रोगनाशक अनुपान मिलाये जाते हॅ । इन क्षार 
और अनुपान सह भस्म आमाशयमसे ही सुक्ष्म रसायनियों द्वारा शोषित होकर रक्तम प्रवेश 
कर जाती है 1 फिर क्षार और अतुपानके गुणधम अनुरूप तत्काल प्रभाव दर्शाती है।इस 
हेतुसे शास्त्रमें विविध अनुपानोंकी योजना की है । तथा भस्म और रसायनोंकी योगवाही 
कहा ह । | 

महाराष्ट्रमे आयरवेदसेवासंघने आयुर्वेदीय औषधि संशोधन कार्य प्रारम्भ किया 

उसने भस्मेंका विश्लेषण किया है । उसका विवरण निम्नानुसार हूँ ! 

सुधा (केल्जियम) दर्शक कोष्ठकः-- 


॥ 


अस्म - सुधाप्रतिशत भस्म सुश्वाप्रतिशत 
कांतलोह १.७८ मधुमंडर २'३२ 
तीक्ष्णेलोह ˆ ३:७२ मंड्र ८°३१ 
3? ८३ १ सडर १ द्‌" १ ५ 
बु डक ॥ १*७८ शग ff १२६५ 


ताग मण्डलोह < 
चाः ३:६८ मुण्डलोह १६ 
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अस्म तैयार करनेमे जो भावना द्रव्य ल्या जाता हैँ ,वह अनिश्चित होनेपर, भग्निप्रमाण 
अनिर्णीत होने पर और मूल द्रव्योठे मेदसे सुधा आदि के परिमाणमें न्यूनाधियता हो जाती 
है । यत मुर द्रव्य, भावना, द्रव्य, अग्यि आदिये विशेष विधानकी आवश्यकता उत्पन्न 
हुई है 1 ताकि औषधि गुण निश्चित दर्गा सके । 
मस्माकी कमोटीवे लिये गन्दै, स्पश, रूप, रस, गघ, घुम, चाद्रिका, पुनर्भव, छघुत्वक 
स्थिरत्व, सूदमत्य और विद्रवता ये १२ प्रकार है । न सब परीक्षावे अतिरिवत आधु निव 


परीक्षण पद्धति है । आपुर्वेदक महारथि योको चाहिये कि, जमा इन समवा निणय हो 
वैमा विधि विधान तैयार करे | 


(१) सुवण भस्म । 
प्रथम विचि--वन्द्रादय बनानेके समय शीशवे तल भागमें गन्धक मिलो हुई 
मु्णकी काडी भस्म रह जाती हुँ । उसमें जल मिला वार चीनीके वरतनमें दो-तीन 
घण्टे रस देवें । फिर मम्टादपूर्वण जलको निकाळ डाले । पुन जल मिलाव और दो सोन 
वण्टे बाद फॅब देवें । इस तरर ३-४ समय घोनेने पानी साफ निवरेगा और मुदर्णवी भस्म 
मात्र शेष पह्गी 1 उसे तुठसी, वनतुरुमी (नगदवावची) अथवा कुक रौधाके २० तोळे 
उमम खरल वारा | जय भस्म गाढी होवे, तज एक वाचकी प्लेट (तरतरी) में फठाकर 


भस्म प्रकरण । " ७७ 


धूपमें सुखावें । फिर सुवर्णकी फैली हुई पपडीको खोल संपुट कर १६ इंचके खड्डेमें 
अग्नि देवें । पुनः तुलसी अथवा कुकुरौधाके,रसमें घोट संपुट करके फूंक दें । इस तरह ८ 
पुट देनेसे मुलायम, हलके वजनवाली और हलके लाळ रंगकी भस्म तैयार हो जाती है ।! 
मात्रा-क्क से १ रत्ती तक दितमें दो समय शहद, पीपल और शहद, मक्खन” 
मिश्री, गिलोय सत्व और शहद, च्यवनंप्राशावलेह अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ 
देवें । शास्त्रकारोंने भिन्न-भिन्न रोगोंके लिये चीचे लिखे अनुपानोंकी योजना की हेः-- 
१--रसायनगुणके लिये--(अ) कमल्गट्टा (जीभी निकाला हुआ), 
धानकी खील और-प्रियंगृके चूर्ण और शहदके साथ सुवर्ण भस्म देवें, ऊपर गोदुग्ध पिलावें 
। (आ) काले तिलोंके चूणंके साथ देवें । ऊपरसे नीलकमलके क्वायसेंसे 
पकाया हुआ गोदुग्ध पिलाव । 

(इ) आँवलेके चूर्ण और शहदके साथ देवे । 

(ई) शतावरी घृत ६ माशे और शहद ३ माशेके साथ । 

(उ) भाँगरेके रसके साथ दें । 
२-~उन्माद पर--न्राह्मीका स्वरस ३ माखे, वच ३ रत्ती, कूठ और शंखपुष्पी 


३-३ मारे और मिश्री ६ माशेके साथ देवें या घमासेके अकके साथ देवे । 
३--बद्धि-वद्धिके लिये-~वचके चर्ण ३ रत्तीके साथ । 
४--कांति-वद्धिके लिये--पद्मकेसरके चणंके साथ । 


"तारुण्य प्राप्तिके लिये--शंखपुष्पीके चूर्णके साथ । 
६--वाजीकरण के लिये-विदारीकन्दके चूर्णके साथ । 
७--राजयक्ष्मा पर--मक्खन, मिश्री और शहदसे दें । या सुवर्ण भस्म आवा रत्ती, 
शुद्ध सोनागेरू ३ रत्ती, मोतीपिष्टी १ रत्ती मिलाकर शहदके साथ देनेसे क्षयमे 
वमन, अतिसार, कमि, कास, रक्तपित्त, अरुचि, उवाक आदि लक्षण दूर होते हे! 
८---क्षयमें अतिसार पर--दाडिमावलेहके साथ ! 
९---दाह शमनके लिये--मिश्रीके साथ । 
१०-ेत्रोंकी निर्वेळतामें-पुनर्नवाके चूर्णके साथ । 
१ १--जीणं नेत्रदाहमें--मुक्तापिष्टी और गिलोय-सत््वके साथ ! 
१२--श्वासमें---त्रिकट और घृतके साथ । 
१३---भयंकर प्रदरमें--चौलाईकी जड़के अर्कके साथ । 
१४--खांसीमे--हल्दी, पीपलका चूर्ण और शहदके साथ । 
जीर्ण कासपर--ट्रा्ासवके साथ । 
६--सुजाक और मृत्रकृच्छमें-छोटी इलायची, कपर और मिश्रीके चर्णके साथ । 
१७--रजोवमं शुद्ध करनेके लिये--मकोयके अर्कके साथ । 
उपयोग--.बह भस्म क्षय, वातुक्षीणत्ता, जीर्णज्वर, त्रिदोष, वातवाहिनियोंकी 
निर्दंलता, पुराना श्वास, कास. दाह, नेत्रजलच, पित्तरीय, पित्तज उन्माद, भूतवाध्पा, 
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विपविरार, पित्तप्रवान प्रमेह, ऑर नपुसऊता आदि रोगोको दुर करती है । इसमें, 
स्निग्ध, मधुर, कयाय, विस्चित्‌ तिउत चीतवीर्य और रसायन गुण हूँ । यह प्रज्ञा, वीय, 
बल, स्मृति और कातिको बढानेवाली, वृष्य, पावकालमे मधुर, वृहण, हृद्य तया वाणीको 
स्थिर व शुद्ध करने वाठी हँ । सर्व घातुओमें सुवर्ग अधिकतर स्थिर गुणयुक्त निर्मेल 
शौर प्रमनता उत्पादक हुँ । न 
सुवण भस्मके सेवनमे हृदयको शक्ति मिल्ती है । यह सुवगपा हृद्य गुण कुचिलाकै 
भमान मत्वर वातवाहिनियोको उत्तेजना देनेवाला, कर्पूरके समान रक्तवाहिनियाको 
विकसित करनेवाला, या पणबीज, अर्जुन आदि औपधियोके समान खत्तवाहिनि- 
योको सकुचित करने वाश भी नह है । किन्तु इसका कार्य रपतको निविप बना रक्‍तका 
प्रसादनकर हृदयको पुष्ट बनाना तया ग्क्तवाहिनियो और वातवाहिनियोको शक्ति देना 
1 सुवर्णका यह हृद्य गुण अन्य ओपधियोमे विश्येप हूँ । इम गृणके लिये अदरखके रसके 
साथ सेवन करना चाहिये । 
विप, उपविष, घरीरमे उत्पन्न होनेवाळा सेन्द्रिम विष, और इसको उत्पन्न करने- 
वाळे कीराशु, इन सवमे गरीरपर होनेवाले दुप्पारणामको दूर करलेंका अद्भुत गुण 
सुबर्ण में हैं। जब विपकी तीत्रावस्था दामन हो जाती है, और सुक्ष्माउम्था शेप रह जाती 
है, तज सुवर्णका उपयोग करनेसे णरीर पू्णल्पसे निविप हो जाता है । ऐसे प्रसगपर 
स्वल्प मात्रामें मुवर्ण वार-वार दिया जाता हूँ । ऐसे ही इनिम विषया तीज वेग दूर 
होनेपर झेप विऊृतिकी शातिके लिये मुवर्णवा उपयोग करना चाहिये । कारण, सुवर्ण 
भस्ममें जन्तुष्न और प्रतिविपोन्पादक (विपध्न) गुण रहते हँ । इस गूणकी प्राप्तिके 
लिये सुवर्णे भस्मका उपयोग कम मात्रामें दिनमें ३-८ वाइ करना चाहिये । 
जन्तुष्न और प्रतिविपोत्मादक गृणके कारण, सुवर्ण क्षयमें बहुत लाम पहुचाता 
हूँ । इम हेवुमे आपुर्यदने मुवर्णके प्रयोगका क्षय रोगमें स्थान-स्यानपर उपयोग किया 
है । सुवर्ग-मिश्चित औषधिका प्रयोग क्षयकी सव अवस्याओमे होता हैँ । आयुवेदने अवस्था 
दोप, दूप्य, स्थान आदिका विचार करके सुपण के अनेक प्रयोग निर्माण किये हे । प्रथमा 
जार द्वितीया अवस्थाम उनका अच्छा उपयोग होता है । तीसरी अवस्था माजमें जव 
वड-वड उर क्षत, बल-मासका क्षय और, भयकर यक्निपात आदि लक्षण हो जाते हें, 
तब मुवर्ण या अन्य फिसीमी ओपचिसे लाभ नही हो मकता । रोग निरोधक शक्तिका 
अधिक क्षय न हुआ हो, तभी तक सुवणका अच्छा उपयोग होता है । 
क्षय रोगमें जब ज्वरका वेग तीब्र हा, उतत समय सुवर्ण नही देना चाहिये । एव 
सुवणंको मात्रा रोगीको शक्तिसे ज्यादा होनेमे क्षय के कीटाणुओका अधिक नाज होता 
हूँ । फिर उन मृत कीटाणुओसे सेन्द्रिम विष विशेयाशमे उत्पन्न होकर तुरन्त ज्वर बढने 
जगता और बह मर्यादामे बाहर हो जाता है । अत्र मुवर्णकी माता रौगावस्या और 
भइनिन्मेदका विचार करके देनी चाहिये । अनेक समय तो सुवर्णं भस्मना प्रयोग 
इतनी कम मायामे लिया जाता है कि, पद रत्ती तक देनी पडती हुँ । 


| भस्म प्रकरण | ७९ 


बार-बार शुष्क कास, सारे शरीरमें व्यथा, सायंकालमें नित्य प्रति सम्हाल रखते 
हुए भी ज्वर आ जाना, और उतनेमें ही भयंकर शक्तिपात होना, मन अस्वस्थ, उदा- 
सीन और क्रोधी बनना इत्यादि लक्षण. होतेपर सुवणं भस्म, शृंग भस्म, प्रवाळपिष्टी 
और गिलोय सत्त्वको मिलाकर दूध-मिश्रीके साथ देते रहनेसे थोडेही दिनोंमे प्रकृति 
सुधरने लगती हैँ । (शुष्क कासमें शुंग भस्मकी मात्रा कम दें ।) 

सहन होसके उतने अंशमें ताप, हाथ पैरमें जलन, स्वरभेद, स्कंध और पाद्य 
भागका संकोच, दिनमे ३-४ बार पतले-पतले दस्त, अत्यन्त शुष्क कास, श्वास, कंठमें 
पीड़ा, कफके साथ रक्त गिरना इत्यादि लक्षण होनेपर सुवण भस्मका उपयोग प्रवाल- 
पिष्टी, शृंगभस्म, और दाडिमावलेह के साथ करना लाभदायक है । 

उरःक्षतमें सुवर्णका उत्तम उपयोग होता है । ज्यादा रक्‍तस्राव होता हो, तो रक्त- 
पित्त चिकित्साके साथ साथ थोड़े परिमाणमे सुवर्ण भस्म देते रहने से ज्यादा अशक्ति 
नही। आती; रक्तमें रहे हुए मष्रत्व, स्विग्धत्व, प्रसन्नत्व आदि गृणोंकी न्वूनताकी पूर्ति 
सुवणं द्वारा हो जानेसे शक्तिपात नही होता और रोग सत्वर कावूमे आ जाता है । 

निर्जन्तुक क्षयकी सब अवस्थाओंमे गरीरके घटकोंके क्षयको रोकनेके लिये सुवर्णक 
योग लाभदायक हे । रस, रक्‍त आदि धातुओंके अनुलोम क्षय ( रसक्षय-57०७ ) 
और प्रतिलोम क्षय, इन दोनोमें सुवं भस्मका उपयोग जीवनीयगुणकी ओषधिके सगा 
करनेसे शीघ्र लाभ पहुंचता है । 

उन्माद रोगमें पैत्तिक और इलैप्मिक लक्षण अधिक होतेपर सुवर्ण भस्मका उपयो 
अछीमांति होता है । अर्यात्‌ सर्वागमे दाह, असहिष्णु ता, बालकका रीना या सामान्य 
आवाज भी सहन न होना; प्रकाश, उष्णता और उष्णपदार्थं के स्पर्शसे दुःखका भान होना; 
हाथ-पैर पटकते रहना; अति व्याकुळता; मुख, नेत्र, कपोल, अंगुलियों आदि पर गोथ; 
जोर-जोर से चिल्लाना, दूसरोंको मारनेके लिये दौड़ना, नग्न रहना, बीभत्स चेष्टा 
करना इत्यादि पत्तिक लक्षण हों; या मनको विलक्षण चंचलता, बार-बार दिङमूढ़ 
हो जाना, जडता, अन्नपर अरुचि, स्त्री-सम्वन्धी वातोंपर प्रेम, एकान्तमें रहने की इच्छा 
जीवनसे उपरामता इत्यादि इळेष्मिक लक्षण प्रतीत होते हे तो, सुवर्ण भस्मको धमासाके, 
क्वाथ या अकंके साथ देनेसे लाभ होता है । 

अनेक मासकी पुरानी खाँसी और रवासमे जब पित्तकी प्रधानता, या वातपित्तकी 


प्रधानता हो; तव सुवर्ण भस्म द्राक्षारिप्ट या ट्राक्षासवके साथ देवेसे अच्छा लाभ 
पहुंचता हे । 


राजयक्ष्मा रोगमें सेन्द्रिय विप--दोषडुष्टीका परिणाम छघू अन्त्र और वृहदन्त्र 

पर होवेसे फिर वे दुष्ट हो जाते हैँ । वार -वार तू दव देवाले पतले दस्त होते रहते है । 
क्वचित्‌ दस्तके साथ रक्‍त भी जाता हँ । कितनेही रोगियोंके सारे उदरमें दोप-दुप्टीका 
प्रकोप होजानेसे बड़े-बड़े दस्त लगते हैं; और भयंकर अशक्ति आजाती है 1 इस अवस्थामें 
सुवर्ण अस्म दाडिमावलेहके साथ देनी चाहिये । 
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सुवणके योगसे खनप्रमादन कार्य अच्छा होता हैँ । त्वचा मुलायम और तेजस्वी 
बनती हँ । त्वयागत पित्तविकार अच्छी तरहमे शमन हो जाता है । मुखमाडठपर काति 
बढ जाती हैं, शुद्र बुप्ठ या त्वचाके रोग नण्ट हो जाते हुँ, एव महादुप्ठके उत्पादक 
कीटायुओका सुवणके सेवनमे विनाश होता है । इस प्रकार कुष्ठ रोगोमें भी सुवणका 
उपयोग लाभदायक हैं । 
पत्तिक प्रमेह रोगमॅ सुवर्ण अम्मका उपयोग अच्छा होता हैँ! | 
आयिक ज्वर आदि मुदती असारोम ओपधिवी दो प्रवारमी योजना की जाती 
है । पहला कार्य रक्‍तमें रहे हुए ज्वरोत्पादक कीटाणुओका नाथ बार, सेद्रिय विपका 
जलाबार रक्‍वका निविप करने का है । दूसरा कार्य हृदय आदि इन्द्रियाको मलीमाति 
वाप्रक्षम वनानेका हूँ । ये दोनो काय सुवर्ण भम्मके योगमे सहज हो जाते है । 
सुवणमे उत्तम वृष्य गूण है । अत इम भस्मके मेवनसे अण्डकोपकी ग्रथिया बल 
बान बनती हैँ, और नपूमवता दूर होती हैं । 
मुवणका उपयोग नेग्रके पुराने जिद्दी रीगा्में बहुत अच्छा होता हे । विशेषत भांपणीयें 
नीचे घाजरीके समान हाजाना, नेत्र लाल रहना, नेत्र, हृदय, हाथ पैर आदिमं दाह और 
त्याकुलता आदि पित्त प्रवान लक्षण अधिक होने पर सुवण भस्मका सेवन मुक्नापिप्टी 
और गिठोय सत्वकै साथ करना हितकर हूँ । 
मुवर्णका उपयोग वात, पित्त दोष और रम, खत, मास, शुक्र, ये दुप्प, तथा हृदय, 
/वातवाहिनिया, रक्‍तवाहिनिया, नेत्र, शवसनेन्द्रिय, लघुअत्र, वृहंदत्र, अण्डकोष और 
मनोदेश इत्यादि भ्याना पर अधिकाश मे होता है । (औ० गु० घ० गा) 
गुर भोजन और अति भाजन करनेवाडोवी अश्रम्‌ विप सगृहीत होता हुँ । वह 
अत्यधिक वढ जानेपर जव अत्यधिक भोजन बिया जाता हैं, तव वह प्रकुपित होवर 
समग्र भोजनको विपरूप यना देना हूँ । फिर वमन, विरेचन, हिक्मा, उदर पीडा देहसें 
स्थाने-स्थानपर झीतवित्तके ददोरे, अति ज्वर, घबराहट आदि उपम्यित होते हु । ऐसे 
समयपर पहिड़े शोषन (वमन विरेचन) देवर सुवण भस्म 1? रत्ती चौलाईवी जड 


१ तोरेके क्वायके साय दिनम दा वार दनेमे शेय उपद्रव-वमन, हिक्का, निद्रानाय आदि 
दूर हा जाते हृ । भाजनमें मुनमाका फाण्ट देनेमे मत्वर लाभ होता हँ । 


सूचना -..राजयक्ष्म। रागमे सुवण भम्मकी मात्रा ७५ से क रत्ती तक 

देनी चाहिये । यदि इतनोमे भी ज्वर वढ जाय, तो मात्रा इससे भी कम 

करे 1 अविक मात्रा देनेसे क्षयके कीटाथु अधिक परिमाणमे एक साथ 

परवर ल्वरको पढ़ा देने हूँ । जव क्षय रोगम तीब्र ज्वर(९९ डिग्रीसेजधिम) 

ह सब स्वर्णका उपयोग नही करना चाहिये ) 

न Re मुपर्ण और शुद्ध पारद २-२ तोरे मिलाकर चीबूके रममे ६ 

oo नर । पश्चान, ४ तोठे शुद्ध गाघक मिठाफर कज्जली करें । फिर नीपूके रस 
/ पर टिझिया याँध, सुपाकर सराव-मम्पुट करके २ सेर वण्डोमे फूक देवे] इस 
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तरह सुवर्णकी काली भस्म होजाय, तवतक (४-६ पुट) तक फुके । फिर पारद २ तोळे 
और गन्थक ४ तोलेकी कज्जली मिलाकर कचनारकी छालके क्वायमें पुट देवें । इस तरह 
कवनारकी छाडके क्वायके लगभग १०-१२ पुट देनेसे सुवणंका अणु बिलकुल नहीं 
दीखेगा; काली भस्म हो जायगी । फिर पारद मिलाये बिना कचनार-क्वाथके ३-४ 
पुट देवें । पश्चात, घृत मिलाकर टिकिया बांध, संपुट करके ५ सेर आरन्यकंडोंमे फूंक 
देनेसे गहरे लालरंगकी हलके वजनवाली मुलायम भस्म बन जाती है । या कचनार 
क्वायके बदले कुकरौधेके स्वरसके ४-८ पुट देकर भस्मको मुलायम बना लेवें । अथवा 
कांटेवाली चौलाईके स्वरसके ७ पुट देकर लाल रंगकी भस्म बना लेवें । 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके, अनुसार । 
तीसरी विधि--स्वर्णको शुद्ध करके १ तोला वर्क तैयार करें । पश्चात्‌ 
सत्यानाशीके रसमे २४ घण्टे खरलकर टिकियां बांधकर धूपमें सुखा लेवे । बादमें सम्पुट 
कर ३० आरन्य कंडोंमे फूक देवें । स्वांग शीतल होने पर पुनः निकालकर सत्यानाशीके 
रसमें खरडकर टिकियां बांधकर फूंक देवे । इस विधिसे ४ से ६ पुट देनेसे काले रंगकी 
मुलायम स्वर्ण भस्म तैयार होजाती है । (पं० गंगादत्तजी पन्त, काशीपुर) 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 
भावना ३ ष्टिसे जिन ओइधियोंकी भावना दी जाय; उनके गुण शामिल होते हैं। 
इस भस्मको लाल वनानी हो; तो ४-६ पुट चौलाईके रसके देने चाहिये । 
चौयो विधि--२ तोले सुवणेके शुद्ध पतले पत्रे लेवें । फिर हीग औरं 
हिंगुळ २-२ तोळे लेकर तियारा यूहरके दूधमें खरलकर, इन पतरोंके ऊपर लेप कर 
(वेमे मिलाकर) के सुखा दे पश्चात्‌ सरावसंपुट करके कुक्कुट पुटमें फूंक देव । 
पुत. उपरोक्त विधिसे लेप करके फूंक दें । इस तरह १० कुक्कुट पुट देनेसे गेरू जैसे लाल 
रंगकी मुलायम अस्म तैयार होती हैं । 
मात्रा और उपथोग--पहली विधिके अनसार । 
पाँचवी विधि--१ तोले स्वर्णके वर्कको ग्रीष्मऋतुरें ३ दिन तक तुळसीकें 
स्वरसमे अच्छी तरह खरल करें । फिर सूख जानेपर नागरबेलके २५ बड़े-बड़े पानोंके 
स्वरसमे खरळकर १ पतली ठिकिथा (पूरी सदृश) बना लेवें । इस टिकियाके सूखने 
पर २५ नागरबेलके पानोके कल्के रखे संपुट कर ५ सेर गोवरीकी अग्निमें फूक देवें । 
फिर निकाल नागरवेळके २५ पानोके रसमें खरलकर टिकिया बना लेवें । सूखनेपर 
सपुट कर ५ सेर गोवरीकी अर्ति देवे । इस तरह १० पुट देनेसे उत्तम मुलायम फीके 
खाल रगकी भस्म वन जाती हुँ । इसका वजच लगभग १। तोला होता हैं । 
(प० रघूवरदयालजी, देहरी) 
मात्रा ओर उपयोग--प्रवन विधिक्ने अरुसार । यह भस्म उपयोग 
नेपर प्रथम विधिकी अपेक्षा विजेष ल्यभदायक सिद्ध हुई हँ ! 


(र० चं) 


cx 
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(२) रोप्य भस्म 
प्रथम विवि--शुढ चादीके कटववेधी पतरे आर घुद्ध पारद, दोना १०-१० 
तोळे डेकर नीयूके रममें खरऊ करें । पारा मिल जानेपर १० तोळे शुद्ध गघक मिलावर 
बज्जली कर पश्चात्‌ १० तोळे शुद्ध हरताळ मिला नीवूके रसमे सररवर गोठा बनाव । 
गोळा सूसनेपर १० तोळे ' गन्धवको नोवूवे रसमें सरल कर गोळेवे उपर लेप वरे 1 
लेप सूखने पर कपरोठी को हुई छोटी हाँडीमें मजयूत बन्द कर ५ सेर कण्डोको आच 
दे 1प्रासम्भमें अविक वण्डोकीअग्नि नही देनी चाहिये । हाँडी स्वाग शीतल होने 
पर चादीको निकाल पुन १ तोला हरताल मिला, नीयूके रसम सरलकर गोला तनाव । 
फिर गोलेको सुया, हॉडीमें वन्दकर ५ मेर कडोगी आच दे । इस तरह दसवा हिस्सा 
हरताळ मिठा-मिलाकर २०-३० पुट देवे । हल्का गुलामी रग आने पर अन्नमे धोकुवारवे 
रममें सरल करके एक वडा गजपुट दें । 
अनेक ग्रन्यकारोने मात्र ३ पुटमे ही भस्म होजानेपा लिसा हैँ, परन्तु 
3 पुटमे निरूत्य भस्म नहि वन मकती 1° 
मात्रा से १ रत्ती तक दिनमें २ बार शहद, मलछाई-मिश्री, गोदुरध, 
सितोपलादि चूर्ण, नागकेशर और मउसन, आवरेका मुरव्या, त्रिफरा अथवा अन्य 
रोगानुमार अन्‌करनके साथ दें । रोप्य भस्मके साथमे अभ्रव, ठोह या अन्य 
अनुकूल भस्मको मिलाकर उपयोग करना विशेष लाभदायक है । 
अनुपान--१, प्रमेहपर---रीप्य भस्म १ रत्ती, अम्रव भम्म १ रत्ती, अदरखता रस 
२ माशे और शहद ४ माशेके साथ । 
२-नपित्त-प्रथान प्रमेहपर--हरताछ मारित रजत भस्म १ रनी दालचीनी, 
इंठायची और तेजतपातके चूणके साथ । 
३--क्षयमे ज्वर-हरतालमाग्ति रौप्य भस्म त्रिकटु आर शहदके साथ । 
ई--तिनिरमे--रोप्य भस्म और जोह भस्म १-? रती, पीपल २ रती और ६ माझे 
दाहद मिलाकर देवें । 

५---वातशमनाय---अभ्रक भस्म, इलायची, वश्ठोंचन, गिरोयमत्त्व और शहदवे 
साथ रौप्य भस्म देवे । 

६--पित्तविकार पर---आविलेके मुरव्वके साथ 1 

७--तातपित विकारपर--त्रिफलाके चूणके साथ । 

८--उमाद, शिरोरोग, पित्तप्रमेह, ज्वर और दाहपर--इलायची, घृत जार 
मिश्रीवे” साथ । 

९-२० प्रमेहोपर--१ तोळा ईसवगोलकी भूमीको आधसेर गोदुग्धमें खीर वनावर 
उसमें एक छटाक मिश्री मिलावें । फिर इस खी के साथ देवें । या शहद, मलाई या 
मक्खनेके साथ देकर ऊपरसे खीर सिछावे । २१ दिनमे प्रमेह दुर होता है 1 
शुचा लगन पर भोजन करें, चाहे प्रात काल भोजन छोड दे, मात शामको ही 

५ मौजा करें । अयवा रौप्य भस्म और शिलाजीतवे साथ दाइद मिलाकर देवे 
उपर मावठेफा स्वरस या हिम चें 


2. 
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उपयोग--यह भस्म नेत्ररोग, क्षय, गृदाके रोग, पित्त-प्रधान कास, जीर्ण प्रमेह, 
पाण्डु, प्डीहावृँद्धि, यफद्‌ वृद्धि, धातुक्षीणता, अपस्मार, हिस्टीरिया और वातपित्त॑प्रधान 
विकारोंको दूर करती हुँ । मूत्रपिण्डोंका शोधनकर उन्हें शुद्ध और बलवान बनाती है 


.उपदंग अथवा सुजाक हो जातके पश्चात्‌; अंडकोर' और वातवाहिनी नाड़यां अथवा 
अन्य स्रोतस संकुचित होक़र नपुसकता आई हो, तो रौप्य भस्म' उत्तम औषध हें । यह. 


“एवं आयू, वीर्य, वद्धि. और कांतिको बढ़ाती हं । | 
रौप्य भस्म मजुर विपाकवाली, कषाय और अम्ल रसात्मक, शीतल, सारक; 
लेखन,, रुचिप्रद और स्तिग्ध हँ । बृंहण गुण युक्त होनेसे' वातप्रकोपका शमन करती 
है । यह शमन कार्य कलायखंज ओर पक्षाघातकी जीौर्णविंस्थांमे अत्यन्त उत्तम प्रकारका 
देखनेमे, आता हँ । रक्‍तवाहिनी-गत वातप्रकोप होनेपर' शूल, रक्तवाहिनियोंका संकोच, 
-रक्तवाहिनी मोटी-सी होना तथा अन्तरायाम, बहिरायाम, खल्ली; कोव्ज आदि वातरोग 
उत्पन्न होते हे । इस वातप्रकोपका शमन शौप्य भस्मके सेवनसे उत्तम होता हे । केवल 
वातप्रकोप हो, तो रौप्य भस्मसे लाभ होता हे । किन्तु वातप्रकोपंके साथ' यदि आमानं- 
जन्ध -हो, तो रोप्य भस्मको अपेक्षा योगराज गृगलका उपयोग विशेष हितकर हे । बह 
अन्तर आयूवदकी- दृष्टि से अति महत्त्वका हें ह : 


जैसे ताम्रका प्रभाव यकृत्‌, प्लीहा आदि इन्द्रियोमे रहे हुए दोष और धातुपर स्पष्ट 
दीखता हे; वैसे ही रौप्य भस्म मत्रपिण्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनियों और वातदोषपर 
शामक प्रभाव दर्शाती ह । 


अति श्रम, अति वाचन, अति A मनन, शोक, भय, आदिका अतियोग, होवेसे 
' वातवृद्धि होती हे तथा मस्तिष्ककी शक्ति भी क्षीण होती है। इन हेतुओसे  थकावट 
बेहोशी समान भासना, चक्कर आना इत्यादि लक्षण होते है, तो रोप्य भस्मका 
अच्छा उपयोग. होता हे । इन कारणों से-उत्पन्न शिरदर्द और मस्तिष्कमें शूल चळनेपर 
_ भी रौप्य भस्म लाभदायक है । वेदना कुछ काल तक तीन्न और कुछ काल तक मर्यादामें 
हो उसपर रौप्य का उपयोग होता है । परन्तु य दे उक्त स्थितिमें पित्ताधिक्य हो, पित्त 
प्रकुपित हुआ हो, तो मक्‍तापिष्टीका उपयोग करना चाहिय । अर्थात्‌ वाताधिक्य उपद्रवोंमें 
रोप्य और पित्ताधिक्यमें मुक्ता देना-चाहिये । एवं यें लक्षण अख्राभिनोदंने (रक्तके 
दवाव) की वृद्धि होनेसे हुए हों, तो निलाजीतका ही उपयोग विशेष हितकर'हैँ । निला- 
जीतके साथ आरग्वधादि क्वाथके समान सौम्य विरेचन औपधि भी देनी चाहिये । 
रौप्यके उपयोगसे वातवाहिनियोंका क्षोभ शमन होता है; जिससे “अपस्मार, उन्माद 
और विशेपतः आक्षेपककी तीब्रावस्थामें रौप्य लाभदायक है । स्त्रियोंके भूतोन्मादमे यदि 
वातप्रधान लक्षण ज्यादा हों, तो रौप्य भस्म उसे भी शमन करती हे 1 त 
“= वातप्रधान और वातपित्तप्रधान नेत्ररोगमें रौप्य “भस्म का सेवन गुणदायक + हैँः। 
शोक, कोथ, श्रम या सूर्यके तापका अतियोग होनसे दृष्टिको विक्रति हुई हो तो ऐसे 
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रोगियोंके छिथे मात्र रौप्य भस्म ही एक औपध है । नेत्र रोगमें हरतालमारित रौप्य भस्मकी 
| अपेक्षा सुवर्णमाक्षिक और गन्वकके मिश्रणसे या वनौपविसे वनी हुई रोप्य भस्म विशेष 
लाभदायक हैँ । । 
क्षयज विशेषत शुक्रक्षयज व्याधिमें वगमस्म और रोप्यभस्म, ये दो ओपवि उप- 
योगी हे । यदि शुक्रक्षयसे वातप्रकोप होकर कमर, पिण्डी आदि म्थानोमे सिचाव या 
शूल अयवा सामान्य वेदना, मूत्रमार्गमे और शुक्रमार्गेमे अति दाह और व्यया आदि लक्षण 
हो, तो रौप्य भस्म का सेवन कराया जाता है । परन्तु शिथिलता, शक्तिपात आदि लक्षण 
पतीत होते है, तो वगमस्म उपकारक होती है । 
कीटाणुजन्य क्षपर्मे सुवणं भस्म सर्वोत्तम ओपधि है । तथापि सर्वागमें दाहु,विभेषत 
नेत्र और मत्रपिण्डमे जलन आदि लक्षण हो, ती प्रथम रोप्य भस्म दाहामनाय दी 
जाती है । पश्वात्‌ सुवर्ण भस्म देना हितकर हैं, अथवा दोनो का मिश्रण दिया जाता है । 
पित्तज, वातज और वातपित्तज अर्थ रोगमे रोप्य भस्मका उपयोग मिया जाता 
है । रक्त गिरने पर भी अथमें रौप्यसे अच्छा लाम पहुचता है । यदि अशे मस्से बहुत 
बडे हो गये हो, तो पहिठे उनकी निकलवा देना चाहिये । फिर रौप्युभस्म देवे । रवताशमें 
यदि शूल, वेदना या तीब्र पीडा होती हो, तो रौप्य भस्मके मेवनसे इनका गमन हो जाता 
है । यदि दाह बहुत ज्यादा हो और त्वचा भी श्याम, निस्तेज और कठोर हो गई १, तो 
गन्धक' रमायुत्र सेवन कराना चाहिये । 
पित्तज उदर रोगमे ज्वर, वार-वार मूर्च्छा, मर्वागमे दाह, मुहूमे जलन वा भास, 
चक्कर, अतिसार, त्वचा और उदरकी घिराए हरी, लाळ, पीली हो जाना, ज्यादा प्रस्वेद 
आना, साथमै त्वचामें दाह और कण्ठमें सेधुआ निकलनेवा भास होना, उदरमे जह ही जल 
भर जाता, या जलोदर हो जागा इत्यादि लक्षणोके साथ चातवाहिनियो और रक्नबाहि- 
नियोमे एक प्रकार की विलक्षण व्यथा बनी रहती है, तो रीप्य भस्मका उपयोग करना 
चाहिये । 
अम्लपित्त व्याधिमे रौप्य भस्मका उपयोग अच्छा होता है । वानजअम्लवित्तर्मे 
मुख्यत उदर या आमाशयकी वातवाहिनियोमे क्षोभ उत्पन्न हुआ हो, तो रोप्य भस्मका 
सेवन कराना चाहिये । इम अम्लपित्त व्याभिम थोटे दिन तक बिल्कुल प्रकति स्वस्थ 
गही है, और थोडे दिनमें पुन विकार बलपूवक उत्पन्न होता हूँ । ऐसे अम्लपित्त रोगमे 
रोप्य भस्मका सेवन लाभदायक हूँ । इसके अतिरिक्त आमाशयकी वृद्धि होकर अम्लपित्त 
रोग हुआ हो और उसमें वेदना तीव्र रहती हो, तो वह भी रौप्य भस्मकें सेवनसे दामन 
होती है । परन्तु शिथिलना और इन्द्रियोकी अशक्ति अधिक होती हो, तो वगभस्मका 
सेवन कराना चाहिये 1 
वातप्रधान शुष्ककासमे रौप्य भस्म लाभ पहुँचाती है । जब शुष्ककासमे पीडा, 
क्षता, कठने भीतरके भागम भी वक्ष त्वचा, कठ और उपजिहवा (घण्टिका) में भी 
रूक्षता तया कठ मार्गमें छोटी-छोटी फुसिया या शोथ-मा हो गया हो, तो रौप्य भरन 
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का सेवन हितकर हे । 

पाण्डु रोगम रक्तके भीतर रक्तकर्णोकी न्यूनता हो जाती है । रक्त कणोंके न्यून 
होनेमें मनपर ,आघात या मानसिक चिन्ता आदि कारण हो, अथवा वातप्रधान या 
वातपित्तप्रधान लक्षण प्रतीत होते हों, तो ऐसे पाण्डु रोगियोको रौप्य भस्मका सेवन अति 
हितकर हूँ । 

मानसिक चिता, शोक या अन्य वातप्रकोपक कारणोंसे अरुचि उत्पन्न हुई हो, तो 
रौप्य भस्मका सेवन गृणदायक हुँ । वातप्रकोपके कारणसे जठराग्नि मन्द होनेपर वातके 
कार्येको सुव्यवस्थित करनेके लिये एवं जठराग्निकी मन्दता दूर करनेके लिये रौप्य भस्म 
उपयोगी है । 

शरीरके घटक धीरे-धीरे गलते जाते हों ; दूषित होनेवाले अवयवोंम दाह और 
शूल होता हो; उस स्थानकी त्वचा काली हो गई हो; क्वचित्‌ ज्वर भी रहताहो; या 
विकार सुजाक, प्रमेह या मध्‌मेहके उपद्रव रूप हो या अन्य रोगोंके उपद्रव रूप हो और 
वातज या पित्तवातज दुष्टी हों, तो इस कोथ रोग ( ७81९7९०९ ) मे रौप्य भस्मका 
सेवन हितकर है । छोडी इलायची, ऑवले, बंशलोचन, अमृतासत्त्व और शहदसे देवें 
अथवा चोपचिन्यादि चूणंके साथ देवे । 

यदि फिरंग (उपदंश) और पूयमेह (सुजाक) होजाने के पश्चात, अंडकोष और 
उसके समीपम रही हुई वातवा.हनियां या अन्य स्त्रोतसे संकुचित होकर नपुंसकता आई 
हो, तो रौप्य कुभस्मके सेवनसे वातवाहिनिरींका संकोच दूर होकर अंडकोषऔर उसके 
समीपमें रही हुई वातवाहिनियाँ या अन्य स्रोतसे सकुचित होकर नपुंसकता आई 
हो, तो रोप्य भस्मके सेवनसे वातवाहिनियोंका संकोच दूर होकर लंडको में रक्त 
आदि धातु आवश्यक परिणाममे पहुंच जाती हे और नपुसकता दूर हो जाती हूँ । 

रौप्य भस्म बल्य ग्‌णके लिये भी उपयोगमे आती है । जब स्त्रोतसोंका संकोच हो 

जानेसे रक्‍त आदि धातुओंका परिश्रमण व्यवस्थित रूपसे न होता हो; इन्द्रियोंको 
और वाह्य अवयवोंको थोडे-थोडे श्रमसे थकावट आ जाती हो; शक्ति क्षीण हो जाती 
हो; तब निर्वेलताको दूर करनेके लिये रौप्य भस्म उत्तम प्रकारसे कार्य करती है । 

रौप्य भस्म मेध्य (वुद्धिवद्धक) इँ । बृद्धिका काय साधक नामक पित्तके योगसे 
सम्यक्‌ होता हे । इस पित्तके विकृत होतेसे बुद्धिके कार्य में अव्यवस्था होती 
साधक पित्तके कार्यं को सुव्यवस्थित वनानेके लिये रोप्य भस्म उपयोगी हे । 
ऐसे समयपर रौप्य भस्मका उपयोग सूतिका ज्वरमे बहुत अंशम होता है । वदि ज्वर मर्यादा 
में हो; परन्तु सारे शरीर मे वेदना, भ्रम, प्रलाप आदि लक्षण ज्यादा परिणामम हों, तो 
रौप्य भस्म देना हितकर है । 

रौप्य भस्म वात और वातपित्त मिश्रित दोष; रस, मांस और अस्थियें दृष्य; तथा 
मूत्रयिण्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनी नाड़ियाँ, नेत्र, मांसपेशियाँ, कफस्थान, पचनेन्द्रिय, जनने 
न्द्रिव-मनोदेछ और वृद्धि, इन सवपर विद्येष रूपसे लाभ पहुचाती है । (औ. गु. घ द्या.) 
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वात प्रकोप होकर मस्तिप्कमें दोप जानेपर चफ्कर आना, नेत्रमें दाह और पुतली 
भीतर बिच जायगी या ऐसी भयकर पीडा होना और मस्तिप्फ शूल उपम्यित होते हूँ । 
नेत्रके ऊपर हायोसे दवाने पर अच्छा लगता हो, वद्धकोप्ठ और अत्रवृद्धि न हो, तो दातावर, 
आँवले, नागरमोया और गिलोपमत्त्ववे मिधणके साथ रौप्य भस्म देना चादियें विशेषत 
यह मिश्रण भोजनके प्रारभ में घी और शहदसे देना विशेष हितानह है! 
मयुराके दूसरे सप्ताहमे अन्यमें प्रदाह विशेष होनेपर पतले दस्त होने लगते हे । 
किप्ती-किसी को मव्रा दूर होनेपर भी अतिमार रह जाता हँ । फिर आहार-विहास्में भी 
विशेष नही मम्दाठ तो अधिक भोजन करने और ज्यादा किरते रहवेपर मल-मूत्र और 
शृक्रको धारण करनेकी शक्ति शिथिल हो जाती हूँ । दिनमें ५-७ यार पतले दस्त लगते 
है और वार- वार पेशाच करना पडता हूँ । शुक्र भी पतला होकर मूत्रके साथ जाता रहता 
दूँ । इस विकारपर रौप्य भस्म और रसमिंदूर मिछावर गतावरी घृतके साथ भोजनर्वे 
प्रारभमें दिनमें २ बार देनेसे विशति दूर हो जाती है । 
कमी प्रसुताके वालककी प्रक्रति अस्वस्थ होजानेपर माता को भी मानसिक आघात « 
पहुँचकर उन्माद का असर होजाता हँ । प्रलाप, रुदन, भय लगना, हाथपैरोमें बम्प, 
निस्तेज मुखमडण, उदासीनता, अनिमेप इष्टि, मोजनकी इच्छा न होना आदि उक्षण 
उपम्थित होते हे । उस पर रौप्य भस्म 5 रत्ती मात्रामे दिनमें ३ बार व्राह्मी गवत या 
आँवछोके म्‌. रूवाके साथ देते रहनेमे विकार शमन होता हैं । 
दूसरी-विवि--सहठी विधिमें लिखे अनुसार शुद्ध चादीके वर्क ५ तोळे, शुद्ध 
१० सोडे, शुद्ध गन्धक २० तोले और शुद्ध हरताल ५ तोले मिलाकर बज्जली 
करें । फिर आतशी शीक्षीमें बाळू यत्रमे रखकर तीन दिन तुक अग्नि देनेसे पेदेमे 
चादीकी भस्म और गरेमें तालमिंदूर वन जाता हुँ । नीचेसे मिली हुई चादीकी भस्मको 
जलमे धोकर गुलावके फूलोके रममें खरल कर १६ इचके खड्डेमें फूंक दें 1इस तरह 
गुलाबवे अकंवे ८ मे ६ (१५ से २०) पुट देनेसे उत्तम गुलाबी रगकी भम्म वन जानी 
जायगो । 0 (रमा सा) 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । क 
तीसरो-विवि--शुद्ध चादी ३६ तोलेके पतले पतरेको कतर-फ्तर कर छोट-छोटे 
दुकडे वनावे । पश्चात्‌ एक चीनी मिट्टीके प्याठेमे २० तोळे शारेके नेजाब (४100 
टाप) के साथ मिलाकर खळे स्थानमें जलती हुई अंगीठीपर रकर्खें और रूवडीसे 
चलाते रहे । घुआ न लगे, ड्स बात का व्यान रके । लगभग ,आघ घष्टेमे सफेद भस्म 
होजायगी । पश्चात्‌ भस्मको ४-६ वार जलसे घोकर १२ वाँ हिस्सा (३ तोळे) हरताल 
मिलाकर घीकुवारके ग्समे खरल कर टिक्या बनावें । फिर सुखाफर मजयूत सराव- 
सपुट कर ५ सेर कडोकी अग्नि दें । पुन -पुन॒ हरताल मिलाकर ५-५ सेर कडोंके १० 
पुट दें । अतमें घोकुवारके रममे खरल करके ३ गजपुट अग्नि देनेसे उत्तम प्रकारकी 
भम्म नैयार हानी हुँ । 
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मात्रा और उपयोग--पहंली विधिके अनुसार । 
सूचना -गन्धकके तिजाबसे चाँदीकी कलमें हो जाती हूं । उसकी भीऊमरछिखी 
विधिसे भस्म बन सकती है; परन्तु तिजाबके संसगंसे भस्मकुछ न्यून गुण- वाली होती हूँ । 
(३) ताम्र भस्म 
वतावट--शोधन प्रकरणमेंलिखे अनुसार अच्छी रीतिसे शुद्ध किये हुए तॉवेको 
कूटकर बारीक चूर्ण करें फिर चौथा हस्सा शुद्ध पारद मिलाकर तीन,.खरण्टे नीबूके रसमे 
खरल करें । पश्चात्‌ फिर तॉवेके वजनसे दुगुतो शुद्ध गन्वककी नीवूके रसम घुटाई करे 
उसमें इस पारदवृक्त तावेके चूर्णको मिलाकर गोला बनावें । पश्चात्‌ मीनाक्षी (मछेछी), 
खट्टा चूका (चांगेरी) अथवा सांठीको रीसकर चटनी बनावें । इस चटनीका तावेके गोले 
पर दो-दो अंगुल मोटा.छेप करे । फिर गोलेको हांडीमें रख, ऊपर रेत भर, मुहपर ढक्कन 
ढककर राख और नमकसे संधि बन्द करे । तत्पश्चात चूल्हे पर चढ़ाकर वारह घण्टे तक 
आच दे । पहले मन्द, पीछे कुछ तेज अन्तमे खूब तेज करे । १२ घण्टे बाद स्वाग शीतल 
दोनेपर हाडीको खोळ, सम्हाल कर रेत और कल्ककी राखको दूर कर, तावकी भस्मके 
गोलेको निकाले । फिर ६घण्टे सूरण (जमीकन्द) के रसमे खरलकर गोला बना सूरणके 
भीतर रख, कपड़मिट्‌टी कर गजपुटमे आच देनेसे उत्तम प्रकारकी (मोरके कंठंके रंग 
जैसी) नील ताम्रभस्म बन जाती है । कदाचित्‌ सूरण न मिले तो नीवूके रसमे ही गोला 
वंनाकर फूक देवे । (भावप्रकाश) 
मात्रा- से रत्ती दिनमें २ वार शहद, पीपलू-शहद, पुनन वाक्वाथ , अनारदानेका 
स्वरस, नीवूका रस, दही, कुमार्यासव, शिलाजीत या रोगानुसार अनुपान से देवें । 
अनपान १--कफप्रधान सन्निपातपर--अदरखके रस और मिर्चके साथ । 
२--हिचकी पर--चीवूका रस या १ रत्ती काकड़ासिगी और २ रत्ती पीपलके 
चूणेके साथ मिलाकर शहदमें दें । 
३--आम संग्रहणीपर--सोंठके चूर्ण और घृतके साथ । 
४---आमातिसारपर---ऑवलेका चूण २ माझी और पीपल ३ रत्तीके साथ । या 
सोंठके चूर्ण और मठूठके साथ । 
५--कफ-प्रमेहपर--गूलरके फलके चूर्णके साथ । 
इ-ण्यकृतूदाहपर--मीठे अनारके रसके साथ । 
७---अग्निमान्यपर--पीपल और गहद या हल्दीके साथ खिलाकर ऊपर अदरखका 
रस पिलावें । हि 
८-जलोदरमें--शहदके साथ चटाकर ऊपर चित्रकमूलकों क्वाथ, कांजी या 
हल्दाका क्वाथ पिलावें । 
९-गृल्मपर---अदरख या नागरवेलके पानका रस अथवा कुमार्यासवके साथ दें । 


हि 
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ताम्र भस्मके सेवनसे रक्तका दवाव वढता है, जिसमे अनेकोके कठ या नाकमेंमे 
रक्त गिरने लगता हूँ । इसी हेतुसे मूत्रपिण्ड विक्ृतिसे होनेवाले जलोदरमें ताम्र भस्मसे 
मूत्रपिण्डका शोथ बढने लगता हैं । मूत्रोन्सर्ग क्रिया वम होती है, फिर उदरमें जलका 
मचय अधिक होता है । इसलिये ऐसे समयपर इस भस्म क। उपयोग नही करना चाहिये । 
केवळ मूत्रपिण्डके पूययुकक (गुरदेमेसे पीप निकलना) विकारमें ताममस्मके उपयोगसे 
पूयकी कमी होती है और दाने झर्त मत्रपिण्ड पूर्वस्थितिमें आजाता है । अत इस,रोगमे 
इस भस्मका प्रयोग बहुत कम मानामें करना चाहिये । हो सके, तव तक वृक्कके रोगोमे 
इसका उपयोग न करना हो अच्छा माना जाता है । उदर रोगोमें यज्ञतोदर, कफोदर, 
प्लोहोदर इत्यादिमें कफप्रधान या क्फवातप्रघान दुष्टी हो, तो ताम्र भस्मका उपयोग 
अच्छी रीतिसे हो सकता हूं । 


विसूचिकार्मे अनेक दस्त हो जानेपर हाथ-पैरकी नाडियोमे अति सिचाव होने 
लगता और पिण्डियोमें भयकर पीडा होती हे । वह ताम्रके सेवनसे तुरन्त दूर होती 
है ऐसे समय पर है रत्ती ताम्र भस्मका प्रयोग आध-आध घण्टे पर करना चाहिये । 
यदि साथ-साथ वमन, शूल, भ्रम, ये लक्षणहो तो, वे भी इस योगसे कम हो जाते हैं 
नाडियोका खिंचाव दूर होनेपर सुवणमाक्षिक भस्म, शख भस्म, काम-दूघा रस अदि 
वमननिवारक ओपधियाँ देनी चाहिये 1 त 

ताम्र भस्मका उपयोग अम्लपित्त व्याधिमे होता है । बिल्कुल थोडे परिमाणमे 
अतिशय जलती हुई पित्तकी वमन मान होती हो, चक्कर, उदर-पीडा, ये उपद्रव अति 
जलिष्ठ और अति तासदायक हो, तो ताम्र भस्मका उपयोग हितकर हँ । यदि अम्लपित्तम 
बडी बडी वमन, और अकस्मात, होती हो, तो सुवणमाक्षिक देनी चाहिये । वमन कडवी, 
सट्टो और मीठी हो, एव पित्त का सचय अधिक हुआ हो तो, सुवण माक्षिक भस्म दी जाती 
है । ताम्र भस्मका सेवन कराने में अम्लपित्तके पित्तका खाव कम, परन्तु पित्तकी तीव्रता 
तीक्ष्णता और उग्रता अत्यधिक होनी चाहिये । स्मरण रहे कि, पित्तत्नाव करानेकेलिये 
ही ताम्र भस्म दी जाती है । यह एक प्रकार की पित्तस्त्राव वरानेवाली विरेचन 
ओपधि हूँ । इसका उपयोग सम्हालकर करना चाहिये और इसके साथ घृत आदि स्नेह 
देना चाहिये । यकृत्‌ पित्तका स्राग कम होने पर एक प्रकार का अतिसार (श्वेत वणवा 
मळ) हो जाता हँ, उसमे ताम्प्र मस्मका सेवन हितकारक हैं । 

मदोत्पादक (९177187४) विप या इजिम विष (गर) जो मदोत्पादव' हा, 
या सेन्द्रिय विष उदरमें आ जाय, तो उसका सशोधन करनेके लिये ताम्र भस्मका सेवन 
ततर हूँ । सेन्द्रिय विपसे यदि मद उत्पन्न होता हो, ता भी ताम्र भस्मका सेवन हितकर 
दे । कफप्रधान दोधोमें ताम्र भस्मसे आमाशय और पक्वाशयका सशोधन उत्तम 
लका है! इसलिये कफप्रधान इतिमें शोधन आवश्यक होने पर ताम्र भस्म 

ना चाहिये 1 


भस्म प्रकरण । ९१ 


eee 


अन्नद्रवाल किवा अन्य कोष्ठशळमें अष्ठीला आदि उदरगत ग्रंथि बढ़ी हो या, 
उदरगत ग्रंथि शलका कारण हो तो, ताम्र भस्म देनी चाहिये । इसके सेवनसे कठिन 
और उन्नत ग्रंथि शन: शनैः छोटी हो जाती ह । 


पाण्डु रोगमें प्लीहा और यञ्कत्‌ , इन दोनोकी अथवा इन दोचोंमेंसे एककी वृद्धि होनेपर 
ताम्र भस्मकी योजना करनी चाहिये । पाण्डुवर्णकी अपेक्षा निस्तेजता अधिक हो, त्वचा 
चिकनीसी भासती हो, मुंहपर शोयका आभास होता हो; और मुखका वर्ण श्वेत होगया 
हो, समस्त झरीरमें थोड़ा थोड़ा शोय, इनमें भी यक्कत्‌ प्लीहा विकृति कारण हो, तथा 
पित्त क्षीण हो ओर कफ वृद्धि हो, तो ताम्रभस्म देनी चाहिये । 
कफज गुलम अथवा अष्ठीलाकी वृद्धि बहुत जल्दी होगई हो, तो ताम््रभस्मका 
उपयोग करना चाहिये । 
मांस खाने वालेको होनेवाले प्रमेह रोगमे अन्य औषधियोंकी अपेक्षा ताम्र भस्म 
विशेष हितकर हे । ताम्र भस्मके योगसे मांस-घटकोंको पचानेके लिये उपयोगी पित्तकी 
उत्पत्ति होती हे । इस तरह ताम्रभस्मका उपयोग प्रमेह रोगमें भी होता है । 
ग्रहणो विकारमें यित्तकी उत्पत्ति कम होती हँ और जो पित्त उत्पन्न होता है, उसमें 
भी तीक्ष्यत्व कम होनसे निर्बल होता हे । ऐसी अवस्थामें जलमें मिले हुए बाजरीके 
आटेके समान सफेद;, मैले रंगका और लसदार दस्त होता है, दस्तमें दुर्गन्ध आती है 
उवाक आती हे, कभी वमन भी होती हं; वह भी लसदार, फीकी और ढगंन्धवाली, 
एसे विकारमें ताम्रभस्मका प्रयोग बहुत अच्छा होता हे । 
लौकिक व्यवहारमें ताम्प्रभस्म नपुंसकता नाशक मानी गई हे; परन्तु ऐसा गुण 
अनुभवमे नही आया । / 
ताभ्रभस्मकाकार्य--ताम्यभस्म कफ दोष; रस, रक्त, मांस, ये दृष्य; तथा 
यकृत, प्लीहा, ग्रहणी पक्वाशय बृहदत्त्र और कोष्ठग्रंथि पर लाभ पहुंचाती हे। इस 
सेवनसे पित्तत्नाव अधिक होता हे ॥;पित्तमे तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ते हे । रक्‍ताभिसरण 
क्रिया जोरसे होने लगती हे । रक्‍तस्राव ज्यादा होता है । यह कफ-दोष पर अधिक उपयक्त 
कार्य करती हे । (औ. गृ. ध. शा.) 
किसी कारणवश रक्‍तमें विकार होकर मासग्रंथिया उत्पन्न हो जाती है । ये ग्रन्थियाँ 
भिन्न भिन्न स्थानॉंम हाथ,पैर, मस्तिष्क, उदर आदि पर हो जाती हे दुखती 
नही किन्तु धीरे-धीरे बढ़ती जाती और नयी-चयी उत्पन्न होती रहती हे । इन ग्रंथियोके नान 
और नयी उत्पत्तिको रोकवेके लिये ताम्रभस्म अकेक्षीर चूर्ण (आकके दुग्धको वाष्प 
पर सुलाकर किये हुए चूर्ग ) ४४ रत्तीके साथ दिनमें ३ वार शहदमें मिलाकर देते रहने 
ओर वाह्र वच्छनाग ३ माथे वच और राई १-१ माशो और कपुर ५ रत्तीकेचूर्ण को 
योंदके जळमें मिलाकर लेप करते रहनेसे १-२ मासमें ग्रंथि नष्ट हो जाती है । 
छु चना--दास्र भस्म, अत्यन्त उम्र, तीक्ष्ण, उप्ण, भेदी और पित्तत्रावी है । 
ठ 
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अतइसका अपी अति सम्हालकर करना चाहिये । क्वचित्‌ इसके सेवनसे पित्तलाव 
अधिक होकर जतिसार हो जाय, तो भयमानफर उमे बन्द न कर । जिम रोगीको शुष्क 
कास, दाह, या वुक्कप्रदाहू हो और जिसे णात निद्रा न आनी हो, उमे यह भम्म नही 
देनी चाहिये 

ताम्रभस्म निरुत्य ही उपयोगमें लेनी चाहिये । कच्ची भस्मका उपयाय कदापि 
नहीं करना चाहिये । कडची भस्मफे सेवतमे खम, प्रलाप, वमन, क्यचित्‌न ज्वर, अतिसार 
गूळ और रक्‍तस्राव आदिके विकार उत्पन्न होते हँ । यदि उम्रतादि दोपीके हेतुने उत्पन्न 
विकारोको शमन करनेकी आवश्यकता हो तो, मृक्तापिप्ठी अति लाभदायक हे । 

ताम्रभस्म सेवनकालमें मिर्च आदि चरपरी वस्तुएं, तेढ सटाई, सम्पूण 
वित्तवद्धक, वम्तुएँ, अग्निसेवन, मूयके तापमें घूमना और रोग- 
विरु अपथ्य भोजन इत्यादिका त्याग करें । एव वाळक वृद्ध, क्षयरोगी, 
मूतिका गर्भिणी, रक्‍तार रोमी और मूत्रपिण्डके सूजनयुबत्त उदर रोगीको 
ताम्प्रभस्म नदे । 


ताम्रभस्मकी परीक्षा--थोडेसे दहीमे साम्रभस्म मिछावर काँचको शीशीमे 
१२ घण्टे रहने दें । किर दहीके रग में नीझापन दीखे, तो भम्मको दोपवाठी समझकर 
भुरण अथवा अन्य औपयके रममें खरछ करके पुन गजपुटमें अग्नि देनी चाहिये 1 
ताम्रभस्म सूर्य की किरणो द्वारा देखनेमे चन्द्रिका रहित मालूम होने पर पूर्णपकय 
ज्ञाने। चद्विवा हो, तो और २-३ पुट देवें । सदोप भस्ममे थमन, रवतविकार, कुष्ठ आदि 
विविध विकार उत्पन होते है । 
दूसरी विचि--नोलाथोया एक सेर छे, बारीक पीसकर एवं लोहे की कडाहीमें 
टाळे । फिर उसे यथुवेके रस्में भिगोदेवे 1 २८४खण्टे वाद रसको निवाठ ताम्र 
सुरवर निकाल लेवें । फिर नीछायोधा और जो रम निकला है उमे पुन कडाटीमे डाळ 
साथमे वथुवेका और रस मिला देवें, २८ घण्टे वाद फिर निकाठे । इम तरह ३-४ बार 
करे। प्राय एक मेर नीलायोथामें सेआधा पाव ताम्र निकलता है । फिर ताग्रको सरसों 
नीयूके रमफे साथ ३ घण्टे तक घोटकर धो लेवे, | पश्चात्‌ आकवे दूषमं खरलकर टिकिया 
बनाकर मुसाले । फिर उन टिकियाओको थूहरके डडेमें रव, वपडमिट्टीकर गजपुटमें 
फक दें । पश्चात्‌ सस्मको निकाल, वनगोभीके रसमे वरर्फर टिकिमा बनावे, और 
उसकी छूगदीम रस वपड-निट्टीकर गजपुटमे फूक देनेमे ताम भस्मे सफेद रग की 
टोजानी हैं ! (धन्वन्तरि) 
पा ययुवेके समान नोठेथोयेको ४ गुन विफलेके साथ १६ गमे जलमें भिगोकर ४० 
दिन तक तेज सूर्यके तापमे रस देवें । जळ घट जानेपर पुन मिलायें । पश्चात जलको 
स्याही स्पये या प्रण प्रक्षालने पार्यमे लेवे, और बडाहीमें लगे हुए वाम्रकी भस्म 
माचा और उपयोग --पहनी विधिके अतसार । 
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तोसरी विधि--शद्ध ताम्र चर्ण, शुद्धपा रद और शुद्ध गंधक, तीनों २०-२० तोळे 

शुद्ध हरताल १० तोले और शद्ध मैनसिल ५ तोले ल !पहिले ताम्र और पारदको नीवूके 
रसके साथ खरल करें । ताम्र चूर्ण श्वेत बननेपर जलसे धो गंधक मिलाकर कज्जळी करे । 
पश्चात्‌ हरताल और मैनसिलको मिलाकर खरल करे । फिर सरावम भरकर कपड़ 
मिट्टी करे । इस संपुटको धूपमें सुखा बाळूका यंत्रमें रख, मुहको अच्छी तरह बन्दकर 
चूल्हेफर चढ़ाकर १२ घण्टे अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर यंत्रमेंसे संपुटको निकालें। 
पश्चात सम्हालकर भस्मके गोलेको निकालकर खरल कर ल । इस भस्मको 'सोमनाथी ( 
ताम्रभस्म', कहते हैं । (र. र. स.) 
८ मात्रा--छु से १ रत्ती दिनम्‌ २ बार शहद-पीपल, जवाखार और घृत अथवा 
अदरखके रसके साथ दें । 

गण--यह भस्म परिणामशूल, कास, श्वास, मन्दाग्नि, गुदाके रोग, अनेक 
प्रकारके पाण्डु, प्लीहावृद्धि, उरःक्षत, मलमूत्रावरोध, उदर-रोग, वातरक्त और कफ 
प्रधान रोगोंको नष्ट करती है । शेष गुण प्रथम विधिके अनुसार हुँ । 


सूचनां--इस भस्मका उपयोग परीक्षा करनेपर करे । सदोष हो, तो 
फिरसे पकावें । 
(४) कोइ भस्म । 

प्रथम विधि--शुद्ध लोह चूर्ण (या १० पुटी लोह भस्म) २० तोले 
सफेद सखिया, तबकिया हरताळ, शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद, प्रत्येक ४-४ तोलि और 
शुद्ध कर्पूर २ तोले लें । पहिले लोह चूर्ण या लोह भस्मके साथ सोमल १ तोळे और कर्पू 
१॥ माशो मिला घीकुंवारके रसमें ३ घण्टे खरलकर, दो-दो तोलेकी टिकिया बाँधकर 
तेज धूपमेसुखावे । पश्चात्‌ मिट्टीके कूजेमे बन्द कर ५ सेर कण्डोंकी आँचदेंर 
दुसरी बार उसी लोहमें हरताल १ तोला और कर्पूर १॥ माशा मिला घीकुंवारके रसमें 
३ घण्टे तक खरलकर ५ सेर कंडोंमें फूक देवें । तीसरी बार गंधक १ तोला 
और कर्गूर १॥ माशा मिला, घीकुंवारके रसमें खरलकर टिकिया बाधक़र उपरोक्त 
प्र कारसे आंच दे । चौथी बार पारद १ तोला और कपूर १॥ माशा मिलाकर उपरोक्त 
रोतिसे खरल करके आंच सी क्रमसे १६ बार आंच दें । फिर भस्मको लोहेकीत 
कढ़ाईमे डाल, समभाग बीरवहूटी मिलाकर नीचे मन्द-मन्द आंच दें और हिलाते रहें 
जब वीरवहुटी जल जायं; तब भस्मको लोहेके तवेसे ढक दें; और ३ घण्टे तक तीब्र अदि 
दे । स्वांग शीतल होने पर निकाळ लो । यह लोहभस्म अति मुलायम खीळ हो जाती है- 

म भस्मको अनेक चिकित्सकोंने वाजीकर' लोहभस्मभी नाम दिया है । (अ. यो.) 
सूचना---१६ पुटके स्थानमे ६४ पुट दिये जायं, तो भस्म विशेष लाभदायक 

वनती हे । वीरबहू टीमे कंकड़, मिट्टी या अभ्रक मिला होतो निगाल देना 
चाहिये १ अन्यथा भस्म दूषित हो जायगी । 
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मलाईमें त्वपेटकर खाव , ऊपर मिश्री मिला दूध पीर्ष । अथवा रोह भस्म पूर्णचन्द्रीदय 
रम (या रमसिदूर) और वुद्धदण्डहर चूर्ण मिलाकर मिश्री मिळे द्रुवके माय दिनमें दो 
यारु देवें । या लोह भस्म, शुद्ध कुचिलेकै चूर्णे १ रत्ती और अशवगयादि चूर्ण २ मागे 
के साय मिलाकर दूघके साय देवें 1 
उपयोग--पह 'डोहूमम्म नयुसऊता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, मूतंदोय, पाण्डु 
और शारीरिक निरलताको दूर करनेमे अक्सीर है । 
जोह भम्मजा प्रभाव रकतपर मत्वर पहुचती है, जिसमे पाण्डु रोगादि अनेक व्याधियाँ 
हो जाती है । परन्तु इस भस्ममे आवना एमे उप्र द्वव्यावी दो गई हूँ, वि यह भस्म 
रक्ताभिसरण किया जि।वलाजन्य या युक्रोलादक कोयोकी निषलताके हेतुसे 
नपुमबता आई हा, तो विमय लाभदायर होती हैं । यह भस्म मण्डकोप, वीपस्यान, 
झुकवाहिनियो और अन्य नमोको बुद्ध उत्तेजना देती हैं । 
“सह भस्मके गुणोका विषेष विवेचन दूसरी विधिके साथ किया गया हुँ । वह दस 
मम्मवेलिपे भी समझ लेना चाहिये । 
शास्तकारोने रोह भरमवे विवचनमें लिसा हैं कि -- 
आयु प्रदाता वलबीगंकर्ता रोगापह्ता मदनस्य कर्ता 1 
अय समान न हि किञ्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतम नराणाम्‌ ॥, 
जोहमम्म आयुवद्धक, बड और वौर्यको बढानेवाली, रोगोको नाश करनेवादी 
और कामोतेजव' गुणवाली हृ । इस लाहूमस्मवे' ममान उत्तम रमायनरूप अन्य एव 
भीओपतसि मनुप्पोके लिय नही है । 
यपथ्छ--लाहभम्म अथवा लोहुभस्म-निश्रित ओषधि सेबनकॉलमे तिरक 
तरल, उडदके चने हुए पदाय ,गाई, गरान, खट्ट पदाथ, अनूप देशके जीवावा मास, ककारपूवव' 
द्रव्य (वूप्माण्ड कडी) कलिंग, अर्यात्‌ तरबूज, परदा, कशेरू, करीर, क्कोउा बकन्धु 
अर्थात्‌ छोटे बेर, वाजी, कुळथी, कडवा पे छ, करेला, केय, कामल गाव अर्वात्‌ चाडीगाउ) 
कुकुट अर्थात्‌ मर्गेका मास और कगती आदि) , सूयके तापमें “मण, मे थुन,धूस्रपान, 
विदाही पदाय, तेजमिर्खे, छर पुन, प्रश्‍ति-वित्द्ध, देग-विश्द, काल-विरुद्ध,स योग के विरुद्ध 
या रोगमें अपथ्य हो, एमे आहार-विहारवा त्याग करना चाहिये । 
भूचचा---६४ पुटो लोह म्मवे उग्र होने से इसका उपयोग उप्णकादम और 
अनि तेज पित्तवाठोके लिये नहीं करना चाहिये 1 या सम्हालकर करना 
चाहिये । इस भम्मवे सेवन करने वालाको दुध घृत आदि पीण्टिक पदार्थ ज्यादा 
साप देनो चाहिये 7 
दूसरी विधि-दाद दोका बारीक चूर्ण ४८ ताला और वारहवा भाग सिगरफ 
मिरा, घोकुवाखे रसम १० घण्टे घुटाई कर, २-२ तोठेकी टिकिया वाधकर तेज धूपमे 
किर सरावमम्युटमें बाद वर्वे यजपुटमे फू दें । इस तग्ह १२ वार गजपुट दें । 
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बारबार सिंगरफ मिलते जायं । यदि लोह चूर्ण मोटा हो, तो पहले त्रिफला, गोमूत्र और 
केले अथवा घीकुंवारके रसके ४-६ पुट देना चाहिये 1 फिर सिंगरफके पुट देवें । अन्तमं 
जामुनकी छालके कवाथके ३ पुट देनेसे नीले रंगकी उत्तम लोहभस्म बनती है । 
मात्रा--१ रत्ती से २ रत्ती तक दिनमै २ वार पीपल और शहद, मक्खन-मिश्री 
त्रिफला, घृत-मिश्री, मलाई या च्यवनप्राशावलेहमें मिला चाटकर ऊपरसे मिश्री मिला 
हुआ दूध पीवें; अथवा रोगानुसार अन्य अनुपानके साथ छे । लोह भस्म संग्राही गुण 
होनेसे मलावरोध हो, तो च्यवनप्राझावलेह या त्रिफलाके साथ देना चाहिये । 
अनुपान--प्रमेहपर ---हरड और गोखरू २-२ माशे, ताळमखाने ४ माझे 
तया मिश्री ६ माशेके साथ दें । ऊपर शीतल जल पिलावें । या ३ माहे निफलाके चू णके 
साथ मिला, शहदके साथ देकर गिलोयका स्वरस पिलावें । 
२--दारुण अझ्मरीपर--शहदके साथ देवें 1 ऊपरसे ४ तोळे गोखरूका क्वाथ 
पिळावे । 
३---केफय्‌क्त शवास--रससिंदूर-मिश्री या त्रिकटु-शहदसे । 
४---जीणंज्वरमे--शहद और पीपलके साथ । 
५--यातवृद्धिमें--लहसुन और घृतके साथ । 


६--पित्तज्वरमें---शहदके साथ । 
७--कफपित्तज्वरमे--अदरखके रसके साथ । 


<--पाण्ड्पर---छोहभस्मको ७ दिन तक गोमूत्रमें खरल कर ३-३ रत्ती दिनमें 
२ वार दूधके साथ देनी चाहिये । 

९--ऱमंडलकुष्ठ, पामा ओर खु जलीपर --आँवला, शक्कर और नीम पंचांगके साथ 
२१दिन ३-३ रत्ती दिनमें २ बार । 

१०--उदावर्तमें--शक्करके साथ । 

११--सवॉगशू लमे--शम्बूकभस्म और शक्करके साथ देकर ऊपर निवाया जल 

पिलावे । 

१२--श्वास और हिक्कापर कचू र, पुष्करमूल और आँवलोका चूर्ण २ माहे, 
लोहभस्म २ रत्ती और शहद ६ मशे दें । 

१३--उदरशूल पर--गोमूत्रमें पकाई हुई छोटी हरड़का चूर्ण और गुड़के साथ 
दें । ऊपर निवाया जल पिछावें । 

१४-८० प्रकारके वात पर--निर्गण्डीके रसके साथ । 

१५--कफवृद्धिमे--शहद, पीपल या कज्जली और शहदके साथ । 

१६---पित्तरोगमें--दालचीनी, इलायची और तेजपातके साथ । 

१७--रक्तपित्तपर--चातुर्जात और मिश्रीके साथ, या आँवला, पीपल और मिश्रीके 
साथ मिलाकर अदरखके रसमें दें । 

१८--पाण्ड्‌ और हलीमकपर--पुनर्नवाके रसमे या नागरमोथाके चूर्णके साथ 
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देकर परकी छाडया कयाय पिरावेँ । 
१९--२० प्रकारे प्रमेहो पर--हन्दी, पीपर और लाहदओं साय । 
३०--मूत्रहच्झ पर--निळाजोतके साथ । 
२१-मन्दाग्निमे--तागरमे उके पानके साय । 
२२--रसावनरे रिप--त्रिफणा और दाहदवे साय । 
२३--याठुदोय पर--व्रिवटु, नारंगी और घहदके माय । 
२४--अलनुद्धिे लिपरे--युननवाके चूर्ण और गादुग्धके साथ । 
२५--तासयर--वामा स्मास, पीपठ, मुनफका और घहदवे साय । 
२६--व्रिदोपज घूटयर--त्रिफडा चूर्ण, घृत और झहदयें साथ । 
'उपयोग---यह्‌ झोह॒भमन्म पाण्डु, पित्तविफार, पित्तज आर कफज प्रमेह, उन्माद, 
धातु निर्वलता, सम्रहगी, मन्दाग्नि, प्रदर, मेदयूद्धि, £ मिरी, उुष्ठ, उदग्राग, उदरशूल', 
थआववित र, क्षय, विय, दृ ररोग, दवासकास, अर्श, नैत्रदी उष्णता, रजतपित्त जादि रोगों 
वो नप्ड वरती हूँ । 
लोह सेवससे रक्‍्तर्मे र झ-कग पढ्ने हे | रक्तपी न्स्तिजता दूर होती हूँ । इम लि 
7, भस्मका उपयाग पाण्ट्रोगमे होता ह । पाग्टरागीके शिवे झोहभस्म प्रशस्त और 
प्रमिद्व बौपि है 


पाण्डु रोगमें भी विशेषत पिलज पाण्डु औ” हठीमकपर टोहभस्मका उपयोग 
उत्तम प्रपारमे होगा ह । एमिजय पाण्ड शोगम बय एमिध्न भोपधिवे सात लोहभस्म 


देनसे ठाम हाता हैं । अलामे उत्पन हानेवाळे डितनेउ प्ररारये कीटाणुआस पाण्ट 
रोगकी उत्पत्ति होती हैं । ऐसे पाण्डु रोगमें छोहभम्मको पायमिटग और अजवायनके 
फूरो (पाईमोठ) वे साथ देनेमे अच्छा राय करती ह 

चाकवाहिनिया, मायप्रेश्िया या म्नाथुआंकि सकोच अथवा वात विकारवे' कारश 
तीज पेदना उत्पन हाती हा, उसका शामन कर्तवे लिये वाजीउरण जोह भस्म मीर 
मिगरफमे मारण की हुई जाहुमम्म अति उपयोगी है । परिनाणमे अप्रिय रस्तखाय 
होनेमे ग्वतवाहिनियो, मस्निप्क अववा नप जवयवामे शून्यता आजानें, तया घयराहट 
निर्या, चकर जादि लवण प्रतीत होनेपर दसवा सेवन अतिट्तिकर ह ।यदि ये 
उपद्रव ग्वनपित्तमें हुए हो, तो लोहभम्म रवतचादनादि उवा उवे साथ दे, अयवा चरकोकत 
"रोहासवझा सेवन करायें + 

पित्तप्रकोप होना, जिसम नेत लाळन्टाळ हो जाना, मृह जौर द्वाय-ै रोपर तुरन्त 
मस्वद आ जाना, शरीर छाढ हा जाना, थाटे सनव वाद घवराहट होफर शीर निस्तेज 
और गरम हो जाना, सारे घरीर तथा रक्‍तवाहिनियोम अति वेंगमे रक्‍त प्रवाह वटना, 
दृदयकी भनि और नाठीफै वेगमे पूद्धि हो जाना, मानसिक येचनी होना औरत्ववा उष्ण 


टा र इन्यादि पित्तयक्ोपके लक्षण होनेपर, दोह भस्म उत्तम प्रकारमे सत्वर कार्य 
चरनी ह 
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पित्ताशयको आवश्यक रक्‍त न मिलने अथवा पित्तके परिमाणमे कमी हो जाने 
से अउचनं, आफरा, बारबार खट्टी, और खराब डकार आना तथा चिकनी, पित्त-कफ 
मिश्रित थोडी-थोड़ी वमन होना इत्यादि लक्षण होने पर लोह भस्म अति उपयोगी हे । 
अतिसार अथवा ग्रहणी रोगमें ग्रहणी और पक्वाशय अशक्त हो जानेसे वार-बार 
वड़े-बडे दुर्गन्धयुक्त श्वेत या मैले रगके दस्त अनायास ही होते रहते हे । ऐसे अतिसारमें 
लोहभस्मका शक्तिवदढ्देक ओषध रूपसे उपयोग होता हे । संग्रहणी मे यदि अत्यन्त अशक्तता 
और बलमास विहीनत्व आ गये हों, तो लोहभस्मका उपयोग करनेसे बलको वृद्धि होकर 
निर्वेलता दूर हो जाती ह । 
रक्तार्शके रक्त गिरनेके प्रारभमें लोह भस्मका उपयोग नही करना चाहिये । 
फिर भी पित्तार्श अथवा वाताशके प्रारंभमें विशेषतः जब अधिक क्षीणता आ गई हो; 
तव लोह भस्मका उत्तम रीतिसे उपयोग होता हे । एवं रक्‍ताशेमें रक्‍त बहुत वह जानेके 
वाद हृदय-व्यया, शोय, पाण्डुता आदि लक्षण होनेपर लोह भस्म (दूसरी विधिवाली) 
का उपयोग अतिहितकर माना गया हे । 
लोह भस्ममें कषाय गुण होनेसे कफनाशक हुँ, परन्तु उसके साथ पाण्डता रूप, 
लक्षण होना चाहिये । हृदयव्यथा होनेपर यदि श्वास हो, तो लोह भस्मका अच्छा उप- 
योग होता हे । एवं पित्तप्रधान तमक श्वासमेँ भी इस भस्मसे अच्छा लाभ होता हे । 
जवकि छातीमेंखूब श्वास भरा हुवा मालूम देता हो; साथमें निस्तेजता, बेचैनी 
और नाडी तेज हो, एसी परिस्थितिमें लोह का सेवन अत्यन्त हितकर हे । 
विषम ज्वर अथवा ठंड लगकर आनेवाले ज्वर अधिक दिन तक रहने या अधिक 
ज्वर होनेपर भोजन करते रहमेसे प्लीहावृद्धि हो जाती है; एवं क्विनाईन युक्त ओपधिका 
ज्यादा परिमाणमें सेवन करनेसे घवराहट, श्वास, मूह पर शोथ-सा हो जाना, मुखमण्डल 
इवेत और निस्तेज होना, कानमे बधिरता आना आदि लक्षण होते हे । इसपर लोह भस्म 
के सेवनसे उत्तम लाभ होता है । परन्तु जिनसे लोहभस्म सहन न हो सके, उनको स्वर्ण- 
माथिक भस्म दी जाती हे । प्लीहातूद्धिमे पाण्डुता अधिक होनेपर लोह भस्मका सेवन 
विशेष लाभदायक हे । 
लोह भस्म सर्वाङ्ग शोय विकारमें अत्यन्त उपयोगी ओपधि हे । सर्वाङ्गमे शोथ 
त्वचाके नीचेके भागमें लसीकाका संचय हो जाना, यहां तक कि शोथ पर अंगुली दवाने- 
से गहरा गड्डा हो जाता है, किर भरते में समय लगता हुँ; तथा अन्त्यन्त पाण्डता, अति 
गय घबराहट, मृंहपर अधिक जुष्कता, सारे शरीरकी शिराए उड़ती हो ऐसा आभास 
होना. रोगीसे पूरा बोला भी न जाय, मूत्र सामान्य रीतिसे ठीक रहता हो, परन्तु मूत्राय 
अगक्ष्त होनेसे पेशाव अनेक समय करना पड़ता हो, एसे प्रकारके शोथ रोगमें यदि 
यकछृतप्डीहावृद्धिका अनुबन्ध हो, तो ताम्र भस्म और छोह भस्म मिलाकर देना अति 
प्रास्त हँ ! 


पचन बक्तिकी निर्रेलता या सर्वत्र धातु परिपोपण क्रम ( Metabolism ) 
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की अगम्तिके कारण घरीरमें सेन्द्रिय विषका सचय होता है , यह विष लोह भम्मके 
भवनस नप्ट हो जाता हे । 
पतिक और इर्लष्मिक प्रमेंहमें लोह मस्मका उपयोग होता है । इसके मेवनसे 
प्रमेह रोगमें आई हई निर्वठना दूर होती हँ । जिम रोगीको मूत्र वारल्यार होता हो, 
परन्तु वम समय और प्रत्येक समय अधिय परिमाणमें होता हो, तया त्वचा निम्तेज 
हो, उसे ओह भस्मका सेवन हितकर है । परन्तु बार-बार पेमाव थोडान्योडा होता हो 
अतरमें दाह हो और त्ववा चिवनी हो, ता जसद भस्म देनो चाहिये । 
गुल्म, अप्ठीला, प्लीहा और यह तमें वुद्धिम रक्तके रक्ताण्‌ न्यून होकर पाण्डुना 
आई हो, तो छोह या मडूर भस्मकी योजना करनी चाहिये । 
किसी .मी महाव्याधिसे मुकत होनेके पब्चातू रोगीका बळ कम हो जाता है । 
रवतवे'रसताणु निर्बल हो जाते है 1 एव वड रोगमें दोपप्रकोपमे लडाई और धातुमाम्य 
प्रस्वापित करते रहने मे सव इन्ट्रिय-ममू ह विक थक जाते है , तथा बलमाम-क्षीणत्व 
की प्रात होती है । यह क्षीगता जोह मम्मे सेवनसे सत्वर वम हो जाती हँ ।विशेपत 
रवतको अगकतताके कारण निवलता आर्ट हो, तो नि मन्देह दोहमस्मका उपयोग कराना 
चाहिये } इस दृष्टिसे लोहभस्म चवर हूं । 
पिलप्रधान कुप्ठरोपमें दोपोके कारणसे रक्‍त और त्वचा दुष्ट हुए, तो लोह 
भस्मका सेवन करना अति हितकर हैं । पिनम्रघान कुप्टमे दाइ, लाली तथा त्वचा, 
अमुठी, फाले या ब्रणोमेमे जलके समान पत्रा स्याव, योडा घाबहोन पर पक जाना, 
फूटना उसमेसे ुर्गन्वयुवत चिकना पीप निवना, कमी-कमी अगुलिमोकी त्वचा निकल 
जाना, टूट जाना आदि लक्षण होते हुँ । इस रोगमें यदि त्वचा पर्ण छाल काछान्सा 
हो, उसमें छोटी-छोटी फुन्मिया हो खाज चलती हॉ और दाह आदि छक्षण ही, पो लोह 
अस्म और शिफा चूर्ण या अन्य कृप्टध्न नार्पा देवी चादिये । अथवा आयोग्यवाधिनी 
देनी] चाहिये । कप्ठरोगरमे पहिठे प्रधान लक्षणात्मव' दोपकी योजना चरनेकै पश्चात्‌ 
जन्य जिस) दोषवा अनु प्रध हो नयवा अनुत्रध वाला दोप शेप रहा हो, उसकी योजना 
की जाती है । इस न्यायसे पिन दोपकी चिकित्सा करनेमे कुष्ट रोगका धमन होना 
डक्य हुँ । 
लोह मस्म रसायन है अर्थात्‌ इसके सेवनसे रस आदि संज धातुकी प्रगस्त उत्पत्ति होती 
है, जिससे सव इदिद्रयाँ और घटक उत्तम प्रकारमे पुष्ट होते है । यह भस्म रसायन विघानसे 
जरात पढने उनरते अममे सेवन करनी चाहिए । अथवा शिलाजीत, अभक भस्म, सुवर्ण 
भस्म त्रिफठा, इनमेंसे क्रिसीवे साथ सेवन करनी चाहिये । 
इस अरीरमे सब धातुओको योग्य परिमाशसे मावत्यव द्रव्य यथासमय पहुचाने 
वाली घातु रकत हैं । ररत घातुके रक्त कण और घटक, गरीर-पोषण के लिये विशेष 
उपयोगी है । ये सद लोह भस्मके मेवनमे मुदुढ होते है । इस तरह अन्य पाचमौततिक द्रब्य 
भी सरीर पोपणवे लिये आवश्यक हे ! वह भी इसके मेवनसे गढ और सुदृढ हाता है। 
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इस दाष्टसे विचार करे, तो लोह भस्मके सेवनसे देह अतिदृढ़ होती हँ । इससे देहसिद्धि 
होती है, यह कथन बिलकुल सत्य हं । 

मनुष्यके लिये लोहभस्म और छोट बच्चोंके लिये मंडूर भस्म हितकर हँ । निरोगी 
मन्‌ष्यको बिना हेतु निर्बलता का भास होता है, तो लोह भस्मका सेवन कराना चाहिये। 


'इस दुष्टिसे शास्त्रकारोंते लोहभस्मको मन और शरीरसे निरोगी मनुष्यके लिय दीर्घायु 
प्राप्त करानेवाली उत्तम रसायन औषधि कहा हे,वह युक्त ही है । आयुको नदीके ओर 
सदश मान ले, तो जब तक उसे आवश्यक अनकलता मिलती रहेगी; तव तक जीवित 
ओघ चलता ही रहेगा । यह सुविधा इसके सेवनसे पूर्ण होती रहती है । अतएव जोह भस्म 
को दीर्घे -जीवन प्राप्त कराने वाली कहा है । यह शास्त्र-वचन यूक्तियूक्त ही हँ । 
यदि वातवाहितियों या रक्तवाहिनियोंके संकोचसे शूल उत्पन्न हुआ हो, तो लोह 
भस्मके सेवनसे रक्ताभिसरण-क्रियाकी वृद्धि होकर शूछका शमन होजाता हैँ । यदि 
शूल आमवात अथवा वातरक्त जन्य हो, तो महायोगराजगूगल; आक्षेपक समान हो, 
तो, महावातविध्वंसवरस; वातपित्तप्रचात आमेगरहित शूल हो,तो सूतश खर; और 
पित्तप्रधान हो, तो ताप्यादि लोह देना चाहिये । 
लोहभस्म अंडकोशोंको शक्ति देती है । इस हेतुपे अंडकोशकी निर्वेलतासे उत्पन्न 
नपूंसक्रता और हीनवीर्थेता इसके सेवनसे दूर होती है । अलावा सव धातु पुष्ट और 
शुद्ध होनेसे शरीरकी काति बढती हे, तथा सब अवयव वलवान वनते ह । 
विशेषतः उदर उत्तम बलवान होनेपर अर्थात्‌ कोष्ठके अवयव प्रतिकारक्षम होनेपर, 
सेन्द्रिय विषका प्रभाव अधिक नही पड़ता । इस दुष्टिसे लोह भस्म विपहर हैँ । 
यदि लोह भस्म सामान्य मुण्ड लोहमेंसे बनाई जाय, तो मुदु बनती है; जिससे कोमल 
प्रकृतिके सुकुमार रोगियोंको देने में अच्छी उपयोगी होती हे । कोष्ठगतशूळ, आमजन्यशूलू 
और अर्शके कारणसे ज्यादा रक्‍त वह जावेसे पश्वातूके शूलपर मुण्ड लोहभस्म अच्छा लाभ 
पहुंचाती हुँ । एवं घ्रमेहरोगमें जिनसे लोह भस्म सहन नहीं होती; उनके लिये मृण्ड 
छोह्भस्मका सेवन हितकर होता है । 
कामका विकारमें पित्त, पित्ताशयम से कोष्ठमें नही जाता; किन्तु रकक्‍तमें मिल 
जाता हे । एसे समयपर पित्ताशय प्रायः निर्वेल होता है । त्वचा, नख, मूत्र आदि पीले 
हीते हैं । इस विकारमें यदि निर्वेलता अधिक है, तो मुण्ड लोहभस्मका सेवन विशेष हितकर 
है । 
आमवातका विकार अच्छा हो जानेपर इस रोगके कारण उत्पन्न हुई निवलता 
नष्ट करनेके लियो आमविकारके मूल कारण आमकी उत्पत्तिको रोकता चाहिये । इस 
आमकी उत्पत्ति अग्निकी मन्दताके हेतुसे होती है । जव पाचक अग्नि (पाचक पित्त) 
सवल और कार्यक्षम हो जाय; तव नया आम नही बनता । पित्तको कार्यक्षम वनानेका 
यह कार्ये मुण्डलोहभस्मसे होता है । ऐसे ही पाचक पित्तकी आशक्तिके कारण, कोप्ठशूल 
मन्दाग्नि आदि विकार उत्पन्न हुए हों; वे भी मुण्ड लोहसे दूर होते है । 
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मुण्ड लोह भस्मकी वियेयतातरन्य शह भन्ममेँ ग्राही गुण अधिक है, 
निसते शौच शुद्धि बरायर नही होती । अत जिनफो मलायरोय रहता हो, उनको काल 
तोह सम्म मटायरोयमे यृद्धि मरती है, तिन्तु मुण्ट टोहमन्ममें हो ग्राही गुण या विरे- 
चत गूण नही हँ । फि मी फोप्ठशायक हैं, अर्थात्‌ कोप्ठ की बित और क्रिया का 
उपर उसमेसे मर्गो उत्तम प्रशारस तिसारा कराती हैं उसडिये ऐसे पढरोप्ठये' 
पाण्दुरोगियो अयना लशकत व्यक्तियोको मुण्ड छोहमस्मया सेवन हित्र है 

खाट भस्म पित्त और वात दोप, रकत, मास मिशेपत , और सामान्यत सय 
धातु, इन दूष्यो, आर हदय, यएत्‌, पचनेद्रिय तया यृहदन्त्र, इन स्थानोम विशेष लाभ 
पहुचाती हूँ । (यो गु घया) 

सूचना--पत्ताश्णे "पत्त गिरनके आरम्नमं ठोट भस्म नही देना चाहिये । 

जोह भस्म अति मुठायम होनेपर रस-सत्त जादिरे साय शोज मिल समती है 
क्षत लोह भस्म मुलायम टो जाय, तयतत गतपुट देते रहना चाहिये । जपफ्व 
होह भस्म आँवरटोपर मसठनेस आँतळोका रग काला हो जाता हूँ 1 एमी डोह 
नस्म सेवन नही करना चाहिये । 
तीसरी विधि--शुद्ध ठाट्रेका मूदम चूण ३० तोरे, शुद्ध पारद १० तारे जीर 
शुद्ध गन्तवा २० तारे टे । पिटे पारद और टाहेवे चूग को मिला घीकुनारके रस 
६ घण्टे सरदनर जलसे घा ठे । फिर गन्धक मिठाय बज्जली करे, और १२ घाट 
नौऊुयारळे र्समे सरलया गाठा बार्धे । पश्चात अरटके पत्तोमे रपेट ऊपर सूत 
यायकर वाफेरै दिव्येमें "फे । सन्पिपर मिट्टीफा मजदूत रोप वरके सुयवे तापम ६ घण्टे 
सुखाने । किर अनार काठेके भीतर ४० दिन तर दया देनेसे भस्म तैयार हा जाती 
हूँ । ८१ रात भस्मका निकाठ कपडेसे ठानकर सरलछ वर? । यह भस्म काळे रगकीस 
वारितर जीर मुरायम हा जावी है । दम भस्मका नाम शास्वकारोव “सामामृत लोह 
सम्म” रुका है । ( र० र० ) 

माया और उपयोग- दूमरी विधिवे अनुसार । 

चौथी विभि--बुद् सूक्ष्म लोहचूर्णको डुवरीधेगे रनमें १२ घण्टे तक खरल 
मस्के गजपुट द । इस तरह पुन पुन सरठ कार १० पुट देनेसे टाळ नीरे रगकी मछा- 
यम भस्म तैयार हाती हँ । दस तरह जामुनवी टारे कवाय, वयूटवी फटीके रम, हस्ती- 
शुण्डीजे रस, अपक्व आवठकि रस और गोमूत्र जादि जोपमिवारे पुटास भी लोह भस्म 
पन जाती हूँ । 
मात्रा और उपयोग-ूनरी निविके अनुसार । 


(४) बड़ भस्म। 
प्रथम विधि “दध कारके कागत जमे पले पनरे बवनाफर नखके मृताबित 
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वारीक-वारीक टुकड़े करें । फिर गोबरी लगभग २॥ सेर वजनवाली लेवे । जिसमे चारों 
ओर एक-एक इंच भागको छोड़कर बीचमै गहरा एक इंच का खड्डा करे । पश्चात्‌ उसमे 
इमलीकी छाडका चूर्णं और तिल निशाकर यार किया हुआ चूण लगभग १० तोले 
डालें । फिर कलईके छो?-छो? टुकड़ोंको एक-एक करके चारों ओर विछा दें । पुनः 
ऊपरसे इमडीकी छाळवाला चूणे लगभग १० तोळे डालकर उसपर कलईके टुकड़ोको 
विछावें । इस तरह ३ से४ तह करें । एक गोवरोकी जोड़ीमें लगभग १०-१२ तोलेकलई 
वन्द करनी चाहिये, तथा सव मिलाकर इमलीका चूर्ण तिल मिला हुआ लगभग ४० से 
५० तोले डालना चाहिये । ऊपर और नीचे इमली वाला चूर्ण ही रक्खे । इस तरह चूर्ण 
और कलईके पतरे रखकर समान गोलाईवाली भीतरसे खड्डाकी हुई दुसरी गोबरी 
ऊपर .ककर गोवरसे दोनोकी संधि बन्द करे । सूख जाने पर एक कडाई या परातमे 
नीचे ऊपर लगभग १ सेर गोवरी रखकरनिर्वात स्थानम अति देवें । ठंडा होनेपर 
सम्हालकर कलईकी भस्म के एक-एक फूलको चून लेबें । फिर भस्मको लोहेकी खरलमे 
खरलकर कपड़ेसे छान लें । जो भस्म कच्चीरही होगी; वह कपड़ेके ऊपर रह जायगी 
उसे अलग कर दें। पक्की भस्म, जो छनकर नीचे चली जाती है, वह चू नेके समान सफेद 
रगकी मुलायम और बहुत हल्की होती है 

इमली तिलके बदलेमें भाग मिलानेसे भी भस्म उत्तम वनती हे । गोवरीके बदलेमें 
टाटमे लपेट करके अग्नि देने से भी भस्म हो सकतीहँ । टाटमे छपेट कर भस्म करना हो, 
तो टाटका दृढ़ गोला बना चारों ओर ५ सेर गोवरी रख, निर्वात स्थानमें अग्निदेनेसे 
भस्म तैयार हो जाती हुँ । टाटके गोलेकी ऊचाई ८-९ इंच से अधिक नही रखनी चाहिये । 
१०-१२ तोले कलईकी एक बार भस्म करें । ज्यादा मात्रामे कलई लेनेसे कच्चा भाग 
विशेष रह जाता है । जो कच्ची भस्म शेष रह जाय, उसकी भस्म तीसरी विधिके अनु- 
सार बनाई जाती हे । (आ. प्र.) 
सूचना---कच्ची भस्मको लोहेकी खरलमे खरल करना चाहिये । पत्थर की 
खरलमें घोटनेसे खरल खराब होती है । 


मात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें २ समय मलाई-मिश्री, वादाम की खीर, 
ईसवगोलकी भूसी-मिश्री, मक्खन-मिश्री या रोगानुसार अनुपानके साथ देनी चाहिये । 
अनुपान-....१. प्रमेहमें--शहदके साथ देकर, शुद्ध गंधक पुराना गुड़ मिलाकर 
खिलावें, या मोचरस और हल्दीका चूर्ण मिलाकर शहदके साथ; अथवा अभ्रक 
भस्म और शिलाजीतके साथ या गिलोय सत्त्व और गहदके साथ । 
२--मू त्राचातमें --वंगभस्म, निळाजीत, गिलोय-सत्व ३-३ रत्ती और मिश्री 
९ रत्ती मिलाकर गहृदके साथ । 
३--मुख-डुर्गन्य नाणके लिय--कपूरके साथ । 
४--क्रांतिवृद्धि और पुष्टिके लिये--जाबफल और गोदुग्ध या गहदके साथ कुछ 
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दिनो तक सेवन बरानी चाहिये । 
५--पफप्रचान प्रमेहमे~-तुळमीके पत्तोके साथ या मिश्री और गहदके साउ देनी 
चाहिये । 
६--पुल्ममें--सोहागेके फूलके साय सेवन करानी चाहिए । 
०-~रकतपित्त और ऊर्यश्‍वासपर-हल्दीवे चु ओर गहदफे साव दिनम २ या 
३ वार कुछ दिनो तक देने रहे । 
<-+पित्तामनके लिये~-मिश्रीके साथ । 
९---दीर्यस्तम्मनवे लिषे-~तागरवे दये पानमें या भाँग जयया यम्तूरीके माय 
प्रात माय दिनमें दो वार देनी चाहिये । 
अथवा पथलोचन, छोटी इलायचीये दाने, मुलतानी मिट्टी, तीनो १-१ 
तोता तथा वगभम्म ६ मार्श मिलाकर खरल करे | फिर उममेमे १॥ से ३ मादो 
तक दिनमें २ बार आवलेरे जलरे साय देवे ! गामिको आवला १ तोला १२ 
तोरे जलमें भिगो सुबह ममक कर छान ठेवे । एव सुबह भिगोर शामको 
उपयोगे लेवे । इस तरह ७ दिन तक वगभम्मका सेवन करानेमे घोर पीर्यस्रावमें 
आशातीत लाभ पहुवठा हूँ । यह प्रयोग प्रोप्म आदि ऋतुओमें निभयतापुवद 
किया जाता है । शोनकालमें देता हो, तो आवरेके जलको निवाया क्रमे उप 
योगमें ले ! 
१०--मदास्निमें--औीपलके साग । 
११-दाहपर--नोवूके रमके साथ 1 
१२--अजीर्णपर---शँवला अयवा सुपारीके माय । 
३--अस्थिगत ज्वरपर---सितोपलादि चूर्ण, मबबन और गहूद, या गिरोय सत्व” 
और शहदके साथ 1 
१४---कुप्ठपर---निर्गु ण्डीके पत्तोके रसके साथ 1 
१५०-वान रोगमें---जजवायन अथवा असगन्धके माथ । 
१६--उदरव्ययामे--छोटो हुरडवे साथ । 
१७--जानमगुल्ममें --मटठाके मात्र । 
१८--दवाममे--जायफड, लोंग, और शहदके साथ । 
१९--म्वप्नदोपर्मे--१ तोला ईसवगोलकी भूसीके साथ 1 
२०--बहुमूत्रमे सितोपछादि चूर्ण और शहदके साय । 
2१--युजाक पर--्रग भस्म, मोती पिष्टी , चादीफा वक, इलायची और बह” 
जोचन को मिराकर शहदके साथ दें । 
२२---नासूरमे -नागवलाके साथ 1 
रेश--जोणंज्वरप--योपल और झहदके साय 1 


t 
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२४---चर्म रोगपर---खदिर छालक्वाथके साथ 
२५---उपदंशजनित शक्ररोपपर हरतालमारित वंगभस्म २-२ रत्ती चोप- 


चिन्यादि चणंके साथ एक दो मास तक देव । 
२६--क्ृमिपर--शहृदके साय चटाकर ऊपर पुतिकरंजका रत अववा पीपलामूळको 
दहीके तोड़मे मिलाकर पिलावें। 

उपयोग--वंगभस्म लघु, सर, रुक्ष, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, रुचिकर, 
वर्णकारक,कफघ्न, किचित्‌ वातप्रकोपक और किचित्‌ पित्तकारक गुणवाळी है । सब 
प्रकारके प्रमेह, कफ, कृमि, मन्दाग्नि, वमन, क्षय, पाण्डु, श्‍वास और नेत्ररोगोंको दूर 
करती है । शरीरके बलको बढ़ाती है । कलईमे तीक्ष्ण और उ णग्‌ण वहत है, इस हेतुसे 
बंगभस्म वातघ्न हे । परन्तु इसका रुक्षत्व आदि गुणोंका परिणाम क्वचित्‌ वातप्रकोपक 


कारक भी होता है; तथा यह भस्म ग्रु (जड़) होनेसे अनेक कफप्रधान प्रक़्तिवालोंकी 
पचन-क्रियापर ज्यादा लाभ प्रतीत नही होता । 


वंगभस्मके मुख्य गुणधमंके वणंनके शास्त्र कारोंने कहा हे :-- 
“वङ्गं भक्षयतो नरस्य न भवेत्स्यप्नेऽपि जुक्रक्षयः ।” 
त्र गभस्मके गृणधमंका यह विल्कुल यथार्थं वर्णन हं । इसे अधिकरण सूत्र कहो तो 
भी कह सकते हे । कारण, वंगके गुणोंको मालिका इस केन्ट्रके चारों ओर गूंथी 
हूँ ।शुक्र ओर शुक्र स्थानकी अशक्तता प्राप्त होनेमे जो अनेक कारण हे; उनपर वंगभस्म 
का उत्तम उपयोग होता हँ । यह मुख्यतः श्‌ ऋस्‍्थानको शक्ति प्राप्त कराचेवाली होनेसे 
उस स्थान की निर्वेलताको दूर करती हूँ [इस शिथिलतामे भी अनेक प्रकार है । फिर भी 
सब प्रकारके शैथिल्यके मूलमें प्रायः वातवाहिनियोंका शैथिल्य होता है । यह शैथिल्य 
वापवाहिनियों या मांसपेशियोंको प्राप्त होनेका कारण विशेषतः स्त्रीसेवन अथवा अन्य 
रीतिसे वीर्य दुरुपयोग होता है । इस तरह वार-वार वातवाहिनियों और स्नायुओंका 
उपयोग होते रहने से वे बिल्कुल शक्तिहीन बन जाते है । किसीकिसी समय तो परिणाम 
यहां तक आ जाता हुँ कि, मनमें स्त्रीकी भावनामात्र हुई या स्त्रीका दर्शन हु आ या शृंगार 
चेष्टा मात्र मनमें आई, वस तुरन्त शुक्रस्खलन होजाता ह । स्वप्नावस्थामें ग्राम्य घर्म 
का चित्र मनम आया, वस तत्काल किचित्‌ क्षोभ होकर वीयंखाव हो जाता है । ऐसे विकारों 
में वंगभस्म का उपयोग अच्छा होता है । 
कितने ही मनुष्योंका तो शुक्रस्ललन नियमित रोज रात्रिको होता ही रहता है । 
इसका दुष्परिणाम इतने दूर पर पहुंच जाता हे कि, कितनेक बिलकुल पागल हो जाते 
हे । कितनोहीको अडे पागलावस्था प्राप्त हो जाती है । कितनेही नपुंसक, कितनेही 
शुष्क मुरदार, कितनेही जन्मरोगी, तथा अनेक दीन, हीन और अपनो जीवनसे बिल्कुल 
उपराम हुए हों, ऐसे बन जाते हे । अनेकोंको झटके आतेरहते हे । किसी सुन्दरीका दर्शन 
होनके साथ मनम विकृति होने लगती यहां तक कि झटके आकर मुंहमें झाग आने 
लगते हं और जव जूक्रत्राव हो जाता है; तब इन विकारोंका गमन होता है । इन सव 
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प्रकारके चिकारोमे उग भस्मा उनम उपयोग होता हू । स्वप्नावस्थाफे समान पेझावके 
माथ झुक्रश्राव होता हो, तो भी वगभस्मके सपन मे लाभ होजाता हैँ । 
वगभस्मके गुणके लिये घाम्तमे लिखा है कि -- 
“सिरो यया हस्निगण निहन्ति तयव वङ्गोऽसिलमेहवर्गम्‌ ” 


अर्थात्‌ जैसे सिह हायियोये समुदायया नाथ करता हू, वैसे ही वगभन्म समस्त 


प्रमेह वग वा दमन वरती हूँ । यवार्यम विचार किया जाय, तो पगभस्म समस्त प्रमेहो 
पर पूण रूपसे दाम नही पहुचा सकती । विश पत वातज प्रमेहापर इमञा उपयोग न 


करना, यही अच्छा मालम हाता हूँ । सान्द्र, अच्छ, उस, हस्ति आदि प्रमेहो पर इमव' 
उपयोग ज्यादा होता 


॥ विशपत प्रारभसे टुप्ट मित्रोके सहवाससे यार-वार शुकपान 
बरानेकी आदत होनेमे निस्तेज, निर्मल आर झुप्या ०गियाको होनेवाळे सव जातिके 
प्रमेहोपर पगभस्मका उत्तम उपयोग होता है, अर्थात शुत्रपात अयवा शुक्कषय,यह 
प्रमेहका निमित्त कारण होवे, ता ऐसे रोगियोये शुत्रस्थानका शमित देनेवे! लिये वगमस्म 
उत्तम ओपधि है । 

बुद्धावस्वामे प्रमेहका विकार होनेपर यार-वार मूमोत्सग॑ ज्यादा परिमाणमें होने 
गता है । तृद्धावस्थारे कारण मूत्रपिण्ट, मूत्रवह खोतसे और मूत्राशय, मय अवयव 
निर्यल होमर थफ जाने है, जिसमें वार-वार पेशात झरना पडता है । इस विक्रारमे 
वगका अच्छा उपयोग होता हुँ । यदि तरणाबस्पाम शूकखावया अतियोग इस विकारया 
कारण हो, एव यद्धावस्थामें वातप्रप्रान एक्षण ज्यादा 
आाततामक ओपपिकी योजना करनी चाहिये । 

पस्ति (मजागाय) बे मूखरे पिण्ड (पौरूपुग्रवि) की बिद्वति हानेसे मृत्रशच्छुमे 
चस्तिके मुसके पाम मून भानेपर जल्न हाने लगती हे । उसम एक प्रकारकी माद्रता 
होती है । इस विका पर वग भम्मका अच्छा उपयोग हाता हैं । यदि यह रोग बहुत वट 
गया हो और जीण हो गया हो, तो घम्मकर्म (आपरेदान) ही कराना पडता है । 

उपद्रव बहुया प्रमेटने पड्चान्‌ उत्पन्न होता 


हो, तो वगभस्मवे' साथ 


। वग भस्ममें मेहनादावत्व गूण 
होनेसे वगका उपयोग इस पिझारपर भी होता हैं । प्रमेट्के विकारमॅ सव दाप और भेद, 
माम जादि सय झरीरवे घटकामें विद्रति हो जाती हूँ 1 फिर उम हेतुमे वातु परिपोपण 
क्रम जियडना है, जिससे मल भाग घरीरमें सचित होता रहता है । उसे वाहूर निवालनेके 
लिये यार-बार मूनोत्पत्ति और मूत्रोतसग होते हे । चगभस्मके सेवनस यह शारीरिक घटकोकी 
हाम सदुश मिति कम होती हँ, तथा मूजात्पत्ति और मूत्रात्सगेकी अधिकता दूर होती 
है । यदि मयुमेह्ये रोगमे यह विठृति है, तो वगभस्नकी अपेक्षा नाए भम्मका उपयोग 
विशेष रामदायक है । परन्तु मघुमेहमे भी घुतपात रूप कारणको प्रधानता हो, तो वगभस्म 
या यग-नाग मिश्रणका सेवन हितकर हैँ । जनूपान रूपमे गुटमा"का अकं देवें । 

यदि मैपुनफे अतियोग या अन्य रीतिने अधिक गुतपातये हेतुसे क्षयरोग उत्पन्न 
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हुआ हो, तो उसकी वढी हुई अवस्थामे सी वंग भस्म लाभ पहुंचाती हृ । यदि यह कारण 
न होनेपर भी छाती विलकुळ पोकळ निर्वेळ हो गई हो; छातीका संकोच हो जानेका 
आभास होता हो; एवं अति कष्टसे सफेद, पीला दुर्गन्वयुक्त कफ गिरना आदि लक्षण 
हों, तो भी उनपर वंगभस्नके अच्छा उपयोग हो ते के अनेक उदाहरण मिले हू । इस स्थानम 
वंगमें रहा हुआ विशिष्ट घर्म अर्थात्‌ क्षयनाशक धर्मका उपयोग होता है । वंगभस्मके 
साथ शृंगभस्म और रसतिदूर मिश्रित करके अयवा पूयक-पृयक भी दिये जाते हूं । 
वंग कृमिघ्न होनेसे कृमिजन्य ज्वर, कमिज हृद्रोग, अथवा ठमिजन्य अन्य रोग 
पर इसका अच्छा उपयोग होता है । कृमिजन्य ज्वरो लक्षण प्रायः विष म-ज्जरके समाउ 
होते हे । अनेक समय कुमिजत्य ज्वर और सन्तत आदि विषम-ज्वरके निदानमें कठिनता 
हो जाती है; परन्तु कृमिके विशिष्ट लक्षणोंते इस ज्वरका परिचय हो जाता हे । कुनिजन्य 
ज्वरमे उदर पीड़ा, वार-बार उबासी आना, उबाक और वमन होना आदि लक्षण ज्यादा 
होते है । यह ज्वर अनेक समय तो ४०-४२ दिन तक रहता हे । ऐसे विकारमें बड़े उदर 
कमि नही होते। वारीक, गोळ, चपटे, अथवा धान्यके अंकुर सदृश छोटे होते है। वंगभस्मका 
उपयोग इन सब छोटे कृमियोंपर होता है । वंगभस्मके सेवनसे कृमि मूछित हो जाते है; 
या परिपोषक द्रव्यके अभावमेंसे मर जाते हँ; परन्तु वे गिरते नही है । इसलिये वंग- 
सस्मके साथ आरग्ववादि क्वाय या सनायक्रा कवाय देवें, जिससे कृमि वाहर निकल 
जायं ! 
शुक्रपातके भयंकर दुष्ट स्वभावके कारण अनेक नवयुवकोंकी पाण्डु रोगीके समान 
स्थिति हो जाती है । कोई भी कार्य करने का उत्साह वही होता । शरीर निस्तेज, पील्लासा, 
शुष्क और कृश हो जाता हूँ । पाचन शक्ति मंद हो जाती है । इस पाण्डुतामें रक्‍तकणोंकी 
साक्षात्‌ न्यूनता नहीं होती; परन्तु यह पाण्डुता शुक्रधातुकी निर्वेलताके कारणसे होती 
है; अर्यात्‌ शुकरोत्पत्ति करनेके लिये जो आवश्यक रक्तकी और वातवाहिनियोंका प्रेरक है, 
उस आवश्यक प्राणवायुकी अनुकूछता चाहिये । इन सबका पहिले अतियोग हुआ ह । 
फलतः वे सब क्षीणहोनेसे रक्त बलहीन हो जाता ह । इसी कारणसे त्वचा और सब 
अंगोंमे पाण्डता आ जाती हुँ । ऐसी स्थिति में लोह भस्म नाग भस्म, और जसद भस्मकी 
अपेक्षा जंग भस्मका उपयोग विशेष लाभदायक हुँ । इसपर बंग भस्म, प्रवालभस्म और 
सुवर्णमाक्षिक भस्मका मिश्रण अयवा बंग, शिलाजीत और लोह भस्मका मिश्रण देना 
चाहिए । यदि केवल मानसिक निर्वलता ही हो और पाण्डुता न हो, तो बंगभस्म और 
अभ्नक भस्मका मिश्रण ब्राह्मीके अवलेह या अकके साथ देना चाहिये । 
मैथुनातियोग किवा अधिक क्षक्रपातके कारण कास रोग उत्पन्न होता है, वह शुष्क 
और चासदायक होता है । अनेक समय खांसते-खांसते चक्कर आ जाता है । इस रोगमें 
अत्यन्त निबेल्ता होती है । इनमें भी यदि पहिले उपदंश रोग हो गया हो और कासके साथ 
श्वास रोगभी हो, तो हरतालमारित वंगभस्मका अच्छा उपयोग होता है । उपदंगके 
विषपर बंगका साक्षात कार्य यदि न होता हो, तो भी उसका शक्रस्थानपर जो परिणाम 
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हुना है उम्रपर इसका कायू होता हँ.) , | ७. ६ नागा ण फा 

काभस्म मद्धान्तिनाणक और दीपच-पाचन, ई ,1-यह दोपनल्यू अख, या, वराके 
समान या ,हीग, अजवायन, चिम आदिके ममान झयवा.नीमू हम दी आद़िके सृमान नही 
है । इन सव द्रव्योका बाय साक्षात्‌ “पाचक प्रित्तके गुणोको बद्चार होता हूँ # बका पाम 
भी पाचक पित्तके गुण ,बडा करके ही होता है । फिर भी यह गुणवृद्धि साक्षातृपिक्तपर काय 
कर नहीं होती । वगभस्म पित्तज इँ; परन्तु सा्षात,कार्थे नही"होता। बाको कार्ये 
पारभमें शृक्रम्थान पर होता ह । शक्रम्थानके वळवा होनेसे देहके समस्त अवयवोको, 
बडकी_ प्राप्ति होती हुँ 1 इन तरह परपरागत पचर्नेन्द्रिय सप्यासू शाक्त बनती. 
हैं, और मन्दाग्नि दूर होती है । ०.६ 

गुरी निवेड्ता-जनित अग्निमाय रोग्‌ अय्‌ प्रतार के अग्निमाथ, रोगोकी_ अपेक्षा 
अति भयुकर त्रासदायक होता हूँ । इम प्रकार जन पर ज्यादा अर्गच हो जाती है । अनेकोको 
अन्नकी वाम भी सहन नही होती । ऐसी परिस्थितिमें वगभ्रुम अच्छा वाम करती, 
इस प्रकार और उसके परिणाम सवरप वमन -रोगमे वगका अच्छा उपयोग होता का 

उदरमे. कर्कस्फौट (९६1९९7) उत्पन्न होनेमे यदि वमन होती रहती हो तो. उसमें 
बगभस्र्म छाभदायक हूँ । उगसे कर्कस्फोटके विपप्रकोपका शमन, होता हुँ । इस रोगम 
जापूर्वेदीय ओपवि उपयोगी हे---बग और ताम्र । इनमें ताम उग्र हानेसे कफ प्रधा 
अथवा वातकफप्रधान ,दोपमे लाभदायक हूँ । उगु इनसे अन्य दोपप्रकोपमें देनी चाहिये 
कर्कस्फोटकी ,रक्ननाहिनियोकी विद्टति वगभस्मके सेवनमे दूर होती हँ । इस विकृति पर 
नागभस्मका भी उपयोग होना हुँ । 

हस्तुमथून आदिके व्यमुनका अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक शुक्रपातके पश्चात्‌ 


free 


शूक्तिपात होता है, उसे वगमस्म दुर करती है । इसके मेवनमे सदि स्मन रक्त 
प्राप्त होने पर दुष्ट लाल्या भी स्वयमेव न्यून हो जाती ह। ' " __ 
वगमस्म उत्तेजक औषधि नही हँ फिर भी शक्‍तिवर्डक हँ)! और इसी णुके हि 
वह वृष्य मानी गई हैं । शुक्तपातवे' अतियोग्स नपुसकता आई हो. तो Ek र छु 
करती हँ । कितनेही मनृष्योम पुरुपत्व होनेपर झे मिकी भावना सतर्क प्रतिक होती 
है, अर्थात्‌ रति करने प्रेम नही हैँ, और,अर्नेकोको अर्डकोय अदि इन्द्रियाकी बियो 
परिमाणमे न होनेसे पुरपत्वमे कुछ न्यूनता रहती है । ईन सूब प्रकारोमे वगभस्म अच्छा 
याम करती हूँ । _ Eo 
वगभस्म शुकम्थान और शुकवातु, दोनोको शर्वित और पुष्टि देनेवालो हुँ। अत 
इसके सेघनसे शुत्रस्थान मशक्त बनता हे, और शुक्र घातु सम और यथायोग्य उत्पन्न 
होने रगती है । परिणाम सब घालु पुट हो जातौ हे | समस्त दैहको दुष्टिकी प्राप्ति होती 
हृ । शुक्र घातुका बाय, बड और वद्धि उत्पन करनेका हैं । इन कार्योकी सिद्धस सारा 
परीर और सब इन्द्रिया प्रबल ही जाती हू १ सुब घातु और ईन्द्रियें भवल और दुई होने 
से देटका वर्ण सुन्दर हो जाता हँ] शरीर तेजस्वी स्फूतियात ओर च्यानम्रतोत दीता 
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है; बृद्धि तेजस्वी बनती हैं; और स्मरण-शक्ति बढ जाती है । व्या 
वंगंभस्मका 'कार्य पय उत्पन्न करनेवाले जन्तुओ पर जन्तुघ्न हे । ब्रणमेस पुय गाढा 
पीले रगका निकलता हो, ऐसे रोगियोंकी द्रण रोपणार्थ अन्य क्रिया कर कै साथ बंगभस्म 
का सेवन करानेसे सतवर ज्यांदा लाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले है न 
आातुके २ कार्य हे--गर्भसंजनन और बूद्धिवर्थत । गर्भसंजननके लिये उपयोग 
पर जो बीग संचित रूपसे रहता है, उससे बृद्धि और स्मरग-शंक्तिको लाभ पहुंचता 


। इस्‌ दूष्टिसे,वंगभस्मको वुद्धि और प्रजा बढ़ाने वाठी कहा है, यह योग्य ही हे । 


स्त्रियोंके जतनेन्द्रिय-सम्बन्ती विकारों पर वंगभस्नका अच्छा उपयोग होता है । 


डार पट शा" 


-. अंडकोष (ब्रीजाधार). कौ.फळ'वाहिनियोकी अश कितिसे स्त्री-जननेन्द्रिय नितेक रहती हो 
और इसी कारणसे मासिकघम न आता हो तो बंग भस्म और लोह भस्म एलआके 
साथ पिला, गो डी करके देती चाहिये । अथवा वगभस्मका सेवनकन्यालोहादि वटीके साध 
कराना चाहिये । | ES FR Cp कर” 
बुन्ध्याप्रन दर करते के. लिये वंग .भस्मका उपयोग होता हे । वंध्यत्व अनेक कारणोंसे 
होता; है: उपमेंसे यहि स्त्रिपोंके वीज-कोषोंमें उत्पन्न होनेवाला स्त्रीबीज-डिम्व (00४) 
निम्बेल. हो; या बीजाधार भक्त होनेसे बळ्वान स्त्री-वीजोंकी उत्पत्ति न हो सकती 
हो; अथवा स्त्रियोंकी मनोवृत्ति, विक्कत.होनेसे वंध्यत्व रहता हो; प्रदरका विकार अतिशय 
व्रब्जा से. निव लता. रहती हो; पूयमेह (सुजाक) के हेतुसे अत्यन्त अशक्ति आकर 
बन्ध्यत्व. आया हो; अथवा फिरग (उपदंश) के संसगसे अन्तरेन्द्रियकी शिथिलता 
ब्रणू-या .अन्य विकृति हो. जानेके, पश्चात्‌ वन्ध्यत्व आया हो, तो इन सब दोषोंपर बंग 
भस्मुके,उपयोगसे अच्छा लाम, पहुच्रता हँ । गर्भाशय और बीजाधार सुदृढ होते है; 
रज शद्ध, होता है; बीज सबळ होते हे; निर्बेळता दूर होती हे; मन बलवान वनता 
और गर्भे वारण हो जाता हं । 
अङक ~हि गोगो; रजो दर्गनकाळतें :वस्तिःभाषा (गर्भाशय) में भयंकर शूल: चलता 
है। इस मेंअने के कारण हे । इनमें. बीजाधारौंकी शिथिलता , रजस्राव रुक-रुकःकर- होना 
या रंजेखीवका गविल्कुल-मो गं से बाहर न होना, भीतर ही -सं चित, होते रहना; - इन काहणोंसे 
बस्ति भागमे पीड़ा होती ही तो वंगमस्मे सेवतसें लाभ हो जाता हः । विशेषऽकरके 
ऋोधी, दुराग्रही, निर्बल मनवाली, कोमल प्रकृति और कोमल भसूवभाववाली" - अशक्त 
स्त्रियोंकी वंग भस्म विशेष हितकर है 7 ९६! 0.7१ बाग णा तेण 
बंग भस्म जीणे त्वचाके रोगॉपर' भी अच्छी प्रभांव दिंखांती है । हरतोलमारित 
बंग भस्मका उपयोग उपदंशजनित त्वगुरोगमे अधिक होता है । त्वचांके' रोगोमे भी 
पुराना ब्पची राग (Eczema) , जिसमें बहुत खाज आती' रहती है; त्वचा काली 
और शुष्क हो जाती है; या छोटी-छोटी फुन्सियाँ और पीले-पीले "फोड: होकँर पतला 


उ शकर 


पीले रंगका जल जैसा स्रांव या पूय जसा गाढ़ा खाव होता रहता है । ईस रोगपर बाह्य 
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उपचारके साय वग भम्मका सेवन करानेमे सत्वर लाभ पहुनता है। विकार जितना 
जीर्ण हो, उतना ही वग भस्मका काय अ बफ स्पष्ट होता हूँ । मात्रा ३४७ रती जितनी 
सूदम देनी चाहिये । (ओ गु ध घा के आधारमै) 
वग भस्म कफ और पित्त दोष, रम, रक, मास, अस्वि और शुक्र दुष्य, एव आमा- 
शव, यह तू, प्लीहा, अन्य, त्वचः, वातवाहिनिया, वृसमस्यान, मूत्राशय, ग र्भागयामूत्रे- 
र्द्रिय, शुक्रस्यान, वृषण, हृदय, फुम्फुस, मनोदेण और बुद्धि, इन स्यानोपर प्रभाव दिखाती 
हैँ । इनमें गक्रस्थान पर अपना विप प्रभाव पडुचाती हैं । 
देहका योग्य विकास होने के पहिले लडकियोका पुरुप समागम होता हँ, तव स्थानिक 
शिथिलता उत्पन होती हँ । उस हेतुसे प्रदर रोग उत्पन्न हुआ हो, पतला खराव होता रहता 
हो, तो वगभस्म, फेटकरीके फूळे, माजूफल और बबूलको कच्ची फलीके चूणको मिला 
वास्त बनाकर यो नेमे रखनेसे शिथिलता दूर होकर प्रदर रोग जिवृत्त होजाता है साथमे 
वगमश्म, रससिदूर और बबूलकी फलोके चूर्णा सेवन कराया जाय, तो विशेष लाभ 
पहुचता हैँ । 5 
यदि वात पित्त प्रकोप सह प्रदर उत्पन हुआ हो, खाव पतला, उष्ण, झागयुक्त हो, 
देहमे स्थान-स्थान पर वातज पीडा होती रहती हो, देह निस्तेज और निर्वेल होगयी हो, 
तो वग भस्म, सुवर्णभाक्षिक भस्म, गोदन्ती भस्म तया असगव, घतावर ऑर गोखरू के 
चुर्णेको मिलाकर प्रात साय दूधके साथ देते रहनेसे कुछ दिनोमे रोग शमन हो जाता है । 
कीटागजन्य कर्णपाकः होनेपर कानमेंसे पूय निकलकर जहाल ग जाता हँ, वहा पर 
ही फोडे हो जाते हे । एव वाट्य उपचार करने पर दीर्घकाल तक अच्छानही होता । 
एक स्थानके फोडे दुर होते हू, उतनेमें दुपरे स्यानमें फोडे तैयार हो जाते है । धीरे-धीरे 
बिष अधिकाधिक स्यानमें फैलता जाता है । ऐसे विकार पर वाह्य उपचार (दशागलेप 
आदि) के साथ अन्तरोपचारके लिये वग भस्मका सेवन कराना विशेष लाभप्रद सिद्ध 
हुजाहे । 
कभी बर्णपाक शमन होजाने पर कानके पीछे कफमेदज प्रथि उत्पन्न होजाती हूँ । 
उमका उपचार न करने पर वह बहुत बढ जाती है 1 उपर वग भस्म १ रत्ती और ताम्र 
सम्म कु रत्ती निला उप्तमेंस 3 विभाग कर ४-४ घण्टे पर दिनमें ३ बार शहदके साथ 
देते रहने और ग्रथि पर निवाये मरसोंके तेलका मर्देन दिनमें दो बार करते रहनेसे 
योडेही दिनोमें ग्रथि येठ जाती हैं । 
वानवृद्धिसे उत्पन्न वाताक्षेप पर वग भस्म १-२ रत्ती और लोंग जायफ7, दालचीनी, 
इन तोनोकी काली राख ४ रत्ती मिलाफर २-२ घण्टेपर २-३ बार देनेसे चमत्कारिक 
गाम हा जाता हँ। 
दूसरी विवि--गुद्ध करई एक कडाहीमें डालकर चूल्हे पर चढावें । 
चलईका रस होनेपर उतमें पलाम-मुष्प (केसूला) का चूर्ण थोडा-योडा डालते जाय 
आर लोहेकी कळदीमे हिळाते रहे । चळानेके लिये कलछी पर लकडोका दस्ता ळगवा 
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रेवेसे हाथ नही जलेगा । ६ घण्टे तक तेज अग्नि देवेसे अस्म सफेद होजाती हे । फिर 


अग्नि देवा बन्द करे; और भस्मको कडाही में एक थाल रखकर ढक देव । ठण्डा होने पर 
कपड़ेसे छानकर कच्ची भस्मको अलग करें । पक्की भस्मको घीकुंवारके रसमें ६ घण्टे 
खरल कर दो-दो तोलेकी टिकियां वनावे । प्रत्येक टिकियाको आकके पत्तोंमें लपेटकर 
ऊपर डोरा बाधे । फिर हांडीमें बन्द कर गजपुट देनेसे एक ही पुटम भस्म सफेद होजाती 
है । यदि भस्म मुलायम च हुई हो, तो दूसरी वार ग॑जपुट दें । (वे. चि. स.) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय मलाई और मिश्रीके साथया रोगा- 
नूसार अनृपानके साथ देवे । 
उपयोग--यह भस्म प्रमेह, प्रदर, धातुक्षीणता, बहमत्र, वीर्थ्राव, स्वप्नदोष 

श्वास, रक्तपित्त, पाण्डु आदि रोगोंको दूर करती है । स्त्रियोके गर्भाशयके दोप, अत्यातंव 
और कष्टातवमेंभी लाभदायक, वातनाशक, और शक्रवद्धक है । विशेष वर्णन प्रथम 
विधि में लिखा है । 

तीसरी विधि--१ सेर शुद्ध कलईको कढ़ हीमे डालकर रस करे । फिर 
हल्दी, अजवायन, जीरा, इमलीकी छाल और पीपल (अश्वत्यवृक्ष) की छालका अलग- 
अलग चूर्ण एक-एक सेर लेवे । पहिले थोड़ा-थोड़ा हलदीका चूर्ण डालते जायं और बड़े 
कलछेसे चलाते रहें । अग्नि तेज देवे । हल्दीके चूणंके समाप्त हो जाने पर अजवायनका 
चूर्ण डालते जाय, पश्चात्‌ जीरा, इमलीकी छाल और पीपलकी छालका चूर्ण अनुक्र 
से डाले । इस तरह सब चूर्ण समाप्त होने पर कलईकी भस्म हो जाती हे । फिर कढ़ाही 
भस्मको इकठ्ठी कर ऊपरसे मिट्टीका सराव ढक देवें और लगभग ६ घण्टे तक तेज अग्नि 
देनेसे भस्म सफेद रगकी हो जाती है । पश्चात्‌ कढ़ाही ठंडी होने पर भस्मको कपड़ेसे छान 
लेवें । सेर भर कलईमेसे कोई-कोई समय १-२ तोले जितनी छोटी-छोटी कच्ची कलईकी 
गोलियां रह जाती हे, उनको अलग करें । भस्मका रंग लगभग खड्या मिट्टी जैसा सफेद 
होता हे । (र. चं.) 

वक्तव्य-_इस भस्मको घीकुंवारके रसमें खरल कर दूसरी विधिमें लिखे अनु- 
सार ४-६ गजपुट दें, तो म्‌ लायम वन जाती हे । 

मात्रा ओर उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । 

चौथी विधि--तीसरी विधिकी वंगभस्मके साथ १२ वां हिस्सा हरताल मिल 
घीकुंवारके रसमें १२ घण्टे तक खरल कर, टिकिया बना, सराव-सम्पुट करके गजपुद्ध 
को अरि दें । स्वांग शीतल होने पर पुनः हरताल मिला, घीकुंवारके रसमें खरळ करा 
गजपुट दें । इस रीतिसे ७ गजपुट देनेसे काले रंगकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है । 

मात्रा-- से १ रत्ती रोगानुसार अनृपानके साथ देवें । 

उपयोग-_बह . भस्म हरतालके योगसे तैयार होनेसे उग्र स्वभाववाली है || 
जिसका गुक्र उपदंश आदि रोगसे दूषित हो गया हो; उसके छिग्रे यह अति हितकर है । 


०७ 
क्षति 
य 


रसतन्त्रमार व"मिद्रप्रमोगसम्रह्‌ 


पुराना /काग्रोप, त्वचादोय, कृमिविकार, मासाद, पुराना व्यूवोरीश, सूक्ष्म जवर, 
जी ज्यर, परयमेर (मुजाक) , मन्दाग्नि आदि रोगाको दूर उरनेमे अन्य प्ररारझ वेग 
भस्मकी आला यह अविक हितकर है । नेप गुग प्रयम वियिमें लिग हैं ' 


(६) बिदग भरम। ' i 


प्रथम विवि--गुद्ध कलई, शूद्र घीता और शुद्ध जमद, तीना १५-१५ 
ताठे लेकर कडाहीमे दाला तेज अग्नि पर न्स करेँ। फिर घीकुवारके मूखके उडेमे घोटते 
रहे । जज तीनो पानुओका चूर्ण हो जाय तप हल्दी का चूर्थे शा सेर लेवर, थोटा-योडा 
डालने जाय और इडेसे चने रहे । फिर भस्परो तवेमे ढक्तेर १२ घण्टे तेज अग्नि 
देवे । स्वाग शीतर होने पर भस्मको जानकर ह दीन कवाय और घीकुवारते रसकी 
१८-१४ भावना देवें । वार-वार १२-१२ घंण्टे तरल करके छोटो-दोटी टिकिया बाथ 
फिर भूयके तापम भुया, सम्पुट कर गजपुट अग्नि देवे । इन तरह २८, पूट देनेसे, मुछायम' 
सुन्दर, धीरे रगकी उत्तम नस्म बनती हूँ । _ (औ-गदध था) 

माजा--१ म २ रनी हद, शर्वत वनफसा, झर्चेत नीलोफर, आवलेका 
रुत्या, दूवा धत या रोगानुसार अनुपानके माउ देवे 1 ह 
उपयोग-तिगर्भस्म शनिनिदायक होर्नेमे नपुसकत्व, मास-पेस़रिया __औदु-रक्‍त 
वाहिनियागत_वातपर उत्तम ढाभदायफ है । यह भस्म प्रमेहामें ऽशुमेद, हरिद्रामेह 
आर झाडामेह पर अधिक गण पहुचाती है। इसके सेवनमे वार-वार मूतोत्सर्ग को दका 
टाना, मत्रफी उत्पत्ति ज्यादा होता ये विरार दूर होते हँ 1 मृत्रोत्स्ग क्रिया पर 
इसका मुख्य उपयोग होता हैं । इस हुम मंवमेटमे नी इसका उपयोग किया णाता हे । 
परन्तु जेठी नागमस्मके सेवनने मबमेहमें प्राय अधिक लाम होता हे । मपमेह सधिवात 
परवान अन हुआ हो, यामपुमही - रोगीका बहुत समय पिते सथिवात हुआ हो 
जपवा गिर दर्द, उदर पीडा, या अन्य जीगराग पहिलसे रहा हा और पश्चात मझुमेहरी 
उलान हुई हा, तो नागको ज्या निवग जाविकतर हितको जपेया विग जविकतर टितकारक हूं. । मयुभेहओी अत्यन्ता 
वस्या प्राप्त हो गई हो, और उमम प्रमेहपिडिका (अदीठ, फोटा, आदि) ही गई हो । 
ता विग और नागको अपेज्ञा नक्रेरेनिनगिद्राजोतका हो उनस -उपयाग हाता. हूं । 
त्रिवग उत्तम वाजीकरण हैं । नपुसङतातो दूर करनेमें अच्छी उपयोगी । अति 
बोपपार्त या अति स्त्री मैने मागपेशिया शिथिल हासरमपुसकता हुई हो, वारुबार 
स्व्रप्नामस्मा होनेसे नपुसकता जट हि न जिका अड मती या कामेच्छा तृप्त करनेकी, वढी हई जाटमगाम 
नपुमउना बाई हो होन पर त्रिवगवों उपयोग उल्हप्ट हं । 
यह 'पर्म्म वीर्यवद्धक_होनेभे ज़वने न्द्रयकी मासपेशियोत्रों शक्ति प्रदान करती हूँ! 
इस फारण नपुसकत्व न होनेपर भी स्वप्नावस्था या अन्य कारणमि स्वन. शुत्र्राव 
शाका हो, तो उस घिशान्पर तिवगमस्मका उत्तम उपयोग, होता हूँ । नपूसक्ृत्वका एक 
मकर ऐसा है कि, पहिरे पुरपार्य प्रतीत होता हूँ, परन्तु स्त्री दष्टिगोचर होने पर तुरन्त 
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भस्म प्रकरण ` ~~ गा” १११, 

i ली ली डन न 
नष्ट हो जाताऱ्हे । भीति; बराह, 'लज्ज और तिता अविक होना आदि लक्षण होते 

। इस विकारवर यहञल्ाभदायकन्हें ॥- ¬ -- "--- = ¬ 
स्त्रियोंकेग्वंध्यत्वमें तिवंगका उपयोगऽ होता है 1 अर्भाय या योनि मार्य मे- शारीरिक 
प्रतिवन्वं आवेसेःवष्यत्व आयान्हो तो उस-प्रतिवन्धको वाहच-क्रिया या शश्त्रते दूर करना हो 
हो अच्छा'ऱ्हे ।" एसा “प्रतिवन्ध, व -हो, वीजावारो.-( (0781165 ) को अशक्ति, या 
संकोच अयवा जफळवाहिनिअें: ( -0४14०65 ) की अशक्ति या संकोच हो, किवा इस 
अवथब्रोंकए” "पूरा विकास न-होवेसे-वंच्यस्व आया-ह्ये, तो इसके सेवन पे लाभ हो जाता है। 
जब बीजकोर्वोका विकास नहीं होता; तव शरीर सुन्दर नहीं दीलता; नितंब भाग पूर्ण 
भरा-हुआ नहीं भासता; विल्कुल शुष्क बठा हुआ: होता 'हँ-। ऐसे ही छाती भी योग्य परि 
माणमें उठी हुई-तही दीखती; संकुचित होती हू 4 सासिक-धर्म प्रारंभ हो जानेपर भी 

चेहरेप्र योग्य स्त्रीभाव नहीं आता; इन लनषणोंसे अन्तर अवयव पूर्ण विकसित नहीं ह, 
एसा. जातकर, तिवंग्रका सेवन कराना वाहि गोर 

„~ यह- भस्म स्त्रियोंकीः प्रनज ते न्द्रियको. उत्तस.शक्तिदायक हं । ज्यादा संतति. या थोडे-थो 
समथमें संवातोलति होवे और वारज्वार गर्भपात होतेका स्वभाव हो जावेसे स्त्रियोक 
अंतरेन्द्रियमे विवेलताः आ-जाती,हैँ ।,इस-कारण बाह्य अवयव और शरीर भी: कमजोर 
हो जाति हे; "ऐसे समय पर जिव्रंग- भस्मका-उत्तम उपयोग होता हे । 

४ बाल-अवस्थामें असमय प्र मासिक-धर्मका प्रारंभ होने या किओोरऱावस्थाम .अधिक 
पुरुष-समागम होतेसे स्त्रियोकी अंतरेन्द्रिय पीडित और. निवल हो जाती हैँ । इस कारणसे 
गर्भ नहीं रहता और कदाचित रह जाय, तो भी-गर्भकी वृद्धि योग्य परिमाणम न होकर 
सर्मेखाव-या-गर्भपात- हो- जाता: है । प्रतव पूर्ण समथ पर नहीं होता । यदि पूणं समयपर 
असच हुआ, तो भी संतान -विलकुल कृश. और टेड़ी-वांकी जन्मती हँ । ऐसी स्वियोंकी 
अँतरेन्द्रियको शक्वि देने और -कार्यक्षम-वचानेक्े लिये त्रिवंग भस्मका सेवन लाभदायक 

गिना न्क ११३५ भाव 5२०५ " 

4कमिच्छा_ मर्वादा बाहर होनेसे या अधिक समय पुरुष-समागम' होनेसे स्त्रियोके 
योनिमुखमेसे सफेद, चिपचिपा या पतला, खाव, (इवेतप्रदर) होता है;- यह खाव कति- 
पय समय इतना अधिक, होता हैं, कि इस खावक कारण स्त्री लाचार हो जाती है । इनमेंसे 
अनेकोके मन उपभोग-चित्र आनपर तत्काल अति स्राव हो जाता है; एवं आनुषंगिका 


ऊतय देखने, सुनने या स्मरण आ ञ्जा जानवर भी लाव हो जाता ९ हो जाता हे । इस रोगमें त्रिवंगका अच्छ 


eee 


उपयोग होतां है | ˆ 7? ६ पनन * । र 
_. छोटी लड़कियोंको खराव आदंतके कारणः या ऋतुस्नाता होनेके पहिले पुरुष 
समागम होनेसे अंतरेन्द्रिय निवल हो जातीः है,” जिससे थोड़े-थोड़ेश्रममे थक जाती हे 
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योनिम्‌ खेमे सें जरु जैसे पतला स्राव सारे दिन ' होता रहता हे । यह खराव त्रिवंग भस्मे 
लाज... eT 
सेवने और ्ञरीरिम वल 
वनसे वन्द हो जाता हैं; जर शरीरम वलभी आजाता हैं ।अनूर्पा रूपसे गिळोय 
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सत्व, शीतल मिर्च और गोसरुका चूर्ण देवें । ऊपग्मे दिनमें दो वार दूध विलावें । 

मासपेशियो और रक्तवाहिनियोकी विश्‍तिमे सर्वागमे विशेषत मस्तिप्कमे शूल 
निकलता रहता हँ । भोतरमे रक्‍तवा्हिनियोका आऊुचन होता है, और शूळ भी निएलता 
हा र ऊपरमे रक्तवाहिनी मोटी उनकर अकत हा जाती है । एन जीवनीय शित 
का इन रक्नवाहिनियाके अपरका अधिकार नष्ट हातेसे हाथ-पर उठाना या अन्य सिया 
बरना भगवन्नाथ हो जाता हे, हाय वन्य शिते नष्ट हाने हाथ-पराम हाथ-परामे कम्प होता 
है, और शरीर कुब्ज बन जाता हा इस थिान्विर विग भिम्मरी अच्छी उपयोग होता 
हैं। रि” A च्य 

त्रिवग भस्म वात और वातपित्त दोष, खत, माम, अस्थि और शुक्र, ये दूष्य; 
तथा मगज) वातवाहिनिया, वातवहमडल, शुश्रव्यान, गर्भाशय, अडकोप और स्त्री 
वीजकोप, इन स्थानोमेँ बिशेष लाभ पहुचाती है । (भग ध शा) 

दूसरी-विधि-बद्ध कालई, शुद्ध गणा और शुद्ध जमद, तीनो १५-१५ तोे 

कवर कडाहीमे तेज अग्निपर रस करें । रस होनेपर हल्दी,इमळीकी छाल और पीपलपी 
छालका चूर्ण अडग-अलग ६०-६० तोदि छेतर, कमश घोडान्धोडा चूर्ण डालते जायं 
और बडो डडेमे चलाते जाय । एक प्रतारवा चूग समाप्त होर्नेपर दूसरा और तीसरा 
चूर्ण डालें । फिर भस्मको तवेमे ढव,१२ घण्टे तक तेज अग्नि दे । स्वाग शीतल होनेपर' 


भम्मको दान पदकी जटाके क्याथके ३ और धीडुवारके रमके ४ पुट देनेमे उत्तम पीछे 
'रंगरी मुलायम भस्म बन जाती हँ । 


मात्रा और उपयोग--पहिरी विधिके अनुसार । 


तीसरी-विधि--गुद्ध चरई, शुद्ध शीशा और शुद्ध जमद, तीनाको समभागमिछा 
कडाहीर्मे डार, चूरेपर चढावर अग्नि तेज दे, और घीऊुवारवे मूछो डण्डेसे 
घोटते रहे 1 चूर्ण हो जानेपर घोकुवारवा रस डालते जाय और घोटते रह । ६ घण्टे वाद 
भस्म वाठी होनेपर लिन देना यन्द बरें । स्वाग शीतद होर्नेपर कपडेसै छन ले । छनी 
हुई भस्मको घीकुवारवे रममें सरळ वर, टिकिया बाँध, सम्पुट करके गजपुट दें । इस 
तरह ३ गजपुट देनेमे मुलायम भस्म वन जाती है 1 

मात्रा, अनुपान और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार 1 

(७) जसद्‌ भस्म 

वैनावट--गुद्ध जमद १ सेर कडाहीमें डाल, चूल्टेपर चढाकर तेज आग देयें, 
[और लोहेके व'दरडेमे चते रहे । जागकी छपट उठनेपर नीमके पत्तोका स्वरस २० 
तोडे डाडें । किर आगकी छपटें उठे, तय पुन २० तोळे रस डाले । इस तरह ४समगमेँ 
एक सेर स्वरस टाळें । पश्चात्‌ कडाहीमें मिट्टी अयवा खोहेका ढमकन ढक कर ३ घण्टे 
तेज अग्नि देनेमे भस्म होजाती है । कडाही ठडी होनेपर भस्मको कपडेसे छान ६ घण्टे 
घीकुपारके रसमें परल कर छोटी-छोटी टिक्रिया यनावे । पश्चात सूयवे तापमें सुवा 
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सराव-संस्पुर्टमें रखकर गजपुट “दे 1 ईस तरह '३' मजडुट देनेसे भस्म मुलायम और गुण- 
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“> मात्रा--१ से २ रत्ती, दिनम २ समय मव्लन-मिश्री, दध-घत, मिश्री या 
मलाईके सांय अर्थवा रोगांत सार अनुपानसे 1 नेत्ररोगमे अंजनाथ्‌ २ रती जसद भस्म 
“र तोला गायके मरवखनमें मिलाकर लेवे, , | डं 
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` उपयोगं--जसद भस्म,कषाय और अति. शीतल गुणवाली : है + रसवाहिनी और 
“रंसवहापिण्डकी विक्रेतिमे यह भस्म उत्तम ओषधि मानी गयी: है; और कृफपित्त, 
शामक हुँ । जसद भस्म नेत्र रोग, .दाह, . प्रदर, , पित्तप्रमेह, खांसी,अतिसार, संग्रहणी 
घातुक्षय, जीण ज्वर, आदि रोगोंको, दूर करती हे. ।, चेत्रोंको अत्यन्त हितकर “है 1 इसे 
अस्मके सेवनसे प्रमेह, पाण्ड और स्वासके रोग दूर, होते सेवनसे प्रमेह, पाण्ड और श्वासके रोग दूर, होते हे 4 ३ bes Uo अप 

` ज्वर खेग,ज़समे सारेशरीरमे दाह औरुन्याकलत ही और' क्षयकी प्रथमा- 
चस्थामे सृक्ष्म, ज्वर. रहता हो, -इन-दोनोंपर जसद भस्मका, :अच्छा: उपयोग होता है । 
कठरोग, गंडमाला, अपची, अन्तरेन्ट्रियमें शोथ, इनः सब व्याधियोमे'इस भंस्मके सेवर्नसे 
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“+२ आंतोंमे शोथ"होनेपर ; एकन्प्रकारकाः अतिसार होता हे, साथमे वमन भी होती 
है । इस अन्त्रशोश्चके हेतुसेःज्वरन्भी आता है। उदरमें'भयंकरं शुरू चलता-है इस' रोगॅमें 
"जीभ फटी-हुई या धुले और-रुगे हुए चमड़ेके समान मुलायुंम' रहतीऽहै।आवाज बिल्कुल 
'शीण. हो जाती -ह:।>रोग्री/बिल्कुल-कृशः होजाता;हँत'हाथ'उठानेकीःभी'शँवित नही रहती 
ऐसी भयंकर स्थितिमे भी जसद भस्मका बहुत ,अच्छा£उपयोग होतो'है 1-इस' रोगमे'जर्सद 
भस्म; १#रत्तीको <६ ऱत्ती-मिश्रीके साथ मिलाकर'६विभाग करो,*और॑ २-२ घण्ठेपर 
एक-एक पुडियाको छाछ या दूधके साथःदेतेःरहनेसे सत्वर: लाभ होने लगता है॥ छां प्रा 
'हूष सहन न्‌-कर-सकें, ऐसे दोगीक्रो;;जवकर” यूषःया त्वपवलकी/खीलेंका-य प-देने सेफल्यभ 
महक सकता; हक इसके >साथः+-तालमृखानेका' 1 जल-!दवेते,रहूनेसे”?अन्व कोर अच्छी 
सहायता मिलती, है ।:(क्रिसीकोः'आंतोंमे ' शोथ-'आःतपरःउस'स्थाचमे परय भी सहन 
नही होता; छ्वर्‌-0० ११०४२ ५ रहता है; ब्रास्ञारवामत्त होना;!अति,तूप्ता, पतले दस्तल 
अत; रहचा+-चिद्रत्ताशजऔर अति अशक्त, औदिलक्षण'उपरस्थित्त'होतिह्व उनपर यहाजसद 


'भस्म<मिश्वीके;साथ दी जाती है जत्तक्षा उदरमीर, दशगर लेपळ्गायाऽजांता "हेते ) 

~ “कठम रही हुई गधाको और्णकीर्थ और” पुरीने कठ रौंग मे'जेमर् भस्म-अच्छी 
रा भदेयिक हे । वलेय बन्द और बलास इन केंठ रोगी में तो जसेद मस्को उपयोग नही 
होता; परन्तु 'स्वरष्वविदासरिका? निलाय) 'अघिंजि ह्व,” उंपर्जिह्वः इर्नीविकाहो पर 
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जलद भस्मका उपयोग होता है । इनके अतिरिक्त स्वरसाद और स्वरभंग, इन विकारों में 


शी 
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नंद भस्मका अच्छा उपयोग होता हुँ । यदि ये विकार उपदगजनित हो, तो जसद, भस्म 
1 उपयोग नही करना चाहिये । क्षयजन्य या कफजन्य अयवा रसवहापिण्ड (लसीका 
न्मियो) की विठ्ठ॑ःतिमे उपद्रवस्मरूप उत्पन्न हुए हो, तो जसद भस्मके सेवनमे लाभ 
तु जाता हँ! 
जन्मकारमे बालकोको शरीर रचनामें न्यूनता रह जानेपर किमीको स्तन, पीठ, 
[स्तिप्क आदि प्रदेदापर ग्रथि होजाती हूँ 1 फिर उसमेंसे रम निवलता हुँ या रम न 
नकळने हुएमी ग्रथि रसौरीके सदृश बढती जाती है । उसपर जमद भस्म, प्रवालपिप्टी 
झर अमुतासत्व शहृदके साय देवें और ग्रयिमेदन लेप (दन्तोमूल, चित्रकमू रको छाल, 
मेहुंडका दूध, आकवा दूष, गुड, गोडबी, कामीस और सेघानमधफझा लेप) बरनेसे 
ग।ठ बियर जाती है । 
पोयकी, अभिष्यद, चत्में, शुण्डिका आदि नेत्ररोगीपर जमद भस्मका उत्तम उपयोग 
होता हैँ । इन रोगोंमें जजनके लिये १ रती जमद भम्मको माघे तोले शतवौत गोघृत 
या मक्पनमेँ मिलाकर दिनमें दो वार प्रात साय पजन करना चाहिये ! इस अजनसे 
कनीनिका या प्रथनीके पास पडा हुआ व्रण भी भर जाता हूँ । 
नांडीव्रण, भगदर, दुष्ट अण आदि विवारोमे वाहघ उपंचारके साथ इस भम्मका 
सेवन करानेसे अच्छा लाभ पहुवता है । 
जसद भम्मका उपयोग क्षयवी विशिष्ट अवस्थामे होता हैँ जव उर क्षत होकर 
फुपफुसका कुछ भाग नष्ट हुआ मा भासता हूँ, मारे घरीरमें विष फॅलवर रकन दूषित 
होकर तीव्र ज्वर आता है , प्रात कालवे समय प्रस्वेद आता हूँ, अग गल जाता है, 
वलमासका क्षय होजाता हूँ , ऐसे समयपर शिलाजतुके माथ इस भम्मका सेवन 
कराना लाभदायव हैँ । इम ओपधिके योगमे क्षयमे दया विप बननेकी सिमा मम होजाती 
हूँ और रोगीको धाति मिलती है । 
जक्वद भस्म प्रमेहमे उपयागी है । मेहके अन्य प्रकार और मथुमेह, इनमें आयु वंदकी 
दुष्टिस अन्तर है । इस भस्मका उपयोग प्रमेह और मधुमेह, दोनामें होता है, विशेषत 
वित्तमूविष्ठ लक्षण होनपर इसका उपयोग करना चाहिये । अग दूटना, हाथ-पैरोमे दाह 
सारा शरीर गरम रहना, अधिक त्‌पा, परन्तु उसका थोडे जलपानसे रमन होजाना, 
शरीरमें स्यान-स्थानपर सुई चुभानेवे समान पीडाहोना, जिहवा कठोर और शुप्क हो 
जाना, कठमें रही हुई गाठा पर शोय-मा हो जाना, भयकर थकावट, थोडा-सा काम करने 
पर थक जाना, मूत्रमें मबु (शकरा) का परिमाण मर्यादामे होनेपर भी थकावट अधिक 
आजा मस्तिपर्मे अस्वस्थता, मिस्मुति, विचार शक्तिका हाम, थोडा-सा विचार करनेपर 
मन उपराम हा जाना, मम्तिप्व गरमसा होजाना, अनेक समय विचार करते-करते मन 
शुन्य होजाना इत्यादि लक्षण पित्तज य क्षार, नोल, काऊ, पीत (हारिद्र), रवत, माजिप्ठ, 


शन ६ जातिके प्रभेहामे होने है । इन मपर इसका उत्तम उपयोग होता है । 


भस्म प्रकरण । ११५ 


मधूमेहकी आधुनिक उत्पति अनुसार इन्सुलिन (178प्रा710) नामक मधुपिण्डोंसेंसे 
निकाला हुआ द्रव्य मधृमेहमें उपयोगी हे । इन्सूलिनकी पूर्ति कम हो जानेपर रक्तम 
शक्कर (मव्‌) अधिक हो जाती हँ । पश्चात्‌ वह रक्तमेंसे मूत्र द्वारा बाहर निकलती हू । 
इस हेतुसे इन्सुलिन शरीरमें बाहरसे डालनेपर निःसगंतः कमी हुए या उत्पन्न हुए जो 
न्सूलिन द्रव्य, वह बाहरसे मिल जानेपर उसका शर्करा (मधु) नियमनका काय अच्छी 
रीतिसे हो सकता है । मतूमेहमे मूत्रमें मिलने वाली या रक्तमें संचित होने वाली शकरा 
अग्न्याशय (2817९8४) से उत्पन्न अन्तरस्राव ([n#0ःn&] 9607९01) अर्थात्‌ 
इन्सुलिन द्रव्यके अभाव का परिणाम है । यह आधूनिक मान्यता हे । | 
सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर अन्य उपाय भी मबूमेहमें करनेकी आवश्यकता 
है । अर्यात्‌ अग्न्याशयमे मवुद्रावक द्रव्यका अभाव क्यों हुआ ? इस बातका निर्णय दोष- 
दूष्यके विचारसे अधिक स्पष्ट हो सकता हुँ । जब दोष-दुष्योके वेंषम्यके कारणसे ही यह 
उत्पन्न हुआ है, तव दोष-दूष्योंकी विषमता दूर करना ही इसके नाशका अंतिम और 
श्रेष्ठ उपाय हे । इस उपायके लिये जसद भस्म उपयोगी औषध हुँ । 


पाण्डुरोगमे हाय-ैरका टूटना, रसवाहिनी और रसवह पिण्डों की विकृति अधिक 
हो और पित्त दोषकी प्रवांनता हो, तो जसद भस्मका उपयोग करना चाहिये । 


गलेको गांठ या उदरग्रंथि बढ़नेपर श्वासका दौरा होता हो; या श्वास रोग और 
इन गांठोंका साहचर्य हो, तो जसद भस्मका सेवन कराना चाहिये । अनुपान-झहद-पीपल 
या सितोपलादि अवलेह । हि शें 

जसद भस्म कफ और पित्त दोष, रस और मास दुष्य; तया रसवाहिनी, रसवहा 
भ्रथियों, आत, कण्ठ, नेत्र, वृक्क, अग्त्याशय, यक्षत्‌ और उरपर लाभ पहुंचाती हे ! 

' (औ. गु. ध. शा.) 
सूचना--जसद भस्म जळ पर तैरन लगे और नींबूके रसमें डालनेसे बुदबुढे 

त उठे, उसे निरुस्थ समकना चाहिये । 


दूसरी विधि--पहिली विधि अनुसार कड़ाहीमें ' तैयारकर कपड़ेसे छानी हुई 
जसद भस्मको नींबूका रस, हल्दीका क्वाथ और घीकुंवारका रस, इन ३ ओषधियोंकी 
क्रमश: ३-३ भावना देकर बारबार गर्जपुट देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तैयार होती हे । 

मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार। प्रथम विधिकी अपेक्षा यह भस्म 
अधिक गृणदायक होती हे । 

इस भस्मको कतिपय चिकित्सक-९ पुटके स्थानमें ४२ पुढ देते हैँ । अधिक पुट देनेसे 
अधिक ग्‌णवाली होती है । 

(८) नाग-भस्प । 

प्रथम विधि--.एक सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमे डाल चल्हेपर चढ़ाकर [तिज 
अर्नि दें । रस होनेपर शद्ध थोड़ा-थोड़ा मैनशिल डालते जाये; और ताजे अड़सेके 
मोट डंडेसे चलाते रहें १ इस रीतिसे धीरे-धीरे समान मेनशिल डाल देनेसे घूल जसी सुक्ष्म 
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भस्म हो जाती हँ | पश्चात्‌ लोहेके तवेमे भस्मको ढपफर ६ घण्टे तक तेज अग्नि देते 1 
फिर कदाही.ठडी होनेपर उतार, छानकर कच्ची भम्मको अलग निकाल देवे । पदचात 
छनी हुई शोधा भग्ममें १_सेर शुद्ध गंधक मिलाकर ६ घए्द त्तीमूके रससें सरदकर 
शिवलिंगके सदृश रम्या गोळा बवाकर सूमके तापमें सुसाव | फिर ससाव-सपुटमे “सपर 
गजपुटमे फूक देने मे भस्म वयार-हो जानी है । यह भस्म वाली होती है, परन्तु अति 
गुणवारो हूँ 1 इस भम्ममें अप्टमाश मैनशिल विछा-मिलाक्र अड्सेके पत्तोंके रसके माव 
१२-१२ घण्टे सुरदकर २१ गूजपुट दिये जाय तो, नाश फलप्रद बनती हूँ 1 

मात्रा--१ से २«रती दिनरमे-र्‌ समय शहद, दूष, मकसन मित्रो, सित्तापछादि 

चूण और घृत, हल्दी, ऑवला और शहद या रोगावुसार अनुपानके साथ दें 1 


क 


अनुपान--१ घोर-प्रदरपरम्वशलोचन, जीरा, इलायची मोर मिश्री । 2 
२--आमातिसारमें---सोठ और सोंफफा चूर्ण । क 
--एल्ममैं--सोठ ओर कालानमक । “ 
हि ४--कफ, वायू और जलोदर पर-अजवायन, पीपल और हद । 
, ५-+उपदशपर--श्रीतदचीनी और इलायचीका चण 1 
>> ६--धातुक्षीणता पर--मक्‍्सन और मिश्री । 
: ७--मवृमेहमे--श्िलाजीत्त । ०-८ * है 


उपयोग--इम भस्मे सेवनसे प्रमेह, नेत्ररोग, गुल्म, प्ठीहायूद्धि, प्रदर, अति- 
सार, ज्वर, रक्नगुल्म, आमाशय बूदिसे होनेवाला अम्लपित्त, मन्दाग्नि, अपची,गडमाठ, 
थानुक्षय, इवासनलिकाकी सूजनसे होनेवाली सामी, आमवात, निषलता भिरददं,यश्‍त्‌ 
रोग, इवास रोंग, सब प्रकारके मत्ररोग, धनुर्वात आदि वात रोग, पाण्डु, ये सब रोग 
दुरऊहोते हे | इस नागभस्मके सेवनसे रम धातुसे लेकर शूक घातु तक, सब घातु-क्रममे 
पुष्ट होकर उत्तम गवित मातो हुँ । सव अवयव पुष्ट और बंग्नि प्रदीप्त होती हैँ । 


~ 


जव आमाशयका आकार बढनेसे अम्लपित्त हा जाता हूँ तव प्राम दाह, अतिशय 

नुप, तुरन्त वमन करनेकी इच्छा होना, इत्यादि लक्षण होते हूँ ) ये विकार अन्त परि- 
मार्जनस नम हा जाते हूँ । इम लिये एक समय अन्त परिमाजन (वमन आदि शोधन) 
बरके नागमस्म देनेसे मेत्वर खाम पहुचता हूँ । नागभस्मके योगसे आमाशयके आकुचन 
हानेमें सहायता मिळती हुँ । उदरमें ब्रण होकर अम्टपित्तके समान उत्पन्न हुआ विकार 
भी नागमेस्मके सेवनसे दूर हो जाता है । इस रोगमें रोगी अत्यन्त क्षीण हो जाता 

यदि रोग जीण हो गया हा तो, नागभस्मफ़ा उपयोग अवश्य करना चाहिये 1 

अपची और गडमाला रोगमें गाठ सूज जाती हैं, उतनी ही दोपोकी दुष्टो नही 
१ परतु यह्‌ विधार्‌ प्राइतिक हुँ, अर्यात्‌ सारे दारीरमें दोप-दुप्टी फैलनेपर होता 
1 इस पिकारमे एक ऐसी अवस्था आती हैँ वि, सच घातु शुप्क और त्वचा मी शप्र 
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हो. जाती है. ।.अस्थिपर त्वचा लपेटी हुई. हो, ऐसी बाह्य अवयवोंकी अवस्था भासती 
है ।'कठमाला-अपचीक्ी गांठ कठोर या सूजी हुई. ओर ऊपर अधिक उठी हुई भासती हो 
तो, उक्षपर अन्य ओषधियोंकी अपेक्षा इस भस्मका उपयोग अच्छा होता है । इसके 
सेवनको आरम्भ होनेपर थोडेही दितों में गाठोंकी कठोरताका ह्लास होता है। 
सत्र धातु गतैःशतैः पुष्ट होते लागतो हं । इत तरह वह गंडमाडाके उत्पादक 
विक्ारको कम करानेके लिये भी उपयोगी हे । नागभस्म प्राकृतिक रोगकी 


उत्तम औषधि है .। प्राकृतिक रोगके दो प्रकार हे ।. पहिले प्रकारका 
रोग अति दृढ़ जड़ , वाला, दीषं, काल पर्यन्त रहने, ,वाला, त्रास देनेवाला, एवं 
एक समय मिट जानेपर पुनः पुनः उठनेवाला होता है । क्वचित्‌ कुछ काल तक विल्कुल 
नष्ट हो जानेका भास होता हे परन्तु, थोडासा कारण मिळनेपर पुनः दर्शन देता है 

दसरे प्रकारका रोग न्यूनाधिक परिमाणमे एकसा बनो रहता हे । पहले प्रकारकी व्याधियां- 
उन्माद; अपस्मार आदि हे । दूसरे प्रकारके रोग मधुमेह, गंडमाला क्षय आदि हे । इनमें 
नित्य टिकनेवाले' दूसरे प्रकारके रोगोंपर नांगभस्मका अच्छा प्रभाव पड़ता हे! 
प्रथम प्रकारके रोंगोंमें अश्रकं भस्म तथा द्वितीय प्रकारके रोगोंमें नाग भस्म लाभदायक 


नागभस्मका उपयोग मधूमेहमे उत्तम होता हं । मधूमेह विकार सारे शरीरम 
व्यापक दोप और सब धातुओको विकृति होनेपर उत्पन्न होता हुँ । आयू वेदकी दृष्टिसे 
मंधुमेहमें वात, पित्त, कफ, तीनों दोष और रस, रक्त, मांस, मेद, वसा, लसिका, मज्जा, 
शक्र और ओजं, ये सब धातुएं दुष्ट हो जाती हे । इन सबकी क्रिया परस्पर एक दूसरे- 
पर होनेके पश्चात्‌ मधूमेह उत्पन्न होता हँ । इस सिद्धातके अनु रोधसे चिकित्सा करनी 
चाहिये । अर्थात्‌ त्रिदोष अथवा चैतन्याणु भवने क्रियामे जो विकार हुआ हो, उसे दूर करना 
प्रथम कर्तव्यः हे । इस तरह जव त्रिदोंषमें उत्पन्न हुई विकृति दूर होती है, तभी उस-उस 
अणूकी बनी हुई पृथक्‌ पृथक्‌-धातुओमेंसे दुष्टी दूर होती है । त्रिदोषमे इस रीतिकी दुष्टिके 
दो प्रकार हँ । एक अव्धातु उत्पादक, दुस रीअब्धातु शोषक । मधूमेहमें पहिले प्रकारकी 
दुष्टी होती: हे:-। नागभस्मका उपयोग इस्‌ प्रथम प्रकारकी दुष्टीके शमनाथ होता हैं । 
इसका सेवन करनेपर प्रथम तुषा कम होती है । द्वितीय कार्य मधू (शकरा) कम करनेका 
हैँ, वह भी सत्वर होने लगता है । यह कार्य इस भस्ममें शक्तिवर्धक गुण होनेसे सत्वर 
प्रतीत होता है । ऐसे समयपर गोदुग्ध मात्रका पथ्य रखनेसे अति शीघ्रतासे अच्छा लाभ 
पहुंचाता है । मध्‌ मेहमें अन्य (कोथ आदि) उपद्रवोके शमनके लिए इस भस्मके साथ 
शिलाजीत देनेसे ही विशेष फायदा होता है। 7 
तमधुमेहके अनेक रोगी स्थूल और अनेक कंश होते हे । स्थूल रोगीमें मेदकी दुष्टी 
अधिक होती है । ऐसे रोगियोंका शरीरके परिमाणकी अपेक्षा बल भी कम होता है । 
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मेदस्मी मयुमेही रीगियोरे छिद्‌ नाग भम्मका उपयोग ज्यादा [हितकर है और एश 
रोगियोको दाह आदि लक्षण अधिक परिमाणमें होनेपर जसद भस्म लाभदायव है । 


नागमम्म कोष्ठशूलवर उपयोगी हूँ 1 यह शूल एक विशिष्ट प्रगारवा होना चाहिये । 
झ्समें अत्र और सय कोष्ठात अवयव पिल्फुल मंदावत हो जाते है और उनका व्यापार 
थिबिल हो जाता हूँ । यह मूल वातप्रधान या बातपित्तानुवन्धी होता है । इस रोगमें 
थोडी-योडी वमन अधिक त्रासमै होती हैं और वमनवा वेग मन्द होता हूँ । ऐसे समय 
पर नाग भस्मका अच्छा उपयोग होता हूँ 1 इसके अतिरिमित रगके बारसानाम काम 
करनेवालोबो जो उदरशूळ उत्पन्न होता हूँ, उसमें भी नागमम्म लाभदायक हँ । 


बद्धवोप्ठके हैतु्में शाच शुद्धि नही होती । वह विशेषत आतोकी निर्वेणताके वारण से 
हाता है । इसका हेतु अनेव समय शुक्र क्षीण होनेसे पद्धवोष्ठ होताहँ । एव अन्य घावुमोमे 
छीणता हाजानेसे भी कोप्य्मदता होती हँ । इसमें घौचका वेग निर्वल हो जाता हैं। 
वेग उत्पन्न होनेपर भी अन्त्रवी बहिनि सरण शक्ति न्यून हो जानेमे सल-प्रवृत्त नहीं 
हानी, ऐसे प्रकारवे वद्धकोप्ठमें नागमस्म उत्तम वार्य करती है, आतोवो दाने र्न सव 
बनाकर नियमित मल याग कगाती हूँ 1* 

अस्थिगत्त ग्रमे इस भम्मवा अच्छा उपयोग होता हँ । अस्थि-धातुकी पृष्टिरे 
डिये पार्थिव आदि धटकाकी यह पूर्ति बरनी हूँ । 


मज्जागत दोपीके योगसे अस्यि क्षीण और नरम होकर टेढी-बाँकी हो जाती हँ 
तथा, मज्जा भी दुष्ट हो जाती हुँ । अम्थियोंवे' सघिम्यानमे हुडडी बढी-सी या दवीसी' 
भासती हैँ । वनी-फनी इस विकारके प्रारमम और पश्चात्‌्म भी भयकर वेदना होती 
हँ अस्थि और सघि स्थातोर्म तीव्र शूळ उत्पन्न होता हँ । ज्वर, वमन, वेचैनी आदि लक्षणे 
हाते ह । एसी दशा प्रसूतावस्था और सगर्भावम्यामे भी हो जाती हैं । यह विकार 
अस्थिमञ्जागत बातप्रकापसे होता हँ, ऐसा आयुर्वेदका सिद्धात है । इसपर नागभस्ममा 
अच्छा उपयोग होता है । अनुपान--आँवले, गोखरू भीर मिश्ीका चूर्ण देवे 1 


*नागभस्म अन्तरको चळ देती है, यिन्तुङममे सेवन करने पर तुरत लाम नहीं 
पहुच मकता | अति कम मायामे अन्यको सवल बनाने वाढी अन्य ओषधिं 
(अश्व भस्म और कुचिठा) के माथ मिला रेनी चाहिये और पथ्मपालन महू 
दातिपूवय सेवन करानी चाहिए । यदि आवश्यकता हौ तो राशिको मलको 
जागे सरकानेंवाली इपक्षगाचको मसी या अन्य ओदधिमी देते रहना भाहिय। 
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टायर र्पताणुभोको हार्नि पहुंच जानी हैं । वृद्धोको विना नागा रम्मे समय तक देनेपर 
रॅ HSS 
पाण्दुना आ जाती हैं । नाथसिह ˆ 
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अशक्तिसे मलावरोध होकर अशंरोग उत्पन्न हुआ हो, -तो वह नागभस्मके सेवनसे 
दूर होता है । इस रोगमें शोथ होकर भीतरका हिस्सा बाहर निकलता हे । वह कितनीही 
खटपट करने पर भीतर नही जाता, वाहर ही रहता है । अशंके मस्से बिल्कुल मुलायम 
और निवळ होते हे । शौचके समय मलको बाहर निकालनेकी भी शक्ति नही रहती 
कृत्रिम उपायोसे शौच-शुद्धि करनी पड़ती हे । ऐसे विकःरमें स्नायुओंका शैथिल्य हो 
तो नागभस्म देनी चाहिये । परन्तु गृक्रके अति दुरुपयोगके कारण अशक्ति, मलावरोध 
और अशं हुए हों, तो, नागभस्मकी अपेक्षा वँगभस्मका उपयोग विशेष हितकर हुँ 1 


पित्तज गुल्म और रक्तज गुल्म, इन विकारोंपर नागभस्मका शक्‍तिवद्धंक रूपसे 
उपयोग होता है । पित्त गुल्मके प्रारंभ-कालमें ही नागभस्मका सेवन कराया जाय, तो 
अधिक वृद्धि नहीं होती । रक्तगुल्मके प्रारंभमें तो किसी भी प्रकारकी योजना नहीं की 
जाती । रक्‍तगल्म के प्रारंभमें तो किसी भी प्रकार की योजना नहीं की जाती । रक्तगल्म 
जीणे होने पर (१० मास होजाने पर) ही उसका साध्यत्व होता (“रकतगल्मं 
पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌') । 
ग्रहणी और अतिसार, इन व्याधियोंमें शरीर-बल क्षीण हुआ हो, तो रोगको दर 
करनेके लिये जो प्रतिकार होना चाहिय, वेसा रोगनिवारक शक्तिसे नही होता; जिससे 
तग दीघकाळ-पयन्त बढ़ता जाता हूँ । रोगी दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक क्षीण होता 
जाता हूँ । ऐसे समय पर यदि ज्वर आदि लक्षण न हो, तो नागभस्म दी जाती है । 
नागभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभस्म और सुवणंभस्म, ये सब औपधियां जीवनीय ; 
(जीवनके लिये उपकारक) हे । ये सव भस्ने शरीरके घटकोंमें नया जीवन उत्पन्न करती 
है; और घटकोंको अन्नादिकोमेसे मूल अंशको उत्तम प्रकारके शोषण करनेकी शक्ति 
प्रदान करती हे । यह इन औषधियोंमें विशेष गृण हे । इनमेंनाग भस्म मांसपेशी आदिके 
लिये जीवनीय हे । अतः इनकी शक्ति क्षीण होनेपर नागभस्मका उपयोग करना चाहिये । 
नागभस्मका वृष्यत्व (नपुंसकत्व नाशक ) गुण जन्म षंढोके लिये तो प्रतीतिमें 
नही आता । परन्तु मधुमेहके समान क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोगोंमें यदि षंढता आई 
हो, तो नागभस्मके सेवनसे दूर होती हे । यदि यह नपुंसकत्व स्नायू ओंकी निर्बलताके 
कारण आया हो, तो भी नागभस्मका उपयोग होता है । एवं अंडकोषकी ग्रंथियोंकी 
निर्वेलता से यह रोग उत्पन्न हुआ हो, तो इसके साथ शिलाजतु और स्वर्णभस्म आदि 
औषधका उपयोग करना चाहिये । पुष्पधन्वा रसमें नागभस्म है. यह रस नपंसकत्व 
दूर करनेमें उत्तम हे । 


4 

यदि वातवाहिनी या मानसिक क्षीणता आदि कारणोसे पाण्डूरोग उत्पन्न हुआ हो, 
तो अभ्रकभस्मका सेवन अधिक लाभदायक हुँ । रक्तस्राव या रजःखावकी अधिकतासे | 
या मिट्टी खानेसे या कृमि आदि कारणोसे रक्तके रक्‍ताण्‌ न्यून होकर पाण्डु रोग उत्पन्न ' 
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हुआ हो, तो लोहभस्म उपयोगी हूँ । परन्तु अणभवन किया या घातुपरिपोपण क्रिया, 
हृदय आदि सव इन्द्रिया नियल हो जानेसे पाण्डुरोग हुआ हो, तो नागभस्म उत्तमे 
कार्य करती हँ । इस भस्मको लोहभस्म और अभ्कभस्मके साथ मिलाकर भी दे संकटे 
ह्‌! Pr ७1 सय कु हु के 
द ग क 
जोगे पक्षाघातके रोगमें अधिव अमुठत्व, विशेष करके शाखाश्रित+ रक्तवाहिनिया/ 
स्नाय्‌, कण्डरा, सबमे ज्यादा निर्म त्ता आई हो और इसी पारणसे हाथ-पैरो और 
अगुख्योकी शबित क्षीण हो गई हो, तो नागभम्म देनी चाहिये 1. 


मधुमेह, अन्य मेह और क्षीणता उत्पन्न करनेवाली अन्य व्याधियोंके अन्तमं 
श्रमन्मा होना, यह व्ण हाता है । मनमें निकम्मा-निकम्मा विचार आकर मनशून्य-मा” 
हो जाता हे । यह स्थिति ज्ञाने न्द्रिया अशकत होन अथवा खतकी पूर्ति न होने या निर्बल 
हो जामेमे होती हँ । कितनेही रोगी विचारोमे लौन'हो जाते हूँ , वितने ही अने च्छिक 
चर्म ही भूल जाते हे, व्यवस्थापूर्वव नही कर सकते । जैसे पेशाव करने की इच्छा 
है, फिर मौउठनेकी अनिच्छा, या इसके लिये मिनटो या घण्टो तक विचार करते 
रिहना, इसे सोतिमे मूत्रत्रो रोवनेसे गृन्य-मी अवस्था हो जाती हे । परन्तु उतना होनेपर 
भी मूत्रोत्सगंकी सुध नहीं । ऐमेप्रे कारके रोगियों पर नागभस्मका इतना अच्छा उपयोग 
होता हे कि, अनेक समय एकाध दिनमें ही मनुप्यकी विचारोमॅ मग्न होजाने 
बाली स्थिति दूर होकर मन और इन्द्रिया कार्यक्षम होजाते है । मधुमेहकी अतिम अवस्था पी 
में सन्यास (मूर्च्छा) टप उपद्रवकी प्राप्ति होजाती है । इसमें नागभस्म अनेक ओपधियी 
मेमि एक उत्तम औषधि हँ । अने समय इसके मेउनसे सन्यामदे अति त्वरित दूर होनेके 
उदाहरण देखनेम आय 1 सुती छ 


र 1» श्र 
४ 


न्स 


हृदय और फुफफस अशकत हाने से एक प्रमारकी “गुप्त त्रासदायव' वास, जिसमें 
आवाज गहरी हो जानेके समान खासना होता हँ । इस काम रोगमें कफ विल्कुल नही 
गिरता। वारबार खोमीवा वेग उठता रहता हँ एमे रोग मे नागभर्सम अच्छा काम देती 
है । चिबित्मकोको ककस्फोट (0410९1) में नागभस्मका उपयोग करके देखना चाहिये) 
वातप्रधान -वर्कस्फोट होतेपर विशेष “उपयोग हो सकेगा 7 वेदना अधिक हो, तो 
नागभस्म अच्छा काय कस्ती १9. 0 एथ. पा या ण 


+ 

$3 चीर “ऽ 
नागभस्म चात--वितेपन व्यानवायुतदोप,” रमसे लेकर शुभपर्यन्त सातो धातु, 
ये दूप्य, और मस्तिष्क, वातवाहिनिया (मज्ञावाहिनी-और-आन्ञावाहिनी}, स्नायु, 
आमाझय और अन्त चावर पिण्ड, इन-स्यानो पर विशेष छाभ पहुचाती हैं, १ 15 
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नागसस्मके लिये शास्त्र मे लिखा हे, कि 
नागस्तु नागशततुल्यबलं ददाति 
व्याधिविनाशयति जीवनमातनोति । 
वाहि प्रदीपर्यात कामबले क्रोति 
मृत्यु च नाशयति सन्ततसेवितः स: ।! 
नांगभस्मका सतत सेवन करनेसे सौ हाथीके समान वळको प्राप्ति होती हूँ; सव 
रोगोका विनाश होता ह; आपूकी वृद्धि होतो हुं; जठराग्नि प्रदीप्त होती हैँ; का- 
योत्तेजना होती हे; एव मृत्युका भी नान होता 
सूचना--क्ोई-कोई समय नागभस्मसे कोष्ठशूळ उत्पन्न होता हे । ऐसे समय 
पर थोड़े दिनोके लिये भस्म वन्द कर देती चाहिये । 
यह भस्म अच्छी निरूत्य न हुई हो, तो उपयोगसो नहों लेनी चाहिये । कच्ची 
नस्मसे उदरगूल होतेकी विशेष संभावना हे । 
दम्रीबिधि--एक सेर शद्ध गीगेको कडाहीमे डालू चूल्देपर चढ़ा, तेज 
अगत देकर रस करे । फिर आकके फल थोडे-थोडे डालते जांय और आककी जड़ोके 
इण्डेसे चलाते रहे । ४ सेर आकके फूल लगभग ४ घ उेमं डालनेसे भस्म होजाती 
पब्चातूग्कडाहीपर ढक्कन ढककर -६ घण्टे तक तेज अभवि देवे 1 सवांग शीतल होनेपर कड़ाही 
उतारकर भस्मको कपडेसे छान लेवे । कच्चे भागको अलग निकाल डाळ और छवी 
हुई भस्ममे वारहवाँ हिस्सा मैनसिळ मिलाकर अडू सेके पत्तोके रसमें ६ घण्टे खरलक. 
छोटी-छोटी टिकिया बाँध, सूर्यके तापमे सुखा, यजपुट देवें । इस तरह १० यजपुद वेचे से 
पीले रंगकी उत्तम नागभस्म तैयार होती हे । (चे. जि. सा.) 
श्रो द्चराज सुखरामदासजी टी. ओझा इस प्रकारकी भस्म बनाते हे 1 वे मिट्टीके 
कपालमे ' अर्क मलके डण्डेसे शीशेको घोटते हे । भस्म होवेपर घीकुंवारके रसमे 
करा पेउेके समान एक टिकियां वांबते हं । उसे मिट्टीके तवेके वीचमे ५ सेर गोवरीकी 
नवूंम कुटी हुई अस्चिके भीतर रख वाटी सदुश पका लेते हें । इस तरह ४०-५० पुट 
दकर अस्म वना रते ह 1 


ह 


रै ल्क 


सात्रा---$ रत्तीसे २ रत्ती तक दितम दो समय देवे । 


अनुपान्-.-युजाकम विहीदानेके लआवके साथ अथवा 'गिलोयके रस और 
ञहुदके साय । रक्ताचे (व्वासीर) में अनारके रसके साथ । इस तरह और अनुपानोंकी 
ना कर | विभप उपयोग पहिली विधिर्मे लिखे अनु सार करना चहिये । 


सुचना = भस्मके ~ > सेबन र्ल चट ` वल्क ना 
44 थ्स मत्मके सेवन-कालम [टड्को विल्कुल छोड द्‌ १ 
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तीसरीनैर्वाम--नोहेकी कटाहीम शुद्ध योगेका रमकर पलासमूलके 
डण्डेने ८ प्रहर घोरने रहेँ । अग्नि तेज देते रहनेमे छाल रगकी भस्म तैयार होनी हुँ । 
(र च) 
मात्रा,अनुपान और उपयोग--पहिली विधिमें छिखें अनुसार । 
यद्यपि यह भस्म निरुत्य नही हातो, फिर मो अन्य मस्तके साथ उपयोग चर्नेमे 
अनेक ्रयकारोने बाबा नही मानी 1 आगन ८ प्रहाके स्थानमें ८ प्रहर देनी चाहिये 1 
यह भस्म स्थ्रियोंके प्रदर रोग, नेत्र रोग और कफ प्रधान प्रमेहमे अच्छा काम देती हूँ 
श्री,वै यराज सुखरामदास टी ओझा इस प्रकारकी अनेक भस्म वेमि वनवाते रहते 
हैँ । वे कडाहोमे पछाम या वडके डडेसे शीयेका घाटकर बनाते हैं! फिर घीकुवारफे रस 
में खरलकर २-२ तोरेकौ टिकिया वाघते हे । उनका सुखा सराव मम्पुटक र गजपुट देते हँ 
गजपुट देने पर दीघा सजीव होता हँ और कुछ नीचे राखमे चला जाता हूँ । यदि कडाहीमे 
तवेने मकर ६ घण्टे अग्नि देवे, तो शीक्ा मव कटाहीम ही रह सकेगा । पुन उण्डेसे 
घोट भस्मकर ऊपरकी विधि अनुसार गजपुट देवे । इम तरह ४० पुट तक झीता मजीव 
होता "हता है | शीना मूत होने पर ६० पुट और दे देनेमे अति मुलायम शीला भस्म वन 
जाती हँ 1 
यह भस्म मघुमेहमे जावमे १ रत्तो मक्वनके साथ १० दिनतक देनेसे मूतके साय 
शक्कर का जाना वन्द हो जाता है । फिर १० दिन छोटकर पुन १० दिनतक दें |, 
(8) पार्द भरम । 
चनावट--धुद्ध पारद एक तोरेको कपरोटी की हुई अग्रेजी पक्की नातली 
शशी ( 159 ) में डालकर ऊपरसे ५ तोरे एसिड सरफ्य रिक (गन्धकका तिजाव) 
डाले । शीशीको खुळे मैदानमें मिलगते हुऐ कोयलोकी अगोठीपर घर दें । बघे घण्टे वाद 
गीशीके मुंडने घुवाँ निकलना बन्द होनेपर चीनी उठा लें, और ठण्डी होनेपर धीशीसे 
दवेत रंगको पारद मस्म निकाल छें। भस्मका वजन २ माये बढ जाता हैँ! (सू ० चि०) 
डाक्टरीम इस भस्मको परसलफेट ऑफ मकरी { Persulphate of 
फफाटमाए } कहते हैं । इसकी वनानेकी विधि रसकर्पूरम देखें 1 
माआ--एकमे चार चावल तक मुनवकार्मे रखकर निगल जाय । अथवा फीके 


दलिये (मिश्री अथवा नमक रहित) में रसकर निगल जाय । दातक। भस्म लगेगी तो दात 
निर्वेल हो जायगा । 


उपयोग--पह भस्म उपदन ( 899h1> ) और कुष्ठको दूर करनेमें अछि 

उपयोगी हूँ ! उपददाने ३ से ७ दिन औ कुष्ठ रोगमें १५ से २० दिन देनी पडती । 

डपदग दूर हो जानेके पीछे भ विप्यमें पारदका विकार कभी देखने में नही आया । उपदशमे 
२ समय और कुष्ठके रोगीको दिनमो २ समय देनी चाहिये । 


श 
५ 
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सूचना--(१)किसीको वमन, विरेचन हो, तो भय न माने। 

(२) जिनको मसूढे या दांतोंमेंसे पूय निकलता हो, उनको यह भस्म न दे, अन्यथा 
दांत गिर जायगा ? , 

(३) तिजाब शुद्ध लें जल या तेल मला हुआ न लेवें 1 

(४) दूध दहीसे बने हुए पेड़ा, बर्फी, कलाकन्द आदि पदार्थं उपयोगमे न छे । 
घृतका सेवनखूव करे। फोका दलिया मात्र (थुली) और मूगकी दाल खावें । नमक, 
मिर्च, खटाई न ळे 1. 

(५) यह भस्म अन्य धातुओंकी भस्मके साथ मिलाने में उपयोगी नहीं है । कारण, 
खटाई लगनेसे पुनः पारा मूल रूपे आ जाता है 1 उपदंशके हजारों रोगियोंको 
हमने दी है; किसीको हानि नहीं हुई । 

(६) इस भस्मको चीनी मिट्टीके प्यालेमे डाल ऊपर जल भर दे । ३ घंटे बाद, 
जलको निकाल देवे | फिर ८-१० बार जल मिला-मिलाकर धोके, जिससे गन्धकके 
तिजाबको अम्लता निकल जायगी । फर भस्मको सुखा लेने से पीले रंगकी वन जाती 
हे इस पीत भस्मको ४ गुने मक्खनमो मिलाकर मलहम बना लेवे । इसम से रातिको 
सोनेके समय काचकी सलाईसे अञ्जन करनेसे नेत्रम जलस्प्राव होना और रोहे 
कटने, दोनों विकार दूर हो जाते हुँ । 


€ 
( १० ) सुवणमात्तेक भस्म । 
बनावट--शुद्ध सोनामुखीको कुलथीके काढ़ेमें १२ घण्टे खरल कर, टिकिया बांध, 
सूर्यके तापमे सुखावे । पश्चात्‌ सरावयंपुट करके गजपुटमें फूक दें। इस तरह अरडीका 


तैल, मठठे और बकरेके मूत्रमू क्रमशः खरलकर एक-एक गजपुट देनेसे भी भस्म तैयार होती 


Cl 
ड्र 


है । यदि इस भस्मको बकरेके मूत्रके ३ पुट ज्यादा दिये जांय, तो भस्म विशेष लाभदायक 
बनती हे । 


नी 


मात्री--१ से ३ रत्ती दिचमें ३ बार दूध शहद, गुलकन्द, गिलोय सत्व,,त्रिफ [ड 
कुटकी, मक्खन मिश्री, या रोगानुसार अनुपानसे दें । 


अनुपान--१--मसूरिका पर--कचनारकी छालके कवाथके साथ देनेसे अन्तर्गत 
बाहर निकलता हे । 
२--पाण्डु, हलीमक, कामला पर--शहद-पीपल या मूलीके रससे । 
३--स्वप्नदोष, जीणज्वर, मस्तकजूल पित्त प्रमेह और मूत्रकृच्छु पर-- 
मक्खन-मिश्री या शहद मिश्रीके साथ 1 
४---वमन पर--जीरा, मिश्री और शहदके साथ । 
५-__निद्रानाशमे -सोंठऔर आवलेके म्‌ रव्वाके । 
<-ण्वृद्वावस्थ की निर्वेलता, कुष्ठ, प्रमेह, पाण्डु और क्षय पर--गोदुग्व से 


उपयोग--यह भस्म पाण्डु, कामला, जीणज्वर, निद्रानान, मस्तिष्ककी उप्णता, 
पित्तविकार, नत्रजलन, नत्रकी लाली, वमन, उवाक, ब्रणदोष, पित्त प्रमेह, प्रदर, मूत्र- 
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a 


हृच्छ, शीपशू ट, विषदिवार, परे, दर रोग, वण्ड, उप्य, टमि और अप्मी आदि 
रागाका दूर पका ती हैं । कफ पित्तविठनिगे यह भस्म विशेष रामदातद है । 
सुवर्णमाक्षिक, यह लोहरा सौम्य वत्प है । गुदगमाक्षिर भस्म स्पादु, तियत, दृष्य, 
रसायन, योगवाही, शामक, शकिताद्वक, पिनशामक, शोतवीर्य, स्तम्भक और उतः 
मसादक हे । उमेक योगसे रफतप्रसादन होनेसे रवताणु सुरढ होते और रपत बानु सांवत 
वनता ह । जाहेर अन्य फत्पोम जो उष्णता जीर सीजता थादि गण टे, वे उस भम्ममे 
नहीं हूं | यर वरप जति सौम्य होने मे कोम प्रगति, सुफुमार और अद्ययत-स्त्री पुरुषो वे 
दिये तिर्भेय रूपसे उपयोगमे आता ई । 
_ मैव पिक्तपिइति अयता उफपिसससाज वि्टतिमें माक्षियका अच्छा उपयोग 
होता है । इसरिये इस भस्मया पित्तज थीपछ्‌”, पिन अम्टपिन, पित्तज पणामशू 
वित्तज गुल्म, उन न्याधिया पर अवम्या-मे द और अनुपान-भेदमे उपयोग होता है । 
पित्तज झीपशूलमें सूतशेसाका भी उपयोग होता टै, पातु तु सृतर्णे सा देपेमे मुर 
रक्षण आम (चक्कर) हाना चाहिये । सूतर्शेसर वातपित्तात्मक विया रोमे उपयोगी 
दाना हं | परन्तु जिम शोपथृठमें उपाक, मुहमें वडवापन, कोई भी जन्छा प्रिय पदार्थ 
सानम रुचि न हो और वमन होनेपा झ्ीपशूद कम हो जाना आदि क्षण हा, उसपा 
सुयणमालषिक भस्मरा अच्छा उपयोग होता हूँ । जीणंधीपँधरमे भी अच्छा इलाज हो 
जानवे जना उदाहरण मिले है । 
वा नार चकर आना, विचार करते-करते मन गृम हो जाना ओ” चामा आना 
एउ सूर्यक तापमें फिरने, जिती भी उप्णचीय पदार्थ वे सेवन, जाग"ण, मगजके साठे श्रम, 
दोबितमे वाटा ज्यादा विचार हाने जादि थोडी-थोडी बालोत चकार भा जाना, इन सय 
प्रफारके चफ्करपर सुवर्णमाक्षिक अस्म देनी चाहिये । अनुपान रूपसे अनारफा रप, 
मामम्बीका स्म, या अनार शर्यत आदिका उपयोग बरें । 
नेवशाब, लाठी, नेत्रदाह, ये सव जघिव, परतु परिमाणमे वेदना वम, अथवा 
नेमे आण दोप कम होने पर भी अयर दाह होना, यहा तम कि रोगीको ऐसी उच्चा हो 
कि, नेत पर उफ वाच दू या शीतळ जठ छिउकता ही रहू, इन सम लक्षाणोका कारण पित्त- 


दाप हो हू । बात अथवा कफफी प्रघानता नही है । एमे पित्ताभिष्यन्द और रवताभिष्यन्द 
रामे सुवणमाक्षिकमस्मका सवन राभदायक है । साने आर भजन करने, दोनो रोतिसे 


उपयागा हं । इस तरह उपयाग करनेमे भली भाति रक्त-प्रसादन हा जाता हूँ । पित्तप्रधान 

जोण नेत्ररोग (मानियादिन्दु, छिगनाश और भाफणीवे नीचे बडी बडी फुसिया हा जाना 
आर मास वटना, इन विवाराको छोडकर शेप नेतरोगमे माक्षिक भस्मका सेवन कराया 
जाता हूँ । माक्षिक भम्मके साथ प्रवालपिष्टी मिठावर दिनमें दा वार देते रहने और 
रातिका सोते समय तिफछा चूण १-१माझा झहदबे साथ देते रहनेसे नेन-लाळी और 
अन्य जाण दाप शमन हा जात ह्‌ 1 


आगस्तुकः कारण काव आदि, अति जागरण यौर अति गरम पदाथव सवनस 


भम्म प्रकरण ॥ १२५ 


पित्तवृद्धि होकर रोगके वेगकी वृद्धि होजाती हे । थोड़ी हलचल करने पर घबराहट 


हो जाती हे । इस पर मालिक भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । 

पित्त दोष दुप्टी होनेके पश्चात्‌ उसका आश्रय, रक्त, रकतवाहिनिया और हृदय, 
* स्थान दुष्ट होते हे । इन दोष, दूष्य और स्थान दुष्टीके कारण अनेक प्रकारके भिन्न 
भिन्न रोग उत्पन्न होते है फिर जब ये रोग जीर्ण होते हं, तव हाथ पेर ओर मृंह पर 
गोथ आता है । यह माक्षिकके योगसे अच्छा हो जाता हे । सुवर्णमाक्षिक हृष, स्तम्भन, 
और रक्त-प्रसादन होनेसे, इन विकारोंपर अच्छा कार्य करती है । यह पर्णवीजकी जातिकी 
ओषधि है; परन्तु पर्णवीजमे वेचैनी लानेका गुण होनेसे, वह लेनेपर अनेकोका मन 
खराव हो जाता है और वमन हो जाती हे । माक्षिक ऐसी न होनेसे वह 
हुँ; पचन हो जाती है अर अपना हूदयकार्य अच्छी रीतिसे करती है । 

रक्तमे विदग्ध पित्तमिश्चित होनेसे पित्तके तीक्ष्ण, उप्ण, अम्ल और द्रवत्व गण 
बढ़ जाते हे । इस हेतुसे रकतवाहिनियोकी त्वचा पतली हो जाती है । इस तरह रक्तपित्त 
जव रक्तमे उष्णता आदि गुण वढ़कर और रक्तवाहिनियोकी अन्तर स्त्वचा पतली 
होकर रुधिरवाहिनयां फूटती हैं, और उनमेसे रक्तस्राव शुरू हो जाता।है; तव वह आय- 
वेंदके मतानसार रक्तपित्त रोग कहलाता हे । यह व्याधि अधोमार्ग और 
दोनों ओरसे प्रवृ तत होती 


झा Lo Me य्हरत॑ [oh 
ह शरारम टहृरत 


ऊबव्बमाग 
। इसपर माक्षिक का अच्छा उपयोग होता हे । इसके साथ 
प्रवाल-पिप्टी, हल्दी ओर सोचागेरू मिश्रित करके देन से अति शीघ्र और अच्छा लाभ होता 
हुँ । इस रोगमे केवल माक्षिकके सेवनसे अच्छी चिकित्सा होनेके भी अनेक उदाहरण 
मिळे हँ । भोजनमें दुग्धानन कराना चाहिये । विगेपतःवकरीका दूध अधिक 
है । माक्षिक अथो रक्तपित की अपेक्षा उध्वेरकक्‍्तपित्तम ज्यादा उपयोगी हं! 
माशय वढंने'(आमाशकी अन्तर स्त्वचा विकृत होने एवं उदरमें ब्रण होनेमे 
म्लपित्त रोग हो जाता है । आयुवदने इन सत्रका अन्तर्भाव अम्लपित्ते (मतान्तर 
में उदरशलमें ) किया है । इन अम्लपित्तोंमे ककट ग्रन्थि और उदरत्रण, इन दोको 
कम करके शेष अम्ळपित्तोमे माक्षिक भस्म उत्तम कार्य करती हे । उदरकी आकृति वढनेसे 
होने वाले अम्लपित्तम अपना स्तम्भक, नामक और स्वादुगुण पहुंचाकर पित्तका निय 
मन करती है, और साम्यावस्थाको स्थापित करती हे । अन्तर पिच्छल त्वचा विकू 


दतक र 


टॅ] 


वन्नु 

होने से होने वाले अम्लपित्तमे माक्षिकके लवणत्व अँशका उपयोग होता हे । उदरमे 
वित्तोत्पादक अथवा रसोत्पादक पिण्डकी विकृति होने से उत्पन्न रोग माक्षिक भस्म 
र ह अंश और वल्वत्व गुणके कारणसे आकुञ्चन होकर तथ वलको प्राप्ति 
होता है । इनके अतिरिक्त अस्लपित्त ज्यादा बढ़ने, अथवा पित्तको तीव्रता 


थवा शिरदद, जो वमन होने पर कम होजाता 


खि 
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अम्लपित्तमे कोर्ट भी चिकिल्चा चाठू होनेके पदि अत परिमार्जेन ( वमन 
आदि समोवन ) करना अच्छा है । यह अपनी प्राचीन पद्धति अनुसार या नून 
पद्धति अनु सार विया जाव, तो भी चळ सवता हँ । अम्लपित्त अत्यन्त ज्यादा परि” 
माणमे बट गया हो, थ” उसीसे उदामे ब्रण होकर रवत्तवाहिनिर्या दूटरर वमन होने 
उगती हो, वमनर्म रक्त आता हो, तो इस विकारम सुवर्णमाक्षिक, भस्म, प्रबाल 
पिष्टी, गिलोय सत्व और सोनागेरू मिलाकर देना 7/भदायक हे । 
सुवर्शमाक्षिकशों अवमामान्य रूपये चपितिवर्दव मान करने भी उपयोग होता 
है-1 इसमें गोद्या अश होने और यह रोह सोम्य हानेमे माक्षिउमें शीतठ शक्लिवर्दक 
गुण जाया हूँ । इस हेतु नाकममे "कन गिरने और रक्‍त गिरकर चउरर आनेपर सुवर्ण* 
माक्षिक अनन्तमूल, रक्तचन्दन और पद्यमाप्ठके कपायते साथ दी जाती हे । 
नित्रेल्ता, ज्यादा विचार या मनोज्याधात, इनमेते किसी भी कारणसे सम डूता 
हो और चक्कर आता हो, इनमेमि वमी-वामी तो भ्रम अत्यन्वावस्या तक चला गया 
हो, इतने तक फि यह मनुष्य तो पागल हो गया है, ऐसा दूमराको नागता हो, ऐसे 
वढे हुए लक्षगोमे भी सुवर्गमाक्षिक कु प्मादके रसके साथ देनेसे सत्वर लाम पहुचता 
हँ। 
पैत्तिक-उन्मादै-रोगम जयतक रोग नही बढा हूँ, तप तव सुरर्णमा ज्षितता अच्छा उपयोग 
हुआ हँ, और उसे जटामामी, नेत्रवाला और रफ्नचन्दनके कपायके साय देनी चाहिये 1 
झशावके अतियोग होनेसे मदात्यय व्याधि होपर चफ्कर आने लगते हे । वमन होना, 
खमनर्मे रक्‍त आना, नेत्र छाल हो जाना, दृष्टि मन्द होना , मन्दाग्नि, निद्राचादा, मुह 
और सारा शरीर निस्‍्वेज हो जाना इत्यादि लक्षण प्रतीत हाने हँ । इस स्थितिमें माक्षिक 
मस्म कुटकी, पुनर्नवा और गिलोयवे ववाथके साथ देनेमे लाम हाता हँ 1 
ग्क्तार्थ या पित्ताशमें रका बहुत चढ़े जानसे सारे अरीरकी रकनवाहिनिया तडतड 
उडन जगती हँ, शरीर निस्तेज हो जाता है, कितनाहीको झोय आ जाता हैं, ऐसे 
समयपर माक्षिक भस्मका अच्छा उपयोग होता हूँ 1 इस भस्मके मेवनसे रक्‍तको 
उष्णता ओर पतलापन कम हो जाता हँ । अनुपानमेँ मिश्री, नागवेशर, तेजपात और 
इलायची देवें । 
अपचन-जनित विसूचिकामे वमन अन्द वरनेके लिये माक्षिक मस्मका अच्छा 
उपयोग होता है । परन्तु माक्षिश्‍का उपयोग विसूचियाकी विपध्न भोपधिके साथ करता 
चाहिये । सुवर्णमाक्षिक भस्म और सुतनेखरका मिश्रण वार-वार अदरखके रसके साथ 
चटाया जाता हूँ ! 
विनूचिका रोग गमन हो जानेपर जो निर्यल्‍्ता रह जाती हूँ, तथा अवशिष्ट लक्षयोमें 
6006 चक्कर, बार-बार वमन होना, कभी-्कमी पतले दस्त हो जाना आदि 
स्टनंपर आक्षिक भस्म और आख भस्म मित्रितकर भाम के या आँवलेके मरन्वेके 


भस्म प्रकरण । १२७ 


eS 


सुवर्णमाक्षिक स्वादु, रसोत्पादक, तिक्त और बल्य हे । इस बल्यत्व गुग के कारणे 
रस आदि धातुओंकी योग्य परिमाणमें उत्पत्ति कराती है । इस हेतुसे ह रसायन भो 
हुँ । | 

बस्तिका नियामक स्तामुओंकी अशक्तिसे बस्ति (मूत्राशय) में जितना चाहिये 
उतने परिमाणमें मूत्र भरा नहीं रह सकता; बूद बूद उपकता रहता हैं । इस विकारमें 


<) 


माक्षिक और शिलाजीत मिलाकर उपयोग होता हूँ । पेठा,अइवगंधा और मंजिष्ठाके साथ 
देना चाहिये । 
वातज या वातपित्तज हुद्रोगमे हृदमेर्ट्रियकी चंचछता, बार-वार घबराहट, उबासी 
आना; प्रस्वेद, दाह, सर्वागमें कम्प आदि लक्षण होनेपर सुवर्गमाक्षिक देनी चाहिये । 
यह भस्म हृदयपर शक्तिदायक होनेसे जीर्ण हृदरोगमें भी लाभदायक हे । हृद्रोगों में 
हृदयके परदो (\/]४९४) की विकृति मात्रमें यह कुछ भी उपयोगी नही हे, शेष-सब 
वातज और वातपित्तात्मक रोगोमे हितकर हे । 
कंठशालूक (गलेकी गांठ)-(1:018115), लालापिण्ड (8010819 ६12०48) ,कण्ठ 
„इत्यादि भागोंमे विकार होनेपर वेदना, शोथ, लाली, दाह आदि लक्षण प्रतीत होते 
हों, तो माक्षिक भस्म दी जाती है । यदि तीव्र ज्वर हो, तोमाक्षिक भस्म नही देनी 
चाहिये, अन्यथा हानि होती हूँ । क 
शीतज्वरमे अनेक दिनों तक क्विनाइनका सेवन किया हो; क्विनाइन सेवन करने 
पर प्लीहावृद्धि हुई हो; फिर प्लीहा-वृद्धिसे उदर बढ़ गया हो; शरीरमें शोथ, घबराहट, 
वमन आदि लक्षण भी उपस्थित हुए हों; तो ऐसी स्थितिमें सुवर्णमाक्षिकका अच्छा 
उपयोग होता है । विवनाइनके दुष्ट परिणामको शमन करनेके लिये यह उत्तम ओषधि 
है । क्विनाइनके अतियोग या क्विनाइन सहन न होनेसे उपन्न होनेवाले निद्रानाश, 
बधिरता, नेत्रदाह, मस्तिष्ककी निवंलता, यडद्‌ विकार, मूत्रमे पीलापन, मूत्रमेदाह 
आदि लक्षणोको शमन करनेमे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है । यह कार्य ओषधि 
प्रभावसे होता है । 
हृदयेर्द्रियकी व्याधिसे उत्पन्न शोथ या शीतज्वरके पश्चात्‌ फीकापन होकर आई 
हुई पाण्ड्ता और पाण्डुतासे उत्पन्न शोथ या अन्य कारणसे पाण्डुता आकर आई हुई 
सूजन, साथ-साथ घबराहट, चक्कर, भ्रम, शीर्षशूल आदि लक्षण होनेपर माक्षिक अच्छी 
उपयोगी है । 
पित्तोत्पादक, तीव्र, दाहकारक, गर (अन्तरोत्पन्न विष ) के कारण या विरुद्ध 
अन्नपानके कारण पित्तप्रकोप अधिक होनेपर माक्षिकका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है; परन्तु गरघ्न चिकित्सा (संशोधन) करने के पञ्चात्‌ माक्षिक देनी चाहिये । 
सर्वागमे वारीक-वारीक फुंसिए होना, खाज चलना, सर्वाग, नाखून, त्वचा, ओष्ठ 
आदि निस्तेज होजाना; इस / क समय रक्तस्रावके पश्चात्‌ या अतिसारठे 


जे. 
० 


क 
कि 
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पञ्चान्‌ ज्यादा अनाक्म आउर स्वता पा उाडा-ठारा फातया होना, त्यचा रुक्ष जौर 


कठोर हारर उममें खाज चरना आदि विकारा पर सुवर्गमाक्षियया बहुत अच्छा 
उपयाग होता हैं । अनुपान अनन्तमूल बा क्याप दें । इस चमरोगमें ताप्यादि लोहूका 
प उपयोग होता हे । 


मूतातिसार (मयुमेहर्या पूर्य लक्षण विशेष रुप न होनेपा उत्पन हुआ मेह 
मान विता), जिममें मूत्र पीला, त्वचा पोळी जोर फीके नाखून आदि लक्षण होते 
हे. साप-साथ दिसाल ज्यादा परिमाणमें और जविफ या" पेमाव होता हैँ, ऐसी 
पस्थितिर्मे नुवर्णमाक्षफ भस्म जति दामदायनत है । जामुनके रसमे साथ देनी चाहिये 
जौ” पित्तज प्रमेहो पर जनयान रूपसे गिशेय नत्व देना चाहिय । 

डाकजय या रज खबके विज्ञा्में बगभम्मके साथ सुवगमाक्षिष अस्म देन से ज्यादा 
पाम होता हैँ । नामदायक्ष प्रदर विका मे नी माक्षिव मप्रुवाद्यदठेह या शउत बनफशाके 
साथ देनेसे उत्तम कार्य होता हैँ । यदि रुग्णा जतिइ ग होगई हो, तो गोदन्ती भस्म भी 
साथमे मिला देनो चाहिये । 

त्वनामा वाटापन आकर उत पर छोटी-छोटी फुसिया हो जाना, हाथ-्पीकी 
लगुतिया मोडी होकर गून्यसी हो जाना, उनका स्पनज्ञान नप्ट हो जाना, धरीपर 
राला चकते उठता, एसे विज्ञामे सुवण माक्षिक भस्म अन्धक रसायनके साथ 
मित पाके देती चाहिये । अथवा सुवर्ण मालिक भात तुलमीके "समे देनी चाहिये । 

नुपर्गयाथिङ अस्त विलेन दाइ णोगरने उनम काज जरनेवाडी जौपधि 
सच छारे कामला रोगपर इस ओपधिका उत्तम उपयोग होता है । प्रवाट भस्म, 
शुक्त चन्म जा मुवर्गमाक्षिय भस्मका विश्रण एर मलीके एमके साय देनेमे जति उनम 
फाय हाता है । 

सुबणमाक अस्म पाचक और रजम पित्त, ये दोष, रम, रक्‍त, मज्जा और शक, 


ने दृष्य, जिर, नेय, हरय, आमाजय, यड आम, बम्ति, अन्त खवर पिण्ड (Duct- 
1९55 6३०0) ,नत्रवा, जटकाय और मनादेथ, ये स्यान, सव पर लाम पह्चाती है ! 


(भो यु घ झा) 
आजपङ वातिक झटके याण-यार जाने हा, उनके साथ वमन भी हाती हो, जो आक्षेप 


हाने पर भी रह जातो ह । उमपः नुवगमाक्षिव और सितोपल्यदि मिठाकर आमके 
आफे साथ दिनमें ४ वार घण्डतक देनेसे वमनकी सत्वर निवृत्ति होती हूँ । 


अधित धुम्रपान, उप्ण आहार अयवा अधिक नेनश्रमके हेनुसे नेयकी वात नाडिया 
टूपित हातो हैं । फिर दृष्टि मन्द हो जाती है, किसोको ने तमें दाह होने रुगता है, रिसीको 
एक चस्तुकी दा वस्तु भाषनो हे । इन विविव दृष्दित-विजूतिपर सुव गमाक्षिक भस्म? रत्ती 
निकिठाचूय १ मारा, पो २ माझा आर चहद ३ साथे मिळावर प्रात काळ और राजिका 
सपने करानेमे थोडेही दिनामे लाभ हो जाता हूँ । 
खूचना--इस मस्ममे चमक नही रहनी चाहिये । सूर्यके तापर्भे देयनेपर 
चमर दीले, नो उच्ची सममजर पुन १-२ पुट दं 1 


न्यु ०६ । 


भस्म प्रकरण । १२९ 


नूतन और तीब्र ज्वरमें इस भस्मका उपयोग नहीं करना ' चाहिये । इस 
भस्मक्रे सेवन करनेवालोंको अम्लविपाक वाले पदार्थ, कबृतरका माँस, कुलथी, 


नये चावल और खट्टे पदार्थका त्याग करना चाहिये 1 
दसरी विधि--श द्ध सुवर्णमाक्षिक, बकरेका मूत्र, मट्ठा, गोघृत और बिजौरेका 


रस १-१ सेर लेवें । सुवर्गमाक्षिकको कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढ़ाकर तेज अग्नि देवें । 
और क्रमशः बकरेके मूत्र आदिको मिलाकर जला डाले । फिर भस्मको ढककर 
६ घण्टे तेज अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको निकाल, अरंडीके तेलके ३ पुट 
देनेसे भस्म खूब सुन्दर और मुलायम बन जाती है । 

सात्रा और उपयोग--पह्ली विधिके अनुसार । 

(११) मंणइर भस्म | 

बंनांवद--शुद्ध मंड्रको चौगले त्रिफछेके क्वायके साथ कड़ाहीमे मिलाकर 
पकावें । त्रिफलेका क्वाथ सूखजाने पर भस्म हो जाती हे । जब मंडूर और कड़ाही दोनोंका 
रंग लाल हो जाय तब आग देना बन्द करें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको निकाल, 
गोमूत्र और घीकुंवारके रसके ३-३ पुट देनेसे विशेष गुणकारी और मुलायम भस्म वन 
जाती हे 1 

मात्रा--१ से ३ रती दिनमे दो वार पीपल-शहद, आमका मरब्बा, कुमार्या- 
संव या अन्य अन्‌ पानके साथ । बालकोंको माताके दूधमे । 

शोथ रोग मे --मृत्रल ओषधिके साथ । 


त्रिदोषज शल पर--त्रिफला चूर्णे, घृत और शहदके साथ । 
उपयोग--इस भस्मके सेवनसे पांडु, प्रमेह, शोथ, संग्रहणी आदि रोग मिटते 


हैँ। बालक और कमजोर शरीर वाँलेको लोह भस्मकी अपेक्षा मंडूर भस्म विशेष हितकारी 
हे; छोटे बालककी निर्वेलता, प्लीहावृद्धि, यक्कद्‌ विकार, मिट्टी खानेसे होनेवाळा पाण्डु, 
स्त्रियोके गर्भाशय और बीजंकोषीं की निर्वलता, यूवावस्था होनेपर मासिकधर्म 
न आना आदि विक्ृंतियां इसके सेवंनसे नष्ट होती हँ । एवं यह हलीमक, कामलः 
और कुम्भकामलाको भी दूर करती हे । 
मंडूर शीतळ, सौम्य और कषाय गुणवाला हे । जो गुण लोहमें हैं, वे ही गुण मंडूर 
के भीतर न्यून अंशमें रहे हे । मंडूरभस्म लोह भस्मकी अपेक्षा शरीरमें सत्वर पचन होती 
है और सम्मिलित हो जाती है । इसके अतिरिक्त मंडूर (लोह कीट) का कीटत्व 
अनेक वर्षो पर्यन्त रह जानेसे इसका रकतपर, विशेषतः रक्ताणुपरं सत्वर अच्छा 
रिणाम होता है । यह भस्म छोटे-छोटे वच्चोके लिये अधिक उपयोगी है; यह इसका 
विशेष गूण है । 
मंडूरके योगसे रक्‍तमे' रक्ताण्‌ ज्यादा उत्पन्नं होते हे । अनेक भिन्न-भिन्न कोरणोंसे 
चक्तके रक्ताण्‌ कम होनेपर जव रक्त फीका वन जाता और त्वचाका वणे पाण्डो 
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जाता है तव पाण्डुरोग कहलाता है । इस रोगमे रक्‍ताणू ओकी न्यूनता होजानेसे 
के वेगकी वृद्धि हो जाती है। इस कारणसे नाडी तेज होजाती हूँ नाडीके ठोके ज्यादा होते 
हँ । कारण, जितने रक्ताण्‌ रकनमे होगे, उतने ही सारे शरीरमे यीघ-शीध पीठते 
रहेंगे । शारीरिक इन्द्रियो और घटकोको इन रक्ताण्‌ ओका साद्निध्य प्राप्त होता रहे, 
और उसके द्वारा प्राणतत्वकी पूति होती रहे, इसी कारणसे पाण्डु रोगमें नाडी तेज हो 
जाती है । इसलिये रवताणुओकी वृद्धि करके इस विद्‌ तिको दूर वरना चाहिये । यह 


कार्य आयुर्वेदके मतानुसार लोहभस्म अथवा मड्रके योगसे रजक पित्त सम्यक्‌ बनकर 
होता है । विन्तु आधूनिक शास्त्र कहते हे कि, मज्जा धातु भी रकताणुओको बढानेके 
जिये उत्तेजित होनी चाहिये । उससे भी रक्‍ताण उत्पन्न होते हं । कुछ भी हो, मड्र 
रकताणु ओको वढाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य हँ । पैत्तिक पाण्टुरोगमें इस भस्मका 
विशेष उपयोग होता है । इसके कपायत्व गुणके कारण नाडीका वेग भी मर्यादार्मों आ 
जाता, और पाण्डुता कम हो जाती है । पाण्डुरोगपर कोई भी औषधि छे, उसमे 
न्यूनाधिक परिमाणम लोह अथवा विशेषत मडूर भस्म अवश्य होती है । १ 
कामला विकारमे पित्त लक्षण ज्यादा होनेपर मडूर भस्मका उत्तम उपयोग 

होता है ! ह्वाथ-पैर, नेत और मूतमें पीलापन, मुत्रेन्त्रियके चारो ओरकी त्वचा कालो- 
सी होना, मल सफेद मैले रग का होना! इत्यादि लक्षण हो तो, मडूर भस्म अवश्य देनी 
चाहिये । अनुपान कुमार्यासव या मूछीका रस और मिश्री । इस अर्मके साथ सुवर्णमाक्षिक 
भस्म मिला देनेसे और भी अच्छा कार्य होता है. । 

पाण्डुरोग जीणे होने अथवा चढनेपर एव कुम्भकामला अधिक दिन रहनेपर सर्वाग 
चोय उत्पन्न होता है । त्वचाके नीचे जलका सचय होता हँ, इसमे रकक्‍ताणुओकी 
न्यूनताही कारण हँ । यह शोथ नेत, उदर, गालऔर हाथ-पै रके ऊपरके भागमें होता है । 
चोयपर जोरसे अगुली दबानेसे खड्डा हो जाता है । बह्‌ बहुत समय तक नही भरता । 
ऐसे रोगमे पाण्डु रोगके लक्षण होनेपर अयवा पाण्डुता कारण होनेपर मडूर भस्म अति 
उत्तम कार्य करती है । मडूरके सेवनसे रक्ताणुओकी वृद्धि होती है। रक्वाणु बढने पर 
हदेयकी गति नियमित और बलवान्‌ वनती है, जिससे रबतका पतलापन कम होकर 
त्वचाके नीचे सचित हुआ जल रक्‍नमभे शोषित हो जाता और शोय शमन हो जाता है । यह 
शोय कामला के पश्चात्‌ भी हो सकता है । कामला जब ज्यादा दिन तक रह जाता है तव, 
पाण्डुरोग के समान झोथ उत्पन्न हो जाता है । इस अवस्थामे मडूरभस्मके साथ 
पुननेवा और शिलाजीत का उपयोग अति हितकर है । 

कामला रोग अधिक दिन टिकनेपर सारे शरीरमें शुष्कता आ जाती हे, त्वचा 
कठोर काली-सी हो जाती है, हाथ-पैरमें स्थान-स्थानपर त्वचा फट जाती (है, उसे कुम्म- 
कामका कहते हूँ । उसपर भी मडूरका उत्तम उपयोग होता हूँ 1 यज्ञकके अनेक विकारमे 
कामला उत्पन हो जाता है 1 यडतूके मासार्बुदसे कुम्मकामला हुआ हो, तो मडूरकी अपेक्षा 
त्यादि लोह, ताम्रमस्म और वगभस्मका ज्यादा उपयोग होता हूँ । यथायंमे तो यह प्रकार 
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साध्य होना आते दुष्कर 

पाण्डे रोगके लाघरक, आळसे, पालिक, कुंस्भस आदि अनेक प्रकार हू । इन संब 
पर न्यूनाधिक लक्षणोंके उपस्थित होनेपर मंड्र भस्मंका उपयोग होता हे । पाण्डु- 
रोगमें जंव त्वेचाका वर्ण हरा, श्याम, पीला, काला होकर-बल-उत्साह नष्ट हो जाता 
आलस्य, मन्दाग्नि, अरुचि, क्वचित्‌ दुगन्वयूक्त वमन, दाह, तपा, सेम, चक्कर, नत्र 
पर वोझ-ता लगनां, सूक्ष्म ज्वर, पौरुषे कम हो जाना, अंग टूटना आदि लक्षण हो जाते 
है, त हडोमक कह गाता हौ । इस रोगमें मो मंडूर भस्मका उतम उपयोग होता है । 

तरुण॑ स्त्रियोके हारिदक (पाण्डु) रोगमें मंड्रका उत्तन उपयोग होता हे ।यदि 
यहं. जिकर मानसिक कारणासे हो, तो अभक भस्म देनी चाहिये । अन्य कारणोंसे हो तो 
लोइभस्म अववी मंडूर योर तातुसार देना चाहिये । 

छोडे ब 'चोंको यक्कर्‌वृद्धि और प्लीहा द्धि रोग होनेपर उस रोगकी नाशक योजनाके 
साथ शक्तिवद्धैक और रक्तवद्धंक रूपसे मडूर भस्मका उपयोग करना चाहिये । मंडूर 
भस्म मात्र देवेकी अपेआ लेबुमालिंती वसंतके साय देना विशेष हितकर हे । फुफ्फुसा- 
चरणके जीगे विकार॑में पाण्डुता विश्चेप होरेपर भी ळ॑पूमाळिती और मंइूरमिश्रण 
विशेष लाभदायक होता है । 

वोळेकोंके अस्थिवक्रता रोगे प्रवाळपिण्टी औरं गिलोय संत्वके साथ मंडूर भस्मं 
देना विशेष लाभदायक है । इस मिश्रणंका २-२ मसके बच्चोंके लिये भी उपयोग हुआ 
| 
वोळेकों ओर स्त्रियोंकी मिट्टी खानेसे होनेवाले पाण्डरोगंकी उत्पत्ति मिट्टी आँतों 
स संचितं हो जावेसे होती है । इस विकारमें मंडर भस्म लाभदायक है । पहिले मिट्टी 
का विरेचन करानेके पश्चात्‌ मंडूर भस्म देनो चाहिये | पित्तात्मक और कफात्मंक,दोनों 
प्रकारके रोगोंपर इसका उपप्रोग होता हे ! 

कितनी हो लंड़कियोंकी आय्‌ बड़ी होनेपर अंग नहीं भरता; और न॑ रंजोदर्गन 

होता हँ; चेहरा और सर्त्राग निस्तेज रहेता है; गाल कुछ सूजेसे रहते हे और सूक्ष्म ज्वर 
आता रहता हे इत्यादि लक्षण किसो एक रोगके कारणसे नहीं होते 4 इसके अंबंक कारण 


oe 


र्‌ 
२ 


Sus 


4s 


) कन्याका वाल्यावस्यामें अति कनजोर रहता १ 

) मृद्वस्यि या देहो तिर्बळ बनावेवाङा प्राकृतिक रोग । 
३} अतिसार, संग्रहणो आदिमेसे अन्त्रकी कोई चिरव्यरथि २ 
(४) यक्कत्‌-प्लीहाके रोग ! 

इत्यादि कारणोसे रोग हो जानेपर उनका अधिक त्रासं या प्रादर्भोव उस कालमे 
चे हुआ हो, प्रथम व्याविमात्र होजानेसे धातुक्रिया एक समय अशक्त और विकृत हुई हो 
'जसके परिणामस्वरूप निर्वलता एक समान टिकी हो; संक्षेपंमे पूर्व विकारके परिणाम 
देवूओले रकत जितना सुदृढ़ चाहिये उतना न हुआ हो; इनमेंसे एक या अनेक हेतुओंमे 


( 
( 
( 
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लडकीका अगपुप्ट नही बनता । एव स्त्री-रीजकोपो और गर्मागय आदि अबयवोका 
योग्य विकाम न होनेमे रओोदर्शन नही होता। इम वस्तुस्थितिके लिये अन्य भी कारण 
हो सकते हे । यदि उपरोउन कारण हो नो, मडूरको विफले और घृतमें मिला पश्चात्‌ 
शहुद मिलाकर देनी चाहिये । 
शीतसह ज्वर अथवा वियमज्वर या अन्य प्रकारका ज्वर अनेक दिनो तक आता 
रहनेसे याण्डुता उत्पन्न हुई हो, उसपर मडूर का उत्तम उपयोग होता है । 
तीव्र पाण्डुरोगका प्रार भ प्राम ज्वर आकर होता है ) क्वचित्‌ साथ-माय ज्वर भी 
बहुधा एक समान रहता है, वमन होती हँ, अनेकोको एवं समान पतले-पतले दस्त होते 
रहते है, तथा चेहरा निस्तेज, श्वेत फीके रगका हो जाता हँ । इस प्रकारमे मड्रका उप- 
योग होता है.) इस अवम्थामें मड्रके साय प्रवाळ-पिष्टो और गिलोय सत्व या अमृता- 
शिष्ट देना चाहिये । 
ज्यादा खनस्राव होनेपर आई हुई पाण्डुतामे मडूर भम्मका उपयोग माक्षिक भस्मके' 
साय किया जाता है । रक्‍तस्रावके समान ज्यादा रज'खाव होजाने या प्रसूनावस्थामें अधिक 
रक्‍तस्राव हाजानेने पाण्डुता आई हो, तो भी मडूरका उपयोग करना चाहिये, विशेषत 
पाण्डुता और शोथ एक साथ होतेमे मडूरफ़ा अच्छा उपयोग होता हँ । 
डमिजन्य पाण्डु रोगमें पहले अजवायनका फूल (थाईमल) और कर्पूरके समान 
टमिष्न आर्था देनो चाहिने । पश्चात्‌ मडूर भस्म अकेली या त्रिफठेके साथ दनी चाहिये । 
रकतका परिमाण न्यून होजाने या रकतमें रकवागुओका ह्लास होजानेमे अनेका 
की मानसिक स्थिति विळक्षग हो जाती हँ ! वे अधिक विचार नही कर सकते । स्वभाव 
कोयी चौर सगवी बन जाता हूँ । थोडासा भी इच्छा-विरुद्ध कार्य होनेपर सहन नही 
होता । मस्तिफ ऑर्‌ नेत्रोम निउलता आजातो है । वेहाशी या जडता रहती हुँ। ऐसी 
स्थितिमें मडूर भस्म देनेमे उत्तम कार्य होता हूँ । 
मडूर भस्म रजक पित्त, दोप, रक्त, मास, मज्जा, ये दूष्य, तथा यजत्‌, प्लीहा, 
फुप्फुस, हदय और अग्यागय, ये स्यान, इन सब पर विशेष लाभ पहुचाती है । 
(और गु० घ० शार) 
दूसरी विधि--शुद्ध मदूर ३२ तोठे लेकर १२८ तोळे गोमूत्रमे पचन कर । 
सूखा चुर्य होजाने पर ६४ तोड़े गोदुग्य मिटावार पचन करें । फिर वडाहीमें मडूरवो 
मिट्रोके तवेमे ढककर ६ घण्टे तक तोत्र अग्नि देगेमे मडूर भस्म तँ यार होती है । इस 
भस्मका “क्षीरमडूर” भी कहते है । (वृ० मा० ) 
माचा और उपयोग--ऊपर लिले अनुसार । यह भस्म परिणामधूलके 
लिये विशय उपकारक है । 
_ सूचना--मडूरसे क्सीको उयाउ या वमन होजाय, तो सुवर्णमाक्षिक भस्म 
वे साथ मिलावर देनेसे दोष दमन होकर गुण की वृद्धि होती हैं । 
तीसरी विधि--उपरोक्व मडूर भस्मको त्रिफडेके क्यायकी ३, गोमूवकी३, 
रीकुबारबै रमकी ८ आर पचामृत ओपधि (गिलोय, ममरी, मोठ, गोखरू और शता- 
वरी), के अवाउफी ७ भावना देवे! प्रतेक भावनाके अनमें गजपुट देजे । इस तरह १७ 
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भावना देनेसे उत्तम प्रकारकी मंडूर भस्म तैयार होती है । इस भस्मका नाम रसरत्न 
समुच्चयकारने 'मधृमंड्र' रक्खा हे । (र० र० स०) 
सात्रा--२ से ४ रत्तो तक शहद और पीपलके साथ । 
उपयो ग--इस भस्मके सेवनसे पाण्डु, गुल्म, प्लीहा, संग्रहणी, आमदद्धि, .सूतिका- 
रोग, कृमि रोग, अरुचि, श्वास, कास, रक्तकी निवलता, श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, 
कुम्भ कामला, सूजन, अन्तडीको निर्वेलता, धातुक्षोगता और हृदय रोग दूर होते हे । 
यह स्त्रियों और बालकोंको निर्भयतापूर्वेक दे सकते हँ । विशेष विवेचन प्रथम विधिके 
साथ । यह प्रथम विधकी अपेक्षा विशेष लाभदायक हुँ । 

चौंथो-विधि--जुद्ध मंडूर ४० तोलेके कपड़छान चूणेको वोतलमो डाल 
ऊपरते अंगरका सिरका भर देत्रे । मंडूरके ऊपर २ अंगुल सिरका रहे,उतना सिरका 
डाळे । दिनमें ३-४ वार बोतलको चला दिया करे। ४१ दिन तक इस तरह वोतरमे 
र्वे । फिर ७ दिन तक घोकुंवारके रसमे खरल कर गजपुट अग्नि देनेसे सुन्दर 
लाल रंगको मुलायम भस्म वन जाती हूँ । कसर हो तो फिरसे घीकुवार के रसमे 
खरलकर गजपुट देवें । 
मात्रा और उपयोग--पहिली विधि अनुसार । इस तरह अभ्रक आदिको 
अस्म भी सरळतासे वनाई जाती है । 

(१२) मयड्रमाश्षक भस्म । 


वनावट--गुद्ध मंडूर और शुद्ध सुवणमाक्षिक २०-२० तोळे मिला गोमूत्रमे १२ 
घण्टे खरलकर टिकियाए वावकर सूर्यके तापमें सुखावे । फिर .शराव-सपुट करके गज- 
बुट अग्नि देवें । स्वाग शोतळ होवपर निकाङ पुनः योमूत्रमे खरल करके गजपुट देवें । 
इत तरह ३ गजजुट देवे मुलायन भस्म तयार होतो हे । इस भस्मको अनक वैद्य 

“सौम मड़र भी कहत हु । 


है. 


मात्रा----१ से ३ रत्ती गहद, दूध-मिश्री या अनारके शवतके साथ । 

उपयोग--यह भस्म सगर्भा स्त्रियोका पोछापन, पित्ताधिक संग्रहणी, पाण्डू 
कामल', परिणामणूल, शिरदर्द आदि को दूर करतो हँ । जिनको मंडूर मात्र अनुकूल 
रहता हो उनके लिये और सगर्भा स्त्रियोके लिये यह भस्म विशेप उपयोगी है । इस 
भस्नमें सुवर्णमाक्षिक और मण्डूर , दोनोके मिश्रित गुण अवस्थित “हैँ । 

(१३) अम्रक भस्म । 

प्रथम विघि-- (सहस्रपुटी अभ्रक भस्म)--शुद्ध धान्याभ्रकको निस्त ७२ 
ओपशियोंमेंस जो-जो मिल जायं; उनको १६-१६ भावना देकर १००० पुट पूरे कर। 
प्रत्यक भावनाके अंतमे छोटो-छोटी टिकिया बना सूर्यके तापमे सुखा सम्पुट करके गजपुट 
अग्नि दें। इन ओयधियोंके अतिरिक्‍त किमो रोग विशे पको गमन करनेवाली ओपछियोंकी 
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भावना देनो हो, तो भो झो सकता हुँ 1 यदि र्थायव गूणके लिये अम्रफमस्म तैयार करना 
हो, तो भावना देनेकी ओगवियामें तोदण भोर लेखन बुगवाठा ओववियाका कम ले? 
जौ विरेवन औवधियोका नावना भी अधिर नहा देनी चाहिये 1 


माकडा दूष, धूहरका दूध, बडको जाया ववाव, घीकुवारक रस, अरडी 7 पत्तो- 
का रस, नागरमोथावा काय, गिओोवळ स्व॒शस, दोठो कडेलीका कवाय, मंडी कडेलीक 
चवाय, गायशका वाय, आयका काय, &कटोयाका स्वरम, सहुदेईका रस, न गव लका 
स्वाय, अतिवळाका कयाय, सिरं टोका पदाय, तुलोका रस, शालप्रणोंका वाथ) 
पुष्ठपर्णीका पाय, कमोदीके पत्तोमा स्यरम, अरणीके छाठका कवाय, वेलके पत्तॉका 
कवाय, देवदार का क्वाथ, कालोमिर्वका उवाय, अदरसका स्वरस, पीपछका बाय 
चित्रवामूलवा बाय, इन्द्रायणकी जडका वचाय, खोदा कवाय, कुटकीरा बयाव,, 
जामुनको छालका कवाय, भावठेऊा स्यरस, हुरडा कवाय, वहेडोका यवाथ, अडसे का 
म्बरम,तँद्की छाठका कवाय, मतयनको छाळमा कवाय, घतूरेके पत्ताका स्वरस 
सफेद सरसोवा कवाय, अपामार्गका बराथ, मीळमरोको छालको काय, भागरेशा स्व- 
रम, याहुग्य, अगस्त्यके पत्तोका रस, बडी तारईया रस, गोमूध, पाढठका क्वाय, तालीम” 
पत्रका यवाय, वेळेके र मेका रस, वकरेका रक्त, मूसळोका कयाय, जवयवका क्वाय, 
दुर्घाका बाय, देवदाठा पचागका उतरव, मछ ठी (मत्स्थाक्षी) वा रय, मकोवरा रस, 
पुन वाका रम, शब्यपुष्पोफा र्म, नागर्येखके पानोका रस, खैरकी छाएका वचाय, 
्ह्मोका रम, जटामासीका कयाय, घमासेका क्वाय, अबलतावकी फलीका मयाथ, 
भाफागे ढगा काय, चमेछोके पत्तोता कवाय, काडेजीरेका कवाय, गोरवभुण्डीका 
कवाय, मूयाडमीके पत्तावा स्वरस, भारगोदा कवाय, आवावरोका रस, विदाटोकदका 
रह, इन ७२ आपयियामं से जो-जो मिल जाय, इनके पुट १००० पर्यंत दें इन भोषधियो 
के अतिरिक्त अन्य दोगनाथक ओपसियोका भी पुट दे सकते हे, प्रतिकूल ओपधियोवा 
पुट नही देना चाहिये ! 
झचनान-गजपुटमो गोवरो बम डाली जाय, तो ३०००४०० पुटवक बी 
अञ्रककी चमक नही जाती मीर अग्नि मच्छो तरह देनेपर केवड ७ पुदामें हीं 
अश्नक्की भस्म निश्‍वन्द हो जाती हुँ? 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनम २ समय 1 
अनुपान--१--ध्रदग्म+-मीनागेए '? रत्ती और भिरोप सत्व ४ रत्तीके साय, 
ऊपर चावशेका घोवन पिलावे । 
इई--पित्त -प्रकोपमें-सोनाये ₹, गिलोय सत्व और शबतरके साथ देकर मिश्री मिलता 
हुआ दूध पिछावे । या प्रवाल-पिप्टी और गिलोय-सत्वके साथ दे । 
बैना पित-प्रधान प्रभेहोषर--सोनागेरू, गिलोय सत्व, पीपल, और शहदके साथ, 
पा गिलोय स्वरस नौर मिधीके साथ + 
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४--नेत्रोंकी निर्वेलतामें-त्रिफलाका चूर्ण और शहदके साथ । 
५--श्वास, कास, कफवृद्धि, जीर्णज्वर, भम, प्रमेह, संग्रहणी, पाण्डु, क्षय, विष- 
विकार, कामला और गुल्ममें--पीपल-शहदके साथ । 
६---क्षय, पाण्ड, संग्रहणी, शूल, आम, कृष्ठ, श्वास, प्रमेह, कास, मंदारिनः 
४ और उदरव्यथापर -वायविडंग,और त्रिकटुके साथ १ 
७--२० प्रमेहों पर--शिलाजीत और शहद-पीपल अथवा हल्दी, पीपल और 
शहदके साथ । 
८~--क्षय पर--आध रत्ती सुवर्णके वकं और सितोपलादि चूर्ण या च्यवनप्र!णा- 
वलहे अथवा सितोपलादि चूर्ण और शहदके साथ । | 
-धातुवृद्धिके लिये--सुवर्णेके वर्क या चांदीके वर्क और आंबवलोंके मूरब्बेके साथ; 


या लोग और शहदके साथ १ , 


१०-~रक्तपित्त पर--हरड़ और शक्कर; या इलायची और मिश्रीके साथ । 
११--क्षय, पाण्डु और अशं पर--त्रिकटु, त्रिफला, चातुर्जात, मिश्री और शहदके 
साथ । 
१२--प्रमेह और पूत्रच्छुमे--इलायची, गोखरू, भूमिआंवला और मिश्रीके साथ 
देकर अपर गोदुग्ध पिलावें । 
१३--जीर्णज्वरमे--गिलोय सत्व और मिश्री अथवा शहद-पीपल । 
१४-~अर्शपर--मागरबेळके पानमे भिलावा और अभ्रक भस्म डालकर खिलावे १ 
१५--वात रोगमे--सोंड, पुष्करमूल, भारंगमूल और असमंधके चूर्ण तथा 
८ शहृदके साथ । 
१६--पित्तरोगमे--गोदुग्ध और मिश्री या चातुर्जात और मिश्चीके साथ । 
१७--कफरोगमें--कायफल, पीपल और शहदके साथ १ 
१८--शुक्रस्तम्भनके लिये--भांगके साथ १ 
१९--रक्त, मांस और अन्य धातुओंको निर्वलतामें--लोह भस्म और शहद 
पीपलके साथ 1 
२०--संग्रहणीमें--अनार शर्वत या कुटजादि अवलेहके साथ । 
२१--कफज्वर और कास पर--अश्रकभस्म, शृंगभस्म, मुलहठी और सिती- 
- पलादि मिलाकर शहदके साथ दिनमे ३ बार । 
२२--तूतन कफकास पर--अभ्रक, शुंगभस्म और लवंगादि चूर्णके साथ । 
उपयोंग--अश्वक भस्म कषाय, मधुर, शीतल, आयुवद्धेक और : धातुवद्धंक होनेसे 
' त्रिदोष, वर्णे, प्रमेह, कुष्ठ, प्लीह्ावृद्धि; उदरग्रंथि, विष और कृमि आदि रोगोंको 


दूर करती हे, शरीरको दृढ़ बनातीहे, और वीर्यकी वृद्धि करती है । इसके सेवने 
MEN की ड 
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युचाचस्याको प्राप्ति होती हैं, न मजा म ह सो स्थियरोंसे रमण वरनेकी घफि उत्पन्न होती है । 
इसके सेवन करनेवाळोऊे पुत्र दीर्वा, और इदे मेदूग वततकी हाते है, दवा अकाल 
मृत्युकी भीति भी दूर होती हँ । 

इनके अतिरिवत यह क्षय, पाण्डु, ग्रहणो, शूल, आम, ध्वास, अरचि, दुर्धर बाम, 
मर्दाग्नि, उदर व्यथा, कात दा, ज्यर, गुल्म, अनं आदि रोगीको अनुपान-मेदसे दूर करती 
हैं एव वातवादिती नाडियोमे शोम या निवलता, श्वास, उर धत, क्षय (11555) 


की प्रयमावत्था, मानसि दुता, अपस्मार, उन्माद, हृद्रोग मातूतिक दुवेछता, अपस्मार, उन्माद, हृद्रोग (11070 Disease) 


पुरावी सावी, प्रबुति राग, पाण्डु रोग, घावुलीगता, मप्रहयो और ज्वर आदि सव टोगो 
में भी अमवे भत्म जति उवागीईी 0०0 स 

सगरा सयको प्रवाळ और मितोपलादि चूत साय असक मस्म ३-४ मा स्यींको प्रवाल ओर मितोपलादि चू गेरे साय असक ४ साम 
तक सेवन वरानेसे गर्भ बळवान और निरोगी वनता हैं। क्षयरोगी, जो बिलडुळ हाटे” 
विजर हो गये हा, जिनके जीवनको आजा भी न रही हो, डाक्टर भर हृकीमोने जिस्म! 


जवाब दे दिया हो, ihn रोगो मी सहत पुटी अभ्रव, सुवर्ण भस्म और च्यवनप्राशावरेट- 
के योगमे बिल्डुळ तन्दुरुस्त ही गये हुँ। 
अस्रकमस्म भम्निष्क, वातवह मडल, चातवाहिनिया फुपफुभ, हृदय और 
यरीरके सय भागाम मास-प्रेथियोके लिये बत्य, जीववीम मौर झोमक गुण दर्शाती 
कस्मान (उरे) दे लिये बल्य हुँ । अभक वफ मौर बात दोष ओरे रस, रक्त, 
मास, अस्थि, इन दूध्योवे' विकारोमे लाभदायक हैँ । अम्रक भस्मको सेवन वरनेके सभम 
हद मै पाव-आध घण्डे तक खग्ल' करके उपयोगर्म लिया जाय, तो घोतुपरिपोपण भरम 
बर अत'मावपर त्वरित लाम होता हं । 
अभ्रकमस्मके मुरय कार्य--चित्परमाणुजोको तरल और तरछतर बनाने में 
सहायता करता, संचाला इन्द्रियोरो शक्ति देना, और इनके पोपक द्रव्योकी पुति 
करना, वातवाहिनी नसाउ क्षोमकों दूर करता, तथा स्वाम्‌ शैविल्य, इन्द्रियोकी 
दुर्वा, और वातवाहिनियोकी क्षीणता दुरकर भरीर-्यचालक आणोको उत्तेजना देना, 
नौर सय दन्द्वियसमूहको कोर्यक्षम बनाना आदि काय हैं 1 
अम्रव' भस्म उत्तम रसायन, वृष्य, मेंघाजठव' नीर योगवाही है । रसायन गुणयुक्त 
होनेसे रख जादि घातुआकी सुदृढ वनानेमे बहुत सहायक हे । यद्यपि अम्रकका वृप्यत्व 
पत्मन नहीं है, तयापिअव्रत्वल स्पसे मव घातुओकी समता होनेपर वृष्यत्व उत्पन्न 
हाना हैं । पह वृष्यत्य विशेष वाल न्यायी और श्रेष्ठ प्रवारवा है। 
अस भस्म योगवाही हैं, अर्थात (१) जन्य जोषधियोंके गुणोको वढाती है 
(२) जाय ओऔपबियाके गुणोमें चाधा न पहुचाते हुए सम्मिलित ओपधिके दीपको दूर 
करनी हूँ, (३) और दोष डू” वरते हुए गुणमे वुद्धि करती है, इन तीन गुणोके हेतुसे 
शी 


भस्म प्रकरण । १२७ 


अश्यकका उपयोग अत्यन्त विहद्ध प्रकारके भिन्न-भिन्न योगोंमे किया जाता हुँ; और 
परिणाममें अभ्क-मिश्चित सव प्रयोग वीर्यवान वनते हैं । | 
अभ्रकका मूख्य कार्य तरल और तरलतर परमाणु बनानेका हैँ । अतः संचालक 

इच्द्रियोंके भीतर जो तरल परभागुओंकी न्यूनता हुई हो, उसे यह हुर करते भीतर जो तरल परमागुओंकी न्यूनता हुई हो, उसे यह दूर करती ह्‌ । किसी भी 
तेगमे शारीरिक वटक और परमाण्‌ शनै: शरै: क्षीण होते जाते हों; इन्द्रियोंकी जक्तिका 
शोषण होता रहता हो; और इनकी कार्यक्षमताका हास होता हो, एसे शोषरोगमं 
अभ््रकका उत्तम उपयोग हुआ हे । अनेक वार घटक निर्वल होकर क्षीण ही जाते 
और अनेक बार सड़कर मृतवत्‌ हो जाते हे । इनमेसे जहां घटक क्षीण हुए हों, वहां 

पर यह उपयोगी है; सडे हुए घटकोंपर इसका कार्य उतना अधिक नहीं हो सकता । 


अनेक व्यक्तियोंको एसा संदेह हो जाता है कि, मुझे क्षय हो गया है । फिर 
वार-वार उदासीन-से रहते हँ, किसी कार्थमें उत्साहित नही होते; आनन्दके 
प्रसंगोमे भी वह चिन्ताठुर और व्याकुल रहते है । ऐसे मनुष्योंको थोडे ही दिनों तक 
अश्रकका सेवन करानेपर उनके मन और इन्द्रियां सबल बन जाती है; तया वे स्वस्थ 
हो जाते हे । ५४2४ ४0४0७ 

मस्तिष्ककी निर्वेळता जब अत्यधिक हं जब अत्यधिक हो जाती हे; कार्य करतका उत्साह नप्ट हो 
जाता ह; बार-बार चक्कर आता है; कपालपर प्रस्वेद आता रहता हे; मन अस्थिर 
रहता हूँ; रोगी निस्तेज, चिन्ताग्रस्त, क्रोधी स्वभाववाला और गृष्क हो जाता है, तव 
अभ्रक भस्मका सेवन करनसे थोड़े ही दिनोंमे प्रकृति स्वस्थ हो जाती हैं | सखमंडल 
पर पाण्डुता प्रतीत होती हो और धमनियां कूदती हों, तो लोह भस्म देनी चाहिते 
त्या मानसिक निरुत्साह हो, तो अभ्रक भस्म देनी चाहिये । 


अपस्मार, उन्माद, स्मृतिनाश, ब्‌ द्धिविश्रम, इग सबमे मानसिक यन्त्र निर्वेल हो 
जाता हे । रस आदि धातुओंमे आवश्यक पोपक पदार्थ इन इ न्ट्रियसमूहोसे ग्रहण नही 
, हो सरकता । इस हेतुसे एसी परिस्थिति उपस्थित होती हे । इन विकारोंमे मानस-यंत्र 
को पोषण पूर्णरूपसे मिल जाय, तो ये सव रोग शमन हो जायं । परन्तु वर्तेमानमें चिकि 
त्सा इस तत्त्वके अनुसार नहीं करते । केवळ रोगशामक ओषधिसे वातवाहिनियोंका क्षोभ 
निवृत्त करते हे । इस हेतुसे चिकित्सा फलप्रद नही होती । उपरोक्त तत्त्वकोल क्यमे 
रखकर चिकित्सा करें, तो अच्छा लाभ पहुचता है; ऐसा अनुभव हुआ है । 
जव किसी इन्द्रियके घटकोंको योग्य पोपण नही मिलता; तव वह क्षीण होती 
। सामान्यतः 'घटकोके लिये आवश्यक द्रव्य रक्ष्तमे गोपण कर्‌ उसे अपना वना लेनेका 
नादारक परमाणुओका प्रयत्न सतत चालू रहता है; उसका अभाव होनपर 
य क्षीण होती जाती है । इस बैग ण्यका निवारण अत्यत वीर्यवान्‌ तथा रस-रवत 


आदि घातुओको ओज और तेज समर्पक औपध दारा हो सकता हूँ, ऐसी 
ओपधि अभ्रक भस्म ह्‌ँ । 


| ठप 


१३८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


अस्व भस्मके सेवनसे थोडे ही दिनामे शारीरिव परमाणुओको भोजकी प्राप्ति 
हो जानेंगे वे सुदृढ वन जाते हुँ । एंमे समयपर स्मृतिकेन्द्रकी क्षीणता नप्ट कर उसे पुव 
स्थितिकी प्राप्ति कराना, यही सच्ची चिकित्सा कहलाती हँ । 
अभ्रक भस्मसे मनवा तरल अझ झर्न घने सवल हो जाता हँ । फिर मन्नावाहनिया 
और आज्ञावा हिनियोकी क्षीणता कम होनें उगती हैं । तत्पदचात्‌ अपस्मार आदिकी 
सोम प्रवृत्ति नप्ट हो जाती है । a 
अपस्मार और उन्मादकी जीर्णावस्थामं जव रोगी निस्तेज, डन्पोप, निवर और 
चिन्तातुर हो गया हो, स्मरण-घवित नष्ट हो गरड हो, तव भस्के भम्म एक ाध-मान 
सक सेवन करानेमे रोगोकी इन्द्रिय बठवान्‌ वन जाती ह भेर रोग धमन हो 
जाना है 1 
भर्धाङ्ग वातकी जीर्यावस्यानं रकतवाहिनियोकः विर गौर मानमि क्षान 
होते हुँ, तव रीगयामव ओषधिके साथ अभ्रव नस्मका उपयाय करनेमे सत्वर 
लाम होता हैं 1 
छाट बालकोकी बृद्धिका विकास, आयुके परिमाणम्‌ जव न हुआ हो, या मूढता 
बढती जाती हो, थरीर इद, निवळ और निस्तेज रहता हो, शुद्ध बाट भी न्‌ मकर भी ने सकता 
ne 
१ या अच्छी रीतिमे न चल सकता हो, तय, मुहमे लार गिरती रहत” हो, तब भेगप्रा 
भस्म स छाम होजाता है । यदि मात, पिताकी उपदश रोग हाने पचत्‌ बाढेबका 
जन्म हुआ हो, ती अम्रक मस्मके सायगन्धक रसायन (प्रथम विधि वाला) देना चाहिये! 
बार-बार वमन होती हो, तो प्रवाळपिष्टी आर गिलोय सत्वको मिला देना चाहिये | 
कफ-विशति अधिक हा, ता शूय भस्म और ज्वतकी बमीमे मडर भस्म मिश्रित 
करनी चाहिये । की 
मस्तिप्कके किसी एक भागका उचित विकास न होनेसे बाल्यावस्थामे वैगुण्य 
उपस्थित होता हैँ । इस हतुसे बाळक मस्तिप्वक/ सीघ। नही रस मव ता । उपगा हाथ 


पै पर अधिकार (न हानेमे वह चल नहीं सकता । एव अच्छी तरह बोळ भी न हानेमे वह चल नही सक्छ अच्छी तरह बोल मी नही सकता 


“सी स्थितिमे अकेली असक भस्म मा अन्य सहायक ओपधिके मिश्रण संहित सेवन 
मताने बालक स्वस्थ होजाता हे । 

अश्वम रसायन गुण होनेसे घातु-परिपीपण क्रमको सुव्यवस्थित करती है । 
मीकारणमे पाण्डु, रक्तापित्त, अम्लपित्त, क्षतक्षप आदि तीब्र और जीण व्यावियोंमे 
इसके सेवनसे छाम होता है । ० 

ग्क्तमे रक्ताणुओकी न्यूनता और मानसिक चिताके कारण नवयुवा स्मीको 

रारिद्रक र 

रारिद्रकूरोग हुना हो, ज्वर रहता हो, शरीर पोल शुट, निज होतया कभी-व भी 


वमन आदि लक्षण होते हा, तो अञ्चक और लोह मिलाकर देनेसे रोग योडे ही दिनोमे 
चरा जाता है । 


भस्म प्रकरण ! १३९ , 


पाण्डु रोगमे मानसिक चिताका कारण हो; अथवा अशंमे बार-बार रक्त जातेसे 
पाण्डुता आई हो, तो इसको उपयोग लाभदायक हे । ऐसे ही अंत्रमे निबेळता आनेपर 
गुद-त्रिवली पर बोझा आकर शोय आगया हो । फिर झौचमें रक्तस्राव होकर निर्बेलता 
आई हो, तो अञ्चकका उपयोग करनेसे अन्त्र बलवान्‌ होकर रोगका शमन होता हे । 
किन्तु यङ्कत्‌के समीप रुधिराभिसरणके दबावमें वृद्धि होनेसे इस स्थितिको प्राप्ति 
हुई हो, तो अभ्रक भस्मके सेवनसे यथोचित लाभ नहीं हो सकेगा । ऐसी परिस्थितिमें 
विरेचन या रक्तके दबावकी शामक औषधिकी योजना करनी चाहिये । 

अनेक बार रक्ताश उत्पन्न होकर पुराना हो जाता है । फिर बार-बार रक्त गिरता 

हता है । इस रक्त गिरनेके अभ्यासको नष्ट करने के लिये अश्चकभस्म-घटित ओषधिक। 
उपयोग किया जाता हे । अश्नकसे अशंके मस्से तो नष्ट नही होते; परन्तु रक्‍त गिरना 
कम हो जाता हे; और शरीरमे निबेलता नहीं आती 1 


अशेके मस्सेका आपरेशन करानेके पश्चात्‌ अनेक समय भगन्दर या नाड़ी-न्रण 
हो जाता है । एसे समथ पर ब्रणको भरनेके लिये अभ्रकका सेवन सहायक होता है । 
ऐसे ही जीणं ब्रण रोगमें शारीरिक शक्तिको स्थिर रखनेवाली और व्रणको सत्वर 
भरनेमे सहायता पहुंचानेवाली ओषधियोंमें अभ्रक भस्म उत्तम ओषवि हं । 


यदि फुफ्फुसोंकी अशक्तिसे कफविकार हुआ हो; एवं आघात, मानसिक चिता, 
ज्वर ज्यादा संमथतक रहने या अन्य कारणस हृदय निर्बेल ही गया ही तो फुफ्फुस 
और हदेयको शाक्त देनवाठी ओवाधयौमै अभक भस्म, सबसे उत्तम है । इस तरह 
किसी भी रोगमे रोगीकी बोलेकी शक्ति क्षीण होगई हो, तो अभ्रक भस्मसे लाभ 
पहुंचता दै । यदि अशक्तताकी अपेक्षा अनिच्छा हेतुकी प्रधानता हो, तो ऐसे स्वर- 
भेदमे जसद भस्म देनी चाहिये । 


आयुर्वेदमें कहे हुए निर्जन्तुक, अनुलोम और प्रतिलोम क्षयम अभ्रक भस्मको 
शूग भस्म और गिलोय सत्वके साथ देते रहनेसे रोग शमन हो जाता है; अर्थात्‌ 
अभ्रकके अण्‌ भवन क्रिया सुधरकर घटकोंका ह्लास नष्ट हो जाता है । परन्तु आधुनिक 
थुभमें फैले हुए कीटाणुजन्य क्षयकी सव अवस्थाओंमें अभ्रक भस्मसे उपयोग होता ही 
हँ; एसे नहीं कह सकेंगे । प्रथमावस्थामें ज्वर बिल्कुल कम रहता हो; उस समय तो 
अभ्रक भस्मका उपयोग निःसंदेह होता हँ । इस प्राथमिक अवस्थामें फुफ्फुस और अन्य 
गारीरिक घटकोंको सबल बना देनेसे क्षयके विषकी प्रगतिका अवरोध हो जाता हे । 


जीर्ण कूफप्रकोप, जीर्ण कास, कफात्मक और कफ-वातात्मक जीण श्वास, जिंसम, जीण कास, कफात्मकः -वातात्मक जीण श्वास, जिंसम, 
व्दास-वाहिनियां विकृत होगई हों, और उनम व्रण होगये हों; अति खांसनेपर सफेद 


कुना कफ चिकलता हो; थोड़े भरमम प्रस्वैद आता हो रोगी अत्यन्त अगक्त हो गया 
हो, तो एसे समय पर कफ ब्त अनुपानके साथ या शहुद-पीपलके साथ अभ्रक भस्म देनेसे “< 
रोग निर्मल होजाता हे ! 


१४० रसतन्तमार व सिद्धनयोगसग्रहू 


हृदवकी निर्बेदताते एवं वयोवृद्ध और निर्वे मनृप्परीको वर्याक्रतुमे या शीतकाळमे 
PMc य Ee कली 

दिल होनेपर इवान रोग होजाता ह; म्तिनोहीको वैठनेस दयास गमन होजाता 

है, जोर थोड़े परिक्षमने सवाव मर जाता हुँ, उन सबके छिव अस अति ठामेदोमक ह । 


पाण्डुररोगिगी स्तिपोरी श्वास-वाहितियाफे सकोच होनेंगे अतिशय 
ट और इयासरोग होः Ya 
पबराहट और वातरोग होजाता ह, पासे हवा करने पर अच्छा लगता हूँ, 
जन्यवा  दिन-रात बेचैनी रहती ह+ शीतल या उव्ण ओयवि सहन नही होती, 
xs वासिते वि ति ह 
ऐसे समय पर दवासआाहनिगोको विकसित करनवाली और पित्तको शमन करने- 
पाली ओवधियोमे जस्रक भस्म उतम हु । ऐसे प्रमग पर कार्यकर ओपधिया-अम्रक 
जया et] रि ७ कका f 
नम्म, रुद्रवन्ती, शिलाजीत, चद्रप्रभा ओर जारोग्यवविती हें । उनमें मानसिक 
क्षोभ दूर करनेके लिए अभ्रक है, विष मूध द्वारा बाहर निकालने और विकारका 
घोषण करनेके लिये रुद्रवन्ती, शिलाजीत और चंद्रप्रभा हुँ, एष -मछशुद्धिको 
आवश्यकता हो, तो आरोग्यवधिनीका उपयोग किया जाता हूँ । इन सब प्रथोगीमे 
~ in vaemmeergemens. vy +30 yoroongpuaneeagresdd >. 
जीग दोष या स्वभावको नष्ट करनके लिये वार-वार शहदके साथ अस्रकका सेवन 
कराना चाहिये । 


हृदयकी लग वितके कारणसे बार-बार थोडे परिश्रमसे इवास भर जाता हो, नाड़ी 
सीण, मन्द और वार-त्रार अनियमित रहती हो, तो अभ्ररके सेवनसे प्रशति स्वस्य हो 
जाती है । यदि रडनवाहिनिर्बोऊी दीवार पत ता न हो पाहीन निर्वो दीवार पतली हो गई हो, फिर उन स्थानोमे रक्‍त 
मगृहोत हो गया ही, तो इस बितागमें एव इससे उत्पन्न पत्तमे भी यहे हितकर 
आ पवा विटेने अं f म? शि धि ७. f 

है । गंवा eT और मिळोबमत्य मिलाना NR लाभद गैर गिरोबसत्य मिलाना अधिकतर लाभदायक हुँ । यदि इस 


रोगकी उत्पत्ति उपदशसे हुई हो, तो अनुपान अनस्तमूलकी अवेडेह अथवा रस्नशोधव' 
अरिष्ट यौ रकाथोचक कवाथ दे । 


अभ्रक भस्म निमोनिया रागमें दालचीनीके साथ देनसे रोगके कारणभूत 
टो. PO prompt - कह न NET मलिकला कशदे चळ टीत हन 
कोटाणुओकी नष्ट करती हे । लोहभस्मके साथ देनेसे रवताणुओको वटाती हूँ । इस 
कारण पाण्ड्रोगर्मे अभ्रक भस्म, छोह भस्म, मिफाढा और शहद मिछाकर दिया 
जाता हूँ । 
अमन भस्म हृदमोतेजक हूँ । फिर भी कुचिला अयवा कर्पूरके समान हुदय- 
उत्तेजक नही हँ । अभ्रक भस्म तो हृदयके स्नाथूमथ घटकोको शक्ति देकर हृदयको 
उनजना देती हँ । इस कारण हदध-विकान्ये होनेवाळ शोय रोगमे इसके सेवन से 
जभ होता हुँ । coe 
मत अरित और रितोत्पादक पिण्डकी अशक्तिके क न्णसे पिनकी उत्पत्ति 
के र! ली हो, फिर इमीमे अपचन और मन्दाग्नि रोग हुआ हो, तो पित्तोत्मादन 
उदरके अवयवोको शक्ति देकर रोगको दूर करनेक काम अभ्र बरती है । 


भस्म प्रकरण । १४१ 


अरुचि अर्यात्‌ जिसमें भोजन करनेमें प्रीति न हो; स्वाष्रष्ट वस्तु भी बेस्वादु 
लगती हो; यह विकार उदरविकृति और अशक्ति होनेके पश्चात्‌ या अरुचि रूप उप- 
द्रव क्षय, पाण्डु, कामला, ज्वर आदि रोगोके पश्चात्‌, हुआ हो, तो इस भस्मका 
उपयोग-लाभदायक हुँ । 


जीणे अस्ञापेत्त रोगर्भे यदि सूतशेखर आदि ओपधिसे लाभ न होता हो; 
सवेदा उबाक बनी रहती हो; उदरमे पीड़ा रहती हो; ओर वमनके साथ रक्त 
निकलता हो; परन्तु उदरमे ककेस्कोट न हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग करना हित- 
कर हे । एव पेटकी आक्कति वडी हो गई हो; और भोजनके पश्चात्‌ वमंन हो जाती हो, 
तो अभ्रक भस्मका उपयोग वंग भस्मके साथ करना लाभदायक हुँ । 


क्षय रोगके अतिसारमे अन्य जन्तुध्न ओषधिके साथ अभ्मरकके उपयोगसे लाभ 
होता है । उत समय अभ्रक भस्म, मुक्ता-पिष्टी, शंख भस्म और वराटिका भस्मका 
मिश्रण घृतके साय दिया जाता है । ऐसे हो अन्त्रकी निर्बेळताके कारणसे बहुत दिनोंके 
पुराने त्रासदायक अतिसारमे बार-बार झाग साहत थोडा-थोड़ा दस्त होता हो; 
अन्त्रकी साधारण शक्ति क्षीण हो गई हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग वराटिका 
भस्म, सोठका चूर्ण और घृत (या शहद) के साय करना हितकारक हूँ । ग्रहणीकी 
अशक्तताके कारणे जीर्ण ग्रहणी रोगमें यदि अंत्रमें स्थान-स्थान पर ब्रूण हो गये हो, 
बार-बार रक्‍त गिरता हो, तो अभ्रक भस्मका उपयोग पर्पेटीके साथ करना चाहिये । 
उदरमें रसवाहिनी और रसोत्पादक पिण्डकी विकृति अथवा रसवहन कार्यमें 
प्रतिबन्ध होनेसे उदर-ग्रंथिया बढ़ गई हो; साथ-साथमन्द-मन्द शूल घण्टो तक बार- 
बार च%ता. रहता हो; रोगी अंगक्त हो जाता हो; मन्द ज्वर,मलावरोध और अप- 
चन भी रहते हो, तो अभ्रक भस्भका उपयोग हितकारक माचा गया हूँ । 
छोटी आंत और बड़ी आतकी निर्वलताके कारण मलावरोध रहता हो; फिर 
रोग जीर्ण होनेपर मझे दुर्गन्ध, रक्तविकार, फोड़े-फुसिया,छोटे-छोटे दूषित रक्तके 
मंडल आदि भीषण स्वरूपकी प्राप्ति हुई हो, तो इस भस्मका सेवन रक्‍तशोधक अनु- 
पानके साय हितकर हैं । 
मूत्राशयकी अशक्तिके कारण वूद-वूद मूत्र होता रहता हो और वार-वार पेशाव 
करना पडता हो; अथवा मूत्रमे रक्त भी जाता हो, एवं मूत्रकृच्छुरोग जीणे हुआ हो, 
तो इस अस्मके-मेवनसे सूचाशय बलवान वन जाता है । मधूमेहमे अभ्रक ,शिलाजीत 
ओर जामुनके वीजकी गिरीके साथ देते रहनेसे शक्ति क्षीण नही होती औरव याधिवल 
पी धीरे-धीरे न्यून होकर झनकांगसं रोग दव जाता हू । 
वातर्वाद्रनियोकी- चिर्वेशताके कारण या मानसिक आघात पहुंचनेसे नपुंसकता 


आई हो; वह असक भस्मके सेवनसे दूर होती है । अभ्रक भस्म जने न्ट्रियके स्नायु, 
त 
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जननेन्द्रिय के घटक, जननेन्द्रियको उत्तेजना देनेवाली वातवहा नाडियोंके केन्द्र और वात्त- 
वाहिंनिया, इन सत्रको शक्ति देकर नपुमवताको दूर करती हुँ । 
योगवाही होनेमे अभ्रक भस्मका कार्य सयोजित द्रव्य अनुसार त्वरित भौर मन्द 
वेगवाला हो जाता हँ। ळ&मीविलास रम (सब्चिपात-नाशक और हृदथपौष्टिक रसायन) 
कनानी रे ————— यघ 
ने बर्भूरादि ओपधिका सयोग होनेमे यह तीज नीर शीक गुण करती हैँ । आरोग्य- 
बद्धिनीमें तास आदि ओषधि सयुक्न होनेमे गुण शरन गर्नै दर्शाती हूँ । लक्ष्मीविलासमे 
उत्तेजक कार्यं और आरोग्यवद्धिनीमे निल बने हुए घटकोको दूर कर नये सबल 
पटकोको तयार करनेका कार्य अभ्रक भस्मके सयोगमे होता हुँ । इमतरह सयोगजन्य 
गुण न्यूनाधिक परिमाण और पृथक्‌-पृथक्‌ रूपेम होता हुँ । 
अम्रकभस्म का उपयोग कफकाम पर उत्तम होता हूँ । किन्तु शुष्क कासम 
व्यवहृत नही होती 1 फुप्फुस प्रणालिकाए और वायुकोप निर्वल वनने पर उनमें कफ 
सगृहीत होजाता हुँ । उसके साय कण्ठमेँ शुष्कता ही, तो शुष्क काम चलती रहती हैं 
और सरलतामे कफ नही निकलता । रोगो अते वेचन होजाता हूँ प्रस्वेद आ जाता 
हँ,कण्ठ सूख जाता हूँ, फिर थोडा कफ गिरता है ! ऐसी अवम्यामें अभ्रकभस्म, झूग 
भस्म, छोटी इलामचीके दाने और प्रवाळपिष्टी १-१ रती, गिलोय सत्व और वश- 
लोचन २-२ रत्ती मिला, उमकी ८ मावा बनाकर दिनमें ४ वार आमके मरव्वाके साथ 
सेवन करानेपर पहिळेही दिनमे आराम होने लगता है ।” 
सूचना--अञ्जक भस्म बिसीको भी हानि नही पहेचाती, फिर भी 
किसी-किसीको इसकी मात्रा ज्यादा लेनेसे नाडीका.वेग बढ जाता है और रकतानिसरण 
क्रिया भी ज्यादा वेगसे होर्न लगती हँ । ऐसे समयपर अभ्रक भस्म थोडो दिनोके 
लिये बन्द कर देनी चहिये । पश्चात्‌ थोडे परिमाणमे सेवन करानी चाहिये और 
मुक्ता या प्रवाळ-पिष्टी सायम मिला लेनी चाहिये । 
अभ्रक भस्मको १० से १००० गजपुट तक देनेका शास्त्रविधान है 1 जितने 
अधिक पुर देनेमें भावें उतने परिमाणे गुणकी वृद्धि होती हूँ । अभ्रकके सेवन करने - 
वाळे अकाल मृत्युने बच जाते हूँ । अनूपान-भेदसे यह सब रोगोपर उपयोगी हूँ । 
इसलिये इसे मनुष्य लोक्का अमृत माना हुँ । 
इवेत अञ्रकको अग्रेजीमे माइका (1००) और कृष्ण अभ्रकको वाइओ- 
टाइट (810४1४९) कहने हुँ । रसायन-शास्त्रकी इष्टिसे अभ्रक डवल सिलिकेट आफू 
*अम्रकर्म गुणाधिकय होनेका कारण उसके प्राइतिक सगठनमें बजलोह 
(eteroe 1077) हुँ 1 इसलिए ये सूदमकणवारे ढेलेदार अभ्रक की 


अस्म रेडे म 
5 सञशोषक । 
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एल्यूमिना एन्ड पोटाश-सोडियम ( Donble Silica: of Alumina and 
Potash-S0dium ) हुँ कतिपय जाति मे छोहका अंश मिलत, है और कितनेही 
प्रकारके अभ्यकम मेगनेशिया प्रतीत होता है 1 


ववेताम्र--₹.,0, 3410. 4810,, ( २ पोटाशियम ऑक्साईड, ३ 
एल्युमिनियम्‌ ऑक्साईड, ४ सिलिकन ऑक्साईड ) 


कृषणाञ्र-वप्त्राञ्र--3 ६०, 21, 0, 3910, ( ३ मेगनेशियम्‌ आँक्सा- 
, एल्युमिनियम्‌ ऑक्साईड और ३ सिलिकन ऑक्साईड) । कृष्णाश्रामे कुछ-न- 
कुछ लोहका अंश रहता ही हे । 


इवेताभ्र---प800ए116 (मस्कोवाईट) Potash Mica. 
कुष्णाभ्र-- 3०९ (बायोटाइट) Ferromagnesian Mica. 


रासायनिक पृयक्करण:--(१) सिलिका, (२) लोह, (३) एल्युमिचियम, 


(४) पोटाशियम, (५) मैगनेशियम । ( औ० गु० ध० शा० ) 


दूसरी विधि--( १०० पृटी ) शुद्ध वान्याभ्रकको आकका दूध, थूहरका 
दूध, धतूरेके पत्तोंका रस, केलेके खंभेका रस, चित्रक {लका क्वाथ, नागरमोयाका 
क्वाथ, शतावरीका क्वाथ: गोखरूका क्वाथ, कौचका क्वाथ, गिलोयका स्वरस, नागर 
वेके पानोका रस, गो दुग्ध, गोमूत्र, घीकुवारका रस और बड़के अंकुरोंका क्वाथ, इनके 
रस और क्वाथके साथ १२-१२ घण्टे खरल करके छोटी-छोटी टिकिया बाँचे । 
पश्चात्‌ सूर्यकी तेज धूपमे सुखा, संपुट करके गजपुट अग्नि दें । इस रीतिसेः 
इन सबके क्रमश: ७-७ पुट देनेसे १०५ पुटी भस्म तैयार होती है । सहस्त्रपुटीके 


अभावमें यह भस्म उपयोगमे आती हैँ । 


मात्रा ओर उदयोग--पहिली विधिके अनुसार । 


तीसरी विशधि--(४० पुटी अभ्नक भस्म) शुद्ध धान्याभ्रकको नागरमोथा 
क्वाथ, पुनर्न वाया रस कसौदीके पत्तोंका रस, नागरवेलके पानीका स्वरस, आकका 
दूध, गोमूत्र, लोधका क्वाथ, सफेद मुसलीका क्वाथ, गोखरूका क्वाथ, कौचका क्वाथ, 
केलेके खम्भेका रस, तालमखानोका क्वथ, घीकुंवारका रस, और वडकी जटाका 
क्वाथ, इन १४ ओषधियोंकी क्रमः ३-३ भावना देवे । बार-ब।र टिकिया बाँध 
सूर्य के तापमे सुखा, संपुट करके गजपुट अग्नि दे इस रीतिसे प्रत्येक भावनाके 
पश्चात्‌ गजपुट देनेसे ४२ पुटी अभ्रक भस्म तैयार होती है । 
सांचा ओर उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । 

चौथी विधि---( २० पुढी ) धाच्याश्रकको कूक रीधाके स्वरसमे खरल कर 

छोटी-छोटी टिकिया वाँघ, तेज धूपे सुखा, एक हाँडीमे बन्द करके गजपुट अग्नि 
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५ 
७ 


दे । इस प्रकारके १० गजपुट देनेके बाद आकके पीले पत्तोके रसके ७ और बहके 
अकुरोके कवायके ३ गजपुट देनेसे अति मुलायम २० पुरी अभ्रक बन जाती है । 

मात्रा और उपयोग--पहिलो विधिके अनुसार । 

CR वि धा ओोप£ि ७ 

पांचवी विधि--“मोषधिष्वति” में कहे अनुसार अभ्रकको निश्चन्द्र बना, 
थाकके दूध (अभावमं पत्तोके रम) में १२ घण्टे खरल कर छोटी-छोटी टिक्यिा 
वांधे । सूर्यकी तेज धूपमें मुसा, सपुटवार एक गजपुट देनेसे लाल रगकी निर्दोप भस्म 
बन जाती हूँ । (र सा०) 
सूचना-अव तक अ*!कका चमकाले अणू नप्ट हो जाय तव तक उस भम्मको व्यवहारम 
नही लेना चाहिये । 


मभ्त्रा अनुपान और उपयोग-_पहिली विधिके अनुसार । 


(१४) कासींस भस्म । 


वनावट--विलायती कासीस (F९71 80।7॥ ) को भागरेके रम्मे १२ 
घण्टे तकसरल कर टिक्या वावकर, सूर्ये तापम सुखाये । फिर सपुट करके छघुपुट 
देवे । इस तरह ३ पुट देनमे लाल रगकी मुठायम भस्म वन जाती हूँ । अन्य वासीसवी 
भस्म ऐसी मुदायम नही बनती । विलायती कामीस ४० तोछेमसे भस्म केवळ १० तोठे 
बनती है । 
मान 1-१ से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय 1 
अनुपान-नप्टात्तवमे--एळवा और हीगके साथ । 

प्लीहा, गुत्म, शूळ और पाण्टुमे --ज़िफला और घृतके साथ । 
पाण्डु, कफ, आम, उदररोग, प्लीहामें--शहद-पीपलके साथ [ 
सग्रहणीमे--नागक्शर और मिस्रीके साथ । 
मवूमेहमे~-नागुनकी गुठलीके चूणके साथ । 

गर्भाशय और चौजाशयके दोपमे--शयत चनफमाके साथ । 
नेतरोगमें--नविफला और घृत या जिफला और शहदवे साथ 


उपयोग--यह भस्म पाण्डु, क्षय, मूत्र च्छु, पथरी, य तृवृद्धि) ५ठीहादर, 
उदस्वातयुयत्र सग्ररणी, अतिसार, प्रवाहिका मधुमेह आम विकार, कफप्रकोप, अता, 
शूळ, वातज गुल्म, और स्त्रियोके गर्भागाय दौंपको दूर करनेमे उपयोगी है । एव विसी 
रागवे हेतुमे या चितासे अकालमें आई हुई निउलताको भी दूर करके शरीरको 
सुदृढ और कातिवान बनाती हूँ ! है 

कासीम भस्म वि चत्‌ उप्ण, वपायत था अम्ल गुणयुक्‍्त है । नेमावे लिये हितकर 
। आमसश्ोपक और कफनाशव होनेसे मदाग्निको दूर करके अग्नि प्रदीप्त करतीं 
* तया खनमें रहे हुए रक्‍ताणुओकी वृद्ध करती है । गतघोत घुतके साथ मिलावार 
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अभिष्यंद (नेत्रकी लाली), पूयाभिष्यंद; नेत्रत्रण, नत्रकी पुतली पर खण आदि 
रोगोंमें अंजन करनेमें उपयोगी है । इस भस्ममें कषाय गुण होनेसे यह रक्तप्रसादन 
कार्य करके नेत्रविकारको शमन करती हे । यह कार्य केवल मृदु त्वचापर और सु- 
कमार इन्द्रियोंपर ब्रहुत अच्छी प्रकारसे होता है । 


कासीस भस्म आमसंशोषक होनेसे अग्निको प्रदीप्त करती है । यह कार्य रखा 
यन विधानसे घृत और शहदके साथ लेनेसे प्रतीत होता हँ । कासीस भस्म मात्रके 
सेवनसे आमका पाचन होता है । पचनेन्द्रिय अथवा पचनेन्द्रियकी स न्नधिके भागके 
रक्त धातुमें विकृति अथवा रक्तकी आमदनी उस-उस इन्द्रियके लिये न्यून होना, यह 
संदाग्नि और आम संजननके अनेक कारणोंमेंसे एक कारण हो सकता है । पित्तका आश्रय 
या आधार रक्त है; और पित्त आश्रयी अथवा आधेय है । इस कारण रक्‍तका परिमाण 
न्यून होनेपर पित्तधातुसे उत्पन्न होनेवाले पाचक द्रव्यकी उत्पत्ति भी न्यून होजाती 
हे । रक्तकी ग्रह न्यूनता इस भस्मके सेवनसे दूर होती है । 


कासीस भस्म अग्निप्रदीपक है; अर्थात्‌ पाचक रस का पाचकत्व कम होनेपर, 
पचनेन्द्रियको उत्तेजना देकर पाचक-रसकी तीव्रता प्रस्थापित करानेवाली ओषधि है । 
पाचन-क्रि या पचनेन्द्रियके भिन्न-भिन्न रसोंके परिमाणके ऊपर और उसके घटकोंपर 
अवलम्बित है । यह कार्य पित्त धातुके योगसे होता है; और कासीस भस्मका कार्य 
पित्तधातुर्मों साम्य लानेका हे । अतः इसके सेवनसे पचनेन्द्रिय और पाचक रस 
व्यवस्थित होता है । | 

अत्वर्मे रहे हुए आमपर इस भस्मका कार्य होता है । इसलिये आमजन्य अजीर्ण 
या जीर्ण, अजीर्ण रोग और उनसे होनेवाले विकारपर यह उपयोगी है । 


शरीर अकालमे निर्वंल और निस्तेज होजानेपर इस भस्मका सेवन कराया 
जाता है । यदि अकालमें बाल पक कर सफद हो जाते हुँ; और वृद्धावस्थाके समान 


कमजोरीकी प्राप्ति होती ह, तो कासीस भस्म, लोह भस्म, और त्रिफला, तीनोंको मिला 
कर परिस्थिति अनुसार योग्य परिमाणमें घृत और शहदके साथ देनेसे अच्छा उपयोग 
होता है । यह योग पाण्डुरोगकी प्रथमांवस्थामे भी दिया जाता है । बार-बार 
अजीणं होनेकी आदत हो और पाण्डुता आई हो, तो इस योग का अवश्य 
प्रयोग करना चाहिये । 

` धोतुगत पचन अर्थात रस और रक्तर्मे आवश्यक अंशको लेकर उसमेंसे अपने अंश को 
वढ़ानेकी प्रत्येक धातुकी प्रवृत्ति नियमित रीतिसे हो रही है । उसमें शिथिलता होजाय, 
तो प्रत्येक धातु क्षीण होने लगती है । ऐसी परिस्थितिमें रोगीके शरीरमें क्षयके कीटाणं 
होने ही चाहिये, ऐसा नियम नही हुँ । इस विकारपर इस भस्म का उपयोग करना 
चाहिये । उपरोक्त योग इसमें अति प्रशस्त है । 


१ ११ 
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वातज गुल्म और शूठपर कासीस भस्मका उपयोग होता हैँ । यह अग्निप्रदोपन 
फरके गुल्म और शूको नप्ट करती हूँ । 
बृहदन्त्रर्मे सेन्द्रिय विषको रूपान्तरित करनेवाली औषधियोमें वासीस भस्मकी 
गणना होती है । इस स्थानपर दो प्रकारकी ओपधिया उपयोगी है--आरोग्यवर्धिनी 
पराटिका भस्म, ताम्रमस्म आदि उप्ण, तीइण और रसायन गुणयुक्त औपधिया । और 
दूसरी कामीस भस्मके समान कपाय, रसात्मक और शामक रसायन ओपधिया । 
इनमेंसे कासीम भस्मका उपयोग विशेषत सेन्द्रिय विषके योगमे दाह होनेपर अच्छा 
होता है । दाहके माथ उदरमे वात भी उत्पन्न होता है, दुष्ट अपानवायु वरा वर निव- 
जता हो, और उदरमें गुडगुडाहट आदि लक्षण हो तो कामीम भस्मका उपयोग क्या 
जाता हूँ । 
जीणं ब्रणोमें कासीम भस्मका उपयोग होता हैँ 1 यदि ब्रण रवत और मास घातु- 
गत हो, उसमे पित्त-दुप्टीके लक्षण हो, तो इस भस्मका सेवन कराना चाहिये।दाह, 
लाल व्रण, किनारीपर शोय, भीतरमे साव कम होना, वारपार रक्त आते रहना, इत्यादि 
रक्षण होने पर बाह्य उपचारके साथ इस भस्मका सेवन लाभदायक है । 
कासीस भस्म वात और कफ दोष, रस और रका दूष्य, तथा यठृतू, प्लीहा, 
आमाशय, ग्रहणी और नेत्र स्थान, इन सव पर लाम पहुचाती हैँ । इसके सेवनसे रवतके 
रवताणृओकी वृद्धि होतो है । यह इसका विशेष घर्म हैँ । (औ० गु० घ० शा) 
सुचना--कासीस भस्मसे किसी-क्िसीको वमन होती हँ, और चक्कर आत्ता 
है । ऐसा होनेपर माता कम करें, और सुवणं माक्षिक मिलांकर देवे । 
कासीसमे गन्यकाम्लके रूपमे गधकाश रहता हँ, इसलिये भस्म होनेपर 
लिटिमिस पेपरमे परीक्षाकर अम्लनाश होनेतक पुट देते रहना चाहिये । निरम्छ भस्म 
मे वमनादिक नही होते (सशोधक) 
(१५) कासीस-गोदन्ती भस्म । 
विधि--विलायती कासीस और गोदन्ती १०-१० तोळे मिला घीकुवारके रस 
मॅ ६ घण्टे घोटकर छोटी-छोटी टिकिया चोरघे । फिर टिकियोको सुखा, सपुट करके 
गजपुटमें फूम देवें । इस रीतिसे दो-तीन पुट देनेमे सिंदूर जैसी लाळ भस्म हो जाती हुँ । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती मिश्री और दूध या शहदके साय दें । , विषय ज्वरमें अदरखके 
रम और शझहदके साथ । 
उपयोग--यह भस्म आमध्रकोपसे उत्पन्न नवीन ज्वर, मलेरिया (विषम 
ज्वर, जीर्णज्वर, पाडू, श्वेतप्रदर, भादाग्नि और आमदुद्धिको दूर करके दारीरमें रवतकी 
वृद्धि वरती है । सगर्मा और प्रसूता स्वियो और वालकोके लिए भी हितकारी हैमलेरिया 
आनेवे ४ घण्टे पहिले एक मात्रा और दूसरी मात्रा दो घण्टे पहिले देनेसे ज्वर रुक जाता हूँ । 
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कासीत भस्मके विवेचनमें दर्शाये गुणोंसे विशेष गुण इस भस्ममे रहते हँ 


क्योकि गोदन्तीका संमिश्रण हो जानेसे कतिपय नृतन गणोंकी उत्पत्ति होती है । 
केतनक नाजुक प्रकृतिके रोगी, पित्तप्रधान प्रकृतिवाले, बालक, प्रसूता और सगभी 
आदिको विषमज्वर आनेपर तीग्र औषधि नही दे सकते, उनके लिये कासीसगोदन्ती 
भस्म अदरखके रस और शहदके साथ दिनमें २ या ३ बार देनेसे लाभ पहुंच जाता ह । 
विषमज्वर प्रकुपित होनेपर उसका विष मांस आदि धातुओंमे लीन हो जाता है । 
फिर तीव्र दवा देने पर रोगी को व्याकुलता बढ़ती है और अनेकोको कान,आंख और 
बुक्क आदि अवयवोंपर ब्रा असर पड़ता हे 1 एवं रक्तदबाव भी बढ़ जाता हे । एसे रोगियों 
को कासीसगोदन्ती भस्म देते रहनेसे कुछ दिनोमे दूषित.[तीब्र औषधियोंका विष ओर 
रोगविष जल जाता हे फिर ज्वर शमन होकर शरीर सबल हो जाता हूँ ।* 
विषमज्वर जीणे होनेपर सुवर्णवसन्त और लघुवसन्त आदि औषधियां उत्तम कार्य 
करती हं; किन्तु आम प्रकोपसे पीड़ित रोगियोको वसंतकी अपेक्षा कासीसगोदन्ती भस्म 
विशेष हितावह होती है । यदि धातुओंकी क्षीणता अधिक हा तो सुवगंवसन्तके साथ, 
कासीसगोदन्ती भस्म मिला देनेसे सत्वर लाभ होता हे । 
विषमज्वर अधिक दिन रहने पर प्लीहा बढ़ जाती हे और मंदमंद ज्वर वना रहताहे । 
डा-सा अपथ्य या आहार विहारमे भूल होनेपर ज्वर बढ़ जाता हे । उत रोगियोंको 
पथ्य पालतसह कासीसगोदन्ती भस्म ४ से ६ रत्ती मात्रामें अमृतारिष्टके साथ थोड़ दिनों 
तक देते रहनेपर प्लीहागत कीटाण्‌ और विष नष्ट होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है ।* 
मसूढोंमे पूय (12901111069.) हॉनिपर भोजनके साथ पूय आमाशयमे जाता है । 
फिर आमाशय और लघु अन्त्र आदि भाग दू-षत हो जाते हुँ । पश्चात्‌ अग्निमांच,उदरशू ल, 
बेचैनी, पाण्डुता, शिरमें भारीपन और निर्वलता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं तथा शांत 
निद्रा भी नही मिलती । ऐसे रोगियोंको चाहिये कि दूषित दांत निकलवा देवे अथवा 
दांतों का स्थानिक योग्य उपचार करावे । इसके साथ कासीसगोदन्ती भस्म का 
उदरसेवन करानेपर सब उपद्रव दूर होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है । 
आमाशय, अन्त्र, वृक्क अथवा अन्य स्थानमे क्षत हो जानेपर रक्त में पूय प्रवेग होता 
है । फिर हल्लास, उदरम वेदना, पाण्डुता, शारीरिक कृशता, अग्निमांद्य और मन्दमन्द 
ज्वर रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हे और निर्वलता शनेः शन: बढती जाती 


*प्लीहा अत्यधिक बढ़ गई हो, चाभितक पहुंचगई हो, उसपर एक अनुभवी महात्मा 

- कासीस ६-६ माशे १०-१० तोले दहीके साथ देते रहते ह । स्थूल दुष्टिसे मात्रा अत्यधिक 

भासती हैं । किन्तु इस प्रयोगसे डाक्टरोंने आपरेशन करानेकी अनुमति दिये हुए अनेक 
रोगी भी मात्र ४ दिनके प्रयोगसे स्वस्थ हो जानेके उदाहरण मिले हं । 
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ह. 1 यदि पूयका प्रवेश अधिक मात्रामे होता है, तो पुबज्मर ( 298९018 ) की 
मप्राप्ति होतो है । फिर दिनमें २-३ वार शीत लगती हँ ज्वर बढ़ जाता है और स्वेद 
आकार ज्वर यम हो जाता हुँ, किन्तु शरीर निवडहो जाताहँ । इम विकारमॅ 
कासीसगोदन्ती भस्म सकठतायूर्वक प्रयुषत होती है । 

मामिकघर्ममे विद्धति होनेपर अनेक युवतियोको बाहर निकलने योग्य दुषित रजका 
स्राव योग्य नही होता । कुछ न उद अशमे रकम शोपित हो जाता हँ । फिर गर्भागय 
शाय या बीजागय शोय, दयेतप्रदर, पाण्डुता, दृष्टिमाद्य शिरदर्दे, कटिवेदना जादि उप- 
द्रव उत्पन्न होते है । इस रोगमें काशीशगोदन्ती भस्म अशोयारिप्ट या छुमार्यामववे' साथ 
देते रहनेपर २-३ माममें मासिकघरमंडी शुद्धि होतो है और नियमित वन जाता हूँ । 

अधिक धूम्रपान, पाचनक्रिया विद्वति होनेसे रसोत्पत्ति होवर अथवा कोट्राणुभोडा 

आक्रमण होनेपर गलग्रथिया बढ जातो हे और वात प्रकोपसे बार बार आक्षेप आने लग 
जाते है । स विकारपर कासीसगोदन्ती भस्म को जमद भस्म या वसतमालतीके साथ 
मिलाकर देनेसे थोडे ही दिनोमे विकार दूर हो जाता हँ । 


(१६) गोदुन्ती भस्म ।' 


विधि--४० पते गोदती (0905077) के दुकडोकी बारह गमे लिखें 
अनु मार आबके पत्ताकी लुगदी या गवारपाठेके गूदेमेसपुट कर गजपुट अग्नि देनेमे 
सफेद रगकी मुलायम भस्म तयार होती हूँ । 
मात्रा--२ से ८ स्ती सुदर्शन चुर्णके ववाय, मिश्री या शहदके सा दें ॥ 
चालकोको एव रत्ती माताके दूध या गहदके माय दें । 
उपयोग--दम सनिजर्म गवकाण गधकाम्लके रूपमें रहता हूँ । इस स्म 
पित्तज्वर, आमज्वर, शिरदद, जीगज्वर, विपमज्वर, सित्रिमोके द्येतप्रदर, 'रक्तप्रदर,, 
खतस्पाव और सुखी खासीमे अति राभदायव हँ ।दाह,तृपा, रक्‍त-दबाव-वृद्धिजन्य 
धिरदद निद्राना्, व्याठुडता आदि ल्क्षणोको तुरन्त दमन कर देती हूँ । 
मस्तिप्ववा शात और हृदयकों प्रजल बनाती है । बालकोंके ज्वर, कास, दवास 
हड्टियोकी नि३रना, अग्निमाछ, दघ फेंकना + केब्ज और अजीर्ण आदिपर निर्भयता 
पूवक यार-वार उपयोगमें आती हैं | वढे हुए विपम-ज्वरमें सुदर्शन चूर्णके क्वथा या 
ज्नवे माथ देनेसे तुरन्त छामप्रद,होती है । मप्निपातमें तुलभीके स्वरम और शहदके 
साथ २-२ घण्टे पर देते रहनेसे चेतना आ जाती है और £ दोपज लक्षण 
शान्त होजाते है । 
उकोप्रदरपर गोदती भस्म दिनम तीन वार आवले और ईसवगोल, तथा श्वैत- 
मदग्म मगजराहत भस्म, जीरा और माजूफलके साथ मिलाकर दिनमें ३ वार दी जाती 
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है । शिरशूल, सूर्यावतं, आधाशीशी, और मस्तिष्कमे उष्णता रहनपर १-१ माशा भस्म 

१ तोला घी और १ तोला शक्करके साथ मिलाकर दिनमें २ या ३ वार देनेसे लाभहो 
जाता हँ । किन्तु शिरःशूलके रोगीको कफकी अधिकता रहती हो, तो गोदन्तीके साथ 
आध-आध रत्ती समीरपन्नय मिला देनसे सत्वर लाभ पहुंचता हँ । 

गोदन्ती भस्ममें जीणे ज्वर, विषमज्वर, पित्त-प्रकोप और प्रदरको दूर करनेकां 

गुण अमृतासत्वके सदृश्य होनेसे आज-कल कुछ चिकित्सक अमृतासत्वके स्थानपर 

(प्रतिनिधि रूपसे) गोदन्ती भस्मका उपयोग करते हुं । यह सगर्भा और वालकोकेलिये 
अति निर्भयतासे प्रयोगकी,जा सकती है । यदि जीर्णज्वरमेँ पित्त प्रकोप अधिक हो, शुष्क 
कास भी.रहती हो तो, प्रवाल पिष्टी मिला लेवे और अनुपाच स्वरूप शर्वेत ववफशा 

मिलाकर दिनमे २-३ वार देवे । 

वचत्तव्य--भस्म  घनानेके लिये गोदच्ती उज्ज्वल, पारदशक अच्छी 
खकर उपयोगमें लेनी चाहिये 1 मेळे रंगवाली कच्ची गोदन्ती हानिकारक 
1 अच्छी गोदन्तीकी चेचाई हुई भस्म बालक, समर्भा स्त्री प्रसुती 
बड़ा आदि सबके लिये लाभदायक है । इन सचर्मे बालकोंके लिये येह उत्तम 
औषधि हे 1 स्तन्यदोषसे जिन बेच्चोंका शरीर कृष हो गया हो, उनको यह 
भस्म थोड़ दिन चेक देते रहने से शरीर पुष्ट और तेजस्वी बेन जोदी 
योदन्ती यह गन्थकका भेद होनेपर भी हरलेालके समाच राम पहेँ- 
चाती हे । इसलिये योदन्तीको गोदन्ती हरतालभी कहते हँ । गोदन्तीका 
उपयोग अधिक मात्रामे बार-बार करते रहनेसे यकृतको हाची पहुँचांती हँ ? 
इसलिये मात्रा कम देवी चाहिये 1 
(१७) चज्ञ (होरा) संस्म | 

प्रथमविधि--ही रा (121६10100१) यह शुद्ध कोकिळ (08107) जातिको 
खनिज हे । इसकी कठोरता १० संख्यासे च्यक्त करते हे 4 अवतकके ज्ञात द्रव्योमे यह 
सब से कठोर द्रव्य हे । इसकी भस्म बनाना सहज नही हें! शास्तोमे अनेक विधान 
अस्म बनानेके लिखे हौँ पर सिद्धि एक या दो योगोंसे ही मिलती हू ३ 
होराशोधन--नीचे लिखा 'विधानशास्त्र परंपरसे अनेक वारकः अनुभूत हू १ ही रेकी 
रज ( 19:9001000 D15४) को सुनारकी सोना पिघलानेकी एक मूपामें रख खूब 
पेज आंचपर लालकर नद्ध पारद भरे हुए चीनीके कटोरेमे वझार्वे । मळमलके कपड़ेसे 
इंग्रेनकर ,हीरक रज प्राप्त करें । इस प्रकार सोवार करदसे हीरा शुद्ध होकर भस्मके 
योग्य बच जाता हैं । होरेकी रज च मिले तो कण भी इस विधिसे भस्म योग्य हो जाते 
हुँ । हीरेका वारीक चर्ण वेलजियमसे आता हे । संसारमे सवछ अधिक होरेके 
रत्न बनाने की घिसाईका कार्य वेळजियममे होता हँ । भारतवर्षेम पन्ना स्टेट (वुन्देलखण्ड १ 
और दक्षिण हैद्रावादमेंभी यह कार्य अल्पमात्रामे होता हँ । 
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हीराभम्म विधान--थुद्ध हीरकको शुद्ध ताठ (हरिताल), शुद्ध गन्त्रक शुद्ध 
हिंगुड़, मुवर्णमाक्षिए भस्म, समान भांगर्मे मिरर सीमावतों सर बढे बेर 
(राजकोल) और पिप्पली छावे क्वायकी ७-७ भावना देवे । प्रत्येक वार सुखावर 
गजपुट दे । इम तरह १४ या अधिक गजपुठ, भस्म होनेतव देते रहेँ । 
वफ्नव्य--मुवर्णमाकषिक भस्म केवल एक ही वार मिलान । दोप द्रव्य अन्यपुर्टोमे 
बराबर देते रहें । 
यह भस्म अत्यन्त उग्र होतो है 1 अव अति सम्हालपूर्या उपयोगमें लेनी चाहिये । 
(चैद्यग्त्त कविराज प्रतापसिहजी) 
द्वितीय विधिं--शूद् किये हुए हीरेवे कणोको अम्वके पतरेपर रख, अग्निर्मे 
तपा-तपाकर मेंटफवे मूत्रर्मे वार-वार बुकाते जाव 1 लगनग २०-२५ बार बुझानेमे 
हीरेका रग बदल जाता हूँ 1 चमक मिट जाने तक तपा-तपाकर नुझाते रहे । अमभ्रक्ते 
पतरे सहित होरेके कर्णोतो मेंढकके मूते डुपोनेमे होरेके कणोको एक पतरेसे दूसरे 
पनरेपर रखने में आसानी रहती है । इन कणोको चीमटेसे उठाना चाहिये । हाय न लगावे 
अन्यया हीरेका जहर अगुलियोमे श्रवेशकर जाता हँ । फिर वहाँपर कुप्दके समान सफेद 
दाग हो जाते हँ । वार-बार अम्नवका पतरा वदल देना चाहिये । । (यो० २०) 
मूत्र लेनेके लिये एक वडे मेंढफके चारो पैर वाधवर काँसीकी थालीमें चित्त रखकर 
थालीको अगारापर टेंढी रखें । मेंढककी पीठको उप्णता लगनेपर वह मूत्र कर देता हूँ 1 
बादमें मेढकको खोल दें एक हो वटे मोढकके मूत्रसे होरा निस्तेज होजाता हँ । 
इस विधिसे ४-६ मागे हीरेके कणोको निस्तेजवर सुनारकी मोहागा मिली हुई 
मिट्टीकी छोटी कटोरीमें नीमका आधा पत्ता रुख, उसपर होरेके कणोको रखें। वादमे 
नीमका आधा पत्ता ऊपर रखकर दूसरी समान नापवाली बटोरी ढफकर मजबूत कपड- 
मिट्ठीकर सूर्यके तापमे सुखा लेव फिर एक मिट्टीके घडेमे चारो ओर अनेक छिद्रकर 
२॥ सेर बयूलके कोयले भर । उसके वीचमें सपुट रखकर अग्नि देनेसे भस्म तैयार हो 
जाती है । स्वाग शीतल होनेपर सपुटमे से सम्हालकर भस्म निकाल लेवे । इस भस्मको 
हीग और सेंधानमक मिलाये हुए कुलयीके क्वायमे खरलकर टिकिया बनायें । पञ्चात्‌ 
सराव-मपुट करके २-३ गोवरीकी अग्नि देवे 1 इस तरह ७ पुट देनेसे हीराकी 
मुलोयम भस्म वन जायगी । (श्री? पण्डित न्ने मिध) 
मात्रीँ--हइसेइशरत्ती सुवर्ण या अभ्व मस्मके साय अथवा पूणचन्द्रोदम 
रसके साथ देवे । 
तीसरी विधि-हीराके,कण १ तोळे को लोहेकी कटोरी या कळछीमे रख 
ह गरम वरे । फिर १० तोळे गुलावजलमं बुकावें। पुन विना हाय लगाये 
5, गरम करके बुझावें । इस तरह १०८ बार बुमानेसे हीराके कणोका 
पर्ल्वासे चूर्ण हो सकता है 1 उसका चूर्ण करनेपर चूर्ण काला चमकीला 
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भस्म प्रकरण १५१ 
२ सेर गोबरीकी अग्नि देवें । फिर निकाल उसी तरह खरलकर अग्नि देवे । इस 
तरह १४ पुट देवें । फिर घीकुंवारके रसका १४ पुट देवे । कमी हो तो घीकुंवा 
रके २१ पुटतक देने पडते हे । इस तरह २८ से ३५ पुट देने पर चंद्रिका रहित 
नुायम और मैले लाल रंगकी भस्म तैयार हो जाती है । (र०यो० सा० ) 

सांत्रा--- 56 से प रती दुग्ध शकराके साथ या अन्य औषधियोंके साथ 
मिला कर देव । 

/उपयोंग--वज्य भस्म सब प्रकारके वातरोग, वित्तश्रकोप, ककवृद्धि, त्रिदाब, 
शोष, क्षय, भ्रम, भगंदर, प्रमेह, भेद, पाण्डु, उदररोग, नपुंसकता आदि रोगोंको दूर 
करती है । क्षयकी दूसरी अवस्थामे तो लाभ पहुंचाता ही है, परन्तु तीसरी अवस्थामें 
भी बऊभस्मवाला रसायन त्वरित लाभ पहुँचाता हे, विविध रोगोंके कीटाणुओंको 
नष्ट करता है; वातवाहिनियों और उनके केन्द्र स्थानको दृढ बनाता है; और जीव- 
नीय शक्तिको सबल बनाता हे । इन कारणोंसे वज भस्म मिश्रित प्रयोग अनेक कठिन 

गेगोंम' उपकार दर्शाते हुं । संक्षेपमे वख भस्म शारीरिक और मानसिक निर्वेलताक 


दूरकर शरीरको बज्न समान बलवान्‌ और कातिवान्‌ बनाती है, तथा आयकी वृद्धि 
करती हूँ । 


हीरा भस्म उत्तम हुझ, उत्तेजक और शूलहर होनेसे हृच्छूल ( Angina 
0९००775 ) जिसमे छातीमे तीक्ष्ण शूल चलकर मूर्च्छा आजाती है तथा मिथ्या 
हृच्छल ( Angina pectorisV a50m0t0718 ) जो हृदय यंत्रके बाहर चलता 
हे दोनों पर तत्काल गुण दर्शाती हे । धमनीमे यदि रक्तसग्रह हो गया हो या 
अवरोध होता हो, तो उसे भी यह टूर करती हे । एवं वात नाड़ियोंको बल देकर 
रोगको निवृत्त करती ह । 


(१८) माणिक्य भस्म (कुर्ता याकूत) । 
प्रयम विधि-शद्ध माणिक्य (हेएएछ)को सिमाकके खरलमें पीस, सूक्ष्म 
चर्ण करे । फिरे पत्थरके पक्के खरल या चीनी मिट्टीके खरलमे समभाग गन्धक, मैन- 
अराज पं० श्री सुखरामदास टो० ओझा माणिक्यादि रत्नोंकी भस्म वार वार 
चनाते रहते हे । वे माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम, वैक्रात, गोमेदमणि,राजावर्त 
और वडयंमे से जिसकी भस्म वनानी हो, उसे ४० तोळे लेकर सुवर्ण गलानके मूसके 
भीतर भरते हे । फिर तीय्याग्निमे रखकर खूब तपाकर गुलावजलमें बुझाते हं। उसे 
निकाल पुनः मूसमे भर, तीब्राग्तिसे रखकर खूब तपाकर गुलावजळमे वुझाते हूं । 
इस तरह गुलावजल या केवडेके अकेमे ५० से १०० वारतक बुझाकर गुलावजलम एक 
सप्ताह खरलकर छोटी छोटी टिकिया वना संपुटकर १० सेर गोवरोको अग्नि देते हू । 
इस तरह ७ पुट देनेपर उत्तम प्रकारकी भस्म होती हे । यह भस्म तत्का 7 अरचा 
प्रभाव दर्शाती हैं । 
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निल आर हरतालको मिला, कटहळके रसमें १२ घण्डे घोट, टितिया बावकर सूर्यके 
तापमें मुखार्वे । फिर सराव-सपुटकर २ सेर उपलोकी अग्नि दें 1 इस रीतिमे १० 
वार अग्नि देनेसे उत्तम भस्म बन जाती हैं 1 सुनार जिम सरावको सोहागा और मिट्टी 
मिलाकर बनाते हँ, उसका उपयोग करना चाहिये | (र० २० स०) 
माणिक्यका रग लाल होता हैँ । जो माणिक्य छाल रगका होतेपर भी वँजती 
भाभावाला हो उसे उत्तम माना हँ । गुलामी रगवालेको न्यून माना ह्‌ ! यह रत्न 
कठोर हूँ । इसकी कठोरता हीरे से कुछ कम हूँ । इस रलकै, ट्कडे गोल, त्रिकोण, 
चोकोण, अप्टकोण आदि होते ह । भस्म वनानेके लिये खोटे कणोफा उपयोग 
होता है । 
अनुपान और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार 
दूसरी विध्ि--शुद्ध माणिक्य चूर्णको गुल्मवजलमें १५ दिनतरा खरल 
करनेसे पिष्टी तैयार होती हूँ 1 यह पिष्टी भम्मके स्थानपर उपयोगमें आती हूँ । 
अनेक यूनानी हकीम केवडा, चन्दन और गुठावकों साथमें मिलाकर अर्क निकालते हुँ। 
फिर उसमें १०-२० समय बुझा, उसी अकरम सरठ करके पिप्टी वना लेते हे । 
(रसा० सा०'स०) 
मात्रा--आधीसे १ रत्ती तक मलाईके साथ दिनमें एकसे दो वार या सुवगेके 
वर्क और शहदके साथ देवें । 
आचार्योते निम्नवचनसे माणिक्य आदि रत्नोदी पिष्दोको भस्मको अपेक्षा अमिक 
गुणप्रद माना हूँ 
रत्नाना शोधन श्रेष्ठ मारण न गुणप्रदम्‌ 1 
भस्मना वीयंहानि स्थातस्मात्तानि विशोधयेत्‌ ॥ 
अर्यात्‌ भस्म वनानेपर वोर्यहास होता हुँ, पिष्टी वनानेमें नही । 
उपयोग- यह भस्म नपुसकता, धातुक्षीणता, हृदरोग, वातपित्तविकार, पित्तविकार 
रक्तपित्त, वातदोप, ग्रहत्राधा और क्षयको दूरकर सव घातुओको पुप्ट बनाती हुँ । 
यह दीपन होनेसे कफवातज बिक्रारोको झात्त करती है, तया सुयग्रहको पीडाको 
दूर करती है 1 
मधुमेह जनित निर्दैलतापर मुत्रतापिष्टी और गुडमारके अकके' साय माणिक्य 
पिप्टी देते रहनेसे निर्मलता दूर होती हँ; मस्तिष्क और हृदय सबल बनते हूँ तथा, हु 
रकामेसे विष कम होजाता हूँ ! 
(१६) गोमेद्मणि भस्म । 
प्रथम विधघि--मैनसिल, हरताल और गन्वक्‍को सम भाग लॅ. और सवके 
करावर शुद्ध गोमेदमणि (17601) का सुक्ष्म चूणे मिलाकर कटहलके रसमें १२ घट 
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खरलकर २ सेर आरत्य कन्डोंकी आँच देवे । इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म वन 
जाती हे । (र० र० सा०) 

रसचूडामणिकारने गोमेदमणिको कटहलके रसम ७ वार वुझाकर समान 
गंधक मिला कटहलंके रसमें मर्दनकर १० गजपुट देनेको लिखा है । 

सात्रा--डसे १रत्ती मलाई या शहदके साथ देवे । 

उपयोग- गोमेदसणि लंका ( सीलोन ) से भारतमें आता है । यह भस्म 
कफपित्तध्न होनेसे क्षय और पान्डुरोगका नाश करती हे । दीपनपाचन होतेसे मन्दाग्नि 
ओर अख्चिको दूर करती है; अम्ल और उष्ण गुणवाली होनेसे वातप्रकोपको 
शमन करती है; तथा त्वचाके वर्णको सुन्दर वनाती है । एवं यह वृद्धिप्रवोधक है । 
गोमेदमणिके सेवनसे बल, वीर्य और आयुको वृद्धि तथा राहु ग्रहकी वाधा 
शान्त होती हे 

दसरी विधि----माणिक्यमे कही रीतिसे चन्दन,गूळा -$ फल और केवड़े को 

मिला अक निकाल, उसमें पिष्टी वनालेवें। 

मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । भस्मकी अपेक्षा पिष्टी 
विशेष सौम्य होती है । 


[२०] ताय [पन्ना] भस्म [कुर्ता जघुरेद] 
बनावट --मैनफलके रस अलसी और सोंठको पीसकर कल्क वनावें । इस 
कल्कके वीचमें पन्नाकोर ख, संपुट कर २ सेर गोवरीमें फूंक दें । इस रीतिसे २० पुट 
देनसे उत्तम प्रकारकी भस्म वनती है । पन्ना विखर जाय तव मैनफलके रसमे टिकिया 
बाँध, संपुट करके गजपुट देला चाहिये । (रसा० सा० सं०) 
पन्ता (1171061810) , यह रत्त पट्कोण आक्कतिका मिलता है । दक्षिण 
अमेरिकाकी खानोंमेसे अधिक निकलता है । इसका रंग हरा हे । तपाने पर 
पहिले सफेद फिर मैले रंगका बन जाता है । यह रत्न अति कठोर हे । 
भस्म वनानेमे प्राय: छोटे-छोटे टकड़ोंका उपयोग होता हँ । 
दसरी विधि--पन्नाके बारीक चूर्णमें समभाग मैनसिछ, हरताळ और गन्धक 
मिला कटहलके रसमें खरळ कर, टिकिया बांब, सूर्यक्रे तापमें सुखाकर २ सेर आरण्य 
कण्डोंकी अग्नि दे । इस रीतिसे ८ पुट ठेनेसे उत्तम प्रकारको भस्म बनती हू । 
(र? र० स्‌० ) 
यनानी हकीम पन्तेको घीकँवास्के रसमे खरल कर टिकिया वाँध १० सेर 
आरण्यकण्डोंमे केवळ एक ही समय फूंककर भस्मको उपयोग मे लेते हूँ । 
तीसरी विधि--माणिक्य पिप्टीके समान पिप्टी बना लेवे । 
मात्रा--आवने १ रत्ती गहद और पीपळके साथ देवे । 


९२ 
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उपयोग--यह भस्म ओजवद्धक हूँ । ज्वर, सन्निपात, वमन, तृपा, विपविकार, 
अम्ठपित्त, श्वास, पाण्डु, मलाव रोघ, अर्श भोर शोय आदिको दूर करतो हँ, तथा अग्नि 
प्रदीप्त करके ओजको वडातो हँ । यह शोतल गुणवाली है । इसलिये उष्ण प्रकृतिवाछेके 
लिये अति हितकर हूँ । आमाशय और हृदयको निर्वळताको दूर करती है । क्षय, वहुमूत 
और मधुमेहमें लाभदायक है । आयु और स्मरणशवितकी वृद्धि करती है । भूतवाघ 
और बुधग्रहकी पीडाको गात करती है 1 इस भस्मको सरपंविपकी उत्तम ओपधि माना 


हं । 


[२१] वेइये भस्म । 
बनावट--वैंडूय (लघुनिया) को माणिक्यमें लिखी विधि अनुसार भस्म 
अथवा पिष्टी बना लेवे । 
यह रत्न अन्य रत्नोकी अपेक्षा न्यून महत्व वाला हैं । यह रत्न 
हरे-पीरे , सफेद, सोना सदृक्ष, काले नीले, आदि अनेक रगके प्रतीत होने हे । 
इस रत्नको वस्त्र आदि पर घिसनेसे विद्युत्‌ उत्पन्न होती है । 
मात्रा--आधासे १ रत्ती धृत-मिश्री या रोगानुसार अभुपानके साथ । 
उपयोग--यह भस्म पित्तवकार भौर रक्तपित्तमें गिरनेवाले रमतको शात कर, 
अग्निको प्र दीप्त करती हुँ , ओर आयुको वढाती हूँ । क्षय और सग्रहणी में अति लाभदायक 
है । केतुम्र हकी पीदाको दूर करती है । 
[२२] पुष्पराग [पुखराज] भस्म । 
वनावट--पुखराजके सूक्ष्म चूर्ण में समभाग गन्वक हरताल और मंनसिलको मिलाकर 
पक्के कटहरूके रसम १२ घण्टे सरल कर, टिकिया वाघ, सूयके तापमें सुग्वा सपुटकर ५ सेर 
गोबरीकी अग्नि देवे । इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म हो जाती हुँ, अथवा माणिक्यमें 


लिखी रीतिसे पिष्टी वना लेवें । (र० र० स०) 
मात्रा--आधसे १ रत्ती शहद या रोगानुसार अनुपानके साथ 1 


उपयोग--यह भस्म हरताळ और मन झिलके योगसे वनने पर उग्र बनती 
है । यह भस्म कीटाणुनाशक, पित्तवद्धंक और बत्य है । पिप्टी बनाने पर सौम्प होती 
है । पुखराज विषविवार, वमन, वातप्रकोप, कफविवार, दाह, रक्तविवार, अशं,कुप्ठ 
और मन्दाग्निको दूर करता है , तया अग्निको प्रदीप्त करता हूँ । क्षय और धातुझोप में 
अति हितकर है । पुसराजसे गुए्ग्रहकी बाधा दूर होती हूँ । 

[२३] नीलमणि [नीलम] भस्म 

वनावट--पुष्परागमं छिखी रीतिसे भस्म या पिष्टी वना लेवें । यह रत्न 
माणिक्यकी सानमें से मिलता हूँ, इसके विविध आवारके स्फटिक निकलते हँ। यह 
काइमीर पटियाला, ब्रह्मदेश, लका (सोलोन) और व्यामदेशर्में मिलता हँ । 
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माः।३--ठ़ से १ रत्ती दिनमें २ बार शहद और पीपळके चूर्णके साथ अथवा 
मत््खन-मिश्रीके साथ 1 


उपयोग--यह भस्म वृष्य, पाचक और त्रिदोषघ्न है । श्‍वास, कास, त्रिदोष, 
विषमज्वर, अशे आदि रोगोंको दूर करती हुँ; अग्नि प्रदीप्त करती है; और सवे 
धातुओंको पुष्ट बनाती हँ । नीलम धारण या सेवनसे शनिग्रहको व्यथा दूर होकर 
आयु और कांति बढ़ती हे । 


(२४) राजावते भस्म । ` 
बनावट--शुद्ध राजावतंको इमामदस्तेमे कूट,सम भाग गंधक मिला, विजौरेके 
रसमें १२ घण्टे खरल कर, टिकिया वनाकर सूर्यके तापमें सुखावें। फिर संपुटकर 
गजपुटमें फूकें । इ स रीतिसे ७ पुट देनेसे उत्तम मुलायम मैले लाल रंगकी भस्म वन जाती 
हुँ । (र० र० स० ) 
सार्शेवे--१ से २ रत्ती दिनमें २ से ३ वार मलाई-मिश्री,मक्खन-मिश्री अथवा 
रोगानुसार अन्‌पानके साथ देनी चाहिये । 
उपयोग--राजावर्त शीतल, गुरु, दीपन, पाचन, वृष्य और रसायन हे । 
इस हेतुसे यह भस्म पित्तप्रकोप, अतिसार, अर्श, क्षय, पाण्डु, कफदोष, वातविकार 
और पित्त-प्रधान प्रमेह आदि रोगोंको दूर करती है; और पचनशक्ति बढ़ाती है । 
दुसरी विध्वि--शुद्ध राजावतेको कूट, सूक्ष्म चूर्ण कर सेवके स्वरसके साथ 
१४ दिन तक खरल करे । फिर खरलमें सेवका स्वरस विष्टीके ऊपर १ अंगुल रहे 
उतना भर देवे; और सम्हालकर ३-३ घण्टे तक ३ दिन तक चलाते रहें । बादमे 
स्वच्छ स्वरस ऊपर-ऊपरसे निकल सके, उतना निकाल लेवें । फिर खरल करके 
पिष्टी बना लेवें । (पं० नन्ने मिश्र) 
मारत्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें २-३ बार शहद, गुलकंद अथवा आंवडोंके 
मुरव्बेके साथ देवें । 
उपयोग--यह पिष्टी क्षयरोगमें, कफँदाह और पित्तवृद्धि होकर होनेवाले 
अतिसार, अर्श, पाण्डु, पित्तप्रमेह और शारीरिक निर्वळताको दूर कर शरीरको 
बलवान बनाती है; तथा मदात्यय रोगमें निद्रा न आना, अरुचि, नेत्रलाली, दाह, 
बेचैनी आदि छक्षणोंको शमन करती हे । 


(२५) वेक्रान्ठ भस्म । 


बनावट--शुद्ध बैक्रांतको सावधानीसे कूट या खरलकर बारीक चूर्ण करे । 
फिर सम भाग गन्धक, मिला खट्टे नींबूके रसमें राजावत्तेके समानं खरलकर गजपुट 
दें । इस रीतिसे ८ पुट देनेसे मुलायम मैले लाळ रंगकी भस्म तैयार होती हँ । 
“मुलायम न हो, तो दो पुट अधिक देने चाहिये । (आ० घ्र०) 
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माद्या-- से 3 रत्ती तप रोगानुसार अनुपानके साथ । 


उपयोग--बंक्रातकी उत्तम गुणके हेतुमे हीराका उपरन्न माना जाता हूँ । 
इसकी भस्म त्रिदीयध्न, पदास युक्त आण रसायन गृणवादी हूँ संग धातुमाझी 
निर्येलता, उदररोग, पाण्डु, ज्यर, व्यास, कात, धानुविकार क्षय, प्रमेह, 
वात, पित्त और कफ प्रकोपको दूरकर आयुकी वृद्धि करती हूँ। हीरा भस्मके 
अभावमें वेत्रात भस्म लो जाती हूँ 


(२६] मुक्ता भस्म । 
प्रथम विधि--२ ताठ. मोतीकों पहिदे सोमाउके खरलमें घोटफर सूध्म 
चूर्ण करें । फि पत्यश्‍्वे पर्के,सरल या चीनी मिट्टीके सरलमे १२ घण्टे घीउु वारके 
सममे घोट टिक्या पना कर धूपम सुखावें । पश्चात्‌ नरावसपुटकर २ मेर गोपरीकी 
आच देवे | दूसरी वार गायन दुधर्मे सरळ करी, टिया याध, सराव-मपुट करके २ सेर 
नरयमण्डोक्ी अग्नि देनेसे श्वेत मुछायम नस्म तैयार होती ह । 
मात्रा--आघधासे १ रत्ती तक दिनमें २ चार दूप-मिश्री, मलाई, मकलन, गुल- 
कन्दे, आवता मुरव्या, च्ययनेत्राथायदेह या अन्य टोगानुसार अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--मुकतामस्म तफ, पित्त, क्षय, काम, इमास, अम्निमाय, दाह, उन्माद, 
वातरोग, नपुसक्तता जादि रोगाको दूर कर शरोरतों पुप्ट्यनाती हूँ , और आयुकी वृद्धि 
करती हे 1 
ग्विपुटी मूझ्काभस्मकी. अपेक्षा मोतीपिप्टी मनांना विशेष हितकर ह । अग्ति- 
पटी नस्मका उपयोग धस, वराटिका, शुनको अपेक्षा तो अधिक होता हुँ, परन्तु 
अत्यधिक अतर नही है । अत पदाउजलमे खरलकर म्‌क्‍तापिप्टी तैयार वरनेंकी पद्धति 
अच्छी हूँ । विष्डीमें ही सन्चै मुझताके गुण दीवते हा ' 
दूसरी तिशि--मोतीठो पहिरे सीमाझके सरळमे सूक्ष्म चूगेकर सीमाकके 
या चीनी भिट्टीके सरळमे गृतापिजर्फे साथ २१ दिनतय' खरळ करनेमे विप्टी तैयार 
होती हँ 
भाग्रौँ--आवीमे ? “तती दूध, गुलकन्द, चन्दनका दावत, गुठाचका गर्वत 
या सितौपठादि चूर्ण, चादीवे/ पर्क और गहदके साथ 1 
उपयोग--यह पिप्टी नेत्ररोग, घातुक्षीणता, क्षय, उर क्षत्र, हृदयकी 
निर्ददना, दासी, जीणज्वर, हिक्का, भ्रम, नाकमे से रक्‍त गिरना मस्तिप्क्की 
निर्यलता, नेत्वदाह, भिरदर्द, पित्तवृद्धि, दाह, प्रमेह और मूनङ्वच्छ आदि दोपोको दूर 
करती ह 1 मोतोके सेवनसे पित्तकी तोत्ता बौर अम्लता कम होती हूँ । तया नेतज्योति 
बढ़नी हूँ । यह पिप्टी श्रीतमीर्य जीर सूजल हँ । मूनमार्ग और सर्वांगका दाह और 
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पित्तवृद्धिको शमन करती है । निद्रानाशके समय किप्तीभी रोगमें मुक्‍तापिष्टीसे निद्रा 
लानेमे सहायता भी मिलती है । 
` अत्यन्त त्रास, अत्यन्त क्रोध, अति जागरण , अंति अभ्यास, अतिमानसिक 
श्रम, अति उष्ण पदार्थ सेवन, सूर्यके तापका सेवन, इन कारणोंसे मस्तिष्कको त्रास 
होता है, यह शिथिलता और मामूली कारणसे क्रोध करना, विचारहोबता, ळंचा 
शब्द, कठोर स्पर्श, तीब्र वास, थोड़ा वेस्वादु भोजन, विचित्र या भयानक. रूप, 
चड़ी आवाज, स्पर्श आदि विबयोंका असहनत्व, थोड़े विचारमे ही मस्तिष्क फिर जाना 
सवाग और मस्तिष्कसे दाह, निद्रानाश इत्यादि अधिक बढ़े हुए विकारों पर 
मुक्तापिष्टीका उपयोग बहुत अच्छा होता हुँ । 
वहुत बड़ा मानसिक आघात पहुँचने या शराव, गांजा, धत्तूर आदि 
तीक्ष्णवीर्य उष्ण, और विकाशी पिदायेके अति सेवनसे मस्तिष्ककी विकृति होकर 
उन्मादका विकार ( विशेषतः पित्तज उन्माद ) होनेसे मुक्‍तापिष्ठीका वहुत अच्छा 
उपयोग होता हुं । इस विकारमे मुक्‍तापिष्टी और सुवर्णमाक्षिक भस्म अथवा 
सोती ओर प्रवाळ पिष्ठीका मिश्रण कूष्मांड पाक, ब्राह्मीलेहे अथवा घृतके साथ 
देना चाहिये । ऐसेही भूतोन्मादमे भी अति त्रास देवेवाले, क्रोवी और लड़ाकू रोगियोके 
लिये भी मुक्ता उत्तम ओपध है । 
मृक्ताके उत्तम शीतवीर्थ धर्मका गर्मीके दिनोमे होवेवाले दाह पर अच्छा 
उपयोग होता है । कितने ही श्रीमत लोग गरमीके दिनोमे बहुत व्याकुल हो जाते हे । 
अर्थात्‌ शरीरकी वाह्य उएणताके साय समधम होनेकी पात्रता कम होकर समस्त शरीर 
विशेषतः संजावाहिनियोकी वाह्य शिराये ( अन्तभाग ) बिल्कुल मृदु हो जाती है । 
इस स्थितिमे दाह- शामक अन्य ओपधियोकी अपेक्षा मुक्ताका उत्तम उपयोग होता 
है 1 कारण, यह पिष्टी वातवाहिनियोके लिये भी शामक गुण दर्शाती हे । 
गरमीके दिनोमे तेज धूप, अग्निके पास ज्यादा संमय काम करने, धूपमे 
ज्यादा समय फिरने, अधिक जागरण करने या अपथ्य आहारसे नाक, मुह, गुदा, मूत्र, 
या अन्य मार्गसे रक्‍त गिरने लगता हे । साथ-साथ हाथ-पेर और सर्वागमे दाह, 
व्याकुळता आदि लक्षण होते हं; तब रक्तस्राव वन्द कर मस्तिष्कको शांति देनेके 
लिये इस पिष्टीका उत्तम उपयोग होता हैँ । 
उपदंश या सुजाक होनेके पश्चात्‌ पित्तप्रकोप होकर मूंत्रमागंका दाह होने 
या अन्य कारणोसे पित्त बढ़कर मूत्रका दाह होने अथवा मूत्रकी तीब्रता, तीक्ष्णता 
५ आदि वढ्नेके हेतुसे मूत्रमार्ग मे दाह होनेपर मृक्ताका सेवन अति हितकारक हँ । 


रक्त ज्यादा जानेसे उत्पन्न अन्तर्दाह अथवा अन्य कारणोंसे उत्पन्न अन्तर्दाहमे मुक्ता 
लाभदायक हे । परन्तु स्त्रियोके योनि्रावमें अथवा इसके पश्चात्‌ उत्पन्न अन्तर्दाहमे 
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———— 


८--हारिद्र मेहपर--चावळके पोउन और मिश्रीरे माम 1 
९--प्रदरपर--पारोप्ण गोदुग्य या आवदेगे रसके साव । 
१०--वात रोगपर--तुलमीके रस, मिश्री औण गहदके साय । 
११--पित्तज काममें-अनारवे एस और भिद्रीमे साउ । 
१२--अम्थिभगमें---शहदके साय 1 
३--पित्तप्रकोप आर भ्यमपर--यमाठट पिण्डो, जावलोक्रा मुरत्या, घृत भार 
मिश्री, सउफो मिलाबर देने । 
१८--उर क्षतवर--समितोयठादि चूज घी और थहदके साय ! 
१५--मूत्रदन च्दपर--चवावल्के धावनवे साय । 
१६--नेत्रजलन और सुजदीपर--घृत और शफ्करवे साथ, या मिली मिठे धारोएा 
दुग्धके साय । 
१७--मस्तकशूलपर---पादामकी सीरके साथ । 
१८--पेत्तोदूमव पाण्टूपर--धी दककरके माय । 
१९--रक्‍्तपित्तपर--आवलेवे मुर्वेमे ! 
२०--म्रस्तिप्ककों निर्पँछता पर-ऱ्वादामकी खीरमॅ । 
२१--वातुक्षीगतामे--मलाईके साथ देवे । 
उपयोग--प्रवाल भस्म क्षय, रकापित्त, वाम, घातुदोय, मूत्रविकार, निप- 
विकार, मूतयाथा, शिरो रोग, नेत्रदाह, रक्‍ताश, रामला, यढृदूविमार यवरदू-दोप- 
जानेत वमन जादि रागोको दूर करती हँ । 
मुफ्ता, प्रवाळ, वराटिया, शक्ति, शस, ये सव मेन्द्रिय चूनाके कल्प हँ । इनमें 
प्रवाळ चूनेका कल्प होनेपर भी अति सौम्य और शीतवीब हँ । किन्नु भग्निपुटी प्रवाठ 
में प्रवालपिप्टीकी अपेक्षा सौम्यत्व गुण वम हूँ, जीर दीपनत्व गुण ज्यादा हूँ । 
प्रवाळ भस्म या प्रवालविष्टी नौमूके रमके साथ देनमे उत्तम पाचन होता हूँ । 
अग्निमाद्य या नग्निप्ताद, अरोचक, ये वियार वित-दुप्टी और कक दुप्टीसे भी होते 
हं । पित्तदुप्टीसे हो, ता प्रवाळ भस्म, कामदूधारम या प्रवालपचामुत रम देना 
चाहिये, बफदुप्टीसे हो, तो आग्नकुमार, हिंग्वादि चूण इत्यादि ओपधि उपयोगी 
होतो हूँ। विशेषत म्‌ हमें वेस्वादुपना, मुहमें विलक्षण गन्व, कठमे विदाह, मुहमें 
फोडे आदि लक्षण होनेर प्रवाल भस्म देती चाहिये 1 इसके योगम पाचक पित्तका 
उत्तम जौर व्यवस्थित खाव होकर पचत-क्रियराकी वृद्धि होती हँ, और 
अग्नमाय दूर होता है । 
अनेक समय अग्निमा आदि रोगोंके परिणामस्वरूप रमाजीण हो जाता हँ! 
उसमे अन्न सामने आया कि, उसपर अरुचि आने ठगती[है , अनेकोको अनवी वास भी सहन 
नहीं गोती, अनेक भोजनका नाम रेनेपर रोने लगते हँ, उवाफ सदावेल्यि वनी रहती 
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है; उदर जड़ समान हो जाता हे; इनपर अग्निपुटी प्रवाळ सत्वर लाभ पहुंचाती हुँ । 

प्रवाल भस्म उत्तम दीपन ओषधि हुँ । इसके योगसे उदरमं पाचक रसका 
उत्तम कार्य होता ह । पित्त-दुष्टीसे अग्निसाद उत्पन्न होनसे प्रबाल भस्मका अच्छा 
उपयोग होता .है । इस भस्मके योगसे पित्तधातु (आमाशयिक रस--09807९ 
वंपा26) को दुष्टी दूर होकर साम्य प्रस्थापित होता है । इस तरह दीपन कार्य भी 
इस ओषधिसे होता है । (पित्त प्रकारका विवेचन औषध गुणधर्म विवेचनमे किया 

ग 
भा आमाशय अथवा पक्काशयर्मे शूल, दाह, अपचन आदि हेतुसे पतले -पतले दस्त 
होते हँ । ऐसे लक्षण होनेपर प्रवाळ भस्मका उत्तम उपयोग होता हे । 

| (औ० ग्‌० ध० शा० के आधारसे) 

_ ज्वर जीणे होनेपर निर्वेलता अधिक आ जाती है, एवं ज्वर धातुमें लीन हो जाता 
हे । जब मज्जागत ज्वर बनता हे, तब चक्कर आना, मन्द-मन्द ज्वर बना रहना; सांधा- 
सांधाओमें दर्द-सा होना हाथ-पैरोंकी नाडिया खिचना,अरुचि, खानेपर वान्ति हो जाना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हे । उसपर प्रवाल भस्म १ रत्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती,आंवले, 
गिलोय, और नागरमोथा ४-४ रत्ती गहदके साथ देवे । इस तरह दिनमें २ या ३बार 
शहदरमे देनेसे ज्वर. निवृत्त हो जाता हे । 

दूसरी विधि--२० तोले प्रवाल, २० तोले सूखी मेंहदीके पत्ते, १० तोले 
मिश्री, तीनोंको मिला हाडीमे सपुट करके गजपुट दे । दूसरे दिन हांडीको निकालकर 
प्रवालको चुन लें | फिर भेसका दूध मिला,३ घण्टेतक घुटाईकर, छोटी-छोटी टिकियां 
बना, धूंपमें सुखाकर संपुट करे । हाडी वडी लेनी,चाहिये, कारण, टिकिया गजपुट देनेसे 


फूल जाती हे । यह भस्म चूना जैसी मुलायम बन जाती है । 
' । (ब्र० स्वा० सदानन्दगिरिजी) 


' मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । 
तीसरी विधि---प्रवालका सूकष्भ चूर्णकर गुलावजलसे २१ दिनतक १२-१२ 
घण्टे घुटाई करें, इसे चन्द्रपुटी प्रवाळ भस्म और प्रवालपिष्टी कहते हैँ । 
कितनेही चिकित्सक केवल ७ दिन तक खरल करते हं; परन्तु जितनी ज्यादा 
खरल होती है; उतना ही गुण अधिक होता हे । पिष्टी अच्छी प्रकारका खरल होनेपर. 

वा रतर हो जाती है; और सत्वर लाभ पहुंचाती हुँ । 
` सूचना--शुद्ध प्रवालको पहिले इमामदस्तेमे कूटकर एक लोहेके खरलमें 
खरल करें । पश्चात्‌ २१ दिन तक गुराबजलमे चीनी मिट्टीके खरलमे घोटना 
चाहिये । सामान्य पत्थरके खररूमे घोटनेसे खरल घिसकर पत्थरके अणु पिष्टीमे 

मिल जानेसे पिष्टी दूषित हो जाती है 1 
मात्रा और अनुपान--पहिली विधिके अनुसार । 


१३ 
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उपयोग~-प्रवाळपिष्टी क्षय, पित्तविकार, रक्तपित्त, कास, इवास, विष 
भूतबाधा, उन्माद, नेत्ररोग, इन सबको दूर करती हूँ । प्रवाल मदुर, अम्ल, कफपित्तादि 
दोपोकी नाशक, शुक्र और कातिको वद्धक हँ । यह पिप्टी भस्मकी अपेक्षा विशेष पित्त- 
शामक, पित्तविकारघ्न और सौम्य होनेसे पित्तवुक्त शुप्कक्रास, रक्‍तनदर, रक्तपित्त, 
अम्लपित्त, नेवदाह्‌, वमन आदि विगारोमे विशेष हितकर हँ, तया यह मधुर और 
अम्ल होने पर भो दीपन पाचन हूं । प्रवाळ मयुर है, अर्थात्‌ मिश्री समान मुर नही, 
परन्तु प्रवालका परिणाम मवुर रमके जनुसार, दामव, वृ हण, प्रसादन मादि होता हूँ । 
प्रवालके शामक, शीतवीव ओर प्रमादन गुणका उपयोग मिन-भन्न रोगोमे उत्तम 
प्रकारे होता हँ । 
ज्वरके भरभम आमावश्या हो, तो लवन कराना चाहिये । छघनके पद्चात्‌ पाचन 
आवचि रूपसे प्रवाळका बहुत अच्छा उपयोग होता हँ । ज्वरादि पाचन कपायके स्यानमें 
प्रवाळपिप्टी द सकने हु । ज्वरका वेग तीव्र होने पर प्रबाळका अच्छा उपयोग होता 
है । पित्तप्रयान ज्वरमो दाह, तुषा, प्रस्वेद, शीय शूल, निद्रानाश, प्रलाप, चक्कर, वमत 
आदि लक्षण हो, तो यह वहुत अच्छा काय करती हूँ । एसे समथ पर इसे गिलोय सत्वके 
माथ देना चाहिये । अन्य मकामक ज्वर या विषय ज्वरमे पित्त-प्रवान लक्षण अधिक 
होने पर (ज्वर-त्रेग तोग्र हाने पर) अर्यात्‌ १०३०-१०६०-तक होने पर प्रवालपिष्टीका 
ही उपयोग झरना चाहिये । उतना अधिक वित्तज्वर होनेपर बि मुवनकीति समान तीग्र 
और स्वेदळ आपधि न देना ही अच्छा माना जायगा । यदि देना हो, तो सम्हालपूर्वक' 
दे, और उसके साथ या स्वतत्र रूपमे प्रवालपिष्टी दे । पित्त प्रधान 
सन्निपात ज्वरमें सन्निपात-दोपध्न ओपधि देनेसे साय पित्त-दोप कम होनके 
और ज्वरवेगको मर्थादामें छानेके न्टरिये प्रचाळपिष्टीको योजना अवश्य करनी चाहिये । 
शीतला, छोटी माता रोमातिका, अन्य सक्रामक ज्वर, या कीटाणू जन्य-दुपितज्वर 
या आगन्तुक ज्वरमे रोगीको भयकर दाह, व्याकुलता और तीव ज्वर हो, तो प्रवालकी' 
योजना करनी चाहिये । एव मेन्द्रिय विपकी तीव्रतास उत्पन्न ज्वरम भी प्रवाळ दी जाती 
है 1 प्रवालके सेवनम विपप्रकोप और ज्वर, दोनो द्यात होजाते हं । मक्षेपमें जब जब ज्वर 
में पित्तकी प्रधानता टो, तव तय इसका उत्कृष्ट उपयोग होता हूँ । 
क्षमकी वित्कुळ प्रथमावम्थामे ठेकर तीसरी अवस्थातक प्रवालपिष्टीका उप- 
योग होता है । क्ञयके प्रारभमे वहुवा सारे आरीररमे नाडिया सिचना, शुप्क कास,और मन्द 
ज्वर आदि लक्षण होते हें । इस अवस्थाकी शका होनेके साथ प्रवाळपिष्टी देना प्रारभ 
कर देनेमे सब अरिष्ट टळ जाते हे । परन्तु यह अवस्था विशेषत अनेको के लक्ष्यमें नही 
आती । जब एक ममान ज्वर और वास बढ़ने लगते हे, और रोगी क्षीण होता जाता 
८२ तय इस राजयदमारा सञ्चय होने लगता हूँ ॥ इस अवस्थामें ज्वर ज्यादा, शुष्कता, 
"दप्ककास, फुफ्फुस दूषित हानेका भरपुर लक्षण अर्थात्‌ इवाम, कास, फुफ्फुसोम ब्यथा 


भस्म प्रकरण! १६३ 


आदि चिन्ह जिन रोगियोंमें दीखने लगे; उनको प्रवालपिष्टी देना लाभदायक है । ऐसे 
समयपर प्रवालको श्यृंगभस्म और गिलोय सत्वके साथ देना चाहिये । क्षयकी तीसरी 
अवस्थामै भी यह मिश्रण देना हितकर हे । जव ज्वर अधिक त्रासदायक, भयंकर कास, 
उरःक्षत होकर उसमेंसे रक्‍त गिरना, पीला-हरा और दुर्गन्धय्‌कक्‍त कफ, सर्वागमे विशेपतः 
कपालपर स्वेद आना, वहुधा प्रातःकाल प्रस्वेद आना, बेचैनी और तृषा अधिक, रोगीको 
मृख-कांति निस्तेज और त्रस्त तथा भयंकर क्षीणता आदि लक्षण होगय हों, तो भी प्रवाल- 
-को सुवर्ण भस्म और अमृतासत्वके साथ उपथोगमें लेना लाभदायक हे । इतना लक्ष्यमें 
रक्खें कि तीसरी अवस्थामें किसी भी ओषधिका निश्चित रूपसे उपयोग नहीं होता । 
फिर भी प्रवालसे वेदनामें न्यूनता होती हें । | 
चन्द्रपुटी प्रवाळ रक्तपित्तमे बहुत उपयोगी होनेवाली ओषधि है । रक्तपित्त- 
विकार पित्तप्रकोपसे उत्पन्न होता हँ । पहले पित्तदोषका विदाह होता हुँ; फिर पित्तके 
आश्रय रक्तका भी विदाह होता हँ--(पित्तं विदग्धं स्वगूर्ण विदादाशु गोणितम्‌) । 
रक्तका विदाह होनेसे रक्त दुष्ट होकर उसमें पित्तका उष्णत्व गुण बढ़ जाता है,जिससे 
रक्तवाहिनियां दुष्ट होकर पतली होजाती हे; और उनका स्थितिस्थापकत्व गुण न्यून 
होजाता हे । पश्चात्‌ इनमेसे फूटकर रक्त बाहर आने लगता हे । यह रक्त मुंह, नाक, 
गुदा, योनि या रोम-रोममेसे निकलने लगता है । कितनोंहीको खाव चालू ही रहता हैं; 
और कितनोंही को थोड़े समय रुक-रुक कर खाव होता रहता हे । इसरोगमे भिन्न-भिन्न 
प्रकृतिमे भिन्न-भिन्न दोषोंके अन्‌षंगसे पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण उत्पन्न होते है । उसमे विशेष 
दोषके अन्‌ षंगके अन्‌ रोधसे अन्य ओषधि देसकते हे । परन्तु इसके मूरूमें रहा हुआ 
विदग्ध पित्त, प्रवाळपिष्टीके योग मात्रसे ही नियमित होता है.। इस पिष्टीके योगसे 
पित्तको उष्णता आदि गुण शमन होकर उस मं साम्यावस्था उत्पन्न होती हे; एवं रक्तका 
प्रसादन भी हो ही जाता है । इस रोगमे प्रवालको सुवर्णमाक्षिक भस्म और हल्दीके साथ 
देना चाहिये । हल्दीमे स्तम्भक गुण है; इस कारणसे रक्तपित्तके बिल्कुल प्रारं भमें हल्दो- 
को न देना , यह अच्छा है । रक्तपित्त संकर अर्थात्‌ उपद्रव रूपसे रक्तस्राव होता हो, 
(आंत्रिक सन्निपात आदि रोगोंमें) तो प्रवाल अच्छा कार्य करती हुँ । 
रक्तपित्तमें एक प्राकृतिक भेद (हिमोफाइलिया 8९०72) है । वह यह है 
कि कितनेही लोगोंकी प्रकृति एसी होती है कि जरा कही लगा, घाव हुआ या गरमीके 
दिनोंमें नाकमेसे रक्तस्राव हुआ, तो रक्तप्रवाह जल्दी बन्द नही होता । रक्तका जो मुख्य 
धर्मे रक्ताशयमे से बाहर निकलनेके साथ तुरन्त जम जाना, और दृढ हो जाना,' वह नष्ट 
हो जाता है, जिससे घावोंमे से रक्‍त निकलता ही रहता है । यह विकार या एसी प्रकृति 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषोमे ज्यादा दृष्टि गोचर होती हैँ । यदि स्त्रियोंकी यह प्रक्न ते 
हो, तो उनको मासिकधर्म के समय रज:स्राव अधिक होता है, और अधिक दिनतक 
हता हे । इसहेतुसे उनको अति त्रास होता हैँ । ऐसी प्रकृतिवाले रोगी और निरोगी 
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मनुप्याको प्रवाळ अति उपयोगी होती हैँ । प्रवाद सुवणमाक्षिक भस्मके साथ दीर्घकार' 
तक देनेमे अमृत मदूश दाम हो जाता है | 
खनपित्तके तीथ विकारमें प्रवाळ पहुत परिमाणमे वार-वार देना चाहिये । परातु 
जौग विकार भार प्राहतिक भेदमें प्रवाल बहुत कम मात्रामें देनेसे अच्छा उपयाग होता 
हुँ । अनुपान मिश्न-मिन अतुपगोमे भित्न्लभन्न देना चाहिये । 
अनेक व्यक्वियोको प्रति-भेदमे यार-वार नाकमेंसे रका विरता रहता है, इनम 
बहताके तो यह केवल गरमीवे दिनाम ही ज्यादा जाता है । उहुतसी स्त्रियां मामिव- 
घमके समय नावमेमे रकत गिरने लगता हैँ और यहूत-मी स्थियोके मगर्मावस्थाम रक्त 
गिरता है । इन मत प्रकारकी शिक्कतमे प्रवाटपिप्टी अमृत रूप हँ । ज्यादा समय तक 
छेनेम यह जोग विशति दूर हो जाती हूँ ! 
प्रवाल विशेषत पित्तजन्य काममें अच्छी ठामदायत' है । उदरमे विदा, सूक्ष्म ज्वर, 
मृहेमें शुष्कता और वडवापन, भमर तृपा, व्याकुदता, पीली, सटी और गरम यमन, 
विशेषत खासन्खाम कर ऐसी वमन होना, निस्नेजता, संर्वागमे विशेषत हाय-परमें 
भयकर जल्न, कितमेही समय तो जलन यहा तक वड जाती हूँ वि मनुप्यका व्याकुल 
हो जाना, हायर रोपर मिर्च लगनेवे समान वेदना होना, सग त्वचा शुप्क हो जाना 
आदि छक्षययपत पैत्तिक कासमे प्रवाळपिष्टी मीठे अनारके रस अयचा मिश्चीवे 
भाय देनी चाहिये । 
ममिजिह बा, उपजिहवा या गलशुण्डिका, इन विकारामे कठमे जरन हाती हूँ, 
शृष्क चामदायव खासी जाती हूँ, तया खाँसते खाँमते गरम और कडवी वमन हो 
आती ह । इन पर प्रवालफा अच्छा उपयोग होता हूँ । 
छोटे बच्चोकी काठी खामीमें प्रवालपिष्टी उहुत उनम मौपधि है । विशेषत सामो 
बहुत जोरकी हो, खामीके कारण नाक, मुह और कानमे रक्त गिरताहो, साय साथ 
वच्चा मुर दाल हो जाता दो, चेहरा फूला हुआ अववा सूजा हो, ऐसे लक्षण प्रतीन 
होनेपर इसका बहुन अच्छा उपयोग होता है । कारण, इसके योगसे कठ और सप्तपथ 
(Ph ॥ए४५४) का क्षोभ त्वरित उपणम हो जाता है । काली खासीपर प्रवालपिप्टी 
श्हगमस्म, चश ठोचन, इलायचीके दा और अमुसासत्वका मिश्रण विशेष गुणदायम' 


3 
हं । 


उर सतजय कामे प्रवीळ उत्तम दामदायत हँ । उर'क्षत शुष्क कास बिदाह 
ग्वत गिरना आदि लक्षण होनेपर प्रवा टपिष्टी अवदय देनी चाहिये, जिसमे क्षतरोपणमे 
भी सहायता मिठे। कतिपय सभय इसके साय लक्षा अथवा उसका रम देना पडता हूँ । 
नव कितनेहीं समय भवाळ मात्रसे कार्य हो जाता है 1 
सगर्मा स्त्रियावे होतेवाली वास और उसके साय वमन, प्रवालपिप्टीके भोगसे' 
गमन हो जाती हैँ । सगर्भावस्यामें स्त्रीको अपने गरीरिक' घटकोमे वाळके अस्थि> 
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पोषणार्थं अस्थि उत्पन्न करतेवाला द्रव्य देना पड़ता हुँ । उसका परिणाम स्त्रीके रक्‍त, 
पचनेन्द्रिय और अस्थि पर होता है; जिससे वह स्त्री निस्तेज हो जाती हँ । चलनेसे उसके 
पैर दूखने लगते हे । गोड़ों (घुटनी) पर शोथ आ जाता हँ । थोड़ा खाया हुआ भी सुखसे 
नहीं पचता । पेट फूल जाता हूँ ओर वमन होती हे । ऐसी अवस्थामें या ऐसी जिनकी 
प्रकृति हो उनपर यह बहुत अच्छा कार्य करती हूँ । जिस स्त्रीके वाळक जन्मसे वार- 
बार रोने वाले, निर्वल, निस्तेज और दुर्बल होते हे; और जिनकी त्वचामें स्थान-स्थान पर 
सल पड़ते हों; वे थोड़े ही समथमें दगा दे देते हें । ऐसी स्त्रियोंको गर्भावस्थाके प्रा र भसे 
अंततक गिलोय सत्व और प्रवालपिष्टी, सितोप्रडादि चूर्णके साथ देनेसे बहुत अच्छा 
लाभ होता है । माताकी ऐसी निर्बेल स्थितिमे संतानके अस्थि, मांस और रक्तके अंशको 
योग्य परिमाणमे पोषण नही मिलता । यह विकार प्रवाळके सेवनसे दूर होता ह । 
यूर्भपाल रसका कार्य इसकी अपेक्षा अलग जाति का हुँ । 
रसंक्षय (अनुलोमक्षय) में प्रवालपिष्ठी अति हितावह है । इंसके योगसे रस आदि 
धांतुमे पचनकी वृद्धि होकर संब घातु उत्तमं प्रकारसे बनती हुँ । 
पित्ताभिष्यंद विकारमें नेत्रोंमें लाली, जलन, वेदना, नेतर 'फूळनेके समान ऊपर आ. 
जाना और रात्रि-दनमें दाहंके कारण निद्रा न आना, आदि लक्षण होते ह । इस पर 
प्रवालपिष्टीका उत्तम उपयोग होतां हुँ । इस रोगरमे प्रवाल और सुवर्णमाक्षिक 
भस्मक। मिंडाकर मिश्री और घृत या दुग्धके साथ देना चाहिये । 
नेत्र, हाथ, पैर, मूत्र, इन संबमें दाह (पूयंशुक्र या पूयप्रमेहका दाहै छोड़कर), 
भूत्रका वर्णं लाल अथवा बहुत पीडा, सर्वाग और त्वचा भी दाह हो, विशेषतः गर्मीके 
दिनोंमें उष्ण पदार्थ के सेवनसे या जागरणसे इन विकार की उत्पत्ति हुई हो; तो प्रवलिपिष्टी 
का उपयोग करना चाहिये । इस अवस्थामै मुक्तापिष्डी भी उपयोगी ह ती हूँ । परन्तु 
चह अतिशीतवीर्यं होनेसे अत्यन्त तीब्र दाहम उपयोगी है । 
प्रवालका उपयोग पित्तोन्मादं और भूतोन्माद पर होता है । उन्मादका कारण 
प्रथम मानसिक और पश्चात्‌ में शरीरिक होता हे, । अयवा प्रथम शारीरिक कारण उप- 
स्थित होकर पश्चात्‌ वह मंतोदेशको दूषित करता है; परिणाममें उन्माद उत्पन्न होताहे, 
थर तीन्न शराब, गाजा, आदिके सेंवनसे घोर शरीरिक दोष उत्पन्न होकर उन्मादहो 
जाता है । यह दूसरे प्रकारके उन्मादका उदाहरण है । केवल मानसिक आघात, शोक 
और मनोव्याघातसे असह्य मानसिक क्लेशं होकर जो उन्माद होताहै, उसे पहिले प्रकार 
का उन्माद कहेगे । जो दूसरे प्रकार का उन्माद हूँ, -जसमे पित्तदुष्टी हेतु हैं; 
तीर शरव या तीब्र विषके सेवनसे पिक्तदुष्ढी' होती है; वह प्रवालपिष्टीके 
सेवनसे दूर होती है । इस रीतिसे उन्माद्र“र प्रवाल लाभदायक है । 
कोष्ठ्यत सेन्द्रिय विष (गर) के योगसे विशेषतः उसमें पित्तदुष्दी होनेपर उन्माद हो 
सा हे । कितने ही रोगी बिल्कुल पायलं दवी जाते हे । ऐसे विकारमें प्रवालपिष्टीके साथ 
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आरोग्यवद्धिनी, चन्द्र भा या शिलाजीत देना चाहिये । 
भतोन्मादर्मे फित्तजा अनपग हो, तो प्रपाठपिष्टी देनी चाहिये । विशेषत क्रोधी, 
लडाक साहसी और दूसराको संताप देनेवाली स्त्रियोको यह ओपधि बहत उपयोगी 
होती है । उन्मादके झटकेके साथ नाफमेमे रक्त गिरना, चेहरा उल्कुल लाल हो जाना, 
जिगाय सिंच जाना आदि लक्षण होनेपर प्रवाछका बहुत अच्छा उपयोग हुआ हूँ । 
वालकोके अम्थिमृदुता रोग (1९:९३) पर प्रवालपिष्टी अति उपयुक्त है । 
विकुल छोटे ३-४ मासके बच्चेमे लेकर जडे बच्चोतक सरके लिये यह उपयोगी है। 
म रोगमे बालकोके नितम्ब (चूलड) आदि स्थानोपर मल (मिकुडन) पड जाना 
पुर और हाथकी, इनमेंभी विशेषत पैरकी हड्डी मुड जाना, बार-बार थोडे-थोडे दस्त 
होना, ज्वर भी रहना इत्यादि ललणहोनेपर प्रवाठपिप्ठी और 'गडोयसत्वको मिलाकर 
देता चाहिये । यदि खासी हो, तो शग भस्म भी मिला देवें । प्रवालपिप्टी चूनेका सेन्द्रिय 
सौम्य कल्प होनेसे अस्थि-मादद रोगमे इसका अच्छा उपयोग होता हूँ। इस रोगमें 
चूनेकी न्यूनता मूल कारण हँ । जिस द्रव्यकी इस विकारमे न्यूनता हुई है, उमी-उमी 
द्रव्यकी प्रवाडपिष्टीवे साक्षीत्वके कारणसे प्राप्ति हो जाती है । इस रोगको प्रथमावस्था 
स लेकर अ तमावस्थापर्यन्त प्रवालका उत्तम उपयोग होता हूँ । 
पारिगभि रोगमे बालक अति अशवत हो जाते हं । वमन, कभी-कभी अति- 
सार, अत्यांत इशता, ज्वर रहना, सारे दिन रोते रहना, जादि लक्षण होतेह । 
इसपर प्रवाल अति उपयोगी है । यदि अपचन आर अतिसार हो, तो मसर्बाङ्गयुन्दर 
रस देना चाहिए । 
वालकाके दात आनेके समय होनेवाले विकारो में प्रपाळ अति उपयुक्त 
है । विशेषत यह रोग ज्यादा दिनतक रहा हो, ज्वर, वमन, पीले पतले 
दुर्गघयुउत्त दस्त आदि लक्षण हो, तो प्रवाल देशी चाहिये । जिस वच्चोके दात 
अति कठोर हो, उसके लिये भी प्रवाल अति उपयोगी है । यदि दन्तोद्‌भव 
विफारमॅ वातप्रधान लक्षण और दम्तका रग हरा दापकणयुक्त पतला हो, 
तो मनक्मुन्दर रस देना चाहिये । 
वाळफके स्तनपानेके कारण अनेक सुकुमार म्तियोका शरीर ज्यादा इश, 
निस्तेज और निगल हो जाता ह । हाय-परोफी सधियोम पीडा होने लगती हँ । 
क्तिनीही स्त्रियोकी सताने एक पीछे एक, मूद्रस्थि रोगसे भरती हँ । एस 
दोपॉमे प्रवालका सवन अधिक प्रशस्त है । : 
पित्त दोपकी दुष्टीको दूर करके उसमे साम्यावस्पा प्रस्थापित करनका 
धम प्रवाJका अति महत्वका हैँ, जिससे पिनअन्य विशेषत पित्तके तीण उष्ण 
आदि गूण वढनेसे उत्पन्न हुए अनेक विकारोमें इस पिष्टीका अति उत्तम उपयोग 
दना है । पत्तिक शौपंशूड, वमन, दाह आदि पि प्रवान च्सण हो, तो 
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प्रबालपिष्टी देती चाहिये । 
पित्तज अम्लपित्तमें बार-बार अत्यन्त कडवी, पीली, जळती हुई बमन, 
चक्कर, व्याकुलता , शिरदर्द आदि लक्षण हों, तो प्रवाल देवें । 
प्रवालपिष्टीसे पित्तकी तीव्रता और अम्लता दूर होकर दाह शमन 
होजाता है । अर्थात्‌ प्रवांलक योगस माचुय उत्पन्न होता हें । कामदुधा रससे 
भी यह कार्य होता हुँ; परन्तु वह स्तम्भक हू । 
प्रवालपिष्टी शक्रस्यानकी विकृतिमें उपयोगी हे । शुक्रदोष कहनेकी अपेक्षा, 
इक्रस्थानके दोषमे उपयोगी ह, एसा कहना अधिक सयुक्तिक होगा । ग्रन्यिशक्र 
या पूयशुक्र आदि पर इसका लाभ बहुत थोडा होता हें । परन्तु थोडी धप लगी 
अस्निके पास बैठे, थोडा-सा जागरण किया, किञ्चित उत्तेजक पदार्थ, गरम 
मसाला या खटाई खाई, तो रात्रिक स्वप्नावस्था में शुक्रत्राव होता है । इस पर 
अच्छा उपयोग होता हे । 
खराब आदतोके कारण शुक्रस्थान इतने निर्बल होजाते हे कि, मनको 
थोडा-सा आघात भी सहन नही होता । स्त्री-विषयक बात मन मात्रमे आई कि 
तुरन्त शुक्र्राव होवे लगता हे । वस्तुतः ऐसे ळोगोंको सच्ची कामेच्छाका बोध 
ही नही है । इन्द्रियोंकी लालसा मात्र होती हे यह इच्द्रिय-छालसा या मनकी 
खराब स्थिति यहाँ तक बढ़ जाती है कि, कुछ -कह नही सकते । स्त्री-जातिमेसे 
चाहे बहन-बेटी क्‍यों न हो; कोई दृष्टीगोचर हुई कि, तुरन्त इच्छा न होने पर 
भी सनमे विकृति होकर शुक्रत्राव होजाता हे । स्त्रियों के जेवरॉकी' आवाज 
सुनी कि, शुक्रत्राव हुआ । किसी सुन्दरोका दर्शन हुआ कि, मन विकृत होकर 
शुक्रत्राव हो जाता हैं । यह स्थिति, विशेषतः मानसिक स्थिति, प्रवाळपिष्टीके 
योगसे अति उत्तम प्रकारसे सथर जाती हैँ । वंगभस्म शुक्तस्थान को शक्तिदायक 
है; और प्रवाल झामक हँ । इस कारण अनेक समय इन दोनोंको मिश्रित करके 
देनेकी अवश्यकता रहती हे । 
जीणे सुजाक अरर उपदंश रोगका परिणाम मूत्रमार्गपर होनेस बारबार 
मूत्रदाह होता हूँ । मूत्रका रंग पीला-लाळ होजाता हुँ । मूत्र बहुत गरम होजाता 
हुँ । साथ-साथ--सारे शरीरमे विशेषतः हाथ, पैर अर नेत्रोंसे अधिक दाह, 
दांत [सि रक्त गिरना, बार-बार मसूढे फूलनप आदि लक्षण होते हें । इस प्रकारमे 
प्रवाळ पिप्टी अनन्तमूलके साथ देनेसे उत्तम उपयोग होता है ! यदि स्त्रियोंको 
भी अति पुरुष-प्रसंग, जीर्णं सजाक या उपदंशके विकारके पश्चात्‌ मत्रमार्गका 
एसा ही विकार हुआ हो, तो उनको भी प्रवाल देती चाहिये । ी 
सुजाक, उपदंश या अन्य कारण सि स्त्रियां के अपत्य मार्यपर दाह होकर 
स्फोट उत्पन्न होजाते हे । फिर गर्भाशयमे' दाह होता हँ । इस कारणस गर्भाशयका 
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कार्य भी ययोचित-ल्पमे न होकर गर्मंखाव या गर्भपात होजाता है या समयके 
पहले प्रसव होजाता है । ऐसे ललण होते पर प्रवालपिप्टीका अति उत्तम उपयोग 
होता हँ । 
स्नियोके गर्भाराय और योनिमागर्मे अनेक प्रफारकी चित्ति होनेसे 
प्रदर रोगक उत्पत्ति होती है । भीतरमी खनवाहिनियां फूट जानेमे रक्तप्रदर 
होता हैँ । व्वेतप्रदररोगमे स्थाय स्त्रतराहिनियोमे मे न होउर इलैष्मिक कलामें से 
होता हैं इस की चिकित्का करनेके समय भीतरमे क्या विक्रते हुई 
है, यह अच्छी रीतिसे जान करके उपचार करना चाहिये । उपचार दो रीतिने 
किया जाता है--(१) उत्तम वास्त द्वारा योनिमार्गको शुद्ध और स्वच्छ बनाना! 
तथा (२) पेटम औपध देकर॒ प्रदरमे जल समान विल्कुठ पतला दुर्गन्ययुक्न 
भयकर' गरम, दाहयुक्‍्तखाव होना, जहाँ  प्रदरका जल लगे वहा पर फुन्सिया 
है जाना, या त्वचा फटकर उसमे पीडा होना, खुजली चलना, दाह होना 
(क्वचित्‌ जरन यहाँ तक वढ जाती है कि, संसार-कर्म अघस्य हो जाता है) 
ओर भयकरत्राम होना, इत्यादि सक्ष ण हो, तो उस पर प्रवालपिप्टी देनी चाहिये। 
प्रवालको उशीरामवके साथ देनेमे उत्तम इलाज होजानेके अनेक उदाहरण मिले है । 
इस तरह उपरीत्रत छक्षणवारे रक्नप्रदर जीर अत्यातंवर्मे भी इसके सेवनसे अच्छा 
लाम पहुंचता है । उपतप्रदरपर प्रवाळ'पष्डी, सुवर्णेभाक्षिक भस्म और वद्भभस्म 
मिलाकर दाडिमावलेहने साय दी जाती है। 
रक्ता अर पित्ताण, दीनो प्रकारके अशण पिन सुवण अधिक होनेपर 
प्रवाटपिप्टीका उपयोग करना चाहिये 1 इन दोनो प्रकारोंके शिये प्रवाल, गिढोय 
सत्व और नागकेशरकों मिठाकर मक्खन-मिश्री अथवा बकरीके दुबके साथ देनेसे 
अन्टा लाभ होता हैं ॥ 
विष शमन होजानेक प्चात विपका परिणाम ( छेदा ) शेष रह जाता हैँ । 
यह अनेक की आजन्म त्रास देवा है । व्यिपेत सोमल, रसकप्र आदि तीण और 
सीझ विपक्रा परिणाम अति तासदायक होता हूँ । विषका रक्षण तीय नही होता, 
परन्तु च्यागुज्ता वनी रहती हे, लघुघका खूब गरम होती हं, उदर, 
छाती, पीठ कियहुना सङ्गम दाह, हाथ प॑र एमे ज्यादा जल्न, नाक मेंसे बार-वार 
रकत गिरना, और मस्तिष्क फिरना ऐसे लक्षण होते हे इन पर प्रवाळ अति छाम- 
दायक हे । (अनुपान पसे यमासा और गौखख ४-१ तोडे और मिश्री दो तोले 
मिरा अध्ठमाश क्वायकर १-१ तोला गोघृत मिराकर दिनर्मे ३ बार देते रहे 1) 
प्रबा पित्तदोपके त्तीशणत्व, उप्णत्व, अम्लत्व आदि गृणोकी वृद्धिको दामन 


करनम उपयागी ह । अस्थि,मज्जा, शुक, रक्‍त, मास ये दूष्य और अ[मादय, पच- 
चाय, बातवह मदळ, मन दरा इन सय सपनों पर असर पहेँचाली हँ । 


(नौ० गु० घ० झा०) 


> oe 


भस्म प्रकरण ॥ १६ 


यकृत पित्त ( पित्ताशयमेसे निकलनेवाला पित्त) तीग्रहो जाने और अक 

नात्रा म निकलने पर पत्तिक शूल उत्पन्न होता हे । यह शूळ भोजनके पहिले रहता हे 
भजन कर लेने पर स्तम्भित्त होता हे । नलिकाकी इलेष्मिक कलामे व्यणहो जानेसे 
या छिल जानेसे बाहरसे दबानेपर दद होता है । उस विकारपर प्रवालपिष्टी अमृता 
सत्वके साथ मिला आँवलोंके रसमे भोजनके १ घण्टे पहिले दिनमें दो बार देनेसे शल 
शमन हो जाता हे । साथम पित्त नलिकाकी इलेण्मिक कलाको विक्कतिको, दूर करनेके 
ये रोज रात्री को भोजन करनेके प्रारंभसे १-१ तोला त्रिफला घृत लेते रहना चाहिये! 


(२८) शुक्तेभस्म 


बनावट-शुद्ध मोतीकी सीपके ऊपर लगे हुए उज्ज्वल भागको हाँडीमे 
बोक्‌ वारका गूदा ऊपर नीचे रख सम्पुटकर गजपुट दे । स्वांग शीतल होने पर- 
निकाल पुनः नींबूके रसमे ६ घन्टे खरल कर, टिकिया बाँध सम्पुट कर गजपुट देनेसे 


सुलायम सफेद र गकी उत्तम भस्म बन जाती है । २० तोळे सीप हो, तो ८०- 
तोळे घीक्‌ वारका गूदा लेवे । 


\ 


श्री प० यादवज विक्रमजी आचार्ये मोतीपिष्टी के समान शक्तिकी 
पिष्ठी बनानेका लिखा है। उसका उपयोग मूक्तापिष्टी के समान होता. हे । 


म त्रा--१ रत्तीसे ३ रत्ती दिनमे २ बार मक्खन मिश्री अथवा शहद या पान में 
अथवा पितोपलादि चूर्णं, घी और शहद मिलाकर देवे । 


उपयोग--यह भस्म क्षय, खाँसी, ज"णंज्वर, चेत्र दाह, उदरवात, पित्तज गुल्म, 
सवास, हृद्रोग (पित्तप्रकोपज), पित्त प्रधान अरुचि, पित्तज पारिणामशूल, यक्कत्‌शूल 
पित्तज वमन, पित्तातिसार, अम्लपित्त, विदग्धाजीण उद्गार (डकार आना), 'रक्‍त- 
प्रदर ओर निर्बेळताकोे दूर करती हं । गृक्तामे मूक्ताकी अपेक्षा न्यून गण हे । 


शुक्ति भस्ममे शंखभस्मकी अपेक्षा तीग्यता कम है । वस्ततः शुक्ति, शंख 
वराटिका, तीनो अस्म स्थूल रसायनशास्त्रकी दृ्टेसे एक ही प्रकारकी हो । 
तीनों ही चूचेके सेन्द्रिय कल्प हे । परन्त्‌ जीवनरसायन शास्त्र या गणधमे शास्त्रकी 
दृष्टिसे तीनोमे कुछ कुछ अन्तर हे । शंख और बराटिकामे अधिक साधम्य हे, एवं 
शक्ति और मृक्तामे भी विशेष साधम्य हँ । इस हेतसे सीप यदि मोतीपिष्टीके अनसार 
केवल शीत भावनापुट विधिसे की हो, तो उसका धर्म भक्‍तासे किञ्चित्‌ न्यून देखने- 
में आवया । परन्त्‌ उस रीतिसे शुक्ति पिष्टी बचानेका रिवाज नही हा + शुक्तिकी 
भस्म गजपूट विधिसे तैयार करते हो ! यह कुछ तीव्र बनती है । फिर भी वराटिका 


और अंख भस्मसे तीव्रता न्यून ही है । इसी हेतुसे शुक्ति भस्म छोटे बच्चों, सुकुमार 
तथा नाजुक प्रकृतिके स्त्री-पुरुषों क्रो दी जाती हे ! 
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शुक्तिके सेवनसे स्वादुता उत्पन्न होती है, जिससे अम्लपित्त, पित्तज शूळ, 
परिणामशूल, और अनद्रवशूरूमे पित्तकी तीयता कम होती है 

अम्लवित्तमे शक्ति और माक्षिकका अच्छा उपयोग होता है । विदग्धाजीर्णमें 
दूषित डकारें बहुत आती हो और कठमें दाह होता हो, तो शखकी अपेक्षा शुक्ति 
विज्येप हितकर है। रसाजीणंकी तीआ और जीर्ण अवस्यामे नाजुक भनुष्योको 

शुक्तिसे ज्यादा लाभ होता है ! 

पित्तातिसारम बारबार दस्त होते हो, दस्तका रग पीछा, नीला, अथवा 

लाल-नीला हो, साथमै विलक्षण तृपा वारबारचक्कर आन, मूर्च्छा, सर्वाद्भमे दाह, 
गुदाके वाहरके अ शमें त्वचा फंटना, छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाना आदि छक्षण 
हो, तो शक्ति भस्म देनी चाहिये। अनुपान-अनारपाक, आमवा मुरव्वा, मक्खन या 
अनार गवत । 

पित्तजन्य वमनमे शुक्तिका उपयोग होता हूँ । अत्यन्त गरम-गरम कडवी, 
पीली, नीली वमन, कठमो जलन, उदरम दाह, नेत्रके समक्ष अन्धकार, चक्कर आना 
आदि लक्षण हो, तो यह हितावह हँ । 

पित्तगुल्ममें यह भस्म हितकर है । मु'ह, नेत्र और सारा शरीर लाल हो 
जाना, ज्वर, तुपा, अन्नका पाचन होनेपर कोष्ठमें भयकर घूछ, य्रणके समान गुल्म- 
पर हाथ या अन्य वस्तुका स्पर्श सहन न होना आदि छक्षणोसे युष्त गुल्ममें गुक्ति 
दी जाती हँ । यह गुल्म अप्ठीला या विद्रधिके अनुसार मास आदिकी वृद्धि होकर 
नहीं होता । 

-रकतगुल्ममेँ शुक्तिका उपयोग होता हूँ । केवल उसमें अन्य दोपकी अपेक्षा 
पित्ताधिक्य होना चाहिये । पित्तज यीर्पशूलमे भी इसका उपयोग होता 
मूजकृच्छ, दाँत या अन्य मागसे रक्तस्राव होनेकी प्रकृति हो, तो शख य 
वराटिका भस्म दी जाती है । परन्तु कोमल ध्रकृतिवालोके लिये इस भस्मका। 
उपयोग करना चाहिये । 

शुक्तिसे कोप्छगत' चातका शमन होता हैँ ! कोष्ठगत वातके साथ इवास 
हो, तो भी इसका उपयोग लाभदायक हुँ । हुदयमे वातकी रुकावट होना, हृदय 
में चातके योगसे चोझा-सा मालूम होना, पीडा होना, शूळ चलना, कोप्ठमें जलन 
होनेके समान भासना, हाथ-पैर शून्यसे होकर झनझनाहट होना, हाथ पैरमें 
शीतलताका मास होना, इत्यादि लक्षण होते हं, और डकार आनेपर व्यया कम 
हो जाती है या बिल्फुछ शमन हो जाती है । ऐसी स्थितिमेँ शख तथा वराटिका 
की अपेक्षा शुक्तिका अधिक उपयोग होता है । 

अरुचिमें, विशेषत पित्तप्रथान भरुचिमे , शुकितिका उपयोग किया जाता 

दै । इस भस्मके सेवनसे मु हकी वेस्वादुता, मू हमेसे दुगाथ आना, सू हका कडवा, 
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खट्टा, खारा या चरपरा हो जाना, म्‌ हमे से गरम-गरम भाप निकलना, ये सव 
क्षण दूर होते हं । 
सूक्ति भस्म पित्त और किञ्चित्‌ कफ दोष; रस, रक्त, माँस, अस्थि ये 
ष्य;और आमाशय, यकृत, प्लीहा और ग्रहणी, इन सब पर लाभ पहुँ- 
चाती हे । न 
| ( औ० गृ० ध० जश्ञा० ) 


सूचना--मृक्ता, प्रवाल, श्‌ क्ति, वराटिका, शंख, इनकी भस्म क्षार-रूप 
होनेसे सूखी ओषधियोंके साथ सेवन करनेपर किसी-किसीक मुखमे छाले हो जाते 
है । अतः घी मिलाकर सेवन करे या गिलोय सत्व और शहद को अच्छी तरह 
मिला रे । अथवा मृक्तापिष्टी या प्रवालपिष्टी सेवन करे । 


(२६) वराटिका (कपादँका) भस्म | 


वनावट---४० तोळे शोधन की हुई पीले रगकी कौडियोंको निधू म तेज 
अंग्निमे लाल हो जार्य तव तक रखे । अच्छी रीति से फल जानेपर सम्हाल- 
पूवंक उठा घीक्‌ वार या निम्बू के रस मे डुबो दे । पश्चात्‌ उसी रसमे खरल- 
कर दो-दो तोलेकी टिकियाँ बना, सूर्यके तापमे' सुखा, संपुटकर गजपुट अग्नि 
देनेसे वराटिका भस्म तैयार हो जाती है । 

मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमे दो से तीन समय घृत-मिश्री, निवाये जल, 
नींवू का रस, शहद, नागरवेलके पाच या अन्य अनुकूल अनुपानक साथ देवे । 
कान पकनेपर भस्म डाल ऊपर नींवका रस डाले । 

- उपयोग--यह भस्म परिणामशूल, अन्नद्र वशूल, रसाजीणं, अम्लपित्त, रस- 
क्षय, आफरा, श्वास, गुल्म, उदरवात, मन्दाग्नि, जीर्णज्वर और कानसे पीप 
निकलना आदि रोगों को दूर करती है । इस भस्समे पित्तकी अम्लताको कम 
करने का मुख्य गुण होने से इसके सेवनसे नेत्रकी उष्णता भी शान्त होती है ।| 

कपर्दिका भस्म चून का सेन्द्रिय कल्प हे । इसमे सेन्द्रियत्व होनेसे अन्य निरि- 
न्द्रिय कल्पकी अपेक्षा सत्वर और सुखपूर्वेक शरीर मे शोषण हो जाती है । कपदिका 
भस्म उदरमे स्वादुता उत्पन्न करती हँ । शंख और गुक्तिको अपेक्षा वराटिकामे' 
यह गुण विशेष रूपसे रहा हँ । इस हेतुसे कोष्ठगत वात-वृद्धि होकर आफरा आना, 
पेट दुखना, पेटमे शूल चलना, भोजन जहाँका तहाँ स्थिर-सा रह जाना, वार-वार 
शूप्क डकार या ढुर्गेन्वयूक्त भोजनकी वासवाली डकार आना, व्याकुळता, विशे- 
पत: वातुल, जड और तले हुए पदार्थोके सेवनसे अजीर्ण हो जाना आदि लक्षण- 
युक्त अपचनमे वराटिका भस्मका उपयोग हितकर हौँ । यदि इस स्थितिमे' ज्यादा 
दमन भी होती हो; और वमनके साथ आफरा वदता हो और शूल ज्यादा चलता 
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+ 
हो, तो इसे अनारके रम या दाडिमाबलेहक साय देनी चा'हये । ऐसे ही रमाजीणे 
होनेकी जिनकी प्रदति हो, उनको मी मह भस्म देना हितकर हूँ । 
परिणामशूछ--विशेषत ।पत्तज, वातज, अथवा वातपित्तज होनेपर इस 
नस्मका सेवन कराना चाहिये । परिणामशूळमे पहुत करके ग्रहणी स्थानमे ज्यादा 
विशति होती हँ । वराटिकासे यह्‌ दुष्टी दूर होती हँ । इस रीतिसे मुद्रिका दू वार- 
पर खण हो और वह बहुत न वढा हो, तो ब्रणरोपण रूप महत्वका , वाथ उससे 
हो जाता हैँ । 
अभद्रवणूल मे यह भस्म हितकारक ह॑ । अनद्रवशूलमे वातत्रवीपवों कारण 
से आफरा होता हो, तो कपदिका भस्म और शख भस्मको मिलाकर देना चाहिये । 
अम्लपित्तके प्रारम्मकाठमे झागयुक्‍्त खट्टी वमन होती हो, तो 
वराटिका भस्म दी जाती हँ । मायमे स्वर्गमाक्षिक भस्म देनेसे ज्याद राम 
हीता हँ ; 
ग्रहणी रीगवे प्रिल्कुल प्रारम्भकाळमे और आमातिमारमे आमपाचनवै छिये 
उषदिका भम्मवा उपयोग होता हूँ । प्रारम्भमे एव दो उपवास करा वपदिवा 
अथवा जिसमे यह मम्स मिली ही, ऐसी जातिफलादिवटी, ग्रहणीकपाट रस या 
अन्य जोपधि देनी चाहिये 1 जातिफठादि और ग्रहणीकपाटमे अफीम मिलाई जाती 
हे, जिसमे वे तीव्र स्वम्मऊ हे । इसलिये इनका उपयोग बहुत सम्भालपरवक करे 1 
आमातिमार और ग्रहणीमे तीआअशूछ अयात्‌ आमजन्य शूळ हो, तो कपदिकामे अति 
उत्तम वार्य होता हँ, विन्तु ग्रहणीरीगकी जीर्णावस्थामे उसका उपयाग अच्छा 
नही होता । विशेषत रक्तमिश्रित आम गिरते हो, तो इस औषधिका उपयोग 
न वरना ही अच्छा माना जायगा । नूतन रोगमे मी रयत मिक्चित आमपर 
कपदिका नही देनी चाहिये । यदि देनी हो, तो अय म्तम्भक और रक्तप्रसादक 
भौषवके साथ देनी चाहिये । 
रसक्षयके प्रारम्भमे जब गोडा भोजन एन्नेपर भी पचन न होता हो 
मीठी, सट्टी और साये हुये भोजनकी विकृृत डकार वार-वार आती हो, मलावरोध 
भी गहा टो, तव इस भस्मसे लाभ होजाता ह॑ । 
रवतपित्त और क्षतक्षयपर वराटिका, प्रवाळ और सोनागेरू मिलाबर देना 
चाहिये । इनमें चूना और माधुय उत्पादक धमं होनेसे, रवत्त और खत्तवाहिनियोका 
स्वम्मन होफर रक्त गिरना बन्द हो जाता है 1 
जीर्णं अग्निमाद्यमे वराटिका भस्म घत या अन्य पाचक औपधिक माथ देनी 
ह 1 जीर्णञ्वर और प्कीहावृद्धिमे मदाग्नि हो, तो भी इसका उपयोग 
< हँ! 


चिपचिप्रा, स्फोटयुक्त तीआ कणम्ग्राव हो, तो चराटिकाका उपयोग करना 
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चाहिये । कानमे थोड़ी बराटिका भस्म डाले, फिर गरम कर शीतल किया हुआ 
तेल, बिल्वादि तेल, या क्षार तेल डालना चाहिये; और वराटिका मस्म दूधके 
साध सेवन करानी चाहिये । 


अग्निदग्ध त्वचापर बराटिका भस्मका उत्कष्ट उपयोग होता हैं । वराटिका 
भस्म, मुर्दासंग, सोनागेरू, गिलोय सत्व, हवेत चन्दन और वंशलोचन, सबको समभाग 
मिला, अर डीके तेळमे खरलकर मृदु गाश या रुईके फोहेसे जळे हुए स्थान पर 
मोटा मोटा लेप करे । जैसे-जैसे लेप लगाते जायेगे; वैसे-वैसे शीतलता होती 
जायगी; फोड़े नही उठे गे, और त्वचा उत्तम प्रकारसे अच्छी हो जाती है । 

वराटिका मस्म पित्तशामक, विशेषतः पित्तकी अम्लता शामक, कोष्ठस्थ 
वातहर, शूलघ्त और पाचक है । इसका कर्यं यकृत्‌, प्लीहा, आमाशय और 
ग्रहणीपर होता हैँ । पित्तदोष तथा रस और क्वचित्‌ रक्त, इन दृष्योंपर लाभ 
पहुँचाती है । , 

( औ० गु० ध० शा० ) 

सूचना--वराटिका भस्मके सेवनसे जिह्वा फट जाती है । इस हेतुसे घृत 

गिलोय सत्व और शहद या अन्य ओषधिके साथ मिलाकर चाहिये । 


( ३० ) शेख भस्म 

विधि--शुद्ध शंखके टुकड़ोको कोयलेकी तेज अग्निपर अच्छी तरह 
तपाकर नीवूके रसमे' बुझा देनेपर भस्म हो जाती है । फिर उसे खरलकर बोतलों- 
मे भर लेवे । 

यदि इस भस्मका उदररोग अथवा नारुरोगपर उपयोग करना हो, तो आकक पीछे 
पानोके रसमे ६ घंटे खरलकर टिकिया बना संपुट करके गजपुट अग्नि देनी चाहिये । 

मात्रा--१ से ४ रत्ती दिचम दो समय, अजीर्णपर नीवूके रस और मिश्री 
अथवा गरम जळके साथ या १ रत्ती हीग और ६ माश घृतके साथ दे । अतिसार 
और संग्रहणीमे वेलके मुरब्बेके साथ । नेत्रके फूलेपर दिनमे २ समय अंजन करे । 
हिक्कामे १ रत्ती काकड़ासिगी और २ रत्ती पीपलके चूर्णके साथ १-१ घण्टपर 
३-४ वार दे । त्रिदोषज शूलपर कालानमंक, भूनी हींग और त्रिकटुके साथ 
मिलाकर निवाये जलके साथ देवे । 

उपयोग--यह भस्म उदरवात, यक्कद्वृद्धि, प्लीहावृद्धि, गुल्म, मन्दार्नि, 
अतिसार, अजीणे, अफारा, शूळ, संग्रहणी और नेत्रके फूले आदि रोगोंमें अति उप- 
योगी हैं । स्तायु (चारु) निकला होवे, तव १-१ माशे भस्म दिनमे २ समय चार 
दिनतक देते रहनेसे रक्त्तमे रहे हुए (किन्तु बाहर न निकले हुए) नार जळ 


लि ल 
जात हू | 
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दाखमस्म एक प्रकारका क्षार है । क्षारके गुणधम बहुत अशमे इस भम्ममें 
प्रतीत होते हँ । शस और वराटिकाभे गुण-सादुश्य अधिक हँ । कारण, दोनो चूनेके 
सेद्धिय कल्प ह । तथापि शसमे कुछ पृथक गुण भी हँ । उन्होको यहापर दिखाया 
ह । शसभस्ममे ग्राही अर्थात्‌ स्तम्भन गुण हँ, जिसमे अतिसारमे , विशेषत 
पक्वातिमारमे , अच्छी उपयोगी हाँ । पक्वातिसारमे शखभस्म, सोहागेका फूला, 
अफीम और जायफरको योग्य परिमाणमे मिश्रण करके देना अति हितकर हँ । इस 
योगको शखोदर कहते हूँ । ग्रहणीके विकारमे दासभस्मका उपयोग होता हूँ । 
विश्वेपत ग्रहणीमे वार-वार पतले विरेचन होते हो, कोष्ठथूल हो और शूलके वेगके 
साथ मतले थोडे-थोडे दस्त होते हो, तो शख भस्मका अच्छा उपयोग होता हे । 
पैत्तिम कोप्ठशूछ, पित्तज अतिसार और कफपित्तज कोष्ठशूलमे शसभस्मका 
उपयोग योग्य अनुपानके साथ होता हूँ । उदरमे वात उत्त्न्न होवर आफरा-मा हो 
जाना, शूळ निकलना, कोष्ठकी क्रिया स्तम्मित-सी होकर अन्न जहाका तहा स्थिर ही 
जाना, मीठी या जळी हुई अथवा अन्नकी दूषित स्वादवाली दकार आना, आदि 
लक्षण होने पडू शखभम्मके उपयोगसे उद्रवातका शमन होकर, अन्न पचन होने 
लाता हूँ, और आफरा तत्काल दूर होता हौँ । 
अन्त पचन ठीक न होनेसे आमाशय या पकवाशयमे शूल उत्पन्न होने पर 
शखभस्म घृत या नीउूके रसके साथ देनी चाहिये 1 ऐसे हो रसाजीणंके पुराने 
रोगियोंके लिये भी शखभस्म अति लाभदायक हुँ । किन्तु उप्ण प्रद्नतिवाले रोगी को 
यह भस्म नही देनी चाहिये । 
झसभस्मका उपयोग यटटत्‌ और प्लीहाकी क्रिया मन्द होतसे उत्पन्न होनेवाले 
विकारोमे अच्छा होता हूँ । यश्‍त्‌ और प्लीहावृद्धिमे क्षारवा अच्छा उपयोग होता 
हूँ । किन्तु मछावरोध हो, तो इसके साथ एलुवा या अन्य विरेचक ओपधिका 
उपयोग करना चाहिये, अथवा अन्य क्षार देना चाहिये । उदरस्थ गुत्म और अप्ठीला 
रोग पर शखमस्म अति उपयोगी हूँ । अवामागं क्षार, जवासार और अन्य क्षारो 
की अपेक्षा इस भस्ममे तीद्रता न्यून हँ ] ॥ 
काजल (ऋतु परिवर्तनस होनेवाळा) अतिसार, अपचनजनित और कीटाणु - 
जनित विसूचिका (काठेग) मे तीळ वेग कम होनेपर इस भस्मका अच्छा उपयोग 
होता हैँ । काळेराकी सुघारवाली अवस्था मे (जुलाव, वमन आदि लक्षण कम होने 
पर) थोड-थोडे परिमाणमे दस्त होने और निबरता शोप रहनेपर दाख भस्म और 
सुवर्णमाक्षिक भस्मका उत्तम उपयोग हुआ हूँ 1 
नेत्रके फूछेमें शसभस्म उपयोगी हैँ । इसके अजनसे फूले नप्ट होते हे । इस 
स्यानर्मे इसके रोपण धमका उपयोग हुआ हैँ । 
उरण स्त्री पुरुपोंके मुखदूषिका ( ताइण्यपिटिका--मुहपर फून्तियाँ हो 
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जाना) में शंखभस्म खिलानेसे उत्तम उपयोग होता हँ । 
शंखभस्म, पित्त दोष, रस, रक्‍त और अस्थि, ये दूष्य; एवं यकृत्‌, प्लीहा, 
ग्रहणी, पक्वाशय, बृहदत्त्र, कोष्ठग्रन्थि, पचनेन्द्रिय नेत्र और मुख ये स्थान, इन सब 
पर असर पहुँचाती हे । (औ० ग्‌० ध० शा०) 
अम्लपित्त रोगमे' अपचन, उदरमे भारीपन, खट्टी वान्ति और कळमे दाह 
रहता हो, तव शंखभस्मके साथ नारिकेल क्षार और नौसादर मिलाकर भोजन कर 
लेनेपर घी या नींबूके रसके साथ देनेसे विशेष लाभ होता है । किन्तु जिनको 
भोजनके बाद दाह बढ़ जाता हो, मुखपाक भी रहता हो, उनको भोजनके पश्चात्‌ 
३-३ घण्टेपर शंख-भस्म, शुक्तिभस्म और अमृतासत्व मिलाकर अनारके शर्वतके 
साध देवे । 
हिक्का रोगमे वेग बढ़ गया हो; शिरददं, दाह और वातपित्तप्रधान लक्षण 
प्रतीत होते हों; तो शंखभस्म १-१ घण्टे पर देते रहने और सोंठका कपड़छान चूर्ण 
सुंघाते रहनेसे हिक्का रोग एक ही दिनमे' शंमन हो जाता हे । 
इनके अतिरिक्त यह भस्म पित्तविदग्धज उदावत रोगमे लाभदायक हे । 
इस रोगमे' शूल, अफारा, दाह, पर्दीले दस्त, व्याकुलता, शिरदर्द आदि लक्षण 
प्रतीत होते हे । इनपर इस भस्मका सेवन पुराने गुड़के साथ करानेसे थोड़े 
ही दिनोंमे रोग दूर हो जाता हे । 
( ३१ ) अकोक भस्म 
प्रथम विधि--शुद्ध अकीकको इमामदस्तेमे' क्‌ टकर चूर्ण करें । फिर सिर- 
केसे जब तक लोहाशकी कालिमा नष्ट न हो, तव तक धोना चाहिये 
फिर गुलाव-जल या घीकुँवारके रसमे' खरलकर टिकिया बांध सम्पुटकर गजपुट देनेसे 
भस्म हो जाती हूँ । फिर दूधमे खरलकर टिकिया वॉधकर गजपुट देवे' । दूधकी 
भावनाके बाद गजपुटमे रखनेसे सम्पुटमे भस्म फूलती हे । इसलिये सम्पुट थीड़ा 
खाली रहे, ऐसा बड़ा सराव लेचा चाहिये । इस तरह ३ पुट देनेसे भस्म मुलायम 
वन जाती है । कितने ही चिकित्सक इसे चौथा पुट दूधका भी देते हूँ । 
दूसरी विधि--भुद्ध अकीकको गुलावजलमे ७ दिनतक खरल करके 
पिप्टी वना लेवे । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमे दो समय शहद के साथ दे । 
उपयोग--यह भस्म हृदयकी सव प्रकारकी निर्वेलता, उप्णता, हृदय-रोग 
नेच-रोग रक्तप्रदर आदिको दूरकर शरीरको वलवान्‌ बनाती ह । थूकमे' रक्त 
आता हो, तो. उमे वन्द करती है । एवं मस्तिष्कको यान्त बनाती है । रक्तस्प्रावके 
रोघके लिये अकीक पिप्टी, तृणकान्तमणि पिष्टी, अभ्रक भस्म और अमतासत्व 
मिलाकर देनेने सत्वर लाभ पहुंचाती है । ११० 


र्क 


~ 
~ 


१७६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


( ३२ ) जहरमोहरा भस्प 

बनावट--हहके वजनवाले जहरमोहराकी इमामदम्तेमे कूट कपडछान 
चूण तैयार फरे । फिर दूधमे ६ घण्टे खरलकर टिकिया बाँध, सूर्यवे तापमे 
सुखा, सम्पुटफर अग्नि देनेसे भस्म वन जाती है । 

मात्रा--१ भे ४ रत्तों दिनमे ३ समय शहदके साथ | 

उपयोग---यह भस्म शीतल और हृदय पौष्टिक हैँ । वालकोके हरे पीले 
दस्त, अपचन-जनित विमूचिका, वमन, अतिसार आदिको दूर वरती हैँ । वात- 
वाहिनियॉ तया हृदयका बलवान बनाती हुँ । काँलेरामे आध-आध घण्टेपर देते 
रहें । वालकोको मात्रा आधा-आधा रत्ती । 

स्व्रियोके अति रज स्राव और निवलतामे जहरमोहरा पिष्डि, प्रवारूपिष्टि, 


अभ्य भस्म, अमृतासत्व और अभ्येक मिलाफर शहदके साथ दिनमें २ या ३ बार 
दते रहनेसे रोग निमू छ हो जाता है । 


खत्तदवाववृद्धि-से गिरमे भारोपन, नेत्रमें लाली, घबराहद आदि 
लक्षण प्रकाशित होतो जहरमोहरा पिप्टि| मोडात्राई कार्व और गुलकन्दबे साथ 
दिनमै ३ या ४ बार देने से दवाव कम हो जाता है । कीटाणुजनित तीव्र वान्ति 
होती हो, बार-वार वमन होती रहे तथा द्रव्य दुगन्धयूक्त हो तो मयूरपुच्छ 
मस्म और जहरमोहरा पिष्टि २-२ रत्ती मिठा पोदीनेके अर्कके साथ आघ-आघ 
घण्टे पर देते रहना चाहिये । कीटाणुओको नष्ट करके वान्तिके वेगको शमन 
करने और आमाशयको निर्दोष तया सबल वनानेके,ल्यि यह उत्तम औषध हुँ । 


( ३३ ) तृणकांतमाणि (केहरबा ) पिष्टी 
बनावट---केहूरवाका बारीक चूर्णे कर गुलावजलमें ४-६ दिन सरल करनेसे 
पिष्टी हो जाती है । (सि० भे० म० मा०) 
मात्रा--₹ से ६ रत्तो जलके साथ दिनमे ३ समय दें 1 
उपयोग--बह पिष्टी पित्तविकार, “प्रवाहिका, खत्तातसार, खत्तप्रदर, 
नन्वे रोग, अश और रकतपित्त आदि रोगमे रकक्‍तका प्रवाह बन्द 
फरनेके लिये उत्तम और निर्भय हँ । मस्तिप्कमे कोडे पड जाने के कारण 
निरन्तर शिग्मे दद वना रहना, नाफमेसे रक्तगीरना, गिनाकमे से दुगेन्छ आना, 
मन्द-मन्द ज्वर रहना, अरुचि, दाह, प्रस्वेद, चक्कर आणा, आद लक्षण होनेपर 
तृणफादमणि पिष्टी दी जाती ह । इसमे'नाकमे कीड गिरने लगते हूँ और थोडे ही 
दिनोमें दर्द शान्त हो जाला हैँ ! (३. ८३ 
अच्चका रक्तस्राव वन्द करनेके लिये इस पिष्टीके साथ लल बोलकी पपटी 
मिरा द्राक्षावलेहवे साथ देना विशेष हितकारक होता है । यदि निर्वछता अधिक हो 
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और कब्ज न रहता हो, तो इस पिष्टीके साथ अभ्परकभस्म, अमृतासत्व और नाग- 
केसरका चूर्ण. मिश्रितकर देना चाहिये ! 

य यूनाची हकीम केहरबा २ से ४ रत्तीतक देते हौँ । केहरबा मस्तिष्कके लिय 
हानिकारक मानते हु । अधिक मात्रामे लेनेसे शिरददं होजात। हौँ । पित्तवृद्धिसे 
हृदयके वेगकी वृद्धि हुई हो तो तृणकांतमणि पिष्टी लेनेसे शमन हो जाती हौँ । सगर्भा 
स्त्रीके गलेमे केहरबाकी माला पहनानेसे हृदयकी नि्बेलता दूर होती है; और गभँस्ाव 
या गर्भपात नहीं होता । इस पिष्टीको घावपर भरभराने से रक्तप्रवाह बन्द होकर 
चाव भर जाता हं । 

सुचना--तृणकांतमणि अधिक मात्राम लेनेसे मस्तिष्कर्मे पीड़ा हो, 
तो शर्बत बनफसा पिलावे । 


। (३४) पिरोजा भस्प 
बनावट--४० तोले पिरोजाका हिमामदस्तेमे चराकर सिरकेसे धोकर लोहांश 
' निकाल दें । फिर सावणनीसे सीमाककी खरलमे गिलोयके स्वरस के साथ १२ घंटे 
खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बनावें 1 उनको सूर्यके तापमें सुखाकर गजपुट अग्नि 
देवें । स्वांग शीतल होनेपर निकाल घीकुंवारके रसमें १२ घंटे खरलकर टिकिया बना 
सुखाकर गजपुट देनेसे मुलायम और गुणदायक भस्म बन जाती हँ । 

मात्रा--आधी रत्तीसे २ रत्ती तक गायके घी और कालीमिर्चेके .चूर्णके 

साथ मिलाकर दिनमे २-३ समय दें । 
उपथोग--पिरोजाके सेवनसे विस्फोटकके फोड़े शीध्न शान्त होते हँ । विष- 
विकारमें भी यह उपयोगी हँ । पिरोजा कसे छा, मधूर, दीपन और सारक हूँ । स्थावर- 
जंगम विष और संयोगजन्य विषविकारको शीघ्र नाश करके शरीरको नीरोग 

बनाता ह । 


(३३ ) इरवाल भस्प । 

प्रथम विधि--क्षार जलसे शुद्धकी हुई तपकिया हरताळ ५ तोळेको आकके 
दूधमे ७ दिनतक खरलकर पूरौ जैसी चौड़ी टिकिया बना सूर्यके तापमे सुखावे । 
फिर एक हांडीमे छानी हुई पीपल या ढाककी राख भर, ऊपर हरतालकी पूरीके 
चारों ओर शहद लगाकर रख देवें । फिर उसपर ४-५ अंगुल राख दबा देवे । इस 
हांडी को चल्हेपर रख बेरकी लकडीकी १२ घंटे अग्नि देवे और देखते रहें कि हरताळ 
का धुआं राखमेसे तो नहीं निकलता । यदि धुआं निकले, तो तुरन्त और थोड़ी राख 
दवा देदे' । फिर स्वांग शीतळ होनेपर ऊपरमे लगी हुई राखको सम्हालपुवक हटाकर 
अर्धेपक्व हरताल भस्मको निकाललेवे । फिर पुवनंवाके जलमे १२ घंट खरलकर 
टिकिया बनावे । उसे सुखा सराव सम्पुटकर २ सेर ग्रोबरीके चर्णकी अग्निमे फक 
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देनेसे मुलायम सफेद भस्म वने जाती हँ । | 
मात्रा--१ से २ चावछुतक प्रात साय या नावश्यकतापर देवे । 
अनुपान--१--विपम ज्वर, और कफवात-प्रचान ज्वरपर अदरसका रम । 
२३--हु प्वमे --बावचीके चूर्ण अथवा मजिप्ठादि अर्कके साथ 1 
३--तमक इवासमे ---शहद और पीपलके चूणके साथ । 
४--ज्वर, क्षय और पाडु पर--श्क्‍्करके साथ । 
५--प्रसूताके शूल और वातरोग पर--अदरखके रसमे 1 
६--दौत्यपर--केशर और जावितोके साथ । 
७--सघिवातमे ---चोपचिन्यादि चूर्ण भौर यहदके साथ । 
८--खतविद्धतिमे ---आमाहनल्दीके साथ । 
९---कुप्ठ और वातरक्‍तपर--गिलोयवे क्वाथके साथ ! 
१०--वातरीगमे शक्करके माथ । 
उपयोग--यह भस्म विविध उपद्रवो मह वातरक्त, सब प्रकारके कुप्ठ, फिरग- 
जनित कुष्ठ, विभपं, कण्डू, पामा, विस्फोटक, ८० प्रकारके वातरोग, कफरोग, प्रमेह 
और गुदाके रोगोको दूर करती हूँ । इस भस्मके सेवन-काळमे नमक और सटाईको 
त्याग देना चाहिये । 
यह्‌ भस्म गलत्कुप्ठ ( ०७६7 1/९708} ), मुप्तकुष्ठ ( Nervous 
1९9705 ), व्युची, उपदश ( 8711118 ), उलट-उलटकर वार-वार आनेवाला 
उवर ( RelapsInए 176ए87 ), घीताद्ध सन्निपात, श्वास, कफप्रकोप आदिपर 
नति हितावह है । 
हरताल भस्म स्निग्ब, उष्ण, कट्‌, अग्निदीपक और कुप्टघ्न है । यह एक 
उत्कृष्ट रसायन होनेसे रसायन विधान अनुसार सेवन करनेपर जरावस्थाकी 
निम छताको नप्ट करती हूँ, वान्ति वढाती हं, तया अकाल मुत्युको दूर करके 
आयुकी वृद्धि करती हूँ । ¦ ' ir 
वातरकतपर यह भस्म अच्छी उपयोगी है । विशेषत वातप्रधान वातरवत्त 
और कफप्रचान वातरक्तपर यह अधिक लाभदायक हूँ । वातखत्तका प्रारम्मर्पर 
अथवा हायके अगुप्ठके पाससे होता हँ । पहले अगूठे सुजते ह, उनमे पोटा होती 
पश्चात्‌ घीरे-पीरै सारे शरोरमे वातखत्तका प्रादुर्भाव होता हँ । वातरवत्त और 
कूप्ट, दोनों रोर्गे भिन्न हँ । दोनोंके दोप-दूप्यमे महदन्तर हँ 1 वातरत्त होनेपर 
सर्वाङ्गमे --सघिरयो, घमनियों और ' अँगूलियोमे वार-वार' अति तासदायक गूळ, « 
हाड-हाड टूटनेके सामान पीडा शोध, झोथमे भी त्वचा फटी-सी हो जाना, 
सउचावा रग मैला, काला या काला-मफेद होजाना, हाथ या पैरकी वातवाहिनियोका 
भकोच होना, हाथ या पैरोकी अगुलियाँ टेंढी होना, हाथ-पैरका सन्धि-वन्धर्न, 
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भीतरसे खिचना (जिससे चरूनादि क्रिया यथोचित न होना) सारा अङ्ग जकड॒ 
जाना, कम्प आना, शोथ वाला भाग शून्य-सा हो जाना स्पर्शंका वोध न होना, 
शीतल वायू, शीतल जल, शीतल भोजन आदिपर रुचिन होना, शीत-स्पर्श 
आदिसे रोगकी वृद्धि होना, इन लक्षणयुक्त वातप्रधाच वातरकत्तपर घीके साथ 
तालभस्म सेवन कराची चाहिये 
यदि वातरक्त रोगमे शोथवाले भागमे व सारे शरीस्मे' जडता, 
शीतलता, शक्ति नाश और शून्यता, हा थ-पैरपर अग्नि स्पशं आदिके असरका भी 
भान नं होना, हाथ पैरकी त्वचा स्निग्ध सी भासना, सारे सरीरमे' खुजली चलना, 
शरीर शीतल और वेदना कम, ये कफप्रधान लक्षण हों, तो हरताल भस्मको 
कॉटेवाले कर जके पत्तोंके रसमे घी या मिश्री मिलाकर देनी चाहिये, । 
पित्तप्रधान वातरक्तमे हरतालका उपयोग नहीं करना चाहिये, अन्यथा 
रोगोंका त्रास बढ़ता हे; और पित्तप्रकोप होकर रक्तपित्त हो जाता है । 
वातरक्ततके समान वातरक्तके उपद्रवोंमे भी हरताल उपयोगी हं । अनिद्रा, 
अरुचि, इवास, वातजन्य मांसकोथ ( पित्तज कोथहो तो ताप्यादि लोह), मस्तिष्ककी 
शिरा खिचना, बार-बार मूर्च्छा, बेहोशी, दृष्टिमान्य, शूल ज्यादा निकलना, तृषा, 
ज्वर, विचारोंमे लीन-सा हो जाना, सारे शरीरमे' थर-थर कम्प, हिक्का, पंग ता 
विसर्प, शोथ पककर फूटना, शोथस्थानमे' सुई च्‌ भनेके समान पीडा, चक्कर आना, 
थकावट, अंगुलियाँ टेढ़ी हो जाना, शरीर पर फोडे फुन्सियाँ हो जाना, शिरदद, 
जिराओंका सकोच, इन सब त्रासदायक उपद्रवोंको भी तालभस्म दूर करती हँ । 
इन उपद्रवोंमे बार-बार वेहोशी या मूर्च्छा हो जाना अति कष्ट-प्रद हँ । इसे 
असाध्य कहे, तो भी बाधा नहीं । 
वातरक्त का विकार अति त्रासदायक और दीर्घकाळ [टकनेवाला हँ, कुछ 
दिनतक अच्छा होगया ऐसा भासता हँ; परन्तु थोडा-सा कारण मिलते पर 
पुनः वलपूर्वक उछल आता हं । सारे लक्षण विलक्षण वेगसह उपस्थित होते ह । 
कितनेही रोगियोंको वातरक्त शामन होकर विसर्प, व्युची, फोडे-फूर्सियाँ, 
खाज, सारे शरीरमे सूखी खुजली, स्थान-स्थानपर रक्त दूषित होकर चकते 
ह जाना, गाँठ होजाना, सारा शरीर काला होजाना इत्यादि लक्षण होते हौँ । 
इन सव पर तालभस्म अच्छा राभ पहुँचाती हं । अनुपान रूपसे अनन्तमूल, 
चोपचीनी आदि रक्तशोधक औषध देनी चाहिये । 
ताळभस्मका उपयोग वातरक्तके समान कुष्ठ रोगमे' भी होता हँ । 
आयू वेदने अनेक त्वचाके रोगोंका कुष्ठ अंतर्भाव किया है । इनमे से पामा, कच्छू, 
उग्रा, दद आदि उपकूण्ठों ( त्वचाके रोगों ) मे हरतालकी अपेक्षा गंधक 
रसायचका हो उपयोग करना अच्छा ह । यदि इनमे' भी कोई रोग जीणे, दृढमूल 
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वाला और अति नासदायक हो, तो उस पर हलालका उपयोग मंजिप्ठादि जकंके 
साथ मिया जाता हूँ । गेप महाकूप्छामे दोप-दूष्यको देसकर हरतालका उपयोग 
करना चाहिये | ताळमस्म कुष्ठ रोगोमे अति प्रधम्त नोवधि हूँ । पित्तप्रधानादुप्टी 
मात्र या वेवल खत्तविडिष्ट दुष्टी होनेपर तालभस्मवा चाहिये वैसा उपयोग नहीं 
होता । झेप वात-कर्क , ये दो दोप-प्रधान दुष्टी ओर त्वचा, मास, लसीका, ये 
दूव्य होनेपर कृप्ठरोगमे तालभस्म अमृत रूप हाँ | योग्य परिमाण और योग्य 
अवस्थामे तालमस्मकी योजनाकी जाय, तो कुष्ठ रोग नि सदेह दूर होते हूँ 1 

त्वचा फाली या लाल-ऊकालो, शुष्क कठोर, स्थान-म्यानपर फटी सीं और 
अत्यन्त वेदनायुक्त हो ऐसे कुष्ठको वात-प्रधान दोष-दुप्टीसे उत्पन्न हुआ समझकर 
उम पर ताळभम्मका उपयोग करना चाहिये 1 कपाल, उदुम्बर, मंडल, पु डरीक 
ऋप्यजिद्ध, ये सात मद्दादुष्ठ हं 1 इनमे उदुम्बर बष्ठमे दाह, लाली, खाज 
अत्यन्त वेदना और रोगटे भुरभाये हये मलिनसे होने ह, तया कुष्टका भाग 
पक्के गूछरके फलके ममान लाल, ऊपर उठा हुआ होता हूँ ) इस कुष्ठ मात पर 
ताळमस्म नही दी जाती । झेप महानुप्ठोपर दोष दूप्योका विचार करके देनी 
चाहिये । 

जिस कुप्ठका रग इचेत्त या लाल हो, स्थान घटू और प्रस्वेंद आता ही रहता 
हो, तथा ऊपर उठा हुआ और तेजस्वी मेडल ममान जो भासता हो» वह मेडल 
बुष्ठ हौ । इस कुष्ठको बप्टसाध्य माना हौ, तथापि इस पर भी तालभम्मका 
उपयोग होता हं । 


जिस कुष्ठकी त्वचा फटीन्मो, विनारी लाल वर्षकी, भीतारका भाय काला, 
अति वेदना वाला और खम्बा मण्डल हो वह ऋष्यजिन्ध हँ । जिस कुष्ठका भाग 
इबेत-सां छाल वणका, किनारी छाल और कमळवे पत्तेके समान सर्वाञ्चपर 
फँला हुआ और ऊपर उदा हुआ हो, उसे पुण्दरीक कप्ठ कहा हँ । जिस कुप्ठका 
वण विलकुल गुञ्जाके समान लाल ओर भयङ्कर वेदना वाळा हो, वह काकण 
कुष्ठ है + इन सव पर ताल्भस्म का सेवन हितकर हूँ । 


फिरग रोगको तीय और जीण, दोनों अवस्थानोमे हरतालका अच्छा 
उपयोग होता हॅ 1 इस रोगकी प्रथमावस्थामे चट्टा कही भी न हो एसी 
स्थितिमे तो पारद भस्म, रसक्पूर और अमीर रस, इनका ही उपयोग अच्छा 
होता हूँ । परन्तु तमाम उपद्रवोका प्रादुर्भाव हुआ हौं अथवा हीनेकी 
समावना हो, तो तालभस्मका उपयोग करना चाहिये यदि उपदशका 
विष दोप- दूष्यो मे अधिक गहरा न नयां हो, तय तक तो पारद कहंपका उपयोग 
हितकर हूँ 1 परन्तु जव विप गहराईमे” जाकर रंवचा मास आदि दुष्योको दूषित 


कर देता हू: तव तालभस्मका उपयोग अच्छा होता हूँ । तीय विकोरमे पारट 
1 
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तथा जीर्णावस्थामे तालभस्म और मल्ल कल्पकी औषधियाँ अवस्था-क्रमंसे उप- 
. योगमे' ली जाती हौँ । विकारमे' दोष-इूष्यादिकके तारतम्यको देखकर ओषधि. 
थोजेना की जाती हँ; अर्यात्‌ पित्त-दोष ओर रक्त दूष्य ( इनकी प्रधानता ) 
होने परं पिंत्त-शोमंक और रक्तप्रसादन करंनेवाली औषधि ( अनुपान)के / 
साथ हरताले देनी चाहिये । 

' उपदंशके भी अनेक उपद्रव होते हे--उपद्रव अर्थात्‌ व्याधिके- पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाले अन्य स्पष्ट रोग । ऐसे उंपदंशंके अनेक उपद्र वोंमें गळंत्कुष्ठ और गुदशूक 
( 'मांसकींलक-()010910॥0 ), इन दोनों पर हरताळका विशेष अंच्छा प्रभाव 
पडता है । अन्य उपद्रवोंपर हरतालंका उपयोग नहीं होता,.ऐसा नही परन्तु अन्य 
विकारों पर भी हरताल हितावंह ही हे । हरताल अन्य कृष्ठकी अपेक्षा उपदंशजन्य 
कृष्ठ पर सत्वरं अच्छा लाभ पहुँचाती हृ । उपदंशज कुष्ठ ओर अन्य कुष्ठ, इनमे 
बहुत अन्तर हे । यह कुष्ठ उंपदंशके पश्चात्‌ होता हे । अन्य कुष्ठ के समान-इसमे 
अपने दोष-दूष्ये नही होते । कुष्ठेके अवेस्थाभेंद अथवा जाति और लक्षणके अनू- 
रोधसे भेद नहीं होते । केवलं एक ही प्रकारके लक्षण होकर और बंढकर अन्तमे 
गळेत्कष्ठंकी प्राप्ति होजाती हे । प्रथमतः कानकी पाली, नांकके अग्रभाग और 
णाल पर लाल चकते हो जाते हे । पश्चात सारे शरीरपंर वैसे चकते होने लगते 
हे । हाथ पैरोंकी अ गुलिया सूज जाती हं । हाथ-पेरोकी समंवेदना-शकिति कम होती 
जाती हे; अर्थात्‌ चुटकी भरने या अग्निःस्पर्शका भी पूरा बोध नहीं होता । 
संज्ञावाहिनियाँ बधिर हो जाती है ३ पश्चात्‌ शोथ फूटने लगते हे; उनमे से पूय 
निकलता रहता है । सारा शरीर सूज जाता हूँ) सम्पूर्ण चेहरा और अंग आदि 
भयानक विचित्र दीखने लगते हे । इस अवस्थामे भी हरतालंका अच्छा उपयोग 
होता हे । परन्तु गलत्कुष्ठमे जब तक शोथ फूर्टकर उसमे से पूय मात्र निकलत 
रहता हे; तब तंक ही ओषधि या अन्य उपचार होतकता हे । एक समंय अवयवा 
जीर्ण होकर खण्डशः टूट कर गिरने लगे; तब जैसा चाहिये वैसा उपयोग नहीं 
होला । यही न्याय आनुवंशिक कु ष्ठको भी लागू होता हे । 

चातादिक दोषोंके दुष्ट होनेसे होनेवाला कुष्ठ निज और उपदंशज कुष्ठ 
दोनंमे अनेक समयं रोग बढ्नेषर वातबाहिनियाँ दुष्ट होकर स्पर्शासहत्व होता 
हँ; अर्थात्‌ थोडा-सा आघात होनेपर भी भयङ्कर पीड होने लगती है । थोडा- 
सा धक्का भी सहन नही हेता । सहनशक्ति नष्ठ होनेसे सारे शरीरसे' अन'- 
चाहड होती रहती है । अनेक समय तो रोगी रोने लगता है; या कतिपयोंकी 
चातवाहिनियां आकुञ्चित होजाती हे; जिससे स्नायू और सांसका भी संकोच 
होजाता हे । जिस भागमे दुष्टी हुई होगी; वह भाग सूखनेके समान होजाता 
हं । इस प्रकारके लक्षेणोंमे हरताल भस्मका उपयोग अच्छा होता हे । एवं उपदंशके 
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उपद्रव-स्प उत्पन हुए प्रमेह और अश रोग भी तालभस्म सेवनसे अच्छे हीजानेके 
अनेक उदाहरण है । 

उठ्ट-उलट कर बार-बार आनेवाळा ज्वर ( परिवर्तित ज्वर ) पर हरता- 
छफा विशेष उपयोग होता हूँ । एव साधारण शीतपूर्यक ज्वर ( विषम ज्यर और 
कफ-प्रवान-ज्वर ), पर भी यह दी जाती ह । 

सन्निपातमें कफ और वात-प्रकोप दूर करनेके लिये इसका उपयोग होता 
है । इसके मेवनसे शीत ओर पेहोशी जल्दी शमन होती हँ, वातवाहिनियाँ सशफ्त 


पनती हँ, ओर रोगी सचेत होजाता है । सम्निपातमे भदरमफे रमये साथ देनी 
चाहिये! , 
यह भस्म वात और कफ दोप, रम, रक्‍त, मास, ये दूष्य, तया त्वचा, शाखा 
( हाथ-पैर ), यहृत्‌, इन स्यानो पर अधिक छाम पहुँचाती हँ । 
( भौ० गु० घ० था० ) 
सूचना--पित्त प्रधान कुप्ठ और पित्तप्रमान वातरक्तमे हरताल नही देनी 
चाहिये । हरताल सेवन कालमे सूर्य का ताप, नमक, सटाई, मिर्च, तेल आदि हानि- 


कर वस्तुओवा त्याग कर देना चाहिये । आवव्यक्ता पर भोजनमे थोडा सेघानमवः 
और काली मिर्च मिलाले । 


बद्धकोप्ठ या मूत्रावरोध रहने पर हरताळ विशेष लाभ नही पहुँचा सकती । 
अत पहले कोप्ठ-शुद्धि कर लेनी चाहिये । 
जीर्णविकारमे मात्रा कम देनी चाहिये एव बारबार १०-१५ दिनके 
पश्चात्‌ ३-३ रोज सेवन वन्द करना चाहिये, जिससे ओपधि सत्व रस, रक्‍त आदिमे 
अच्छी रीति से मिलजाय । 
दूसरी विधि--.क्षार जळसे शोधित तपकिया हरताळ २ तोरे और शुर्किति 
भस्म २ तोळे को ३ घण्टे घीकू वारके रसमे खरलकर पूरी,जैसी टिकिया बनाकर 
धूपमे सुलावे । फिर सरावमे सपुटकर २ सेर कन्डोकी अग्नि देवे । शीतल 
होने पर भस्म निकाल लेवे । इममे से हरताळ कुछ उड.जाती हे, तो भी काम 
अच्छा देती हूँ 1 ( र° त० ) 
माता--॥से २ रती दिनमे २ समय । 
उपयोग--यह भस्म कुष्ठ, नवीन ज्वर, जीर्ण ज्वर और विधम ज्वरको 
दूर बरती हँ 1 चिपमज्वर आनेके ३ घन्टे पहले ३ माशे मिश्री-के साथ देवे । 
पुन दो घन्टे बाद देवे । इसे कुष्ठ रोगपर विशेष हितावह माना हं । - 


(३६) मरलभस्म 
प्रथमविधि--१६ तोके ' शोरेकी वर्षाके जलमे खुरळ करके पोळी नली 
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बनावें । फिर उसमे उतना ही हाथी दाँतका बुरादा भर हंडियामे' 'रखकर चूल्हे 
पर चढावे । नीचे अग्नि देनेसे दोनों मिश्रित होकर निधूंम भस्म बन जायगी । 
फिर नीचे उतार पीसकर भस्मको बोतलमे' भरे । इस, भस्ममेंसे २ तोळे भस्मको 
सराव से रख ऊपर १ तोला मल्लका टकडा रखें | पुन: ऊपर २ तोले भस्म डाल 
सराव स पुटकर लावक पुट देवे । अर्थात ९ इञ्च ऊँचाईवाली तुषोंकी या गोबरीके 
चू णेको अग्निमे फू क देनेसे सफेद मुलायम भस्म बन जाती है । (र० त०) 


वक्तव्य--अयह मल्ल भस्म तेजस्वी सफेद रगकी बन जाती हँ, कुछ 
क्षार मिल जानेसे वजन बढ जाता हे । परन्तु कार्ये अच्छा देती हँ । मल्ल भस्मके 
बाहरक्षार मिश्रित मलिन सफेद र॑गवाली भस्म लगी रहती है, जो सरलतासे 
बिखर जाती हौँ । उसे हटा देनी चाहिये । 


आ जिसभस्ममेसे मल्ल पूरा पूरा उड़ जाय, वह निर्धूम बन जाती है । मल्ल 
जिसमें पूर्णाशमें रहा हो, वह निर्धूम नहों बनती । उसका निर्णय, रोगियोंको कितना 
लाभ हुआ है उस परसे करन! चाहिये । 


मात्रा-आधे चावलसे एक चावल तक म्‌नक्कामे रखकर निगल जाये । 
ऊपर दूधमे घी मिलाकर पीवे । अथवा पहिले घी पिलाकर ओषधि देवे । अन्य 
रोगोमे रोगान्‌ सार अनपानके साथ देवे । 

उपयोग--इस भस्मके सेवनसे कास, श्वास, शीतज्वर, कोढ, पक्षाघात 
और चामर्दी आदि रोग नष्ट होते ह । 


सामान्यतः सोमल तीक्ष्ण और उष्ण-वीर्य होनेसे कफ और आमका शमन 

करता हु; पित्तकी वृद्धि करता हं; तथा रक्ताभिसरण क्रियाको बढाता हाँ । एवं 
- कीटाणुनाशक होनेसे रक्‍त, मांस, अस्थि और मजामे' रह. हुए विपम ज्वर, उपदंश 
आीर,कुप्ठ आदिके कीटाणुअोंको नष्ट करता है, तथा उपदंशसे उत्पन्न उपद्रव- 
गुदश क (Condyloma). नासाब्रण, तालूव्रण, पक्ष्मद्रण, नेत्रन्नण, नाड़ीब्रण, अति- 
सार अन्त्र विकार, पक्षाघात आदिको भी दूर करता हं । फुफ्फुस, हृदय और वातवाहि- 
नीको उत्तेजना देता ह. । यदि कफ-प्रधान सन्तिपातमे आरम्भसे ही सोमलका 
उपयोग किया जाय, तो रोगका बल नही बढ सकता । बेहोशी, गलेमें कफका 
वोलना, नाडी मन्द, शरीर शीतल अनेर भ्रम आदि लक्षण हों, कफको बाहर 
फेकनेकी वातावाहिनियोंमे शक्ति न रही हो, ऐसे समय पर सोमल अपना प्रभाव 
तत्काल दिखाता हौँ । किन्तु यदि ज्वर १०१ डिग्रीसे ज्यादा हो, नेत्र लाल हूं, 
पित्त-प्रधान अन्य लक्षण भी प्रतीत होते हों, तो तो स्थितिमे सोमलका उपयोग नही 


करना चाहिये । अन्यथा रक्‍ताभिसरण क्रियाके वेगळी व 


होकर मस्तकपर रक्‍त 
बधिक चढता हे । 


१८४ रमतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगमग्रह ! 


सूचनी-वास ब्यासादि रोगोमे अधिक क्फयृद्धि होनेपर सोमठको 
मात्रा फम देनी चाहिये । अन्यया कफप्रकोप, हृदयावरोध, नेत्रदाह, उदरपीडा, 
शिरदद, सपिस्थानोमे पोडा, वृष्कस्थानमे उष्णता इत्यादि बिएति होने 
छगती ह एव पेशाय थोडा और पीछा होकर ज्यर होजाता हैँ । यदाच ऐसा 
हो, तो मोती और शिलाजीत देव र उपद्र वको दामन घरे । तत्पक्वात ३ दिनके 
वाद जावदयक्ता हो, तो पुन स्वल्प मात्रामे सोमछ देना आरम्भ करे । * 

द्वितीय विधि-ससिया, करमीशोरा, चूना, सीप मस्म सोहागाका फूला, 
हरएक दो-दो तोडे और नीमादार १६ तोळे लेवे । सरको मटीन पीस आठ 
तोडे आकके दूघमे खरलकर दो-दो तोडेवी टिकियाँ बना, सरावसपुटमे रस 
कृपड मिट्टी यरे । सूसने पर शा सेर फडोवीी अग्नि देनेसे वाले र गवी भस्म 
बन जाती हैँ । भस्म वजनमें वम उतरती हाँ पर लाभ अच्छा करती हूँ। 

( धन्वन्तरि ) 

मात्रा -आघी रत्ती से एक रत्ती तक अदरप्रके रम या दूध मिश्री अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देव । 

उपयोग -यह भस्म वातव्याधि, अर्दाङ्क वायु, गठिया, जीर्णज्वर नया वात- 
ज्वर, वफज्वर, सन्निपात थादिको मिटाती हूँ । निमोनिया रोगमे खूब फायदा 
करती हुँ, स्वेद लाकर ज्वरको घदाती है एव गछगड अर ववासीरमें भी लाभ- 
दायक हँ 

तृतीय विषि--सफेद समिया १ तोला और श्‌क्तिभस्म दो तोले लेकर 
थाकके पत्तोदे रसमे १२ घण्टे घोटकर टिकिया बाँधे । फिर सुखा सपुट कर दो 
मेर गोउरीकी अग्निमे फू ब देवें । 

मात्रा --आघ-आघ रती दिनमें दो वार शहदवे साथ देवें! 

उपयोग--यह भस्म वफपित्तात्मक इवास, साँसी, मन्दाग्नि, उदररोग, रवतमि- 
बार, नार और चर्मरोगमे लाभदायक ह ! अत्यधिक शराव फीनेपर होनेवाली 
उबाक, वमन आमशय-दाह और बेचैनी आदिको दूर करती हूँ 1 

सूचना--श्वासके रोगीको सुयह १ स २ तोळे घी पिलाक्र भस्म देवें । 
शामक घी पिलानेकी जरूरत नही हौँ । अथवा घीके (वदले शहद और पीपलके 
साथ देकर ऊपर दूब पिलावे । 


' (३७) श्रा भस्प्र। 
बनावट --वारहसिंगेके शुद्ध सूये टुकडोफे वजनसे ४ गुने आवके पत्तोको 
बूटवर लुगदी पनावें। इसमेंसे आधी लूगदी कपडे पर बिछा ऊपर वारहसिगेके 
दूबडे रण, गेप आधी रुगदीव ऊपर रख पोटळी वाँथवर मजबूत फ्पडमिट्टी कर'। 
पटरी पारहासगेकै टुकडे एक दूसरेमे न मिठ जाये यह सम्हाले । कपडमिट्रो 


सूखने पर गजपुट अग्नि देनेसे सफेद रगकी म्‌ लायम भस्म होजाती हे 1 कदाचित 
भस्ममेंसे कोई टुकड़ा काला या कच्चा रह जाय तो उसे आकके रसमे ३ घन्टे 
खरल कर टिकिया बना सपुटकर दूसरी बार गजपुर देनेसे उत्तम भस्म बन जाती ह । 
( बृ० स्वा० सदानन्दगिरिजी ) 
उपर्युक्त विधिसे घीकुंवारके गर्भेको बिछा उसमें बारहसिगेके टुकड़े रख 
कर भी भस्म बनाइ जाती हौँ । 
सूचना --शुष्क कासमे श्वङ्ग-भस्म नहीं देनी चाहिये । आकके पत्तोंकी लुग- 
दीकी . अपेक्षा घीकुवारके गर्भमे संपुट करके बनाइ हुई भस्म सौम्य होती ह ! 
तीक्ष्ण रोगोंमे उम्र भस्म लाभदायक ह । परन्तु कोमल प्रकृतिवालोंके लिये सौम्य 
भस्म हितकर हं । 


मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमे २ समय । कफको बाहर निकालतेके लिये 
मिश्रीके साथ । पतले कफके शोषणके लिये शहद या नागरवेलके पानके साथ । 
शलपर पीपलके चर्ण और शहदके साथ | क्षयके तापमे प्रवालपिष्टी आर गिलोय 
सत्वके साथ । मृद्दस्थि रोगमे प्रवालपिष्टी या गोदन्तीके साथ। इवसनक ज्वर 
(न्युमोनिया) पर श्वुङ्गभस्म, मोरकी चन्द्रिकाकी भस्म और १-१ तोला अष्टा- 
गावलेहके साथ दे कर ऊपर सोंठ मिली हुई चाय पिलावे । 

उपयोग - ज्युङ्ग भस्म श्‍वास, खाँसी, पारवेशूल, फुफ्फुस सन्निपात (निमोनिया 
Pneumonia, 100७ ), बालकोंका पसली रोग ( Broncho Pneumonia ) 
नया फुफ्फु सावरण शोथ ( उरूस्तोय Pleurisy ), वातरलेष्मज्बर ( 1711061- 
४8), जीणेज्वर, सेन्द्रियविष जनित अस्थिविकार, राजयक्ष्मामे ज्वर, जुकाम, हृदयशूल 
संदाग्नि, वृक्कन्रण, दाँचमे से पूय निकलचा (Pyorrhoea) ऑर बालकोंके अस्थिः 
वक्रता रोग ( A०९5 ) आदिको शमन करती हँ । 

शुङ्ग भस्मका मुख्य गुण ज्वरघ्न, शक्तिवर्द्धक, कफस्त्रावका नियमन करना, 
फुफ्फुसोंमे रहे हुए कफदोषकी साम्यावस्था प्रस्थापित करके फुफ्फुस कोसोंको शक्ति 
देना, हृदयको शक्ति देना, क्षयकी प्रथमावस्थामे क्षयके कीटाणुओंका नियम॑नंकरक्षर्यको 
चढ्ने न देना इत्यादिहे। इनमें से अन्तिम कार्य श्वङ्गभस्मके योगसे फु फ्फुसंके अथवा अंन्य 
स्थानके घारी रिक घटक सुदृढ होकर क्षयके कीटाण्‌ या क्षयजन्य विष नष्ट होनेप॑र होता 
हे । शृङ्ग भस्मसे क्षयका विष बल्कु छनष ट होजाता हं; ऐसा नही । क्षयजन्य विषको 
निविप करनेवाली अथवा क्षयज कीटागुओंको मारन वाली कीटाणुनाशक ओपधि 
सुवर्ण भस्म हे 1 परन्तु, श्टृद्कभस्मका उपयोग ऊपर लिखे अनुसार ( कीटा- 
णुओंकी वृद्धिको रोक देना ) होनेसे भय ही जानेका सन्देह होन पर कुरन्त | 

श्वुङ्गभस्म और प्रवाळ भस्मको मिलाकर देते रहन से क्षय नही होता और रोगी क्ष॑य 


रोगस वच जाता हँ । ऐसे समय पर इस भस्मको १ रत्तीसे प्रार भ कर क्रमशः दै रत्ती 
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~ 


१८६ समतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगस ग्रह 


तक बढानी चाहिये । 
बइवासन लिया में से कफ़या परिमाणमे अधिक खाव होता हो, ती उसे खन” 
नस्म नियमित कर कफविकारको दूर करती हॅ । वासा ( अड,सा ) प्वासवाहिनि- 
योमे से कफम्प्राव ज्यादा कराने वाला हँ । मुलहठी इवासवाहिनियाके उपतापका 
घमन वर्ती हँ । अर्यात्‌ यह मयुर चिपयिपा, पतला और कोमल रम उत्पन्न 
करने चाली होने से उपताप उम हो जाता हँ । जब पष्ठदाह, पण्ठशीय, फुन्सियाँ 
नीर उपजिद्द आदिके दोपमे साँसी आती हूँ । तव बहेडेमे स्तम्भव गुण हन मे 
ब उपयोगी होता हूँ । इस रीतिमे खांसीवे पृयकृपृयक्‌ वारणोके अन्‌,रोषमे 
मिश्न-मित्र भोप*घ उपयोगमे छोजाती हूँ । 
उुगमस्म वातजन्य शुष्क वासमे नही देनी चाहिये, अन्यथा ब्वायवा हिनिया शुष्क 
होकर खासी वढ जायगी । परन्तु घालकोकी काठी साँसी (१४1000105४ cough) 
गौर उसके समान सक्रामक धासमे श्उद्धभस्मवा अच्छा उपयोग होता हँ । फुप- 
फुमो या श्वास बाहिनियोके प्रदाहके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाली साँसीमे एव कफ 
भचयजनित कासमे श्यृद्भुभस्म उत्तम ठाभदायक हूँ । साँमरके सीगोकी अपेक्षा 
छोटे वच्चोवे लिये हरिणवे सीगोकी भस्म विशेष उपयोगी हूँ । हरिणके मीगीकी 
भस्म भौ साँभर मीगोके समान की जाती ह । 
फुप्फुस मन्निपात ( निमोनियाँ ९010111. ) के पश्चात्‌ प्राय उरम्य 
कफ सचय ज्यादा होता है । यह मचय अनेक समय कई दिनोतक त्रास पहुँचाता 
रहता हँ । कफ दुर्गन्धयुक्त|चिपचिपा, पीछे र गया निवरता हूँ । ऐसे कफको सत्वर 
निकाल देना चाहिये, तथा फिर से नया दूषित कफ उत्पात्तको रोकने के लिये भीतरके 
अवयवोको निर्दोष और वळून बनाना चाहिये । इन सव कार्यो के लिये उत्तम 
ओऔपधकी योजना करें, तो श्छङ्गभस्म और रसर्सिदुरको मिठा अड,सा, मुदहठी, 
पहेटा और मिश्रीके म्वाथके साथ दिनमे ३ बार देना चाहिये, तया पचगुणतैछ 
और नारायण तैठको मिला गुनगुना कर, छातीपर मालिश करने और गरम 
जलसे मेक करने पर सत्वर लाभ होता ह । 
कतिपय समय इस प्रकारका कफस्याव न्यून होने पर या कफकी दु्गन्य' 
न्यून होने पर भी अन्तरमे कोई एकाव भाग दुष्ट बना हुआ शेप रह जाता हँ, 
जिसमे कुछ कालकै पश्चात्‌ उस भागमे दोव सचयकी वृद्धि होती हूँ और दोपदुप्टी 
उढकर ज्वर आने छगता हूँ । इस प्रकारके ज्वरमे त्रास ज्यदा नह होता, 
तयबापिरोगीकी शक्ति क्षीग होती जाती हँ । ऐसी परिस्थितिमे अन्य ज्वरध्न 
ओपधिकी अपेक्षा श्टुद्धुभस्म विशेष हितकर हँ । उसके साथ रससिन्द्रर स्वल्प 
परिमाणभे मिलाकर देनेमे फुपफुसोमे से मळ-द्रव्य और दोप-दुष्टी नष्ट 
दोनेमे अच्छी भहायता मिद जाती हँ । यह दुष्टी दूर होनेपर सुध्म ज्वर 
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स्वयमेव शमन होजाता हे । ' है - 

शुद्ध भस्म हृदयपौप्टिक है । हृदयके शूलका विकार जीणे होने पर हृदयमे 
विशेष विकृति न हो; हृदयेन्द्रिय मात्रकी सामान्य निबेलता ही कारण हो; आर 
स्नायु निर्बल हुए हों, तो एसी स्थितिमे श्यङ्गभस्म अवश्य देनी चाहिये । अनेक 
दिवसोंके उपवासों या मार्ग चलने के कारण या मस्तिष्क का श्रम अतिशय होन से 
हृदयमे निवंलता आई हो, तो भी शङ्क भस्म हितकर हँ । ऐसी अशक्तिके समय 
थोडा-सा कारण मिलनेपर उत्पन्न होन वाली घबराहठ, हृदयके वेगकी वृद्धि, 
कानमे आवाज और नाडियां उडती हों, ऐसा रोगीको भास होता हो, तो 
श्रृंगभस्म और सुवर्णमाक्षिक भस्मका मिश्रण देता लाभदायक हँ । हृदयकी 


निर्वलतासे उत्पन्न कास, रक्‍तमे आई हुई निर्बेलता, सुंह और सारे शरीरपर 
आया हुआ कफजन्य शोथ अथवा शोथ समान मुह फूला हुआ-सा भासना आदि 


विकृतिमे. यह हितकारक है । 

श्यृंगभस्मका उपयोग करके निर्जन्तुक क्षय एवं जन्तुजन्य क्षय, दोनों पर अन क 
समय अत्‌ भव किया हँ । इसके योगसे क्षय रोगके ज्वर और कास, दोनों जल्दी 
दूर होत हुं । इतना ही नहीं, क्षयके 'कीटाणुओंका नियमन, वृद्धि न होन देन, 
ऐसा राजयक्ष्माके कीटाणुओं पर भी परिणाम होता हौ । इस भस्मका' सेवन आरम्भ 
होन पर उसी समयसे क्षयके कीटाणुओंका आगे बढन गाला पैर पीछे पडता लगता है । 
राजयक्ष्मामे रोगी विल्कुल घबरा न गया हो; बलमांसविहीनत्ब स्थिति न हुई 
हो, तो शुग भस्मका बहुत अच्छा उपयोग होता हो । क्षयकी विल्कुल प्रथमावस्था 
मे इस भस्मका उपयोग करन लगे, तो रोगी बहुत करके अच्छा हो ही जाता हं । 
इस कारणसे क्षेयरोगमे शग भस्म अन क ओपघिर्योमे से एक उत्तम ओपधि हँ; ऐसा 
कहन मे अतिशयोक्ति नही हं । क्षयरोगमे अभुकभस्म, सुवर्णभस्म और ख्ंग- 
भस्म, तीनो एकत्र करके देन से सत्वर अधिक लाभ पहुंचता हँ । तद्वत्‌ शरीरमे 
रहे हुए सूक्ष्म ज्वरपर भी इसका उपयोग अच्छा होता ह॑ । 

वालकोकी बालशोथ व्याधि, जिससे' अस्थि बहत कमजोर, हाथ-पंर शुष्क 
और पेट घडो के समान हो जाता हँ; इसपर श्युंग भस्म और प्रवालपिष्टीके मिश्रण 
का अच्छा उपयोग होता हँ । 

मूत्रपिण्डके' विकार पूयवृक्‍्क और वक्कव्रणमे वंग भस्मं या अन्य ओपधिके 
साथ श्म दन से पूय सत्वर सूखनो लगता हँ: रोगीको अधिक त्रासं होता हो, तो 
वह कम होकर रोग जीघु कावूमे आजाता ह । 

शडग भस्म विशेषत: कफदोष; रस, रक्त, अस्थि, मज्जा इन दृष्यों और इवस- 
ने न्द्रिय, हृदय,वृक्‍क ( सूत्रपिण्ड) , इन स्थावोपर लाभ पहुचाती हूँ । 

( औ० यू० घ० झा० ) 
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जुग भस्म १ रत्ती और शुद्ध नौमादर ४ रत्ती गुनगुने जले साथ देनंसे 
त. तन प्रनिव्यायमे कफसम्त्राव जल्दी होवर थोडी ही समयमे प्रतिश्याय भौर 
मिरदद दूर हो जाता हं । 
यदि इवास रोगमे उफसगृहीन ही जानेमे अति त्रास होता हो, तो 
श्यृगभस्मके साथ मल्ललिटरर (न ०२) आर त्रिक्दु मिदायर ४-४ धण्टेपर शहद 
के साथ देते रहे जीर उपर चाय पिलाने रहे, तो एक दियमे घवराहट दूर हो 
जाती हूँ । किन्तु जिनका कफ अधिक गाढा हो उनको मल्छशिदूर न देवर सग, 
अश्क, समीरपक्नग और मितोपलादि चूण मिलाकर ४-४ घष्टेपर देना चाहिये । 
समीरपन्नम मिठान से कफ सरलतासे बाहर निकल आता हं । 
मान्द्रय विप या कीटाणुका सत्तमे प्रवेश होनेपर नखोवी रचना अव्य- 
स्थित और विश्व होने लगती है । बहुधा फिर ग रोगके विषमे ऐसा होता ही 
है, एव उदगम सूक्ष्म कमि दीर्घकाल पयन्त रह जानेपर भो नस बैठे हुए विशत 
आर अनियमित मोटे-से बन जाते हँ । उसपर यह भस्म दोपहखे भोजनके समय 
अमृतासत्त्व, नागरमोथा अर आँवल के चूणके नाथ सेवन बरा उपर भृद्धराज तेल 
६ माथे पिलाया जाता हूँ ) इस तरह सेवन करनेपर १-२ मासमे नसविद्वति दूर 
हो जाती हूं । 
कास रोगवे साथ वितनाही का इवासरोग भी होता हूँ । रोग जीण 
होनेपर वार वार कास चलती रहती हँ और १०-२० वार खाँसनेपर कफ गिरता 
हँ, कभी-कभी भागदार वान्ति हो जाती हू, बोल्नेमे इवास भर जाता हैँ, और 
बीतकाउठमे वैठेतवैठे रात्रि काटनी पडती हूँ । गर्मीवे दिनोमे त्रास झम रहता हँ । 
इस विकारपर श्रद्ध भस्म २ रत्तीके साथ रससिन्दुर १ रत्ती मिला तुलमीके रम 
ओर शहृदके साथ दिनमे दो पार देते रहनेमे दाने शने छानी सवल होकर 
कास भोर श्वास, दोनो रोग निवृत्त हो जाते हँ । 


(३८) संगयशब भस्म । 
वर्नावट--शुद्ध सगयशयकी ग्रावजवावे क्वायमे ६ घण्टे खरलकर २-२ 
तोलिकी टिकिया बना सूयके तापमे सुखा, सरावमे ऊपर-नीचे गावजवाका 
काक रख, सपुट करवे सुखा ठेवे । वादमे गजपुट अग्नि देवे । इस रीतिसे ६ समय 
गजपुट देने मे भम्म मुलायम हो जाती है । 
(१० श्री० गगादत्तजी पन्त वैद्यराज ) 


दूसरी विर्लि-टणुद्ध सगयटायको गावजवाके क्वाथमे १४ समय बुझा, अक 
गाचजबा या केवटाके माथ ७ दिन खरल करके पिप्टी पना लेवे । 


मार्थी--? मे तीन रत्ती दिनमे २ समय अहदके साय देवे । 


भस्म प्रकरण १८९ 


उपयोग--यह भस्म हृदयकी धड़कन और उष्णताको दूर करके हृदयको 
बलवप्न बनाती हुँ । वातवाहिनियोंकी निर्बछता, मस्तिष्ककी उष्णता, आमाशयकी 
अशक्ति और धातुकी निर्वलताको दूर करती हं; तथा स्मरणशक्तिको बढ़ाती ह ।- 

हृदय निर्वेल हो जान पर हृदय स्पन्दन बढ़ जाता हू मुखमण्डल निस्तेज 
हो जाता हे । पचन क्रिया मन्द बन जाती हं । थोड़ा-सा परिश्रम करन से श्वास 
भर जाता है । अन कोको शिरमे भारीपन हो जाता ह । कितनंहीको कफर्वाद्ध 
हती हौँ । उसके लिये सगयशब भस्म, जहरमोहरा पिष्टी, रससिदूर और लक्गादि 
चर्ण का सिश्रणकर मक्खन-मिश्रीके साथ देना हितकर हँ । 

संगयशवको जलसे पीस, दूध-मिश्री मिळाकर भी पिलाया जाता हौँ । अनेक 
मुसलमान संगयशबका तावीज बनाकर हूदयके रक्षणके लिये वालकोंके गळेमे 
वाधते ह । 


( ३६ )सगजराइत भस्म 


बनावट --गावजबाँके कवाथमे १४ समय बृ झाय हुए गोदन्तीके समान उज्वल 
संगजराहतके टकड़े ४० तोळको ऊपर नीचे हॉडीमे २ सेर घीक्‌ वारके गृदेके वीचमे 
रख सपुटकर गजपुट अग्निः देवे 1 इवांग शीतल होनेपर भस्म निकालकर 
पीस लेवे । ग 

वक्त्तव्य--दंत प्रभाकर मंजनमे मिळानेके लिये घीकु वारका गूदा रखनेकी 
जरूरत नही हौँ । संगजराहत "१-१ सेर की अलग-अलग ४-६ हाँडी भरकर गजपुट 
में रख देनेसे दंतमंजनमे मिलाने योग्य मुलायम भस्म हो जाती ह, यदि 
मुलायम न हुई हो, तो फिरसे गजपुट में रखनी चाहिये । 

मात्रा--४ से ८ रत्ती तक दिनमे दो समय देवे । 


अनुपान--पूयमेहमे मक्खनके साथ सुबह २१ दिन तक । प्रदरमे' चावलके 
घोवनके साथ । अंतडीमे क्षत और शोथ होकर रक्त और पूयसहित अतिसार हुआ 
हो, तो गिलोयके सत्व और झहद या मट्ट अथवा बकरी के दूधके साथ । उरःक्षत 
जीणंज्वर, रक्‍तपित्त और रक्तसहँ कफकासमे मलाई-मिश्री अथवा समान सोनागेरू 
मिलाकर अनार शर्वतके साथ । छुरी आदि लगनंसे होने वाळे रक्तस्प्रावको बन्द 
करानेके लिये घावके ऊपर इस भस्मको दवा देनी चाहिये । 

उपयोग--यह भस्म पूयमेह (सुजाक), श्वेत प्रदर, रकत्तप्रदर, घातु दौव॑ लये, 
उर:क्षत, अतिसार, मुँहके छाले, दाह, रक्तपित्त आदिको दूर करती ह 1 दन्तमंजनमें 
मिलाचेसे दाँतको सफेद वंनाती हँ और पूयको वन्द करती हँ 1 कर्ण्रावमे इस 
सस्मको कानमे डाल ऊपर नींबका रस २-२ बंद डालते रहनेसे थोडे ही दिनोंमे 
ऊअराम होजाता हू । | 
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(४०) संगयहूद ( इजरुलष्हुद्‌ ) भस्म | ` 
वनावट--तद्ध सगयहदको धमासेही लुगदीमे रसवर सपुट करें । २० तोटे 
समवट्टूदवे शिषे ८० योरे घमामेकौ झुगदी ठेवे । सपुट सृसनेपर भजपुटमे फू 
देवे । स्वाय शीतल होन पर सपुटमेमे सगयटूदको निकाल, मुटीपे पत्तोंवे ग्समे १२ 
घन्टे घोट, छोटी-ठोदी टिठिया बाघ, सूर्य के तापमें मुसा टेमे । फिरसराव-मपुट वर 
गजपुट अग्नि देने से मुढायम भस्म पन जाती हूँ 1 


मात्रा--२ से ४ उत्ती घर्यत वजूरी या दउवण्मे जले साथ १-१ घन्टे 
वाद २-३ बाद दे 1 


उपयोग--अध्मणी घरा, मूत्रावरोध आदिको दूर वरती हे । मूत्राटायवी 
पथरीको तोडकर मूत्रवे साय वाह” निता” देती हैं । अग्मरी हुत बडी हो, 
तो इमे अधिक मात्रामे ८-१० दिन तक रोज सुबह देते रहनेसे बिना आपरेशन 
पथरी क्टकर रोग शमन हो ज़ाता हें 1 ‘= 

वक्नव्ध_अने7 हकीम संगयहृदको जठने साथ धिसकरके उपयोगमे 
लते है । ऐसे ही पिष्टी नावर मो प्रयूवत करते हैं । 


(४१) पीतल भस्म 

बनावट--२० तोरे शुद्धोपीतलबे पनरे पतरेवे छाट छोट दुफडे करे । 
फिर मनमिळ और गन्वक २०-२० नोरेको नीयूके रसमे सरलकर टुकटोपर 
रूप कर सुखा लेवे । यदि पीतरका वुरादा वर न्त्या हो, तो मैनसिल ओर 
गन्थक मिलावर नीयूके रममे सरत कर गोला बाँघें। फिर सूत्रके तापमे सुखा 
गोलेको था उन रेप जिये हुए टूकडोका मगव-मपुटकर गजपूट अग्नि देवे । 
स्बाँग छीतठ होनेपर निकाल, पुन उपरोक्त विधि अनुसार मँनसिछ गपकके 
साथ मिरा नीयवे रसमे वरलकर, गोटा बाँध गजपुट अग्नि देवे । इस तरह ८ 
गजपुट देवे । पश्चात € पुट वडे नीयूके रसका देनेमे भस्म निर्दोष और विद्यप 
राभदायक वनती हूँ । (र० र० म०) 


मात्रा--] से ? रत्ती झहद, मीड अनारदानावे रभ या रोगानुसार 
बनुपानके साथ दे 1 

उपयोग--पीतल भस्म उप्णवीय और नोतल हँ । रक्ष लवण रसबाली 
तिक्न (फटवी) आर दीपन पाचन हूँ । स्फ्तपित्त, ब्वेतरुप्ठ, यङ्गतूवे दोप, 
"रीहावृद्धि, रक्तविकार प्रमेह, अर्थ, सम्रेहणी शट, पाण्डु और कृमिरोगोका 
नाग करती हूँ । विशेषत कफपित्त जनित रोगोमे यहू उपयोगी हँ । इस भम्मका 
व्यवहार चिक्त्सिकवग बहुत वम करते हं । इस मस्मम तास और जमद भस्मके 
मश्चित गुण है । यह भस्म ताम्र समान उग्र या जसद समान शीतल दूँ नही है । जिन 


रोगियोंसे उदर रोगमे' तास्रं भस्म सहन नहीं होती, एवं रसायनियोंकी क्क्रिति 
तथा शूल, संग्रहणी आदिमे जसद भस्म लाभ नही पहुँचा सकती, उन रोगियोंके 
लिये पीतल भस्म लाभदायक ह । | 
(४२) कांस्य भस्म | 

बनांवट-...श्‌ द्ध कॉसीके २० तोले. बृ रोदेके साथ संमान गन्धक और चौथा 
हिस्सा हरताल मिला, नींबू के रसमे खरलकर . गोला बना, सूर्यके तापमे' सुखा 
मजबूत संपुट करके ५ सेर अरन्य कडोंकी अग्नि देवे. । स्वाग शीतल होने पर्‌ निकाल 
पुन:पुन; उपरोक्त विधिसे ५--५ सेर अरन्य कंडोंकी अग्नि देवे' । इस रीतिसे ५ 
पुट देन के पश्चात्‌ ३ गजपुट देन से :उत्तम सुलायम भस्म तैयार होती ह्‌ । 

i ( र्‌० र्‌० स० ) 
| सात्रा--१ रत्ती दिनमे दो समय, झहद, गुलकन्द अथवा रोगान्‌ सार 
अनुपानके साय देवे' । । । 

_ ` उपयोग--कॉसी भस्म लघु, तिक्त (कडवी ), उष्ण, लेखन, दृष्टि शुद्ध 
करन वाली, दीपन हितकर और विशेषत: वातपित्तर्जानत रोगोंकी चाशक हौँ । 
इमि, कुष्ठ अप. रक्तर्नवकार आदि रोगोंको दमन करती हे । काँस्य भस्मसे 
त्वचा मुछायम बनती हं । बहुमूत्र, प्रमेह, मूत्रकुच्छू आदि मूत्र रोगोमे' लाभदायक 
“और नंत्रके लिये हितकर हो । ॥ | 
i इस भस्ममे ताम्र ओर बंगके गुण सम्मिलित हो । यह नेत्रोंके लि अति 
हितकर ह । रक्तस्रावयुक्त रोग---रक्तपित्त, अर्श, रक्तातिसा र, रक्‍तवमन, कफमे' 
रक्‍त आना, मूंत्रमे रक्‍त जांना आदि पर प्रयुक्त होती हो । आमका शोषण करती 
हे ऑतमे संचित सेन्द्रिय विष और कीटाणुओको नष्ट करती हो । अन्तर-विद्रधिके 
पुयको सुखाती ह, तथा पक्वाशय, मूत्राशय आदिकी इळेष्मिक कलाको मुलायम 
करती हं । , 
सुचना--कांस्य भस्म प्रातः लेन के ३ घन्टे वाद भोजनं करे । सायंकालको' 
-भी ३ घन्टेका अन्तर रखे । कास्य भस्मके सेवन करनेपर ३ घन्टे तक घी वाळा 
पदार्थ न खाये । रपेगके कारण इध अपथ्य न हो, तो अधिक मात्रामे सेवन करे ; 
नीब्‌ और तिल तैलका सेवन रोगमें अपथ्य न हो, तो कर सकते ह" । 
| (४३) वर्तलोइ ( भरत ) की भस्म 
` वनावट--शुद्ध भरतको कास्य भस्ममे' लिखी विधिसे मन्धक अरर हरताळ 


` मिला मिछाकर नीवूके रस या अकं दुग्धके साथ खरल कर ५ गजपुर देने से भस्म' 
चन जाती हँ 1 (र० र० स०) 


नाना? से २ री शहद, शहद-पीपळ, घृत, गिलोय-सत्व या रोयानूसार 


१९२ रमतन्तसार व सिद्धप्रयोगमग्रह 


अन्‌ पानके साथ देवे । i 


उपयोग-वाँसी, तांबा, पीतल, वलड और शीना इन ५ धातुओके मिश्रण 
से भरत बनती हँ जिससे इस भम्ममे पाँचोवे मिश्रित गुण और सयोग-जन्य 
गुण रहते हँ । इस भस्मको श्ञास्त्रकारोने शीतल, अम्ल, चरपरी, रक्ष, कर्फापत्त- 
नाशक रूचकर त्वचाके रोगोको नाश करनेवाली, इमिध्न, नेत्रोवे लिये हित- 
कारक तया योगवाही माना हँ । अनुपान भे दसे अनेक रोगीको शमन कर सकती 
हं । फिर भी इस भस्मका उपयोग बहुत कम भ गमे होता हँ । 

सूचन -इस भस्मके सेवनकालमे सट्टे पदार्थ नही साने चाहिये । 


( ४४ ) तुत्य भस्म 


वन वट-नीलेथोयेकी ३-४ तोले वजनकी ? डली और २० तोठे रीठा लें । 
रीठोके ऊपरके छिरकेका सुक्ष्म चूर्णे बरे । फिर समान नापवाले दो सरावीमे से 
एकमे आधा चूर्ण नीचे, आधा ऊपर रख वीचमे नीलाथोथा रखे । पश्चात्‌ दूसरा 
सराव ऊपर ढककर कपडमिट्टी करे । सराव सपुटमे "वाली जगह न रहनी चाहिये, 
मपुट सूखने पर १॥ सेर गोवरीकी आँच देने से भस्म होजाती हूँ 1 
( श्री» प० रामनाथजी त्रिवेदी ) 
मात्रा--३ ने ६ रत्ती रोटी अथवा वाटीके गभंमे रसकर निगल जायें, 
ऊपर से १० तोले घी पीये । लगभग दो घण्टे पीछे एक दस्त होने पर पुन ५- 
तोटे ची पीवे । दूसरी बार दस्त होनेपर फिर पाच तोले घी पीवे । इस रीतिसे 
वार-वार ५-५ तोळे घी पीते रहे । जब अच्छा विरेचन लगकर दम्तमें केवल घी 
निके, तब चावल-पू'गकी खिचडी खावे । 
घी किसीर्नकसीको १०-१२ समय पिलाना पडता हूँ । जल व 
खिचडीके सिवाय दूसरी चीज न देवे । दूसरे दिन भी केवळ खिचडी खिलावे 
प्र कृतिके अन्‌ कूल भोजन करो । 
उपथोग-तुत्यमस्मके सेवनसे उपदशा रोग एक ही दिनमे चला जाता हूँ । 
अशुद्ध रस- कपूर वाळी आोषधिके सेवन करनेसे नाना प्रकारके उपद्रव उत्पन्न होगये 
हो, उनके लिये यह ओपधि लाभदायक ह । 


उपदश रोगमे मास तक दूषित हो गये हो, पित्तप्रकोप विशेष परिमा- 
णमे हो ऐसे समयपर त त्थभरस्म अति उपयोगी हाँ । ऐव विपविकार, दुपी विप- 
प्रकोप हृदयदाह, हृदयश्‌ ल कुष्ठ, चित्रकुष्ठ, अम्लपित्त, मलावरोध और अघ आदि 
को वमन और विरेचन करा दूर करती हूँ और शरीरको बुद्ध करती हँ । 
सर्पेविपपर नेत्रमे अ जन करन से बेहोशी और निद्रा नही आने देती, 
जेरूमिश्वित करके सु'घान से मस्तकमे गया हुआ जहर नाकमे से टपक-टपककर दूर 


अस्म प्रकरण | १९३ 
हो जाता हौ, खिलानेसे वमन विरेचन होकर दूर होता हे दंशस्थानमे 
नौसादरका चूर्ण डालते रहे जिससे जहर दूषित रक्तके साथ बाहर निकलता रहे । 
दंशस्थानके ऊपरकी आर बन्धन बंधा हो, वहाँ तक चौसादर मिले जलमे कपड़ा 
भिगो-भिगोकर वार-बार पोंछते रहे; जिससे जहरवाला रक्‍त साफ होता रहे । 

कितने ही चिकित्सक तुत्थ भस्मके साथ और अोषधियाँ मिलाकर उपदंश- 
कुठार वटी वना लेते हं, जो बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती हँ । श्री० वैद्यराज 
श्रीरामसिहजी चौहान ( शेगॉव ) नीलेथोथेको ४ गुने आमके अचारके साथ 
खरलकर टिकिया बाँधते हँ । फिर लघु गजपुट देकर भस्म बना लेते ह जो लाल 
काली भस्म बनती हं, फिर वह भस्म कत्था और छोटी हरड ५-५ तोळे तथा 
समुद्रफेन २॥ तोले मिला ६० नीबूके रसके साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाते हँ 1 इन गोलियोंमंसे एक-एक या दो-दो रोग और रोगी की शक्ति 
अन्‌ सार प्रातःकाल १ समय अथवा प्रातःसायं दिने दो समय अचारके आधे नी- 
बूके साथ देते ह । ऊपरसे २० तोळे दही पिलाते हे । फिर ५-७ उड़दके बड़े 
तैलमे तले हुएखिलाते हे । इस तरह उपयोग करने पर विविध उपद्र वोंसह असाध्य 
उपदंश रोग नष्ट हो जाता है नया उपदंश, जीणे उपदंश, कोथसह उपदंश 
जिसमें मूत्रेन्द्रियका मांस गल गया हो, उपदंजनित कुष्ठ, विद्रधि नाड़ीत्रण मस्से 
आदि सव उपद्रव इन गोलियोंके सेवनसे नष्टहो जाते हें । नया विकार ५-७ 
दिनमे टूर हो जाता है तथा जीर्णं बढ़े हुए विकारके लिये १४ दिन ओषधि देनी 
पड़ती है । 
यदि कच्चा रसकपूर या हिंगुलका धूमपान करने या अपथ्य सेवन करने- 
पर रसायन फट निकला हो या भयंकर दाह होता हो, तो उन रसायन सेवियोंको पहिले 
जलाव देकर उदर शोधन करें । फिर एक दिन रोटी या भातके साथ गोजिव्हा 
( जंगली गावजबांन ) का शाक खिलार्वे । तत्पश्चात्‌ इन गोलियंका सेवन करा- 
नेसे रसायनकालीन विष और उपदंशज विकृति दोनों दूर होते हे वैद्यराज 
श्रीरामासिहजीने इस आओषधिका हजारों रोगियॉपर उपयोग किया हँ, किसीको 
हानि नही पहुँची । यह अति निरापद और उत्तम ओपधि हैँ । 
सूचना-इन गोलिय के सेवन करनेपर १ मासतकदूध नहीं लेना चाहिये 
शक्कर, गुड़ , माँस और मैथुनका दो मास तक त्याग करना चाहिये, तथा आम और 
चनेके पदार्थोको एक वर्ष तक छोड़ देना चाहिये । 
यादि किसीने इस आीपध-सेवन-काळमे आहार-विहारके नियमोंको भंग किया 
सांबोमे दर्द होजाता है; एवं कितने हीकी सन्धियोंपर गोथ भी हो 


गी 
जाता हौँ । यह उपद्रव सोंठ और नमकके सेवनसे ४-६ दिनमे शान्त हो 
जाता हें । 


तो याँ 


। १९४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगस ह्‌ 


दूसरी विशि -शुद्ध नीलायोया, शुद्ध गन्धकं और सोहागेका फूला, 
तीनी २-२ तोले मिला, लकूच ( वडहर-Artocarpus 1,8000॥8 ) के 
पक्के फलके रसमे १२ घण्डे खरलकर टि कया बनावे. । सूर्यकें तापमे सुसा सराव- 
सपुटकर कुबकूट पुट देने से भस्म होजाती हँ । ( र० र० स० ) 


मार्त्रा--४-८ रत्ती दही, जीरा-मिश्री या गुलकन्दवे साथ अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । वमन-विरेचनके लिये १ माघा गुनग ने जलके साथ 
देनी चाहिये। 

उपयोग--यह भस्म सब प्रकारके दोप, वियविफार, हृद्राग, शूळ, मर्श” 
कुष्ठ, अम्लपित्त, मलको गाँठ वॅध जाना, इत्यादिको दूर करती हूँ, वमन और 
विरेचन कराती हूँ , तया चिठी ( सफेद कुष्ठ ) और दूपी विपको नप्ट करती हँ । 

सूचना--नीलाथोया सहन न हानसे कुछ विकार होजाय, तो ३ दिन 
नीयूका रस या चावलकी सीलो ( लाजा ) का ववाय लेवे । 


(४५) हरतात गोदन्ती ( मिमित ) भस्म । 


वनावट--५ तोळे उत्तम वरवी हरत्ताळके एक टुक्डेको पीले फूलवाली 
हुलहुछ् ( काग्रछाका सेत ) के १ सेर स्वरसमें डालकर एक मिट्टीकी हॉडीमें 
भरें | हाडीको छोटे चूल्हेपए चडाकर बहुत मन्द आँच १२ घण्टे तक देवें । कदाच 
बीचमे रम समाप्त हो जाय, तो और डाले । पश्चात्‌ एक सरावर्मे गोदन्ती भस्म 
२५ तोलेके वोच हरतालको रस ऊपर दूसरा सराव ढककर, मजमूत कपडमिट्वी 
करे । उसे सूर्यके तापमे सुखाकरं ५ सेर अरन्यकण्डोकी आँच दे । स्वाग शीतल 
होनेपर निकाल घोक्‌'वारके रसमे १२ घण्टे खरलकर गोला बाँध, सुखा, सपुटकर 
५ सेर कडाकी अग्नि दें । इम रीतिंसे 3 वार गजपुट' देनेसे भस्म तैयार होजाती 
है. । टिकिया कठोर प्रतीत होती हुँ परन्तु पीमनेमे भस्म मुलायम होजाती है । 

( श्री० प॑० नन्हे मिश्र) 

मात्रा-- 2 से ४ रत्ती तक दिनम ३ बार देवं | 

अनुयान--मन्निवातर्मे अदरसके रस और शहद मिलाकर चटावँ । एक ही 
मार देना हो, तो ४ से ८ रत्ती तक देवों | अधिक समय देनेके लिए २-२ रत्ती २-२ 
घण्टे पर देते रहे । बालकोकी काली खासीर्मों दडायूहरके पत्तोको गरम कर 
निकाले हुए रसके साय आधी-आधी रत्ती दिनमें २ समय देते रहनेसे ३-४ दिनर्मे 
सासी यान्त होजाती है । विषम ज्वरमें तुलसी, सहदेई या द्रीणपुप्पीके रससे साथ 
दव । इस तरह अन्य रोगोके ल्यि समयानुकूछ अनुपानकी योजना करे । 

उपयोग--यह भस्म न,तन ज्वर शीतज्बर ( 1\8]३7 ) इवसनक 
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( Pneumonia ), प्रलापक सन्निपात ( 10010प्र8 ) मोतीकरा ( Typhoid 
F९४०?) , उलट-उलटकर आने वाला ज्वर (Relapsing 160), कुष्ठ, रक्त- 
विकार, विस्फोटक, उपदंश, बातरक्त, श्वास, कास, वालकोंकी काली खांसी आदि 
रोगोंको दूर करती हौँ । सब प्रकारके सन्निपातमे' तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती ह 
हरतालकी उग्रताका गोदन्तीके संयीगसे शमन होजानसे इस भस्मका उपयोग 
निर्भयतापूवक होता हौँ । 


(४६) शम्बुक घोघा भस्म । 

बतावट---शम्बुक ( नदीमे उत्पन्न होन वाले छोटे छोटे शंख ) का शोधन 
( शंखशोधनमे' लिखी विधिसे) करे । फिर कट सूक्ष्म चूर्णकर पित्तपापड़ाके 
क्वाथमे, ३ दिन खरलक्रर टिकिया बाँध, सूर्य के तापमे सुखावे । सूखने पर शराव- 
सम्पुट कर गजपुट अग्नि देतसे सफेद रङ्गको मुलायम भस्म वन जाती ह । इः 
तरह नदीमे' उत्पन्न छोटी-छोटी सींपोंकी भस्म भी शम्बुक भस्मके समान की 
जाती हो । | 

मात्रा--१ से ६ रती दिनमे २ समय दे । 

अनुपान १---परिणामशूल पर-गुनगुने जलके साथ । 
२--विषम ज्वरमे--तुलसीके रसके साथ 
३--संग्रहणी और रक्‍तातिसारमे --वेलके मुरव्बेके थाथ । 
४--मत्दाग्नि पर-घृत या शहदके साथ । 
५--अजीणंमे -नींबूके रसके साथ । 
६-गुल्म पर--जवाखार या अपामार्ग क्षारके साथ । 

उपयोग---यह भस्म कफज्वर, ठण्डी सहित विषमज्वर ( मलेरिया ), 
अतिसार, रक्तातिसार, संग्रहणी, कफपित्तात्मक परिणामशूल, मन्दाग्नि, शीतपित्त, 
विस्फोटक आदिको दूर करती हे । अजन) करनेसे नेत्ररोग और फूलेका नाश 
होता ह । यह भस्म शीतल, न त्रपीडानाशक, ती४ण, ग्राही, दीपन और पाचन 
है । फोड़े पर लगानोमे भी उपयोगी हँ । विशेष गुण शंखभस्मके समान किन्तु 
यून हौँ । इसको १ माशा सेधानमक मिला ६ माशे शहदके साथ लेन से दुःसह 
संग्रहणी नष्ट होती हँ । 

सूचना---परिणामशूरुमे', मद्यपान, येथुन, व्यायाम, ईर्ष्या, भारी भोजन 
तथा मल-मूत्र आदि वेगोंका धारण, सवका त्याग करावें । 


(४७) कुक्‍्कुटाएढत्वक भस्म । 


बनावट---५ तोळे अण्डेके शुद्ध छिलकोंको कूट चूर्णकर एक शरावसे 
डाळ, भींग जाय इतना चाँगेरीका रस मिला देवें । पश्चात्‌ दूसरा शराव ढक, 
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सन्ति ठेपकर ५ सेर गोपरीकी अग्निमे फक दे । स्वाग शीतळ होने पर सपुटको 
सोछकर मुलायम व्वेतमस्म निकाठ लेवे । अग्नि कम लगने पर रग इयाम हो- 
जात! है । ऐसा होतेपर पुन चाग रीके रसमे सरलउर टिकिवा वना, आँगन 
फक देनेसे उत्तम दवेत रगकी मुलायम भस्म वन जाती हँ । इस भस्मवे साथ १॥ 
तोळे मिगरफ मिण घीकवारके रममे १२ घण्टे खरलपर टिविया वना, 
मूयके तापमे मुधा, सपुट कर गजपुट मग्न देवे! इस तरह पुन पुन शा-ह॥ 
तोळे मिगरफ मिला, खरलफर आंच देनेमे ४ पुटे अत्यन्त मुलायम और गृण- 
दायक भस्म वन जाती हूँ । (धन्वन्तरि) 
माया? मे २ रत्ती मक्खन-मिश्री, मलाई, दूष, च्यवनप्राघावळेह, 
बाँबलोवे रम या अनारके साय । 
उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायन और वाजीकरण हँ 1 सव प्रमारके 
शृनविकारको दूर करती हे । सव प्रफारके प्रमेहोमे गुणदायक हं । कफप्रकोप, 
वातविकार, बुक्की नियलता आर पतठापन, स्वकादोप, हृदय और मन्तिप्वकी 
निर्वा तया नपु मकताको दूर मरती हूँ 1 
म्थियोके रक्तप्रदर, इवेतब्रदर बहुमूत और सोमरोगको नप्ट बरती हो । 
म्नियोको प्रसवे पञ्चात्‌ कुछ दिनो तक सेवन वराने मे वे मुदृढ़ स्वरूपवान,; 
बलवान, और कमारी सद्श पन जाती हूँ । 
इस भस्मका २१ दिन तक पशथ्य-पालन (दअह्चर्य) सह सेवन करनोसे 
निम्तेज जौर वृद्ध मन[प्य भी तेजस्वी तया सवल वन जाता हौँ । रक्‍ताणुओकी 
बुद्ध होती हौँ, पाचन-शवित प्रमल हो जाती हौँ, आर मानसिक प्रसन्नताकी 
प्राप्ति होती हौँ । वहुया यह भस्म सत्र प्रकृतिव आयू वालोको लाभ 
पहेंचातो हौँ । 
(४८) शुन्रा मस्प 
बन।बट---१० तोळे श्वेत फ्टिकरीको ३ घण्टे भेडके मूजमे खरठकर 
टिफ़िया चना, सुयके तापमे मुखा लेवे । फिर ६० तोले या अधिक जळ रह सके, 
उतने बड़े मिटीके झरावमे रुख सपुटकर गजपुट्मे फूँक दे। स्वाग शीतल 
टीन पर मुलायम व्वेत वर्णकी भस्म वन जाती हँ । ध्यान रहे सपुटका पान छोटा 
होगा तो फूट जायगा । 
मात्रा- १ से ” रत्ती शक्कर, आहद, शरवत वनफशा या रोगान_सार 
अन पानके माथ दिनमे २-३ वार देते रहना चाहिये । 
उपयीग- यह भस्म पा्म्वँशूर, न्युमोनियामे शूल कटिशूल जीर्ण काली 
खाँसी शाजयददमारु वमन, खवतवमन, कफे साथ रक्‍तक्रा आना तेगपूर्वक साँसीका 
चरना अधिक खाँसीके हे तूते पार्व्वपीडा होना, मुजाऊ, माभिकघसमे अविक रकत 
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जाना, खत प्रदर, डिवत्र (कुष्ठभेद), विसर्पे, योनि शिथिलता आदि निकारोको द्र 
करती हे । आंतरिक ज्वर, नागविषजन्यशूल, जीगं अतिसार आदिमे हितकर हुँ । 

यह भस्म उत्तम प्रभावशाली है । इसके प्रवार्ग गुण श्रोतसंकोचक और 
रक्त स्तम्भक है । यह रक्‍तवाहिनियोंकी परिधिको संकुचित करती हे । और 
नाड़ियोंके भीतर रहे हुए दोषको बाहर निकाळचेमे पहायता पहुँचाती हे, बढ़े हुए 
इवास और कासके वेगको सत्वर घटाती हे । सेवन करनेके साथ ही अनेक वार 
आवेगका दमन हो जाता हे न्यूमोत्तियाकी हितीयावस्थामे फुफफुसकोष छसीका- 
स्रावसे भर जाते है, फुफ्फुस पत्थर-सा बन जाता है; प्रारम्भमे कफ पतला निकलता 
है; फिर चिकने पीले रंगका निकलने लगता हूँ; किसी किसीको रक्‍त भी आता हँ 
और शूल भी चलता है; इन दोनों अवस्याओंमे कफका संशोधन होकर अनेक 
लक्षण इस भस्मके सेवनसे शमन हो जाते ह । 
अने कोको जीर्णकास रोगमे कफ चिकना पीला आता है; सरळतासे बाहर 
नहीं निकलता; उनको यह भस्म अच्छा लाभ पहुँचाती हुँ । 
कतिपय रोगियोंको राजयक्ष्मा रोगमें खाँसीके प्रकोपसे दुर्दम वान्ति होती 
रहती है; उसे यह भस्म सत्वर बन्द कर देती है । 
काली खाँसी चिरकारी दुःखदायी व्याधि हे । इस विकारसे बालक अति 
निर्वेल बन जाता है । भोजन करनेपर तुरन्त खाँसी चलकर वमन हो जाती है । 
और वालक अति व्याकूळ हो जाता हे । इस तरह बारबार खाँसीका वेग प्रबल 
होकर बडे मन्‌ ष्योंको भी वमन होती हो, तो उनको भी यह भस्म देनेसे वमन बन्द 
हो जाती है और कीटाणुओंका नाश होकर थोड़े ही दिनोंमें खाँसीकी निवृत्ति हो 
जाती है । 
मध्‌ रा रोगमे अन्त्रस्थ इले ष्मिक कला शिथिल बन जाती हे । उसमे क्षत 
हो जाते है, क्वचित्‌ दस्तमें रक्‍त भी आने लगता हुँ । ऐसे समयपर यह भस्म १-१ 
रत्ती गक्करके साथ दिनमे ४ या अधिक समय देनेसे रक्तस्राव बन्द होजाता हुँ, 
क्षत दूर होता है; इलेष्मिक कला सव होती है और अन्त्र-विकारका भी शोधन 
होजाता हे । 
नाग ( सीसा ) धालूजन्य उदरशूळ होनेपर इस भस्मका उपयोग अफीम 
और कपू रके साथ ३-३ घन्टेके अन्तर पर किया जाता हे । फिर रान्रिको या सुवह 


मृदु विरेचन देकर कोष्ठको शुद्ध कर लिया जाता हे । नागविषजन्यशलमे और ओषधियाँ 


भी दी जाती है; परन्त्‌ यह श्‌ श्राभस्म महोषध मानी गई है । 
| चिरकारी अतिसार दिनों तक रहनेपर अन्त्र शिथिल होजाते हे, तब दाड़ि- 
मावलेह, लघुगंगाधर या अन्य ी 


क. ग्राही अनुपानके साथ शुभ्रा देनेसे अन्त्रमार्ग संक- 
चित होकर नियमित कार्य करने लगता हँ! हु 
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पूयमेहरम यह भस्म छोटी इलायची, घीतछमियें और मिश्रीकै साथ देने 
एव पिचकारी हारा फिटफरीके जलसे मूत्रप्रमेक नलिका धोते रहने से ३--४ दिनम 
ही तौद्य व्यया शमन होजोती हूँ । इम तरह नूतन तीद श्वेत प्रदररोगमे भी मह 
अस्म १ माथा जवाखार और घीके साथ मिछाएर दिनमें ३ वार वेनेसे तीता 
और दाह शमन होजाता हूँ । 
मासिकवममे अविक रक्तस्त्राव होनेपर इस भस्मका दिन में तीन वार मोल- 
सरीकी छालवे चूणके साथ प्रयोग करने और फिटकरी के जलकी गर्माशयर्मे उत्तर 
वस्ति देनेमे सत्वर लाभ होजाता हूँ । 
सूचना--इम भस्मका अघिष मात्रामे अधिक दिनो तक उपयोग नही करना 
चाहिये । अतियोग होनेपर आमाशय और अन्त्रकी इ्लैप्मिकः कामे उग्रता और 
प्रदाहकी प्राप्ति होती हे । 
लाल फिटकरोकी भस्म--छ्वेत फिटकटीबो समान ही लाळ फिटकरीकी 
भस्मकी जाती हु. । वह आन्निक ज्वरमे हितकर हूँ। इसके अतिरिक्‍त लाल 
फिटकरी २ तोलेमे १ तोळा मिंगरफ मिला १ दिन घीकवारके रसमें सरलकर 
टिक्या वार्थे । फिर दृढ शराव-सपुटकर २॥ सेर गोमरीमे फूफ्कर भस्म तैयार करें। 
बह्‌ आन्तरिक ज्वर, ज्वरके पीछेकी निर्वलता, शाररिक निउळता, कास, रक्‍त स्राव 
प्रमेह और शुककी निवडता, आदिपर विशेष हितकारव हूँ । सिंगरफ मिला रक्‍त 
स्फटिकाकी भस्मवे उपयोगसे हमने अनेय वार लाभ उठाया हूँ । 
फिटकरीका फूला--यदि फिटकरीका फूछा वनाकर उपयोगम' लिया 
जाय, तो नेनपुप्पपर अजन रुपसे प्रयोजित होता हूँ । नेतर्प्राव होनेपर ४ रत्ती 
फूलोको २॥ तोला ग्‌ लावजलमे मिलाकर प्रात साय नेत्रमो २-२ वूद डालते 
रहनेमे नेजस्प्राव वन्द हो जाता है । एच चर्णपाकर्म फूलके ,मूक्ष्म चूणको घ्रात - 
साय कानमें डालने और सम्हालपूवक साफ करते रहनेसे थोडे ही दिनोमे रोग 
निवृत्त होता हँ । 
कच्ची फिटकरी--कच्ची फिटकटी को माता १_से २ रत्तीतक आवशकता 
पर १-१ घण्टेपर दी जाती हूँ । कच्ची फिटकरीमे ग्राही, खत्तरोधक, वमनकारक 
और क्षत आदिका दाहक गुण अविक है । शरीरके विसी स्थानपर लगानेसे उस 
स्यानको आकुण्चित करती हे उस स्थानकी गिरा आदिकी परिधिका हास 
कराती हँ ! वह स्थान कठिन और पान्डुवर्णका हो जाता हुँ, एच उस स्थानसे 
रसलाव आदि किया बन्द हो जाती ह । मुख जौर कठमे यह स्थानिक सकोचक 
क्रिया दर्गांनी हौ । मुहमे डालनेपर स्वाद अतिशय कसला लगता हौँ, और 
बण्ठन्नछिका शुष्क हो जाती है । खानेपर आमाझयमे रकत-रस (0158115) को 


संयत और इलष्मिक कलाका आकुंचन करती ह । एवं आमाशय और अन्त्रके 
इलेष्मिक स्रावका हास .कराती है । रसस्प्राव होता हो, तो उसका रोध 
होता ह॑ । परन्तु इस निग्र ह-क्रियाकी अपेक्षा स्थानिक संकोचन क्रिया अति प्रबल 
"होती है । अन्त्रमेसे फिटकरीका देहमे शोपण नहीं होता । फिर वमन करानेका 
प्रयत्न करती हैँ। | 
यह नागविपज शूछकी मंहोषध हो । ५-५ रत्ती मात्रामे २-२ घण्टेपर ३-४ 
संमंय देनेसे नागविषज शूलकी निवृत्ति होती हं । इस तरह जीर्ण प्रवाहिका और 
जीर्ण अतितारमे २से ५ रत्ती तक वीज॑वोलके चू णमे मिलाकर दिनमे ३ समय 
दी जाती है । अशे रक्तस्परावको बन्द करने के लिये इसके जलकी पिचकारी देते हे । 
कण्ठ रोहिणीमे प्रतिश्यायके शमनार्यं फिटकरीका स्थानिक प्रयोग होता है । चूर्ण 
लगाया जाताह; या कुल्ले कराये जाते हे । तीव्र विकार हो, तो फिटकरीके चूर्णको 
कण्ठमें फू क देना चाहिये । चिरकारी विकारमें कुल्ले ही कराने चाहिये । 
उपजिह्णाका प्रदाह ( [रप 8 ). कष्ठशालूक (T0n1]lit8 ) - पर 
और रक्तज्वरमे गलेके भीतर क्षत होने पर फिटकरी के चूर्णको शहृदमे' 
मिलाकर लगाते ह । 
पारद-जनित मसूढोकी शिथिलता,मुखसे विष-ल।र गिरना क्षत और रक्तस्त्राव 
होने पर फिटकरीके जलके कुल्ले कराये जाते हँ । 


जुकाम ( चिरकारी प्रतिश्याय ) मे फिटकरीके फूलेका नस्यरूपसे प्रयोग \ 


करने से इ्लेप्मखाब बन्द होजाता हूँ । 
मूत्राशयमे से रक्‍तखाव, गर्भाशयमे से रक्तस्प्राव+ श्वेतप्रदर और पुयमेहमे' 
फिटकरीसे धावनकी पिचकारी लगाने से रक्‍त, दूषित रस और पूयका स्राव कम 
होजाता हं । त 
` योनिकण्ड्‌ रोगमे फिठकरीके गाढे द्र वसे धोने पर खुजलीकी निवृत्ति 
होजाती हं । योनिदाद होने पर फिटकरीको जलमे मिला पिचकारी लगाकर 
योनेसे दाह शमंन होता -ह्‌ । 
योनिमे से कमल बाहर निकल आने पर १ तोला फिटकरी और ४ तोळे 
` माजूफलके चूर्णको मिला छोटी-छोटी पोढली बाँध योनिमे धारण करनेपर 
कमलका निकलना बन्द होजाता हौँ । पोटलीको लम्वे डोरेसे बाँधनी चाहिये, 
जिससे डोरा लटका रहे । नया रोग होने यर यह्‌ प्रयोग हितकर हँ । जीणं 
विकारमे ओर्षाध-प्रमोगसे लाभ नही होता । 
विविध चक्षुप्रदाहमे फिटकरी महोपक्कारक हँ । २ रत्ती कच्ची फिटकरी 
या ४ सत्ती फूलेको २॥ तोले गुळाबज॑लमे' मिलाकर प्रात; साय २--२ वू'द डालते 
_ रहनेसे नेत्रप्रदाह शमन होजाता है । बाळकोंक्रे पूययुक्त चक्षुप्रदाहकमे फिटकरीके 


१ 
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जलकी ब्‌“द डाली जाती हँ। इस तरह फिटकरी नेवरोगमे वाहरवे लेपके लिये भी 
प्रयोजित होती है फिटकरी को क्डाहीमे डाळ अग्नि पर खवले, रस होनेपर 
जम्पीरी नीयूका रम थोटा-योठा डालते जायें, जिससे वाले रगका कीचड बन 
जायगा । फिर गुनगुना रहने पर नेमके चारो ओर लेप वर देने से, एव इसकी पुल्टिस 
नेत्र पर बाँध देनेसे रक्‍तसग्रहझा जल्दी निवारण होकर विकार नप्ट होजाता हैँ । 
राजयक्ष्माकी दुदमन वमनमे भस्मके अभावमे फिटएरीका चूर्ण २से५ 
रत्ती मिश्रीमे मिलावर देनेसे वमन वन्द होती है । 
व्यूची रोगमे फिटकरी और अफीमको जळमे मिलाकर रेप करने मे ब्युचीके 
कीटाणु नप्ट होते हूँ , और रक्‍तस्राव बन्द होता हँ । 
रक्‍तस्राव पर फिटकरीका चूर्ण डाल पट्टी बाघ देनेसे रक्तस्राव बन्द हो 
जाता हँ और घाव भी नही पकता । 
दतवेप्ठज ! शोधपर फिटवरीको गुनगुने जरमे मिलाकर कुल्ले करने से शोथकी 
निवृत्ति होती हूँ । रक्तस्राव बन्द होता है, तथा दात और दाढ दृढ होते हे । 
गुदभ्रशर्में फिड्करीके गुनगुने जलमें मिलाकर आवदस्न छेनमे गुदभ्रण दूर 
होता है । 
क्षौर कराने पर फिटकरीके गोले (जो घिसकर चिकना किया हो ) को मुख- 
मण्टळ पर फिरा छेनेसे उस्तरेकी तेजी या कीटाणु आदिसे उत्पन्न विकृति नष्ट हो 
जाती हूँ । इस हेतुसे फुन्सिया या अन्य विकारकी उत्पत्ति नही होती । 
पित्तप्रकोपर्मों फिटकरी ६ माझे जलम मिळाकर पिला देनेसे वमन होकर 
विपकी निवृत्ति होजाती है । 
वर्षाका जळ या कभी प्रवासमें मलिन जल मिलने पर जलमे किल्चिट्‌ फिटकरी 
डाल देनेसे दोप तलेमें बंठ जाता है, या ऊपर आजाता हूँ, छान लेनेसे जल स्वच्छ 
होजाता है । 
फिटकरीके चूर्णमे अकंदुग्व मिला ३ घण्टे खरछ कर सुखा बारीक चूण वना 
लेवे । फिर दन्तमजन रूपसे उपयोग करनेसे दात और दाढका दद शमन होता है 
और ममूढे दृढ होते हे । 
सूचना--फिटकरीकी आभ्यन्तरिक अधिक मात्रा देनेपर आभ्यन्तरिक 
और स्थानिक अधिक मानासे स्थानिक उग्रता उत्पन होती ह । स्थानिक लेपको 
अधिक समय तक रवखा जाय, तो प्रदाहकी उत्पत्ति होती हँ यह प्रदाह वाह्य 
त्वचा पर नही होता, इलैप्मिक कळा या क्षत स्थान पर होता है । 
नेतकी इलैप्मिक कलाके तीय्र प्रदाहमे कच्ची फिटकरीका उपयोग नही 
करना चाहिये । 


४ माशे या इससे अधिक माताम सेवन करने पर उवाक, वमन आमाशयर्मे 
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ee वाडा कट मल 
वेदना और विरेचनकी उत्पत्ति होती हे । 
कूछ दिनों तक प्रतिदिन तियमपूर्वेक सेवन करते रहनेसे आमाशयस भारीपन 
और वेदना प्रतीत होती है; तथा आमाशयका खतस्राव कम होजाचेसे जठराग्ति 
मन्द होजाती है । 
(४६) स्फ व्कपारी भस्म | 
- विधि--राजावतंकी विधिसे शुद्ध किये हुए स्फटिमणिको इमामदस्तर्मे 
कट, समभाग गन्धक मिला १२ घण्टे नौंबूके रसमे खरलकर २-२ तोलेको 
टिकिया बनाकर सूर्यके तापमें सुखावे । फिर संपुट कर गजपुट देवें । इस तरह 
७ पुट देनेसे मुलायम मैले लाल रंगकी भस्म बन जाती ह । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार मक्खन-मिश्री, मलाई या वासावलेहके 
साथ सेवन करावे । व 
उपयोग---स्फ टिकमणि भस्म रसमें मधुर, विपाक मधुर, शीतवीर्यं बल्य 
चक्षुष्य, हृद्य, ज्वरध्न, उरःक्षतहर और दाह शामक हे । ज्वर, दाह, रवर्तापत्त, 


उरःक्षत, रक्तवमच, विषप्रकोप और रक्तस्रावको रोकनेके लिये सहायक औषधि: 
रूपसे इसका उपयोग होता हे । 


e हर 
कृपापकव रखायनाधकार 
रसायनम रस प(रदका नाम हे और अयन मागेको कहते हे । इसलिये 
जिन-जिन ओषधियोंमें पारद है वे सब रसायन कहलाती ह । एवं जिस ओषधिसे 
जरा आर व्याधिका नाश होकर बल, ओज, मेधा आदिकी बद्धि होकर शरीर 
सुदृढ बने आर आयु स्थिर हो, उसे रसायन कहते हे 1 ये सब गण पारदमें अव- 
स्थित होनेसे पारद -मिश्चित ओषधियोको रसायन कहा हे । शद्ध पारद अतिशय 
चंचल और अक्षय वीर्यवान है । पारद अति सुक्ष्म परमाणु रूप बनकर शरीरके 
सव स्थानोमे अति शीघ्र पहुंचकर इच्छित लाभकी प्राप्ति कराता हू 1 पारदवुक्तः 


आपधियोकी मात्रा स्वल्प है; अहचि भी नहीं करता और असाध्य रोगोको भी 
सत्वर शमन करता 


। इसलिये शास्त्रकारोने रसायनको अन्य ओष धियींम 
श्रेष्ठ माना है 


bi 


errs cog 


हु 
म कत तै 


अल्पसानापयोगित्वादरुचेर प्रसगतः | 
'क्षप्रमाराग्यदायित्वादोषविश्यो्यिको रस; ॥ व्य 


भूतकाछमे 
ह छिन महषियोने अति परिश्रम करके पारंदको अनेक प्रकारंसे उपयूक्त 


हैं । उन्होंने अनेक प्रकारकी शरीर-स्वास्थ्यकर ओषधियोंकी योजना सुवर्ण 
नानको विधि आयूष्य-वद्धि और चान 


1 प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करनेकी रीति 
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निर्माण की हैं । उनमे मे तावारण ओपधिवनानेकी कुछ विधियाँ व मान सामायिक 
ममाजमे प्रचलित हं, और अन्य दिव्य क्रियाये भारत सन्तानोकै दुर्भाग्यवश प्राय लुप्त 
होगई हे । प्राचीन आचायों ने पारदके अनेक प्रकारके दिव्य गृणोका अनुभव करके 
सस्कृत भापामे गुणोके अनुसार अनेक नाम खले हु। उन नामोक। उल्लेख कोप 
ग्रन्योमे मिलता हौँ, किन्तु उनके अछोक्कि गुणोको प्राप्त करनेकी विधिका लोप 
होगया हूँ 1 

खनिज पारदके चार प्रकार हँ- लाल, पीला, काळा और सफेद | लाल 
पारा निर्वेलता दूर करके घरीरको पुप्ट वनाता हँ । पीला सुवर्ण आदि घातुओं 
में उपयोगी हूँ । काला सिद्धिकी प्राप्ति कराता ह, और सफेद सव रोगोका 
नाश करता हूँ! इन चार जातिकै पारदमे से सम्प्रति तो श्वेत पारद को काममें 
लाते हे । 

मूच्छित (कज्जली क्या हुआ) पारा सब प्रकारके रोगोवा नाश करता 
हँ । जारित ( पूर्णचन्द्रोदय-रस आदि ) वृद्धावस्याको दूर कर शरीर 
को तेजस्वी बनाता हूँ । वद्धपारा ( पारदकी आणविक गोळी ) आकाशगमन 
आदि की सिद्धि देता हँ । मारा हुआ पारद ( पारद भस्म ) अजर अमर बनाता 
हूँ, और कामित तथा रजित ( साधन भवितसे प्रसन किया ठुञा ) पारद पराभ केत 
और मुक्तिको प्राप्ति कराता हूँ । मनुष्य और पशुओके असाध्य रोग जो दूमरी 
ओपथिसे दूर न हो सके, वे भी सब पारदसे नप्ट हीते हँ । इसी हेतु से पारदफो 
अन्य मौषधिय ममे श्रेप्ठ कहा है । 


साध्येयु भेपज सर्वमीरित तत्ववेदिभि | 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽत श्रेष्ठ उच्यते ॥ 


भूमिमेंसे निकले हुए पारदे मळ, विष, अग्नि, गिरिवोष और चपलता दोष 
स्वभावसिद्ध रहते हँ, कतई और शेके सम्बन्धसे दो प्रकारवे सयोगजन्य आग- 
न्तुक दोप भी मिले हुएहे । इन ७ दोपोमेसे मलमे मूच्छ, विपसे मृत्यु, अग्निस 
शरतेरमे दाह ( सताप ), गिरिदोपसे जडता, चपळतासे वीर्येनाश, कलईके योगसे 
कृष्ठ, रक्‍तविकार और जझीशेके सम्वाधमे नपु सक्ताकी प्राप्तिहोती हूँ । इसलिये 
पारदको शुद्धकरवे उपयोगमे लेना चाहिये । साघारण रोग दूर करनेवारी ओप- 
चिमे सिगरफमेमे निवाला हुआ पारद मिलाया जाता हूँ । गन्धक पारदके दोषको 
खा जाता हूँ 1 इसलिये सिंगरफसे निकले पारदको शुद्ध माना हँ । किन्तु रसायन 
या दिव्य गुणोकी प्राप्तिकी चाह हो, असाध्य रोग दूर करना हो तो पारदके 
आठ सस्कार कर तुम्‌क्षित करें । वुभुक्षित होनेमे वह सुवर्णको पाचन कर असा- 
च्य रोग दूर करनेंमें समर्थ होता हूँ, एवं रसायन गुणकी प्राप्ति कराता हू 1 
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रसायने तु या शुद्धि: सा व्याधावपि कीतिता । 
रसायनस्य या शुद्धिः सेव कष्टतरा मता ॥ 


अष्ट संस्कारवाली शुद्धि जो रसायनके लिये कही है, वह कठिनतर है । 
एही तब व्याधियोंमें हितकारक है । 
शृद्धपारदके संयोगसे दो प्रकारके रसायन तैयार किये जाते हे।- (१) 
अग्निसंस्कार द्वारा ( २) अग्निसंस्काररहित, गंधक मात्र आदि ओषधिय के साथ 
खरल करके, । पहिले प्रकारमें दो भेद हे--कूपपैेपक्व और पर्पटी 1 इनमेसे कृपीपक्व 
रसायनका इस प्रकरणे विवेचन करेगे ! अग्निसंस्काररहित को खरलीय रसायन 
कहते है, उसका विवेचन पृथक्‌ प्रकरणमें किया जायगा । हु 


कूपीपक्व रसायन बनानेके लिये सिद्धभ्राष्टी ( भट्टी) वालुकायन्त्र, अग्नि 

देना, डाट बन्द करना, बोतल तोड़ना इत्यादि कार्य के लिये निश्चित विधिका उप- 
पेग होता हँ । यदि मनगढन्त रीतिसे कार्य किया जायगा तो क पीपक्व रसायन 
नहीं बन सकेगा। भट्टी जेसी वत्त मानमें प्रचलित है वेसी भूतकालमें नहीं थी। 
पहिले सामान्य चूल्हे पर कूपीपकव रसायन बना लेते थे; परन्तु उसमें लड़कीका 
खर्चे अधिक होता था । एवं कभी-कभी अकस्मात्‌ बोतल फटनेसे कार्य करनेवाले 
को चोट लग जाती थी या पारदमिश्रित गंधकका जहरी धुआं श्वासके साथ 
फ्‌फ्फ्समें प्रवेश कर हानि पहुँचा[देता था । इस कारण वत्तेमानमे विद्वानोंने विशेष 
अनुकूल भट्टीका प्रबन्ध किया हँ । इसमें बोतल न फूटनेके लिये अनेक अनुकूल 


साधनोंकी योजना की हे । 
पारदमिश्रित अनेक ओषधियाँ वाल कायन्व द्वारा काँचकी शीशीमे तैयार 
को जाती है, उनको कपीपक्व रसायन कहते है । उन कूपीपकव रसायन की कृति 
अन्य सब प्रकारकी ओषधि कृतिय की अपेक्षा श्रेष्ठ और शीध्य फलप्रद है । कूपी- 
पक्व रसाय नमं पारद गंधक और मुख्य द्रव्य हे । तैयार करनेके लिये पारद 
गंधक और अन्य ओषधियाँ विशुद्ध मिलानी चाहिये । दूषित ओषधिय के उपयोगसे 
लाभके बदले हानि होनेकी संभावना है । 
है सुवर्णवंगको छोड़कर शेष कपीपक्व रसायन प्रायः वात और कफ प्रकृति 
वालोंको विशेष अनुकूल तथा पित्त प्रकृति वालोंको कम अनुकूल है । पित्त 
प्रकृतिवालोंको पित्तवद्धेक, ऋतूमे या पित्तप्रकोपमें देनेकी आवश्यता हो, तो 
दूसरी शीतल ओषधि मिश्रित करके दें; और थोड़े दिन देकर ४-६ रोज बन्द करें 
फिर पुनः देवें । 
सिद्ध्राप्टी-क्‌ पीपक्व रसायनके लिये भट्टी बाहरसे चौकोन और भौतरसे 
येल वचनी चाहिय । नीचे गोलाई कुछ कम रक्खे जिससे अग्निकी लपटे अच्छी 
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छोहेकी घलाका छातेकी ताटीकी या छातेको ताडीसे दुगुनी मोटो १ हाथ 
छउम्बी ऊोर ऊपरके भागमे छक्डीका दस्ता लगा होना चाहिये, एव दााकाके 
नीचेके भागको थोडा तीइण वनवा लेना चाहिये । 

(३) मिट्टीकी एक सेलटी (घडेके नीचेका आधा भाग) पं देम छेदवाली-- 
जिस छेदर्मों घीशीका मुख वरायर ना जाय- ऐसी वालुकायस्त्र पर रखनी 
चाहिये, जिसमे कमी उफान आजाय, तो ओपघिका रक्षण होजाय, अन्यथा 
रतमे गिरकर ओषधि निवम्मी होजातो हँ ) माय ही सेलडी होनेसे वोतठवे 
ऊपरके भागमे अग्निको लपटमे नुकसान भी नही पहुंचता । 

(४) भट्टी बित्छ खुळे भागमे नही वनानी चाहिये, अन्यथा वर्षा ऋतु- 
में वर्षाका भय और गरमीके दिनोमे घूपका त्रास भोगना पडेगा । तथा खुले 
भागम फिसी-किसी समय वायु लगनेमे अग्निभी वरावर नही छगेगी । 

(५) लोहेकी छड जो दीवारमें रखनेकी है, वे पतली होगी, तो वालुकायन्त्रदे 
बोझ और अग्निकी लयटे लगनेसे मुड जायेंगी । 

चालुकायन्त--मिट्ठी अथवा लोहेरी हाडी ट्टीवे भीतर आजाय, और चारो 
ओर एक-एक अगुळ जगह खाली रहे, ऐसी लेनी चाहिये । १-१ अगुल जगह होनेसे 
अग्निकी लवटे चारो ओर समान लगती रहती हँ, और घुआ निकलता रहता हूँ । 
हाडी छगभग १२ इच ऊँची और चौडाई शीशी को भीतर रखनेपर चारो ओर 
लगभग २ इञ्च जगह सालो रहे वैसी लेनी चाहिये । कितमेही मिट्टीके वर्तन तेज 
जाचके समय गल जाते हुँ और लोहेके वरतनमे मन्दाग्निके समय भी आच तेज लग- 
जानेकी सम्भावना है । इसल्यि समयानुकूल लोह-पात्र अथवा मिट्टीकी पक्की हाडी 
लेवे ।यदि छोह-पात या मिट्टीकी बच्ची हाडी हो, तो उम पर दो तीन कपडमिट्टी 
करले , और मिट्टीके वरतनवे मु*हपर लोहेका तार वाघे, जिससे फूटनेका भय 
न रहे । लोहेके वरतनम अथवा मिट्टीकी हाडीके पेदेमे बराबर वीचर्मे एर पैसा 
आजाय उतना वडा छेद कराल ओर छेदके अन्दर ३ इज्च गोळ कटा हुआ अश्रक 
अथवा केलु ( १७ ) का पतला टुकडा रखकर चारो ओर थोडी मिट्टी (शीशी 

म्थिर रहने ओर रेतके रक्षणके लिये) लगादें । मिट्टी सूखने पर कपडमिट्टीकी हुई 

१४-वालूकायन्त्र, जिसमें अश्रकके पतर्रोके ऊपर शीशी रखी हुँ 1 

५--शीक्षीके कण्ठका भाग, जो यन्वसे वाहुर प्रतीत होता है । 

१६--शोशोके ऊपर मिट्टीके घडेवे नौचेका आघा हिस्सा पहिनाया हूँ । यह ओपधि 
उफान आकर बाहर न निकलने और अग्निकी लपटासे कण्ठमे लगी हुई 
ओपधि की रक्षाके लिए रखा हुँ । 

१ -१८_भट्टीके ऊपरकी दीवार | चोडाई २५ इञ्च | 

९-२०-पिछतरी दीवार, जो माग आगेसे दील सकता हँ । 


भस्म प्रकरण । २०७ 
आतशी शीशी अभ्रकके टुकड़े पर सीधी रखकर, चारों ओर थोडी मिट्टी लगाद । 
फ्रचात्‌ यन्त्रमे शीक्षीके इद गिर्द रेत भरे । कितनेही चिकित्सक २ इञ्च चौड़ा छेद 
करते हँ । एवं अभ्रकका पतरा भी नही रखते । उस विधिसे योजना करने पर 
रसायन जल्दी पकती हू । 


रेत नदीर्मसे मँगाकर वहुत मोटी और बहुत बारीक निकाल, मध्यम परि- 
साणको उपयोगमे ले । समृद्रके किनारेकी खरी रेतको न लेव । रेत भटडोम ३-४ 
समय काम देती हूँ । किप्ती समय अकस्मात्‌ वालुकायन्त्र टूट जाय, तो भी रेतके 
लिये दौड़ना न पड़े; इस्तलिये एक दो पीपा अधिक भरकर तैयार रक्खे । यन्त्र 
शीक्षी रखनेके वाद पेदेको मिट्टी सूखने पर रेत शीशीके गले तक भरे: शीशी 
के गलेसे ऊपरका भाग खाली रक्खे । रेत भरनेके तमथ शीजीके मोह पर ड ग्ट 
लगा दे, ताकि शीशीमें रेत न गिरे। कज्जली भरनेके समय कांचकी कीप 
( Funnel) या कायजके चोगाको गीशीपर रख करके भरे, ताकि कज्जली 
रेतमें न गिरे। 


आतशी शीशी--कूपीपक्व रसायन वनानेके लिये शीशी समतल वाली 
अथवा नीचेसे फूली हुई लेनी चाहिये । तलेमे खड्डेवाली शीशी न ले 
[वलायती शराबको शीशी चल सकती है । विलायती पक्की आतशी शीशी 
( 1188८) के फूटनेका डर बहुत कम रहता हूँ । किन्तु अग्नि तेज लगाने 
पर वह्‌ मुड़ जाती हूँ । यदि उसे लेना हो तो १ सेर जल रहे उतनी बड़ी 
ले । एक साथमे ज्यादा गन्धक मिलाकर कूपीपक्व रसायन बनाना हो, तो 
विलायती अथवा देशी बड़ी शीशीमेसे अनुकूल रहे उसको उपयोग मे लेवे । 


शीशीके उपरमे एक-एक वालिइतके छोटे-छोटे कपड़ेके टकडोंको मिट्टी 
में भिगोकर कपड़मिट्टी करे । ७ कपड्मिट्टी करके शीशीको उपयोगमे लेवे' । 
पतली आतशी शीशी हो, तो ३ कपड़मिट्टी ज्यादा करे । एक कपड्मिट्टी सखे 
तव दूसरी करे । एक साथ ७या १० कपड़मिट्टी नही करनी चाहिये । कारण 
क्वचित्‌ पतली शीशी मिट्टीके वोझसे दूट जाती हं । एवं एक साथ की हुई 
कपड्मिट्टी मजबूत भी नही होती । ७कपड़मिट्टीमे लगभग आधेसे पौन इञ्च 
तक मोटाई शीशी पर होती है बार-बार ज्यादा मिट्टी नही लगनी चाहिये । 


कपड्मिट्टो करनेमें छनी हुई चिकनी मिट्टीके साथ थोड़ा गोवर और 
घोड़ेकी लीद मिला लेनेसे विशेष मजबूत होती है । अथवा भिगोकर छानी 
हुई मिट्टी ८ सेर, रेत २ सेर, राख १ सेर, नमक 5। सेर मिलाकर कीचड़ करे । 
फिर छोटे-छोटे ( ८-९ इञ्चके ) कपड़ोंके टुकड़ोको भिगोकर शीशी पर लपेटे | 
अथवा मुलतानी मिट्टीसे कपड़मिट्टी करे । कितनेही चिकित्सक कपड़ेके स्थान 


+ 
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पर मूईको मिट्टीमे मिलाकर एकही बपडमिट्टरो करते हैं वह भी दृढ होती हूँ । 

मूचना--शीशीमे ओपधि तीसरे हिम्सेमे आये भागके भीतर रहे, उतनी 
भरे । शेय जगह खाली खले | ज्यादा ओपत्रि भरनेमे क्वचित्‌ उफान भावर 
औषध बाहर निउळ जाती हूँ । ज्ञीमीमें कज्जलीयुकत ओपधि वित्कुर सूखी 
डा । गीली ओपपिसे गीली फूटनेका भय रहता हूँ 1 

अग्नि देनेकी विधि-अग्नि देनेरे लिये बबूलकी सूसी लफडी हाथके 
काडे जैसी मोटी ले । पहले छमडी इकठ्ठी करके रवखे, जिससे रात्रिवे 
समय एकाएक लकडी लानेके लिए दौडना न पडे | तीन दिन अग्नि देनेके 
लिये लगमग ५ मन लकडी लगेगी । पहले दिन लगभग १ मन, दूसरे दिन १॥ मन, 
और तीसरे दिन २॥ मन, यड साधारण अनुमान हुँ । यदि चूल्हा ठीक नही होगा, तो 
लकडी ज्यादा जलेगी । एव अन्तमें तेज अग्नि दी जाती है, वह नियमसे कम छगेगी, 
तो ओषधि कच्ची रह जायगी, मौर अति तेज हो जायगी, तो शीशी गछ जायगी, या 
ओपधि जलकर उड जायगी । इसडिये मर्यादानुसार अग्नि दें । इस बातको भी लक्ष्य 
में रख कि, विलायती पतली शीशीको अग्नि थोडी मन्द देनी पडती है, अग्नि तेज 
होनेपर उसके गळनेका भय है, सादी काली झोशीको तेज अग्नि ज्यादा परिमाणमे 
देनी पडती हँ । 

अग्नि प्रथम मद, फिर मध्यम और अन्तमें तेज दें । अग्नि देनेके दो-तीन 
पण्डके वाद यज गरम होकर शीक्षीमेमे गधवका घुमा निकलना झुर होता है 1 
६ घण्टे पीठे गाथक पिघल जाती हुँ, तव अग्नि थोडी तेज करें || यदि अग्नि ज्यादा 
तेज होजायगी, तो शीशीमें कज्जली उफान आकर बाहर निकल जायगी । कभी ऐसा 
होकर कज्जली बाहर निकलने लगे, तो भट्टीमें की लकडी बाहर खीच ले और तुरन्त 
लोहेकी शालाकाको शीशीमें चळावे जिससे उफान तुरन्त बैठ जाय । जो भूल होजायगी 
और १५-२० मिनट निकल जायेंगे, तो ऊपर छप्परमे शीशी लगकर घर जला देगी, 
और काम करने वालोको भी वाघा पहुंचेगी, जथवा कज्जली रेतमें गिरकर निकम्मी 
हो जायगी । - 

छगभग १२ घण्टे पीछे जव धुआ ज्यादा परिमाणमें जोरसे निकलता दीपे, 
तव छोहेकी बालाकाको अग्निमें तपा, शीक्षीके मुं हमें डालकर परीक्षा करें 1 बरावर 
रस हो जानेपर, मुहपर गन्धक्की वत्ती जलती रहेगी, अन्यथा वत्ती तुरत बुझ 
जायगी । वत्ती चालू रह तो ताप और थोडा तेज करें । वत्ती जलनेकी गुटआत हो जाने 
के वाद छगभग १२ घण्टेतक बत्ती जलतो रहती है । पहले वत्ती मु हपर दीखती 
हे, वह कुछ सयय पोछे गछेके भीतर चली जाती हुँ । जिस तरह ओषधि पकती जाय 


और घुमा कम होता जाय उस तरह अग्नि थोडी योडी तेज करनी चाहिये, जिससे 
सनेय पर ओपधि तैयार हो जाय । 
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जव सब गन्धक जलकर बत्ती बन्द हो जाती हँ; और धुआँ थोड़ा-थोड़ा 

निकलता हुआ देखनेमे आता है; तब लोहेकी शलाकाको तपाकर बार-बार आध 
आध घण्टे पर शीशीमे डालकर गलेको साफ करते रहें। यदि ओषधिमें क्षार मिलाया 
हो, तो गन्धकसेसे क्षार निकलकर बार;वार गलेमें लगता रहता हं । कदाच इस 
क्षारसे म्‌ ह बन्द हो जाय, तो शीशेके फट जाने या उछल जानेका भय रहता हैं । 
इसलिए सावधानीसे लोहेकी तप्त शलाकासे गलेमें लगें हुए क्षारको गिराते रहें । इस 
तरह बार-वार महको साफ किया जायगा, तो ओषधिमे क्षार मिश्रण कम. होगा; 
और ओषधि भी जल्द पकेगी । 

इस बातको भी स्मरणमें रखें कि, शलाकासे वार-वार तलस्थ ओषधिका 
चालन नहीं करना चाहिये । केवल गलेको साफ करें । तप्त शलाकासे तलस्थ ओषधि 
का बार-बार चालन न करनेसे ओषधिके पाकमें थोडा अधिक समय लगता हं; तथापि 
ओषधि वननेमें जितना समय अधिक लगता है उतना ही गुण अधिक होता है । 

ओष्धि पाकका निश्चय करनेके ये तप्त शलाकाको चला बाहर निकालकर 
तुरन्त सू थें । यदि गन्धककी गन्ध विल्क्रुलन आती हो, तो समझ ले कि औषधिका 
पाक हो गया । पाक तैयार होने लगे, तव वोतलके भीतर शलाकाको न चलावें। 
कारण, आसन्न पाकके समय वार-वार शलाकामे ओषधि चालन करते रहनेसे तैयार 
हुई ओषधिमेसे पारद का अंश उड़ने लगता है । 

सूचना--( १) यदि ओषधिमें नौसादर या कोई क्षार मिलाया हो, तो 
'घुआँ निकलनेकी शरूआतसे ही शीशेके म्‌हको साफ करते रहे । कारण, नोत्ने रहा 
हुआ क्षार घ॒आँ निकलनेके प्रारम्भसे ही ऊपर चढ्ने लगता हू । , 
___ (२) यदि अग्नि कम लगेगी तो पेदेमे कच्चा द्रव्य रह जायगा और ऊपर 
नंलीमें लगी हुई ओष घिको भी खोलनेमें वडी कठिनता होगी 

` '(३) बार-बार वोतलके भीतर दृष्टि वहीं डालनी चाहिये, अन्यथा नेत्रज्योति 

को हानि पहुँचती है । | 

डाट लगानेकी विधि -सब गन्धक जलकर और धुआँ बन्द होकर जब 
आओषध' उपरसे लाल दीखती हे. तव चूना और शहद मिला उसमें कपडेका टुकडा 
भिगो ईट या चाकके डांटके ऊपर लपेटकर शोशीपर लगा दे । कदाचित थोडा 
धुआ रह जानेके कारण किसी समय जोरसे डाट उड जाय तो घवराना नही 
चाहिये आध घण्टा वाद पुन: डाट लगा दे । डाट लगानेके बाद मॅ.हपर एक कपडे 
को पट्टी चूना और शहदमें डबोकर लगा दे, जिससे सन्धि अच्छी तरहसे बन्द 
हो जाय ।शीशीपर लगानेके पहिले १-१॥ इन्च लम्वाडाट चाक अथवा मिट्टीको घिस 


` कर पहलेसे तैयार कर लें। १ ई च डाट शीशीके भीतर जाय, शेषं भाग वाहर रहे? 
बैसा डाट होना चाहिये । हि 


क 
* ५४४ (1 
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परीक्षाके लिये शीशोके भीतर तप्त छोह शलाका डालनेसे ओपधि पक [गई 
हो तो एकदम लाल अग्निको ठयट उठती है । यन्धक रहने पर लपटमे नीला रग 
नासता हैं। यदि मोमळ, हरताळ या मैनमिल मिश्रित ओपधि होगी, तो छाल 
बत्ती नही बनेगी, सफेद बनेंगी । इस तरह परीक्षा करके लाळ या सफेद वत्ती नही 
दीउनेपर डाट लगा दें ! यदि डाट ममयपर नही लगाया जायगा, तो चन्द्रोदय आदि 
जोपचिमेमे वहत भाग उड, जायगा । 
कलकत्तेके अनेक बड़े -बडे कविराज शीद्यीपर डाट नही लगाते, केवळ आँच 
बम कर देते हूं । विश्चेप करके वे लोग पत्वरके कोयलोकी अग्नि देते हुं, जिससे 
ओषधि जल्दो (केव ४/२०-२२ घण्डेम) तैयार हो जाती है। डाट न छगानेकी जो विधि 
है, उसमे ओपाबि कुछकम निम इती है । वे लोग लोह शलाकासे ओपधि-चालन नही 
करते, और पाक-कालमे ६ माझ गोरा डालते हे, जिसे गलेमें सत्वर ओपधि लग 
में हू बन्द होकर उपरमें ओपयि पकतो है, फिर ऊपरमें ओपधिशुद्ध होनेसे वे लोग अग्नि 
बन्द कर देतें हूँ । इस नरह तैयार की हुई ओपवि न्यून गृणयुक्त होती हुँ । 
घीशीके मूह पर डाट छगानेके समय नवीन वैद्योको चाहिये कि, घुआँ न 
दीखे तव ऐसा ही एक समय डाट लगा देवे । आधे घण्टे पीछे डाट निकालकर 
देखनेसे धृजाँ रहा होगा, तो एक दम निक्छ जायगा । धुआँ नही होगा, ती डाटके 
म्‌ँह्‌ पर थोडीसी पारावाली जोपधि लग जायगी । ऐसा निश्चय कर तुरन्त डाट 
दगा देना चाहिये । मूह पर डाट ळगानेके पीछे एकाव घण्टा अग्नि मन्द करे । 
पश्चात धीरे धीरे तेज करने जायें । अन्तर्भ तेज अग्नि १२ से ३६ घण्टे तक देनेसे 
ओपधि तैयार होजाती है । 
ओर्पाव निकालनेकी विधि--अग्नि बन्द करके दो दिन वाद यन्त्र स्वाग 
शीतळ होने पर नोचे उतार कर शीशो निकाले । उपरकी कपडामिटूटी साफ कर 
शोशीको तोडे ।तोडनेके लिये एक मुतलीका टुकडा मिट्टोके तेलने भिगो कर 
घीणीका पेट बाँधकर जळावे । जब अग्नि बुझने लगे, तव सूतलीकी जगह पर 
जाडा वू'द जल टपकार्वे, जिससे शीशोके दो टूकडे होजायंगे । छोटे-छोटे 
टुडे होकर ओपधिमें काच न मिळ जाय, इस वातका सम्हाल रखें यदि वाचका 
टुकड़ा ओपधि के साथ खानेमें आजाय, तो अतडीमेंसे रक्तस्त्राव होने लगता हूँ । 
घीशी तोडनेके समय माफ जमीन पर एक वटी थाली मे शीशीको रखकर तोडें। 
यीथीमेसि घुआ निकलकर, दवासोच्छवासमे न चला जाय, यह्‌ भी सम्हाल अन्यया 
काश दवास राग होजाता हू । 
शोशीके मुखपर जो तैयार ओपधिकी नली लगती हैँ, उमे सम्हाठकर निकाल । 
यदि नटी पर थोडा मंळवाला भाग हो, तो उसे चाकूसे खोलकर अलग रखें । उसे * 
दूसरी पार जव उम प्रकारकी ओपधि तैयार करनी हो, तब कज्जलीमें मिलाले ॥ 
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जो नीचे पेदेमे थोड़ी गन्धककी कालो राख शेष रह जाती है; वह निकम्मी है । चजन- 
दार राख हो, तो उसमें पारदका अंश रहता है । अग्नि कम लगनेसे नीचे पैदमें वजन- 
दार नीली, काली भस्म या गठा शेष रह जाय, तो उसे दूसरे समय कज्जलीमे मिला- 
कर ओषधि बना लेनी चाहिये । 
यदि सोना कज्जलीमें मिलाया हो तो उसकी काली भस्म बनकर पँदेमे र; 
जाती है। उसे ३-४ संमय सुवर्ण भस्ममें कही विधिसे जलसे धोकर भस्म बनाले'; 
या एसिडके योगसे शोधन कर शुद्ध सुवर्ण वनाले । 
औषध-परीक्षा--जो कूपीपक्व रसायन बोतलमेसे सरल्तापूर्वक खुल जाय, 
वह पक्का माना जाता है । जिस रसायनको खोलनेमें अधिक परिश्रम पड़े, एक साथ 
विशेषांशमें न खुले; अति कठिनतासे थोड़ा-थोड़ा खुले; वह अपक्व माना जाता है । 
यदि भली-भांतिसे परिपक्व न हुआ हो; ऐसे रसायन का सेवन किया जायगा, तो मह 
में थू'कका प्रवाह वढना, मसूढ़ेमें शोथ आना और दांत हिलना आदि विकार उत्पन्न हो 
जायेंगे । 
जो रसायन कच्चा रह गया हो; उसे दूसरी बार समभाग गन्धक मिला 
आतशी शीशीमे भर २४ घण्टे अग्नि देकर तैयार कर लेना चाहिये । 
पारद-शोधनविधि--शास्त्रमें पारद शोधनके १८ संस्कार कहे है । उनमें 
८ संस्कार औपध-कार्यके हेतुसे कहे हे । शेष संस्कार सुवर्ण आदि धातृअर्थ कहे हें । 
अतः स्वेदन, मर्दन, म्‌च्छैन, उत्थापन, पातन ( अघःपातच, ऊध्वंपातत और तिर्यक- 
पातन ), वोधन, नियमन और सन्दीपन इन आठ संस्कारोंका यहाँ वर्णन किया है । 
(१) स्वेदन विधि--चित्रकमूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, सेंधानमक, राई, 
मूली और अदरख, सबको समभाग मिलाकर ४० तोले ले । फिर पारद ८० तोलेमें 
मिलाकर कांजीके साथ ३ दिन खरल करके गोला बांधें । पश्चात्‌ केले या कमलके 
पत्तोंमें अच्छी रीतिसे लपेट ऊपर सूत वाधकर, चौगुंने मजबूत कपड़ेकी थेलीमें 
रखें और कांजीसे एक इञ्च ऊपर रहे, उस तरह लटकावे। कांजी पारदकी न लगे केवल 
वाष्प लगती रहे, उस तरह दोलायन्त्र विधिसे तीन अहोरात्र स्वेदन करे । बार-बार 
कांजी डालते जायं । लगभग १ मन कांजी लगेगी । इसलिए पहिलेसे कांजी 1वस्‍्य- | 
कतानूसार तँयाइ करा लेनी चाहिये । फिर पारदको निकाल डमरूयन्त्रमे डालकर 
५-७ तोळे उडाले । शेप पारद हांडो-शीतल होने पर स्वयमेव काष्ठादि ओषधियों 
की राखसे अलग हो जायगा । कदाचित्‌ राखमे कुछ अंश शेष रह जाय, तो 
डमख्यन्त्र द्वारा पुन: उडाले । इस तरह पारदको स्वेदित करलेने पर प्रथम संस्कार 
पूर्ण होता है । 
( २) मर्दन विधि- लाल ईटका चूर्ण, हल्दी/रसोईघरका धुऑ, कंवल 
या ऊनकी काली राख और कडवी तुम्वीके वीज सबको पारदेसे १६वॉ १६वाँ 
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हिस्साळे, पारदके साथ मिला, नीयूबा रस डालकर ३ दिन तफ सरळ कर रे 1 
पश्चात डमध्यन्त्र द्वारा उडा ठेनेसे पारद थीश्ेके दोपसे मुक्‍त होजाता हूँ। 

पश्चात्‌ उस पारदने इन्द्रायनके मूलका चूर्ण और अद्धोल्के मूछना चूर्ण 
१६ वाँ-१६वाँ हिस्मा मिला काजीके साथ १ दिन सरल कर डमख्यन्म द्वारा उदा 
लेनेभे पारद वगदोपमे मुक्त होजाता हँ । 

(६ ) मूच्ठंन विधि-धीकुवारके रस, निफलाके कवाय और ।चत्रक- 
मूछके कवायमे ७-३ दिन तक अनुक्रमसे मर्दन करे । घीकू वारसे मलवा नाश, 
जिफलासे दाहनाथ और चित्रकमूलमे विपदोप दूर होता हे इस रीतिसे २१ दिन 
तक खरल करनेसे पारा मूच्छित होना हूँ । 


(४) उत्यापन विधि--मू चित पारदको १२ घण्टे नौयूवे रसके साथ 
मूर्येके तापमो सरल करें । फिर डमख्यन्म द्वारा पारदको उडा लेंवे। 


( ५) पातन सस्कार-ऊध्वं, अध और तियक्‌ भेदसे त्रिविध है । 


ऊब पातन बिर्गि--पारदमे ठ ताववा चूर्णं मिला लोहेके सरलमे नीयूके 
उसके साथ ६ घण्टे परळ कर गोला वनावे । फिर डमम्यन्त द्वारा पारद उडाले) 


अध्वपातन विदि--ह्रड, वहेडे, आवळे, चित्रकमूल, नमक, राई और सुहि- 
जने की छाल, मवको समभाग मिलाकर पारदसे आघा ले । फिर इन ओपधियो और 
पारदको धीक वारके रसके साय मिलाकर खरल करे । जब पारदका अणु देसनेमो 
न आवे तब मिट्टीके घडेमे लेप कर डमस्यान वनाले । ठेपवाले घटेको ऊपर 
रखें । नीचेका घडा जमोनमें दवा दे । ऊपरके घडेका केवल चतुर्याश भाग ही 
जमीनसे ऊपर रक्खे । नीचेका धडा जलमे डूबा रहे और ठडा जल बार-बार 
वरतनके चारो ओर जासके, इसलिये एक वासको नली दो हाथ लम्वो जनोननो 
दवाव । जिसका १ मूह नीचेके घडेके साथ लगा रहे, और दूसरा जमोनके ऊपर 
घडेसे १-१॥ हाथ दूर रहे 1 इस नलीको जलसे भरी रसे । नली सालो होती 
जाय, वँसे-वैसे जल डालते जायें 1 इस तरह योजना करके ऊपरके घउेपर गोपरी 


जलाचे । १२ घण्टे मध्याग्नि देनेसे पारद नीचे आजाता हूँ, या भूधर यन्त्र द्वारा 
पारदका अघ पातन करे । 


तियेक्‌ पातन विधि--पारदको चतुर्यांश घान्याभ्रकम मिला, काजीके 
१२ घण्डे खरल करे! पश्चान्‌ ताइमेंसे करतौ मद्य (ताडो) भरने के फूले 
पेटवाले और लम्वी गदनवाले मिट्टी के घटे आते हँ , ऐसे दो घड लेवे ! इनमें 
से एक घडेके भीतर लेप कर, दूसरा समान म्‌ हवाला घडा मिलाकर डमख्यत्र 
बनावे अर्यात्‌ दोनोके मू हको मिलाकर मजवूत कपड मिट्टीसे पन्द रे! पारेवाला 
घडा चूल्हेपर रखें, जीर दूसरा खाली घडा जलसे भरी हुई कडाही या वाल्टीमे 
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रखे । कड़ाहीको भी थोड़ी ऊँची रखें । वार-बार उसपर ।जल छिड़कते रहे अथवा 
गीला कपड़ा फेरते रहे । या खाली घड़ेमें आधे भाग तक जल भरे । पारद वाले 
घड़ेके ऊपर कपडमिट्टी करे; 
और भीतर सोहागा और 
लाखका रस चारों तरफ इस 
तरह लगाल कि, पारदवाले 
घड़े पर जडवाला कपड़ा 
फिरानेसे भी वह न फूटे। 
ऐसी योजना नही होगी, तो 
पारद वहुत उड़ जायगा । 
अथवा चित्रमे दिखाये हे, वैसे 
मिट्टी या चीची मिट्टीके यन्त्र 
बनवाकर तिर्यक्‌पातन करे । 
इस रीतिसे १२ घण्टे तक 
युक्त्तिसे अग्नि देनेसे पारद 
दुसरे घड़ेमे चला जाता हे । 
अग्निको लपट घड़ेके ऊपरके भागमे न लगे, इस बातका पहिळेसे प्रवन्ध करलेना 
चाहिये इस तरह तीन संस्कार (ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक पातन) होनेसे पातन 
सस्कार पुरा होता हे । 

वत्तं मानमे विदेशसे लम्बी मुड़ीहुई गर्दचवाली शीनी (Ret0ré) आती 
है, उसके मुंहके साथ अन्य शीशी ' (Rec९४०1) को जोड़ उसने पारद 
भर स्पिरिठ- लेम्पपर तिप्रेकपातन कर लनेसे पारदकी हानि चही होती, और 
सरल्तासे शोधन क्रिया होजाती है । 

(६) वोधन विधि--उपरोक्त संस्कारोसे पारद शुद्ध होनेपर पंड हो जाता 
है । इसलिये शक्तिवृद्धिके हेतुसे बोधन संस्कार करना -चाहिय । पृष्ठपणी'का 
पंचांग और कमलकन्द सम भाग ले, जलमे पीसकर कल्क बनावे । इस कल्कमेंसे एक 
कटोरे जैसा आकार बना, उससे पारद भरें और ऊपर कलंकसे ही वन्दकर गोला 
बचा हे । गोले के चारों ओर भोजपत्र या कमळपत्रको अच छी तरह लपेट कर सूतसे 
चावे । पश्चात्‌ चौगुते कपड़ेकी थेलीभे भर, दोलायन्त्रमे लटेकाकर तीन दिन तक 
कॉजीसे स्वेदन कर फिर एारदको निकाल गरम जलक वो छेनेसे बोधित संस्कारकी 
समाप्ति होती हुँ । 

- (७) नियमन विधि---पन्धनाकुली (सर्पाक्षी. अभादमे चस्वामूल) का 
कन्द, इमली, वाँझ कढाळी (वांझ ककोड़ा) का कन्द, भागरा, चागरसोथा और 
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देव नामक आवार्यने कहा है । 
जिस रसमें ककारादि गणके पदार्थोके सेवनका निपेघ किया गया हो, उस रस 
पर इन ककारादि गणके पदार्थोका सेवन नही करना चाहिये, और अन्यान्य गुणहीत 
पदार्थोको भी त्याग देना चाहिये । (र० र० स०) 
समे गन्न्रे तु रोगघ्नो द्विगुणे राजयध्मजित्‌ । 
जीए तु त्रिगुणे गन्ने कामिनीदपेनाशन ॥ 
चतुगुंणे तु तेजस्वी मवंशास्त्रार्थसिद्धद । 
भवेत्‌ पञ्चगुणे सिद्ध पड्गुणे मृत्यूजिद्‌ भवेत्‌ ॥ 
गन्धक जारित पारदके गुण--समान गन्धक जारण करनेसें पारदका गुण 
सौगुना वढता हैँ, और सर्व साधारण रोगोका नाश करता है । दुगना गन्धक जारण 
करने पर कफ, क्षय और कुष्टको दूर करता है । तिगुना गन्धक जारण करनेमे 
नपुन्सफता और दुर्वळताको दूर करता है । चार गुने गन्धव जारण करनेसे वृद्धावस्थाकी 
निर्वेळताको दूर कर शरीरको तेजस्वी बनाता है । पाँच गुना गन्धक जारण करनेसे 
क्षमका नाश करता हे, और सकल्पसिद्ध वनता हे । छ गुना गाथक जारण करनेसे 
इस पारदके समक्ष कोई भी रोग नही टिक सकता । यह सम्पूर्ण रोगोका नाशक है, एव 
मनुप्यको मृत्यजित बनाता है । 
नव्य चिकित्सकोके मतानुसार पारद-मिश्चित ओपधि खाने (ग्रे आइल 
आदिके इन्जेक्शन करने) और मलहम-छेप आदि वाह्य प्रयोग करने पर पारद रक्ततमें 
मिलफर खत शोधन करता हुँ, रक्ताभिसरण क्रिया बढाता हूँ, जीर रक्‍तमें रक्ता- 
णुओकी वृद्धि कराता है । रक्ताणुओकी वृद्धिके लिये अति न्यून माजामें कुछ दिनो 
तक सेवन करना चाहिये । कितु यदि दूषित पारदका सेवन किया जाय, या शुद्ध 
पारदका अत्यधिक कारतक निरन्तर व्यवहार किया जाय जथवा मात्रा अधिक ली 
जाय, तो रक्ताणुओका नाश होता हैं, पौष्टिक तत्व (F170) न्यून हो जाता हे, 
तथा कितनेही विपरीत लक्षण भी प्रकाशित होते हे । यथा म हमें छाले, म्‌ हवा स्वाद 
पित्त-प्रकोप-सूचक होना, दातोकी जडमें झिथिलना और वेदना होना, खाळास्यावमें 
बृद्धि और दुर्गेन्य निकलना, नाऊमेंसे उष्ण नि श्वास निकलना, कम्ठमे लसीका 
ग्रन्थियोकी वृद्धि, पारद शोषित हो जानेपर शरीरको समस्त ग्रन्थियोके स्थावको 
वृद्धि होना, अति प्रस्वेदन आना, किसी-किसी को दस्त पतला होना, मिसीको 
युवक स्थानमें पीडा, हाथ-पैरका चलते समय कम्प, देहमें शुष्कता ओर निस्तेजता आ 
जाना आदि प्रकाशित होते हे । 
क्वचित्‌ वात सस्थान आऊान्त होनेपर हाय-पैर और मम्तिप्फकी मास- 
पेशियोम स्पन्दन होता, या पक्षाचातके प्रारम्भिक लक्षण या मद वेदना होती है । 


कृपीपक्व प्रकरण | २१७ 


ee 


किसीको प्रलाप होता हैं अतः पारदगा व्यवहार दीर्घकालतक करना हो, तो 
चीच-वीचमे थोडे-थोडे दिन वन्द करते रहना चाहिये । डाक्टरी पारद कृतिमें जितना 
हानिका भय है, उतना आयुवे दिक कृतिमें नहीं हैं फिर भी सम्हालते रहना, यह 
लाभदायक है । 


वड़े मनुष्यकी अपेक्षा बालक-वालिकाओंको पारद विशेष सहन होता हे । 
बाल्यवस्थामें पारद मिश्रित ओपधि सेवन करनेसे थोड़े ही दिनोमे शरीर मोडा वन 


जाता है । 

सूचना--पारद सेवन कालमे ४-४ या ६-६ दिन पर ममूढोंको देख लेना 
चाहिये कि, मसूढोपर नील वर्णकी रेखाएँ तो नही है ? एवं लाला निःसरण वृद्धि 
तो नही हुई है ? ऐसा कदाच प्रतीत हो, तो तत्काल औषधि बन्द कर देनी 
चाहिये । एवं इसके विपरीत प्रवाल, मुक्ता, सुवर्णमाक्षिक, अमृतारत्व, सितोपलाडि, 
च्यवनप्राश आदि प्रकोपशामक ओपधिका सेवत करना चाहिये । आवश्यकतापर 
पहिले विरेचन ले लेना चाहिये । 


९ चर 
(१) पूणेचन्द्रोदय रस । 
बनावट-.बी रबहटी और ७ उपविषोंसे बुभ्‌क्षित किया हुआ पारद ८ तोले 

सुवर्णके वकं १ तोला और शुद्ध गन्धक १६ तोले लेवें । पहले पारद और सुवर्णके 
चर्को को मिलाकर ३ दिन तक नींवके रसमें खरल करें। रोज प्रातः एक-एक तोला 
सेधानमक सायमे मिला लेवे | चौथे रोज पारदको ३-४ समय जलसे धोकर क्षार दूर 
करें । पश्चात्‌ गन्धक मिला, कुज्जली कर लाल कपासके फूलोंके रस ( फूलो का रस 
स्वरस-यन्त्रसे निकाले) और घीएवारके रसकी ३ दिन तक भावना दे, सुखा, 
आतशी शोशीमें भरकर ६० घण्टेकी आंच देवें। लगभग ३६ घण्टेमें डाट लगान 
पड़ेगा । फिर २४ घण्टे तीब्र अग्नि देनेसे ओषधि पक जाती हे । नीचे गन्धक और क्षार 
मिश्रित थोड़ी पीली..भस्म मिलेगी । पारद वृभुक्षित नहीं होगा, तो तल भागमें सुवर्ण 
की काली भस्म शेष रह जायगी । सुवर्ण ऊपर नहीं चढ्गा । 


कपासका वृक्ष, जो अनेक वर्षो तक्र जीवित रहता है, उसके लाल फूलोंका 
स्वरस लेना चाहिये । वर्षायु कपासके फूलोंका रस उपयोगी नही हँ । 

सेवन विधि--चन्द्रोदय और कपूर ४-४ तोळे खरल करके मिला लेवे । 
बाद में जायफम, समुद्रशोष ( वृद्धदारु ) के वीज, लौंग और कस्तूरी ३-३ माझे मिला 
खरल करके वोतलमें भर लेवें । 

बाजारमें कपूर, सिक्सड केम्फर, प्योर केम्फर, रिफाइन्ड केस्फर, तीन जातिका 
मिळता है । इनमेसे रिफाइन्ड केम्फरमेसे भीमसेनी कपूर बनाकर उपयोगमें लेना चाहिये । 
अथवा सुमात्रा और वोनियों से आवेवाले भीमसेनी कपुरको उपयोगमें लेवे । यह 
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भीमसेनी कपूर सबसे विशेष लाभदायक हैं । 

( २ ) चन्द्रोदय, अभ्रकभस्म, शुद्धकपूर, केदार, अकलकरा, समुद्रदीप, छोटी 
पीपठ प्रत्येक १-१ तोले और कस्तूरी 3 माश मिलाकर रारल कर शीशीमे भर लेवें। 
अथवा नागरपेलके पानके रसमें १२ घण्टे सरळ कर १-१ रोकी गोछियाँ बना लेवे । 

मात्रा--चन्द्रोदय मिश्रण की मात्रा १ से ३ रत्ती दिनमें १ या २ वार दाहूदे 
या नागरबेलके पानके साथ ळेवें | अथवा गोली साकर ऊपरसे दूध पीवें। ज्वरादि 


रोगोमें हृदयपोप्टिक रुपसै देना हो, ती दिनमें २ या ३ समथ आवेस १ रत्ती चन्द्रीदय 
की दाहद-पीपलछके साथ मिलाकर दें । 


उपयोग--मह पूर्ण चन्द्रोदय रस हृदयपौप्टिक, वाजीकर, रसायन, वल्म 
रवनप्रसादक, जन्तुध्न, सेन्द्रिय विपशामक भौर योगवाही है । राजयद्षमा, कफप्रफोपजन्य, 
व्याधियो और शुक्रकी विर्वलताके नादा करनेमॅ अत्यन्त लाभदायक है । वीर्यक्लाव? 
स्वप्नदोप, धातुक्षीणता, मानसिक निवलता, नपुन्सक्ता हृदयकी तिर्मलता, जीणंज्वर, 


क्षय, इवास, प्रमेह, विपविक्कार, मन्दाग्नि, अपस्मार, आदिको दूर करके वलवीयंकी 
वृद्धि करता नीर वायुको बढाता हुँ । 


इस चन्द्रोदयका सेवन यदि रतिकालमे या रतिकै अन्तर्मे किया जाय, तो सी 
मदोन्मत्त स्नियोके गवका हरण करने योग्य पल देता हूँ । इस रसायनके सेवन कालम 
धी, औटा वर गाढा किया हू भा दूध, जड-माँस,माँसरस, उडदके पदाथ और अन्य 
आनन्दवद्धक आहर-विहार पथ्य है । इस रसायनका एक वष पयन्त सेवन करने पर 
शॉ>म, स्थावर या जगम कोई भी प्रकारका विप वाधा नही पहुचा सकता । जिस 
तरह मृत्युञ्जय क्रिया या यन्त्रके अभ्याससे मृत्युका निवारण होता है, उसी तरह 
मनुप्यको इस रसायनके नित्य सेवनसे जरा और मृत्युका भय नही सता सकता 1 
सुवणं और सुवर्णं मिश्रित ओपधियाँ हृदयको शक्ति देती ओर रवतको निविप 
बनाती है 1 सुवण यीगवाही होने से, हेमगर्भ-पोटली रस आदि उत्तेजक ओपधियाके 
सयोगसे हृदय पर उत्तेजक गुण और झामक असर दर्घाता हैँ । पूण चन्द्रोदय रसमें 
भी उत्तेजक गुण रहता हूँ । सुवणके योगसे इस रसायनका उपयोग कीटाणुजन्य 
क्षयम होता हैं । राजयक्ष्माको ट्रितीयावस्थामे अनेक समय उत्तम उपयोग होनके 
उदाहरण मिठे है । इस रसायनफा क्षयके कीटाणुओ पर साक्षात्‌ परिणाम होता 
है ॥ अत क्षयकी तीब्र अवस्थाओमे यह सत्वर लाम पहुचाता हुँ 1 
केवढ राजवक्षमाका सगय उत्पन होनेपर ही पूर्णच द्रीदय रसका सेवन प्रारम्भ 
जिया जाय, तो उत्तेजक होनेसे कुछ समय तक खतवाहिनियो, स्त्रोत और रक्‍त 
आदि घातुओ पर उतेजकता दर्याता हैं, जिससे कमी-कभी लक्षण बढ जानेका भास 
होता है । परन्तु जैसे-जैसे सूवर्णक्षारका तमे मित्रण होता जाता है, प्रैसे-वैसे रक्त 
सवर बनता जाता है, और दै -धर्नै क्षय कोटाणु नष्ट होते जाते हुँ । क्वचित्‌ 


>“ 


कृपीपक्व प्रकरण । २१९ 


पूर्णचन्द्रोदयके सेवनसे ज्वर बढ़ जाता है, ऐसा होनेपर पूर्णचन्द्रोदयकी मात्रा कम 
कर देनी चाहिये । न 

यह कल्प शारीरिक घटकों ( 71559९5 ) का नाश नहीं करता, केवल 
शरोरको हानि पहुँचाने वाले कीटाणुओंका नाश करता हे । इस दृष्टिसे कीटाणु- 
नाशक औषधियोंमें पूर्णचन्द्रोदय रस उत्तम ओषधि हे । यह रसायन जीणे उर:क्षतमें 
रक्त गिरनेकी अवस्थामें रक्त को शक्ति देकर रक्‍तवाहिनियोंको सुदढ वनाता है 
एवं ब्रण रोपण रूप सहत्वका कार्य भी करता हैं । क्षयकी भिन्त-भिन्न अवस्थाओं में 
होनेवाले उरःक्षत मेंसे अर्नेकमे इस कल्पका उपयोग होता हे । 


कोटाणुजन्य अन्य व्याधियोंमे रक्तर्मे मिले हुए कीटाणुओंको नष्ट कर 
रक्तको सबल बनानेका इस रसायनमो मूख्य धर्ष है । इस हेत से आन्त्रिक सन्निपात, 
फुफ्फुस सन्निपात, फुफ्फुसावरण शोथ (उरस्तोय) और इस तरहके अन्य संक्रामक 
ज्वरोंमे जब-जब हूदयक्रिया कीटागु ओके विषके हेतुसे विकृत, मंद या क्षोण होती 
है, तव-तब अन्य किसी भी ओषधिकी अपेक्षा पूर्णचन्दोदय रस देना विशेष हित- 
कारक है । जब आयू -वद्धिके साथ शरीरकी वृद्धि नहीं होती, तव शरीर नाटा या 
ठिगना प्रतीत होता हे, मुखमण्डल निस्तेज और सूजा-सा भासता है, त्वचा, नाखून 
आदि शुष्क प्रतीत होते है, जननेन्द्रिय और नितम्ब भागकी वृद्धि न होतेसे आय्‌, 
वृद्धि होते पर भो युवा स्त्री सामान्य छोटीं लड़की सदृश दीखती हे, अर्थात्‌ इन 
इन्द्रियोंका व्यवहार आयू अन्‌ सार नही होता और इसी तरह स्तन आदि इन्द्रियोका 
विकास भी नहीं होता । पुरुषोंके अण्डकोंषका यथोचित विकास न होनेसे योग्य 
शक्रोत्पत्ति क्रिया नहीं होती, शरीर पर तेज नही आता, समस्त अवयवोंकी योग्य 
वृद्धि न हौनेसे अवयव संकचित जैसे भासते है, स्फुति नहीं रहती, नेत्र पर निस्तेजता 
भासती है और नाडी मन्दगति से चलती है । इस स्थितिमे आयुवौ दिकमें ओपधिया 
उत्तम कार्य करती है--एक पूर्ण चन्द्रोदय रस, दूसरी आरोग्यवर्धिनी । वात-प्रधान 
विकार वालोंको आरोग्यवद्धिनो और कफप्रधान विकृतिवालोंको पूर्णचन्द्रोदय रस 
उपयोगी ह । 


किसी भी कारणसे आई हुई इन्द्रिय-शिथिलताको यह रसायन दूर करता ह्‌ । 

यहाँ पर इन्द्रियका अर्थ ज्ञानग्रहण-सामर्थ्यं और आज्ञा-प्रदान सामर्थ्यं क्रिया “है । 

, शरीर अवयव इऱ्द्रियोंके अधीन हे । जैसे नेत्र नेतरेग्द्रियके अधीन हैँ । जिव्हा रसने- 
न्द्रियके और त्वचा त्वकेन्द्रियके अधिकारमें रहती है । इन ज्ञानेन्द्रियोंके सामध्येसे 
मनुष्यको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गुणका बोध होता हे । इनकी शिथिलता 
होने पर नेत्रसे दर्शन-क्रिया और कर्णसे श्रवण-किया यथोचित नहीं होती। यह 
शिथिलता वात और पित्त थातुओंकी विकृतिके हेत्‌से होती है ' धातुओंका कार्य 
जिस तरह शरीर-अवयव और शरीर-घटक पर होता है, उस ठ “सन, मनोदेश 


ल्य 
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आर यार्ने न्द्रिय पर भी होता है । फिर घात साम्य प्रस्थापित होउर इन्द्रियाँकी 
शिथिलता टूर होती हु, और घरौर-अवयव व्यवस्थित रुपसे काम करने लग 
जाते हूँ 1 
जाने न्द्रियके ममान अन्य अवययामें रही हई इन्द्रिय ( शक्ति ) का परामव 
हो जाता हुँ, यह भी इससे उत्तेजित हो जाती दै 1 इस हेतूरो नपुन्मकता प्राप्त 
होनेपर पूर्णंचन्द्रोदयसे छाम होता हे । इसके मेवनमे इर्द्रिय-्ैथिह्यका नाग होता 
है, और मनें भी स्फूत्तिकी प्राप्ति होती हैं । 
इस स्ममें कयू र अत्यधिक माताम मिलता हूँ । एव जायफळ, स"द्रगोष 
आदि अन्य ओपधियाके सयोगमे वृप्पत्व गुण अत्यधिक परिमाणमें वढ जाता हैं) 
योग्य विचार किया जाय, तो यह गुण नही किन्तु दोप माना जायया । कारण, एम 
गुणी प्राप्ति होने पर पुरपको कामवासनाके अतिरियत अय विचार ही नही भाता । 
रतिळाल्माकी तृप्ति नही होती इस हेतुने अत्यन्त वामोत्तेजक ओपधिका उपयोग 
बरना हो, तो सम्हाछपूर्वक ही करना चाहिये । 
कृत्रिम विष (गर), दारीरमें उत्पन्न विप या स्थावर, जगमात्मक विप, उनकी 
तीव्रता होने पर विषघ्न चिकित्सा करनेके पश्चात्‌ उसके लीन अशका प्रफोप दोघं 
काल तक न रहनेके लिये पूर्ण चन्द्रोदयवा सेवन हितकर है । इस रमायनसे रवतका 
प्रसादन होकर दारीर निविप वनता है । (और गु० घ० भा०) 
सन्निपातमे कफप्रकोप होनेपर पूणचन्द्रोदय रसका अच्छ। उपयोग होना हैँ! 
कफ दूषित और सगृहीत हो जाते पर रोगीके कमरेमें जानेसे साथ दुगन्धिका भास 
होता है, कण्ठमें घर-घर आवाज, नेतमे लाली, कोप्ठबद्धता, कफ और दस्तम रउत- 
खाव, निद्रानाश, जिव्हा काली और वाटेदार, चित्तविश्वम, प्रलाप आदि लक्षण 
उपस्थित होते है, क्वचित्‌ किमीको मस्तिप्कावरण का प्रदाह होता हँ, उस म्थितिमे 
कण्ठ हिलाना, वर्नीके भीतर शोय और अधिक उमाद ज॑से वर्ताव आदि लक्षण 
प्रकाशित होते ह, ऐसी अवस्यामें पूणं चन्द्रोदय, खञ्ग भस्म, प्रवालपिप्टी और सुवर्ण - 
माक्षिक भस्म मिलाकर शहदके साथ दिनमे ३ वार योडी-थोडी मानामें दिया जाता 
है । इनके अतिरिक्त मुल्हठी, बहेडा, मुनक्का, अडूसा और मिश्रीका अप्ठमाँग ववाथ 
करके देते रहनेसे कफ शुद्धि सत्वर होनेमें सहायता मिल जाती हैं ( इम विकारमें 
उदर शुद्धिके लिये तीप्र विरेचन कदापि नही देना चाहिये) 1 
सूचना -पुणचन्दोदय रसके सेवन-समयमे घृतयुक्त मधुर पदार्थ विशेष” 
#पसे छेनसे विशेष लाभ पहुंचता है 1 जिसकी नाडी और हृदय गति मन्द हो और 
रहती हो, उनको यह रसायन आ र RS 
नही देना चाहिये । 


कृपीपक्व प्रकरण 


~ 
~ 
~ 


(२) स्सासन्द्रं | 


प्रथम विधि--शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक ९६ तोळे मिलाकर 
कज्जली करो । फिर घीकु वारके रसकी भावना दे, सुखा आतगी शीशीमे भरकर 
वाल कायन्त्रमे ४ अहोरात्र अग्नि देनेसे रससिदूर तैयार हो जाता हे । लगभग ६० 
घन्टे पर डाट लगेगा, पश्चात्‌ २४ घन्टे तीब्र अग्नि देनेसे रसायन परिपक्व हो जाता 
हैं । एक साथ ६ गुना गन्धक जारण करनेकी अपेक्षा दो-दो गुना गन्धक तीच समय 
जारण किया ज़ाय, तो रससिन्दूर अधिक लाभदायक वनता हे । 
झात्रा-१ से २ रत्ती दिवमे दो वार, अभक भस्म, पीपल और शहद 
साथ या रोगान्‌ सार अन्‌ पानके साथ । 
विविध अनुपान--१--वातरोगमें-पीपल, शहद, मांसरस, तेल या 
लहगूनके साथ । 
२--पित्त रोयमें-आँवलेके चू ण॑ और मिश्रीके साथ । 
३--कफ रोगमे-अदरखके रस और शहदके साथ । 
४~-रक्तविकारमे-शहद अथवा हल्दी और मिश्ीके साथ । 
५--अतिसार और पेचिशमे- चंदलोईके रस, कच्चे वेलफल या लोग, हिगुल 
अफीम और भॉगके साथ । 
६--कामला, पान्ड और मन्दाग्नि पर-त्रिकटु, त्रिफला और वासाके स्वरसके साथ । 
७--मूत्रकच्छु पर--शिलाजीत, इलायची और मिश्रीके साथ । 
८-धातुवृद्धिकेल्यि--लोग, केशर मिले नागरबेलके पानमें या विदारीकेन्दके चूर्ण 
के साथ । 
२--वमन-शमनके लिये--भाँग और अजवायनके ३-३ रती चूर्णके साथ अवबा 
लाजाचूणके साथ । 
१०--उदर रोगपर--कालानसक, हल्दी, भाँग और अजवायनके चुर्ण १॥ मानके 
साथ । 


क 
ee 
= 


सृ 


११--कृमिपर--२ रत्ती पलासफलके चूर्णं और गृड़में । 

१ २--मन्दाग्निपर--काला नमक और अजवायनके साथ । 

१३--बलवृछ्धिके लिये--गिलोयसत्वके साथ । 

१४--हृदयकी निर्वेलतापर-पीपल और शहदके साथ । » 

१५--वातज प्रमेह पर--शहद-पीपलके साथ । 

१६--पित्तज प्रमेह पर--त्रिफला और मिश्रीके साथ । 

१७--कास, स्वास और शूल पर--त्रिकटू, भारगी और शहद; शहद और पीपल; 
या भाँगरेके रसके साथ । “2 हँ : 
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१८--मन्दाग्नि, मलावरोम और हदूरोग पर--पीपल, चित्रकमूठ, हरद और काळे 
नमफके साथ। 
१९--झुनवृद्धिके लिये--कपूर आघा रत्ती, डोंग, केशर, जावित्री, अकरवरा, पीपल 
और भाँग २-२ रत्ती, तया मिश्री १ माशाफे साथ १ से २ रत्ती रससिन्दूर 
देगें । अयवा केलेवे साथ ! 
२०--सत प्रकारके ज्यर परु-~ठीग, चिरायता, हरड और फालेनमकके साथ या 
जीरा और पौपठके साथ 1 
२१--ज्वरकी सप्तिपातावस्थाें औचित्य देसकर चतु समचूण (चन्दन, अगर, 
फस्तूरी और केशर) के साथ, या निर्गे_ण्डीफे पत्तोके साथ । 
२२--रखतपित्त में--शवकरयूबत द्राक्षाफे साथ । 
२३--राजयदमामे-घृत्तके साथ । 
२४--धातुक्षपमे-कमोंदी और अदरसके स्वरमके साय ! 
२५--अरचिमें--विजौ रेके रसके माथ । 
२६-मदात्ययमें--नीमता मद (जल) और शय्करके साय । 
२७--मू्छामें--ना रियछके जल या पित्तपापदाके क्वायसे । 
२८--अपस्मारमॅ--वत्याण घृतके साथ । 
२९--विसूचिकामॅ--माठ, जीरा और जावित्रीवे साथ । 
३०--अजीर्ण और हडफूठनमें--बनिया तथा सोठके क्वाथसे । 
३१--प्रहणी मैं--चाँगे रीवा रस, भुनी हरड या सोठके साथ । 
३२--पीनसममें---काछी मिचके चूण के साथ। 
३३--कुप्ठोमें--बावची और पुवाडके बीज अथवा सरे क्वायके साथ । 
३४--मुसपाव में--सफेद चन्देनके कवाथसे । 
३५--वातरकतमे-ज्ञालमखानेके चूर्णके साथ । 
३६--दन्त रोगोमे--दन्तवावन वृक्षोके रसमें। 
३७--पिबन्धमें--एलुवाके चू णके साथ । 
३८--हिचकी मौर आध्मानरमॅ--कुळथीके क्वायमे । 
३९--हद्रोग, रकोखाव और उदररोगमॅ--अजु'न छालके रत और शहदके साथ । 
उपयोग--यातुक्षीणता, हृद्रोग, कफप्रणन प्रमेह, क्षय, इवास, कास, वातरोग, 
उदररोग मूर्च्छा, अर्श भगदर, पाण्डु, दुष्ट' दण, शूळ, वमन, ज्वर, संग्र हणी। सनि- 
पात, भदाग्नि, मगजकी निपछता, स्त्रियोके गर्भाशयके दोप, शोथ, गुल्म, प्लीहाविकार 
और निदोप प्रकोप आदि रोगो पर अति छाभदायक है । 
Fe विशेषत फुपफुम और इवास वाहिनियापर होनेसे कफम्रावी 
| से दूषित कफ, जो सचित हुआ हो, वह सरलतामे छूटकर 
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बाहर आ जाता हे । कफ धातु निर्दोष वनती हे; और फुफ्फूस-शोथ नष्ट होकर 
फुफ्फृस बलवान बनते हे । इसलिये कफप्रचान सन्निपात,फुफ्फूस सच्षिपात (Pneum- 
0719), इन्फ्लएञ्जा, श्वास रोग, जीर्ण कफकास और जूखामम कफ संचय होने पर 
विषध्न और कफध्न रूपसे रससिदूरका उपयोग हितकर हूं । 
कफस्राव करानेके लिये रससिदूरके उत्तेजक गुणका कार्य होता है । इस 
कफप्रकोपके ।वरुद्ध जब शुष्क कास हो, तब इस रसायनका उप्रयोग बिलकूल नही 
करता चाहिये । अन्यथा कास बढ़ जायगा, क्षोभ अधिक हु गा । शुष्क कास युक्त 
अवस्थामै प्रवालपिष्टी, ब्राह्मी, मृलहठी, इलायची आदि शामक कफेस्रावी ओषधि 
देनी चा।हेये । 
कफसचय होकर कास हो रही हो, तो रससिदूरको कफस्रावी अन्‌ पानके साथ 
देनेसे कफस्राव दूर होता है; और कास भी कम हो जाती हे । यदि कफ संचयको 
दूर च किया जाय, तो भीतरके खोत दुष्ट हो जाते हे । किर ज्वरकी उत्पत्ति हो 
जानकी संभावना रहती है । ऐसा अनेक बार इलैष्मिक सन्निपात (1111ए0128) में 
प्रतीत हुआ है इले ष्मिक सश्चिपातकी तीब्रावस्था नष्ट होकर जब पुनः पूर्व स्थितिकी 
प्राप्ति होती है, तब फुफ्फुसोंके किसी स्थानमे कफ सचित रह जाता हे, तो कुछ 
समयमें पूयमय दुर्गन्ध युक्त बन जाता है, फिर कफ निकलता है, वह हरा-पीला 
दुर्गग्धमय निकलता हे । जो पूय भावकी प्राप्ति न हो सके, तो कफ श्वेत; चपचिपा 
ओर गाढ़ा निकलता है । इस तरह कफ विकृति होने पर ज्वर आने लगता हूँ । यह 
ज्वर. कफसंचय और कफदुष्टिके अनुरूप न्यूनाधिक परिमाणमे होता हूँ 1 इस विक्रति 
पर रससिदूर और श्रद्भभस्म मिलाकर दिये जाते है । 
कितने ही मवुष्योंको बार-बार प्रतिश्याय हो जाता है, उनको विशेषत 
नासिकाकी इळेष्मिक अला, स्वरयन्त्रऔर ग्रसनिकार्मे क्षोभ उत्पन्न होकर जुकाम हो 
जाता है, ऐसी प्रकृतिवालोंको ररसासदूरका सेवन करन से क्षोभ दूर होकर व्याधिका 
निवारण हो जाता हूँ । 
उरस्तोय (1218017189) होने पर फृफ्फुसावरणमें जल संचय होता हे । इस 
जलकी विकृति होते पर ज्वर आने लगता है । यदि जल संचय अधिक हो, तो शस्त्र 
“क्रिया द्वारा निकळवा देना चाहिये; और जल संचय मर्यादामे हो तो, रससिदूरको 
' आरोग्यवद्धिनी, .श्द्धूभस्म और लघुमालिती वसन्तके साथ मिलाकर देना चाहिये । 
कफवृद्धि और ज्वर होते पर रससिदूर अच्छा उपयोगी होता है । 
उरःक्षतमे यदि रक्‍त न पड़ता हो, पीला दुर्गन्धवाला कफ मात्रा गिरता हो, 
तो वासावलेह या अन्य ब्रणरोपण ओषधिके साथ रसासिदूर देनेसे शीघ्र क्षत भर 
जाता हे । ऐसे ही कीटाणुजन्य क्षय आदि रोगोंमें सुबर्णके वर्क और अश्लकके साथ 
रससिद्र देवेसे कीटाणुओंका नाश होता है और शारीरिक शक्तिका रक्षण होता है 
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यद्यपि कीटाणुजन्य क्षयकी तृतोयावल्यामे उर क्षत होनेपर किसी भी नोप घिका 
उपयोग नही होता, पर तु दितीयतित्या पर्षन्त या तृतीयामल्याके प्रारम्ममालमे 
ककी प्रधानता होनेपर सुवर्ण, अश्ररमस्म और रसरमिन्ट्रसे लाभ होनेके अनेक 
उदाहरग मिले हे 1 इम स्यावेवर रसथिदूरका उपयोग कीटाणुनाशक रूपमे 
होता हूँ । 
रससिदुर हृदयक्रे बप्फो वढाता, रफ्ताभिमरग नियाको उत्तेजना देता भीर 
स्नायुओको भी दुद बनाता हूँ । इस कारग जव हृदववलके सरलगफी आवश्य ता 
हो तम अनेक रोगोमें इसका उपयोग होता हैँ । 
विप्टव्याजीर्ण या आमाजी मके कारण होनेवाले जीर्ण मन्दाग्नि रोगपर रम” 
सिदूरका प्रयोग विशेष हितकर है । एव जीर्ण आमातिमार या जीणं आममग्रहणीमें 
भी कफको प्रवानता हो, तो कुटजारिष्ट या अन्य ग्राही ओपधियोके साथ रससिदूर 
देना लामदायक है । 
रसक्षिदृर कफदोप, रस, रक्‍त और माम, ये दृष्य, एज फुफ्कुम इवासवाहिनी, 
हृदय और आमाशय आदि कफ स्थानोपर विज्रेप प्रभाव दिखाता हूँ । 
(औ० गु घ०या०) 
सूचना--पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकों या पित्तप्रघान घुप्क कामे या अ'य) 
पित्त प्रधान रोगमें रससिंदूरका उपयोग नही करना चाहिये । 
दुसरी विधि- शुद्ध पारद १६ तोळे और शुद्ध गन्धक ३२ तोठे मिलाकर 
कज्जली करे । फिर घीकुंवारके रसकी भायना दे आतशी णीभी में भर, तीन दिन अग्नि 
देकर ओपधि सिद्ध करें । इस रसायनको द्विगुण गन्यकतारित रमसिदूर कहते हे (२० च० 
तीसरी विधि--शुद्ध पारद १६ तोठे और शुद्ध पथक १६ तोरे मिलाकर 
कज्जदीकर वडके अकुरोवे क्वाथ या घीकुवारके रसकी भावना दें । फिर क्पडमिट्टी 
की हुई जीक्षीमं भर, ४८ घण्टे अग्नि देकर वादुकायस्त्र द्वारा तैयार करें ।इस 
रमायनको समगुण ग॒घक जारित रससिदूर कहते हँ । (यो० २०) 
चौथी विधि--नुद्ध पारद ८ तोडे,घुद्ध गन्वक २ तोले, नीमादर ६ माझे 
मिला, कज्जली कर नीवूके रमकी भावना दें । फिर सुखा, आतश्ञी झीशीमें भर, ३६ 
घण्डै अग्नि देकर रससिदूर तैयार करें । (थो० र०) 
मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । 
सूचना--क्षार मिलाकर रससिदुर बनाने में घुऔँ निक्छनेकी शुरुआतसे तप्त 
शशाक द्वारा गला, वारवार साफ करते रहना चाहिये । यदि गला क्षारसे वन्द हो 
जायगा, तो शीशी फूट जायगी । हं 
(३) हरगोरी रस! 
विधि--शुद्ध पारद १५ तोळे, शुद्ध गंधक ५ तोड़े मिलाकर क्ज्जली करें! 


\ 


कूपीपक्व रसायन । २२५ 


फिर नौसादर १॥ तोळे मिला धतूरेके पतोंके रसकी ३ भावना दे सुखा, आतशी 
शीशीमे भर वालळूकाथन्त्रमे रखकर ३६ घण्टे की अग्नि देने से हरगौरीरस तँ यार होता- 
हूँ । १२ घण्ट मन्दारिनि देनेसे गन्धक जीणे हो जायगा । पश्चात्‌ डाट लगाकर धीरे 
धीरे अग्नि बढ़ावें । इस तरह २४ घण्टे अग्नि देनेसे रसायन बन जाता हे । (र० का०) 
मात्रा और उपयोग--ररसासदूरके अनुसार । किन्तु हरगौरी रसमे धत्रेके 
क्षारका असर रहनेसे, रससिद्रकी अपेक्षा कफको बाहर निकालने में, वातको दूर करने में, 
आमशोधनमे और ज्वर-शमनमे अधिक काम देता हे । यह हृदयको उत्तेजना अधिक 
देतः है । इनके अतिरिक्त इस रसायनमें कु छ वाजीकरण गुण होनेसे अन्य कामोत्तेजक 
-पौष्टिक औषधिके साथ देतेसे शी लाभ पहुँचता है ! यह रसायन वात और कफ 
प्रकृतिवालोंके लिये हितकर हँ । मूल (रसकामवोनु) ग्रन्थकारनै इस रसको वातव्याधि- 
मे लिखा हे, और इसमें वातशामक गुण अधिक दर्शाया हे । 
सूचना--इस रसायनको बनानेमे पहिलेसे क्षार गलेपर जमनै लगता हैँ । 
अतः सावधातीसे बार-बार खोलते रहना चाहिय । 
(४) पर्ल्लासद्र 
प्रथम विधि --शुद्ध सोमल ५ तोले, शुद्ध पारद १० तोले और 
शद्धगन्धक १० तोळे लें। पहिले पारद और गन्धकक्रो कज्जली करे । फिर सोम- 
लका बारीक चूर्ण मिलाकर ६ घण्डेखरल करें । पश्चात्‌ घीकुंवारके रसकी भावना दे, 
सुखा, आतशी शीतीमे भर वाछ्कायंत्रमें रख ३६ से ४८ घण्टे तक अग्नि देकर ओषधिको 
सिद्ध करे । 
मल्लसिंदूर बनानेमें बार-बार सावधानतापूर्वंक शीशीका गला साफ करते रहना 
चाहिये । लगभग १२ घण्टे बाद जब गन्धकका धुंआँ बन्द होकर सोमलका घुंआँ निकलने 
लगे; और तप्त शळाकासे बत्ती सफेद रंगकी दीखे; तब तुरन्त डाट लगा देवें । देर होगी 
तो सोसल उड़. जायगा; और जल्दी होगी तो डाट घुंआँके बलसे उड़ जायगा । डाट ळगानेके 
पश्चात्‌ २४ घण्टे से ३६ घण्टे तक ओषधिका विचार करके तेज अग्नि देती चाहिये । 
जव तक गन्धक्कका जू जॉ रहता हैँ; तवतक शीशीमें काला कीचड़ जैसा दिखाई देता 
है । गन्धक जठ जातेपर ऐसा कीचड़ नहीं रहता । मल्लसिदूर काले चिलकते रंगका 
और कठोर होता हूँ । 
सात्रा--पावसे आधी रतीतक दिनमे दो समय शहद और पीपळके साथ । 
अथवा खरलीय रसायन प्रकरणमें लिखे अतुसार मर्ल्लाकषदूर वटी बनाकर प्रयोगमे 
लावे । 
हिस्टीरियापर--पर्लसिदूर, कस्तूरी, केशर, कुचिला, सफेदमिर्च और 
अकरकराके साथ देवे । ऊपर जटामांसीका अर्क पिलोवें । 
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जीएंउक्षाघातपर--मल्ठसिंदूर, शुद्ध कुचिछा और अमगन्धको मिठावर 
दिनमे दो वार घी-गहदसे देवे, ऊपर रास्नादि अक पिछावें । 
उपयोग--मल्लमिदूर स्वास, कास, सनिपात, उन्माद, अपतन्नव', हिस्टी- 
रिया, आमवात, बाइकाका डब्यारोग, विसूचिका, वातरोग, प्रमेह और मच घकारके 
कफ रोगोका नाथ करता है । 
मल्डतिदुर तीदण और उम्रवीर्य हे । फुफ्ुस, वातवाहिनी जौर हृदयपर उत्तेजक 
अमर पहुचाता हूँ । इस रमायनका उपयोग ककवृद्धि और आममद्धिसे उत्पन्न दोप और 
वातत्रकोप्‌ परुहोता हँ । जब कफोल्वण सन्निपात, जीर्णदवास या कामके तीदण क फप्रकोपमे 
देण और ऊतुके प्रतिकूल टोनेमे या प्रति निउळ हानेसे, मल्लमस्म या मल्छपुप्यको 
अधिक उप्रताके कारण न दिया जाय, वहाँ पर मल्ळचन्द्रोदय और मर्न्लमन्ूर देनेमे 
अधिक भय नही रहता । मत्ळमिदुर कफ और आमका शमन करके रोगको थात भी कर 
देता है । 
ज्वर १०० डिग्रीसे अधिक न हो, सर्वागर्मे प्रस्वेद, इवासकी घड-घट, छातीमें कफ- 
सग्रह, नाडीमें क्षीणता, तन्द्रावृद्धि आदि लक्षण उपस्थित होने पर मल्ळसिदूर दिया 
जाता हँ । यदि वाताक्षेपकके झटके साथमे हो, तो मत्लसिदूरके बदले प चमूत देना चाहिये 
इस तरह शुप्क कफ और इवास हो, तो समौरपन्नग हितकारक माना जाता हूँ । 
उपदयाजनित पक्षाघात और अन्य हेनुसे उत्पन्न पक्षाघातमें वार-यार आनेवारे 
आक्षेपको रीकनेके लिये यह रसायन उत्तम लाभदायक हुँ । इसके सेवनसे विप 
आर कीटाणु नष्ट हो जाने हे । जिसमे झटके आने में प्रतिवन्ध होता है । इसी तरह 
इसके सेवनमे हिस्टीरियाका दौरा रफ जाता है । 
यह रसायन कीटाणुनाशक हानेसे रवतमे रहे हुए जीणज्वर और परिवतित ज्वरके 
कीटाणुओका नाश कर ज्वरको गमन करता है । जीण आमवातमें जव तीर्ण प्रकोप 
हो, ज्वर साधारण रहता हो, तव कोष्ठ शुद्ध करके मल्लसिंदूर देना छाभदायकहै। अजीण 
जनित कोटाणु रहित विसूचिका और कीटाणुजन्य विसूचिवामेंभी जब जीवनीय शक्तिकै 
रक्षणकी आवश्यकता हो, तव इस रसायनका उपयोग लाभदायक है । इसके सेवनसे 
हृदयमें उत्तेजना जाती है , नाडीका वेग बढता हुँ, शीतळता कम होती हूँ औौरआमाशय 
दोपकी निवृत्ति होती है । _ 
वाळकोंके पसलीरोगमे फुफ्फुस और इवासनछिका कफसे बहुत भरे हो, गरे में 
बफ घरघर बोल रहा हो, किन्तु ज्वरकी कमो हो तो अन्य रागणामक आँपधिके साथ 
रछ रत्ती मल्लसिदूर मिटा देनेसे सत्वर लाभ पहुचता है । 
सूचना--१ पित्तप्रधानरोगमे इस रमायनका उपयोग न करे । 
२ ज्वरकी उप्णता बहुत वढी हो, तव यह रसायन नदे 1 
३ बुबक विकारके रोगी, जिनको मूनशृद्धि च होती हो, उनको यद 
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रसायन नही देना चाहिये । ु 

४. सोमलवाला धुआं आंखको न लगे यह सम्हाले । जब तक गंधक 
जलता हे; तबतक सोमल नहीं उड़ता । गंधक जलजाने पर 
सम्हालना चाहिये । 

५. मल्लसिदूर बनानेके समय पारदके साथ पारदसे चौथा हिस्सा 
सुवर्ण मिलाया जाय, तो मल्ळचन्द्रोदय कहलाता हे । मल्लचन्द्रोदय, 
सुवर्णके संयोगके कारण मल्लसिदूरकी अपेक्षा कुछ सौम्य होता हे । 

` यदि मल्लचन्द्रोदयमे बुभुक्षित पारदके साथ सुवर्ण मिलाकर बनाया 
जाय, तो मल्ळचन्द्रोदय अधिक गुणदायी बनता हे । 
दूसरी विधि--शुद्ध सोपल ५ तोले, शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध गन्धक १० 
तोळे और रसफपुर १० तोळे मिला, कञ्जळी करके घीकुंवारके रसकी भावना देवे । 
पश्चात्‌ सुवा, शोशोमें भर, उपरोक्त तिविसे वा ठृकायन्त्रमें ३६ से ४८ घण्टे अग्नि देकर 
मल्ठसिदूर बना लेवे । 
~ सात्रां--पाव,से आध रत्ती घृत और शहद या अदरखका रस और शहदेके साथ। 
उपयोग--उपइंश (फिरंग), पक्षाघात, आदियें कुष्ठ, रक्तविकार, फिरंग- 
अनुबन्धयुक्त मृगी, सन्निपात, कफादिसह तमक श्वास, कास, जीर्ण प्रतिश्याय और 
संधिवात आदि सब प्रकारके वातरोगोंक़ा नाश करता है । 
पहिली विधिके मल्लसिदूरकी ओषधियोंके साथ रसकपूरको मिलाकर इस रसा- 
यनको तैयार किया है । अतः इस रसायनमें रसकपुरका गुण भी सम्मिलित हुआ हे । 
यह रसायन प्रलापक्र, भुम्नतेत्र, कफष्ठीवी आदि कफोल्वण सन्निपातमे नाडियों और 
फुफ्फुसोके भीतर रहे हुए द्रषित कफको बाहर निका5नेम सहायता पहुचाता हे; कीटा- 
णुओंक्रा नाश करता है, तथा फुफ्फुस और हृदयको उत्तेजना देकर रोगको शमन करता 
हे । 
जब ज्वर कफप्रधान सान्निपातिक हे, एसा निर्णय हो जाय; तभीसे योग्य अनुपान 
के साथ मल्लसिदूरका प्रयोग करवेसे सञ्चिपात की सर्व अवस्थाओमे रोगीको अधिक त्रास 
नही होता; और सन्निपात का वळ अधिक नही बढ़ता हँ । परन्तु ओषधि सेवनके साथ 
लंघन आदि सहायताकीभी आवश्यकता हैं। कण्ठमे कफकी घर-घर आवाज,थोडी-सी कास, 
नेत्र आधे खुले या तेत्रक्री पुतली ऊंची चढ़ी हुई तन्द्रासी अवस्था, प्रलाप, भ्थम, वेहोणी, 
वीच-त्रीचमे कुछ निद्रा लगजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हो, और ज्वर मयार्दामें 
हो, तो मर्ल्लासटूर देना चाहिये । 
त्युमोनिया और इन्फ्लुएंजाकी कफ संचयावस्थामे रसायन अधिक लाभदायक 
यह । कफ संचय होनेपर जव फुफ्फुपोंकी अशक्ति या फुफ्कुप्तोंकी वातवाहिनियोकी 
अशक्तिके हेतुसे कफको वीह्र निक्राङरेमे त्रास होता हो, तो ऐसी अवस्थामे इस 


~ 


२२८ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


रसायनका प्रयोग करना चाह्यि ! 
इन्पर्एजाके जन्नर्मे फुपकुसेकि बलका क्षय होनेपर इवासोच्यूवास भन्द और 
मन्दतर होता जाता हँ । ऐसे समय पर मल्लसिदूरका अच्छा उपयोग होता हैँ । मल्ल- 
मिदूरमे हृदय और फुफ्कुसोको उत्तेजना मिळती हँ । एव इन अवयवोके करनेवाले 
पातवझनाडीकेन्द्र और वातवाहिनिया भी उत्तेजित होती हं, जिसमे रोगीकी गिरती 
हुई हालत सुधरने लग जाती हूँ । किन्तु पित्तकी प्रधानता होनेसे वूवके साथ रक्त गिरता 
हो और उदरमें आग , वमन आदि लक्षण हो, तो मल्लमिडूर नही देना चाहिये । 
ज्वर-वेग अधिक होनेपर इस रसायनका प्रयोग नही करुना चाहिये अन्यथा 
रताभिमरण किया बढकर मम्तिप्कमे रवतका दवाव अधिक हो जाता हूं । 
यदि आत्रिक सन्निपात (मोतीझरा) में न्युमोनिया या कफ-प्रकोप होकर प्रलाप, 
अम, तन्द्रा आदि लक्षण हो, तो १-२ मावा मर्]सिदूरकी देनी चाहिये । 
मल्ठसिंदूर उत्तम कफसशोपक हूँ । इस हेतुसे फुपफुसोमे बफ सचय, शवासो- 
“न्छजासमे घर-घर आवाज, इवास ग्रहण या त्यागर्मे कप्ट, नाडी मन्द, कपालपर प्रस्वेद, 
हाय-पै र गीतळ, तन्द्रा, वेसुधि, नेत्रकी पुतली उपर चढी हुई तवा जिह्वाके जड होनेमे 
उच्चारण स्पष्ट न होना आदि लक्षण प्रतीत होते हो, तो रोगीका जीवन अनिश्चित 
हो जाता हूँ । ऐसी अवस्थामें यदि उरस्थ कफमें न्यूनता हुई, तो रोगीके बच जानेकी 
आथा है । यह वायं मल्लसिदूरसे होता हूँ । 
परिवत्तित ज्वरमे यदि समवायी कारण कफदोप हो, तो मल्लसिद्रका सेवन 
करानेमे उसके कीटाणुओ (Sprro०ha९४2, O0९rm९1९71) का नाश होकर रोग 
शमन हो जाता हूँ । (भी० गु० घ० श्ञा०) 
उपदश और सुजाक रोगका दामन होनेपर भी उनके विपका असर रह जाता है , 
जिससे रक्तविकार, सघिवात, पक्षाघात, गुदशूक, नेत्रदाह, कुष्ठ, ब्रण आदि अनेक 
उपद्रव वार-बार होते रहते हे । इन उपद्रवोके मूल कारण रूप विपको यह रसायन शमन 
फर देता हुँ, जिसमे शरीर नीरोग बन जाता हूँ । 
सूचना--जव जीर्णं उपदश आदि रोगोमे इस रसायनको १५ दिनसे अधिक 
दिनतक सेवन करना हो, तव १५ दिनके बाद ५-७ रोज इस ओपधिको बन्द कर प्रवाल 
जादि शीतल और विषनाशक ओपधि सेवन करनी चाहिये । पश्चात्‌ पुन १५ दिन तक 
इम रसायनको लेवे । इस रीतिसे बीच वीचमे छोटकर सम्हालपुर्वक लेवे । किसीको नेत्र 
पर मूजन, नेत लाली या दाह वढ जाय, तो इसे तुरन्त बन्द करे । 
उपदशा और सुजाक रोगीको मल्लमिदुरके साय गिलाजीतभी दिया जाय, तो विशेष 
हितकर हूँ । 
(२) वालासदूर | 
विचि---गुड हरताळ ५ तोळे, शुद्ध पारा १० तोले और शुद्ध गन्धक १० तोळे 
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मिलाकर कञज्जली करे । फिर घीकुंवारके रसमे खरलकर सुखा, आतशी शीशीमें भर, 
वालुकायंत्रमें रखकर ४८ घण्टेकी अग्नि देनेसे ताळसिन्दूर तैयार होता है । तालसिन्द्रमें 
मल्लसिदूरके समान १२ से १५ घण्टे बाद सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगाया जाता ` 
हूँ । डाट लगानेके बाद ३६ घण्टे तक तीब्र अग्नि देनी पड़ती है । क्योंकि हरताल जल्दी 
नही उड़ती । तालसिदूरमे यदि पहिले पारेके साथ सुवर्णका वर्क मिलावें, तो वह 
तारूचन्द्रोदय कहलाता हे । (रसा० सा० संग्रह) 
सूचना--घी कुंवारके रसकी भावना मूङभ्र॑यमे नहीं हौ; परन्तु हितकर होनेसे 
हमने बढ़ाई है । गन्धक जल जानेपर डाट तुरन्त लगा देना चाहिये । अत्यया हरताल 
उड़ने लगती है । 
` मात्रा--१ से २ रत्ती अदरख़का रस और शहद या घीके साथ लेवे । अथवा 
खरलीय रसायन प्रकरणम लिखे अनुसार लवंगादि तालसिन्दूर या मंजिष्ठादि ताल- 
सिन्दूर बनाकर उपयोगमे लेव । 
उपयोग--यह रसायन कुष्ठ, वातरक्त, उपदंश, रक्तविकार, त्वचादोष, शोथ, 
श्वास, क्षय, कास, उरःक्षत, कफप्रधान जलोदर, विषमज्वर, परिवतित ज्वर आदि 
रोगोको दूर करता हे । इस रसायनमे मुख्य द्रव्य हरताळ हे ४ हरताल रस और विपाकमे 
कट, (चरपरी) , स्तिग्ध, कषाय रसवाली, कफघ्न, कण्डुघ्न और कुष्ठघ्न है । हरतालके ये 
सब गृण इस रसायनमे आते हे ।यह तालसिटूर, तालभस्म और ताळपुष्पकी अपेक्षा कम उम्र 
होनेसे तालभस्म या ताळपुष्पका उपयोग जहां न हो सके, वहां पर इसका उपयोग 
निर्भयतापूर्वक हो सकता हँ । इस रसायतमे कुष्ठघ्न, कफघ्न और कण्दुघ्त गुण होनेसे 
कफप्रधान और कफवातप्रधान कुष्ठरोगं, उपदशज कुष्ठरोग और उपदंशज अन्य उप- 
` द्रब--रक्तविकार, सन्धिवात, वातरवत, त्वचादोष--आदिमे अच्छा काम देता है । 
एवं कफघ्न गुणके कारण, फुफ्फुस कोषोंके ख्रोतोंमे कफ भर जानेसे जब हृदयकी 
मन्दगति, सारे शरीरमें शूल, अरुचि, व्याकुळता और निर्बेलता आ जाती हे; तब यह 
रसायन अति लाभदायक हँ । 
कफघ्न और जन्तुध्न गुण होनेसे यह रसायन श्वास, कास और क्षयकी प्रथम या 
द्वितीयावस्थामें फुफ्फुस और खातको शोधन, तापका शमन और कीटाणुओंको नष्ट 
करना, इन सब कार्योमे सहायता पहुंचाता हे । जवतक क्षयके प्रारंभमें शुष्क कास हो; 
तव तक इसे उपयोगमे नही लेता चाहिये । कदाच उपयोगमें लेना हो, तो प्रवाळपिष्टी 
मिलाले तथा कफस्राव होनेपर तालसिदूरका उपयोग करना हो, तब श्यंगभस्म 
और मिश्रीके साथ देनेसे कफ और कीटाणुओंका नाश सत्वर होता है । 
ह रसायन ज्वरघ्न, जन्तुघ्त, कफध्न और उष्ण होनेसे गीतांग सन्निपात, वार- 
वार उलटकर आनेवाले परिवर्तित ज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक 
आदि विपमज्वर और शीत सहित आनेवाले जीर्णज्वरमें कीटाणुओंको चष्ट करता हैं; 


२३० ग्मतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगमग्रह । 


आम और दूषित कएको जला देता है, तया रकाको विधिय वनाश ज्यस्यों दुर पाला 
हैँ । एप विप-निवृत्ति हो जानेपा जीर्ण ज्वस्से छत यातप्रकोप, उनूर्यत, उासेप, शूळ 
आदि लक्षण भी निमत्त हो जावे हे । 

इस रमसायनमें उष्ण, यः तूतत्य और हृदयोतेजयः ग्‌ण होनेमे यात या हृदयः 
वि तिप्ते उत्तन शोय और जळादर रोगमें इमे देने पर हत्य और यातू विषा वढ जागी 
हूँ, जिसमे खताभिप्तरण मिया स्र यनी हुँ, और दृष्ट रमा शो रण हो जाता हूँ । 


उरस्यानमें कफ समृटोत होनेसे खातोका अवरोध हुआ हो, फिर उस हेतुने 

हृदयको जियामे मन्दता, सारे घरीरमें शूळ चडना, अगथि, जिद्वापर श्वेत मलगा 

आवरण, उमा, हायर शून्य होताना, जडता, परामें बारीपा, हाय-ैरोगि तलोको 

शक्तिका ह्यास होना आदि लक्षण प्रतीत होत हा, तो ताठमिदरवा उपयोग तिया जाताहँ । 
(ओ गु० ध० छार वे आघारमे) 

अनेक वातप्रमोप और कफ प्रवोपके रोगियोरो जय वृपाविया होनेसे मल्लसिंदूर 


या मल्दमिशित अन्य ओपधि सहन नही होती, तप इस तालमिदूरवा सेवन कराया 
जाता है । 


इस रसायने सेवनझारमें भोजनमें घी अधिक ले । मिर्च, तैल, नमए, गड, और 
खटाईवा त्याग करें । वुण्ठरोगमे नमक और दूधका भी नियेष हँ । शोय रोगमें नमवा 
नही देना चाहिये । 
( ६ )शिलासिन्दूर 
विधि-गुद्ध मैनमिळ ५ तोडे, शुद्ध पारद १० तोळे और गृद्दगपक 
१० तोडे मिलाकर कज्जली करें | फिर घीतुवारके रसकी भावना दे सुया, आतही 
घीशीमें भर वाळूवायतमे रख २॥ दिन अग्नि दवर मल्दर्मिदूरमे लिली विघिमे गिला- 
मिदूर जना छेवें । शलावासे सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगावे । फिर ३६ घण्टे तव अग्नि 
तेज देने । स्मरण रखें वि, मैनसिल अत्यत कठोर पदाथ होनेसे मन्दाग्नि देनेमे नही 
उडता । इस ओपविमेँ मुचर्ण वक मिलाकर वनानेपर शिलाचन्द्रोदय कहरता हुँ । शिठा- 
सिंदुखा रग कालनयूवत चमकदार होता है । (आ० नि० मा०) 
माँत्रा--एक्से दो रत्ती शहदके सात देवें, या शिळामिदरूर वटी बनाकर 
उपयोगमें रेम । 
_ उपयोग--इम रसायनवे सेवनसे दयास, काम, मेद, कुष्ठ, विसर्पे, कठमार; 
रवत्रविकार आदि दोष दूर होते हैं । 
इम रसायनमें मूख्य औषधि मंनसिळ हँ । मनसि गुरु, वर्ण्य, मारव, उष्ण, लेसन, 
कदू (चरपरे) विपाववाला, तिक्त (कडवा) और स्निग्ध है, तथा विष, इवास, काम, 
मूतयाया और रक्तविकार नाश हँ । इसके ये सव गुण इस रमायनमे प्रतीत होते हे 


कपीपक्व रसायन । २३१- 


इसमें कटू, लेखन, कफध्न गुण होनेसे मेदका शमन होता हे; तथा नाड़ियोंमे रहे हुए 
कफको जलाकर श्वास और कासको दूर करता है । 
मेदोवुद्धि होनेपर उदय्याकलापर मेदका अत्यधिक संग्रह होजाता है। थोड़ा-सा 
चलनेपर इवास भर जाता हैं; प्रस्वेदमे दुर्गन्ध आती हँ; लुघा और तृषाके वेगको स॒ हन 
करनेकी शक्तिका ह्लास होजाता हे; तथा आलस्य और निद्रा बढ़ जाते हे । उसपर इस 
रसायनके सेवनसे पचनत्रिया सबल बनती है; रने: दाने: मेद पचन्‌ होता हे -और 
रोगनिवारणमे सहायता मिल जाती है । रोगीको चाहिये कि भोजनमें घी, शक्कर और 
चावल यथा संभव परिमाणमें कम करें, वार-वार भोजन न करे; तथा शक्ति अनुसार 
शारीरिक श्रम (घूमना फिरना या और कुछ कार्ये करना) लेते रहें । 
इस रसायनमे कीटाणुनाशक और विषध्न गुण होवेसे यह कण्ठमाल, अपची, 
रसौली, विसं, कफप्रवान कुळ, व्युची, रक्तवाहिनियोंमें स्यान-स्थानपर रक्‍त जम 
जाना,र क्तविक्वति और त्वचाविद्टति आदि व्याधियोमें लाभदायक हे । इसके सेवनसे कण्ठ - 
माल, कुष्ठ आदिके कीटाणु नष्ट होते हे; विषकी निवृत्ति होती हँ; दुष्टकफ और दृष्ट 
आमका शोषण होता हे; तया रक्तका प्रसादन होकर उक्त रोगोंक्रा शनेः शनै. निदा- 
रण होता है । कण्ठमाला, अपची और गळगण्डरोग बहुत पुराने न हुए हो; जव तक 
रक्तमे विषप्रकोप अत्यन्त न होगया हो; तबतक ओषधियोसेलाभ होता हे । रोग अति 
बढ़ जाने पर बहुा ओषधि सेवन .करनेपर भी उसकी निवृत्ति नही हो सकती । 
यह रसायन उत्तेजक, जन्तुघ्न, सारक और स्निग्ध होनेसे आमाशय और अन्त्रमें 
संगृहीत आम, जन्तु और विषको नष्ट करता ह; एवं अन्त्रशवितको सबल बनाकर कोप्ठ 
बद्धताको दूर करता हे । इसमें भूतवाधाशामक गूण होनेसे वातवाहिनियोके क्षोभमे 


होने वाले उन्माद रोगमें रोगशामक अन्य ओपधियोके साथ शिलासिंटूरको मिला देनेस 
सत्वर लाभ पहुंचता हूँ । 


(७) माशक्य रस | 


विधि--श्‌ 5 पारद, गुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल और गुद्ध शीगा ८-८ तोले ले । 
झीओेको कड़ाहीसे रखकर पारा मिळावे । फिर गन्धक मिलाकर कंज्जली करे । पश्चात्‌ 
सैनसिल मिला ६ घण्टे खरलकरु घीकूंवारके रसकी सावना देवे! सूखनेपर आतली 
नीशीमे भर, वाल्कायन्त्रमे रखकर २॥। दिव अग्नि देवे । स्वांग शीतल होवेपर शीयी 
के गलेमे लगे हुए माणिक्यके समान लाल रगके सिटूरको निकाल लेवे | (र० चं०) 


(औ० ग्‌ वठ गा०) 


सूचना--किततेही ग्रंथकारोने इस रसायनमे हरताल भी मिलायी हे । हम दिवा 
हरताल मिलाये तैयार करते हूं । नीचे जो शीशा भस्म बच जाती हैँ, उसे अधिक 
पुट देकर उत्तम नाग भस्म वना लेते हं । 


सात्रा--आवसे एक रत्ती मंक्वच और मिश्री; शहद या चायरवेळके पान 
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असवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें। 

उपयोग--यह रसायन क्षयरोगमे ज्वर और कास दूर करके शरीरका वजन 
जौर बल बढाता है । एव काम, इवाम, घातुल्लीणता आदि रोगोको भी दूर करता हँ। 
इसके सेवनमे शुक्स्तम्मन होता हैं, विवियर रोग दूर होते हूँ, राजयक्ष्मा समूल नप्ट 
होता है और बृद्ध भी तरुण बनते हे । 

शुप्क कास जो बार-बार आव-आघ घटेनक आती रहती है, जिसमें कफ सरलतासे 
नही निकलता और रातिको सोनेके समय रोगीको त्रास पहुचता हैं, उसपर यह 


रसायन अच्छा लाभ पहुचाता है । इस रसायनके योगमे कफ सत्वर दूट जाताहूँ उरस्तोप- 


म फुफ्फुस आवरणके भीतर जल भरना, गुप्क वास होना और ज्वर वढना आदि लक्षणो” 
को शमन करता हूँ । क्षपरोगमें कफको पतठाकर सत्वर वाहूर निकालता हूँ, और 
वढे हुए ज्वरको कम करता हूँ । 

यद्गतूके पित्तका अम्लत्व गुण उढने पर यढत्‌मेँ पीडा, पित्तरा खाम, पतले दस्त, 
मूतका कम होना, मुहमें छाळे, ज्वर आना इत्यादि लक्षण होते हँ । ये सम इस रमा- 
यनके सेवनमे दूर होते हँ । 

वुद्धावस्थामे बहुमूत्र वहुवा वातवाहिनियोकी विद्‌ तिके वारण होता है । मूत्रका 
विगिष्ट गुरुत्व (59९0 16 ७72४1६7) कम होनेसे बार-बार थोडा-थोटा पीले 
रगका पेशाव होता रहती है, विप या क्षार रनमै शेप रहता है, जिससे शरीर निर्मल 
वनता जाता है । ग्रह विकार इस रसायनके सेवनसे शात होजाता है । कारण,इस 
ओपधिके योगसे मूतपिड, मूजवहनलिका ओर मूत्रवहलोतोको उत्तेजना मिलती है, 
वातवाहिनिया समळ बनती है, और योग्य परिमाणर्मे क्षारका नि सरण होता है । 

इस रसायनका कार्य उत्तेजक और अवितवर्ढ़क होनेसे वृद्ध और निर्वलोके लिये 

यह अमृतरूप है । यह रसायन कफ और वात दोप, रस, रक्‍त और मास, ये दृष्य, तथा 


यक्त्‌, फुफ्फुस, आमाणय, वातवाहिनिया और मृत्रस्थान, इन सवपर विशेष असर 
पट्चाता हे 1 


(८) सुवणेवग 

विधि--शुद्ध कलई ५ तोळे, शुद्ध पारद ५ तोळे, शुद्ध गयक ५ तोळे, नौसा- 
दर ४ तोले और क्लमीभोरा १ तोला लेवे । पहिले कडाहीमे कळईझारस करने 
पाद मिलावे । फिर सेघानमकका जल मिलाकर दो दिन खरल करनेके वाद ५-७ वार 
जखमे धो क्षारका अश निकालकर सुखादें । पश्चात्‌ गन्धक मिलाकर कञ्जली करें । 
तस्पश्चात्‌ नौसादर और शोरा मिला खरल फर आतशी शीक्षीमें भरे फिर बालुकायस्तमें 
रुप २४ घण्टे अग्नि देकर ओपधि तैयार करें | शोजीके गलेमें पहिलेसे क्षार लगता ह, 
इसलिये साववानतापुर्वक वार-वार तप्त शळाकामे गला साफ करते रहे। ८-१० घण्डेमे 
गव जारण होजाने पर टाट छगाफर १६ घण्डे अगि देनेमे तैयार होजाती है 1 इस 
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सुवर्णेवंगको मस्क मृगांक भी कहते हे । शीशीक्रे तोइनेसे पेदेम से वणके समान तेजस्वी 
हलके वजनवाला सुवर्ण वंग और ग्रलेमेसे 


[र और वंगपिदर सिळेंगे । ये तीनों ओपत्रि 
उपयोगमें आती हँ । 


(रसा० सा० सं०) 
सूचना--मुवर्णे वंगको अग्नि अधिक तेज नहीं देनी चाहिये, अन्यथा शोरेमें 
अग्नि लग जाती हुँ; जिससे वंग जलकर काली होजाती हे । कदाच प्रमादवश अग्नि 
लग जाय तो तुरन्त शीशीके मुंहपर दो-चार मिनटके लिये डाट लगा देना चाहिये, जिससे 
अग्नि वृक्ष जाय । 

यदि गन्धक जीर्ण होतेपर शोरा डालें, तो बोतलमें अग्नि छगनेका भय नहीं रहता । 
इस रसायनका रंग गिन्नीमोल्ड जैसा कुछ लाल प्रभायुकत पीला होता हे । यदि रंग शुद्ध 
सुवर्णे जैसा पीला बवाना हो, तो सुवर्ण वंगको कपडेमें रख गर्म जलमें डूवो तुरन्त निकाल 
फिर सुखा देवें । इस प्रक्ार'धोवेपर रंगम कुछ न्यूनता आती हे; किन्तु क्षार निकल जाने- 
से गणवद्धि होती ह । 


सुरणेवंग काली हो जाय, तो उसे २-४ वार जलसे धो, सुखा पुनः कज्जळी नौपादर 
मिला विधि अनुसार वचा लेवे । 


सात्रा--२ से ३ रत्ती शहद, मलाई या मक्लन-सिश्रीके साथ । _ 
उपयोग--यह ओषधि बल्य, प्रमेहत्त, कान्ति, मेधा तथा अग्नि बलको 
बढानवाली है । मधुमेह, प्रमेह, स्वप्नदोष, खांसी, धातुक्षीणता आदि दोप हूरकर 
शरीरको बवान बनाती है । क्षार, शहदमे देनेसे सूखी खांसी गीली होजातीह; तथा 
मन्दाग्नि, यद्तदोष और मत्रछच्छ दूर होते हं । बंगसिदूर मलाई या मक्खतके साथ 
देनेसे कास और व्वासको दूरकर गरीरको पुष्ट बचाता हे । 
वंगभस्मकी अपेक्षा सुबर्णवंगका रंग तो सुन्दर है; और संमारपें महिमा सी वहत 
गाईहै; परन्तु हमें सुवर्ण वंगके गुणमे वंग भस्मकी अपेक्षा विशेषताका अनुभव नही 
हुआ; एसा रसाथोगसागरकार का कथन हैँ । हमें भी वेसाही अनुभव मिला ह। इसके 
विरुद्ध ओषधिग्‌णधर्म शात्कारका लेखहे । सत्य क्या हैँ, इस बातका निर्णय चिकित्सक 
“ वर्ग ही करेगे । 
इस सुवर्ण बंगका उपयोग जीणं पूयहमेमे अच्छा होता है । पूयमेहके छीन विषको 
यह दूर करता है; और अपने रसायन गूणके हेतुसे गरीरको सबल बनाता है । एवं पूय- 
मेहगक्त उपदन, नपुसकता, चर्मविकार आदिको भी दूर करता हैँ । 
यह भस्म: रक्‍तमे संचित विषको सत्रद्वाल वाहर निकाल देती हँ । मनेन्द्रिय और 
मूत्रयन्त्रेको वलवान्‌ बनाती है, तथा मूत्राशय विकृतिको शन: शने: दूर करती है 4 
पचनेर्द्रियम विकार होनेपर सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती हू; एव वुक्क-यन्त्र 
निर्वेल हो जानेपर विष बाहर नही निकल सकता । परिणाममे ब्रहुमूत्र या प्रमेह {मध्नु- 
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मेडके जनिरित्रत प्रमेह) होजाते है | फिर दाते गर्नै गरता जाता है | इनपर विपरी 
-लत्ति रोउने और सचित जिपको बाहर निकारनेवारी ओपवि देनी चाहिये । ये दोनो 
कार्य इम रसायनमे होते है । उनपर भूलसे स्तम्भव आपरि दीजाय, तो टम स्थान 
पर हानि पहुचती हैं । 
प्रमेह ओर पूपभेह, दोनो रोगोकी प्रतोनि मत्रस्याननें होती है । परन्तु दोनोमे अति 
भिनता हँ । मूनोत्सति और मूजोत्र्ग करानेबाले अवयवोमेँ निजे दोप-बिएतिं 
होनेपर प्रमेह रोगकी उत्पत्ति होती हूँ ,और पूयमेहकी प्राप्ति-अण्दाकृति कीटाण्‌ गो- 
नोफोकस (601000८15) दवारा होती है । यह पूयमेह विसी स्त्री या पुरपकी होनेपर 
उससे समर्ग करने वाठे अन्य स्ती-पुरपोको होजाता हैं । इस व्याधिमें मृत्रनलिकाके भीतर 
प्रदाह, गोय, आग और पुगोत्पति होजाती है । इसकी तीब्रावस्यामें तो इस ओपधिवा 
उपयोग नही होता, परन्तु पूयकी कर्मी होनेपर इसके सेर्वनमे जच्ठा गाम होता हँ, 
आन्तरिक क्षतिदी पूर्ति होती है, तया दाह, हाय प॑ र-दूरना, मूत्रावमवमे जन और 
व्याकुलता आदिकी निवृत्ति होती हैँ । 
जीर्णावस्यामे सुवर्णवग, प्रवाळपिष्टी, शिराजीत, गवायिरोजा और अमृतासत्व 
मिळाकर दिनमें दो घार देते रहुनेसे विप दमत होउ स्त्रास्थ्यको प्राप्ति होजाती हूँ । 
यदि पूय वित्कुद न जाता हो, तो सुवर्णवग, रोप्यनम्म, वदालोचन और अमृतासत्व 
मिलाकर मलाई मिश्रोके साय दिया जाता हूँ । 
यह रसायन पूयमेहयुक्त उपददाकी द्वितीयावस्था ओग तृतीयावस्थामे अच्छा 
उपयोगी होता हूँ । इसके माथ अप्टमूति रसायन या मल्लभिदूर द्वितीय धरकारकीयोजना 
चरनी चाहिये । इसके मेवनमे घरीरपर उत्पत पिटिवाए और घब्दे जरदी अच्छे हाजाते 
है । प्रथमावस्यामें तो पारद भस्म, जमीर रम और व्याधिहरण रस विशेष ह्तिकारव' 
हू, सथा द्वितीय ओर तूतीयावस्यामें जव विकार अभ्वितक पहुच जाता है ,तव अप्ड्मूति 
रसायन और उपदशसुय विशेष हितकर माने जाते हे । उस समय सुवर्ण चगसे लाभ नही 
होता । परन्तु जीणे लीन उपदश विफारमें सुवणवगको सार्व और मजिष्ठादि 
बाथ या अवकि साथ देनेसे अच्छा लाम होता है । 
जन्य प्रकारके विपसे उत्पन्न च्म रोगोमे सुवर्णवगका अच्छा उपयोग होता हे 1 इस 
हतुसे पुराना पामा रोग,वार-्यार होनेचाले ब्रण, प्रस्वेद ज्ञावपुवत च्यूची, अर पिका 
आदि त्रासदायक भौर अड्डा जमाकर बैठे हुए त्वचा रोगोमें इस रमायनका अच्छा उपयोग 
होता हूँ । इस प्रकारके रोगोमें ७ दिनतक देवें । फिर ७ दिन छोड दें । पुन ७ दिनदें । 
जीर ७ दिन वन्दे करें । इस तरह औषध देते रहना चाहिये । एव कोष्ट्याद्विवे ल्यि एरड 
तट या अन्य सौम्य विरेचन देना चाहिये । कितने ही पूयमेहके रोगियोको नपुसवताबी 
प्राप्ति होती है । यह नपुसकता इस सुचणे-वगके सेवनसे दूर होती हुँ । १ 
सुवर्णेवग सन्रिवातपर उत्तम औषध है । मघिवात जोर आमयातमें महदन्तर 


oo 
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ˆ हुँ । पूयमेह, उपदंश, दंतवेष्ट (P07०९) आदि विकाराँसे उत्पन्न संघिवातमें 
पूय हेतु है; तथा आमवातमें आम हेतु हे । आमवातमें महायोगराज गृगल, रास्तादिकपाय 
श्योनाक छाल आदि आमनाशक ओषधियां लाभदायक हैँ । संघिवातमें पूयनाशक गुण- 
प्रद सुवर्णवंग उपयोगी हैँ । यदि पूयमेहका रोग जीणे होनेपर शोथ उत्पन्न हुआ हो, 
तो वह भी इम औषधके सेवनसे निवृत्त होता हे । इस तरह पूयमेहसे उत्पन्न नेत्रके 
पृयाभिष्यन्द रोगमें भी इसका उत्तम उपयोग होता है । 

सुवर्णवंगका उपयोग पित्तप्रधान कासमें उत्तम होता है; । सूखी खांसी, कण्ठमें 
दाह, खांस-ख्ांसकर वमन होजाना, नेत्र, कण्ठ और नाकमें खराव होना, दाह, चक्कर; 
स्वर्यन्त्र, ग्रसिका, उपजिहवा, मुखके आगेका हिस्सा, ये सब छाल होजाना इत्यादि 
लक्षण होनेपर सुवर्णवंग आमके मूरब्येके साथ देनेसे सत्वर लाभ होता है । 

किसी भी स्थानमे वात या पित्तंकी दोषज वृद्धि, विशेषतः पित्तज वृद्धि होने 
पर वंगेश्वर बहुत अच्छा काम करता हँ । इसी प्रकार किसी ग्रथिकी वृद्धि होनेपर 
भी वंगेशवर दिया जाता हूँ । 

वातु-परिपोपण-क्रममे शरीरकी क्षतिकी पूति करना यह मुख्य कार्य हे । नित्य होने- 
चाले शारीरिक व्यापारसे जो क्षतिं होती हूँ, वह घातुके उत्पादन द्वारा पुणं होती है । इस 
- तरह धातु-साम्य वना रहता हुँ । इसी साम्यपर आरोग्यका आधार हे । परन्तु कभी-कभी 
अनेक भिन्न-भिन्न कारणोसे इस न्यूनताकी पूर्ति नही होती; बल्कि अधिकाधिक ह्लास 
जेता जाता हे । इस तरह शरीरस्थ रक्‍त आदि धातुओंका परिमाण भी न्यून होने 
लगता हे । प्रतिदिन उत्पत्ति कम और नाश अधिक होते रहनेसे देह शुष्क हो जाती है 
इस स्थितिके अनेक कारण हँ । जो कारण हो, उसे निर्णति कर दूर कर देना चाहिये । 
परन्तु जब कोई निश्चित कारण नही मिलता और शरीर कृश होता जाता हे; तव सुवर्ण 
चंग देना, यह उत्तम मार्ग है । इससे शारिरिक व्यापार नियमित बनता हुँ और शारी- 
रिक काता कम होने लगती है । इस दृष्टिसे यह रसायन जीवनीय औषध हुँ । 

इस रसायनके साथ निलाजतु, लोह भस्म, प्रवालपिप्टी मिश्रित करनेका भी रिवाज 
हे । इनके मिश्रणसे अच्छा लाभ होता है । तथापि इनकी अपेक्षा वंगेशवर को स्वतंत्र देना 
विशेप हितकर है । 

- सुवर्णवंग शक्तिवर्द्धक, घातु-परिपोषण-त्रम नियमित करनेवाली और सुधारनं- 
चाली, पूयनाशक, जीर्ण सुजाक और उपदंशमे लाभदायक हे; एवं यह मूत्रेन्द्रियको 
निविष बनाती हे । 

यह्‌ रसायन पित्त, वात, ये दोष; रक्त-मांस, ये दूष्य; तथा मूत्रेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, 
सूत्रागय और वृक्क स्यानपर लाभ पहुचाता हुँ । (औँ गु० ध० शा०) 

श्वेतप्रदर जनित निर्वेलता आने तथा पाण्डता और उष्णता रहनेपर सुवर्णवग 
सुवर्णेमाधिक भस्म और गोदती भस्मके साथ मिलाकर मधुकाद्यवलेहके साथ देनेसे 
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प्रदर और उसमे उत्पन सव उपद्रव दूर हो जाते है । 

कासरोगमे कफको बाहर निकालनेके लिए सुवर्णवग, वासाक्षार, मुलहठी और 
वहेडेके चूणके साथ दी जाती है । एव ार-बार कास आती रहती हो, तो जहरमीहरा 
पिष्टी और लोहवान पुप्पके साथ देनेसे सत्वर लाभ पृहूचता ट॑_। अग्निमान्य, घबराहट, 
कफफी उत्पत्तिको रोफ्नेके लिए पीपलामूल और शहदके साय देनेमे रात्रिको नास कम 
हो जाता और घबराहट दूर होती हूँ । 

त्वचागत वायु कुपित होनेपर चमकील रोग हो जाता हूँ । इ उके मस्मे त्वचाके रगके 
कठिन, छीडे-टोडे और कभी-एभी समीप-समीप अनेक हो जाते हँ । फिर रोगी दीधकाल 
तक उपचार नही करते । ऐसे जीण रोगपर पीलके पानोकी पुल्टिस या लेप लगाते रहनेवे 
सात सुवर्णवग उ रती, ययक्षार और त्रिफळा चूर्ण २-२ रत्ती मिला दिनमे दो वार 
भोजनके वाद देते रहनेस सत्वर लाभ हो जाता हूँ । यदि नये-नये उत्पन्न होते हं, तो वे 
बन्द हो जाते हूं । 

दूसरी विधि--नौसादर, संघानमक और पारद, तीनो ओोप्रधिया ५-५ 

तोळे मिला खरलक्रर डमल्यमें वन्द करें 1 फिर ४ प्रहर तळ अग्नि देवें। स्वाग शीतल 
होनेपर यन्नको खोळकर ऊपर लगे हुए फ्रदमिश्रित नौमादरके फूलको छे छेवें। इस फूलके 
बराबर शुद्ध कलईका रेतेसे किया हुआ चूर्ण (या भस्म) और दोनाके वरागर शुद्ध गधय” 
मिलाकर कपड मिट्टीकी हुई आतशी शौशीमें भरें | पश्चात्‌ वाळूकायन्व्रमें रखकर 
१॥ से २ दिन तक अग्नि देवें । स्वाय शीतळ होनेपर सुवर्णेके सदृश मुवणवग 


(मुगाऊ) को निकाल लेवें । कितनेही ग्रथकारोने इसे मस्क मृगाक और सुवणराज वगे स्वर 
नाम भी दिया हूँ । 


(र० यो० सा०) 
~ माचा-२-२ रत्ती इलायचीके चूर्ण और शहदके साथ 1 


उपयोग-किसी ग्रथकारने लिखा हुँ कि यह भस्म सुवणभस्मसे सौगुना 
लाभ पहुचाती है 1यह वृष्य, आयुवर्द्धक और कामोत्तेजक है । सव प्रकारके प्रमेह 
और मधुमेहका नाश करती हूँ ! 


(६) समीर पन्नग रस 
विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्धसोम 5, शुद्धमनसिल,और शुद्धहर्ताल प्रत्येक 
१०-१० तोळे लेकर कज्जली करें । फिर तुलमीके रम या घीकुवारके रस की३ दिन तक 
भावना देकर सुखा आतशी शीआीमे भरकर५० से ६० घण्टेतक अग्नि देनेसे 
काळा, तेजस्वी और कठोर समीरपनग रस शीशीके गठेमे तैयार होता हे।लगभग १६ 
घण्टेतक म दाग्नि देनेसे गधक जारण होता हे । फिर डाट लगाकर ३६ घण्टे तेज अगिन 


देनी पडती हँ । मूल ग्रवकारने ८ प्रहर तक दमाग्नि देकर तलस्य रसायन बनानेको लिखा 
हँ । 


(और गु» ध० झा०) 


कूपीपक्‍्व रसायन । २३७ 


बक्तव्य-कितनेही चिकित्सक २॥ तोले स्वर्ण वक मिला ४८ घण्टेकी मन्दाग्नि 
देकर तलस्थ रसायन बनाते हे । उसे सुवर्ण समीर पत्नग' कहते हँ । उसमें सुवर्ण मिलूजाने 
और ममस्दाग्निपर पाक होनेसे रसायनको उग्रता विशेष नहीं होती । उपयोग करनेपर 
वह विशेष गुणदायक विदित हुआ हे । 
मात्रा-ठ से २ रत्ती तक दिनमे २ से ३ समय, नागरवेलके पानसे या अद- 
रखके रसमे और शहदके साथ । श्वासावरोध या इ्वासमें कफस्राव करानेके लिये वासाके 
पत्ते, मुलहठी, वहेड़ा, भारंगी और मिश्रीके क्वाथके साथ देवें । 
उपयोग-यह रसायन त्रिदोष और निमोनियामे घवराहट, संधिवात, 
उन्माद, कास, श्वास, ज्वर, जुखाम आदि रोगोंको शांत करता हे । इसमें सोमल, हरताळ 
ओर मैनसिळ मिलाया हे । ये तीनों अत्यन्त उग्र और उष्णवीर्थ हे । तीर्नोमे भी सोमलकी 
ही प्रधानता है; फिर भी मल्लभस्म, मल्लपुष्प और मल्लसिदूरकी अपेक्षा यह रसा- 
धन कन तीब्र है । जहा मल्लभस्म देनेमे हानि होनेका भय रहता हे, वहांपर समीरपन्नग 
देनेमे अधिक भय नही है । य 
इस रसायनमे सोमल मिला हुआ है, तथापि इस रसायनकी बडी मात्रा देनेपर 
(सोसलका परिमाण अधिक होजाने पर भी) विषविकारके लक्षण प्रतीत नही होते । 
उग्रताकी यह न्यूनता रसायनिक सम्मिश्रणसे होती हँ। समीरपन्नग, मल्लसिदूर और 
पंचसूत, तीनोंमें सोमल मिलाया है । अतः तीनो वीर्यवान औषध हँ; तीनोके गण धर्मे 
साधम्यं है; और वैशिष्ट्य भी । मल्लसिदूर अत्यन्त तीक्ष्ण, विस्फोटकारी और इलैप्मिक 
कलापर उग्रता उत्पादक है । पंचसूतमें मल्छसिदूरकी अपेक्षा तीक्ष्णता न्यून है ; और 
इलेष्मिक कलाको कम हानि पहुंचाता है; तथा संचित कफका गोषण करके रूपान्तर 
कराता हँ । समीरपन्नग मल्लकल्प होनेपर भी दोतोंकी अपेक्षा कम तीव्र गृणयुक्त 
कम स्फोटोत्पादक और कम दाहक हे । 
समीरपन्नग खासवाहिनियो और फुफ्फुस कोषोंके भीतर शलेष्मिक कलापर शोय 
न लाकर कफका स्राव कराता हे; और दोष निकल जानेपर उस स्थानके घटकोका 
सशवत बनानेमे सहायक होता हँ । 
` ससीरपन्चगके प्रयोगसे श्‍वासनलिकाके अन्तरमे उत्पन्न दुष्ट ग्ण कफात्मक या वाता- 
त्मक होनेपर कफस्राव कराकर उसे नष्ट कर देता हँ । इस हेतुसे जीणंकास या कफार्थिक 
विकारमे वात और कफकी प्रधानता होनेपर समीरपन्नमका अच्छा उपयोग होता हे । 
मर्द्छसटूरसे कफका शोषण होता हूँ; कण्ठ और इवासवाहिनियां शृप्क हो जाते 
हँ । पंचसूतसे संचित कफमेसे दुर्गन्ध कम होती है ! जल द्वव्यका रूपान्तर होकर कफ कर्म 
हो जाता है । समीरपन्नससे इकासाहिनियां और फुफ्फुस कोष उत्तेजित होते हे; कफ 
छटकर कफस्थानको शुद्धि होती हे 1 इस हेतुसे जिस स्थानपर कफस्राव कराचा इष्ट 
हो; उस स्थानपर कफवातज कास-श्वाससे समीरपच्चयका अच्छा उपयोग होता है । 


२३८ रमतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 
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यदि उरम्पोय जौर युलिशूए हो, नो वहा पर समीरपनंगकी अपेक्षा पचमूत अधिक 
हिनफारक है । पारण, उरस्तोपमें सचित द्वया रूपान्तर और सथोषण बरानेगे महत्यता 
पुण पैसा पचसूतमें है, वैसा समीस्पन्नगर्म नही है । 

वातफफभूयिप्ठ ब्वास रोगमे समीस्पन्नगका अच्छा उपयोग होता है । पचसूतरा 
अधिक उपयाग नही होता । ऐसे व्यासमे समीपत्रग देनेपर तत्व र कफखाव टोने लगता 
है । इसके लिये समीरयमंग ठ से १ रत्ती और मोहागेका फूला ३ रती मिलाकर,णहदके 
माथ देवें । ऊपर मुलहटी, पहेंडा, मिश्री और अड्सेफे पत्ता कवाय विठावें । आवश्यकता 
पर पाय भाघ-आध घन्टेषर २-३ वार देवें ।.यह क्वाथ वेगशामव और उफखाव फराने 
वारा है । इस वाथमा रसायनके साथ सम्मिलित होतेसे फफ जटदी जल्दी निकलने लगता 
है, और उवास वेगशमन होजाता हू. । तीक्ष्ण वेगजमन होनेयर फिर इसे नागरयेलवे पान- 
मे देनेसे आतरिक शक्ति सयठ बनती हूँ । 
समीरउनग उतेजव और बच्नद्धक होनेसे पाण्ट और विपमज्वरके पश्चात्‌ आयी 


हुई, नि्यंठनामें अति कम माता (ड रत्ती) में दिनमें दो पार टोहभस्मवे साथ मिलाकर 
देनेमे अच्छा लाभ पहुचता हैं । 

जीणकाममें, अनेक प्रकार है । कितने ही व्यक्तियोको यह विकार वर्षाऋतुमे उत्पन्न 
होता है । कितनोही को शीतकालमें और किसी-क्सीको उष्ण ऋतुमें होजाता हैँ । 
कारण हो, उनके अनुरुप दोप प्रकुपित होते है । फभी व्यावि कुड काल्तव' शमनहो जाने 

का भाम होता है । दोय बातुओमें लीन होजाता है, जिसरो पुन पुन विवक्षित दोप-प्रकोप 
काठमें उनके लक्षणोस युक्न हतार आकमण करना ह । उदाहरणार्य-शीतरवायुमे 

रहना, दुर्णेवाले मकान अर्थात्‌ जिनकी दीवारामेंसे ठवण निकलता रहता है, ऐसे स्थान 

या मील्य्‌वत मकानम रहना आदि कारणमि एफभूयिप्ठ कास होजाती है । इस प्रकारकी 

कास तत्काल कम हुई, तो जन्या, अन्यया दोष डीन होजाता हे । फिर सामान्य प्रति- 

कूलता हानेपर (रोगको अन्‌कल्ता मिलने पर) रोग वार-बारश्आक्रमण करता रहता 


Es 


हैं । इस हेतुसे मकान सदोष हा, तो मवानका त्याग कर देना चाहिये । अन्यथा वर्षा- 
की गीत? वायु लगनेपर एव गीतकालमें वर्षा होनेपर वार-वार व्याबि जास देती रहती 
है, बर्न घने रोगजीग हाता जाता हूँ, और जीवनीय शक्तिको निवळ बनाताजाता है । 
किर चाहे स्यान परिवतन फरे चाह उतना पथ्यपालनकरें, तो भी रोगसे मुक्ति नहीमिळती 
क्योकि दोषा अत्यन्त सूम अश पीजरुपमे देहरें दृढ होजाता है 1 ययार्यमे जिम समय 
पहिली यार दोप दुष्ट होकर कामोत्पत्ति हुई हँ, उसी समय इन सवके विशिष्ट सम्मिछन 
हुआ है । फिर इम सम्मिलनके अन्‌ रोधसे दोप-ूप्य सयोगवा परिणाम झञारीगिकिघटः 
पर होना हँ, इसी हेतुमे वार-वार समान लक्षण उपस्थित होते रहते ह । 
विपरीत चोरणेमि उत्पन हुई घारीरिक परिस्थितिमे दोपदूप्य सयोग दया अ 
एता हैँ परन्तु उमदे दौजोको वोटीसी अपुकलता मिलने पर जपना प्रभाव दर्शी देते है। 


£ rg 


कृपीपक्व रसायन । 024 


जिसतरह चाके बीज ग्रीष्मऋतुके तापसे या अग्निसे जळ जागत? री सतना पत 
संजीव होजाते हे; उसी तरह इस रोगके वीज भी पुन: रोगके स्वर पको 500000. 
रहते हे । इस दुष्टिसे यह रोग प्राक्षतिक बन जाता हे । प्राकृतिक रोग अनेक हँ; इन 
कास अति त्रासदायक है । कफस्थानका स्वभाव कफलाव करानका होजाने पर वार-वार 
उलैष्मिक कलामेसे कफस्राव होता रहता है । जीणे कासविकारमे श्वासनलिका, इवास 
प्रणालिका, इवासवाहिनि जाल और फुफ्फुसकोषगत इलेष्मिक त्वचा, ये सव दुष्ट हो जाते 
हुँ । ब्लैप्मिक कामें कुछ उग्रता आती है; या सृक्ष्म- सूक्ष्म अण होते हे अतःकफसंचय 
होनेपर उपचार करनेसे कफस्राव होजाता हे; और किचित काल स्वस्थताका भ्रम 
होता है । किन्तु रोगवीज जैसाका,त्रैसा ही सुप्तावस्यामें रह जाता है । ऐसी स्थिति 
में वीजको ही तप्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये । | 
प्राकृतिक रोगके अन्य भी अनेक प्रकार है । इनमेसे एक चमे रोग भी है। कितने ही 

कण्डू, पामा, व्यूची, दाद, चमंदळ, विस्फोटक, पीटिका आदि पीड़ित रोगियोको वाल्य- 
वस्थामे उत्पन्न चर्मरोग समग्र जीवनपर्यन्त त्रास देता रहता है । कभी किसी रूपमें एक 
स्थानमे होता हे, तो दूसरी वार दूसरे रूपसें अन्य स्थान पर होजाता हे । इतकी खुजानेकी 
रीति, चलनेकी नेली, मन्दता, अस्थिरता, मानसिक चंचलता और वर्तावर्मे कुछ उत्ताव 
लापन भासता हे । ऐसे जीर्ण रोगमें एक प्रकारकी विशिष्टता प्रतीत होती हे । वह यह है 
कि कास और चर्म रोग क्रमशः आक्रमण करते रहते हे। जब तक त्वचा रोग सबल हे; तबतक 
कास कम रहती है; या बिल्कुल नहीं रहती । फिर चर्म रोग दब जानेपर आंतरिक दो षसे 
कफभूयिप्ठविकार बलवान बन जाता है । त्वचापर स्फोट रूपसे उत्पन्न होनेवालेलक्षण 
और भावी कफके लक्षण, दोनों एकही प्रकारके दोष-दृष्य विक्ृतिसे उत्पादित होतेहे 
इस तरह कफ और कफवात प्रकोपसे उत्पन्न इन विकारोमें समीरपन्नग अच्छाउपयोगी 
है । समीरपन्नग दिनमे एक वार देना चाहिए; और अन्य कोईभी औषध नहींदेनी चाहिए 
अन्य औषध मिला देनेसे समीरपन्नगके कार्य में प्रतिवन्ध होता है । 

यह रसायन उपदंश या पूयमहके उपद्रवरूप सन्धिवात, रक्तविकार, त्वचारोग, 
जीर्ण पक्षाधात और अच्य उपद्रवोंका चाड करता हे । अदित, जिह्लास्तम्भ, धनुर्वात 
यात वातरोगोमें, जब कफ दोप सम्मिलित हुआ हो तव इस समीरपन्नयके सवय 
अच्छा लाभ पहुंचता हे । वात आक्षेपके लिये भी समीरपत्नग अति हितकर है। इस तरह 
श्नम्मसंकोच, गूल आदि विकारमे भी यह अच्छा उपयोगी है । वृ हण अनुपानके साथ 
हो चाहिये । कफप्रधान उत्मादमे भी वातकफ वृद्धिका दासन करके रोगको दबा देता 


जज । रपाजीण में प्रायः पित्तस्राव कम होता है; और कफस्राव अधिक होता है । इसपर 


र्म र्‌ न्न गक अच्छा 2 च्य ~ ~ 

ह 1 उपयोग अच्छा होता हे । उदरे जडता, अन्नविद्ञेष; उबाक : मुं हमे भी ठापच 
उपादपा थूक, उदरमे वातसंचय आदि लक्षण होने क्त 
` [न “क्षण होने पर समीरपन्नग अति उपयक्त है 
पा हे गीरपन्चग अति उपयूक्त है । 


वमत-विरेचच अधिक हो जानेपर शक्तिपात हो जाता है । हाथ 
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र्मे श्ीतव्ता, नाटी जति मद होजाना, निव्वेप्टता और सर्वांग प्रस्वेद पूर्ण होजाता 
है । ऐसी स्यितिमे मोड और कायफळकी मालिश कराई जाती हे, तथा समीर पन्नग 
ग्स, मण्डूरमस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और प्रवालपिष्टी मिला तुठसीका रम 
जदरखता रम और शहद मिलाकर १०-१० मिनटपर देते रहनेसे रोगी सचेत होजाता 
और देह उप्ण हो जाती है 1 फिर मुतनेखर और संजीवनी वटी देनेसे रोगी सुधर 
जाता है 1 
मदावरोब दीघकारतक रहनेपर कोटाणुओको आवादी -दट होजाती हुँ। फिर उस 
हेतुमे हिमी-पिसोमेंआओेप आनेलगता हूँ । तीप्रावस्थामे टातीकी घड-घट, इवासोस्ट 
वाममें कष्ट, भिरद्दे, और घवराहट आदि लजण उत्पन होते ह 1 झटकाकी इस तीद्वा- 
वस्मामँसमीरपन्नग 3 रत्ती मात्रामे ठहमुनके एमके साथ दिनमे 3 बार देने जौर गुनगूने 
चन्दन बला लाक्षादि तँलकी मालिश करनेपर रोग शमन होजाता है । किन्तु पहले 
एरड नेलमे उदा गुद्धि कर लेवे 1 
मेरीद्रय विष प्रकोप या बार-बार अत्यधिक भोतन करनेकी आदतवारोका आमाशय 
द्वाथिळ होजाता है । फिर भोजन जव तक न किया जाय, तयतक एक पीछे एक डकार 
आती रहती हूँ । अधिक डकार आनेसे ठातीमें येदना, अग्निमान्य, अजित) आदि लक्षण 
उपस्थित होते हूँ । इस विकारवर समीरपनग, जखभस्म और मुलहठीके चूर्णको आतके 
मुरब्बामें मिला लेवें । फिर भोजनके समय थोडा-योटा ग्रासके साथ मिठाकर सेवन 
करानेसे थोडे ही दिनोमें लाभ होजाता है । 
यातीमें कक सुव जानेपर वात प्रकुपित होकर गूल चलने लगता है, यह शूल साँसी 
आने पर चलता हे । वातभ्रकोप होनेसे भीतर कक सूखकर मुखी खासीहो जाती है। इस 
पुगपर समीरपनग, मुळहठी सत्व, अदरखके रस और हहदके साय मिला भोजनके 


साथ सुबह-शाम देते रहनेमे शूळ निवृत्त हो जाता हे और कफ 


टकर बाहर निकल जा- 
बाहू। 


स रपनग कटु रसात्मक, वटूविषाकी, उप्ण, नीक्णवीयं, उत्तेजक, प्रत्य, कफध्न, 
कफवातध्न और त्वचाके रोगोका नादाक है । इसका काय कफ ओर कफवात दोप , रम, 
रकत ,और मासमे दूप्य, एव उर, आमागय, यड्टत्‌, प्लीहा, वातवाहिनिया, वातवाहिनियोके 
केन्द्र स्थान, मस्तिष्क और त्वचा, इन स्थानो पर होता है 1 

वकतव्य--इस रसायनको अनेक चिकित्सक २” घण्डेकी अग्नि देकर तल भागमें 
ही सिद्ध करते हूँ | उसमें कालापन अधिक रहता है, और कठस्थ रसायनकी अपेक्षा उग्रता 

भी अधिक होती है । 

टूसरी-विधि--शुड पारद, शुद्ध गन्पक, सोमठ और हरताल, चारोको 

सममाग मिला तुळसीके उसकी भावना दे, वालुफायन्तर्मे रख २५ घण्कीमन्दातिनू देकर 
झतलस््य रसायन वनाले । (२० च+} 


कूपीपक्व रसायन २४१ 


मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 
यह रसायन प्रथम विविको अपेक्षा वातवाहिनियोंके विक्तिजनित रोगोंपर सत्वर 
लाभ पहुंचाता हे । इस द्वितीय विधिवाले उध्वेलग्त रसायनका उपयोग स्वामीश्रीहरि 
शरणानन्दजीने अर्धागवात और गुध्यसीवातपर शहदके साथ अनेक बार किया 
है । अर्वागवात पर इससे जितना लाभ होता है, उतना अन्य किसी भी औषधसे नहीं 
होता । इस तरह पुरावे से पुराने गृध्य्रसी रोगी इससे अच्छे होगये हं । अर्धागवात और 
पक्षाघातमे रकतका दबाव वढ़ जाता हे । उसे कम करनेके साथ रोगको निवृत्त करता है । 
पहिली विविको अपेक्षा यह रसायन उग्र और रंगमें अशिक श्याम होता है। इसको 
अनेक वैद्य हेमगर्भपोटली रसके समान वातकफप्रधान सन्निपातमें तुलसीमे रसमें घिसकर 
पिलाते हे । 
सूचना--इस समीरपन्नगको शीशीमे बन्दळर तैयार करना हो, तो डाट 
वन्द करें; किन्तु मुखमुद्रा लगाकर पक्का बन्द न करें । अग्नि बहुत मन्द दें या बीच- 
वीचमे बन्द करदें । आघ-आघ या १-१ घण्टे १९ डाटको खोलकर फिर लगाळे। जिससे 
कुछ वूंआँ उत्पन्न हुआ हो वह निकल जायगा । अन्यथा गर कका धुआं अत्यधिक परिमाणमें 
संचित होनेपर शीशी फुट जायगी । जव गंघकका जारण होजाय, तब रसायनका पाक 
हुआ मानना चाहिये । अग्नि पाक होनेमें कभी २-४ घण्टे अधिक और कभी २-४ घण्टे कम 
समय लगता हे । 
यदि तलस्थ समीरपन्नगका रंग काला तेजस्वी न आया हो और अधिक सख्त न वना 
हो, तो कच्चा समझकर पुनः ४-६ घण्टे आवश्यकतानुसार मंदाग्नि देकर परिपक्व बना 
लेवे । इस रसायनमें कसर रह जायगी; तो थोड़े ही दिवोंमे काले नमकके समान दुर्गन्ध 
आने लगेगी; और रसायनके ऊपर सफेद क्षार लग जायगा । ऐसे दूषित रसायनमें 
पुनः गंधक मिला भावना दे, वालुकायन्त्रमे रव, अग्नि देकर उडा लेना चाहिये । 


(१०) सुवशंभूपाति रस । 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १-१ भाग; ताम्र भस्म २ भाग, अभ्रक 
भस्म, लोह भस्म, कान्तलोह भस्म (अभावसें लोह भस्म), सुवर्ण भस्म, रजत भस्म और 
शुद्ध वच्छनाग १-१ भाग लेकर सबको मिला लेवे । फिर इंसराजके रसमें १२ घण्ट मर्दन 
करके सुखा लेवें । पश्चात्‌ आतशी शीशीमें भर, ताऊ निट्टीका डाट लगा, मजवूत बन्द- 
कर्‌ वाङुकाथन्तरमें रख,दो प्रहर मन्दाग्नि देकर औषधि पाक क रें । पेदेमे ही ओषविमिलकर 
जम जाती है । रेता और शीशीके ऊपरका भाग अच्छी तरह गरम होजाय; तव अग्नि 

देना वन्द करें । स्वांग शीतल होनेपर पं देमेसे सुवर्णभूपति रस निकाल लेवे । 
(यो० र०) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती अदरखके रस और मिश्रीके साथ या पीपल और हृदके 
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माथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । 
उपयोग--यह रसायन सव प्रकारके समिपात और क्षयकी दूसरी अवस्थामेँ 
जति लाभदायक है । आमवात, धनुर्वात, ख्रवलाबात (छगदापन), उर्स्तम्म (आब्ध- 
वात), पगुवात, कम्पवात, कटिवात, मन्दाग्नि, सव प्रकारके शूल, गुम, उदावत्तं,भयकर 
मंग्रहणी, प्रमेह; उदररोगे, सव प्रकारको अश्मरी, मलावरोध, मृत्रविवन्ध, भगन्दर, सब 
प्रकारके टुप्ठ, विषविकार, वढा हुआ विपप्रकोप, विद्रधि, श्वास, काम, अजीर्ण ,सब प्रकारके 
ज्वर, मामला, पाण्डु, शिरोरोग आदि सव बफ-वात-प्रधान रोग अनुकूल अनुपानके साथ 
सेवन करनेमे दूर होते है । महाराष्ट्रमे अनेक वद इस ओपधिका उपयोग अनेक रोगीपर 
करते हूं । गह महाराष्ट्रकी अति प्रसिद्ध ओपयि हँ! 
सुवणभूपतिमें सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, लोह और अश्क, इन भिन-मिन गुणवाली 
घातुओका सयोग होनेसे यह वात, पिच और कफ, तीनो दोपाके बिकारोको शमन कग्नेमें 
प्रभावशाली है । सनिपातमें कफसे श्वासनलिका अति आच्छादित न हुई हो, या 
पित्तप्रकोप अधिक हो, कफविशति न्यूनाशमे हो, एसे सत्र सतिपातमे यह लाभ पहुचाता 
हैं । क्षयकी दुसरी अवस्था तक इसका उपयोग होता है । क्षयमें सुम माता देनेसे कीटाणुओ 
का नाश , वातप्रकोप, ज्वर और कामका शमन तथा वलकी वृद्धि होकर शाति प्राप्ति 
होती हूँ । 
इम रमाथनमें तारका परिमाण अधिक होनेसे यङ्गत्‌, प्टीहा और वृकवस्थानको 
शुद्ध करना, सचित भेन्द्रिय विषको वाहर फेंकना एव वफ और आमपाचन करना, ये 
गूण विशेष रूपमे मिलते हुँ । इसके सेवनसे अजीर्ण, उदरशूळ, सारे शरीरमें चळनेवाले 
शूळ और आमवातका गमन होता है । 
इस तरह रीप्य वे प्रभावमे वातवाहिनिया और वातप्रकोपपर लाभ पहुचता हँ। 
विविध प्रकारके कम्प, कलायखज, आक्षेपकवात, चक्षुगत वातविकार, वातदृडि होकर 
चक्कर आना, मूर्च्छा, शुप्क कास और झूठ आदि पर व्यवहृत होता है । कभी साथमें 
कुचिला मिला दिया जाता हुँ और दशमूड कवाय या रास्नादिकवाथ अनुपान रू पसे दिया 
जाता हूँ । 
आहार-विहारमें दीघकाल पयन्त अनियमितता होनेसे आमाशय, यह तू, फुपफुस, 
हृदय या भुतागय आदि यन्त निथिल हो जाते हे, तब इनके व्यापारमे न्यूनता न होने 
के लिये वातवाहिनियोवे त तु लम्बे और पतले वनकर इन सव आशयोका सरक्षण करते 
हूँ । परन्तु जय इन वातवाहिनियोकी शक्तिका क्षय होजाता है, तव पक्षाघात आदि विविध 
वातरोगोका आक्रमण होता हूँ । इन वातरोगोमें तीव्रावस्था दूर होनेपर वात, पित्त, कफ 
तीनो धातु, सव आशय और वातवाहिनियोको सवल बनाकर रोगको पुर्णाशमें दूर करनेके 
लिये यह. रसायन अति उपयोगी है 1 


कृपीपक्व रसौयन । २४३ 
जब पचनक्रियार्मे विकृति होनेसे सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती ह; और फिर 
इसी हेतूसे धमनियोंमे फिरनेवाले रक्‍तमें मलिनता आजाती है; रक्त शैरिक भावको 
प्राप्त होता है, तब वाताक्षेप उपस्थित होता है । इस अवस्थामै पचन-क्रिया सुधारकर 
और सेन्द्रिय विपको नष्टकर आक्षेपको दूर करनेका कार्ट इस सुवर्णभूपतिसे होता है । 
इनके अतिरिक्त मानसिक आघात पहुंच्नेपर वातप्रकोप होजाता हे । उसे भी यह 
सुवर्णभूपति रस दूर करता है । इससे वातकफ-प्रवान उस्स्तम्भ और वातवाहिनीकी 
विकृतिसे होनेवाले वातरोग, यक्त और अन्त्र दोषसे उत्पन्न वातरोग, उदावत्त, शिरोरोग, 
गुल्म, उदररोग, कास और श्वास भी दूर होते हे । 
इस ओषधिमे वात आदि तीनों दोषोंको नियमित करने और सेन्द्रिय विषको नष्ट 
करनेका गूण होनेसे यह मधूमेहको छोड़कर शेष सब प्रकारके प्रमेहोंको नप्ट करती 
है कच्चे आमको प्रस्वेद और मूत्रद्वारा बाहर निकालती-है; और जलाती भी है, जिससे 
दिनोंतक बने रहनेवाले नूतनं ज्वर और जीणे ज्वरका शमन होता हूँ, तथा मल- 
मूृत्रावरोध और अजीर्ण नष्ट होता हैँ । 
संयोगजन्य ग्राही और दीपन-पाचन गुण होते से अतिसारका शमन करनेमें यह उप- 
योगीह । इसके अतिरिक्त इस ओषधिका वियोजन पर्पटीके समान अन्त्रमे होता है । 
अतअन्त्रशोथयुक्त ग्रहणी, वात, पित्त और कफोल्वण ग्रहणी, अन्त्र ब्रणयुक्त रक- 
तज ग्रहणी या पूयमय ग्रहणी, अन्त्रक्षय (संग्रहणी), इन सबको नष्ट करता है। एवं इस 
रसायनमें लोहका मिश्रण होनेसे यह रक्तर्मे रहे हुये रक्‍ताणुओंकी वृद्धि कर पाण्डु 
'और कामलाको दूर करताहे । 
सब रोगोंके मूल वात, पित्त, और कफ दोष, एव रस,रक्‍त आदि दुप्योंकी विकृति 
हे, इत सबपर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे इस रसायनका असर होता है ।आमाशय,यक्कत्‌, 
प्लीहा, हृदय, अन्त्र, फुस्फु, रक्तवाहिनी, वातवाहिनी,मस्तिप्क,मांसग्रथियां, पिपासा- 
स्थान, वुक्कस्थान, वीर्थस्थान, आदि शरीर संरक्षण निमित्त महत्वके सव स्थानोंको 
सुवर्णभूपति बळ देता है । अतः झास्त्रमें लिखा है कि, “सर्वरोग विनाशाय सर्वेषां स्वर्ण 
भूपति:'--अर्थात्‌ सब रोगोंके विनाशके लिये सुवणंभूपति सबसे उत्तम औषध है । 
(११) अष्टमूत्ति रसायन । 
विधि--शूद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ६ तोळे, सिगरफ १ तोला, 
मैनसिल १ तोला, सोमल १ तोला, हरताल ६ माशे,रसकपूर ९ तोले,मुर्दासंग ६ माझे 
फिटकरीका फूला १ तोला,सुवर्णके वकं ६ माझे और चांदीके वक ६ माशेलेवें ।सबको 
मिलानेसे वजन २२ तोळे होता हे । पारदके साथ सुवेर्ण, रौप्य, और गन्धक क्रमशः मिला 
कज्जली करे । पश्चात्‌ अन्य ओषघियोंको मिलाकर आतशी शीशीम भरे । फिर 
वालूकायन्त्रमे रखकर लगभग ३० घण्टेकी मन्द,मध्यम और तीव्र अग्नि देकर रसा- 
यन सिद्ध करे । लगभग १० से टे वाद गन्धकका धृंऑ निकळजानेपर तुरन्त 
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डाट ठगा २० घण्टेतक नीव अग्नि देवे । स्वाग शीतल होने पर शीशीके गलेमे ले 
हुए अप्टमूति रसायनको निकाल ले 1 (औ० ग० घ० मा०) 
मात्रा --१ से २ रत्ती तव अदरवके रममे धिस शहद मिलाकर दिनमें २ वार 
देवे । 
उपयोग--यह रसायन जीणं उपदण, परिवर्तित ज्वर, विपम ज्वर, सक्चिपात, 
क्षय, सन्यास (रक्‍तज मूर्च्छा), भूतोन्माद, अपस्मार, मुजाघात, बळायसज (छेगडा 
पन), अपतानक, अपततक तथा घनुप्कप आदि वातविकारको दूर करती हूँ । 
यह रसायन जीण, फिरग (8111115) रोगके उपद्रबोंके दामनके लिये अत्युत्तम 
झोपचि हूँ । जिम फिरग रोगीके विरार अस्थिपयन्त पहुच गये हो, अस्थि ब्रण,दा तोमें 
क्षत, ममूढेमें सूजन, ताळुमें ब्रण, मृहसे छार गिरना, इत्यादि उपद्रव हो गये हो, ऐसे 
दृग और क्षीण रोगको यह लाभदायक है । एव फिरग रोगके अनुवन्धसे हुए क्षयरोग, 
मस्तिप्कमें रक्‍त दवाव वटकर मन्याम हो जाना, प्रसूतावे बालक मरजाना, उन्माद, 
अपस्मार, वातवम्ति या वातठुण्डली, मुत्राधात, कलायसज (जिसमें मनुष्य सीधाखडा 
नही रह सकता), अपतानक, अपततरव, घनुप्कप और आयाम आदि वातविकार और 
जन्य रोग जो फिरगके विपसे उत्पन हुए हो, वे मब अप्टमूति रसायनके सेवनसे दमन 
हो जाते हूँ । यदि आक्षेपक वातरोग निरनुवन्ध स्वतत्र जीर्णावस्यामें हो, अर्थातूफिरग 
आदि रोगका सबन्ध न हो, तो भी इनके आक्षेपके शमनके लिये यह रसायन अच्छा 
उपयोगी है । 
वार-वार उलट-उल्टकर आनेवाळे परिवर्तित ज्वर (Relapsmg Fever) 
में रोगी बहुत छश, दुबल और हताश हो गया हो, सारे शरीरमें दाह होता हो, शरीरमा 
रग काला हो गया हो, नाखून विड्टत और नीठे रगके हो गय हो, स्थान-म्थानपर रवते 
चब्पे होते हो, छोटी-छोटी फुमिया सारे शरीरमें हो गई हो, ऐसे विकारमें इस रसायनको 
उत्तम प्रकार का माना हूँ । 
इृप्ण ज्वर, जिसमें त्वचा बिलकुल काली हो जाती है । शीत लगकर ज्वर आता है, 
पीछे झागवाली बमन, मूत पहिले छाल रगका पश्चात्‌ काळा अथवा अत्यन्त लाल या 
अत्यन्त काला होना, इत्यादि लक्षण हो, और ज्वर जोणं हो जानेसे शरीर दुबळ होगया 
हो, एसे रोगीको अप्टमृति रसायन नवजीवन प्रदान करता हूँ । 
जीणज्वरमं शरीर इश हो, या आत्रिक सन्निपातमें वातप्रधान लक्षण अधिकादामें 
प्रतीत होते हो तथा शरीर इ और दुर्वल हो, उन रोगियोको अप्टमूति देना लाभदायक 
हं । किन्तु, इस सन्निपात में रक्तस्थ दोप विशेषत हो अर्थात्‌ दाह, रवतवमन, मोह, शरीर 
पर मदर आदि हो, तो इस रसायने साय या पश्चात्‌ प्रवाल,मृवता या अन्य शीतळ 
ओपधि भी देनी चाहिये । 
उन्मादके विशेषत भूतोन्मादके आक्षेपमें इस रसायनका अनेक वार बहुत अच्छा 


कूपीपक्व रसायन । २४५ 
उपयोग हुआ है । इसके सेवनसे मस्तिष्कगत वातवाहिनियोंके केन्द्रपर क त 
पहुंचता हे; हृदय-क्रिया उत्तेजित होती है, और सेन्द्रिय विष नष्ट होकर उन्माद शमन 
हो भ 
ह विष रक्तमें लीन होनेसे गर्भाशय और उससे सम्बन्धवाले अवयवं 
विकृति होनेपर प्रसवकारमे अति त्रास होता है, और संतानभी जीवित नहीं रहती । 
कदाच जीवित रही, तो उसे उपदंशज विषसे विविध व्याधियां होती हु; यह दशा वार- 
वार प्रतीत होती रहती हे; एमी स्थितिमें उन्माद उत्पन्न होता है, तो रोगिणी हताश, 
दीन, इश और निवेल हो जाती हे । उसकी इच्छाके विरुद्ध थोड़ा-सा हुआ कि, मूछित 
हो जाता है और आक्षेप आते हे । यें सब लक्षण होनेपर अष्टमृति रसायन अति उत्तम 
कार्यकरता है । कलग 
कहायखज होनेपर मनुष्य सीधी रीतिसे नही चल सकता; पैर टे ढे पड़ते हे; 
सन्धि-बन्धोमें शियिलता आ जानेसे चलनेपर विलक्षणता भासती हे; पैरकी गक्ति नप्ट 
हो जाती हे । रोगी बड़े कष्टसे चलता हे; अच्छी तरह खड़ा भी नहीं रह सकता; पैर 
कापते रहते हे । इस रोगमें त्रिकास्थिके ऊपर रहे हुये कटि-कसेरुकाओं मेंसे पहले और दूसरे 
कसेरुकाके भीतर सुषुम्णामुख और उसके समीप रही हुई वातनाडियोकी विकति भासती है। 
इस रोगम अनेक निमित्त कारणोंमें एक कारण उपदंशज विष भी हे । यदि उपदंशजनित 
सम्प्राति हो, तो अष्टमूति देना चाहिये । इससे लाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले है। 
अष्टमूति रसायन शक्तिवद्धंक, ओजस्कर, हृदयोत्तेजक, जंतुघ्न, बल, मांसवर्द्धक 
और आक्षेपध्न है । वात और कुछ पित्तदोष; रक्त, मांस, अस्थि औरमज्जा, ये द्प्य; 
एवं सहस्त्रार, गिरोब्रह्ा , सुपुम्णा, सुषुम्णामुख, अन्य 


नाड़ीचक्र, वातवाहिनियां, स्नायू, 
फुस्कृस, हृदय और वृक्क, इन सबपर विशेष लाभ पहुंचता हे । (औ० गु० ध० शा०) 


(१२) व्याधिहरण रस । 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध 

इन सवको ५-५ तोले मिला घीकुवारके 
पश्चात्‌ आतशी णीशीमे भर, 
तैयार करें । गन्धक लगभग १६ 
२६ घण्ट तक मंद, मध्यम और 
ओपधि उड़ती हैँ, अन्य 


वाडुकायत्रमे रख ५२ घण्टे अग्नि देकर व्याधिहरण रस 
नण्ट्स जारण होता है। गन्धक जल जानेपर डाटलगा कर 
र तीन्न अग्नि देवे । अत्तमे अग्नि खू 


ब तेज देनेपर ही 
था मनसिल आदि द्रव्य तलभागमे रह जाते हे । 


EM सेवनसे नये और पुराने फिरंग रोग जड़मृलसे नष्ट 
हजात हू; एव फिरंगजनित रव न 


रक्तविकार, संधिवात, कुष्ठ, पासाब्रण, नाड़ीब्रण' आदि 
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सत्र उपद्रव दूर होते हं । उपदण जीण होनेमे विप हृद्री तक फैल गया हो, तोभी इसके 
थोटे ही दिनो के सेवनसे विष नप्ट होकर सम्पूर्ण शरीर नीरोग बन जाता हँ । 
दूसरी विवि--जुद्ध पारद ८ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तोले, और रसकर्पूर १६ तोले 
छे. । सबको यथाविधि मिला, कज्जली कर वाळूकायचमे रखकर २४ घण्टे अग्नि देकर 
रसायन वना लेवे । । (नि० र०) 
वक्‍तव्य---इम रसायनको प्रसारणीके रसमे खरल वरवे वालुकायन्तर्मे रखने- 
का लिला हे तथा नाम भगन्दरहरो रस दिया है । 
भात्रा--१ मे २ रत्ती तक नागरबेलके पानमे अथवा घृत या दाहदके साथ दिनमे 
२ समय देवें । 
उपयोग--यह रसायन उपदश, उसके प्रण आदि उपद्रव और नपुसरता 
आदि रोगोको दूर करता हूँ। एव हृदयशूछ,वातश्लेष्म विकार और वलीपलितका भी 
नाश करता है । इस रसायनमे प्रधान गुण रसकर्पूरका है । रम्रकर्पूर अति तीब्र होनेमे 
अनेकोके मुहू आजाते हें । यह दोष इसमेंन होनेमे नये उपदशपर निर्भय रुपसे उपयो- 
गर्मे आता है । इससे उपदश रोग उपद्रवसहित गमन होजाता है । उपदश होनेके पइ- 
चात्‌ सारे शरोरपर लाळ चट्टे, स्वरमेद,मुहमे प्रण, गुदशूल (गुदापर अनेक अकुर निक- 
रुना), गाठ होना,वाल गना, ज्वर, शिरदर्द, निद्रानाश, पाडु, नेतलाली, वार-वार 
नेत्र आजाना,नेत्रोर्मे छोटे-छोटे दाने हो जाना, अस्थिगत प्रण, बुमकशोय, नासूनोका 
टेढा होजाना, सँविवात वूपणपर शोय आदि उपद्रव १ से २ वर्षके भीतरके हो 
बहुत गहरे न हो, तो ये सम दुर होजाते हँ । 
उपदशके विपका परिणाम गर्भ, गर्भाशयपर तया सन्तानपर भी होता है । इस- 
हेवुसे सन्तानोको विविध चर्म रोग,अस्थि रोग,मासगत रोग,प्रथिवृद्धि, यद्वतृवुद्धि आदि 
होजाते ह । इनकी उत्पत्तिको रोक्नेके लिये वियप्रकोप होनेके पहिले इसका उप- 
योग करेना चाहिये 1 यदि अस्यिपयन्त दोप चलागया हो,तो व्याधिहरण देनेसे रक्त, 
गर्भाशय आदि शुद्ध होते हे । 
व्याधिहरण रसायनका परिणाम वात, पित्त, कफ तीनो धातु और रम, रकत आदि 
सप्त दुप्योपर होता हैँ । यह्‌ रसायन उपदगविषध्न जौर वल्य हूँ । 
(जौ० गु० घ० शा० के आवारसे) 
[१३] पंचधूत रस! 
विधि-...नुद्ध पारद ४ तोठे, शुद्ध हिगुल ८ तोळे, सुवीर (सोमट) २ तोरे, 
शुद्ध गन्चप ४ तोड़े, रमसिंदूर ६ तोठे और रसअवूर ८ तोळे लेवे । सत्रको मिला कज- 
जलीकर छोटी दूधीके रमकी ३ भावना दे, सुखा, आतली शीशीमे भरें । पश्चात्‌ मन्द 
"मध्यम, तोब्राग्ति त्रमण देवें | ६-८ घण्डे टाट लगाकर २७ घण्टे तीव्राग्नि देनेसे 
बोनऊके कण्ठपर औषधि रूग जाती हुँ 1 ' (औ७० गु० घर शार ) 
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घे. वबहेड 
मांत्रा--3 रत्ती शहद, अदरखके रस, तुलसीके रस या मुरूहश, वहडा, 
वासाके पत्ते और मिश्रीके कवाथसे दिनमें २ से ३ वार। 


उपयोग--यह रसायन इवास, कास, आमसे उत्पन्न शूल, दुष्ट वातविकार, 
फुर्फुसावरग शोय (उरस्तोय-1216प1157) ,सन्चिपात आदि घोर रोगोंको नप्ट करता 


£ 
ह्‌ । 


पंचसूतका मुख्य गुण कफशोषक हे । यह विशेषतः फुस्फुसावरण म अन्य स्थानमें 
उचित दोबोंका शोषण करता है । मल्लसिदूर और पंचसूत, दोनों कफशोपक, और 
उत्तेजक हँ । किन्तु पंचसूतमें मल्लासिदूरके सदृश तीक्ष्णता और उप्णता नही हैं । जब 
वातवाहिनियोंकी क्रियामे शिथिलता होकर व्यत्यय होता है; या अन्य प्रकारका दीप 
उत्पन्न होता है; ऐसे वातरोगमें पंचसूत उत्तम ओषधि हूँ । 

फुस्फुसावरण शोथ होनेसे शारीरिक क्रिया शिथिल होती है; हृदय विल्कुल अशकत 
होजाता है। फिर रोग जीर्ण होनेपर फुफ्फुसावरणमें जलका संचय होनेलगता हँ। इस 
रोगको उरस्तो या कुक्ष्यदर भी कहते है। इस स्थितिमें कुक्षिशूल,शुप्ककास और ज्वरभी- 
रहता है। किसी-किसीको इतना त्रास होता है कि रोगी खास नही सकता । इस तीब्र 
अवस्थाके पश्चात्‌ जलसंचय होता है । (फुस्फुसावरणके समान कभी-कभी मस्तिप्कके 
आवरणमें भी शोथ आकर जलसंचय होता है) पंचसूत इस जलका शोषक, जलको 
झ्पान्तर करानेवाला, कफको तिर्दोष करके साम्यावस्थामे प्रस्थापित करनेवाला तथा 
ज्वर, शोथ और पोड़ाको हरनेवाला उत्तम रसायन है । 

फुफ्फुस सन्निपात (निमोनिया) के वेगका शमन होनेपर यदि फुपङुसकोषोंमें कफ- 
सग्रह हाने लगता ह ,तो फुफ्फुसोकी क्रियाका प्रतिबन्ध होता हूँ । श्वासोच्छुवासमें घर 
धर आवाज निकलती रहती हे । उसपर पंचसूत बहुत अच्छा काम देताहै । कारण कि 
'पंचसूत हृदय और फुफ्फुसोकं। उत्तेजना देता हे, उनकी क्रियाको सुधारताहँ, और फुफकुसो- 
में संचित कफका शोषण करके रूपान्तर कराता है । किन्तु निमोनियामें रक्‍त सिरता हो, 
तो पंचसूत नही देना चाहिये । 

पंचसूत उत्तम हृदयोत्तेजक हे । अनेक वार हृद्य ओषधियोके सूचिकाभरण (इजेक्शन) 

लेनेसे रोगी निराश होगये हों, उन रोगियोंकी जीवनरक्षा पचसूत और समीरपन्नगसे 
होनेके उदाहरण मिले हे । यथार्थमें पंचसूतमें समीरपन्नगकी अपेक्षा हृद्य गुण कुछ न्यून 
हैं, तो भी कफस्थानोपर पोषक गुण विशेष प्रकारका हे । र 


_ श्वासवाहितियोमे कफसंचय होकर शवासोछुवासमे प्रतिबन्ध, घर घर आवाज 
स्वास रुकना, ॥ 


छिन्न श्वास, नाड़ीका विषम वेग आदि लक्षण होनेपर पंचसूत देनेसे वह 
इवासवाहिनियोंमे सगृहीत ककको अति सत्वर 


ग बर उुद्धाकर सरलतासे नाड़ियोंको शुद्ध करता 

हँ । तिन समीरपन्नगका कार्य इससे विपरीत हे । समीरपन्नग कफल्लाव कराने औरकफको 

वाहर फकनेके लिये इवासवाहिनीको शक्तिकी प्राप्ति करानेमे सहायता करता हे । इनके 
शे 
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अतिरिक्त समीरपनगक़ा कार्य वातवाहिनियो पर भी होता हैं । 

पचसूतका उपयोग कफपुफ्त श्वासरोगमे होता है । किन्तु शुष्क कासयुवत वित्त- 
इवासमे उपयोग करना हानिकर हँ । पचसूतमे कफका शोषण अधिक होकर इवास बट 
जाता हुँ 1 समीरपनगमे कफ सुछकर व्वासनेय कम होजाता है ।तन्द्रा और मच्या मे 
कफाधिवय और जडताका लक्षण हो, तो पचमूत देना लाभदायक हैँ । जीण पक्षाधातमे 
जब तीव्रावस्था दूर होती हँ, तव पचसूत देनेसे सत्वर लाभ होने लगता है । 

छोटे बच्चोका स्कन्दग्रह, अहिपुतना आदि वालग्रहके विकार, मस्तिष्कके आवरणकी 
विद्ठ'तिसे अर्थात्‌ मस्तिप्कर्मे रहे हुए वातकी विद्टतिके कारणमे हुए हो, तब तीव्र विकार 
वमन होनेके पश्चात्‌ कफप्रधान लक्षण होनेपर पचसूत अमृत सदृश गुणदायी है । 

वालग्रहके अनेक वारण ह्‌ । इनमें १० कारण मुरय हूँ (१) उदर और अन्त्रकी विद्ठति 
या वावसचय, (२) दतोद्भव, (३) इमि, (४) मूनद्वारकी त्वचा चिपक जानेसे 
मूनोत्सगमे प्रतियन्‍्ध, (५) कणपाक, (६) मुद्दस्थि, (७) शीतला, विस्फोटक, 
रोमान्तिका आदि तीब्र पिडिकायुक्त ज्वर, (८) काली सासी, (९) मस्तिप्कावरण 
शोथ, (१०) धनुर्वात या अपस्मारका पूव रूप । इनमेसे उदर या अन्त्रमे वातसचय 
विकृत दुग्ध या विकृत आहारमे होता हैँ फिर वालग्रह सदृश आक्षेप बार-बार आतेह, 
एसी परिम्थितिमे जृदरस्थ वातप्रकोप झमनार्थ पचसूत देना चाहिये । 

माताके दुग्धकी विक्ृषति या माताकी मानस-विद्युतिसे वालकाको पेविस या आक्षेप 
हुए हो, या कीटाणुजन्य विपभ्रकोपमे पेचिसकी प्राप्ति हुई हो, तो दुग्धविश्वति,कीटाणू 
प्रकोप और वातंसचय, इन सवके निवारणके लिये सरल सौम्य विरेचन और किचिद्‌ 
यक्कदुन्तेजक गुणयुक्त ओपवि देनी चाहिये । ये सव गुण पचसूतमें अवस्थित हे ।पचसूत 
सौम्य रेचन करता है, और यक्कत्‌को थोडी उत्तेजना भी देता है । ऐसे निराशाजनक स्थिति 
प्राप्त छोटे बच्चोके प्राणका रक्षण इस पचसूतसे हुआ हैं । इस रसामनका कार्य यङ्न्‌ 
पर उत्तेजक होनेमे तीब्र यद्वत्‌ विकारमें भी इसका उपयोग होता है । 

अन्व और कोप्ठमें स्थित जन्तुजन्य विषको पचसूत दूर परता है 1 इसलिये गर्भ वात, 
तीव्र यकृत्सकोच और अनस्थ जन्तुजन्य विकृतिसे उत्पन उदरवातरोगमे_ तीब्र लक्षण 
होनेपर पचमूतका उपयोग पिया जाता है । जीर्ण व्याधिमे इसका उपयोग नहीहोता । 

पचसूत कफवात और कफप्रवानदोप , रस, रक्‍त और माम, ये दूष्य, और फुफ्फुस, 
फुपङुमावरण आदि कफस्यान, पक्वाशय, महन्त, ग्रहणो, सहल्रार, सहस्रारावरण, बात- 
वाहिनिया और स्नायु, इन सबपर विशेष प्रभाव दिसाती हैँ | इसका मृस्यवाये 
सशोपक है । फुपफुसावरण आदि स्थानोमें सचित ब्रवका शोषण करता हुँ । 

सूचना--पचसूत तीब्र ओपधि होनेसे सम्हालपुर्वव' उपयोग करना चाहिय 1 

पित्तभृथिष्ठ विगारमें पचसूत देनेसे मुह जाता, मसूढे सूजना,रमत गिरना इत्यादि उप- 


a 
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. द्रवहोते हे । इस हेतुसे इनका आंत्रिक सन्निपात (मोतीझरा Typhoid Fever) में 
उपयोग नही करना चाहिये । कदाचित्‌ आवश्यकता हो, तो शामक ओषधिके साथ करें । 
( १४ ) त्रिपुश्‍भेरव रस 

` विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिगुल और रसकर्पर १०-९० 
तोळे, नौसादर १ तोला और फिटकरीका फूला ५ तोळे मिला, कज्जली कर आतशी 
शोशीमें भरें । फिर वालूकायन्त्रमे रखकर दो दिन अग्नि देवें । पहिलेसे ही क्षार गलेमें 
लगता रहता हँ । अतःगला वार-बार साफ करते रहना चाहिय । गन्धकका घुंआँ 
निकल जानेके बाद डाटलगाकर २४ घण्टेतक तीव्राग्नि देनेसे सुन्दर लाल रंगका 
त्रिपुरभेरव सिद्ध होता है । (वै० सा० सं०) 

मात्रा--आधीसे २ रत्ती दिनमें २ समय घीके साथ । 
उपयोग--त्रिपुरणम रव रम उपदंगजन्य विकार, रक्तविकार, नाडीव्रण, 
कंठमाला और पक्षाघात आदि दूर करता हे । एवं संधिवात,नेत्र विक्ृति, अस्थिगतत्रण, 
गांठ, छाती और पसलियोंमें जूल चलना, इत्यादिको भी शमन करता हे । 
इस रसायनका उपयोग विशेषतः उपदंशजनित विकारपर होता हे । इस रसायनके 
अतिरिक्त पारद भस्म, रसकर्पूर, व्याधिहरण, अप्टमूति और मल्लसिदूर आदि अनेक 
ओषधिया उपदंश रोगके लिये लिखी हे । परन्तु इन सवके उपयोग और गृणमे कुछ-कुछ 
अन्तर है । थोडे ही दिनों के उपदंश रोगमें पारद भस्म उपयोगी है । प्रथमावस्थाके लक्षणों 
तक व्याधिहरणरस नं० २ लाभ पहुंचाता है; यह त्रिपुरभेरव रस प्रथमावस्था और 
द्वितीयावस्थाके उपदंग रोग और उनके उपद्रवोंको शमन करतेमे उपयोगी हे । अप्टमूति, 
व्याधिहरण नं० १ और मल्लसिद्र (द्वितीय विधि) तृतीयावस्थामे भी हितकर हें । 
उपदंशजन्य और उपब्गरहित उत्पन्न जीर्ण, अस्थिगत व्रण, अस्थियोके अन्त भाग 
मोटे हो जाना, छातीमें दई, अस्थियोमें कीटाणु उत्पन्न होना तथा उपदंशज अन्य क्विकारों- 
मे यह रसायन उपयोगी हुँ । | 
इनके अतिरिक्त वातप्रधाव और कफप्रधान सन्निपातमें अन्य ओपधि तैयार न होनेपर 
इसकी प्रयुक्त किया जाता हे | 
पक्षबध, अदित आदि रोगोपर यह रसायन अच्छा लाभ पहुंचाता हैँ । परन्तु तीव्रावस्था- 
का हास होनेपर यह उपयोगी होता है । 
खूचना--त्रिगुरभे रव रसायनमे फिटकरीका फूला ही मिलाना चाहिये । यदि 
कच्ची फिटकरी मिलाई जायगी, तो गला बन्द होकर गीशी फट जायगी । 
( १५) संघातासिदूर रस 
विधि--कूपीण्वव रसायन वनानेसे शीशी तोड़नेके समय चस्ट्रोदय, 
रससिदूर, मल्लसिट्र आदिमे काचके टुकड़े मिल गये हों; एसे चूर्णमें समभाग गन्धकमिला 
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ोटेके परमे घीदुवारके रमके साथ खरल करके आतशी शीशीमे भरे । किर बाळूगायन्य- 
में ३६ घण्टे अग्निदेकर ओपधि उडा लेनेसे काचके सब दुवडे नीचे रह्‌ जाते हे, आए 
रसायन ऊपर लग जाती है । इस शिंदूरमें सब प्रकारके रसायन होनेसे सके गुणमभ्मििन 
होते है । (२० मार) 

मात्रो--१ से रत्ती रोगानूसार अनुपानके साथ दें। 

उपयोग--द्रस रसायनशा उपयोग हिगुण गन्यफजारित रममिदूरये समान 
होता हूँ । रससिन्दूरने मह्‌ अविक उत्तेजक हैं । 

सूचना--रसकर्पूरमिश्रित ओपधियोमेंसे रसायन जलग बनाना चाहिये, 
और उसका उपयोग व्याधिहरणनरे समान करना चाहिये ॥ 


पपरी प्रकरण । 


"सायन कत्पर्मे पपटीको अति महत्वकी ओपधि माना हुँ । पारद और गन्धरकी 
कज्जली' वा उसके माथ अन्य ओपधियोको मिला अग्निसस्कार करवे पर्पटो बनाई जाती 
हँ । पारद-गधकयुक्‍त पर्पटी विशेष करके अच्रके विकारोको दूर करनेमे अति उपयोगी ह । 
अवमे रही हुई दुर्गन्यको दूर करती हूँ, वीटाणुओवा नाश करतो है, और अत्रकी गतिक 
बढाती हैँ । अनविडति को दूर करनेमे अन्य मौपधऊतिकी अपेक्षा पर्पटी सौम्य, विशेष 
हितकर और शोघर लाभदायक है । पपटी वनानेसे कज्जली और अन्य ओपधियावा 
दियोजन आमादायम नही होता, परन्तु ग्रहणी, पदयाशय और दृहदत्रमें होता है । इस 
हेतुसे ग्रहणी रोगमे पर्पटी अपना प्रभाव विशेष दिखाती दै । क 

पारदयूकत सब प्रकाखी पर्पटी जन्तुध्न, पाचक, प्रभश्योपक, ब्रणरोपण, घविनवद्धक' 
हैँ, और अन्य जो-जो ओपधिया मिलाई जाय, उतके गुण और भी सम्मिलित होते हू । 
लोहपात्रमे पपटी तैयार करनेसे पपटीमें रोहेवा गुण आता है ।लोहपानके सयोगसे रवनवे 
रबनाणुनोकी कुडि होनेमें सहायता मिलती है । ताम्रपत्रमे तैयार करनेसे यढत्‌, प्टीहा 
और वृक्कस्थानकी निवरताकों दूर करने और पित्तविसजन क्याको सघारनेर 
गुणोसे युवत उनती हूँ । अत जिस घातुके पात्रका उपयोग किया जाता है, उस घातुका 
गुण पर्पटीके साथ बुछ अशमे सयुक्त होता है । 

पपेटोके लिए पारद झोवन विधि---पारदकों धीकुवारके रसमें मर्दस करनेसे' 
मलदोध, तिफ्लेके ववाथमे मदन करनेसे अग्निदोप और चितरकमृल केववाथमे जरा” 


पर्पटी प्रकरण । २५१ 


करनेसे विषदोष दूर होता हे 1 इस प्रकार पारदके दोषोंको दूरकर उसे अरणीके पत्ते, 
अरण्डके पत्ते, अदरख, और मकोयके पत्तोंके रसोंमें पृ थक-पृथक्‌ मिलाकर क्रमशः पत्यरके 
खरलमें मदेन करके शोषण करें । इस रीतिमे पारदकी विशेप शुद्धि करनेपर पर्पटी 
विशेष गुण दर्शाती है । 

पर्पटीके लिए गन्धकचूएँ विधि---जृद्ध गन्धकके चावलोंके समान छोटे- 
छोटे टुकड़े कर पत्यरके खरलमे भांगरेके रसकी ७ बार भावना देवें, और ७ वार घृपमें 
सुखावे । फिर एक कड़ाहीमे थोड़े घीके साथ गन्धकं मिलाकर रस कर । उस गन्धकसे 
चार गुना भांगरे का रस एक पीतल के भगोतेमे भर । भगोना इतना बड़ा लेवें, कि आधा 
भर जाय 1 उस भगोनेपर स्वच्छ कपड़ा बाँचे । फिर गन्धकका रस होनेपर तुरन्त उस 
अगोने पर डाळ देवे । पञ्चात्‌ गन्धकको निकालकर धो लेनेमे पर्पटीके योग्य गन्धककी 


शुद्धि होती हें। भांगरेकी भावनासे यक्ृदुत्तेनक गणकी वृद्धि होती है। जो ग्रहणी आदि 
व्याधियोमं हितावह हे । 


पर्पेटी बनानेके लिये कड़ाही अशवा कलछी में घी लगाकर कञ्जली आदि ओपधि 
डालें । पश्चात्‌ चून्हेपर चढा लोहेकी या तांबे की शलाकासे सम्हालपूर्वक चलावे; 
और बेरकी लकड़ीके निधूंम कोयलोंकी मन्द आंचपर पिघलाकर रस करें। फिर जमीन 
पर गोबर फेला ऊपर केलेके पत्ते विछा,उसपर तैयार हुआ रस डाळ,एक केलेका पत्ता 
ढक उसके ऊपर और गोवर डालकर दवा देवें। थोड़े समय बाद शीतल ' होनेपर पर्पटी 
निकाल ले । कलछीमे नष कठिन भाग लगा हुआ रह जाय,उसे ग्रहण न करें । पर्पटी 
का रग मयूरशिग्द्राके समान होजाय, वह उत्तम माना जाता हे । 

श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्यके मतानुरार चल्हेपर एक तवा रखें । उसपर 
एक अंगुल सोटा बालुका स्तर विछावें। उसपर कड़ाही रखें। इस तरह पेटी बनाने 
पर गुण अधिक करती हू 


पर्पटी बनानेसें मुदु, मध्यम और खर, तीन प्रकारके पाक होते हें । मुदु बचचेपर 
बिखर जाती हे,और अच्छी रीतिसे नही ट्टती । मध्यम पाक होनेपर चमकदार चांदीके 
समान टुकड़े वन जाते ह । खर पाक हो जाय तो रूक्ष,चिकनी और कुछ ललाई युक्त 
दीखती' है,और तोइनेमें जल्दी नहीं टूटती। सदु और मध्यम पाकमें पारद दृष्टियोचर 
होता हुँ; किन्तु खर पाक होनेसे पारद उड़ जाता है । अतः मदु और मध्यम पाकका सेवन 
करना चाहिये; और खरपाकको विप समान मानकर त्याग देना चाहिए । इसी कारणसे 

कळछीस शेष लगी हुई खर पाकवाली पर्षेटीका त्याग करनेका विधान किया हुँ । 
पपटी सेवनमें अपथ्य---पारदमिश्रित पर्यटीके सेवन करनेवाळेको वायू, 

धूप, क्रोध, मानसिक चिन्ता, आहारके समयकी विपमता, व्यायाम, अत्यन्त परि- 
अूम,स्तान और अत्यन्त वीलना,ये सब अहितकारक है । पके हुए केलेके फल, वक्कल 
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और जड, नीम आदि को लेकर सम्पूर्ण कडवे पदार्थ,गरम जनप देशकै जीरोका माम 
तथा जलचर जीवोका मास,पक्षियोका मास,मछली, काली मछलियोर्मे गडक नामक 
मछरी,खट्टे पदाय , दही और शाक आदि पदार्थ भक्षण नदी करने चाहिए । पपटीका 
सेवन करने हुए स्मियोंमे वातचीतत भी नही करनी चाहिए । एव गृट,खाट, ईस ग्ममे 
वने हुए पदार्थ, ईख (गने), वरेठेके पत्ते, फळ और बेल आदि नही खाने चाहिये 


पर्पटी सेवन करनेके समय अन और नमफका सेवन न किया जाय तो अच्छा 
यदि एमा न हो सके तो नमकमिश्रित भोजन २ घण्डेतक नही करना चाहिए। नमप- 
भिश्चित मटठाके छिए अधिक तन्वन नही हँ , तथापि अनुपान रूपसे मटठा लेना होतो 
उसमें नमक न मिळायाजाय,तो अन्ठा है। क्योकि पारदका नमकके साथ सयोग होनेपर 
पारद लवण (मक री क्लोराइड )वनकर हानि पहुचाता है,या योग्य लाम नही पह्चा 
सकता । 


पर्पटी सेवनमें पथ्य--(जो अन्नका त्याग नही फर समते उनके लिये) 
थोटे घी, जीरे, घनिये और अन्यान्य ममालोंके हारा मिद्ध किये हुये, सँधानमक 
मिळे हुये व्यजनादि, पुराने झालि चावलका मात, काठे वेंगन, पाटके पत्तोका शाक, 
वयुआ, सावूत मग, केलेके पत्ते, परवल, सुपारी, अदरज, मकोयके पत्ताका राक, लवा, 
वत्तक तीतर और मोरका मास, मुद्गर, रोहित और काली मछठी, सममाग जड 
मिलाकर मिद्ध किया हुआ दुध, ये सव पदार्थ हितकारी हे ! 


पपटी सेवन-कालमे ब्रह्मचर्यका आग्रह पूर्वक पालन झरना चाहिये । शराव, सिगरेट । 
चाय आदिका व्यमन हो, तो जितना हो सके उतना कम कर दें । चाय पीना हो, तो 
डण्डी करके ही पीके, व्यसनका त्याग हो सके, तो विशेष हितावह माना जायगा । 
रोगी पूर्ण विधान्ति छे, तो टाम जल्दी पहुचता है । 

इम पर घृत थोडा खाना चाहिये और पथ्यमें यथेच्छ आहार देना चाहिये । भूख 
"टगनेपर जवस्य भोजन करे 1 यदि अन्धो रातको भूख छगे, तो उस समय भी भोजन 
करना चाहिये । बहुत क्या कददे, रोगीको जय जव भूर लगे, नब ही निर्भय होकर वार- 
वार दूध पिळावे । कदाचित्‌ मोजनके समयका उल्टपन हीनेसे ज्वर या विरेचन हो जाय, 
ता समभाग अयवा अधिक जळ मिळाकर सिद्ध क्या हुआ दूध पिलावा चाहिये । 


वमन होने पर नारियछ॒का जळ या दूध देवें । स्वप्नमे वीयपाठ हो जाय, तो दुग्धपान 
कराये । 


भुस उत्तन्न हुई हे या नही, इसकी परीक्षा इस प्रकार करनी चाह्यि-जव शरीर 
अफक्निहीन हो, मम्तकमे शूळ और झनझनाहट आदि लक्षण उपस्थित हो, तव निश्चय 
हो मूस लगी समझनी चाहिये । 


पर्पटी करण । २५३ 


(१) रसपर्पेटी 
विधि--शड पारद और नुद्र आंवलासार गन्धक, दोनों ५-५ तोळे मिला 
कज्जली कर लोहेकी कट्टोही या कलद्ठीमे डालकर ऊपर लिखी विविसे पर्पटी वना छे । 
(र० का० ) 


सात्रो--१ से ३ रक्ती तक दितमे ३ बार शक्ति अनुसार धीरे-धीरे वढाकर 
शहद या हींग और जीरेके साथ या घत अथवा दूधके साथ देवें । जलके वदलेमे दूध 
ही दें, तथा नमक, जल और अन्न छुड़ा दे । पर्पटीके ऊपर सुपारी पाकळा टुकड़ा 
खिलावे । इस रीतिसे ४० दिनतक सेवन कराना चाहिये । 
उपयोग--संग्रहणी, अन्त्रब्रण, अंत्रशोधयक्त अतिसार, अपचन, झूल 
चवासीर आदि रोगोंक्रो शमन करती हुँ । [ 
जव पित्त्राव कम होनेसे भोजनका परिपाक टीक नहीं होता; या अंतडीमे गोथ 
होनेसे वार-वार थोडे-थोडे पतले दस्त होते रहते हे; जिसमे कुछ अंश अपक्व अन्नका 
होता हुँ; पचनन्त्रिया विकृत हो जाती है; दस्तमें अम्ल या पूतिगन्ध होती है; 
रोगीकी जिहूवापर श्वेत मलकी तह आ जाती है, जिह्वाकी किनारी लाळ होती हे; 
पचनेड्रिय दूषित हो जाती है, तव रस प ठी विशेष हितकर होती है । 
गर्मीके दिनोमे दूध जल्दी वित हो जाता हे । ऐसा विकृत दूध पिलानेपर वालकके 
उदरमें कृमि उत्पन्न होकर अतिसार होजाता हे । दस्त चावलोके धोवन या खच्या 
मिट्टीके सदृश होता हूँ; क्वचित्‌ वमनभी होती हैँ, ज्वर वहुधा नही होता । एसा 
लक्षण प्रतीत होनेपर बालंसंजीवन रस अति हितकर हे । परन्तु जव वाङसंजीवन 
से लाभ नही पहुंचता, तव रस पर्पटी दी जाती हे । यदि वालकोको प्रवाहिक रोग 
होता है, तो वालसंजीवन रस काम नही दे सकता । एसे समय पर वालआतिसारहर 
चुर्णके साथ रसपर्पटी ही लाभ पहुंचाती है । 
यदि अतिसारमें कृमिका अदूवंध हो, तो पहले कृमिघ्न औपध और एरंड तैल देकर 
कोष्ट शोधन करना चाहिये । फिर रसपपंटी देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 
जीर्ण अतिसार रोगमे अंत्रकी ग्राही शक्ति अति न्यून हो जाती है । एमे समयपर 
अफीम या' अन्य स्तम्भक ओपधि द्वारा अन्त्रको इळेष्मिक कळाको काग चलाऊ शक्ति 
देने या मलको रोकनेका प्रयत्न किया जाता हे । इस प्रकारको ओषवियोको क्रिया 
अस्थिर होनेसे सच्चा लाभ नही होता । क्वचित्‌ थोड ही समयमे अतिसार प्रबल वेग- 
पूर्वक फिर हो जाता हे । किन्तु रसपर्पटी देनेसे अन्तरको शक्तिको वृद्धि होकर रोग 
र्मु हो जाता हे । 
उपदंश रोगमे उपद्रव रूपसे अतिसार होजाता है; एसे रोगियोके शिये केबल 
अलिसारकी चिकित्सा करनेसे रोगनिवृत्ति नही होती उपदशके विपको भी नष्ट करन! 
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चाहिये । ये दोनो कार्य रसपर्पटीके योगसे उत्तम प्रकारमै होने हूं । अत्रमैँ शोय होनेपर 
एक प्रकारका विपप्रकोप होकर ज्वर उपस्थित होता है ।उम ज्वरमे समान चायु प्रवु- 
पित होता है । ज्वर आनेके पश्चान्‌ सव अवस्था पूर्ण होनेमें ३ से ६ सप्ताह लगते हे 
उस विदारे आगे शोयकी कमी होर अन्त्रप्रण होजाते हूँ । ऐसे ज्वर और आन्तरिक 
ज्वर (मधुरा) वे भीतर अनेकाडने साम्य है । इम प्रवारके ज्वरमें महत्वका लक्षण 
अतिमार है । यह अतिसार अति त्रासदायक और दी घंकाल स्थायी होता है । बारन्त्रार 
वडे-वडे दस्त लगते रहने हुं । दस्तका रग सकेद या पीलामा होता हूँ 1 ऐसे अतिसार 
पर रमपपंटी उत्तम कार्य करती हूँ । रसपर्षटीके सेवनसे शोय कम होता हैं, व्रण भर 
जाते है, पचनक्रिया मुधग्ती है, अतिसार कम होता है, उदर स्वस्थ होजाता है 
गदाम फटी हुई त्वचा आदि विद्वति दूर होती हँ, विप नप्ट होता हैं, तथा ममानवायुका 
साम्य होकर अनुलोम होना हूँ । (औ० गु० घ० द्ा०) 

जीणे अतिमारमें रसपपटी, जातिफठादि चूण, और एघुगयावर चूण मिळाफर 
दिनमें ३ वार देते रहनेमे थोड़े हो दिनोमें अच्छा लाम पहुच जाता हैं । 

जीणं आमातिसार पर रमपर्षटी, लघुगगाव7 चूर्ण, हिग्वप्टक और कूडेकी छाठवे 
चूणके साथ मिलाकर दिनमें ३ वार मद्डेके माथ देते रहने पर जामोत्पत्ति वम होकर 
पचन शिया बलवान उन जती हैँ 1 

सूचना--रमपपंटी, पित्तप्ररोपजनित रोगोंके अनुकूल नहीं ग्हेती । कारण, 
यह स्वय पिनवद्धक है । इस पप टोके मेवन-कालमे विदाही पदार्थ, तेल, वेला और 
स्त्रीमेवन आदिका आग्रहपूर्वक त्याग करना चाहिये । यदि इस प्रकरणके प्रारभिव 
वयतव्यके भीतर पथ्यापथ्य रिसा है, उसका जाम्रहपूर्वव पाटन क्या जाय, तो राभ 


a 


अधिक पहुचता है । 
(२) युषर्ण पर्पटी । 


विधि-_शुद्ध पारद ४ तोडे, शुद्ध गन्धक ४ तोरे और सुवर्ण भस्म या 
सुवर्णका वर्क एक तोळा ठेवे । पहिले पारद और सुवणंवे बकंको मिला, नीवूके रममें 
६ घण्टे खरलकर गरम जरमें ३समय घो देवे । फिर गन्धक मिलावर वञ्जलो 
करें । सुवर्ण भस्म मिलाना हो, तो पारद-गन्धक की वज्जलीके साथ मिला ठेवें । पण्चाते 
वडाहीमे थोडा धी डाठकर उपरोफ्त विविसे पर्षटी वना ठेव । (र० च०) 
पारदके स्यानपर रससिंदूर मिलाया जाय तो सुवर्णपर्पटीका वण रक्‍त होता है । 
मलमे इवेतवर्ण और दुर्गन्य होनपर यकृत्‌ पित्तस्नाव अधिक कराना इष्ट हो तव 
स्मसिदुरवाली पपटी विशेष हितावह हैँ, किन्तु श्प्क बास हो नो न देवें । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें २ समय त्रिकदु और घहुदके साथ देवें । मात्रा 
३ रत्तो तव धीरे-वीरे पटानी चाहिये । सग्रहणीमें प्रबालपचामृत २-२ रत्ती और 
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त्रिकट शहदके साथ या दाडिमावलेहके साथ । 
उपयोग---यह पर्पटी पित्तशोधक, कीटाणुनाशक और बळवर्डक हैँ | सव प्रकारको 
संग्रहणी, शोष- क्षय, कास, श्वास, प्रमह, शूल अतिसार, मन्दाग्नि और पाण्डु रोग- 
का नाश करके जठराग्तिकी प्रदीप्त करती है; और वल-वीय बढ़ाती हू । 
पर्पटी कल्पमें सुवर्ण पर्पटी अति महत्वकी अग्रगण्य ओषधि हैं । बिल्कुल अस्थि- 
पंजर और मरणोन्मुख रोगियोंको भी स्वस्थ बनाती हृ । सुवण पपंटीके साथमे दूध 
विद्येप लाभदायक हैँ । 
जिस जीर्ण और त्रासदायक अतिसारमे उदरके भीतर. पीड़ा नही होती; परन्तु 
नलको खोलने पर जिस तरह जलकी धारा गिरती है; उस तरहके बड़े-बड़े दस्त लगते 
! 'रहतेहै; शौचकालमें बल नही लगाना पड़ता; एक साथ घड़ा खाली करने सदृश 
जुलाव दिनमें ४-५ वार होते रहते हें; उस अतिसारमे अन्त्रकी ग्राहक-शक्ति अत्यन्त 
क्षीण होती है; तथा यकृत्‌ रस और अन्त्ररसस्राव अधिक होते हँ । रोगी अतिशय 
क्षीण, दश, दुर्वे, केवल अस्थिपंजरवत्‌ वन जाता हे । वोळनेकी शक्ति भी नहीं 
रहती; एवं बलमांस विहीनताकी अंत्यावस्था होती हुँ; एसी अवस्थामे भी सुवर्ण- 
पपेटी जादू सदुश कार्य करती हे । ऐसे अनेक रोगियोंका प्राण इसने बचाया हूँ । 
एसे अतिसारसे उत्पन्न उपट्रवरूप कास, इवास, पाण्डुता, हिक्का, या केवल 
निर्जन्तृक अन्‌लोम-प्रतिलोम क्षय, जिसमे क्रमशः रसधातुसे शूक्रपर्यंत या शूत्र 
रसपर्यंत घातुएंक्षीण होती है; इच सबपर यह्‌ पपटी अच्छी उपयोगी हूँ । सुवण पपट 
देने योग्य रोगियोंकी मानसिक स्थितिका केवळ विचार करना चाहिये । मानसिक 
स्थिति अविद्धत हो, तो सुवर्णपपंटी निःसंदेह लाभ पहुंचाती है । 
संग्रहणी-अन्‌लोमक्षय (97५९) मे विशेषतः जिहवासे लेकर गदनलिका 
पर्यन्त समस्त पचनेन्द्रिय संस्थाकी इले ष्मिक कलापर सूक्ष्म-सूक्ष्म स्फोट हो जाते है । 
ये स्फोट विस्फोटक सदुश तीव्रतर नहीं होते; किन्तु इससे विलक्षण प्रकारके सौग्य 
होते हे । इस हेतुसे रोगियोंकी बड़े सफेद रगके और गरम-गरम दस्त लगते हूँ । 
जिहुवाका स्वाद नष्ट होजाता है; जिह्वा लाल कांटेवाली हो जाती है । कितने 
ही रोगियोंकी जिहवा फटी सी भासती हे । जिहवाके नीचेके हिस्सेमे, गाल, कण्ट 
और समस्त मूंहके भीतर त्वचा लाल हो जाती हँ । नमक या जळका स्पश भी सहनं 
नही होता। कइयों को लाला अधिकनिकलती हे । कुछ काळ म्‌खपाक होता हे, फि 
अच्छा हो जाता हे । ऐसा क्रम विशेष रहें, तवतक वर्पो पर्यन्त चलता हे । मृखपाक 
आमन होने पर दस्त भी न्यून होजाते हँ; और रोग निवृत्त होनेका भ्रम होजाता 
हैँ । परन्तु किचित्‌ निमित्त कारण मिलनेपर पुनः समस्त लक्षण पूर्ववत्त उपस्थित 
होते हुँ । इस रोगमे अन्नका रस ही अच्छा नहीं बनता जो वनता हे; उसका भी 
संशोषण आमागय और अन्त्र स्फोटयुक्त होनेसे यथोचित नहीं होता 1 इस हेतूसे 
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योतय पोपणके अभावमे रोगोदिन-प्रतिदिन इ, जनुत्माही औौर निस्तेज होता 
जाना है 1 


इस व्याधिके मुर्य कारण विग्य विद्वानोमे मतभेद हँ । वितर्नेही विः नोक 
मान्यता अनुसार इसका कारण यएतवे पिलखावरी विदति है, इस हेवने आयू 
निक विद्यावाळे गोरोचन, मत्स्य पित्त या बैठने पित्त दही या महूडेवे साथ देते 
रहते है 1 

आअध्युर्वेदके मत अनुमार किसी भी गोगप़े डस सरवे रासायनिक ट्रव्यकी 
अपेक्षा उमके उत्पादक और निषामउ जिवानु ओर विदोजको विगेप महत्व दिया हूँ। 
इस हृष्टिसे यकृ शूका पिरास्ग्राव कम होने या अन्य उपपत्ति अनुरुप अन्य अन्त स्थाववी 
न्यूनता होनेसे अन्तमें विद्धति हुई हो, उम तरह मान लें, तो भी आयु बेदकी इष्टि 
अनुमार यह स्थिति पित्तदोपसे मातो हैँ । जव पित्त दोपडी दुष्टता दूर हो, और पित्त 
का सम्यकू नियमन होवर उसके वडे हुए अम्दत्व, उप्णत्व और द्रवत्व गुण न्यून हो 
तव यह्‌ व्यावि स्वयमेव शमन होती हँ । यह महत्वका वार्य सुवर्ण पपंटी करती हे! 
किन्तु यत्‌ या अय वित्तस्यानके मदत्वके हेतुसे उस स्यानमें उत्पन्न होतेवाळे पित्तकी 


उत्पति ही कम हो, या उस स्यानमे अन्नर्मे पित्तस्प्राव ही कम जाता हो, तो पचामृत 
पपटी देना चाहिये । 


अन्नर्मे यके कीटाणुओकी उत्पत्ति ही, तो हाय-प रोपर. शोथ आजाता है 
कोस श्वास आदि उपद्रव होते है तया घरीर कृश और निम्नेज वन जाता हूँ । ऐसे 
संग्रहणी (अनुलोमम्रय3ए०७) और प्रतिटोमक्षयम मानसिक गवस्र्या अविद्धत हैं, 
तो इस पर्पटोके मेवनसे अवश्य लाम पढुँचता हैँ अनुपान रूपमे दाटिमावलेह देव | 
सुवर्णे पपडी शीतळ होनेसे पित्तप्रयान विकारमें अच्छा काम देती हैं । जब 
यङ्नुमेँसे पित्तकी उत्पत्ति पुरी होतेपर भी स्थाव न्यूपाशमे होता हो, अथवा अन्य 
अतत्प्ावकी न्यूनतासे अन्त में विदृति उत्पन्न हुई हो, मळ बहुत ज्यादा परिमाणमें एक 
साथ निकलता हो, और दस्तवी सग्पा अधिक न हो, तव सुवर्णे पपंटी पित्त घातुको 
प्रश्‍निस्य नियमित घ्रनानेके महत्वका काय कराती हुँ । 
सुवर्जप्रवान इस रमायनसे मग्रहणीके जतिरिय्त पित्तज प्रमेह, पाण्डु, पित्र घाम 
उदरशूळ, उन्माद, शोप, राजयक्ष्मा आदि रोगोता भी नाश होता है । इसका सविस्तार 
वर्णन सुवण भम्मम क्या हैं । 
अन्नक्षयके रोगीको ज्वरमह मुखपाऊ रहता हो, खटो उकार जाती रहती हो 
तो मुवर्ण पपंटीवे माथ यशद भस्म, अतीसका चूर्ण तया खबङ्ग चतु मम चूण (छूवगः 
जाफर, जीरा और मोहागेदा फूठा) मिला देना चाहिये । 
ग्रहणी में क्षत (00008 0००7) होनेपर विशेषतः पित्तज परिणामशूल 
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उत्पन्न होता है । फिर भोजनके ३-४ घण्टे बाद वान्ति होजाती है । वान्ति अति खट्टी 
होती है, तृषा अधिक लगती हे, वान्ति होते पर फिर ददं नहीं रहता, शौच शुद्धि 
नहीं होती अन्त्रमै क्षत हो जानेके बाद उदरः पर दबानेमें व्यया होती हैं, जिह्वा लाल 
होती है । नेत्रपीले भासते हे । उप्तविकारपर सुवर्ण पर्पटी, कामदुघारस, और संगज- 
राहत भस्म मिलाकर दिनमें ३ वार देते रहने तथा कब्ज रहे, तो स्वादिष्ट विरेचनका 


उपयोग करते रहनेपर रोग निवृत्त होजाता हँ। यदि उदरमें वात संचथ होता हो, 
तो बबूलके कोथडेकी कांडी राख ४ रत्ती मिला देनी चाहिये । 


(३) तान्न पपटी । 
विधि--शँद्ध पारद ४ तोहे, सुद्ध गन्धक ४ तोले और ताम्रभस्म २ तोरे 
रुते । प्रथमं पारद गन्धककी कज्जलो करे । फिर ताम्रभस्म मिला, यंथाविधि रस 
करके पर्पटी बना लेवे 1 (र० यो० सा०) 
ग्रेन्यकारने ताम्र पपेटी तैयार होनेपर भाँगरेका रेस, जड़े सेके पत्तोका रस, 
त्रिकटुका कतरांचे, व्रिकेलांका क्वाथ, अंदरंखंका रस, सुहिजनेके मूलका क्वाय, तेज- 
पातका क्वाथ, केटेलीकं रंव, बेच्छनागका क्वाथ और चन्दनका क्वाथ, इनकी ७-७ 
भावना देनेका लिंखों है | रोगानुरूप भावना देकर प्रयुक्त करें, तो लाभ सत्वर 
पहुँचता है । 
| मात्रा--१ से २ रत्ती दिनर्म ३ संमंय । 
अनुपान--ग्रहणी रोगम सेका हुआ जीरा ४ रत्ती, धोयी भांग १ रत्ती, 
छोटी इलायचीका चूर्ण २ रत्ती मटठाके साथ दें । प्रेमेहपंर [त्रिफलाके चणे और 
शहदके साथ । सन्तिपातमें अदरखके रसके साथ. उदरशंलपर एरण्ड तेलके सांथ, कुष्ठ 
रोगमें खैरके क्वाथके साथ । अशं रोगमो नागकेशरके चू णे, मक्खन और मिश्रीके साथ । 
उपयोग--यह पपंटी ग्रहणी, प्लीहावृद्धि, यङ्कदर्वृद्धि, वातश्लेष्मज्वर, सन्नि- 
पात, वुक्ळशुल ( 0091 00०1० ) वातरक्त, कुळ, आतवित्त प्रकोप, शोय, 
मन्दाग्नि, अतिसार, पाण्ड आदि रोंगोंका न श करतेमे हितकर है । 
इस ताम्रयपंटीमे ताम्रभस्म प्रधान हँ । ताम्रका असर विशेषत: यकृत्‌, प्लीहा 
और मूत्रपिण्ड पर होता है; जिससे उन पिण्डोकी विकृतिसे हुए रोगोंमे ताम्र पर्पटी 
लाभ पहुँचातो है । एवं वित्तविसर्जन क्रियामे प्रतिवन्ध होनेके कारण उत्पन्न होनेवाले 
अतिसार, संग्रहणी आदि रोगोरी ताम्र पपंटी विशेष लाभदायक है। इस पर्पटीमें 
(वक्षष गुण ताम्रका हँ । उक्षका वर्णन ताम्रभस्ममें पहिले होगया है । - 
क्वेचित्‌ यकृत्‌ बुद्ध जीर्ण होनेपर त्रासदायक अतिसार होने लगता है ; ऐसे 
समयपर यकृद वृद्धि और अतिसार, दोनोंको दूर करनेका कार्य ताम्र पर्पेटीके सेवनसे 
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होता हैँ । 
te 
(४) [वजय पपी 
चिवि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्वक मौर ताश्रभस्म ४-८ तोले और शुद्ध 
वच्छनाग १ तोला लेवे । पहिले पारद गन्वककी कज्जली करे । पश्चात्‌ ताम््रभस्म और 
वच्ठनागको मिला गोधुतमे कल्क बना छोहुकी कलठीमो मन्दाग्निपर रस करें। 
रस रवतवर्णका होनेपर केलेके पत्तेपर डालकर पर्यटी वना लेवे । इस रसायनझो 
ग्रन्यकारने “महाविजय पर्पटो” बहा हूँ । (र० का०) 
मात्रा--3 मे २ सुती दिंनमे २ से ३ वार । 
अनुपान--ग्रहणी रोगर्मे पचकोळ ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चिग्रकमूळ 
तथा सोड ) और शहद । राजयक्ष्मानें दाद-पीपल । गूलमें अरडीका तेल) उदरवात 
पर घीकुवारका रस । सन्निपातर्में अदरसका रस । पाण्डु मे तिफलाका जल। दादमे 
वावचोका रस । प्रमेहमें त्रिफला और दाहद । क्‌ प्छरोगमें खदिरकी छाछका कवाथ । 
उपयोग---यह पपंटी सन्निपातमें उष्णता, रक्तके दवावकी वृद्धि, नाटीकी 
गति बढ़ाना, अतिसार, वेहोशी आदि प्रकोपोको दुर्‌ करके तुरन्त रोगको शमन करती 
हँ । ऐसे ही ग्रहणी शूळ, उदरवात प्रमेह और बूप्ठ आदि रोगोको दुर करती हूँ । 
उपरोक्त ताम्र पर्पटीका गुण इम पप टीमें हैँ ,और वच्छनागके गुण-घरीर 
मंसि दोषोका प्रस्वेद और मत्र द्वारा बाहर निकालना, वेदना शमन करना, नाडीकी 
बढी हुई गतिको कम कर देना इत्यादि-इस पपंटीमें सम्मिलित होते हे । मन्दाग्नि 
और यकृत, प्लीहा, मूनपिण्ड आदिकी बविद्वतिके वादर्मे ज्वरसहित अतिमार या 
ग्रहणकी रोग उत्पन्न हआ हो एसे समय विजय पपटी रोगको तुरन्त नप्ट करती 
_ यदि यट्कत्‌ और प्ठीहाकी विश्वतिके वाद फुफ्फुस विज्षत होकर राजयक्ष्मा 
हुआ हाँ तो यह पर्पटी मुळकारण रूप इन स्थानोको सश्षकत्त वनाकर ज्वरको दूर 
करके राजयक्ष्माका दामन करती] हू । एवं यकृत्‌ प्लीहाकी विवृतिसे चलनेवाले शूर 
उदरवात, पाण्डु, पित्तज और कफज प्रमेह तया कुष्ठ आदि रोगोको भी नप्ट करती है| 
_ सूचता--ताम भस्म और वच्छनाग, दोनो अधिक परिमाणमें होने में 
बहुत कम माताम इस पय टीका उपयोग करना चाहिये । 
(५) लाह पपरा | 
विधि--बुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक और ठो भस्म, तोनोको समभाग 
लेवे । पारद-गन्धककी कज्जली करके लोह भस्म मिळावे । पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिमे 
पपटी वना छेदे । ( भ०र ०) 
यदि रोट पप टीमें गन्यक द्विगुण दिया नाय तो पर्पटी अधिक सौम्य बनती 


०० 
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है । वह प्रसूता और छोटे बांलकोके लिये विशेष उपकारक हे । 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें ३ समय जीरेके चूर्ण और मठ्ठेके साथ या 
धनिये जीरेके क्वाथसे दे । मात्रा १ रत्तीसे प्रारम्भ कर शनै: शनै: बढार्वे । 

उपयोग---यह पपं टी संग्रहणी, अतिसार, पाण्डु, कामला, आमवात, कुष्ठ, 
शूल, प्लीहावद्धि, आमाशयकी निवेलता, मन्दाग्नि, उदावतं, शोथ और स्त्रियोंके 
प्रसूति रोगको दूर करती हो । | 

लोह पपंटीमें रस पर्ष टी और लोहभस्मके गुण मिले हुए है । लोहभस्मका मुख्य 
गुण रकताणुओंकों बढानेका हे । यह रस पपंटीकी अपेक्षा इसमें अधिक हं । लोह 
पपेटी पाण्डु रोगीको विशेत्र अनुकुल रहती हे । जव ग्रहणीरोगके साथ प्लीहावृद्धि 
पान्डु रोग, कामरा या रक्तमें रक्ताणूकी न्यूनता हो; तब यह लोह पर्पटी अच्छा 
काम देती हूँ । दीपन-पाचन गुण होनेसे यह पर्पटी मन्दाग्नि, आमवात, शूळ, पित्तज 
प्रमेह और उदरवात आदि रोगोंको भी शमत करती है । रक्त्में ` रहे हुए दूषित 
अणुओंका नाश करके शुद्ध खत्ताणुओंको बढाती हे । इस हेतुसे पित्तप्रधान कुष्ठः 
रोगमें भी लाभ पहुंचता है; और शोय दूर होता हे । एवं यह पर्पटी प्रसूवाके 
जीर्णं या मंद ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, आमशूळ, प्छीहावृद्धि, यक्षत॒वृद्धि, पाण्डु, 
मन्दार्नि, अम्लपित्त, आमवात इत्यादिको भी दूर करती हे । 

(६) बोल पपेटी । 
विधि--शृद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले और बीजावोळ ४ 


N 


_ 
ती 


तोळे लेवें । बीजाबोलको थोडा दूधका हाथ ( मृण ) लगाले । फिर कलछीमे 
कज्जलीका रस बना, वोलका चूर्णे मिलाकर तुरन्त केलेके पत्तोपर पर्पटी वना लेवे । 
एक आध मिनट देरी होगी, तो बोल जलकर पर्पटी न्यून गृणयुक्त वन जायगी । 
दूधका हाथ न लगाया जाय, तो पर्पटी कठोर बनती हे और वोडका सत्व भी कुछ 
जलता है । - . - ( यी० र० ) 
रसयोगसागर कारने 'रक्तारि रस का पाठ लिखा हँ उसमें भी पारद, 
गन्धक और बोल, ये ३ औपधियाँ हे । इसके अनुवादके अन्तमें बोलको बीजाबोलकी 
अपेक्षा बीजक निर्यास ( हीरादोखी गोद, खुनखरावा, 1२110 ) को लेना विशेष 
हतावह माना हें । रक्तस्त्रावका तत्काल शोध करना हो, तो हीसबोलकी अपेक्षा 
होरादोखी आशुफलदायी हे, ऐसा विद्वानोंका अनुभव हूं । 
मात्रा--रसे८ रत्ती मिश्री और शहद, सक्खन-मिश्री, गुलकन्द, अशोका- 
रिष्ट या.अन्य रोगान्‌ सार. अनुपानके साथ दिनमें २ से ३ समय देवें । मात्रा बीरे- 
धीरे वढानी चाहिये । 


उपयोग--यह बोळ पर्पटी वोलवद्ध रसकी अपेक्षा रक्तातिसार, रक्तपित्त, 
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खत्ताण ( सूनी बवासीर ), खत्तप्रदर, अत्यात्तंव आदि रोगोमे रक्तस्राव बन्द 
करनेके लिये सत्वर लाभ पहुँचाती हे 1 पोळ पर्पेटीके प्रयोगसे रकत्तवाहिनियाँ सकु- 
चित होनी हे, जिससे रक्तपित्त, उर क्षत, अश और स्त्रियोके 'सत्तप्रदर आदि रोगोमें 
घीष लाभ पहुंचता हूँ । गर्भाशयमेसे होनेवाठे रकत्तस्थाव और खवत्तायंम भी रक्‍त 
स्रावको त्वरित बन्द करती ह्‌ । रक्तस्त्रावके रक्त को वन्द करनेके लिये इस पर्पटीके 
साथ अकीकपिप्टी और तृणकान्तमणिपिष्ठी मिला देनेमे विशेष लाभ होता है । 
विधि--शुद्ध पारद २ तोळे और शुद्ध गन्धक २ तोळे मिलाकर 

कज्जडी करें । कज्जछीको कलछीमे डाल रसकर काले बोल ( एठूवा ) का चूण 
तोड़े मिला तुरन्त केलेके पत्तपर डालकर दजा देवें । (ओल गु० घ० झा०) 

मात्रा--१ से ६ रत्ती दिनमें २ वार शहद और घो या शहद जौर मिश्रीके 
साथ दें, या मूनवकामें रस निगलवा देवे । ह. 

उपयोग---पह्‌ पर्पटी स्तियोके दूषित रकत्तका स्राव करा गर्भाशयको शुद्ध 
और बलवान बनाती है । यद्यपि गर्भाशयमॅसे रक्त खाव कराने के लिये व पाशमूलत्वक्‌का 
ववाथ या अरिष्ट दिया जाता हूँ, परन्तु कपासमूलत्वक्‌ गर्भाशयक्रो उत्तेजित करबे उम- 
मेते रक्‍तस्राव करता है, परन्तु वह रक्तस्राव स्वयमेव बद नही होता । यह दोष 
इय पर्पटी में नही है । यह पर्पटी दूषित रक्‍तका स्राव करा फिर स्तम्भन क्रियाभी 
करती है । इस हेतुसे इसके प्रयोगमें रवतस्रावका झतिरेकृ नही होता । 

- इस पपंटीपें पित्त म्थानमेमे पित्तका सम्यक्‌ विसर्जन कराने कागुण है. । इस 
हेतुसे थकत. पित्तज़ा खाव सम्यव्‌ न होनेमे उत्पन होनेवाले अतिसार आनाह आदि 
विकार तया आमाशयमें पित्तस्राव योग्य न होनेमे उत्पन्न अपचन आदि विकारोको यह 
दूर करती हू - 

जिम तरह यकृतुकी निर्वलतासे उत्पन विविध व्याधियोमें यह पपटी लाभ 

पहुचाती है, उस तरह अन्वस्य वातवाहिनियोवो भी शर्कित प्रदान कर पुर मरण क्रिया 

उत्तेजित करराती हँ । इम हेतुसे कोप्ठ्पद्धतामे यह पर्पटी अच्छा काय करती हँ । 
विश्लेपत उपदगज वद्धकोप्ठपर अच्छा गुण दर्शाती ह 1. 

इसके अतिरिकत्त यह गर्माशयको सरळ बनाती है 1 अत गर्भाशय विङ्ति और 

नर्ण स्त्रियोको हीनेवाले हारिद्रक और हलीमक पाण्डु में उपयोगी हैँ एव नप्टात्तव 

और पौडितात्तंवमें भी इस बोल पर्षटीमे अच्छा लाम होताहूँ । ( औन्गुण्ष०्श1० ) 

(७) पंचामृत पेटी । 
विचि--शुद्ध पारद, छोह , अम्रक भस्म और ताम्र भस्म २-२ तोळे मी 
शुद्ध माधव ८ तोले छें। सवको मिला, कज्जली कर ययाविधि पर्पटी वनाले। 
{ यो० २० ) 


पर्पटी प्रकरण |. -% ६१ 


\ 


re 


मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमेंर्से३ वार कूड़ेकी छाल, पीपलक्रे चूर्ण और 
शहदके साथ मिलाकर चाटे । या भूनी हींग, सेधानमक और जीरेके साथ देवें । अन्त्रक्षयमे 
आध-आध रत्ती जसद भस्म भी मिळाते रहे । मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके धीरेघीरे 
बढावें 
ह उपयोग--यह पर्पटी आमऔर रक्तयुक्त वाहिका,संग्रहणी ,अतिसार, अग्निमांद्य , 
वमन, बवासीर, ज्वर, कमि, सूजन, क्षय, पाण्डु, अम्छपित्त और प्रसूतां स्त्रियोंके ताप» 
अतिसार, संग्र णी, शिरदेद और सूजनको दूर करती है । हि 
सब कञज्जलीयुक्त पर्पटियोंमें पञ्चामूत पर्पटी श्रेष्ठ हे । इस पर्पटीके कार्य 
मध्यकोष्ठमें पचनेन्द्रियको शक्तिदायक, अँतडीके दोषनाशक और जन्तुध्न, इन तीनों 
प्रकारके हे । इसका वियोजन भिन्न-भिन्न स्थाचोंमे होता हे । ग्रहणीमें थोड़े भागका 
शोषण होनेसे तत्रस्थ उपतापका शमन होता हे । कुछ भाग यकृत्‌ और पक्वाशयमे शोषण 
होकर लाभ पहुंचाता है । इनमेंसे ताभ्रमस्म विशेषतः यकृतूमे जाकर अपना कापे 
करती ` हे; और लोहभस्म पक्वाशयमे स्तम्भक और शक्तिदायक 
असर पहुंचाती है । पारद, गन्धक और लोहका कार्य ब्रहदन्त्रकी शक्ति को बढ़ोनेके लिए 
होता हे । अश्रकभस्म श्वसनेन्द्रिय, पेचापृत पर्पटी, श्वासवह स्त्रो्ों, इवासवह केन्द्र, 
धातुपरिपोपणक्रम और मनोदेशको लाभ पहुचाती हे । 
पञ्चाम्‌त पर्पटी पित्तप्रधान रोगोंमे भी दी जाती है । कारण, ताम्र पित्त 
का निःसरण करता हे; और पित्तमार्ग का प्रतिवन्ध मिटाताह । पित्त स्थानके मन्दत्वके 
हेतुसे उत्पत्ति और स्त्राव न्यूनांशमें होता हो, तो पर्रंटी विशेष हितकर है। जीर्ण 
संग्रहणी, जीणे क्षयजन्य अतिसार जीण अम्लपितसे उत्पन्न अतिसार और रक्त रहित 
अतिसारमें रोगीकी प्रतिके अनुसार मदूठा या दूधके साय देनेसे रोग को शीघ्र [मिंटा 
ती हँ। 
क्षयजन्य जीर्णं अतिसार और जीणे संग्रहणीमे पञ्चामृत पपंटीका उत्तम 
उपयोग होता हँ । अति क्षीण हुए रोगियोंको सुवर्ण पर्पटी भी दीजाती है परन्तु 
सुवर्णं पपंटी जब अधिक ज्वर न हो; एवं रोगी की मानसिक अवस्था विचलित न हो 
तब दी जातीहे । केवळ क्षयजन्य विषके हेतुसे अन्त्रमें विकृति होकर अतिसार उत्पन्न 
हुआहोः फिर उससे रोगी अत्यन्त क्षीण हुआ हो; और बलमांसविहीनताकी राप्ति 
हुई हो, तो सुवर्ण पर्पंटीका उत्तम उपयोग होता हे । सूवर्ण पर्पटी क्षयके विषको नाशक 
और स्तम्भक है; इसमें शोधंन गुण विल्कल नहीं है। पञ्चाम॒त पर्प टीमें कू छ अंशम 
शोधन गुण भी रहा हे । यह गुण भी कोमल प्रकृति वालोंपर , प्रतीत होता है । 
अतः शोधन गुणकी आवश्यकता होनेपर पञ्चामृत पपंटी दीजाती हे । 
पञ्चामृत पप टीका कार्य निर्जत्तुक क्षयमें विषध्न और धातु-परिपोषण 
क्रमको व्यवस्थित करने 1 हे । इसी हेतुसे फुफ्फुस, यकृत्‌ , अन्त्र, तीनों स्थानोंमेंसे जहाँ 
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क्षय-विक्वति दुई हो, वहायर यह जपना लाभ पहुचाती हँ यदि यह विद्वति जन्तुजन्य 
पिपप्रफोपने हुई हो, और समस्त शरीर में फॅल गई हो! उस हतुमे घरीर शश हो, तया 
प्रवल अतिसार भी हो,तो सुवण पर्षेटी देनी चाहिये । मुवर्णपर्पटीका कार्थ विशेषत 
अत्रविएति पर होता हे, जार पञ्घामुत पपटीके कार्यक्षेत्र अन्व,यदूतू और 
पुफ्फुस प्रदेश, ये तीन है ~ = 
सग्र णी--अनुलोमक्षयकी सप्राप्ति, यट्टतूके पितकी उत्पत्ति न्यून न होने या 
अन्नम पित्तम्ताव न्यून होनेसे हुई हो, तो यहपर्पदी दीजाती हे । जव सम्रहणीमें दस्त 
सफेद रगका बाजरेपे आटेके घोल सदून , दुर्गन्ययृकत होता हो, और दस्तके समय 
आधिक विछना पडना है तया मानसिक- आधात होतेपर रोग-यढ जाता हो तो 
पस्चामृत पर्पटी हितकारक । वडे-वडे जुलाउ, क्षयके कीटाणु और वलमामविहीनता 
आदि लक्षण हो, तो सुवर्ण पपंटी देनी चाहिये । | 
वक्‍तव्य--प ° श्री यादजवजी तिकमजी आचायंने लिया हैँ कि इस 
पञ्चामृत पर्षटोमेँ वगमस्म और यशदभस्म २-२ तोळे मिटाकर सप्तामृत 
परटो बनायी हँ । वह पज्वामूत पर्यंटीसे अधिक गुणकारी हँ । अन्त्रक्षयम सप्तामृत 
पेंटी अकेठी या सुवर्ण पपेटीके माय मिलाकर देनेसे विशेष राभ होता है । 
यदि अम्लपित्तके रोगीको पपंटी देनी हो तो जहरमोहरा पिप्टी और द्वाक्षावल्ह 
_ मिला कर देनी चाहिये । अधिक अग्निमान्ध हो, आमाशयका पचन अति कम हो, ता 
पञ्चामृत पपंटीके साथ एरड ककडी सत्व( 29910 ) मिला देनेस निशेष लाम 
पहुँचता हं, । 
यदि मग्रहणी रोगीको शीतमह ज्वर रहता हो, अति अवित्त आगई हो, 
पचनतकित्त भी अति मद हो, तो पज्चामृत पपं टीके माय अश्क भस्म, सप्तपणघन, 
एरट क्कडीका सत्व ( P4३10 ) और जातिफलादि चूर्ण मिलाकर देना चाहिये । 
बातजप्रहणी होनेपर तालुशोष, चक्कर आना, अति निर्वलता, कानोरमे गन्द 
होना, हाड-हाड दु खना, शूल चू भाने समान वेदना, स्वादिष्ट भजनको चाह होना, 
गुदामे काटनेके समा पीडा होना, आफरा आवा, झागयूक्त मल गिरना आदि लक्षण 
प्रतीत होने हे । इम विकारपर पस्चामृत पटी, कालानमक मिळे हुए मद्येके साउ 
देना चाहिये । जा 
दूसरी विधि--चुद्धावक ८ तोरे, शुद्ध पारद ४ तोडे, रोहूभस्म २ तोठे, 
अभ्रक भस्म १ तोळा और ताम्र भस्म ६ माते ले 1 सत्रको यथाबिधि मिचा, कज्जली 
कर पर्पटी बना छेवें । ( र०का० ) 
४ माचा--१ से ४ रत्ती दिनमें ३ समय कुटाकी ठाळ, पीपल और गहद या शहद 
और गोधृतके माथ, या रोगानुसार जनुपानके साय दें ) १ रतीय आरम्मकर मात्रा 
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शनेः शनै: बढ़ावें । ह 

उंपयोग--यह पपं टी नाना प्रकारकी ग्रहणी, अरुचि, दुष्ट बवासीर, वमन 
जीर्ण अतिसार, ज्वरातिसार, रक्तपित्त, क्षय आदि रोगोंको दूर करती हँ । यह वृष्य, 
हृद्य, आयु वद्धेक, -वलीपलितनाशक, और सब रोगोंको दूर करनेवाली हे । अग्नि 
प्रदीप्त करती है; जिससे पुनः न्‌ तन रोगको उत्पतिको शंका ही नहीं रहती । 

पहली विधि और दूसरी विघिमे औषधियाँ समान हे; केवल मात्रामे अन्तर 
है । पहिली विधिमें ताम्प्र अधिक होने से अधिक उष्ण हँ; इसमें ताम्प्र कम होनेसे यह 
सौम्य हे । ग्रहणीमे जब पित्तप्रवेश न्यून होता हो; मलका रंग श्वेत हो; यकृत, प्लीहा 
और वृक्कस्थानको अधिक बलू देना हो; और पित्त्राव अधिक कराना इष्ट हो; तथ 
पहिली विधिवाली पॅपेटी उपादेय है । जब इन कार्योकी आवश्यकता कम हो; मलमे 
पीलापन हो; पित्तकी अधिकता हो तथा हृदयपर उत्तेजक और बल्य असर एवं कफ 
निदो ष कराने और रक्तवृद्धिकी आवश्यकता विशेषांशमे हो; तब यह दूसरी विधि 
उपयोगी हे । इस रीतिसे अन्य रोगोंके लिये भी किञ्चित्‌ अन्तर पड़ता है । 


(८) प्राणदा पर्पटी । 


विधि--शुद्ध पांरद, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म, 
फालीमिचे, शुद्ध वंच्छनाग, प्रत्येक २-२ तोले और शुद्ध गंधक १४ तोले लेवे । पारद 
गंघककी कज्जलीके साथ और ओषधियोंको मिला लोहेकी कड़ाहीमें थोडे घृतके 
साथ डालकर बेरके कोयलोंकी अग्निपर रकवें । सम्हालपूर्वेक लोहशलाकासे चलाते 
रहें । रस होनेपर पर्पटी बना ले ! | “( नि० र० ) 
| मांत्रा--१ से ३ रत्ती नहद-पीपल या रोगानसार अनपानके साथ दे} 
ग्रहणी रोगमे मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके शने :-झवे: चढ़ावे; किन्तु ३ रत्तीरे 
अधिक न बढ़ावें । कारण, इसर्म हृदय अवसरदक बच्छनाग मिला हुआ हे ३ 
उपयोग---प्राणदा पर्प टी पाण्डु, प्रवाहिक, सम्रहणी, ज्वरातिसार, खाँसी , 
क्षय, प्रमेह, और मन्दार्निको दूर करती ह । 
यह पर्पटी आमंपाचक, उष्ण, जन्तुघ्त और ज्ररहर हँ 1 आमकफको जलाती 
हूँ तया नूतन उत्पत्तिको रोकती हँ; सेन्द्रिय विपको प्रस्वेद और मूत्रद्वारा बाहः 
निकालती है; अग्निको प्रदीप्त करती हँ तथा ज्वरातिसार, प्रवाहिका, कफकाम, 
अयरोगमें अतिसार, अग्निमांद्य और कफ प्रमेंहको चष्ट करती हे । 
आमाशयिक रसमें जब ( 4010 Hydro (1070 ) लवणाम्लकी उत्पत्ति 
कम होजाती है, तब आमोत्पक्ति बढ़ जाती है । ऐसी अवस्थामे अपथ्य भोजन, अधिक्र 
भोजन» देरसे पचनेवाला भोजन या भोजन पर भोजन किया जाय, तो आमकी अहि 
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वृद्धि हो जाती हूँ । फिर मलके साय थोडा-योडा आम निफ्लता रहता है। और कुछ 
अन्त्रकी दीवारके भीतर चिपकता रहता है । जव अन्त्रमे आमका नग्रह बढ जाता 
हँ, तब द्रवादके शोपणमें प्रतिबन्ध होता हँ । फिर द्रव अधिक हो जानेपर आमातिसार 
की सप्राप्ति हो जाती हँ । उस समय अर्चि, क्षुबानाश, व्याकुलता, उपाव, वमन 
( किसी को खट्टी वमन ), और निद्रानाश आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसी 
स्थिति में पहिले एरण्ड तैलका विरेचन देकर आमको निकाल देना पडता है । फिर 
आमोत्पत्तिको रोकने और अतिसारको दूर करनेवाली ओपधि दी जाती हँ । यिन्तु 
बार बार आहार-विहारमें भूल होनेपर रोग जीणे हो जाता हूँ और थोडे-थोडे 
दिनपर ( आमका सग्रह होने पर) आक्रमण होता रहता हँ । ऐसी स्थितिमें तक्के 
अधिकारीको तक्रकल्प कराया जाता हूँ | तथा प्राणदा पपटीवा सेवन चतु सम चूर्ण 
(लोंग, जायफल, सोठ और सोहागेंका फूला ) के साय कराया जाता हुँ । 


यदि मुर्खपाक, अम्लवान्ति दाह आदि लक्षण हो, तो तक कल्प नहीं कराना 
चाहिये । दुग्ध कल्प कराना चाहिये । किन्तु प्रवाहिका हो तो दुग्ध कल्प भो रोगीसे 
सहन नही होता । ऐसी अवस्यामे लवु भोजनके साथ २-४ मास तेक प्राणदा पर्येटी का 
सेवन कम मात्रामे कराया जाता हूँ । मोजनके पश्चात, दिनमे २ वार जीरकाद्यरिप्ट 
या चविकासव, जो अधिक अनुकूल हो, वह एक या दोनो मिलाकर देते रहना चाहिये । 
हा सके तो जल को उबाल, शीतल फरके लेनेकी सूचना कर देवें, जिससे आमोत्पत्ति 
मे सत्वर लाभ हो सके । 


कितनेही रोगियोको आमसग्रहणीके साथ पेचश होता है । जिससे बार-बार 
उदरशूल होकर आममिश्रित थोडा-योडा मल त्याग होता रहता हूँ । ऐसी स्थितिमे 
ग्रॉणदापर्पटो के साथ कुटजादि वटी मिला देनी चाहिये । भोजनके पश्चात कुटजारिप्ट 
दिना चाहिये, तथा तक (या अजा दुग्ध) का सेवन भी कराते रहना चाहिये । 

यदि उदर में तीब्र वेदना हो तथा भलमें आम और रक्‍त भी गिरता हो, तो 
प्राणदा पर्पटीके साथ अफीम प्रधान जातिफडादि वटी ( प्रवाहिका ) थोडी थोडी 
मात्रार्में मिला देनी चाहिये ' 


यदि आम सग्रहणी ५-७ बसे आविक पुराना हो गया हो, शारीकि शक्ति 
अति क्षीण हो गईं हो, रस रक्‍त आदि सब घातुए क्षीण हो गई हो ओर रोगी 
बारम्बार अपथ्य सेवन कर लेता हो, तो कोइ भो ओपधि लाभ नही पहुँचा सकती । 
फिर भी अपथ्य सेवन से आगकारी आमातिसारका आक्रमण हुआ हो, तो एरड तैल 


से उदर शुद्धि करके प्राणदा पर्षटीका ४-६ दिन तक सेवन कराने पर रोगका 
दमन हो जाता हुँ । 


पर्पेटी प्रकरण | २६५ 


~ Sn 
(8) शीतल पपेडी । 
विधि--कळभीञ्ञोरा २० तोले और गन्धकका शुद्ध तिजाव ( Acid 
` Sulphणr०) २ तोळे लेत्रे । दोनों को लोहेके समदी लगे हुए करई (एनेमल) 
के पात्रमे डालकर निर्धूम कोयलोंकी मन्द अग्नि पर रखें, और सम्हालपूर्वेक छोह- 
शलाकासे चलाते रहें । गन्धकका धुआं स्वासमें न आ जाय, इसका ध्यान रखें । 
चआँ निकल जानेपर जब पतला रस सफेद रंगका वन जाय, तव पात्रको नीचे 
उतारकर उसमे ही चारों ओर पर्पटी को फैला देवें; फिर शीतल होवेपर 
पर्पटी को खोल लेवें ! (श्री प० वंशीधरजी आयुवे दाचार्य) 
मात्रा--६ से १२ रत्ती सुबह जीरेके चूर्णके साथ देकर थोड़ा शीतल 
जल पिलावें । आवश्यकतापर एक घण्टे वाद दूसरी मात्रा दें । 
उपथोग--यह पर्पटी मूत्रकृच्छु या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुए मंत्रा. 
वरोध को सत्वर दूर करती है; एत्र अम्लपित्त, वमन, उदरशूरू, वुक्कशूल अजीणे, 
यकृदूबिकार आदिमें भी हितकर हुँ । 
अम्लपित्त रोगीको भोजन कर लेनेके वाद हुदयमे शूल निकलता हो तो यह 
पर्पटी भोजनके बाद दिनमें दो बार शीतल जङके साथ देती चाहिये । इसके सेवन- 
से दूषित पित्तका रूपान्तर होता है, मूत्र साफ आता है और दाह, शूर और बेचैवी 
दूर होते है । 
आयुर्वेदके मतानुसार शोरा. अति उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निप्रदीपक् दाहक, शोषक, 
वातनाशक और पित्तकारक हे । प्लीहा, मत्रकुच्छु, नेत्र रोग, वातरक्त, कुम्भकामला, 
रवास, शूल, आध्मान, पिटिका आदिमें हितवाह हे । 
डाक्टर वसु लिखते हें कि, शोरे का सेवन अल्प मात्रामें करनेपर लाछा- 
तिःसारक, अगिवत्रडी पक, बल्य, गैत्यकारक, रसायन ( परिवर्तक'), पित्तनिःसांरक 
और क्षारनाशक है । यह क्षुघाको वड़ाता हे; और बलका संचार करता है ) अविक 
मात्रामें सेवन करमेपर प्रदाह(दाह-शोय) और दाह-विष-क्रियाकी उत्पति कराता 
हे । फिर मुंहके भीतरकी इलळैष्मिककडा पीली हो जाती हे । 
शोरेके उक्त गुण इस पर्पंटीमे अवस्थित हे । अत: अत्यधिक मात्रामें इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । 
(१०) मल्ल पपेटी ( पर्पटी रस ) । | 
विधि--सकेद राळ १६ तोडे और सोमछ २ तोळे लेवें । प्रथम लोहेकी 
कड़ाहीमें थोड़ा घी लगा रालका रस तैयार करें । फिर नीचे उतार तुरन्त सोमळका 
चूर्ण मिला देवें । पश्चात्‌ केऊेक्रे पते पर फैलाकर पर्पटीको दवा दें । (सि० भे० म०) 
मोत्रा--ह से १ रती शहदके साथ दिनमें दो वार । 
उपयोग--मल्ल पर्यटी कफज्वर, वातज्वर और ज्वरक्रे उपद्र वहूप वातम्रम 
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(चक्कर आना), श्‍वासावरोध, कफव्‌ द्ध और हृदयावरोध आदि दोपोको दूर करती हँ। 
इम पर्पटीमें सोमळ आता हैं, अत वह तीक्ष्य और उप्णवीय है । इसका 
फुपफुस) हृदय और वातवाहिनियोपर उनेजक परिणाम होता है । अत जत तवा 
कफप्रकोपमे मद-मद ज्वर या अन्य विकार होते हो, तव यह अच्छा काम देतो है । 
विशेष वर्णन मल्ल भस्ममे देतें । 
सूचना--पित्तप्रकोमे इस ओपचिफा उपयोग न करें । ज्वरका वेग अधिक 
उढ रहा हो, उस समय यह ओपधि न दें । वरना अस्राभिनोदन (रकाके दवात्रकी 
वृद्धि) होकर मस्तवमे खत बहुत वड जायगा और वहोशो, भ्रम आदि लक्षण वढ 
जायेंगे । अत ज्वर कम होनेपर दें । 
(११) अभ्न पपरी । 
विधि--अम्रक भस्म १ भाग, शुद्ध पारद २भाण और शुद्ध बायका ४ 
भाग लेव । सबको यथाविधि मिला, कज्जछी कर, यथाविधि पपटी यना रेवें। 
मात्रा--१ से ३ रत्ती त्रिकटु और झहदके साथ देवें । 
उपयोग--यह्‌ पर्पटी क्फप्रधान कास, क्षय रोगमे अतिसार, सगर्भा स्नीके 
अतिमार, सग्रहणी, दवार, अरूचि, पाण्डु और मज प्रवारके कफप्रधान रोगीको नप्द 
करती है । अनेक वार यह पपटीके साथ मिलाकर व्यवहृत होती हे । 
सूचना--मोजन मधुर और हल्का देना चाहिये । क्षार, सट'ई 
तीदण पदार्थ, वॅगन और दालका त्याग कराना चाहिये 1 
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खरलाय रसायन । 


रस पारदको कहते है । इस कारणसे जिन जिन ओषधियोंमें पारद या पारदके 
खनिज द्रव्य सिगरफको मिलाया जाता हँ ,उन सवका रस प्रकरणमे अन्तर्भाव होता हे और 
वे सव रसायन कहलाते हे । रसायनके २ विभाग ,कृपीपक्व और पर्पटी,पहले प्रकरणमे 
लिख चके है । इस कारणसे इस प्रकरणका नाम “खरलीय रसायन रक्खा हँ ।पारद- 
य्‌ क्त औषधिको जितने अधिक परिमाणमें खरल किया जाय, उतने ही पारदके परमाणु 
सूक्ष्म होते है, जिससे लाभ भी उतनी ही शीघ्रतासे पहुंचता हँ । पारदयुक्त ओषधि 
विशेष समयतक गृणयूक्त रहती हे और थोड़ी मात्रामे शी लाभ पहुंचाती है । 

अनेक औषधियां पारदमिश्चित न होनेपर भी रसायन समान गुणयुक्त होनेसे उन 
औषधियोंका इसी प्रकरणमें समावेश किये हे । 


पारा, गन्धक और विषेली वस्तुओंकों शुद्ध करके ही ओषधि-योगमे मिलाना तथा 


खानेके लिये आंवलासार गन्धक ही उपयोगमे लेना चाहिये। दंडागन्धक खानके लिये 
हितकर नहीं है । 


फिटकरी और सोहागाका फूला व'रके उपयोगमे लेना चाहिये एवं हीगको 
भूनकर ही मिलाना चाहिये । 

ओषधि तैयार करनेमे पारठ, गन्धक,भस्म और काष्ठादिक वस्तुएं साथमे हों, 

तो पहले पारद और गन्धकको मिल! १२घंटे खरलकर कज्जली करें। फिर भस्म मिलावे 

पश्चात्‌ विषैली वस्तुएं और अन्तमे काष्ठादि वस्तुओका कपड़छान चूर्ण मिलावे । पाटमे 

शिलाजीत , अफीम और गूगल हो, तो इनको थोड़े जलमे मिला एक रस करके मिलाना 

चाहिये । | 


यदि रसायनोंके गुणकी वृद्धि करना हो तो पारद या वाज्जली को पहालि रोगशामक 
ओषधियोके क्वाथ या स्वरसकी भावना देवे। फिर प्रयोग तैयार करें । जैसे ज्वर दूर 
करनेके लिये ज्वरघ्त ओषधियोके क्वाथकी भावना पित्तप्रकोपमे पित्तशामक, वात- 
व्‌ द्धिमे वातहर, कफनाशके लिये वफसख वी, कुष्ठ नाशके लिये कुप्ठव्न,अतिसार हो 
पर ग्राही एवं मधुमेहको दूर करने के लिये गूडमार , जामूनकी छाल या न्यग्रोध आदि 
वर्ग द्रव्योकी भावना देनेसे रसायन सत्वर लाभ पहुंचाता हुँ । 
वनस्पति द्रव्योंका उसी द्रव्यके स्वरसकी भावनाये देनेसे उस द्रव्यमे गुणवृद्धि होती 
। यह्‌ अनू भव आसलकी रसायन आदि ओपधियोके प्रयोगसे मिलता है । वनस्पतिके 
समान तेल, घृत, धातु, उपधातु आदिके साथ संयोग,विश्लेष (शोधनद्वारा मलत्याग), 
काल, संस्कार और यू क्तिसे न्‌ तन गुणधान भी कराया जाता है । यह ओषधि रस-रक्त 


णि 
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आदिमे सत्वर गोवित होजाती है । किर योडो ही माता आधिक फड प्राप्ति करावी 
है । इम बापूर्वेदिक सिद्धातलो महषि मावयने कन्पस्यानके १२ वे अध्यायमें निम्न 
बनाम दर्गाया हँ । 


७, ७ 


भूयथ्चे र वळायात कार्ये स्त्ररसमात्रै । 
सुमापित हाल्यप्रवि ट्रव्यस्याद्‌ बहकमे कतू ॥ 
स्वारसँस्वुत्यवीर्यवा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावपेत्‌ । 
अत्पस्मापि महार्यत्व प्रभूतस्यल्या कर्वेताम्‌ ॥ 
कुर्यात्सयो गविश्लेष-काल-मस्कार-पुक्तिभि । 


इन नियमको छक्ष्यमे रसकर ओवधियोल अनुरूछ द्रव्योके स्वरसोळी भावना 
देनेका आचायोंत्रे विधान किया है । रोगशा) नऊ समान प) वेवारी द्रव्योयी मावनाए 
शास्त्रीय मर्यादा मनुष्य जितनी अधिक दी जायगी,उती ही गुणवृद्धि होती है। भावना 
देनेमें आलस्य करनेपर गुणळाम कम मिलता हूँ मौर देर भो होती हूँ । त 


रस या गृटिमाप्रमृति ओपधियोमें जहापर भावता देनेके किये वतौपधिका साक्षात्‌ 
स्वरस मिल सकता हो, वहापर अच्छी रीतिसे ओपधि आद्रे हो जाय--रवडी सदृश 
हो जाय, उतना स्वरम मिला सूखनेतक सरल परनेको एक भावना वहते हे । स्वरसवा 
अमाव होनेपर जिन वनौषधिके क्वायकी भावना देनी ह।,उसे भावद्रव्यके (जिस ओषधि 
को भावना देनी हो उमके) समान लेकर ८ गुणे जलमें मिशा क्त्रायकर अप्दमाद 
शेप रहतेपर भावना दें । यदि उतने क्वायसे भीद्रब्यमें अच्दी रीतिसे गी दापन न आता 
हो, तो यवाय वरनेली ओवधि दुगुनी लेकर क्वाथ करें । 
जब रसायन या अन्य कोई ओषपि खरडमे हो और घोटाई चालू न हो, या राविवे' 
समय घोटाई वन्द रहे, तव मोटे कार्डवोर्ड या लर डीके ढवऊनसे खरन्द्ो ढक देना चाहिय 
जससे ब्रीचमें बत्ता सडा रह सके इव रोये औउजि वन्द रहने से वाहरका कचरा 
या सूक्ष्म जन्तु नही गिरॅगे । इसके अतिरिक्त भावतके लिए मि राया हुआ रस निकम्मा 
सुखकर ओपविमे अनावश्यक क्षरकी बृद्धि नही होगी । जैसे सुवर्गमाठिवीवसतळी 
घोटाई अधिक दिनातक नही होती । उप मोयवियुका खरळतो यदि रामिके समय न 
ढके, तो उसमें तीवूके रमके क्षारका परिमाण अधिकाशमें हो जायगा जिससे ओवसिका 
गुण न्यून हो जावगा । भावतामें मिडानेका रस उठतो अशमे मिळावे कि, जिसमेसि बहुत 
हिस्सा शामतक घोटाई करनेमे सुख जाय। अधिक र॒सवार-वार झेप रह जावेसे 
योपधियोमें कुछ अशमे विति हो जाती है । 
ओपधियोको भावता देनेके पश्चात्‌ गोठिया बताकर ऊायामें जहा पुडा कचरा न 


~ 
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उड़ता हो, एसे स्यान पर सुखावे, और सुख जावेपर साफ अच्छी डाटवाली घीशियोंमें 
भर देवें । यदि योड़ो गोळो गोडियां मरदी जाथगो, तो उत ओषधिपे [विक्रिया होकर 
थोड़े ही दिनोंमें डुगत्थ आने लगेगी एवं ओवधि अच्छी सूख जानेपर भी खुळी रक्खी 
जायगी, तो उतमसे सत्वाश उड़ता रहतेसे ओबधि थोड़े हो दिनोंमे हीनवीर्यं हो 
जायगी । 


रसायनवाली ओषधियोंको घोठनेके लिये पक्के पत्यरके खरलका उपयोग करें | 
लोहेके खरलमें क्षारयुक्त ओबधि मिठाने अथवा वींबू आदिके रसोंकी भावना देनेसे 
ओबधिमें लोहेका जंग पिङ जाता है । 


र्‌ 


[ १ ] विश्वतापहरण रस [विषमज्वर] 


विधि-.-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्त्रक, शुद्ध बच्छनाग, ताम्प्रभस्म, सोंठ, मिर्च, 
पीपर और अकलकरा, इन औषधियोंको समभाग लेकर खरल करें । फिर करेलेके 
पत्तोंके रसमें १२-घण्ट घोटकर उड़दके समान गोलियां बनावे । (आ० नि० मा०) 


मात्रा--.१ से २ गोली जीरा-मिश्री ६-६ रत्तीके साथ दें । 


उपथोग--यह रसायन सब प्रकारके विषमज्वर, घातुगतज्वर, अपचनजत्तित 
ज्वर, जी गंज्त्रर, द्वन्द्ृज्वर, वातज्वर और कफज्वरको दूर करतेमे अति उपयोगी ह 
अनेक दिवोंतक स्थिर रहनेवाले ज्वर इससे थोड़े ही दितोंपें चले जाते हे । नूतन और 
जीगेज्वर जिनमें शोत रहता है उतज्त्ररोंनें इससे सत्त्रर लाभ होता है । मदती ज्वर, 
जो रस-रक्त मांस आदि घातुओके आश्रित होकर कुपित होता है-नाना प्रकारके उपद्रवोंको 
आरम्भ करता उँ, उन सबको सम्पूर्ण उपद्रवों सहित थोड़े ही दिनोंमें दूर कर देता हँ । 
यक्कत-प्छीहावृद्धिको कम करता इ,कच्वे आमको जळाता है; पाचनक्ियाको बढ़ाता 
हूँ; और विषमज्वरके कीटाणुओंको नष्ट कर ज्वरको निवृत्त करता है । 


मलेरियाके कितने ही रोगी बार-बार क्विनाइन लेते हे । फिर क्विनाइन लेते हुए 
ज्वर निवृत्ति नहीं होती । ४-८ रोजमें पुनः पुन: मलेरिया आता रहता है । किसी-किसी 
को विवान!इन लेनेपर निद्रानाश, मूत्रोत्त्तिका ह्लास, घबराहट,रक्तखाव आदि उप- 
स्वित होते हैँ ऐसे रोगियोको इस रप्ाथनके सेवव्से लाभ होजाता है। | 


डाकटरीमें क्विनाइन मलेरियाके लिये सर्वोत्तम औषधि मांनी गई है, किन्तु रक्त- 
दबाववृद्धि-पोडित, वृक्करोगी और पित्तप्रवान प्रकृतिवालोंको मलेरिया आतेपर 
क्विनाइन न देना चाहिये क्योंकि, इन दिशाओंम क्विनाइन देनेसे ज्वर १०५ तक 
बढ़ जाता है जिससे अति व्याकूकता निद्रानाश, हुदयकी धडकन, उवाक आना, 
आमाशयमें पित्त अति खट्टा होकर उउका उष्ण वन जाना, खट्री-खटो वरन दोना 


वमन होतेपर कण्ठमें दाह और नेत्रोंमें जलत आना, मूत्रमें जलन होना,दिनमें मृत्रावरोध, 


* 
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१५ दिन तब प्रात माय घीतमजी रस दिया गया। परिणामर्मे दयासावरोव, 
मळावरोव, निद्रानाश और क्षुघानाथ, चारो ही विकार नष्ट हो गये । य&८प्जीह,को 
भी लाभ पहुंचा । 
डपछ न्यमोनियाँ होतेसे जिसके दोनो फुफ्फुस दूषित थे, ऐमे रोगीको 
देखा । जिमकी चिकित्सा इगळेन्डके पास ८ डावडरोगो सल्हासि हो रडी थी! 
उन्होने रोगीको आँक्सिजवर्पर रखा था अर्थात्‌ निरन्तर आफ्सिजवमेसि इवास- 
ग्रहण कराया जाता था 1 फिर भी अधिकाधिक अवस्था पिंगट रही थी। लग्मे_ 
समयतक चित लेटे रहनेसे शय्यात्रण ( 360 ५07० ) हो गया था । छातीरर 
ताविनके शिनिमेन्टरा रोज मईन होतेते प्राह्मवचा निकर गई यी । ऐसी 
अवस्थामे अकस्मात्‌ रोग प्रवल हो गया । टाक्टरोने आगा छोड़ दी थी। 
मस्तिप्ककळात्रहाद ( Men ) हो जानेका निर्णय दिया । मूतमे रक्त 
आ रहा था। रोगी अचेत था । मन्द मन्द प्रलाप हो रहा था । पेहोमीने पतठे 
दस्त होजाते थे । ऐसी अन्तिमावम्यामें शीतमजी गहदके साथ दिनमे २ वार 
देनेका जारम्भ किया । परिणाममें रोगी थोडे ही दिनोमे स्वस्थ हो गमा । 
एक १८ वयकी आयुवाला नवयुवक ज्वर पीटित था । शारीरिक उत्ताप 
१०३° मे १०४”, मस्तिष्कमे रकत्तदवाव वृद्धि, तीय प्रलाप, ऊठ ऊठाकर भागना, 
मारना, भागनेकी चेष्ठा करना, मलावरोध, परिचितोकओो न पहचानना आदि 
पित्तप्रचान लक्षण उपस्थित थे। उसे शीतमजी रमकी केवल २ माना देनेपर ही 
प्रठापादि तिदोश प्रकोप दामन होगया । 
एक यड्रपूप्रदाहका रोगी, जिसे पहले फिरंग रोग हो गया था। उसे 
विसूचिकाके सहस वमन-अतिसार, कामला, उदरपीडा, ज्वर और प्रतिश्यायादि 
उपद्रव भी होगे थे उपे आरोग्मर्वाद्री (न० १ ) और शीवमजी रस मिलाकर 
दिनमें २ वार दिवा जाता था । ५ दिनमें उपद्रवमह यकृ(प्रदाह दूर हो गया। 
केवल किरग विप रक्तमे दोप रहा था। 
एक प्रसूता जिसे वम्पईके सूर्तिका [हमें रहते रहते ज्वर आने लगा। १० 
दिन पूरा होनेपर १०४° से १०५° तक उत्ताप वढ गया ! उन्माद, अनिद्रा 
पाण्डु, समग्र देहपर शोय और कफ प्रकोपादि लक्षण प्रतीत होते थे। ऐसी 
स्थितिमे उमे सूतिवागृहसे रजा दी थी । विद्वान २ डाक्टरोने आशुकारी राजय- 
बमाका प्रकोप होनेका मत भी दे दिया था 1 ऐसी कष्टसाध्य अवस्यामे [झीतभजी 
रस देवदार्व्यादि क्वायसे देना प्रारम्म मिया! एक सप्ताहमे कफ प्रकोपके सत्र 
उक्षण और शोथमह ज्वर दूर हो गया । केवल उन्माद, पान्ड्‌ और निर्बलता 
अप रहे थे | फिर स्मृतिसागर रस दशमूल कवाथसे देने और हृदयपीष्टिक 


= 
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औषधिका सेवन कराने से ४० दिनम रूग्णा स्वस्थ हो गई । 

श्रीयुत पं ० कांतिलालजीके अनुभव अनुसार यह रस मुख्य वात और 
कफप्रकोप और गौण पित्तप्रकोपपर उत्तम कार्य करता हे । इस रसायनके सेवनसे 
शान्त निद्रा प्राप्त होकर उन्माद और प्रलापका शमेन होजाता हे । पचनसंस्थामें 
रहे हुए आमका पचन होता-है और शौच आकर उदर साफ होजाता हे इस तरह 
मूत्रावरोध और अफारा आया हो तो वह भी दूर हो जाता हे । रक्तमे, संगुहित 
ज्वर विषको जलाकर तुरन्त ज्वरको शमन कर देता हु । सूतिकाको वातश्रकोप 
होकर उन्माद हो गया हो, तो उसे भी दूर कर देता हे । 

प्रतिदिन आनेवाले विषमज्वरपर सुदर्शन क्वाथके साथ शीतभंजी रप 
देनेसे किविनाइनके सहश हांनि नहीं होती । आमपचन होकर ज्वर दूर होजाता है । 
अपचनजन्य ज्वरको यह एक ही दिनमें दूर कर देता हे । प्रतिश्‍्यायपतह ज्वर (Inf- 
100129. ) पर यह रस बनफसाके कवाथके साय देनेसे तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता 
हे । ज्वरावस्थामे रोगीको लंघने कराना चाहिये । 

कफ प्रधान श्वासमे होनेवाली घबराहटेको दूर करनेके लिये यह व्यवहृत 
होता हं । आक्षेपक वातका बार बार दौरा होनेंपंर इस रसकी ३-४ मात्रा २-२ 
घंटेपर देनेसे दौरा रुक जाता हे । पत्थर, लकड़ी, सलाक़ादि नाकमें प्रवेश होजाने 
पर शीतभंजी रस सुघांनेसे २-४ छीक आकर प्रवेसित वस्तु निकल जाती है । सञ्चि“ 
पातकी तन्द्रामें शीतभंजी' रसका नस्य देरेसे थोड़े ही समयमे सुधि आजाती है । 
इस तरह इस रसका उपयोग अन्य रोगोपर भी किया हें । 


उक्त अंतृभवके अनुसार अन्य औषधियोंसे लाभ होतेका विवेचन किता जाय 
तो सामान्य बोधवाले चिकित्सकोंको अति सहायता मिलजाती हे; किन्तु ग्र न्थका 
कलेवर वढ जाय, वह इष्ट न होनेसे ऐसा नही कर सकते । 
` दूसरी विधि--वंगभस्म, नागभस्म, पीला सोमल, शुक्ति भस्म और शुद्ध 
नीलाथोथा, इन ५ ओषधियोंको समभाग मिला, करेलेके पत्तोके रसको ७ भावना 
देकर मूंग समान गोलियां वनावें । (र० का०) 

साऊ ---१-१ गोली जीरा और मिश्रीके साथ । पाळीके ज्वरमे ज्वर आयेके 
६ घण्टे पहिले एक मात्रा और ३ घण्टे पहिले दूसरी मात्रा दें । जीर्णज्वरमे दिनमें दो बार 
दूध पिलाकर गोली निगळवा देवे । 

ऊपय ग--यंह रस सब प्रकारके विषम ज्वर, सन्तत, सतत, एकाहिक, 
तृतीयक, चावुथिक, शीतज्वर, जीर्णज्वर, कफ; इवास, आम, मन्दाग्नि, सवको दूर 


करता हू । इस ओषधिके सेवनसे अनेक दिनोंसे आनेवाले औरं बार-वार उछट कर 
आनेवाले ज्वर भी दूर होजाते हे 
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(१) सूवराजरस । 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धव, शुद्ध वचड़ताग और सोहागेका फला 
१-१ तोळा जीर गायको छाडमे शुद्ध किये हुये घतुरेके बीज ४ तोले लेवे । सनकी सरलमे 
एक दिन तक घोटे । फिर घतूरे के रीज और वच्ठनागके वपाथकी ३-३ भावना तथा 
त्रिकदुवे वत्रायकी ५ भावना देकर उटदवे वराम गोलिया वावे 1इस जौपधिको 
“मृचप्राणदापी मृतराज" कहते हे । (र० यो० सा०) 
मात्रा--एममे दो गोळी दिनमे २ समय, जद, अदरपकै रस और निधी, 
था तू दसीके रसके साय । ज्वररहित अतिसारमें नागरमोयेका कवाय,प्रहणी और अर्भमे 
निलो और गहूद, वातप्रकोपरमे ग्रिकदू और विव्रकमूलका बबाब, बम्पवा, 
जयबाहुए,एकागवात, अपस्मार और उन्मादमेँ शुद्ध घत्रेके तीज ० नग और निश्चीका 
नंपूवान दें । इस रीतिसे अन्य अनृपानोकी योजना कर लेनी चाहिये । 
उपयोग--बह रस शोताग संनिपात, कफज्वर, वातज्वर, वातइठेप्मज्वर 
( [ष्तीएल्पढ ) + फुफ्फुस सनिपात ( 2200000000. ) , प्रतिश्याय; 
कफेप्रदीपसे उत्पन समस्त रोग, ज्वरातिसार, आमातिसार,कफ्प्रधान नया ग्रहणी रोग, 
जमे, कम्पवात, अपवाहुर, एकागवात, अपस्मार और उन्मादको नप्ट करनेमें अति 
उपयोगी हूँ । 
इस रसके सेवनसे नाडियामे संगहीत बफ और अतटीमें रहे इये आमका शोषण 
होता ईँ , तयामल-मूवावरोव दूर होउर अग्नि प्रदीम्त होती है, फिर आमाशय, फुफ्फुस, 
अत्र और मृत्राशय शुद्ध होकर अपनी-अपनी तजिग्राको नियमित करने लगते हूँ । तथा 
ज्वर अमन होजाता हैं । 
इस रनके सेवनमें दूब, दुबके वने पदार्य, मटर, चावळ और घार आदि पदार्थ 
पथ्व मनिजाने है । फिर भी रोग और प्र तिका विचार करके भोजन देना चाहिये । 
सूचना--डस रसमें बरदनागकी मात्रा अधिक हैं, अत निपल हृदय 
बालोको यह रम अति कम मायामे देना चाहिये । कारण बच्छनाग हूदयकी गतिको 
लिथिल करता है । 


(४) कस्तूरी भे रस । 
विधि--शुद्ध हिंगुळ, शुद्ध बच्छनाग, सोहागिका फूछा, जावित्रो, जायफल, 
क। रोभिच, पीपल और कम्तूरी, सप समभाग ले । कप्तूरीओो छोड झेप ओपधियाँ 
मिदार” ब्राह्मीके क्ञायमे ३ दिन खरल करे। फिर कम्नुरी मिल वर ३ घण्टे नागवे यके 
पातके रममे खरर करके मिचके समात गोलिया चावे) भावना देनेको मूळ ग्रयकारने 
हो जिला, जनुकू.क समझ कर हमने बढाया है । (र० रा० सुं०) 
चक्तब्य-इस रमायनके पाठम मम्त्रईके सुप्रसिद्ध वैद्यराज आपुवेंद 


३ 


खरलीय रसायन । २७५ 


पि 


मार्तण्ड श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य कर्पुर! मिझाते हँ । कर्पूर सिलानेसे प्रयोग 
विशेष लाभप्रद बन जाता हे । कुचलेका सत्व (स्टि-कनिया) इसमें +हरत्ती प्रतिमात्रामें 
मिला देनेसे हृदयपर उत्तम प्रभाव होता है । कस्तूरी भेरवका प्रयोग विशेपतया शीतांग- 
कालम होता है। कर्पूर मिलानेसे कस्तूरी और हिगुळका कार्य प्रवलतर होता है; परिणाममें 
शीत तुरन्त दूर होकर उत्तेजना आजाती और हृदय नियमित कार्यकरन लगता हूँ । 
नाडियोंको बल मिलता है । 


मात्रा--२ से ३ गोली दिनम २ से ३ समय जल या रोगानुसार अनुपानके 
साथ देनी चाहिये । 
उपयोग--यह रस ज्वरकी तरुणावस्थामे आम-पाचन और ज्वर-शमनार्य दिया 
जाता हँ । इस ओषधिके सेवनसे १४ दिनके महती ताप प्रलापक सन्निपात (0115 
कटठरटा) और २१ दिनके मुहती ताप आत्रिक सन्निपात (Typhoid Fever) 
में रोगीकी शक्ति स्थिर रहती है, और समय पूरा होनेपर ज्वर चला जाता हे । जिग 
रोगियोंके जीवनकी आशा छुट गई हो; ऐसे मोतीझराके अनेक रोगी ब्राह्मी क्वाथो 
साथ इस ओषधिके सेवनसे सुधर गये हँ । यह रसायन कोमल प्रकृतिवालों और वाळको- 
के लिये भी हितकर हे । कफ और वातप्रधान सन्निपातमें प्रलाप, शीत, निद्राना., 
वातप्रकोपको दबानेके लिये भी अ-च्छा काम देता हुँ । प्रसूताके धनुर्वात, कम्प, दात 
भिचना, श्वास, कास और हृदयावरोधको सत्वर दूर करता है । हिस्टीरिया, अपस्मार, 
उन्माद और म्‌च्छाम सस्तिप्कको गांत रखता हैँ, और हृदयको भी सवल बनाता हे । 
कु [५] साचिकाभग्ण रस । 
विधि--रससिदूर, शुद्ध सर्पविष और कस्तूरीको समभाग मिला तुरे 
के रसम १२ घण्टे खरल करके चूर्ण वनालें । (र्‌० यो० सा०) 
उपयोग--सूईके अग्र भागसे थोड़ा-सा ( (५७ रत्ती) निकाल जिर के 
वालोको अलग कर रक्त निकाल कर उसमे मिला देनेसे तथा उतनेही परिमाणे मिश्री- 
के साथ मिलाकर खिला देवेसे सन्तिपात की वेहोशी और इन्द्रियोंकी शून्यता अगदि 
तत्काल दूर होते हे । 
सूचना--दाह होतेपर आर्वेत या मिश्री मिला दूध पिलावें । 
(६) ञ्वरक्रेसरी वटी । 
विधि---गुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, सोंठ, पीपल, क/डीमिचं, 
हरइ बहेझ, आंवला और शुद्ध जमाळगोटा, सव समभाग मिला, १२ घण्टे भागरेक्रे 
रसमें खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावे । (भै० र०) 
निषंदुरत्ताकरमे भांगरेके स्थानमें द्रोणपुष्पीके रसकी भावना देनेको लिखा हूँ । 
बह ज्वर-शमनमें विशेष लाभप्रद रहती हूँ । 


र 
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मात्रा--१ से २ ती दिनमें २ समय ५ से ७ वालोमिचके सात निगल 
जाय, अपर एक घूट जल पीर्वे । बालकोको सरसोंके वरायर दें। मूल ग्रथकारने 
अनुपान भिन-मिन शिवे हे । सत्र प्रवारके ज्वरपर नारियलका जळ 1 पित्तज्वरमें 
दायकर । सन्निपातमें काढीमिच । दाहज्यरमें पीपल और जीरा । 
उपयोग--ज्वखेसरी रस सम प्रवारके नूतन ज्वर, वातज्म”/, पित्तज्वर 
दाहज्यर, विपमज्वर, सतिपात, भूतानुउन्वयुक्त अयर, प्टीहावृद्धिसे आनेवांठा ज्वर, 
सब प्रकारके वित्तप्रधान कुष्ठ, गृल्म, मलावरोध, मन्दाग्नि, अजीणे, णोय, गूल तथा सब 
प्रकारके पित्त और रवत दोपको शात करता हँ । 
चहुघा अनेक प्रकारे ज्यरोवी उत्पत्ति मलावरोध होनेपर होती हँ । मलावरोध 
होनेपर आम और सेंद्रिय विपकी वृद्धि होती है। फिर आम और विपको जलानेत्रे 
लिये जीवन सरक्षक शक्ति उष्णता को वदा देती हु । उमे शासत्रकारोने ज्वर मरा दी हूँ । 
इस ज्वरमे प्रकृति जौर लक्षण भेदमे विविध प्रवार होते है 1 यदि मलावरोघज्वरवा 
हेतु है, तो फिर चाहे किमी भी जातिका ज्मर हो, वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज या 
त्रिदोपज, सबके मूळ हेनुस्प मलावरोधको दुर करने तथा ज्वरको गमन परनेके लिये 
यह निर्भय ओप्रधि हैं 1 1 
सूचना--मह ओपधि वाळक, उद, युवा, म्थी-पुरप, समको देनेमें उपयोगी 
है । सिर्फ सगर्भा स्त्री और अतिसारके रोगीनी नही देनी चाहिये । 
(७) नारायण ज्वरांकुश रस । 
विधिं--शुद्ध सामल, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध ह्रताल, शुद्ध वन्ठनाग, 
शुद्ध थतूरेके बीज, वराटिका भस्म, सोहागेका फूछा, भाग, सोठ, कालीमिर्च, पीपल, 
सव समभाग छे । पहिले पारद और गन्वककी कञ्जरी करके त्रमदा सोमल और हरताल 
मिलावें । फिर आगे घण्टे घुटाई करनेके वाद वच्छनाग 'और अन्तमें सव वस्नुओका 
बारीक चूर्ण मिला, अदरसके रसमें ३ दिनतक धुटाई करके ज्वारके दानेके समान गोरिया 
बनावे । छ (यो० २०) 
मात्रा--१-१ गोटी दिनमें ३ समय जलवे साथ दे । ज्वर होनेपर उतारने, 
और ज्वर न।हो तब रोकनेके लिये दिनमें ३ समय देवें | - 
उपयोग---तारायणज्परांऊुश सब प्रदारके विधम ज्वर (ठण्ड रूगकर आने- 
वाले ताप), सनिपात, जीणज्वर और विमूचिकाको नृप्ट करता है । सब प्रकारके कफ- 
प्रधान और वातप्रवान ज्वरमें उपयोगी हे । ३ 
सूचना--दम ओपधिमें सोमल हैँ, इसलिये खान-पानमें अपथ्य नही करना 
चाहिये । जीर्णज्वरमें अवश्य वी और दूध देना चाहिये 1 नूतन ज्वरमें ओषधि देउर 


हि 


कपडा ओढा देनेसे पसीना आउर ज्वर उत्तर जाता हे । 
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यह रस ज्वरके तीव्र वेगमें, ग्रीष्म और शरद क्रतुमे तथा पित्तप्रधान प्रक्ृतिवा तको 
नही देना चाहिये 


[८] महाज्वराकुर्श रस | 


विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, तीनों एक-एक भाग; 
शुद्ध धत्रेके वीज ३ भाग; और सोंठ,कालीमिर्च, पीपल, तीनों दो-दो भागलेवे । सबको 
यथाविधि मिला, अदरख और नीवूकेरमकी १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
वार्षे । | (व० रा०) 
मात्रा--१-१ रत्ती अदरखके रस और शहृदके साथ देवें । 
कफप्रधान ज्वरमें महाज्वराकुश, श्युंगभस्म, कफकुठार और नौसादर मिलाकर 
दिनमें ३ वार देवें और ऊपर पिप्पल्यादि क्वाथ पिलावें । 
उपयोग--यरह रसायन वेदनाशामक, ज्वरघ्न और पाचक है । वातज्वर, 
कफज्वर, हन्हज ज्वर, त्रिदोषज ज्वर और सव प्रकारके विपमज्व र--एकाहिक, , 
द्वयाहिक, तृतीयक, चातूथिक आदिका नाशक हे । यह रस विना ण्डके ज्वर और 
लगातार रहनेवाले और घटने वढतेवाले ज्वरमे अति उपयोगी हे । ज्वरके साथ 
उत्पन्न अजीर्ण, पतले दस्त होना, पेटमें दर्द होना, पेटमेंवायु (आफरा) होना इत्यादि 
विकारोंको भी दूर करती है । जीण संधिवात (आमवात) मे यह रस लाभदायक हे । 
इस रसके सेवनसे कुछ प्रस्वेद आता हुँ, वेदना शमन होती हे; और आम पचन 
होकर ज्वर दूर हो जाता हे । | 
अजीर्णं या असात्म्य भोजनसे पचनेन्द्रिय संस्थाके कार्यकी विकृति होकर उत्पन्न 
ज्वर पर इस रसका उत्तम उपयोग होता हे । विशेषतः वेदना सहन न करनेवाले अधीर 
और चंचळ प्रकृतिके रोगीको यह दिया जांता हैं । 
सर्वागमें कम्प, ज्वरवेग असमान, निद्रानाश, वार-बार छींकें आना, शरीर जकड़ 
जाना, हाय पैर टूटना, संघि-संघिमें बेदना,मस्तिष्क और कपालमे दर्द, मुंहमें बेस्वादु- 
पन, मलावरोध, सारे शरीरमें भारीपन, हाथ पैरशून्य हों जाना,केनमें आवाज आना, 
दांत भिचना, व्याकुलता, शुष्क कास,उवाक, थोडी-थोंडीवंभनं, रोंगटे खड़े होना, तुपा, 
चक्कर आना, प्रलाप, मृत्रका रंग पीला, लाळ या कार्ला-सा हो जाना, उदरमें गूळ, 
आफरा, वारवार उदासी आना तया लक्षण वृद्धि होने परे असंहनशीलता, रोगीका 
बड़-बड़ करतेरहना (पूछने पर रोगी कहता हैँ कि; प्र॑लपिकरनैपर अच्छा लगता है), 
इत्यादि वातप्रधान लक्षण होने पर यह महाज्वराकुश “रस दिया जाता है । 
ज्वरका मंद वेग, अंगमे जड़तां, आलस्य, निद्रावृद्धि, अंग अकड़ हुआ भासना, 
कपड़ा उतारतेपर शीत लगना, नुंहमें वारवार पानी आना, उवांक,' वमन; उदरमें 
भारोपन, चेत्रके समक्ष अन्धकार, सूर्यके तापमे बैठने या अग्निसे तावनेकी इच्छा, सूर्यके 
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तापमें एठ़तेसे अच्छा लगना, सासो, अरुचि, पेत्रैनी, आदि कफप्रधान लक्षण होनेपर 
दस महाज्वरादुथहा अच्छा उपयोग होता है 1 
कफयात ज्यर होनेसे अगर्मे जडता और अति गीरापन, मस्तिष्क जक्डा हुआ 
भासना, हाड-हाउ फूटना, तन्द्रा, जुकामरे समान नाक में इेप्मकी उत्पत्ति होना, रासी, 
प्रस्वेद न आना, हाथ पैर और नेखोमे दाह, भय लगना, क्रो उ उत्पत होना, कायट- सी 
लगना आदि ल्क्षणोमें ज्यर विशेषत मर्यादित होताह । इसपर यह्‌ रसायन लाभदायक 
° 


हे | 


सतत विषमज्वर अयात ७ या १० दिनतवा ग्हीवाले ज्वरमे अति जउना) हाय- 
पैर ३टना, यति प्यास (यह्‌ प्यास उष्ण जळ या सोठ, लग भादिउत्य पदाय के मेवनसे 
बम होती है), आदि रण प्रतीतहोते हे । इस ज्वर्मे और एउदिन छौडवर आने वादे 
तुनीयक ज्वरमें यह महाज्वराकुण हितकारक है । 
अजीर्ण या अपश्य सेवनसे ज्वर आनेपर कोप्टस्थ बिभति होती हूँ । फिर उचाव, 
लाराखाब, उदरमें वाब भर जाना, अन्यि, उदर्में मन्द-मन्द गूळ, थोडा-थोडा दस्त 
« छगते रहता, अग्निमाद्य, किसी भी प्रकार भोजनकी इच्छा न होना, शारीरिक उत्ताप 
मर्यादित होना, सधि-सधिमें वेदना आदि लकण प्रतीत होते है । इस ज्वर पर 
महाज्वरावुश रसका अच्छा उपयोग होता हैँ । (औ० गु» ध० झा०) 


(8) रत्नगिरि रस । 
विधि--शुद्ध मैनमिछ, शुद्ध टिगुल, रोग और जायफल समभाग मिला- 
क्र अदग्यके रमकी २ भावना देवें । फ्रि एक-एक रत्तीवी गोलिया वना लेवें । 
(आ० नि० माग) 
मात्रा--१ से ३ गोली । बच्चोको ३ से $ रत्ती तक देवे । 
अनुपान--धनिया और मिश्रीका जौडुट आधा-आधा तोला लेवार १ उटाक 
जलमें एक घष्टेतक मिग्रो देवे । किर मसछ छानरर ओपविके सान पिला दें। जीं 
ज्वरमो दूषके साथ द 1 
उपयोग--प्रह ओष बटे मतुष्प और चच्योवे यने रहनेवादे ज्वरको उता- 
रनेवे लिये अमोघ हँ और निर्भयतापुर्ये डी जाती है 1 
इम रमका धनिया-मिश्रीके हिमके साथ देनेपर स्वेदळ गुण दर्शाता हैं । खनमें 
रह हुए विपको जलाकर' प्रस्वेदके साथ बाहर निकाठ देता है । एव कोष्ठमें मचित 
याम-विषका पाचनकर ज्वरके मुखको नप्ट कर देता है । 
इस रन्नगिरि रुममें वन्डनाग न होनसे निर्वल हृदयवारोके लिये यह विशेष उप- 
योगी हूँ । मुद्दनी ज्वरमे जव उच्छनागवाळी औपधि देनेमे हानिकी सभावना हो, तव 
इस रलगिरि रसका उपयोग अति हितकर होता है 1 
इस रत्तगिरिका उपयोग समस्त वातरोग, उदरबात, गृत्म आदि पर भी होता हैँ । 
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त क र त त त म 
वातरोग पर इस रसकी ३-३ गोली दिनमें ३ वार गुनगुने जल अथवा शहद-पीपलके साथ 
देनी चाहिये । 
खेतोमें कार्य करनेवालोंको और ग्रामोंमें फिरनवालोंको अनेक स्थांनोंमें वर्षा 
ऋतुके भीतर अस्वच्छ जल पीना पडता है और ऋतु प्रकोपके हेतुसे भी पचनक्रिया 
योग्य कार्य नही देती । फिर अनेकोंको आम संगृहीत होकर ज्वर आजाता है। इन रोगियो- 
को रत्तगिरि रस देनेसे विष जलकर थोड़े ही 'सनयमे ज्वर शान होजाता हे । 
मिथ्या आहार-विहार, अपचन और ऋतूप्रकोप आदि कारणोसे आम और मळ 
संगुहीत होकर ज्वर आजाता हूँ । इस ज्वरको दूर करनेके लिये पहिले आरग्वध आदि 
ओषधिप्रोके कवाय या ज्वसकेपरीते आम और मठको दूर कर धातुओंको निगम बनाना 
चाहिये । किन्तु अनुभवहीन डाक्टर और उनके अनुयायी उसे विषमज्वर मानकर किव- 
नाइन आदि देते रहते हें । परिणाममें जवर-विय कुपित होकर घातूओंमे लीन होजाता 
हे । फिर दिनोंतक कण्ट देता रहता हे । सामान्यतः शिर दढे,ने तरमें चिस्तेजता,जिह वा 
मर्लङप्त होना, अति थकावट, अग्निमांद्य, अडचि, मृत्रमे पीलापन, मलावरोध आदि 
लक्षण भासे हू । एवं २-४ घण्डेके लिये ज्वर प्रतिदिन बढ़ जाता है । यदि एसी अवस्त्रामें 
बिवनाइन देते रहें, तो मस्तिष्के उप्णता, वविरता, वृक्कोंके कार्य में प्रतिवन्ध होकर 
मूत्रावरोव होना, निद्रानाञ आदि उपद्रव उपस्थित होते हे । इन रोगियोंको रारि 
रस धतिया मिश्रीके फाण्ट या हिमके साथ देनेसे ४-६ घण्टेके भीतर धातुओंमे लीन ज्वर 
चाहर आजातं है । २-४ घण्टे तक ज्वर १०२ से १०४ तक बढ़ जाता हे । फिर स्वेद 
लाकर विषको बाहर निकाल देता हु औरज्वरको शयन कर देता ह । 
प्रसवावस्यामे योग्य सम्हाल न रहरेसे पचनशक्तिका विचार किये बिना, गृड़- 
घी खिलाते रहनेसे प्रसूताको ज्वर आजाता है । सामान्यतः ज्वर१०२ तक रहता है । 
शिरदर्द, व्याकुलता, अरुचि, उदरमे भारोपन, जननेन्दट्रियसे जलखाव होते रहना, 
किसी-किसीको पतले दस्त होजाना आदि लक्षण उपस्थित होते है। ऐसी रुग्णाओको 
रत्नयिरी रस देनेसे आम विष शीघ्र जल जाता हैँ और ज्वर निवृत होजाता हे । 


(१०) अश्वकचुक्की रस 
. विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, जुद्ध बच्छनाग, सोहागेका फूला, जुद्ध 
हरताल, ह्रड, बहेडा, आवरा, सोंठ, कालीमिचें, पीपल और शुद्ध जमालगोटा, सब 
समभाग मिलाकर भांगरेके रसमें २१ दिनतक घुटाई करके १-१ रत्रीकी गोलिया बवावे । 
(र० रा० स०) 

- सात्रा--एकसे चार गोली सुबह जल के साथ देवे 1 बाळकको आधी गोली 
देती चाहिये । 

उपयोग--ज्वरकेसरी वढीबें सोहागा और हरताल मिलाने पर अश्वकंचुको 
रस उैयार होता हे । इस रसायनमें भांगरेके रसकी जितवी अधिक भाववा लगती हे; 
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उतनी ही सौम्यता आती है, तथा दाहक और विरेचक गुण कम होता है । भागरेके रमकी 
अधिक भावनासे यञ्चत्‌को अधिक लाभ पहुचता है, एव जमालगोटेकी उग्रताका शमन 
हकर दाह, उवाक और वमन करानेकी अवितया हास होता है , तथा हग्तालकी उग्रता 
भी कम होती हूँ । 

उस अइवकचुकी रको अइवचोली जीर घोटाचोरी भो कहने हें ! सामान्य जनता- 
की मान्यता है कि, यह रस सव रोगोपर उपयोगी है । परन्तु शास्तष्टिमे विचार करने 
पर यह मान्यता म्रमपुबत भामती हँ । इतना सत्य हे कि, यह रम अत्यन्त वीर्यवान और 
प्रभावशाली है, तथा जनेक गोगोमें हितकारक है । 

यह रम तीक्ष्ण, उष्ण, ज्वरध्न, सारक, विकाजी, व्यवायी, घ्रमाती, क्षरण करो 
वारा, जेन, और दोप-सघातका भेदक और योगवाहो है! कफ, वातकफ और पित्ते- 
झक दोयको टूर करता हु । आनप देपरमे (वर्षा और वृक्ष अधिक हो, ऐसे देशमें) अधिक 
हितकर है, और जागल देगर्मे कम उपयोगो हुँ । 

क्फप्रकोष होवर उदरमें आफरा, उयाक वना रहना, इवास और वास उपस्थित 
होना, इन छक्षणोके साथ तन्द्रा होनेपर दस ओपधिवा उपयोग करना चाहिये । इस 
तरह आमाशय और उर स्थानमें बकपुढधि होवर वर्षाक्रनुके प्रारभ या मध्यमे उत्पन 
होनेवाले इवास और प्रतिवय वर्पाळलुमें आक्मण करनेवाले शवासपर इस रसका 
उपयोग होता है । जिम श्वासमें कफप्रमान लक्षण होते ह, वार-वार प्रट्ट और सफेद 
रगती बडी-वटी कफ्की गाठ पडती रहती है, श्वासवेग तोत्र बढी होता, एव घमराहट 
भी जघिक नही होती, एमे लक्षण रोनेपर इम ओपधिया उपयोग होता हूँ । 

छ मासके शिशुको पसलीरोग होनेपर छाती भारी होजाती है, ध्वासोच्छवास 
जरदी-जस्दी चलता है, इस रोगमे प्रत्येक श्‍वासके साथ उदरमें सड्डे पडे हे । बालक 
अति व्याक्रुळ होजाता हुँ, उवर-वेग सामान्य होता है, कोष्ठ-शुद्धि नही होनी । इस 
विकारमें माताये दूधवे' साथ या करेलेके पत्तोके रसवे साथ यह रस दिया जाता हैँ । 
वाळकवो उत्पन होनेवाठे इवसनक सलिपात (न्युमोनिया) मे, इठेप्म मचय अधिक हाने 
पर इवामीच्ड्वासका वेग वढ जाता है, इस पर इम घोडाचोळीका उपयोग किया जाता 
है । इस वकारकी घ्रथमावस्थामे इम ओपधिका उपयोग करमेसे कफवा लेखन होता 
है, और रोगवल बहुत अशमे कम होजाता है। रोगी सहसा दगा नही देता । एव कितने 
ही रोगियाकी प्रति ममयके पहिले ही सुवर जानेके उदाहरण मिले है । छोटे बालकके 
समान बडे भनुप्यको भी कफप्रधान दोप होने पर इस ओपचिसे लाभ पहुचता है । 

बार-बार कफ-(आम) मिश्चित चमन होना, उदरमे जडता, मूहमें जल आते रहना, 
जालालाब, मधुर और झागयुक्‍त गाढी वमन होना, आलस्य, मुसपर शीयऱ्मा भासमा 
आदि लक्षण होनेपर अश्वकचुकी रसका उपयोग किया जाता है । 

छोडे चालकोकी यड'तूवृद्धिमे यह ओपधि उत्तम लाभ पहचाती है । इस विकारमें 
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प्रधान खूपसे कफवृद्धिके लक्षण होने चाहिये । यतमे जडता, तन्द्रा, नेत्रोंमें भारीपन, 
कास (इतनी अधिक काप होती है कि; छाती सर्वदा भरी हुई भासती है), कण्ठमें 
घर-घर आवाज, मलमे पाण्डुता, समस्त शरीरमें पाण्डुता, मुख, हाथ-पेर आदि कुछ 
फले हुए भाषना आदि लक्षण होनेपर आनूप देजमें रहनेवालोंके लिये यह ओषधि उत्तम 
लाभप्रद है । यदि इस रोगमे पित्तप्रधान लक्षण--अधिक प्रस्वेद, दाह, शुष्क कास, 
देहमें उष्णता, मल-मूत्रमें पीलापन आदि हों, तो इस ओषधिका उपयोग नहीं करना 
चाहिये । 
यडद्बृद्धि सनान कफप्रधान प्लीहावृद्धिमें भी यह ओषधि लाभदायक है । इस 
रोगके अन्त्यावस्याके प्राप्त रोगी भी इस औषवके सेवनसे अच्छे होजानेके उदा- 
हरण मिले हे । बड़े मनुष्यको यकद्जुद्धि (शरावीके अतिरिक्त मनुष्यकी यक्कदवृद्धि) 
में यदि कफप्रधान लक्षण हों, तो इस रसका अच्छा उपयोग होता हैं । ॥ 
वर्तमानमें इस ओषबिके दुरुपयोगके भी उदाहरण मिळते हे । रोगके दोष-दुप्य- 
मयोगका यथातथ्य विचार न करते हुए केवल व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा करनेपर 
विपरीत परिणाम आता हे । जेसे यक्ृदव॒ृद्धिमें कफविकृतिके लक्षण और पित्तप्रकोपके 
लक्षण भी होते हुँ । पित्तविकारक्रे लक्षण प्रतीत होनेपर इस औषधिका उपयोग नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा रोगीको हानि होती हे । 
जीर्णं यकुडविद्रधि यदि अंत्यावस्थाको प्राप्त न हुई हो, और शरावका व्यसन इसका 
कारण न हो, तो इसका उपयोग करना चाहिये । क्वचित्‌ संग्रहणी रोगमे उपक्रम योग्य 
होने या उपक्रम योग्य होनेपर भी कीटाण्‌ प्रकोपसे यळुदविद्रधि हुई हो; और वह 
रोग जीर्ण हो गया हो, तो कुरेयाकी छाळका अक या कुटजारिष्ट और अश्वकंचुकी 
रसका मिश्रणं ,अति उपयोगी होता हे । इसमेंभी कफप्रधान लक्षण होना चाहिये | 
बालकोके यक्कतोदर या प्लीहोदरमें कफप्रधान लक्षण होनेपर जलोदर उत्पन्न 
हो जानेके पश्चात्‌ भी इस ओषधिन अनेक रोगियोंको जीवन प्रदान किया है । रोगीको 
तन्द्रा, आरस्य, पाण्डुता, वद्धकोष्ठ, मलमे आम आना, मल चिकना और गाढ़ा होना, 
मुख, उदर और हाय-पेरपर सूजन और मूत्र परिणामकी अपेक्षा अधिक होना आदि 
लन्मण होते हे । इस व्याधिके कारण दीर्घकाळका शीतज्वर, मृद्भक्षण या वार-वार 
उदरमे कृमि होनेका अभ्यास, वद्धकोष्ठ, मधुर, स्तिग्थ और जड़ भोजन या माताके 
हम विकृति आदि हृ । परन्तु जलोदरके कारणमें हृदय या वृक्कस्थानकी विकृति हो 
तो इस ओपधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
मध्यम कोष्ठगूल बहुधा जीर्ण आमसंचम या कफजन्य स्रोतो वरोधसे होता हैं; 
ओर यह शूल कोष्ठवड्धतामह होता है।यह विकार अधिक वैठ रहनेवाले या आलसी, 
स्निग्ध भोजन करनेवाले और मांसाहारी मतुप्योंको होता है । इस रोगके रोगीकी आंतोंमे 
सल-संचयके हेतुसे पुरःसरण किया मन्द होती हे । मलावरोध वना रहता है । फिर पचन- 
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निया मन्द होती हे, और रमोसत्ति याम्य नही होती । रसका शोपण योग्य न रोनेमे 
परिणाममें रक्त आदि घातुको उचित पोषण नही मिलता, उदर बट जाता हैं, तथा 
रोगी विदकुछ निर्वे हो जाता है । इस अवस्यामें घोडाचोलीका उत्तम उपयोग होता ह । 
बक-पुल्ममें जश्‍वचोलोका उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले हे 1 गुत्मवा यह 
विकार मध्यम कोप्ठशूलके लिये लि हुए कारणोंसे होना चाहिये और अनूप देशमे 
सहनेवाठाकों हो, तो अश्वचोलोका प्रयोग किया जाता है । यह गुल्म जड, मोटा और 
वडा होता हैं, शेफ क्कप्रचान लक्षणे प्रतीत होते हूं । 
यह ओपति वातगुल्म या पितगुल्ममे उपयोगी नही है । जीर्ण अतिमाखे' विकार 
में वार-वार सफेद चिपचिपा दस्त होता रहता हूँ, और उदरमे जडता भामती हूँ। इस 
व्याविमे लघु और बृहदन्तकी इलेप्मिक्कछा माटी हो जाती है। उसमसे खाव होता ही 
रहता हँ! यह स्राव कफ्प्रचान विद्ध तिक्रे हेतुमे होता है । जप इस इरप्मिक कळावी 
माटाई वम हा और स्राव कम हो, तभी इस अतिसारकी निवृत्ति हो मतो है । यदि 
स्तम्भक, दीपन-पाचन आदि सामान्य अतिसारकी चिफित्सा करने रहेतो यह व्याधि महीनो 
तक बनी रहती हैँ । इसका मूल दोप लोन रहता है । उसे बाहर निकाल दूर करना 
चाहिये । यह बाय घोराचोलीके योगसे अति उत्तम प्रकारसे हो जाता हैँ 1 
केवळ स्तम्मक औपधघके गल्य रूप सचित दोप अधिकाधिक स्तम्मित होकर दुद 
होता जाता है, और रोग दिन-प्रति-दिन प्रचलतर होता जाता हूँ । इसलिये इस स्यान 
पर दोपका मम्यन्‌, निहरण करना जावश्यक हे । यही न्याय नूतन कफातिसारके लिये 
भी लागू हाता है । जीर्ण सग्रहगोमें वृहदन्त्र में जहा ब्रण होते है, उस स्यानसे इल प्मिव 
बला और रक्‍त सर्वेदा निकलकर मछके साथ गिरते रहते है । इस विकारमें हो सरे 
तउ तक, इस हरतालअधान उग्र रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये । इस स्यानपर 
दोष सचित होने पर एरड तठ या नाराच घृतसे कोप्ठ-शोबन करना चाहिये । 
आयाम और अपतानेक' वातविकारमॅ कोष्ठस्य मलसचयके हेतुले वातवृद्धि होती 
हैं । फिर रोगीको सहमा आजञेप आते लगते हे । पश्चात्‌ वेहोशो हो जाती है, मुसमें 
झाग आ जाते है, कठमें घर-घर आवाज निवलती रहती है, मल सचित होनेपर 
उदर कठोर और मोटा हो जाता है, अपोवाय नही सरतो, उवचित्‌ वमन भी होती 
हूँ, आलपके झटके वार-वार आते रहनेसे रोगी व्यावुल हो जाता हूँ, किसी-किसीको 
इतना बरुपूर्वक आक्षेप जाता हे कि, पौठ भी कमानके सदृश मुड जाती 
है । इस वातविफारमेके कोष्ठशुद्धि करनी चाहिये । इस कायके लिए उदरस्य 
मछ और सेन्द्रिय विषको निकाल्नेवाठी ओपधियोमें घोडाचोली उत्तम हैं । 
भूतोमाद रोगमें रोगी येसुध और व्याकुळ हो गया हो, रोगोकी छाती, उदा, 
कष्ठ आदिमे झक्मूधिष्ट मणसवय अपिक होतेते सा नप्ठ हो गई हो, कौटी-प्रदेघके 
सुपडा नाग चुप फूरा हुआ हो, गऽ विम इण घर-घर आवाज जौर प्रत्येक इवासो- 
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चछ वासके साथ मुंहमें थूकके बुदबुदे और लाला गिरते हों, तो इस अश्व-कंचुकीको 
राहदके साथ देनेसे आश्‍चर्यकारक लाभ होनेके उदाहरण मिले हे । 
मूर्छाक्रे विकारमें विशेषतः पित्तका अवुरोइंध होवेपर, केवल पित्तशामक उपचार 
करनेकी अपेक्षा पित्तविरेचक ओषधि देना विशेष उपयुक्त हे ।इसके साथ रक्तका 
दवावभी कम होना आवश्यक है । यह कार्य त्वरित होना चाहिये । अनेक दिनों तक 
उपयोग करनेपर आरोग्यवर्धिती और चन्द्रप्रभा भी रक्तदबावको कम कराते है। परन्तु 
तत्काल कार्य कर ओपधि अश्वचोली है । मूर्छा भी दूर हो जाती हे । 
यज्ञतके विकारसे या यकृतूकी क्रियाविक्कति होनेसे देहपर काले-काले धब्बे उत्पन्न 
होते हे । कितनेही समय स्फोट होजाते हँ । नेष लक्षण कुष्ठसद्श भासते हे । परन्तु त्वचा 
की शून्यता और कुष्ठक्रे कीटाणु इन व्याधियोंमें नहीं होते । इस विकार पर अश्‍वचोली 
का उपयोग आइर्जयजनक हुआ हे । 
क्षुद्र कृष्ठ अर्थात्‌ चर्ग रोगमें उत्पन्न होवेवाले धब्बे, ब्रण, पिटिका, लसीकास्राव, 
कण्ड्‌ आदि ब्याधियोंमे हल्दी या त्रिफलाके' बवाथके साथ घोड़ाचोली देनेमे अच्छा लाभ 
पहुंचता हे । 
चाठुथिक ज्वरमे दोप रस आदि धातुओमे मेद-धातु-पर्येन्त पहुंच जाता हे । इस 
विकारमे कोष्ठ-वद्धता, प्लीहावुद्धि आदि विकार होते हँ । यदि चौथे-चौथे दिन पर 
ज्र आनेके समस कोप्ठमें जडता और छातीमें कफसंचय आदि लक्षण हों; तथा अनेक 
दिनोसे ज्वर त्रास पहुंचाता हो, तो इस रसायनका प्रयोग अगस्त्यके पक्तोंके रसके साथ 
करना चाहिये । इस तरह अन्य प्रकारके विषम ज्वरोंमें भी तीव्रावस्था दूर होनेके पश्चात्‌ 
जीर्णावस्था प्राप्त होने पर व्लीहावृदधि, अग्निमांय और पाण्ड्ता आदि लक्षण होनेपर 
घोड़ाचोली देनी चाहिये 1 
कोष्ठस्थ मलमंचयसे जी्पमूल और उसके साथ नेत्रणूळ, और आमाणयमें कफसंचय 
होनेपर गूल अधिक तीब्र न हो, और मल-संचय अधिक हो, तो इस ओपधिका उपयोग 
करना चाहिये 1 
गरीरमें रस-ग्रंथियोंकी वृद्धि और साथ-साथ कफ-दोषकी वृद्धि होने पर कोष्ठमें 
सुक्ष्-पूत्म शूल चलता रहता हे । कोष्ठमें ग्रंथियां बढ़ने सदृश भासती हुं । कोष्ठ जड़ 
दोजाता हँ । इन स्थितिमें अब्वचोळी उपयोगी है । इस विकारमें जसद भस्म भी व्यवहृत 
होती है । घरीरमें दाह, हाथ-पैर टूटना, सृक्ष्मज्वर और पित्तवृडिके लक्षण हों, तो जमद 
भस्म देवें १ ऋफप्रकोपमें अव्वचोली और पित्तवृद्धिमें जसद भस्म, यहे दोनोंका अन्तर 


द| (औ० गु० ब० शा० ) 
सुचना--यह रस पित्तप्रवान प्रक्ृतिवाळेको नहीं देना चाहिये । पित्तप्रधान रोग 

पिर पित्तप्रधान ऋजुम कदाचित्‌ उपयोग करना हो तो नीतल थोपधि {वा अनुपान) 
साथ मिलाकर देना चाहिये । 
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गर्भिणी, सूतिका, छोटे बच्चे और अति वृद्ध मनुप्यके साधारण ज्वरगे इसका उप- 
योग नही होता । ऐसे ही रवतपित्त, उर क्षत, मूध च्छु और मुत्राधात रोगीको यह 
अश्वकचुकी रस नही देना चाहिये । 
(११) तिशुवनक्कीर्तरस । 
विधि-..एुद्ध मिगरफ, शुद्ध परउनाग, सोड, मिङ, पोपल, सोहागेवा 
फूला और पीपलामूल, प्रत्येक समभाग मिलाकर वारीव चूर्ण करें । पश्चात्‌ तुलनी, 
अदरख और थतूरेवे रसकी त्रमण ३-३ भावनाए देकर आध-आध रनीकी गोलिया 
पना छेत्र । (यो० र०) 
त्रिभुवनफीति रमके पाठमे बुद्ध परम्परा अनुसार ओषधिगुणधमतास्त्रकारने 
जीरा और सोफ, ये दोनो ओपधिया अविर मिलाई हँ, तथा हमने गुण-विवेचन भी 
उसके अनु सर ही लिसा है । 
क्तिनेही चिकित्सक घतुरके रमकी भावनावे' स्थानमें पीठे घतूरे (सत्यानामी) 
बे' स्वरमकी भावना देते हं । उनकी मान्यता है वि, सर्‍यानाशीवी भावना देनेसे मरेरिया 
पर विशेष लाभ होता हैं | कोप्ठयद्धता हो, तो दूर करता है, तथा कफखाब अधिक 
बराता हैँ । हमारे यहा वतूरेके रसवा ही उपयोग होता रहता है । 
माजा--एव-एक गोटी दिनमें २ समय अदरखके रस और गहदवे' साथ 
वा अन्य रोगानुमार अनुपानके साथ देयें । सनिपातरमे आवश्यक्ता पर ३-३ घण्डे बाल 
एक-एव' गोली दते रहना चाहिये । बफ्प्रचान ज्यरमे सुवर्णवग और अक मूछत्वक्ये साथ 
मिलाकर शह्दमे दिनमें २ या हे यार दें । 
उपयोग--यह रस ज्वरघ्न, कफध्न, स्वेदल और वेदनाहर हैँ ।सत्र प्रवारवे 
बातप्रधान और कफप्रधान नूतन ज्वर, वातकफज्वर (]1प्रशा४8), ठंडी देवर आने- 
वाळे सततज्वर और सततज्वर एव कफप्रधान सिनपातको नप्ट करता हँ । रोमातिका 
(छोटोमाता) म जव त्रास वढ गया हो, और मुछ दाने बाहर दीखते, हो, तव भीतरक 
विप बाहर लानेके लिये सहायक ओपविवे' साथ इस रसमा उपयोग करनेसे केवल ३-४ 
दिनामे हो रोग शमन होजाता हूँ । ऐसे ही कफप्रधान गोव, कठमं ररी हुई गाठका शोथ, 
इवासनलिकाका उपत्ताप या अन्य कफविकार और वातप्रकोपसे आदेवावे उवर, सबको यह्‌ 
र्म सत्वर दूर करता हैं ! 
यह त्रिमुवनकीति रम वातज्वर, कफज्वर और वातऊफात्मक ज्वस्मे जत्युत्तम 
ओषधि हैँ । यह रस वच्टनागप्रधान ओपधियोमे एक अत्युत्तम कल्प है । इसका उपयोग 
वातात्मक, कफात्मक और वातफाल्मंव ज्वर, उन दोपप्रध न विपमज्वर और सनि- 
पातिक ज्वरम होता है । यह कल्प तीक्ष्ण गुण युक्त होनेस पितप्रधान सन्निपात या पित्त- 
प्रधान अन्य ज्वरमे व्यवहृत नही करना चाहिये । क दाच उपयोग करना पडे, तो 
प्रवाल्विष्टी या अन्य कोई पित्तद्यामक ओपवि मिलाकर कम मात्रामे करना चाहिये । 
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रोमान्तिका, अन्य कफप्रधान शोथ और अंतरेन्द्रियके उपतापसे उत्पन्न ज्वर (कण्ठमें 
स्थित ग्रंथियोंके शोथसे या इवासनलिकाके उपतापसे ज्वर या अन्य आंतरिक वेदनासे 
उत्पन्न ज्वर) में कफप्रधान दोष होनेपर यह ओषधि अप्रतिम कार्य करती है । 

त्रिभूवनकीति रसमें ज्वरनाशक धर्म बच्छनागका हे । किन्तु बच्छनागमेँ हृदय- 
अवसादक दोष हे । उसे दूर करनेके लिये और स्वेदल और ज्वरघ्न गण बढानेके लिये 
अन्य द्रव्योंका संयोग करा तुलसी, अदरख और धतुरेके पत्तोके रसकी भावना दी ह । 
इन भावनाओंके हेतुसे वातकफताशक कल्प वना हूँ । 


त्रिभूवनकीत्तिकी योजना अति सावधानतापूर्वक कौ हे । फिर भी बच्छनागका 
धर्म उसमे रहे हुए उग्र विषके हेतुसे तत्काल प्रतीतिमें आता है । इस वच्छनागके' हेतुसे 
ही रोगीकी नाड़ी मन्द होती हे । यद्यपि नाडीकी गति विशेष मन्द न होनेके लिये इस 
ओषधिमें पीपलामूल, पीपल, सोंठ, कालीमिर्चे, तुलसीका रस और अदरखका रस, इन 
हृदयपौष्टिक' ओषघियोंकी योजना की हूँ; तथापि बच्छनागका स्वभाव पूर्णाशमे दूर 
नहीं होता । 
त्रिभुवनकीति रसका सेवत करनेपर तत्काल हृदय, मस्तिष्क स्थित हुदयकेन्ट्र, 
त्वचा और वृत्तके ऊपर परिणाम होता है; चाड़ीके वेग और बलका ह्लास होता हे । 
त्वचा और स्वेद ग्रन्थियां उत्तेजित होती हे; आध घण्टेमे ही प्रस्वेद आने लगता हे; मूत्रका 
परिमाण बढ़ जाता है; हूदयके स्पन्दन और वल न्यून हो जाते हुँ; नाड़ी शिथिल होती 
हँ; सवासोच्छुवास क्रिया मन्द होती है; सव स्थानोंकी वेदनाका ह्रास होता हूँ; 
वातवाहिनियोके अन्तिम सिरे संजाशून्य होजाते हे; तथा उपताप और शोथमेंसे रकत 
स्वाशयमें वापस आनेकी महत्वकी क्रिया भी इस रसके योगसे होती है । 
सर्वागमें कम्प, नाड़ीका विषम वेग, नाड़ी तीव्र और दृढ़ होना, गिरमे विल- 
क्षण वेदना, जडता, बार-बार छीकें आना, अंग जकड़ जाना, मस्तिष्क, छाती, पीठ 
आदिमें शूळ चलना, किचित्‌ । चलने पर शूलवृद्धि होना, उष्ण जल या उप्ण पदार्थ 
सेवनकी इच्छा, उष्ण पदार्थ सेवनसे अच्छा लगना, मुंहमें वेस्वादुपन, पे रोंमें ऐंठन, 
कानमेंसे आवाज निकलता, गु ष्क, त्रासदायक और असह्य वेग युक्त कास, कासके साथ 
कण्ठमें पीड़ा होना, कासके हेतुसे छाती और पीठमे झूल चलना, कण्ठमें ग्रंथियां सूज 
जानेसे कास आना, कण्ठ वैठ जाना, इतने तक कि वोळनेमे भी दर्द होना, स्वरयन्तर, 
ग्रसनिका, कण्ठ और मस्तिप्कर्मे गूल चलना, रोंगटे खड़े होना, संधि-संधिमे दर्द, त्तासिकाके 
भीतरमें वेदना, इन लक्षणोंमे युक्त नृतन ज्वर किन्तु निराम ज्वरमें त्रिभवनकीति रसका 
उपयोग होता हे । जव तक लालालाव आदि साम ज्वरके लक्षण हों; तव तक यह रस 
नहीं देना चाहिये । 
ज्वर वेग तीव्र न हो, मन्द हो, मर्वागरमे अतिगय जडता, चळचेकी इच्छाका अति- 
अभाव, आलस्य), आफरा, उदर जकड़ जाना, अतिथय नित्रा, सारे घरीरमे मन्द-मन्द 
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वेदना, कास, छाती भारी और जफडी हुई, नाक और मुहमेंसे कफळाव, जुकाम, पष्ठमें 
दर्द, हाव-र टटना, सीध-पी परमे पीडा, मस्ति जड जाना, गरदनमें दर्द, प्रस्वेद 
न आनेमे शिथिलता और जडता भामना, ये ठक्षण होनेपर छिभुवनकीतिकी योजना 
करनी चाहिये । , 
विपम ज्यरमॅ सतत और सततज्वरमें इस ओपधिका उपयोग होता हँ । अन्ये, 
तृतीयक जीर चावुथिक ज्वस्में गौतमजी, महाज्यराकुत नारायणज्यराकुश आदि उप- 
योगी हू । सततज्वर ८--१० दिनो तफ रहता है, योचमे नही उतरता । मततज्वर 
दिनमे गुड समये ल्थि उतर जाता है, फिर आजाता हुँ । पीठमें पीटा होर उरा 
प्रारभ होना, नाटका विषमे येग, प्रम्येद कम आना, सर्गगर्मे व्यथा, जेटोशी न होना, 
प्रलाप करने पर अच्छा लगना, शात रहने पर व्याङु दता, मुचमें शुष्यता, तीतल्वी 
अगेपा उग ज ठयातरी उच्छा, उष्ण जच्पानमे उपा कम होना और बृछ अच्छा उगना, 
ये उक्षण होने पर'रमे तुरमीके' रस और शहद या लुळमीवे क्वायके साज दें । 
इस रमका उपयोग इवसनक और इसेव्मिके सत्चिणात (“युमोनिया और 
दन्पळुएज्जा ) में उत्तम प्रकारमे होना है । ( न्युमोनियामे इस रसके साय अस्र 
मस्म, शुङ्ग भस्म और चन्द्रामत रस मिलाकर देनेमे अच्छा लाम पहुँचाता हँ ) । 
आत्रिक सनिपातमे विशेषत पित्तप्रश्‍तिवे रोगीरो यह औषधि देने पर अधिक त्रास 
होता हूँ । आन्तिक मनिपातमें ज्वर-वेग अधिक हो, तया नाडी तीय्र और दृड होते 
पर क्वचित्‌ तिमूवनफोतिरमको प्रवाजपिष्ठि, गिटोय सत्व और मितोपलादि चूणवे' 
साथ मिलाकर दिया जाता हे । 
इवसनवा और इलेष्मिव सनिपातमे ज्वरवेग मर्यादामें हो, मन्द मारी नाडी 
अगमे अतिशय व्यया, कमर और पीठमेमे शूळ निकठना और पीडा होना, शीतर 
वायु, शीतल जल और शीतळ उपचारमे दु ख होना, और सव ललण वट जाना, 
मम्तिप्कमे भारीपन, मस्तिप्फमेँ मन्द वेदना, कठमे द्दे होना और कुछ गोयन्मा 
भासना, खासी, पसलियोमें पीडा होना, खाँसी आनेपर अधिक पीडा होना, ब्वा 
लेनेदें स्यथा, साँमी रेनेपर याती दव रही हूँ ऐसा भाम होता आदिल क्षण होने- 
पर त्रिभुवनकीति मकरा उपयोग करना चाहिये । 
वातकफ-प्रथान २5 प्विक साजपात (10100022) मे त्रिभुवन कीर्तिका उत्तम 
उपयोग होता हँ । घउराहट दाह आदि पित्त लक्षण न हो, सर्वाद्गमे मद शूल अगु 
छियाकी माच और अरीरकी सब साधियोमें दद,हाथर्वर दूटना,जुकाम होकर फिर 
सूसी चासदायक खाँसी, कठकी इळैप्मिक कलामें क्षोभ, क्वचित्‌ यह क्षोभ बढकर फुफ्फुस 
या फुफ्फुसावरणका शोथ उत्पन्न होना और उसके माथ अन्य आनुपागिक लक्षण उप 
स्यत होना आदि चिह्ल दोमेपर जिभुवनकोर्ति रस उत्तम प्रकारमे उपयोगी होता हूँ। 
रोमान्निका रोग जैसा प्रतीत होता है, ऐसा मामूठी नही है । उसकी पिटिका 


t 
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पूर्णाशर्में बाहर नही आई, तो भविष्यमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी व्याधियां उत्पन्न होती 
हे । सूक्ष्म पिटिकाएं, नेत्रसे जलखाव, बार-बार छीक आना, जुकाम, नाकमेंसे पतला 
इलेष्मस्राव, ज्वर, मुंहमे लाल दाने होना और व्याकुलता, ये सब रोमान्तिकाके सामान्य 
लक्षण हे । इस अवस्थामें त्रिभूवनकीति रस देनेसे रोमान्तिका विष बाहर आ जाता 
है इस विकारमें बहुधा ३-४ दिनमें ज्वर, कास आदि बढ़ जाते हे । श्वसनक और इलेष्मिक 
सत्निपातक्रे लक्षण कुछ-कुछ भासते हे; तथा पिटिकाए आवी बाहर आजाती हं; ऐसी 
बढी हुई परिस्थितिमे भी त्रिमुवनकीति, रसका उत्तम उपयोग होता है । 

है (औ० गृ० धृ० शा०) 

सूचना--पित्तप्रधान ज्वरमे यह औषधि न दे । कदाच देती पड़े, तो प्रवालपिष्ट्री 
या अन्य पित्तशामक ओषधि मिलाकर देवे । 

(१२) त्रेलोक्यचिन्तागणि रस । 

विधि---रससिद्र, हीराभस्म, सुवर्णभस्म, रौप्यभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, 
अश्ग्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, मुक्ताभस्म, शंखभस्म, प्रवालभस्म, शुध हरताल, शुद्ध मेत 
शिल, इन १२ ओपधियोको समभाग मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथके साथ ४ दिन 
तक खरल करे । पश्चात्‌ आक का दूध, निर्गुण्डीका क्वाथ जमीकन्दका रस और 
और थूहरका दूध, इन चार ब्रव्योंमे ३-३ दिन तक_.क्रमशः;खरल करें । फिर शुद्ध पीले 
रंगकी बडी कौड़ियोंमे इसे भरे; और सोहागेको आकके दूधमें खरल करके कोडियोंके 
मूंहको बन्द करें । सब कौड़ियोंको दो सरावमें भर; कपड़मिट्टी कर, सुखाकर गजपुट 
अग्नि देवे । स्वांग शीतल होने पर कौड़ी सह इस ओपघिको खरल करे; और इसके साथ 
समान परिमाणमें रससिदूर और रससिदूरका चतुर्थाश वेक्रांत भस्म मिलाकर सहिजनेके 
मूलके क्वाथकी ७, चित्रकमूलके ववाथकी २१, अदरखके रसकी ७ और जम्भीरी नींबू 
या विजौरेके रसकी ७ भावना दे । फिर शुष्क चूर्ण बनाकर सोहागेका फूला, शुद्ध बच्छ- 
नाग और कालीमिर्च, तोनों उक्त चूर्णके १।४--१।४, तथा लोग, सोंठ, हरइ, पीपल, 
जायफल, ये प्रत्येक बच्छतागके चतुर्थाश मिलाकर विजौरेके रस और अदरखके रसकी 
१-१ भावना देनेसे यह रस सिद्ध होता हे । (यो० र०) 

सूचना--ररसासदूर, हीराभस्म, आदि १-१ तोला लेने पर इसका वजन 
९ सेर लगभग हो जाता हैं । 


सात्रा--+ से २ रत्तीतक शहद-पीपर,व 1 अदरक्षके रस और शहद अथवा 
सोंठके क्वाथ और गड़के साथ देवे । 

उपयोग-यह रसायन सब 'रोगोंको दूर करनेके लिये विविध अनुपानोके 
साथ दिया जाता हे । यह अग्नि, बल, तेज और वीर्यको बढाता हे; विपका हरण करता 


च ~ 
कक 


; अर भरा: को दृढ बनाता हे । इसके सतत सेवनसे अकालमृत्यु और वृद्धावस्था 


fa 
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दूर होती हँ, तया घरीर पुष्ट होता हूँ । कास, क्षय, दयास, वात, विद्मि, पाण्दु शूल 
ग्रहगी, रक्‍नातिमार, प्रमेह, प्लीहा, जलोदर, अश्मरी, तुषा, शोफ, हलीभव, उदर 
लूनाविय, मूत्र च्छा, भगदर, विविधज्वर, अभे, कुष्ठ, माध्य और असाध्य व्याधियाँ, 
ये सय इसके सेवनसे दूर होनी हँ । 

चेलोक्यचिन्तामणि तीक्ष्ण और उप्ण है । अन्तर अवयवोर्म विज्षेपत हृदय, फुपफस 


वातवाहिनिया और वातवाहिनीकेन्द्रको तत्काल उत्तेजित करता है, तया शरीरमे नूतन 
बलका सवार कराता हूँ 


1 इस दृष्टिसे यह रस बल्य, वीर्यवद्धक, ओजस्कर और जीवनीय 
है । इसका उपयोग करतेके समय इस वात पर उदय देना चाहिये कि, पित्तदोपकी वृद्धि 
तो नही हुई है, अयवा पित्तदोपका साथमें अनुवन्ध तो नही है । वफदोपकी बुद्धि, कफता 
अनुबन्ध या कफात्मर दोपप्रकोप होनेपर इम औपधका उपयोग उत्तम प्रकारमे होता 


त्र 
ह । 


इजैपष्मिव' सन्निपात (10६1५९०28) और श्वसन कर सन्निपात (Pneumonia) 
तया इंदेष्म वृद्धिके विविध प्रकारो पर इस रमाथनको अच्छा उपयोग होता है । विशेषत 
इन रौगोकी अतिम अवस्थामें इस ओपथिका उपयोग करना चाहिये 1 

जिस तरह अन्य उत्तेजक ओपधिया उत्तेजना चढावर फिर विपरीत अवसाद- 
कताकी प्राप्ति कराती हूँ, उस तरह इस ओपतिके उत्तेजक क।यंके पश्चात्‌ पुन हृदय 
या नाडीमें क्षीणता नही आती । यह्‌ इस ओपधिमेँ महान्‌ सद्गुण हूँ । इसके मेवनसे 
हुत्मनिघ भागमे रतनवाहितिया विकसित होकर हूदयक्रा वाय उत्तम प्रकारसे होता 
है 1 

इसका उपयोग हृदयके शूळ पर उत्तम प्रकारका होता हुँ । ब फप्रवाच या कफवात” 
प्रपान दोष पर यह प्रयुक्त होता हूं । 

रखत-दमाव या आवश्यक घ्राणवायूकी पूर्तिमें न्यूनता होने पर अन्तरावयवाकी 


दुजलता प्राप्त होती है, फिर वे अपना वार्य नियमित नही कर सवते । इम म्थितिमे 
जे दोक्यचितामणि उपयोगी हूँ 


अकस्मात, जपघात या मानमिक आघात होनेपर जब हृदयकी किया क्षीण होती 
हुँ, और नाडीमदता, प्रम्वेद, चक्कर, वेद्रोती, भयकर व्याकूळता आदि लक्षण उपस्थित 
होते है ,तव ऐसी परिस्थितिम त्रैलोस्यचितामणिका कार्य अति उत्तम होता है । कारण, 
हृद्य जोपयियोमें इस रसका स्थान बहुत उच्चा हँ । इसका प्रभाव हृदय, फुफ्फफुम और 
मध्यम वोप्ठ्पर अधिकार रखनेबाली सय वातवाहिनियोंके मेन्द्रस्यान और सहत्नार 
पर होना है । इन सबको यह रसायन शवित प्रदान करता हूँ, और सयको प्राणवायुकी 
प्राप्ति मलीभाँति कराता हूँ । इस हेतुसे ये सय इन्द्रिया उत्तेजित होती हूँ ॥ 
इयसनवा और झरैष्मिक सजिपात, म्बत होने एव वातकफ ज्वर, आत्रिक ज्वर 
या थय ज्वरवे उपद्रवरूप उत्पन होनेपर उर स्थानमै शोथ और फिर कफसचय, यह 
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हा“: 


वस्तुस्थिति प्रतीत होती हे । इन सल्चिपातोंमें प्रारम्भके कुछ दिनोंतक दोष-दृष्योंका 
विवेक करना पड़ता हे । परन्तु उपद्रव उत्पन्न हो जानेपर बहुधा एक ही अवस्था प्राप्त 
' होना संभव है । वह यह कि, उरःस्थानमें कफसचय होकर फुफ्फफुसोंके कोषसमूह और 
शवासवाहिनियां कफसे रुद्ध होते हे । उनको आवश्यक प्राणवायु नहीं मिल संकता । परि- 
णाममें हूदयके चारों ओर रक्तकी सम्यक्‌ पूर्ति नही होती । इस कारणसे वातवाहिनियोंसे 
मिलने वाले वायुकी पूर्ति भी इन अवथवोंसम्‌ होंको अच्छी तरह नहीं होती । आगे उस 
कफका संचय बढकर इवसनमार्ग, रक्ताभिसरण मार्य और वातमागे, सव रुद्ध होकर 
रोगी कालवश हो जाता है ? इस स्थितिमें यह रस उत्तम कार्य करता है । इसके योगसे 
' इवासवाहिनिया उत्तेजित होकर संचित कफकी बाहर फेकने लगती हैं । हृदयके समीप 
रक्तवाहिनियाँ विकसित होकर अभिसरण क्रिया सम्यक्‌ करने लगती हे; और वातवा- 
हिनिया उत्तेजित होकर सर्वत्र प्राणवायु पहुंचाने लगती हँ । इस तरह इस तैल्लोक्यचिता- 
मणिका काय तीनों प्रकारसे होने लगता हे । 


हृदयशूल- होनेपर स्तम्भ, सर्वाङ्गमें भारीपन, हाथ-पेरोंमे शून्यता, हाथ पैर 
भारी हो जाना, जिह्वामें शून्यता आना, पीठ और सर्वाद्गमें झनभनाट, मू हमें जल 
आना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । इस हच्छुछका कारण शीतोपचार या वर्षाऋतुमें 
वर्षा हो जानेपर शीतल वायू हो, अथवा कास शवासंके विकारके पश्चात्‌ इलेष्म 
संचित होकर या अनेक दिनों तक रहनेवाले सान्निपातिक ज्वरके अन्तमं कफसंचय 
होकर अथवा मनोव्याघातके बिना कफसंचय उपथित हुआ हो, तो उसपर त्रेलोक्य- 
चिन्तामणिका प्रयोग करना चाहिये ।* 


यह रस अग्निको बढाता, हैँ;परन्तु यह कार्य हिंग्वष्टक सदृश उत्तानस्व- 
रूपका दीपन कार्य नही है ।हिग्वष्टक-या अम्ळरससे , आमाशयक्री ,इलैश्मिक कला 
और पित्तोत्पादक ग्रन्थिया केवल उसी समयके लिये उत्तेजित होकर. पाचक पित्तका 
स्राव कराते हें । यह कार्य अधिक कालके लिये नहीं हैं । इसके विपरीत त्रैलोक्य 
'चिन्तामणिका कार्य अति प्रभावशाली, वीर्यवान्‌ और स्थिर होता है । इस रसायनका 
कार्य आमाशय, ग्रहणी, यकृत्‌, अग्न्याशय और अन्त्रपर होता है।'इतना ही नहीं आंतमें 

' रही हुई रसांकुरिकाओं ( संगोषियो-Intestinal Vill ) की ` संशोषण क्रिया, 
रस~रक्तमें मिळनेके पश्चात्‌ उसकी ख्पान्तर क्रिया एवं रक्तमेंसे उत्तरोत्तर घातु 

' चनानेकी किया, सबपर इसका परिणाम होता है । इन सबसे कफ विकृति विशेषतः 
कफके गाढ़ापन, चिकनापन और स्थिरपन, ये गुण वढकर नाड्या रूद्ध हो गई हों, 

, और उसके हेतुसे रक्त और प्राणवायकी योग्य पूर्ति न. होनेसे मंदाग्नि हुआ हो, 
तो चैलोक्यचिन्तामणि रस देनेसे कफकी विकृति नष्ट होती हे .1 सव अवयवोंका रक्त 

; भीर वायू अच्छी तरह मिले लगता है । फिर पाचक अग्नि प्रदीप्त होकर योग्य पचन 
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करते लगता है! इस दृष्टिसे मूलग्रन्यमे 'अग्नि दीपयते' यह गुणधर्म दर्शाया है । 
स्नायु आके योगसे विविध किया सरछतापुवक योग्य होने से शरीर सवल रहता 
हूँ । परन्तु स्नायुभोकी किया योग्य तब हो सके, जव उनपर और वातवाहिनियोपर 
बायुका कार्य उत्तम रीतिसे होता रहे । जब कफसरोपमे वायुका सम्यक कार्य नहीं 
होता, तव निर्येळूताकी प्राप्ति होतो है । ऐसी अवस्थामें जैलोक्यचिन्तामणि देनेमे 
बफसरोबव दूर होता हँ, वायुका कार्य योग्य रूपसे होने लगता है , तया बठकी वद्धि 
होती है । हैं 
शारीरिक शुतमे सत्वर्प ओजकी कत्पना आयुर्वेदने स्पप्ट की हूँ । इसके 
समान कल्पना आयु निक वैद्यकर्मे नही मिळती । यह ओज हृदयमें है, और समग्र 
शरीरमें फैला हुआ हैँ ।इसकी सुस्यितिपर शारीरिक सव व्यापार अवलम्वित है । भोज 
अच्छी तरह उत्पन कर उसके सारे शरीरमें फैलानेका कार्य इस त्रैलोवयचिन्तामणि 
द्वारा होता हैँ । इसी गुणवे हेतुमे हृदय जब क्षीणतर होने लगता है, तय तत्वाल 
उत्तेजना देनेंके लिये इम_रसायनका उपयोग क्या जाता है 1 
शरीरमें उत्पन हीनेवाले विविध सेन्द्रिय विपका रकत में शोपण होवर क्फप्रधान 
या कफवातप्रघान लक्षण उत्पन होनेपर इस औपघऊका उत्तम उपयोग होता हैं। कफ- 
प्रधान कास मोर इवासमें इस रसायनका अच्छा उपयोग होता हूँ । 
पक्षाघातकी अन्तिम अवस्था या अन्य वातव्याविके अन्तमे रोगी अत्यन्त क्षीण 
निर और ओजक्षययृक्त हानेपर इस रसकी योजना करनी चाहिये । 
सक्षेपमे, त्रेलाक्यचितामणि रम हृद्य, ओजस्कर, अग्निप्रदीपक, बळवद्धंक और 
बाचुसाम्य खानेवाळा हँ । अत्यन्त वीर्यवान और तीन होनेसे इसका उपयोग विशेषत 
मफप्रचान और कफवातप्रवान विक्ृतिपर होता है । जव खरोतमे कफसे रुद्ध होती ह, 
तेव इस रमका उपयोग वरना चाहिये। । (औ० गु० घ० दा० के आधारसे ) 


' [१३] जयमङ्गल रस। 


विघि--सिंगरफमे निकाला हुल्ला पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला 
तान्रमस्म, वगभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, से धानमक और सफेद मिच, प्रत्येक एक-एक 
तोरा, सुवण भस्म २ तोळे, छोहभस्म १ तोला और रौप्यमस्म १ तोला ठेवे । समको 
ययाविषि मिला, सरत्कर, घतूरेके पत्तोके रम, हारसिहारेके पत्तोके रस, दशमूल्के 
पाथ और चिरायतेवे ववायकी क्रमश ३-३ भावना देकर आघा-आय रत्तीकी गोल्यि 
बनावे । ५ पिर रण) 
भाचा-- से १ रत्ती तक दिनमें २ से ३ समय जीरेके चूर्ण और गहदके 
साथ या रोगानुमार अनु पानके साथ देवें । 
उपयोग---यह वडी दिव्य ओपधि हैँ । सब प्रकारके ज्वरोको दूर वरती हुँ, 
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और मस्तिष्कमें पहुँची हुई ज्वरकी उष्णताको दूर करके उसे शान्त बनाती है । बहुत 
कालका पुराना महाघोर जोणंज्बर, साध्य और असाध्य आठों प्रकारके ज्वर, वातपित्त 
आदि भिन्न-भिन्न दोषोंसे होनेवाले सव प्रकारके ज्वर, सब प्रकारके विषम ज्वर, मेदोगत 
ज्वर, मांसाश्रित ज्वर, अस्थि और मज्जामें रहा हुआ ज्वर, अंतरवेग और बाह्यवेग 
वाळा उग्र ज्वर, नानाप्रकारके दोषोंसे उत्पन्न ज्वर, शूक्रगतज्वर तथा अन्य समी प्रकार 
के ज्वरोंको यह रसायन दूर करता हँ । बलवीयंकी वृद्धि करता हे; तथा सर्वे रोगोंको 
चष्ट करता हैं । 
अनेक समय विषमज्वर कई दिनों तक त्रास पहुँचाता रहता हो; जो मुद्दती 
ज्वर] ओषधि या पथ्यम भूल होनेसे २-२ मास तक या इससे भी ज्यादा समयका हो 
गया हो, अन्य किसी भी प्रकारके ज्वर, जीर्ण होकर मांस आदि धातुके आश्रित रहे 
हुए हो, और शीतल उपचारसे तधा गरम उपचारसे भी बढ़ जाते हों; ऐसे सब ज्वरों 
को समूल नष्ट करनेके लिये यह रस अद्वितीय है । 
इस रसके सेवनसे मस्तिष्के स्थित उष्णता उत्पादक और नियामक केन्द्र- 
स्थान सबल बनाते हैं; अन्तरमें रहे हुए ज्वरके कीटाणु नष्ट हो जाते हे; सेन्द्रिय विष 
जल जाता है, निद्रा आने लगती है । दाह शमन हो जाती है; कफ सरलतासे निकल 
जाता है , दुष्ट कफकी उत्पत्ति बन्द हो जातीं है, वातवाहिनियाँ बलवान्‌ बनने लगती 
हैं; मन प्रफुल्लित बनाता है; एवं भुधा प्रदीप्त होने लगती हे । परिणाममें थोड़े 
ही दिनोंमें शरीर नीरोग, तुष्ट और तेजस्वी वन जाता है । 
जब ज्वरविष रक्‍त आदि थातुओमें लीन रहता है; वात, पित्त, कफ, तीनों 
धातु निर्बल हो जानेसे जीवनीय शक्ति ज्वरविष या कीटाणुओंको नष्ट करनेंमें असमर्थ 
हो गई हो; हृदयकी शिथिलताके हेतुसे बच्छनागप्रधान ओषधि अनुकूल न रहती हो; 
या अधिक अवसादकता लाती हो; तव विषध्न, ज्वरघ्न, बल्य, हृद्य और पचनेन्द्रिय 
को सशोधक गुणयुक्त औषधकी आवश्यकता हू । ये सव गुण जयमंगल रसमें अवस्थित 
जुखाम होने या शीतळवायु लग जानेके वाद कफप्रकोप होकर ज्वर आजाता 
। फिर योग्य उपचार यथा समय न होने या अपथ्य सेवन करनेपर कफदूषित होता 
» अति चिपचिपा और दुर्ग न्थमय वन जाता हँ । फिर खांसी चलती रहती है और शवसन 
संस्थाम खिचाव होता है । भीतरसे कफफी दुगं न्थ आरही है, ऐसा बारबार रोगीको 
भास होता हूँ । ज्वर १००“लगभग वना रहता हँ । इस कृफको सरलतासे वाहर निकाळ- 
सेके -लिये सितोपलादि लऊकसपिस्तां या कफकर्तन रस आदिकी योजना की जाती 
हे 1 किन्तु नयी कफोत्पत्तिको रोकने और ज्वरका दमन करनेके लिये साथ साथ जय- 
मंगलका सेवन कराना आजीर्वादके समान है । इसके सेवनसे राजयक्ष्माकी प्राप्तिका 


भय दूर होता हैँ और रोग सरळतासे शमन हो जाता है । 


(21% AH 
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जव राजयक्ष्मामें ज्वर पेग अधिक रहनेसे व्याकुलता और निर्वृता अधिक 
बाई हो, तव सुवर्ण-प्रवाच अन्य ओपधिका उपयोग नही होता, परन्तु यह रम न्यून 
मातामे निर्मयपूर्वक दियाजाता है । इसके सेवनसे क्षयके कीटाणु और विप नष्ट 
होते हं, और शारीरिक उत्ताप भी मर्यादित रहता है । 


वाळक, स्तियाँ या कोमल प्रकृतिके पुरुष रातिको या असमय पर या अस्थान 
पर अकेले कभी चळे जाते हे तव वातवाहिनियो और मनपर आधात होकर अनेकोको 
ज्वर आजाता है, प्रलाप, भीति, दुप्ट-स्वप्न, जागृत अवस्यामें भी भयकी करपना, कम्प 
हृदयकी चचळता और उन्मादके लक्षण सह ज्वर प्रतीत होता हु । ऐसी अवस्यामे 
जयमगळ रस देनेसे सत्वर उत्तम लाभ पहुँचाता है । 


ज्वरमे या विना ज्वरावस्यामे कभी शोक आदि कारणोंसे मानसिक आघात 
पहुँचने पर सान्चिपातिक ज्वरकी सप्राप्ति हो जाती हँ । लक्षण अतेक सान्निपातिक 
ज्वरोकि माथ मिल जाते है, कुछ-कुछ भेद भी रहता है । वातवाहिनियाँ, वाठवहा नाडी- 
केद्र सहस्त्रार और मन आदि शिथिल गोर दूषित हो जाते हे । प्रछाप, अरुचि, विचार 
दाक्तिका नाश, निद्रानाश, क्वचित्‌ ज्वर और अतिसार, क्वचित्‌ अतिसारका अभाव, 
नेत्रमें वार वार अश्रु आना, मुखमडल निस्तेज होजाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होनेपर 
जयमगल रस देना चाहिये । जयमगल रससे हृदय, मन और वातवाहिनियोंके केन्द्र स्थान 
आदिका सरक्षण होता हँ, और रोगनिवृत्तिर्मे अच्छी सहायता मिलती हँ । 
(१४) दुनलनेता रस । 
विधि-...शुद्ध बच्छनांग २ तोले, वराटिका भस्म ५ तोले और कालीमिच 
९ मोठे मिलाकर खरल करे । फिर अदरखके रममें ३ घण्टे खरल करके मूगके समान 
गोलियाँ वनाले । ( यो० र० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमे २ समय जलके साय । 
उपयोग--यह रस दुष्ट जलवापू-जनित ज्वर, जुकामसहितज्वर, शीतज्वर, अजीर्ण, 
भदाग्ति, आमवृद्धि, आफरा, मलावरोध, शूळ, कास आदि रोगोको दूर बरनेमें 
अति हितकर हुँ । 
इस रसवे सेवनसे कफदोप-दुल्टि कम होती है । पेशाब साफ आता हूँ, 
पाचक पित्तकी शुद्धि होती है, तया अतिसार और अजीण होते ह । 
इस रसका उपयोग वर्षाऋतुर्मे कीचडके विपसे उत्पन ज्वरपर बहुत 
अच्छा होता हूँ । ज्वर आने पर जडता, अगपर गीलापन, म्‌ हमें चिकनापन १र 
भीठापन,अङ्ग मकडजाना, उदरमें वायु भरा रहना और भारीपन, क्षुधानाश, मीठी 
२६.4 डकार आना, मलावरोध, पीठसे कमर तक शूल निकलनेके समान मासना, 
जनम, भस्तिप्क्मे भारीपन आदि नघप्रधान लक्षण प्रतीत होते ह । ऐसे समय पर 
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इस रसका प्रयोग किया जाता है । 
आमाशयस्थ कफदोष विकृत होनेपर आमाशयके स्रावमे अम्लता और 
पिच्छिलता कम होती है । इस हेतुसे उदरमें भारीपन, क्षुवानाश, उबाक,'मुख मे मधुर 
जल आते रहना, थोडा भोजन करनेपर भी सम्यक्‌ पचन न होना, उदरमें आफरा 
ओर मंद-मंद व्यथा, मळ दुगं न्धयुक्त, पतला अयोग्य मिश्रण वाला होजाना, और मूत्र 
मे पीलापन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं इसपर दुर्ज लजेता रस दिया दिया जाता हे । 
इस रसके सेवनसे स्राव नियमित होता है; कफ-विक्कति दूर होती हैं । फिर अपचन 
और भतिसारकी निवृत्ति होती हे । 
इस ओषधिमे पारद न होने पर भी रसायन समान गुण होनेसे शास्त्रका रोने 
इस ओषधिको “दुर्जेलजेता रस” संज्ञा दी है । इस रसको अन्य आचार्योने अमृतकला 
निधि, अमृतवटी और त्रिपुरभैरव आदि संज्ञा दी है । 
[१४] ईेषगभपोटली रस। 
विधि--शुद्ध पारद, ताभ्रभस्म और गन्धक १-१ तोला,सुवर्णं भस्म 
( या वकं ),चांदीभस्म, लोहाभस्म और रससिदुर प्रत्येक ६-६ माशे लेकर भेडके दूध 
की ३ भावना देवें। फिर सोगठी ( शिखरवाली गोली ) बॉधकर सुखावे । इन सोग- 
ठियोंको पृथक्‌-पृथक्‌ नये रेशमी कपड़ेमे दृढ बाँध,फिर सबको एक साथ एक कपड़े- 
में रख डोरेसे बांधकर हॉड़ीमें' लटकावें । इस हॉड़ीके नीचे दडा गन्धक उतना भरें 
किगन्धक पिघलने पर उसमें ओषधिकी पोटली डूव जाय। कपड़ेकी बत्तीको तेलूमें 
भिगोकर ताप देवें । ललभग आध घण्टेमें गत्थक पिघलनेपर ओषधि पचन होने 
लगती हे. फिर आध या एक घण्टेमे पाक होजाता हे । पञ्चात्‌ पोटली निकालकर शीतल 
होने देवें । पश्चात्‌ सोगठियोंको गरम,पानीसे धो लेवें । फिर ऊपर लगी हुई गंधकको 
चाकूसे छीलकर साफ कर लेवें । ( वै० चि० सा०) 
मात्रा-- से १ रत्ती तक पानी या अदरखके रसमें घिसकर पिलावें। दिन 
मे २से ४ समय दो-दो धण्टेके बाद देवें । 
उपयोग-_हेमगर्भपोटलीरस, त्रिदोष, मूर्छा, शीता ङ्ग श्वास,कफ, निमोनिया 
आदि दोषोंको तुरन्त दूर करके रोगीको सचेत बनाता हँ । श्वसन सन्निपात (निमोनिया) 
आत्रिक सन्निपात (मधुरा) और अन्य सन्निपातोंमें हृदयक्षीणता,शरीमें अधिक शीतलता, 
इवासका वेग मंद और नाड़ीका वेग अधिकाधिक क्षीण होता जाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । एसे समयपर इस रसायनका सेवन करानेसे ये सब तीब्र लक्षण सत्वर- 
अमत हो जाते हे । एवं सन्निप।त आदि रोगोंमें मस्तिष्क शून्य होकर रोगी बेसुधहो 
जाता हुँ, तव यह ओषधि अमृत समान गुण दर्शाती हुँ, हृदयको उत्तेजना देती है, क्षय 
` श्वासः कफ विकार, वातप्रकोप, मन्दाग्नि आदि . दोषोंको दूर करती हुँ, तत्र आतडीम 
उत्पन्न सेन्द्रिय विषको नष्ट करके रोगीको सचेत बनाती हुँ । 
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दूसरी विधि---युद्ध पारद ४ तोले, शुद्ध गन्यक २ नोठे, सुवर्ण भस्म १ तोले 
ताम्रभस्म 3 तोळे मोर समीरपत्रा६ माझे, इन सवको यथाविधि मिला घीकुवारके 
रममें ७ दिन खरल कर सोगठी वाँ्बे । फिर इनको प्रथम विधिमें लिखे अनुसार 
पचन करें] ( शै० गु० ध० श्ञा० ) 


माता--इ से १ रत्ती तक आवश्यकता पर घिसकर देखें 


उपयोग--यह रस अतिदाय तीब्र जीर उप्णवीये है इसका उपयोग अति 
सम्ह।ळकर करना चाहिये । यह ओषधि आयुर्वेदके अमूल्य ओपवरत्नोमॅमे एक उत्तम 
रत्न है 1 अनेक वार इस रमने अत्यन्त पराफाप्ठाको पहुचे हुए असाध्य और 
मृत्युमखमे प्रवेश ष रनेकेशिये तैयार रोगियोको जीवन-दान दिया हैँ । इतना होनें पर 
भी इसका दुरुपयोग होनेसे रोगीको त्रास जौर वढ जाता हं। इस रसके मेवनसे 
तत्काळ न'डीका वेग वढ जाता है, नाडीके स्पन्दन नियमित होते है, एव 'खताभिरण 
जिया सत्रळ बनती है । 


हेमपर्भका उपयोग माभिपातिक ज्वरकी अन्तिम अवस्यामें वहुत अच्छा होता 
हे । आन्तिक सतिपाट ( मोतीकरा ), श्वसनक मनिपात ( न्युमोनिया ) इलेप्मव 
उवर ( एन्फलुएज्जा ) या अन्य सन्निपातकी अन्तिम दघामें शरीर शीतळ होने लगता 
है, इवास बढ जाता हूँ, नाडी अति मन्द ओर छिन्न होजाती हैं, तन्द्रा आ जानी है, 
आरीरपर विशेषत पाठ पर शीतल आता हैं, यह ल्मेद अधिवर आता है। और 
हायपर चीतल आदि लकण प्रतीत होते हे । ऐसी अवस्थामे यह रम अनि उपयुक्त 
है । यह अवस्था दोमेपर शारीरिक उत्ताप अति क्रम होवेषर इपका बाय अन उत्तम 
होता हैँ। विशेषत इछेप्मक और श्वसनकमें तो यह अत्युत्तम माना गया है । परन्तु 
इस स्थितिमे उपयोगीं होने वारे टृदयोतेजव औपको इलेष्मक आदि सक्चिपातोकी बिल्कुल 
प्रथमावस्था या दितीयावस्यामें देनेपर अति हानि होती हूँ ज्वर भयकर बढ चाता हँ, 
नाडी वेगने चलने लगती हँ, तथा किसोकिमी रोपीके मुहे रक्त गिरने लगता हूँ। 
ऋुर्पारवर्तनमे होनेवारे अतिमार ( जपचनजनितविमूचिका } और जन्नु- 
जन्य विमूचिकाम अत्यधिक दस्त लग जानेपर नाडी और हृदयकी गति क्षीण हो 
जाती हुँ, फिर इवास प्रकोप हो जाता है, उदर देखनेपर वँठासा नासता है । 
भयवर तृपा व्याकुलता, हाय-पौर और समस्त शरीर शीतल आदि लक्षण उपस्थित 
होते हे । अन्तमें नाडी बिल्कुल डोरी सदृश ओर दित हा जाती हैँ , क्वचित्‌ नाडी 
दायको भी नही छगती । इस म्थित्तिमें हेमगर्भेरय अति उपयुक्त है। यह रस 
जदरनके रसमें धिस, थोडा शहद मिलाकर देना चाहिये । जँमे-जैसे माता शोषित 
होले हे, वने-वने प्रकृति सुधरने लगती हुँ । 


खरलोय रसायन । २९५ 


a 


SOONERS SDT nnn 


तमक, प्रतमक, ऊध्द और महाश्वासमें हेमगर्भका अच्छा उपयोग होता हँ । 
परन्तु खूब सम्हाळपूर्वक कम मानाय देना चाहिये । | ि 
अपतन्त्रक आदि वातरोगमें तन्द्रा, भ्रम, संन्यास, आदि लक्षण होनेपर 
कफाधिकता हो, तो इसका अति उत्तम उपयोग होता है । 
उरस्तोय और कूशीशूल विकारमें ज्वर कम होने और चाड़ीकी क्षीणता 
चढ़ने पर हेमगर्भपोटली रस देवा चाहिये । | 
प्रसूताके वातप्रकोपमें हेमगर्भे अति उपयुक्त हे । प्रसवकालये प्रसव-वेदता 
कम होकर नाडी क्षीण होते पर हेमयर्भपोटळी रस दिया जाता हूँ । 
( औ० गु० ध० शा० के आधारसे ) 
सूचना---हेमगर्भपोटली रसका अनधिकारी पर प्रयोग होनेसे 
शारीरिक उत्ताप खूब वढ जाता हुँ! क्वचित्‌ मृत्यू होजानेके वाद भी 
शरीरोष्म अधिक रहतो हे । हेमगर्भ देनेके पश्चात्‌ अन्य औषधिका कायं 
बहुधा नहीं होसकता । हेमगर्भकी शरीरपर होवेबाली उत्तेजक क्रिया 
होनेपर अन्य औषधिका प्रयोग होसकता है । 


कै 
[ १६] पंचवक्त्र रस । 
विधि--शृद्ध पारद, शुद्ध गत्वक सोहापऐेका फूला, पीपल, कालीमिर्षे 
और शुद्ध वच्छनाग, इन ६ ओषूधियोंको समसाय मिला, काले धतूरेके पक्के रसम 


एक दिन खरख कर ( ठीकाकारके मतानुसार ७ भावना देकर ) मँगके वराबर 
गोलियां बांधे । 


शमन 


( शार सं० ) 

सात्रा-.-.१ से २ गोली दिवमें ३ समय तक ३-३ घन्टे पर अंदरखके रस 
और इह॒दके साथ देवें । ऊपर त्रिकटू मिला हुआ आकके मूलका कषाय पिलावें । 

उपयोग-.-.पञ्चवक्त्र रस अति उष्णवीयं, तीक्ष्ण व्यवायी और पीड़ाहर है! 
कफप्रधान सन्निपातमे कातान्‌बन्ध होने पर पंचवक्त्रका उपयोग अति लाभदायक हे । 
वित्तानुबन्धमें उपयोग नही करवा चाहिये । कफवातात्मक सन्निपात और वाहश्लेष्स- 
ज्वर्‌ ( 11५९०28, ) में यह रस विशेष झाभदायक है + पुयमेहके तीक्ष्ण ददं, 
सूजावरोध, पूय और छोथ आदिमे पंचवक्त्र रस देनेसे पेशाव साफ आकर तीक्ष्ण दर्द 
सत्वर दूर होता हूँ । 

स्लेष्म-प्रधान सत्तिपातमें कफसंचय होने पर इसे रसकी योजना करनी 
चाहिये । कफसंचय होने पर कंठमें घरघर अग्वाजं, नाडी भारी और तेज, श्‍वासोच्छवा 
सके वेगकी वृद्धि,ज्वरवेय मध्यम, खम, प्रलाप, हाय-यैर पटकवा, शिर हिलाते रहना 


कफ गिरने पर किञ्चित्‌ अच्छा रूमना, कक न निकलने तक अधिक बास, जन्द्रा, 


शरीरम भारीपन, त्वचार्मे गीलायन आदि लक्षण होते हे। इसपर इस रसका 
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उत्तम उपयोग होता हूँ । 
कफ सनिपातकी इस अवस्थामें त्रैटोक्यचिन्तामणि, हेमगर्भ, काळकूट, पन्व- 
सूत, समौरपनग, मल्लमिदूर, इन समका पुयक्‌-पृथकु लक्षणानुरोधसे उपयोग होता 
है । पस्चवक्तके लिये विशेष चिन्ह हूँ कि, कफके साय वातका अनुवन्ध 
होना चाहिये । 
इवसनक सन्निपात ( न्यूमोनिया ) मे वित्कुल प्रारम्भमे इस औषका उपयोग 
उत्तम प्रकारसे होता ह । तीक्ष्ण पाशवँपीडा होकर चारो ओर फैलाना, साय-साथ 
इवास छेनेमे त्रास,,श्वसोच्धुवासके साथ चेदनावुद्धि, किस्चित्‌ चलने पर दर्द होना, 
स्थिति रहे तव पदवे-पीडाका वरु गम प्रतीत होना, सेंक करने पर कच्छा लगना, स्नेह 
स्वेद उपचार करने पर भी प्रारम्भमें अच्छा लगकर पुन पीडा पूर्ववत्‌ होनी, पीडित 
स्थान पर दवाकर वाँधनेसे पीडा कम भासना, सन्धि-सन्धिमें (अँगुलियाँके साँधोमेभी) 
वेदना, नेनपर भारीपन, निद्रानाश,अञ्च अकड जाना, अगको स्पर्श भी सहन न होना 
मध्यम ज्वर-वेग होनेपर भी सहन न होता, मन्द-मन्द प्रलाप और अद्भ वेहोशी आदि 
लक्षण होते हैँ । इस समिपात ज्वरमें पञ्चवक्त्रका उपयोग उत्तम प्रकारका होता हैं। 
वातक प्रधान ज्वर और व्लँष्मिक मतिपात ( इन्फ्लुएज्जा ) में वेदना अधिक 
तन्द्रा, आलस्य, सर्वाङ्ग पीडा, पर्वभेद देहमें गीलापन आदि लक्षण होर्नेपर इस 
रसका उपयोग करना अति हितकर हँ । (औ० गु० घ० शा”) 
सूचना--७ भावना देकर रस तँयार करनेपर यदि किमीको घतूरेका नथा 
आवे, तो दही भात खिलाना अथवा नीवूका रस पिलाना चाहिये । 
[१७] मृत्युञ्जय रस | 
विनि--नीबुके रमस्ते शुद्ध किया हुआ हिंगुल २ तोळे, शुद्ध वच्छनाग, 
गन्वक, कालीमिच, सोहागेका-फूला और पीपल, प्रत्येक१-१ तोला ले । सबको 
यवाविधि मिला अदरखके रसमें ३ दिन खरल करके म्‌“गके वराबर गोलियाँ बनावें। 
टं ( यो० र० ) 
मात्रा--१ से हे गोली दिनमें ३ समय अदरखके रम या जरसे दें। 
विविध अनुपान--सव प्रकारके ज्वरमें शहद । 
वातज्वरमॅ--दहीका तोड । 
दारुण सन्निपातमें--अदरखका रस । 
जीर्णञ्वरमें--नागरबेळके पानका रस और गहद य" पीपल-शहद । 
निमोनियामॅ--तुलमीका रस । 
अजीर्ण ज्वरमे--जम्भीरी शीवूका रस! 
बिपम ज्यरमे काला जीरा और गुड । 
पक्षाघात और आमवानम--त्रेल्पत्रवा स्वरस और राहु 1 
बातज्वर और तरफम्वरम~-छवयादि पाचन 1 
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लवंगादि पाचन--लौंग १ माशा, काली मिर्च ३ माशे, सोंफ, पोदीना 
मुलहठी, सोंठ और गिलोय १-१ तोला लें । सबको मिला कवाय कर ३ हिस्से करे । 
दिनमें ३ समय ३-३ माशे मिश्री “मिला कर पिलाबें। 

उपयोग--पर्वे प्रकारके कफजः तथा वातकफ-प्रधान नवीन ज्वर, विषम ज्वर, 
जीर्णज्वर और सन्निपातका नाश करता है! अतिसार और कृमि-रोगमें भी उप- 
योगी हूँ 1 

इस रसके सम्बन्धमें रसचण्डांशुकारने लिखा है कि :-- 

अव्यक्तः शिद्धिदः शुद्धो रोगघ्नः कीत्तिवर्धेन: । 

यशःप्रदः शिवः साक्षात्‌ मृत्युञ्जयरसः स्मृतः ॥ 

यह मृत्युञजय रस अव्यक्त, सिद्धिदायक, शरीर-शुद्धिकर, रोगहर, कीतिको 
बढाने वाला, तथा यशकी प्राप्ति करावेवाला साक्षात्‌ मृत्युञ्जय (भगवान्‌ सदाशिव) 
रूप ही हुँ! | ; हि 
यह रस कफष्न और स्वेदल हैँ। अन्त्रस्थ मल और आमका पाचन कराता 
है, तथा विपको पसीना और मूत्र द्वारा निकाल कर ज्वरको शमन करता हे। 
पूयमेह (सुजाक) के तीक्ष्ण प्रकोप, मूत्रजळन, और मूत्रन लकाके शोधको १-२ 
दिनमें ही दूर करता हे । 

कफज्वरमें नासिका, कण्ठ, इवासवाहिनियां और फुफ्फुसोंमें कफ दुष्टि होने 
प्र और वह भी बिल्कुल उत्तान स्वरूप (मामूली ऊपर-ऊपरके) होने पर ज्वरवेग 
मध्यम, आलस्य, मुखम मीठापन और चिकनापन, वार-बार पेशाब आना, मूत्रका 
सफेद रंग अङ्गमें भारीपन, हाथ-पैर दूटना आदि लक्षण प्रतीत होने पर मृत्युञ्जय 
रस अदरखके रस और शहदके साथ देना चाहिये । 

वातकफप्रवान ज्वरमें जुकाम कास और सारा अङ्ग टूटना, ये लक्षण होने 
पर सृत्युञ्जय रस देना अते उपकारक हे! 

अपचनसे आये हुए ज्वरमें इस रसको जम्भीरी नीबूके रसके साथ देनेसे 
क्लेदन कफकी शुद्धि होती है; पाचक पित्त सबल बनता है; और अजीर्ण दूर होकर 
ज्वरकी निवृत्ति होती हे !, 

इलैष्मिक और ह्वसनक सन्निपातकी प्रारम्भिक अवस्थामै कफाधिक्य होने पर 
इस रसका उपयोग होता है । पित्ताधिकता होने और रक्तमिश्रित कफ पड़ने पर 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

मलेरियामें किवनाइन अच्छा. लाभ पहुँचाती है, तथापि किसी-किसीको हानिं 
भी पहुँचा-देती हे । एसे रोगियोंको क्विनाइन. अधिक दिन देनेसे ज्वर विशेष 
प्रकुपित होता हे और वांतुओंमें. लीन होजाता हे. फिर्‌ जल्दी नही छोडता । विक 
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नाइनके समान अपस्य सेवन करने वालोका मलेरिया ज्वर मी धातुओमें छीन होवर 
दृढ हो जातां है! ज्वर १०१० से १०४० तक बढ जाता हँ । ऐसी अवस्यामे अनेकोको 
शिरमें भारीपन, प्रतिश्याय, कंफकास आदि लक्षण उपस्थित होते हुँ । उसके लोन 
और उत्तान विपको जंठाकर ज्वरको दूर करनेके लिये मृत्युजजय रम अधिक हित- 
कारक है । १--१ रत्ती रसको सोठ, नागरमोथा और घनियाके ववाथके साथ 
दिनमें दो वार देते रहनेसे दूसरे ही दिनसे ज्वर कम होने लगता हूँ | उप्णता अविवा 
हो, तो प्रवाळपिष्टी २-२ रत्ती मिला देवे । 

सूचना--कफप्रधान घोर तीव्र ज्वर पूर्ण मात्रा दीजाती हँ । परन्तु अतियोग 
होने पर हृदयको हानि पहुँचती है । स्त्री, वालक, वृद्ध, और निव॑लोकों मात्रा 
शवित अनुसार देवें । छोटे बच्चोको भी उचित मात्रामे यह दिया जाता हैँ । 

पित्तप्रधान ज्वरमें इस रसका उपयोग नही करना चाहिये । 


[ १८] पह्दामृत्युञ्नय रस । 

बिधि शुद्ध मल्ल, शुद्ध हरताल, शुद्ध वच्छनाग और शुद्ध जमालगोटा 
एक-एक तोला, हिगुल ओर सफेद वत्या चार-चार तोळे लेवें । सबका वारीक चूण 
कर सत्यानाशीके रसमें १२ घण्टे खरल करके आधी-आधी रत्तीकी गोलियाँ 
बनावे । 

माचा--१-१ गोली दिनमें ३ समय अदरखके रसके साथ 1 

उपयोग~-महामुत्मुज्जय रस ग्रन्थिक सनिपात (P1००९) को दूर करने 
में भति उपयोगी है । यह रस हृदयको उत्तेजना देता है, नाडियोमे रहे हुए कफ 
आमका शोषण करता हूँ, मलमूत्रावरोधको दूर करता हूँ, तथा लसीका प्रन्थिया 
भर खतमें रहे हुए कीटाणुओको नप्ट करके प्लेगको दूर करता हैं, एव अन्य 
कफप्रधान सन्निपातमें कफ और मलकी शृद्धिके लिये भो यह दिया जाता हूँ । 

सूचना--ज्वरका वेग भयकर हो, खत गिरता हो, तथा दस्त पतठा और 
गरम-गरम होता हो, तो यह रस नही देना चाहिये 1 

[१६] गदघुरारि रस | 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, छोहमस्म, अश्नवभस्म नार 
ताम्रमस्म, प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनाग ३ माझे लेव । पहिरे पारद 
गन्धककी कजली करे । फिर भस्म और बच्छनाग मिला, अदरखके रसमें १२ घटे 
खरलछ करके आघी-आघी रत्तीकी गोलियाँ बनाने । इंस रमक नाम अनेक आचार्यो 
ने ज्वरमुरारि रस” मी खंखा हैँ । 6 (नि० र०) 

भांत्रा--३-१ गोली दिनमें २ समय निवार्य जल? अदरखके रस, तुलसी के 


च्य 
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रस अथवा अन्य रोगान्‌सार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--गदमुरारि रस आमप्रधान जीण ज्वरोंका शमन करता है। यह 
रसायन अनेक दिनों तक रहनेवाले ज्वरोंमें धातुपरिपोषण-क्रमको धीरे-धीरे सुधार 
कर रोगको शमन करता है । जिन ज्वरोंमें दोष धातुओंके भीतर लीन रहता हो, 
उनमें ज्वर्रमुरारिका उपयोग अत्यन्त हितकर है । रसगतज्वर, पित्तज्वर, जीणे सचि- 
पातोंकी अच्छी रीतिसे चिकित्सा न हुई हो, ऐसे बहुत समयके पुराने विषमज्वर, 
क्षयकी प्रथमावस्थाका ताप, अतिसार सहित जीणे ज्वर आदि पर यह रसायन 
श्र/्रुक्त होता है । १ 
रसगत ज्करमें अंगमे जडता, हाथ-पैर टूटना, उबाक, वमन, अरुचि, छाती 
में भारीपन, मुखमण्डल पर निस्तेजता और कृशता आदि लक्षण प्रतीत होते हे; ऐसे 
लक्षण होनेपर गदमुरारि रस देना चाहिये । 
कफके माथ रक्त गिरना, थूकमे रक्त आना, रक्त गिरने पर भी इलेण्मिक 
या श्वसत्तक ज्वरके अन्य लक्षण न होना और फुफ्फुस आदि अवयतोंकी विकृति भी 
न हो, तथा तृषा, अंगोंका दाह, निकम्मा-निकस्मा विचार आते रहना, वमन, चक्कर, 
बेहोशी, प्रलाप, सन्धि-सन्धि में द्द होता आदि लक्षण होने पर गदमुरारि रस 
ब्राह्मेके क्वाथ, वासा स्वरस या दूर्वामूलके फांटके साथ देना चाहिये । 
अति तृषा, बार-बार शौच और ल्वुशंका सर्वाङ्गमे दाह, हाथ-पैरोंके तलों 
में जलन, हाथ-पैरकी नाडियाँ खिचना, हाथ-पेर पटकना अतिशय व्याकुळता, पंखेंसे 
वायु करते रहने पर कुछ अच्छा लगना आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रस 
नागरमोथाके क्वाथके साथ देना चाहिये । 
अति प्रस्वेद, अति तृषा, बार-बार मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, मुंहसे दुगंत्ध आना 
प्रस्वेद द्वारा देहमेंसे दुर्गत्ध निकलना, अरुचि, शरीरके किसी भी भागमें स्पर्श सहन 
न होना, आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारिरस शहद और जलके साथ देनेसे अच्छा 
लाभ पहुँचता हूँ । 
हाथ-पँ रोंकी चाड़ियां खिचना सर्वाङ्गमें पीड़ा, श्वास, बेचैनी, वमन, अतिसार आदि 
लक्षण होने पर ज्वरमुरारि रसको प्रवाळपिष्टी और श्रृङ्गभस्मके साथ मिला पिया- 
वाँसाके स्वरस या क्वाथके साथ दें। 
चक्कर आना हिक्का, खाँसी, शीत लगना या शरीर शीतळ हों जाना, 
हाथ-पर शून्य हो जाना, वमन, अन्तर्दाह, हृदय, मूत्राशय और पारवेभागमे वेदना, 
दीर्घ वलपू्वेक श्‍वास लेना आदि लक्षण होने पर इसे सुदर्शन चू णके क्वाथकै साथ 
देनेसे तत्काल लाभ पहुँचता है । 


न्यूमोनिया, इन्फ्ठुएज्जा और मधुर ज्वर अति जीणे होनेपर तीव्र औषध 
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नही दिया जाता । ऐसे समय पर थते शवे कार्ये करेवाओ सोम्य ओपधि देवी 
चाहिये । ऐसी ओषधि गदमुरारि रतत है। रसका उपयोग कर्षक भुग्नतेत्र, चित्त- 
विश्रम और अभिन्‍याप्त सनिवातक्री जीणंवस्यामे भी होता है 1 

विपमज्वरकी योग्य चिकित्सा न होवे पर या प्रारम्मसे ,ही चिरकारी होते 
पर दीघंकालस्यायी होता है । इस ज्वरमे निश्चित प्रकारका व्यक्त रूप नेही होता 
अर्थात्‌ चातुथिक सदृश चौथे रोज या सत्तत समान सवदा ज्वर आता हैं, ऐसा नही । 
दिनमें कोई भी समय अनियमित रूपसे आना, कभी कम, कभी ज्यादा, कमी शीत 
लगकर, कमी विना शीत लगे, कभी तुपा अधिक, कमी तुपा न लगना आदि अतिय- 
मितता होती हँ । ज्वर आने पर सर्वाङ्गमें ददं, ज्वर चड़े जाने पर अच्छी तरह 
चलना-फिरना आदि लक्षण होते हें । ऐसे ज्वरमें विपम ज्वरके कीटाणु, या सेन्द्रिय 
विषरूप कारण स्पष्ट प्रकाशित नही होता । केवल ज्वर दीर्घ काल तक रहता है। 
परिणाम कृशाता ग्लानि, अपचन, निर्मणता, निस्तेजता, मलावरोध आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । एसे विकारमें ज्वरमूरारि रसका उपयोग किया जाता हूँ | 

क्षयकी प्रथमावस्थामें सामान्य ज्वर, शुष्क वास, सारे शरोरमे दर्द, नाडी 
का तीय्र वेग, तृपा;दाह 'आदि लक्षण होने पर इस रमके साथ प्रवालपिप्टी और श्शुद्ध- 
भस्म देनेसे अच्छा लाम पहुंचता हुँ । ॥ 

जीणं शोफ, भोतरके अवयवोका शोफ, 'जिसर्मे खासी, छाती और पसछियो 
में दूळ निकठना, निद्चितत समय पर सूक्ष्म ज्वर, अग्रमें भारीपन, इशता, उदरमें 
सन्द-मन्द दर्द होना, आम गिरना, मलकी रचना अच्छी न होना आदि रक्षण गौण 
हो और प्रधान लक्षण ज्वर हो, तो ज्वरम्‌रारि रसका उपयोग करना चाहिये । 

~ (भौ० गुण्ध० शा०) 


= [२०] कालकूट रस । , 

विधि--शुद्ध वच्दनाग १ भाग, शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध मावलासार 
अन्वक ५ भाग, शुद्ध मेनसिळ ६ भाग, ताम्र भस्म ४ माग, सोहागेका फूला ६ भाग, 
शुद्ध हरताल ९ माग, चित्रकमूल ९ भाग, त्रिकदु १२ भाग, विफला १० भाग, भुनी 
हींग १ माग और वच १ भाग लेवें । पहिले पारद और गन्यक मिलाकर कज्जली 
कर ताम्र भस्म, मैनसिळ, हरताळ सोहागा और वच्छनाग क्रमश मिलावें । बादमें 
गेप ओपधियों का कपडछान चूण मिला, अदरसका रस, चित्रकमूलका ववाथ, 
जम्भीरी नीवूजा रस लहसुनका रस करज्जवे पत्तोका रस आकके मूलका ववाथ, 
मलिहारीके मूछका क्याथ, घतूरेके क्वाय, नागरबेलके पानका रस, अकोल 
के मूलका कवाथ सुहिजनेके मूलका यवाय, पचकाड (पीपछ, पीपळामूल, चब्य, 


खरलीय प्रकरण ३०१ 


चित्रकवूल और सोंठ ) का क्वाथ, बृहद्‌ पञ्वमूछ (वेळ, अरनी, श्योवाक, 
गम्भारी और पाढलकी छाल) का क्वाय, इन १३ ओषधियोकी १-१ प्रहर 
तक भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ वनावें। ( र० यो० सा० ) 
| सांचा--१-१ गोली अदरखके रससे दिनमें ३ वार देवें । 
उपयोग--कालकूट रस सव प्रकारके ज्वर और सन्निपातोंका नाश करता 
हे । इस ओषधिके पाठके साथः लिखा है कि, इस रसके सेवनके पश्चात्‌ रोगीको 


स्तान करावे, और चन्दन का लेप करें । एवं पथ्यम दही, खजूर आदि तथा ताम्बूल 
दव । 


यह रस अति तीक्षण, उष्ण, विकाशी और व्यवायी है । इसमें मिळाये 
हुए द्रव्य ओर विविध उग्र भावनाओंके . हेतुसे यह अति उग्र बना हे । इसका 
उपयोग करने में खूब सम्हालना चाहिये । जब नाड़ी पूर्ण भरी हुई या डोरी 
सदृश हाथको भी न मालम पड़ने वाली हो; नाड़ी हृदयके अवसादकत्वकी साक्षी 


देती हो; तथा किसी स्थानमेसे रत्तस्प्राव च होता हो , तव इसका उपयोग करना 
चाहिये । वरना कालक टके तीक्ष्णत्व आदि गणोसे रक्तस्त्राव बढ़ जाता हैँ । 


इस रसके सेवनसे आघ घंटेमे हृदयको अतिशय उत्तेजना आकर नाड़ीके 
वेगमें लगभग २०-३७ स्पन्दन बढ़जाते हे, फिर रक्‍त का दवाव भी बढ़ता है । 
अत: ने्में लाली आदि लक्षण हों, तो यह रस नही देना चाहिये । भूल होने 
पर कभी-कभी इस रसायनके तीद्रत्वके हेदुसे रक्तवाहिनियाँ फटकर रक्‍तस्राव भी 
होने लगता हँ । रोगलक्षणके साथ औषधिको उग्रता और- हानिके लक्षण प्रतीत होने 
लगते हुँ । सन्निपात कहनेसे उसकी कठिनता अवगत होजाती ह; एसे समथपर 
अन्‌ चित ओषधिकी याजना होनेपर रोगी को त्रसि होनेका कहना ही कय ? इस 
हेतुसे दुष्परिणामको अच्छी तरह समझकर उसका उपयोग करे । अतः दुरुपयोगसे 
बचनेके लिये इस मषधिके होन वाले दुष्परिणाम और इसके विपरीत जीवनदान रूप. 


लाभको हमने विस्तारपूर्वक समझाकर लिखा हूँ । जिस स्थान पर, हानिका संदेहं हो 
उस स्थानमे इसका उपयोग नही करना चाहिये । 


यह्‌ रस कफप्रधान और वातसंसर्गी सञ्चिपातकी उत्तमोत्तम ओषधि हे । 
इसका मख्य उपयोग ग्रन्थिक सन्निपातमे किया हैँ; और इससे ग्रन्थिक सन्निपातम 


अच्छा लाभ मिला है परत्तु इस औषधके अवगुणका विचार ' किये' बिना अधिक 
मात्रामे बार-बार प्रयोग किया जाय, तो हानि. होने .का भय रहता है । 


: कफप्रधान 'सन्तिपातमें निम्न लक्षण होनेपर . कालकूट रस देना चाहिये । 

_ नाड़ी अतिमंद और भारी, सारा शरीर जड़, मस्तिष्क अतिशय. जड़, यहाँ तक कि 
मस्तिष्क पर बड़ा पत्थर" बाँधने सदुश भास होना, मस्तिष्क चलाने या 
उठानेमे भी' कष्टः होना, मस्तिष्क हिलाने के: पहिले - मस्तिष्क नहीं. .है « ऐसा 
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लगना जो विचार आवे वह दुसरोका है ऐसी भावता होवा, जान, विज्ञान, 
मज्ञा आदि सर्वे भावनाओमे जडता आजाना अर्थात्‌ अति प्रयत्तसे अति समय लगने 
पर कुछ विचार आना, मस्तिप्कर्मे अधिक पीडा न होता, यदि पीडा हुई तो वह 
गम्भीर स्वरूपकी होना, नेशपर भारीपन, नेत्रर्मे निस्तेजता, नेश्रकी पुवलीमॅ जडता, 
किसी ओर दृष्टि न डालनेकी इच्छा, प्रकाशकी चाह, अन्धकार, शीतळ जल और 
गीन स्पर्शमें अम्रीति, कभी-कभी नेशरमॅसे गाढा चिपचिपा खाव होना, नेशमे कुछ 
मोटा शत्य है ऐसा लगना कमी-कमी नामिकामेसे इछेष्मल्लाव, नामिकासे वासका बोध न 
होना, गरम पदार्थ या तमाखु सू घनेपर अच्छा लगना, जिह्वा मोटी ओर जडहो 
जाने से उच्चारण अस्पष्ट, मन्द निकळना, जिल्ला पर सेद मैल आजाना, दाँत और 
जिल्ला पर कुठ शून्यता, जवाडेमें जडता, और किसी चात पर लक्ष्य देनेकी इच्छान 
होना आदि लक्ष्ण होनें पर इम रमका उत्तम उपयोग होता है । 
कफवातात्मक विकृति होते पर श्‍वासोच्छ्वास अति कष्टसे चलता हैं, श्वापों 
छुवासके मांग में कोई खास प्रतिवन्ध नही होता, कफम्यान विकृति कम होने पर भी 
कफदोष विकृति अधिक होती हँ । इम हेतुसे इमासोच्थुवास अनि धीरे-धीरे चळता 
हुँ । खाँसी भी विशेष नही होती,या गम्भीर होती हैँ । कफरी गाँठ सफेद, 
गाढी, लसदार और बडी होती है ) कफमें मीठा, खट्टा कोई स्वाद नही होता, 
नाडी मन्द और भारी होती है । एक मितटर्मे स्पन्दन सपया ४० से ५० होती 
है । ऐसे लक्षण होने पर कालकूट रस अवश्य देना चाहिये 1 
हाथ-पैर जड-पैरोमें शून्यता, हाथ-पैर चळानेमें श्रास या अशक्ति, हाय 
पैरमें देर-देरसे मन्द-मन्द आक्षेप आला. (यह आक्षेप बाठवाडिनियोकी विकतिसे 
आता है)और तन्त्रा आदि लक्षण होनेपर कालकूट रसकी योजना करनी चाहिये । 


वाततकफप्रधान ज्वर ( 10£[1९०22 ) से कफ-ससर्ग और वातके लक्षण 
होने पर कालकूट रस देना चाहिये । वातलक्षणोका स्वरूप सन्निपातके क्षणो 
म पहिले कहा हे । इम ज्वरके प्रारम्भे निभुवनकोति रसका उपयोग गुड्च्यादि 
क्वाय ( चिकित्सातत्वप्रदीप ) के साथ चहुत अच्छा होता है। यदि पहिले 
से ही बह प्रयोग किया जाय, तो रोगकी वृद्धि नही होतो ) प्रारम्भमे उपेक्षा की 
जाय, तो कफ ओर वात लक्षण बढ जाते हे। वात लक्षणमें दो प्रकार हे । एक 
में रोगीको आधी सुध, प्रलाप, ग्म, अति प्रस्वेद, कण्ठ हिलाते रहना, कभी-फमी 
वूम मारना और शारीरिक उत्ताप १०२" से १९४२ डिग्री होना आदि लक्षण होते है! 
उसपर मद्दावातविध्वसन रस देवें । दूसरे प्रकारके वात रुझणोमे मद प्रडाप,जडता 
हाछ-चाल अतिमद, मद ज्वर, नॉडोमें मदता आदि लक्षण होते हे, इसपर काल 
कूट, तथा स्मृतिचाश और आक्षेप हो, तो स्मृतिसागर देना चाहिये । 
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कालकूट रस, यह धनुर्वातकी प्रशस्त ओषधि हे । यंदि धनुर्वातमें कफप्रदान 
दृष्टी हो, ती कालकूट उत्तम लाभदायक हे । गर्भपात होनेके पश्चात्‌ होतेव (लि 
धनू वातमें ई रसायनका उपयोग होता है । गर्भपात होनेपर यदि शारीरिक 
ध्यवस्या अच्छी रही, तो कोई विकारं उत्पन्न नहीं होता । परेन्तु अव्यवस्था 
हीनेपर-मलिन हाथ या मरिन वस्त्र आदिका संसर्ग होनेपर-धनुर्वातकी उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकारके धनूर्वातमें रक्तस्राव अधिक नहीं होता , या बिलकुल 
नही होता । इस बातका पहिले निर्णय कर लेना चाहिये । फिर रक्तस्राव किचित्‌ 
होया न हो, तो कालकूट देना चाहिये । इससे शारीरम धनूुर्वातके कीटाण्‌- 
चांक प्रतिविष या प्रतिकारी परिस्थिति उत्पन्न होती हे । 


गर्भपातके पश्चात्‌ जिस संप्राप्तिसे धनुर्वात होता हँ; वही सूतिकाके लिए भी 
छागू होता हे । आयूर्वेद-कथितं उत्पत्ति अनुसार इस विकारकी पृथक्‌-पृथक्‌ अव- 
स्थाओंमें खक्षण-मेदसे पृथक्‌-पृथक्‌ ओष॑धि--सूतकारी, सूतिकाभरण, प्रतापछंकेइवर, 
ताप्यादि लोह और कालकूट आदि दी जाती है । मचकलशुल आदि वातप्रधान 
लक्षण मुख्य हों, तो प्रतापलंकेशवर; बार-बार आक्षेप और पित्तप्रधानता होनेपर 
ताप्यादि .लोह; धनुर्वात आदि लक्षण स्वल्प और सौम्य होनेपर सूतिकाभरण; 
चातकफभ्रधान लक्षण हों, तो सूतिकारि; और कफप्रधान जडता, वेहोशी, आदि पर 


कालकूट देना चाहिये । इस दातका भी स्मरण रखें कि रक्तस्राव न हो तो ही 
कालकूट दिया जाता हे । 


छोटे बालकोंको होनेवाले पूयमंय वृक्कविकारमे यह ओषधि सेधाननक और 
हेरडके साथ दी जाती हे । इस ररेगके आरम्भमे ज्वरं अधिक होता हँ; हाथ-पेर 
पर शोथ, मुख और सर्वाद्धूका रङ्ग भस्म सदृश, तथा मूत्र थोडा और लालवर्णका 
पूयमिश्रित हीता हे 1 फिर आमे तन्द्रा, मन्द, आक्षेप, जडता और भयप्रद अचस्थाकी 
प्राप्ति होती हे । इस ह्वितीयावस्थामों कालकूट रस उत्तम कार्य करता हँ! 

भुग्न नेत्र सन्निपातकी तीव्यावस्थामें इस रसका अच्छा उपयोग होता हुँ । 

॥ {आ गु० ध० शा०) 

सुचना--यहै रंस अंति तौब्न होर्नसे सगर्भी स्त्रियोंको नही देनां 
चाहिये । छोटे बच्चोंको अति कम मात्रामें सभ्हालपूर्वक देवे, 
मनुष्यको भी विचारपूर्वक ही देवे । 
चाहिये १ - 


और वडे 
इसे ज्यादा दिनों तक चालू नहीं रखबा 


क्वचित कालकूट रससे कण्ठमे घाव हो जाता हे, जिह्वा फट जाती है, और 
अति उप्णता बढ़ जाती हे १ 
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[९१] तच्पीनारयण रस । 


विवि “शुद्ध हिगूल) अभ्कमस्म, शुद्ध गध, सोहागेका फूला, शुद्ध 
वच्छनाग, निमण्डीके वीज, अतिविष , पीपल, कुडाकी छाल, सेघानमक, प्रत्मेक सम- 
भाग मिला दन्तीमूळ और त्रिफलाके कयाय ३-३ भावना देवर १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ वना लेवें । (यो० २०) 


मात्रा--१ से २ रत्ती अदरखके रस और शहदके साथ देवे । 


उपयोग--लक्ष्मीनारायण रस दुष्टज्वर, सन्निपात, विसूचिका, विंपमज्वर 


अतिसार, ग्रहणी, खतातिसार, प्रमेह, शूल, सूनिवा रोग, वातव्याधि और बालकोके, 
धनुर्वातको दूर करता है । ॥ 


यह रस उत्तम ज्वरघ्त, स्वेदल (परन्तु अवमादर नही), पाचव-सेन्द्रिय 
विपच्न और क टागुनाशक हूँ । इसका उपयोग रस और खतघातुगत ज्वरो पर-- 
विशेषत मुद्दती तापकी तीआवस्थामें--बहुत अच्छा होता है । यह रस स्वेदल 
होने पर भी हृदयको शिथिल नही बनाता । धनुष्कप, अपतानक, आक्षेपक आदि 
वातनाडिंयोके विकृति-जनित वातरोगर्मे जव ज्वर आने लगत" है, तब यह देनेस उमर 
और वातप्रकोप, दोनो, शमन होते है । अनेक बालकोको घनुर्वातके झटके आते हूँ, 
जो वच्चोके लिये विशेष भयप्रद है । उस आशेपका शमन इस' रससै तत्काल होकर 
३-४ रोजमें रोग नप्ट होजाता है । कुक्षिशूलके विकारमें बार-वार शूल चलना, 
ज्वरदाह, शोय और बेचैनी आदि लक्षण होनेपर इस रससे गीध लाभ 
पहुँचाता हूँ । 


सूतिका ज्वर अति भयकर व्याधि हँ । प्रसवकालमेँ या पश्चातु किमी कारण 
वश मलिन हाथ या गन्दे वस्तके ससगसे योनिमागमें कीटाणुओका प्रवेश होकर 
गण उत्पन होते हूँ । फिर गर्भाशय और योनिमागमें विद्टति फैलती है 1 यदि 
इसे सत्वर न सम्हाला जाय, तो इस विकारका असर समस्त शरीरमें होजाता 
हैं । इसके योगसे ज्वर आता है । विशेषत ज्वरक्रा वेग ती हो जाता हूँ । 
यदि तीद्य ज्वरके साथ शिरदद, तृषा, क्वचित्‌ बेहोशी, धनुर्वात आदि लक्षण हो 
तो लक्ष्मीनारायण रस दशमूरारिष्टके साथ देनसे वह रमतमें मिश्रित हुए विषको 
जलानेवा और ज्वरको उतारनेका अच्छा कार्थ करता है । साथमे उत्तरबस्ति 
द्वारा गभाशय गभमाग, आर योनिमें उत्पन्न होनेवाले से द्र्य विषका भी निरोध 
सर देना चाहिये । यदि उवरका वेग कम हो, और चातप्रकोप भयकर हो, तो इस 
सको नही देना चाहिये । ऐसी अवस्थामें प्रनापलवेयवर दें और गर्भाशय शृद्धिके 
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खरलीय प्रकरण । ३०५ 


लिये दशमूलारिष्ट साथमें “देता चाहिये । इस तरह सूतिका विषजन्य ज्वरमें लक्ष्मी- 
नारायण उत्तम ज्वरघ्न और विषघ्न औषध है । | 
आस्त्रिक सन्निपात ( २१ दिनका मुद्दती ताप--मध्रा ) के आरम्भमें 
लक्ष्मीनारायण देनेसे आंत्रिक विषका शमन, दोषपाचन और ज्वरघ्न रूपसे उत्तम 
कार्य होता हे । दूसरे तीसरे सप्ताहमे दुर्गन्धयूक्त अतिसार सहित ज्वर १०४-१०५ 
डिग्री पर्यन्त बढ़ने पर भी लक्ष्मीनारायणरस, वटी प्रकरणमें कही हुई मधुरान्तक 
चटीके साथ देनेसे दाह, विषशमन, ओर अतिसारका रोध करनेके लिये अच्छा 
कार्यं करता है; और ज्वर बढ़कर रोगीकी शक्तिका क्षय नहीं होने देता । लक्ष्मी- 
नारायणकी मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये । विप बहुत अदिक होगया हो, तो 
लक्ष्मीनारायण और मधूरान्तक वटी दिनमें २ समय तथा प्रवालपिष्टी शहदके 
साथ दिनमें ३ समय देते रहनेसे कोष्ठदाह, विष, प्रलाप, अतिसार ज्वरका वेग 
आदि सत्वर कम होजाते हुँ । 
इस आन्तरिक ज्वरमें विचित्र-विचित्र उपद्रव खड़े होजाते हैँ । ऐसे 
समथ पर उपद्रव अनुसार औषध दीजाती है; परन्तु छध्मीनारायणको भी बन्द 
नहीं करना चाहिये । 
जिन रोगियोंको आस्त्रिक ज्वरमें लक्ष्मीनारायण नहीं दिया जाता; उनमेंसे 
कितनोंहीको भयंकर त्रासदायक अतिसार होता हुँ । रोगी कहता हुँ कि, इस अति- 
सारकी अपेक्षा बद्धकोष्ठ होजाय, तो वह भी अच्छा । अतिसारसे शक्ति अधिक - 
क्षीण होती जाती हे । अतिसार जल सदृश पतला, दुर्गन्धय॒क्त होता रहता है; 
और दस्त लगनेके पहिले त्रासदायक उदरवातकी उत्पत्ति होती है । यह अतिसार 
भी लक्ष्मीनारायण रससे ही बन्द होता हे । र 
इलैष्मिक और श्वसनक सञ्चिपात एवं अन्य प्रकारके सन्निपातसे उन ' 
सन्निपातकी नाशक ओषधियोंके लाथ ज्बरघ्त, स्वेदल और सेन्द्रिय विषघ्न गुणो 
के लिये लक्ष्मीनारायण रस दिया जाता हँ । 
विषम ज्वरम जिस औषधिमे ज्वरब्न और वातुगत दोषनाशक गूण हों व॑ही उप- 
योगी होती है । ये दोनो गुण (ज्वर और धातुगत दोष को नष्ट करना) इस रसायनमें 
होतेसे संतत्त ज्वर (जिसमे ज्वर बना रहता हुँ; और सर्वाग मे जडता, मुंहमें पानी आना, 
वमन, उबाक, अरुचि, दाह, किचित्‌ प्रलाप, तुषा, आक्षेप, शिर दर्द, चक्कर,-प्यास आदि 
क्षण प्रायः रहते हे), सतज्वर (रोज आकर उतर जावेवाला ज्वर), एकाहिक, तृतीयक 
(एकांतरा) चातुथिक (तिजारी), इन सब प्रकारके विषम ज्वरोंमें लक्ष्मीनारायण 
सुदर्शन अकं या तुलसीके रसके साथ देनेसे धातुगत दोषका गमन होकर ज्वर जल्दी 
टूर हो जाता हे । सतत ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक, आदिमें ज्वर न हो, तव 
सप्तवर्ण सत्व औषध देने और ज्वरावस्थामें लक्ष्मीनारायण ढेनेसे रोग शमन हो जानेके' 
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अनेक मदाहरण मित्रे हूं । , £ द्‌ 

परिवर्तित ज्वर, जो वर्पोपर्यन्त वार-वार थोडे दिन वाद अनियमित ,समय पर 
भाता रहता है, उसमें कफम्थिप्ठ लक्षण हा, हरताळ या सोमलवाली ओपधि दोजासे 
है, तथा पित्तप्रवान लक्षण हो, आरम में जोर से ठड लग वर ज्वर्‌ नाता हो, और साय. 
साथ प्यास, येचंनी, दाह, शिरदर्द आदि लक्षण होतो हरताल या सोमल वत्यकी 
झपेक्षा लक्ष्मीनारायण रम ही विशेष व्यभदायक होता हे । परिवतितके समान अन्म 
जातिवे' कीटाणुजन्य ज्वरमें मी पित्ताधिवय लक्षण हो तो लदमीनारायण रस देनेमे 
कीटाणु नप्ट होकर उवर शमन होजाता हूँ । 

यतिक ज्यरके' पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले ग्रहणी रोगमे एव दूषित जलवायुवे' योगमे 
होनेवाले अतिसारमें उदरमें ददेकी कमी, परन्तु बार-बार थोडा-योडा' आव और रक्त« 
सहित दस्त होना और ज्वर आदि लक्षण होनेपर लदमीनारयण रस अत्यन्त हित्तवार 


a 


\ 
7 तीज ज्वरवे' पश्चात्‌ सग्रहणी हो जारेपर लक्ष्मीनारायण और वनवमुन्दर अति 
उपयोगी ओपधि है । उदरमें मन्द-मन्द दर्द होव'र यार-वार शौच जाना, शौचमें मुद 
क्षाम और किचित्‌ रक्‍त पडना, मल कभी विलकुल न आना, कमी मळ थोडा सा आना, 
ब्रार-बार पेशाव आते गहना, माथन्साथ ज्वर भी रहना इत्यादि लक्षण होनेपर 
रक्मीनासयणवा उपयोग उत्तम होता है । 
कभी बिसी रोगीको ल्दमीनारायण रम देनेसे”अति भस्त्रेव आता है, इस हठुमे 
चाम अधिक होता है । ऐसे ममयर्पर प्रवालपिप्टी और अमृतासत्व मिश्रण करके देते 
रहना चाहिये । ' 
इस लक्ष्मीनारायण एमका कार्य विशेषत अन्म, यएत्‌ ओर, प्लीहा' स्यानपर तथा 
हूय, रकत, माम और त्वगूगत स्वेदपिडो पर होता है । यह पित्तकी तीज़ताके शमनार्थ 
अच्छा उपयोगी हैँ । (आऽ गु० ध० झार वे' आधारसे) 
कभी-कभी रोमान्तिका रोग घहरव्यापी चन जाता हूँ । एक मकावके भीतर किमी 
एवं वालकको होनेपर अन्य वालकोपर भो इस' रोगका आनमण होजाता हे । यह रकत 
धातुगत और वातपित्माक ज्वर है । इस रोगकी सम्धापित ३ मासके वच्चेने लेकरू ८वर्षकी 
आयुवाछि बाळकोका हो जानी हैं | ज्र १०३-१०४ तक वढ जाना, 80 1 सफेद, 
नेव उमरे हुए, खूप्वकास, विसीको प्रतिश्याप, बहुया-चौये दिनमे,मुसमण्दल और कप्द- 
पर पिटिकाए प्रतीत होती हुँ, पाचवे दिन समस्त देह पर भासती हूँ। इस विकारपर 
छक्ष्मीनारायण रस, गोरोचन, प्रवाळ, #शुगमस्म, अमृतासत्व और सितोपछादि चूर्ण 
मिलावर दिनमें ३ समय देने और मसुरिका रोंगपर कहे हुए निम्त्रादि क्याथ पिळा 
“हनेसे बिना कष्ट पहुचाये रोग दूर हो जता है। „ 


ल्क (२२) मधुरान्तक वटी । 
चिघि--मोनी पिप्टी १ माशा, कस्तूरी २ माशे, केशर ३ मागे, जायफल 


७ 
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हि 
४ मोझे, जीवित्री ५ माझे, लवंग ६ माशे, तुलसीपत्रं छ माशि और अचकभस्म ८ माझे ' 
मोशे लेवी । संबको मिला २ घ॑ण्ठे अंदरखके रंसमें खरल करके एक-एक रतीकी गोलियाँ 
बनाव । i | | 


मात्रा<-आंधी रत्तीमे २ रती तक दिंनमे ३०४ संमंयं तीन॑न्तीनं धण्ठेके अन्तरसे 
अँदरखेके रस या ज॑लके साथ दैवे । हंस हज 


` उँपयोग--ईस वंटीके' सेवनेसे २१ दिन॑का मुदती ताप ( typhoid ‘Fever ) 
में मंवूराके दावे जल्दी निकल कर; भर॑ तथा ढल जाते है । यहं वटी मधराकी संव अवस्था 
औंमे उपयोगी है; विंषका शमन करती हे । भेतडोंकी चॅल॑वांन'बचाती है; और दाहक 
शांत करती है 1 अपथ्य सेवन या ओषधिमे भलं 'हीनेपर कभी दाने बाहर नहीं आते; 
विषं भीतर फँळ जॉनेसें विविध विकार उस्पच्च होते है; ऐसी परिस्थिति नें यहे ओषति 
नांदूके. संमानं लाभ पेहुँचॉती है। ,- 7 


शू | ५ «+ ५ t __ ५ { 


(२३) सेचतेनो भुटिका । 

विधि--सोंठ, पौपलामूल, ` वौयविरडग, चित्रक} दालचीनी, तेजपत्र, जावित्री 
शुद्ध कुंचिल, युद्ध घच्छेनांग, मल्लभस्म, तास्नेभस्म) कस्तुरी, संव संमंभाग मिला ११ 
थेण्ठे भांगरेके रसमें घोढकरः चने बराबर मौलियाँ बना लेवें । _  (धैव्व्व्तार) 

मात्रा--.१०१ गौली आवइ्यंकताचुसोर गर्दम । जलके साचै दिनमै ६०४ र समय 

“२ चेण्ठेवे अन्तेर भर, देवें ।-. .. . ¬ E 

ऊपयोग--बह रसायन सन्तिपांतमे बेहोशी दूर करनेमे अति उपयोगी है । 
भरता हुआ -रोगीभी एंक .दफा' हौँशमे आ. जोती हे । कर्फ,आम॑ और वाँतिप्रकौपंकीं यह 
दी! तत्काल दूरं करती ह. | हूंद्यंकी गतिको उत्त॑जना..देती हे; और निदीर्षकी संम 
बॅनांती हैं । . 
८ यह रसायनं अति उग्र, उप्णवीर्य, स्वेंदल, विकाशी', हुँदयोत्तेजक, सेन्द्रियं, विष 
नाशक और कींटाणुनोंशंक है ।.जोगुणं हेमगेर्भ पींटली रसमै रहा हे । वह. हस वंटीम हो 
'वॉतंवाहिनिया और 'रक्तवाहिनियाँ, ' दौनोंकी यह वंदी लाभ पहुंचाती:है।मस्तिष्कगर्त 
वातकेन््र, हुर्दयकेख और यंळंतंको उत्तेजित करती हे त॑था अन्त्रस्थं और रक्तिस्थ विषको 
नाशे करके रोगी को सुधि में लॉती हे । अंत! यह वौतप्रधांन “कफप्रंथांन और वांत॑कफ- 
प्रधान संचिपातकी गिरी हुईअवर्थामे अमृतं सदुश लाभदायक हूँ । यहं रसं मस्तिष्कं 

दरको उत्तेजित कर बैहोशीको तत्काल दूर करता है । मंरणमुखंमें जाते हुँएं'अनेक॑ 
रोगी इस रंसके सेवनसे बच जोनेके उदाहरण मिले; है । 
न । सूचना---पित्तप्रधोत विक्रमे एवं शारीरिक उत्तापं अधिक हौनेपर ईसं रसँ 
` का इफ्यीगे नहीं करवा: चांहिवे; वरना मस्तिष्क में रक्तंदबाबकी बुद्धि होक॑र लॉभकें 
स्थानम हानि पहुंचेगी । . दु. 15 2 


$ 
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(२४) लक्षमीचिलास रस । र्ट 

विधि--अस्र भस्म ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोट, शुद्ध गन्वक २ तोले 
कपूर, जायकड, जावित्रो, वियाराके वोज, घत्रेके शुद्ध वोज, गाजेके वीज, विदारीवन्द, 
रातावरी, नागवला (गुलशकरो), जतियठा (कघो), गोखरू, जलमेतो वीज, इन 
सयको १-१ तोला छे । पहिठे पारदे-गन्यककी कज्वली करवे अभ्रम मिळावे । फिर शेप 
फाप्ठ जादि ओपविर्योके कपडद्धान चूणेको मिला, नागरवेलके पानवे रसमें १२ घण्टे 
खर करवे' १-१ रत्तीकी गोलिया बनायें । (र० यो ० सा०) 

माळा--१ से २ गोरी दिनमें ३ समय दूध, दही, शराव, शहद या अन्य रोगा- 
नुसार अनुपानके माथ देवे । “ 

उपयोग--पह रसायन सुखसाध्य, क पसाध्य, याप्य और प्रत्यारयय, 
चारो प्रकारके सतिपातमे उत्पन्न प्रिवारोकों नप्ट करता है । इसमें यह नियम भी नही 
हे कि, वातप्रधान या पित्तप्रचान दोषोको दूर करे । सव प्रकारोपर यह रसायन 
उपकारव है । १८ प्रकारके ऊुप्ठ, २० प्रकारके प्रमेह, नासूर, दुप्ट प्रण, गुदरोग, भगन्दर, 
'रक्‍तमासाश्रित कप न्वातप्रधान ब्लीपद, मेदगद, घातुगत, जीर्ण अयवा वशपरपरागत 
गलशोय, अन्तवृद्धि, दारण अतिसार, सत्र प्रकारके आमवात, जिह वास्तभ, गलग्रह 
उदररोग, नामिका, कर्ण, नेत्र और मुसवे विकार, कास, पीनस, राजयदमा, अश, 
स्यूलता (मेदवृद्धि), पसीनेमें दुर्गन्थ-जाना, फु क्षिशूछ, शि" यू, प्रसूता स्त्रियोंके मववल- 
शूळ (वातजशूल) भादि मव प्रकारके रोग और पुरुपोके ध्वजभग आदि रोगाको नप्ट 
करता है, तया व्‌ द्वोको तर्णोकी वरापरी कराता है 1 इस रसका निरन्तर सेवन वरने 
वालोको इन्द्रियशैथिल्य जौर व्वेत केशवी प्राप्ति नही होती । 

यह लक्मीविलास रस आयुर्वेदीय ओपबियोमे एक उत्दृप्ट और वीर्यवान्‌ ओषधि 

। यह्‌ उत्तम (हृदयको वठवान्‌ वनानेवाली) और हदयोत्तेजक हे । इस ओपधिसे 
तीब्र विकारमे शान्तिपूर्वक उत्तेजना आर रवनवाहिनिकावित्कारितता एव जोणं- 
विकारमे हृद्य गुण मिल्ता हैं । हृद्य गुणके कारणसे हृदयकी सकोचविकास क्रिया नियमित 


होनेमे घडकन दूर होजाती है; और हृदयको थाति मिळती है । इस ओपधिका परिणाम 
पुरीतती (हृदयावरण261104701001) वाम और सव्य पा्श्वेपटल (वायी तथा 


दाहिनी ओग्के आच्छादित फर्नेंवाले कपाट---४&ए०७४) ओर हदयके अलिद-निल्य 

(Auneles and ४९1९१७5) इन विभागो पर उत्तम प्रकाखा "होता हँ । 
जिस तरह ग्राण्डी आदि ओपधियोमे हृदयोत्तेजनाके पश्चात्‌ उतने हो बल्पूवक 

अवसादकताकी प्राप्ति होनी हँ, उस तरह इस रसजनित उत्तेजनावे' अन्ते प्रतिक्रिया- 

रूप अधिक अवसादकता दृष्टिगोचर नहीं होती । यह गुण इसका विशेष माना जाता 

हैं । इस रसमे नाडी सुधरनेके पश्चात दीर्घकाळ पर्यन्त वैसी ही रहती है । 

खन और उ्लेप्मिक सतिपातमे हूदयकी नियठता सम्वन्धी सदाय होनपर इसका 
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उपयोग करनेसे उत्तम कार्य होता हे । आगे भी आवश्यकता पर इसके सेवनसे कास, 
इवास, ज्वराधिक्य, फुफ्फुसप्रदाह, नाडी और हृदयका वेग अधिक बढ़ना, ये सव 
लक्षण दर होते ई । फफ्फुसशोथ कम होकर इवासके वेग औरकासकाग दूर होते हुं । फुफ्फुलशोथ कम होकर इवासके वेग और के [मनः होता हे । 
यदि इस सच्चिपातकी त्‌तीयविस्थाम कफप्रकोपसे गलेमे घर-घर आवाज, तन्ट्रा और 
बेहोशी आदि लक्षण उपस्थित हों, तो लक्ष्मीविलास न देकर मल्लसिटूर, पंचसूत या 
समीरपन्नग देना चाहिये । 
आंत्रिक सन्निपात (मधुरा) में हृदयक्षीणता, सर्वागशूछ, भ्रम, प्रलाप, वेहोशी, , 
निस्तेजता, शुष्क कास आदि लक्षण उपस्थित हों; अथवा महत पूरी होनेपर भी 
रोग जैसाका वैसा कायम रहे; या शुष्क कास आदि लक्षणोंकी वृद्धि हो, तो लक्ष्मीविलास 
रस देनेसे अन्त्रदोषध्न और हृद्य, दोनों प्रकारके परिणाम प्रतीत होते हे; तथा रोगी 
थोडे ही दिनोंमें स्वस्थ हो जाता हे । 
आंत्रिक सन्निपातके द्वितीय और तृ तीय सप्ताहमें क्वचित्‌ शुष्क त्रासदायक कासका 
चेग अति बढ़ जाता हैँ । साथ-साथ नाड़ी क्षीण और मन्द हो जाती हे; अन्य लक्षणों मे 
अन्तर नही होता । फिर भी कासके लिये दुर्लक्ष्य किया जाय, तो आगे हृदय और नाड़ी 
क्षीणतर होते जायेंगे । अतः कास गका प्रारम्भ होनेपर ही लक्ष्मीविलास देते 
` रहनेसे कासका निवारण होता है; और रोगी शने: शवैः स्वस्थ हो जाता है । 
आंत्रिक सन्निपातमें क्वचित्‌ भूल प्रमाद वश मुद्दत बढ़ जाती हैं । ऐसे समयपर 
रोगीको स्थिति भयंकर करुणाजनक हो जाती है । मन पर किचित्‌ विरोधी विचार 
आनेके साथ मन अस्वस्थ हो जाता है; ज्वरविषसे लड़ाई करतें-करते जीवनीय शक्ति 
क्षीण हो जाती हँ; इस हेतुसे मस्तिष्क विविध पीड़ाओंसे त्रस्त हो जाता हे । देहपर 
. अस्थिचम शेष रहते हे । हृदय अति दुबल, क्षीण और मन्द हो जाता हे । इस अवल्थामे 
ल॑क्ष्मीविलास रसने अनेकोंको जीवनदान दिया हे । इस आत्रिक सन्निपातके अन्तमे 
हृदयक्षीणता, नाडीमाद्य, निस्तेज मुखमण्डल, स्म, मत्द-मत्द मनोमय प्रलाप आदि 
लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास उत्तम कार्य करता हँ । 
वातश्केष्म ज्वर ( 10५९००३ ) मे इस औषधका उत्तम उपयोग हुआ हे । 
बिल्कुल प्रथमावस्थामें इस रसायनकी अपेक्षा गुड्च्यादि क्वाथ (चि० त° प्रदीप, प्रथम 
खण्ड, पृष्ठ ४७४) के साथ त्रिभुवनकीति अधिक हितकारक हे । परन्तु कास, श्वास, 
नाड़ीमान्च और हुदयविक्कति आदि लक्षण होनेपर यही रस उत्तम उपयोगी हुँ 1 
भयंकर शीत लगने ,जलाशयमे डूबने या अन्य गीतोपचार करने या अन्य कारणसे 
चाड़ीक्षीणता अथवा वातकफमधान ज्वरमे प्रबल अंगम, सर्वागमें शूल सदृश वेदना , 
इन लक्षणोंके साथ हाथ-पैरोंम ऐंठन, हाथ-पैर मुड़ जाना, हाथकी अंगुलियोमे शून्यता 
आना, मुख या अन्यस्थानके स्नायु विल्कुलूटेढ़े हो जाना, विलक्षण स्फुरण और नाडी - 
श्नीणता हो, तो लक्ष्मीविछास देना चाहिये । इन लक्षणोके साथ हृदयाधरिक प्रदेश मे 
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बूल हो दी भी यह उत्तम लाभदायक हुँ । 20 मड या 
क द मयत आदन या अपि दा रगात आ गु अनियमित स्यन्द या अधिर म्पन्दद होनेपर घंरराहद और त्यांकुटता 
होती है| घउराहटकाँ अस रण न॑ हो और सोथन्यार्वा किन हुक्येतेव हो वी लकमी 
विस 'रस देवा-आहिये । TT i 
। दक्वराहॅटके हेतुमे चेतनाशवित भौतिर सिचनी हा, प्यापावरायसो भामता ही; 
साय-मा्थ हायपैर शीतल, नाडीं मन्द और क्षीण मेतीगमे विशेषत वपॉलपर प्समेद 
चादि लक्षण हो, तो छदमीविलास र्म नेप्रतिम छान पहुँचाना है। इस घवराहट आदि 
उणोवि साय युव त्रासदायक बास वाँर-वॉर पास चलना, प्रलित्ित्‌ मसे खासी 
चदे जाना आदि लक्षणे ही, तथा इना हनु दृदयावरण अर्‌ हदयंमे विदति' ही, ता 
बदमौविलाम अवश्य देना धाह्वि। पराई 
इस तरहकी बार वार पयराहद और व्यायुछता वनी रहनेवे अतिरिवत हेतुजास' 
हृदय और नीडीं क्षोर्ण होमर रपत्ता्भिसरणे निया मंद देई हो, फिर उसी हेतुने सर्यागर्ग 
शीतलता और देट्का वर्ण बदल गया हॉ, एंव प्रशासक त्याम नर्मसंदूर रंग ही गया 
ही, तौ उस विकारेपर लंकमीविलास शसक उपयोग १रनौं चाहिये | | 
उक्त लक्षणकि सॉय या उन लखण न होनेपर हँदयक्रों अंगविनवे' हेतुसे प्रार नमे 
घॉरबार चक्कर आना, भिर भाँति, तरा, वे होनी नादि लक्षण ही; तो भी लक्ष्मीविलॉस 
म देना चाहिये । इन ठक्षणोवि' सोथ वैयचित्‌ छिम्वाम( ChepntstokesAsthms) 
भी होता है । ६वॉसंकी नियमितता नप्ट होमर पिर जोरन्यारमे छम्बा-छम्वा दीर्घ” 
इंयासंभाना, फिरें दीप न होवर क्येरळ्डवरमे इवान नरना, २०० या ४-२८ व्वासवे' याद, 
४०६ या ८ सैकण्डवे' लिये दयास टूटना) ईस अव्स्यॉकी प्राप्ति सेनेपर उिक्षश्यास कहरता 
है । बहू विल्दुल असाध्य है, तंवापिभति उदा न हौ, तो लक््मोविलास रस दिया नाता 
है । 1 a 
।कोसकै अनेव' प्रकारं है । इनमें शृप्वत्रामंदॉयकं भोस, सॉयन्माथं अति. चवराहट) 
थोडासा परिश्रम किया, किचित चलनेका काम पडा, कुछ बोझ उठाया यो अन्य हेतुर 
hs तौ तुरन्त शुध्वकाय चलने लगती है; अवामुमर चाचा है) हृदयके स्यन्दनं 


होता है । ईम तरहँके कोसंविकोरमा ल्ट्मीविटॉर्स रम आनि उततम कार्य कर्ता हैँ ह 


इन्पळू्जाक तीव्र वेगं अमन हौनेपेर दिनोतिक शुप्वफॉ्म' रह जाती है । इस 
कासम कफ अनि वमे गिरता है 1 इसमे येदि घयराहुड लक्षण हो; तौ ठक्मीवितास रस 
हना चाहिय 4. 7 य = Spt जा” १ 


_ ` आणे दुद्दीगके विकारमे हंदांवरण, हुल्नांयु, अत्त.पठद (दोनो कपाट) था 
दुरमकी! नाडाको विक्ृृति+-विनेषता वफर्मवात विद्धतिसे अवर्यकेन्यमेह मन्द कामे” 
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कारी" होकर सर्वागमें शोय, थोडेसे श्रमसे घवराहट, हृदयक्रिया और स्पन्दन सन्द और 
झनियनित होना, इस ब्याविके परिणाममें यककत्‌, प्लीहा और वृकक़्स्थानोंको हानि 
पहचाना आदि लक्षण होते हे !३नपर .लक्ष्मीविछास दिया.जाता हु । 
7 कुष्ठ आदि चिरकारी रोगको वृद्धि हृदय या रक्‍ताभिसरण कियाकी विक्ृतिसे 
होती हो, तो लक्ष्मीविछासका उपयोग करना चाहिये । 2 
: प्रमेहके २ ,प्रकार आयुर्वेद शास्त्रमे कहे है । य॑ सव और मधुमेह एक नहीं है. प्रमेहके 
नेक कारण है । इनमें मख्य 'कफक्कव्च संवंम्‌' इस, प्रधाळ कारणसे उत्पन्न प्रमेह हो, 
शोगकीः तीव्रेताके पश्चात्‌ सर्वागमे गेथिल्य. अगवित, हृदयकी मत्दता, ,विश्कुल श्रम 
न होना, अधिक वो ठनेक शक्ति भी न होता, मूत्रका परिमाण अधिक, मूत्र अधिक वार 
होनो; मंत्रवेगके पश्‍चात. अशक्ति या यक्विपातव-सा भासना आदि लक्षण उपस्थित 
ही तो लक्ष्मोविलास देनी चाहिये । 
नाडीव्रण, .दृष्टब्रणू और भयन्दर, ये रोग ,दीर्घकालस्थयी होते हँ । इनका कारण 

शारीरिक घदक (145800) और इनके चित्परमाणुओकी ,निर्वेळता है । जिनके 
प्लूटक बलवान्‌ और निर्दोष .हों, उत्तके ब्रणक सल्वर रोपण हो जाता है जख्महोने 
दर वहुध' नहीं पकते और थोडे समयमें भर जाते हे । निर्वेल घटक झोर शक्तिहीन चित्पर- 
माणूवालोंके जरूम जल्दी नही भरते और व्रण अधिकाशध्रिक भीतर प्रवेश करता जाता 
हँ.) इन घटक और चित्परमाणुओंकी,निर्वडतामे. भी अनेक हेतु हे । इनमें रक्त, सक्न" 
भिसरण और हृदयकी, अशक्रित कारण हो तो व्रण रोपण, ओप विकरे साथ लक्ष्मी वि दासका 
सेवन करनेसे व्रणरोयण कार्य उत्तम प्रकारस होता हूँ । 1 

- शलीपद विकारमें गन्धक रसायन, ` गृग्गूल-कल्प और लक्ष्मीविलास, उत्तम 
ओपधियां हे'। इनमें लक्ष्मी विलासका कार्य ब्यापक है । इसके उपयोगमे हृदय और 
बंधिराभिसरणकी अंशक्ति हैँ या नहीं, इस बात पर,लक्ष्य देना चाहिये । गन्वक रसा- 
सत्र त्वगूगत विक्रार पर और लक्ष्मीविलास रुधिराभितरण डोर तदंगभूत विकारपर 
प्रयुक्त होता है । (गुग्गुल आमविष नाशके लिये प्रयुक्त होता हैः) 

£ अग्निमांद्य, मख, जिह. वा, लाल, ये सब चिपचिपे रहते हों, परद्धरमे जडता अन्नपर 
अनिच्छा, जड़- भोजनकी इच्छा न होना, चिस्तेजता, पचवन्द्रियको यथोचित 'रक्‍तकी 
धूतिन होना आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास रस देना चाहिये | वात्कफ -ज्वच्ते 
पञ्चात्‌ उपद्रव रूपसे अनिमांच होनेपर भी लक्ष्मीविलासा दिया जाता है । किन्तु मृहमें 


ज़ळ आतो रेहता हो, वो अग्निकुमार रस देना चाहिये 1 0 
अस्निवांच पश्चात्‌ अतिसार या विना अग्तिमांद्य अन्य हेतुसे उत्पन्न अतिसारनें 


४#मी विलास दिया जाता है । अतिसारम वड़े-बड़े पतळ जलसदश दस्त होने, प्रत्येक 
जुलावके साथ. गक्तिपात, ऐंठत.या हाय-पेर टूटना, सर्वागमे. शीतळता, प्रस्वेद्र जाना 
छौर नाडीमांद्य आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविलास रस अति उत्तम ओषधघि हूँ । 


३१२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगनग्रह । 


विसूचिकामे नाडोमाद्,तीतलता और प्रस्वेदल्क्षण होनेपर लदमोविलास रस 
ताभदाउ है । 
उदारोग, सर्वांगर्मे शोय और जठोदरमें हृदावरण, हृदय या हृदयवे! कपाटकी 
विह्ञत्ि हेतु हो, तो जोर्गावस्वामे छक्ष्मी विठास उपयोगी होता हैँ । हृदयवे' पिवारवे' 
साथ या इसके पश्चात्‌ यत इवृद्धि, सर्वांगमे शोय, फिर इन रोगोकी जीर्णावस्थामें जलो- 
दरकी प्राप्ति आदि लक्षण होनेपर ठक्ष्मीविलास रस मूत्रल ओपधि-पुनर्तवा, गोसरू 
और ननन्तमूल वा निठाजीतरो साथ देना चाहिये । यदि टन छक्षणावे साथ घवणाहूट, 
अति प्रस्वेद, थोडे श्रममे ब्यास भर जाना, उदरमें आफरा, मनोग्लानि भीतर शिचना, 
हदयस्पन्दनकी वृद्धि, सर्वांगपर विशेषत 'हाथ-पैरोपर सूजन, मस्तिप्यमें भारीपन, 
चक्कर आना, शिरदर्द आदि उपल्क्षण हो, तो भी सदमीविलास हितका हूँ । 
स्थौत्य, मेदोवृद्धि विएरकी उत्पत्तिमे विशेषत व्यायामका अभाव और उपचयकारक 
नाहारका अविक सेवन, ये दो कारण होते है । इनमे उुछ अपवाद भी मिलते हे । उनके 
अतिरिक्त रकतवाहिनियो और अण्डकोपकी विठठ'तिमे भी मेदोवृद्धि हो जाती है । इस 
मेदीवृद्धिका परिणाम हृदयपर होता है । हृदय पर मेद बढने लगता है। हृदयके चारो 
मोर मेद मचय होता है या हृदयके घटकोमें मेदके घटक सम्मिलित होकर रहते हे 1 
इस प्रवार्ररमे स्वास मर्‌ जाना, सर्जागमे प्रस्वेद आते रहना, जिसी भी वार्य करनेकी निच्छा 
व्यायाम तो बिलकुल सहन न होना, थोटा सा श्रम होनेपर मी दम भर जाना वह इतना 
कि छाती वायुर्स मरक र फूडो हुई-सी भासन, देवास नामिकामे पूरा न के मकनेके हेतु मे 
मुख द्वारा जोर-जोरमे जना आदि एक्षण होने पर लद्मोविल्यमन्स उपयोगी होता है । 
ये सव रक्षण मदने सब मागे जावूत्त होनेपर होते हँ 1 इस विकारमें मेदवे आगेकी धातुर्ये 
यपोचित नही बनती । इस हेनुसे शरीर फूला हुआ-सा हो जाता है, इसमेंसे दुर्गन्ध निकलती 
हनी हैँ, यह दुगँन्ध कुक्षि, कटिमन्पि आदि स्थानोमें प्रम्बेद आवर फिर सटकर उत्पन्न - 
हानी हूँ । इस विकारमे लदमीविलास छामदायक है 1 
बुक्षियूल, कक्षासूळ और पाइवम्मूलकी उत्पत्ति बहुधा फुम्पफसावरणकी विङ्तिसे 
होती है । विरार आजुकारी होनेपर तीव्रशक और चिरकारी होनेपर मदशल होता 
€ । इस विकारकी उत्पत्ति औरतता, शीतळ वायु के असह्य आघातमे हुई हो, तथा कुक्षि, 
पक्षा और पादवमें तीव्र शूल हो, किसी एक स्थानमें सुई चुभाने सदृश वेदना, किसी भी 
स्थितिमें चेन न पडना, बरावर दयावर प्रेठना गरम जळ आदिमे सेक करनेपर वेदना 
कुछ कम होना, शूलके साय-सात्र समग्र छाती या सर्वागमें प्रसार होना या आक्षेप होना 
आदि रक्षण होनेपर लउक्ष्मोविछास रस देना चाहिये 1 
र _वानेज शिर शूडर्मे खूब जोरसे सुई चुभाने सदृश वेदना होवर पुन कुछ झालवे 
ज कम होजाना अर्थात्‌ आ उप सदृश/वार-वार शूळ चलता हो, तो महा वात-विध्वसन 
"अ देना चाहिये । परन्तु समान शूठ चलता रहे, एव गदा, कपाल, श्रू तया पीठकी 
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““ओर दद फळे, ऐंठन सदश दर्द, सेकने पर अच्छा लगे, शीतलवायसे वेदना वढे आदि 
लक्षण -हों तो लक्ष्मीविळीसँका उत्कृष्ट उपयोग होता 
5/प्रसवके पञ्चात्‌ उत्पन्न उदरशुलको व्यवंहारंमे मक्‍कल्शूळ कहते हे । इस पर महा- 
-योगराजगूगल, महाँ” वात-विध्वंसन, प्रतापलंकेशवर और छक्ष्मीविलास रस उपयोगी 
औपध हुँ । ऐंठन सदृश वेदना और हृदयशल या हूदयकी अशक्ति हों, तो लक्ष्मीविलास 
रस देना चाहिये । '(आमर्वृद्धिमें महायोगराजगूगल स्थान-स्थान पर गलमे महा वात- 
: . "विध्व्रेसम और 'गर्भाशयमो संगृहीत दोर्षपर प्रतापलेकेशवर) 1 1 २ 
| यह लक्ष्मोविलास रस वृष्य हुँ; अंतः अंण्डकोपकी ओर रक्तका दवाव यथोचित 
च होतसे उत्प सामान्य नपुर्सकंतांकी (इस तरह अधिक गोरीरिक निर्वेलतासे 
“ उत्पन्न नपुंसकर्ताको भी) दूर करता हुँ । शि 
इस' रसार्वनका उपयोग विशेषतः वांत और वातकफ दौष; वायु लघुत्व, 
शीतलत्व, च॑लत्व ये गुण; रस, “रक्‍त और मांस, ये दूप्य; हंदावरण,(धमनियाँ/शिराएं, 
फुफफस ओर फुफ्कसाव्रण ये स्थान; इस संव पर होता है । 
| 3.21. 2... म - -- “ (औ० गु० -ध० शा० के आधारसे) 
_ पुराकी अंतिम अवस्थामे- जब. नाड़ी छूटने लगती है, ऐसी आसन्न मृत्युवाली 
अवस्थाम्‌ छिन्न श्वास उपस्थित: होता है । उस अवस्थामे डाक्टरी चिकित्सामें प्राण- 
` ` चायु (ऑक्सिजन) फुफ्कर्सोम भरते हँ । किन्तु हृदय, क्षीण होतेंसे उसका उपयोग नहीं 
` होता । कारण ऑक्सिजनको ले जालेवाले रक्त कण अति शिथिल मृतसी स्थितिमे 
होनेस वे आक्सिजनको योग्य. स्थानपर नही पहुंचा सकते । उस स्थितिमें हृदयसे संलग्न 
“' रक्‍तवाहनियोका विकास कर हृदयको रक्‍त और वायकी पूति करनी चाहिये (यह कार्य. 
` इस लक्ष्मीविलास दूससे उत्तम प्रकारसे प्रकारे होनेके उदाहरण मिळे है । _, 
न्यूमोनिया और अन्ये कितंनेहीं सल्षिपांतोंम कितन ही समय अकस्मात्‌ नाडी क्षीण 
होकर प्रस्वेद आने लग जाता हुँ और नारीरिक उष्मा,वहुत कर्म हो जाती हूँ । ये लक्षण 
¦ अनेके वारं प्राणघातक होता हैँ ज्वर का ' जल्दी उतरना, सर्वागका अति प्रस्वेद 
` ऑकेरं शीतल - हो जाना, नाड़ी कृति मंद होना, अंति 'घंवराहंट औदि'लक्षण उंपस्थित 
` = होते हे उसे तरंहके लक्षणके प्रारंभ होनेपर लक्ष्मी विलास, श गरभेस्मे; सुंवणमाकिकभस्म 
तीनों १--१ रत्ती को आमके मुरव्बा € ' मांशेके साथ मिलाकरे 'ऊपे -ऊपर देते रहें 
"और अजुनारिष्ट थोड़ा-थोडा पिलाते रहेँ तो कुछ भी वाधा ने होते हुए रोगी सुधर जाता 


~ ण ला स-न. ना. 
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सूचना-...इस रससे क्वचितत्‌ किसीकी नाडी वेग अति जाता हैँ । ऐसा होने पर 
वर्णमाक्षिक भस्मका सेव करांना जर्गहयेत 2700 नि ली पस 


= = >» = ~. मन 


NE 0110 (२४) ब्राह्मा वटा hoe mn के यता 


2. eee 


विर्वि-जाह्यो (जळ वोम) ५ तोळे, रससिद्र ३ तौले; अस्मकं मस्म, वंगभस्म 


14७ वका पा” amen 
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1 8 3 TD BE रछ सरु का र न खक क 
शुद्ध शलाजीत, कारीमिर्चे पीपद और वायविड़ग, प्रत्येक १-१ तोला 'छेवें । सरो 
मिला ब्राह्मीके कवायमेँ ३ दिन,सरद करके चनेके समान गोडिया बनायें। राह्मी २॥ 
तोळे और जल २० तोळे लेमर क्माथ करें । ५१० लोले जल शेप रहने परु उतार 
छानकर उपयोगमें लेवें । क. ३ , । 

मात्रा--१ से २ गोळी दिनम २ समय दूधके साथ देवेँ। i) १ 
उपयोग--यह वटी ज्वरवे, पीरेकी निर्यछता ' जीर्णज्वर, मस्तिप्ककौ 
कमजोरी, हृदयकी निर्येलता, स्मराग इावितका अभाव, घानुस्राव, आदि बिउारोको 
मिटाती है । ज्वुरको उतारनेमें उपयोगी है । मोतीझरेमे विशेष वेचैनी, प्रलाप, अतिसार 
उदरशूल आदि लणोमे मोनीझरेमे विशेष बेचैनी, प्रलाप, अतिमार'उद शूळ आदि 
खभणोमें यह पटी हितावह है ॥ वातप्रपान ओ. कफप्रवान सप्तिपातमें हृदय और 
मस्तिष्कका रक्षण करती है, 'तथा द्रोपके पननर्मे सहायजा पहुचाती है। " 
(२६) मल्ल पुष्प] - ` `: 
विघि--्ञोमळ १० तोलेको नीवूके रसमें १ दिन आटे । फिर लाल 
फिटकरी १० तोले मिला, सरल कंर मिट्टीको हाडी में भर, ऊपर दुसरी हाडी उलटी 
रावकर डमशस्येन्त वर्ना लेडे। सधिको अच्छी रोतिसे बन्द करें । फिर चुल्हे पर.चढाकर 
घण्टे तक मन्दाग्नि दें ? वार-बार ऊपरकी हाँटी पर गीला कपडा वदलते रहे | स्वांग 
शीनल होने पर सावबानीमे खोलफर उपरकी हांडीमॅमे फूल निकाल लेवें । नीचेसे फिट- 
करीका फूळा मिळे, उसमा उपयोग वटी प्रकरणमे लिख अनुसार ज्वरादि वट्टीम करें । 
य ३; (२० सा०) 
= मात्रा--१ चावल, मर सोठके घासेके जाय, वृताजेम]] अथवा, रोगानुसार 
क्षतृपानके सायदेवें । इ. २ ४७. जे बर 
उपयोग--.मह्लपुप्प उवास, कास, जीर्णज्वर, कुष्ठ, ,टिदोप, । खसविकार, 
निमोनिया, उपदःछ,सन्धिवात आदि रोगोका नाग करना है । सून्रिपातमें भयकर कफ- 
वृद्धि 'होकर गछेमें कफ भर जाता है, वह इस, मल्लपुष्पके देनेसे-्सव्वर दूर हो जाता है । 
>  सूचना--यह्‌ औषधि पित्तप्रकृतिवाळेको, और ,१०३ डिग्रीसे अधिक ताप हो 
तब,नही देना चाहिये । इस औषधिके साथ ,घी-दूधका सेवन ज्यादा रतना चाहिये 
और अपथ्यसे दृढतापूर्वक वचना चाहिये । 
२ हर (२७) मलेरिया वटी | + 
_ प्रथम विधि---गोदन्ती भस्म, शुद्ध हरताल, गिलोय सत्व, वशलोचन £ और 
छोटी इलायची, सवको समभाग मिला सहदेवीके रसमें १२ घटे सरलकर ज्वारके 
दानेके वरावर गोलिया बनावें । 5 , ॥-(धन्वनरि) 


माजा-.पाछीके तापमें १ गोली ज्वर आनेके ४ घण्टे पहिले और २ गोली 


क 


< 


ककत खरलीय रसायन । _____ खुरलोंय रसायन) ३१५ 


Ss ies 
i 


दी घण्ट पहिले शक्क़रके साय दें । अन्य तापोंमें दिनमें २ वार दूधके सांथ दें । 


उंपयोग--मह वटी संब प्रकारके विषमज्वर (मलेरिया) संतत, _ संतत, 

एकांतरा, तिजांरी आदि और अन्य ज्वरोको दर करती है । वि आया 
केभौ-कंभी चातूयिक ज्वर छ टजाने पर चौथे-चौथे दिन हिस्टीरिया मिश्रित अपस्मार 

( Hystero: ५००४9 ) उपस्थित होते हे । रोग तींब्रावस्थामें न हो 
तब जडता, प्रलाप, फिर मूर्च्छा, मं हसे झाग निकलना, फिर दांत भिचना लक्षण होते 
हुँ। शोच शू द्धि नहों होती । उदरवें वेदना होती हे । उसपर यहं मलेरिया वटी अमृतारिष्ट 
के साथ सुबहको और रात्रिको अंश्वकंचुकी रस देनेसे रोग.शमन हो जाता हैं । 

दूसरी विधि--क्विनाइन बाई ' हाइड्रोक्लोराइड ७॥ माझे, गिलोय सत्त्व 
२ तोले, वंशंलोचंन १. तोला; छोडी इलाय॑चीके दाने ६ माशे और केशर १ माशा मिलाकर 
खरल करें । पश्चात्‌ नीम गिलोय २ तोले, धनिया १ तोला; लाल चन्दन, पद्माख 
और नीनकी कोमळ पत्ती ६-६ माशे मिलाकर क्वार्थ करें । इस क्वाथमें ओषधिको' 
खरल करके १-१ रक्तीकी गोलियां बनावें । (डा? श्री रामलरक्षपालजी शुक्लं) 

मात्रा---२ से ४ गोली दिनमें ३ समय दूध या जळके साथ । जिनको किविनाइन 
सहन न होता हो; उनको दूध पिलाकर देवें; और ऐसे रोगियोंको जीर्णे ज्वर और मन्द 
जवरमें, भोजनके . बाद देवें । . . 

उपयोर्श-_यह वटी संब प्रकारके विषम ज्वर, जिसमें दाह और ठण्डी दोनों 
रहती हों; एसे एकाहिक, हृयाहिक, तृतीयक, चातुथिक आदि संब ज्वरोका नाश करती 
है; प्लीहावृद्धिको कम करती हुँ; और शरीरमं शांति लाती हे । 27 


(२८) मल्ल्यादे दढी। (विषम दर) 

विधि--जुद्ध सोमल'और शुद्ध हरतालको सनभाग मिलाकर करेलेके रसमें 

३ दिने तकं खरल करके छोटे मूँग' समान अर्थात्‌' ह रती परिमाणको गोलिया वनावे । 
(२२ यो० सा०) । 

चपि मूल इलोकमे करेलेके रसकी भावना लिखी है; परन्तु उसकी जगह ककोड़ेका 

रस लिया जांय, तो'अंधिके कॉम करता हे, एसा रसयोगसागरकारका अनूभवं हे' 1 
सात्रा--१ गीलीं ज्वरं आनेके २ या ३ घण्टे पहले तुलसीके पत्ते और काळी 
मिचेके साथ या गोली, भाँग '१ रत्ती और छोटी कटेलीका चूर्ण १५ माशे और धतूरेंका 
पत्ता रे इंच जितन। गोल मिला, कत्यार्चना लगे नांगरबेलके पानमें डालकर खिला 
देवे । २-३ घण्ट तक जल नहीं पिलाना चाहिये । पुराचे बिगडे हुँने जकाममे मल शुद्ध 


करतेके पश्चात्‌ दूधके साथ; कफवृद्धिमे मिश्रीके साथ, और आमवृद्धिमे अदरखके 
रसके साथ ठेव । 


॥। 


उपयोग--यह वटी शीत लगकर आवेवाले सब प्रकारके विपमज्वर, एका- 


बटर 
ता "मा 
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। 
हिक, तृतीयक, चातुथिक आदिको एक ही दिनमें रोव देती है ( जीर्ण प्रतिदयाय कपट 
वृद्धि, कफ्वद्धिसे होनेवाठी अर्शच, मन्दाग्नि, मन्द-मन्द ज्वर, श्वास, काम और लाम- 
बृद्धिको दूर करती हैँ 1 नि, १९ Si 
सूचना--प्रित्तप्रधान प्रद्ृति वाळेको और नये, जुकामके रोगीको , यह ओषधि 


नही देनी चाहिये । r 


१ । 

(२६) मूतभैरव रस । 

विधि--शुद्ध हरताछ ९ तोळे, शुमिन भस्म ९ तोळे और 'शुद्ध नीला थोया 

२ तोळे मिटा, धीऊुवारके रसमें ३ दिन खरल करके टिकिया बनायें। सुखनेपर मजपूत 

मराव-सपुट रर २।) सेर आरण्य वण्डोकी ,जग्नि देवें । स्वाग शीतर होने पर निकार 
पीसकर चारोऊ चूर्ण करें ) (रण चण) 

माचा--१ रती चूर्णको ३ 'माशे चीनीके वीचर्म रखकर ताप आनेके' पि? 

२ धार ३ घण्डे पहिडेसे हर घण्ठ सा लेवे तापका समय चला जानेपर दही-भात तानेर 

देखें । छन न 

उपयोग--इस रसते सत्र प्रकारे विपमज्वर, ठण्ड' लगकर आनवाठ 

नाप, एकातरा, तिजारी आदि एक दिनमें हो दूर हो जाते हूँ 1 ! इस ओऔपचसे कदाच 

निसीको वमन हो जाय तो भय न मानें । 7 - गा टि 


(३०) चन्दनादि लोह ।- “ 

विघि---रक्तचन्दन, नैनवाला, पाठा, खस, पीपल, हरड, सोठ, ममल्फन्द, 
वेला, तिमद ( नागरमोथा, चित्रफमल, और वायविद्ग )# ये )१२ औषप- 
प्रिये १-१ तोला और छोह भस्म १२ तौले मिलाकर सरल करें । (रसे? मा० स०) 

मात्रा--२ से ८ “त्ती शहदवे साय दिनमें २ समय लेकर ऊपर तुळसी, वाली 
निच नागरमोबाता ववार पीवें । 

उपयोग---यह्‌ रस संव प्रकारके वियमज्वर और जीर्ण-ज्वरको दूर करता हँ। . 
जा ज्वर थोड़े दिन नाता है, थोडे दिन नही आता, ऐसे दीघ काल तक बार-बार थनेचाछे 
ज्वरामे यह चर्ण बच्छा लाम पहुचाता हुँ । इस ओपधिका उपयोग निस्तेज मुखमृण्डट्‌- 
यूवन रागी, जिनको पाण्डुता और प्रमह भी हो, उनकेलिये अधिक सफल होता है । एच 
उसके सेवनमे नेतजठन, "ळीहावृद्धि, यशद्विकार, मन्दाग्नि, पाण्डुता, शिरदर्द, दाह, 
चम आदि दोप दूर होकर शरीर स्वस्थ और वलवान्‌ वनता हँ । यदि रक्‍त, रवतामि- 
माण और हुदयकी नित्रेट्ताके हेतुसे जोणज्वर वना रहता हो, तो इसके सेवनसे सत्यर 
राम पहचता हूँ । 

( ३१ )-छवर्ण मालिनी बसन्त । 0 
विधि--मुवण भम्म १ तोला, मोतीविष्टी २ तोळे, शुद्ध हिंगुल ३ तोरे, 


र 0 खरलीय रसायन 77 0000 ३१७ हुक 
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सफेद मिर्च ४ तोळे और शुद्ध खर्पर ८, तोले लेवें । पहिले सुवर्ण भस्म या वर्क और हिंगुल 


को मिळावे; बादमें अत्य, वस्तु मिला, गायके कच्चे दूवमेसे. निकाला हुआ मक्खन ,२॥। , 


तोले मिलाकर ३ घण्टे घटाई करें । फिर नीवृका रसःडालकर चिकनापन दुर होवे तबतक 
खरल करें । लगभग ७-८ दिव घटाई करनी पड़ेगी । किर १-१ रत्तीकी गोलियां अथवा 
१-१ साजेकी टिकिया, बना लेवे । | | (भै? र०) 


0 


वंक्तव्य-~सुवर्ण भस्मके अभावमे कुन्दन अथवा सुवर्णके बक ले। मोती- | 


पिष्टीके अभावमें मोतीकी सीपकी भस्म लेवें । खर्ग रके अभावमें जस्ता भस्म लेवें। विगरफके 
शद्ध करके उपयोगमे ले, अथवा हिगण गन्धजारित रससिद्र मिलावे ।अनेक वेद्य मदखन 
४ तोळे मिलाकर ४० दिन तक नीबके रसमे खरल करते है । परत्तू इससे नीबूका ख्ट्टा 
पन अधिक बढ जाता हे । यदि वर्क मिळावे तो सिंगरफ (रसासिट्र) के साथ २ 
दिन खंर करके एक जीवं कर ले.। अणु अति सूक्ष्म बन जाने पर इतर 
ओषर्धियौँ मिलावें । ' | 
(२) यदि सुवर्णका बकं मिलावें, तो हिगुछ (रससिदूर) और वर्कको पहिले 
१ या २ दिन खरले करके एक जीव वना लेते । फिर और औपधियां मिलावें। अन्यथा 
चकके वड वडे, अण, शेष रह. जाते | 
मौत्री--१ रती से २ रत्ती तक दिनमें २ वार पीपलके चूर्ण और गहृद अथवा 
संत गिलोय, पीपल और शहद (या च्यवनप्राशावलेह) के साथ देवें । 
क्षयको “प्रथमावस्था और जीर्ण ज्वरपर सुवर्ण वसंत, अभ्रक भस्म, . शंगभस्म और 
सितोपलादि चर्णेमिछा चणे मिला शहदके साथ दिनमें ३ बार देते रहें । 
इस रसायनमे मिलानंके लिये पक्के पीले ताजे नीबूका रस कपड़ेकी ४ तहरे 
छानकर गिलासमे ' भर । ८-१० घण्टे वाद कचरा पेदेमें बेठ जानेपर फिल्टर 
पेपरसे' छानकर उपयोगमे लेब सुवर्णमालिनी वसंत तैव्यार होनेपरः ३ साझ कस्तूरी 
और १ तोळा केर मिला लेनेसे विशेष लाभदायक वनती हे । 
एक तोला सुवर्णमसे २४ तोले सुवर्णमालिनी वनती है । उसमे” ३ 
माझे कस्तूरी मिलानेसे, एक तोलेमे लगभग पौन रत्ती हा १ रत्तीमें ९६ बाँ 
हिस्सा कस्तूरी होती हो जिससे सगर्भा स्त्रीको भी निर्भयतापुर्वक दे सकते 
हे । फिर भी सगर्भा स्त्रियोंके लिये, जिनको कस्तूरी न मिलानी हो, वे 
ने मिलावें । 
उपयोग--यह रस क्षय जीर्णज्वर, धातुगत विषम 'ज्वर, स्लीहावडि 
यङ्कद्विकार; मन्दाभ्नि, स्त्रियोंके ` दर रोग, मगजकी निर्वलता, खांसी वातुक्षीणताः 
हृद्रोग, मस्तकशूल आदिमे हितकर हे ! पुराने रोगोंमे शांतिपूर्वक सेवन करनेसे . 


निश्चित लाभ होता हे । किसी रोगसे अथवा व्यायाम, परिश्रम या वृद्धावस्थाके ठेतसे . 


आई हुई निर्वेळतर इस वसन्तके सेवने निञ्चयपूर्वक दूर होते है । 


J 
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यह रसायन रमव।हिनिया, रसोत्यादक विड यन्‌ प्लोहा आदि विकृतिम उत्कृष्ट” 
है । बहुत और प्डोहाके दोप (वृद्धि अथवा शिविझता) का दूर करके पचनकियाको 
निवर्मित उताती है । यहो ओयबिका मुख्य कार्थ हुँ, इस हेतुमे योडे समयमे शरीर मशक्त 
हो जाता हूँ । अनुपान-भेदसे अनेक रोगोमें यह लाम पंहुचाती है ।, 


वाऊक, जड, सर्मा स्त्री, सपे लिये हितकर हैं । सम ऋतुमें, सव देशभ और सव 
प्रकारकी प्रकृतिवालके लिये निर्भयतापूव ह इत थतन्तमालिकों प्रयोगमें' छा सकते 
हैँ । तरण ल्ियोक्रि मातिए घर्मेमे रक्त 'अधिक जाना और खतप्रदर यो द्वेतप्रंदरेके 
पश्चात्‌ होनेवा टी पाण्डुतामें यह भुवर्णमालिवी जत्येन्त उतम ओपथि है । ' ' 


सुवणम।लिनी में रसायन, पल्य, क्षयघ्न, कोटाणुनाशक और खउतप्रसादन गण 
हैं । वातवह मण्डल, सहखार, नाडीचत्र आदिले लेकर धरीरके सूक्ष्मातिसूधम अवयव 
समूह पर्यन्त समको वल देना, यह महत्वका गुण इस रमायनमे हैँ । इसका उपयोग 
आाभ्यन्तरिक अवयवोकी निर्वेलतासै उत्पन सव रोगोपर किया जाता है) इसी हेनुसे 


रोगे जा 


मूल ग्रथकारन इसके गणमे केवळ “सर्यरोगे” वसन्त इतना ही कहा 
नट 8 


कुचिला आदि क्षणिक उत्तेजना आती है, इसमे भी वलकी प्राप्ति हुई कहा जाता 
हुँ । परन्तु विचार करने पर बल और उत्तेजना महदन्तर हूँ । कृचिलामे वातवाहिनियोका 
स्पन्दन, बढ़कर उत्तेजना जाती है, वह क्षणिक है, घातुसाम्पकपूर्वक नही । मुवर्णमालिनी 
वमन्तसे जो वल मिलता है, वह स्थिर है, वातुतान्य रखकर निळता हुँ! सव अवयव- 
समूटोको उनके अनुरूप घटमद्रव्य प्राप्त होकर वडकी प्राप्ति होती है । यह नियम हँकि' , 
जाहार परिणानज द्व्य उत्त-उभ स्यानृके धात्मग्निके योगमे पचन, होकर डस वाठुमे । 
नातमफ,त्‌ टोरेपड यदु काय होता हुँ! पूव धातुओमेंसे परवातु बनती है। उममें परव धालुमें 
परघादुके छिये चषर रुप हैं | इमो हजुने पुर्ववातुभोमे रुपातर होकर परधातुकी प्राप्ति 
होती है 1 इस तरह घातुओका पोषण होता है । घ्राठुरोफण व्यवस्थित होते पर वलाघान 
होता है। मुवर्णमालिनीवे, योगसे, रममे शुक्र और ओज तक सय,धातुओका पोपण, 
सयके भीतर रहे हुए धात्वग्नि सम्यक्‌ प्रकारके कार्यक्षेम वनने पर होता है। घातुपरिपो- 
पण क्रम सजट ळौर व्यवस्थित होने पर वात आदि त्रिवातुओको भी वळकी प्राप्न होनी । 
है। इसका भी पोषण होना ही चाहिये । त्रिधातुके साम्य पर शारीरिक घटक और 
मण्डडकेयछ रा आवार है । जिवातु वकजान और सम होनेपर भी सब रस, रवत आदि 
ट्प्य और वातवहमण्डल आदि वळवान रह सकते ह । इस तरह इस रसका परिणाम 
बातयहमण्डल पर शव्तिदायक होता है । 5 २ 


is 
रोगी बिसी वडे त्रासदायक रोगमेंसे उठा, ऐमा कहनेमें तात्पर्यं यह हँ कि, रोगके' 
त्रासदायक लक्षण मव दूर हुए हूं, या कन हुए हा किन्नु रोगके साम लडते-लडते गरीरकी 


सभी चानु क्षीण होजाती हे, बल भी क्षीण होजाता है । अग्निमांच होनेपर अन्नका अच्छा 
+ i 
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खरलीय रसायन । ३१९ 
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पचन नहीं होता । ऐसी परिस्थितिमें'सुवर्ण मारिनी व्रसंत देनेका वृद्ध वेद्योंका वर्ताव 
' इस तरह “सर्वरोगे वसंत: वचन सार्थक होता हे॥ ., ७ 1! 

' वसंतमालतीसे'पाचक “रसंकी उत्पत्ति और क्रिया उत्तम 'प्रकांरसे होती है; धातुके 
। अंतर्ग 'अग्निंको 'थी'बेलकी '्राप्ति होती हे ।'इसी हेतुसे'अन्न पचनयोग्य होता है फिर 
' 'रस रक्त आदि धातु संम्यक्‌ प्रकोरेंसे बनती है; आगे-आंगेकी.धातु.सवलं होती जाती 

हुँ; औजकी वृद्धि होती हैं; तेज बढ़ता हे, और देहका वर्ण भी सुर्धर'जाता हे । 
| क्षयसे--विशेषतः कीटाणजन्य राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें शरीर बळ ' बढ़ानेका 
हर प्रतिकारक्षमता वढानेका महत्वका कार्ये सुवर्णमालिनीसे होता. है । प्रेतिकारक्षमता 
` बढ़ने पर क्षयके कौटांगऔंका नाश होता हुं । यह कार्य सुवर्णमालिनींमें रहे हुए सुवण 
और मुक्तांके योगसे होता है । ' ८ ह म 
कफक्षयकी प्रथमावस्थाम शुष्ककास, सुक्ष्मज्वर, विशेषतः सायंकालंको शारीरि 
उताप बढ जाना दिन-प्रति दिन निर्बछताकी वृद्धि होना और प्रात: समय प्रस्वेद आना आदि 
लक्षण होनेपर सुवर्णमांलिंनी वसंत देना चाहिये 1 इस्‌ अवस्थामें इस रसायनका उत्तम 
५ उपयोग होनेक़े अनेक उदाहरण मिले हूँ । (अवालपिष्टी' और सितोपलादि चूर्ण, साथ 
मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है) | _ , व तला ८ 
“१ _केफक्षयकी ढितीयावरस्थामैँ सुवर्णसालिची,वसंतकी अपेक्षा सुवर्ण भस्म, पूर्ण न्नन्द्रो- 
.. दयारस आदि मिश्रणका अधिक उप्रयोग होता हैं; ७ » 1, 1 
गएडमाला,. या अन्त्य । किसी स्थानमे---कक्ष॥,. उद्वार, जंध्राके भीतर : ग्रेंथि, उत्पन्न 

। होकरे; उसमेंसे रसस्थाव होता; सूक्ष्म; ज्वर: रहना, आगेज्वर;बढते, 1जात्ता) ज्ञासदायक 
« झृष्ककास; सर्वागमे शुष्कता, वाह्य त्वचा, बिदकुल; रूक्ष. होजाना; अशक्ति, मांसक्षीणता, 

; , हाथ-पैर लकड़ी सदुश वन जान झादि;लक्षण होते हे ;1 इस, अृवस्थामें - सुवर्णम्ालिवी 

` वसंत अति उपयोगी हेर] यदि उपर्यक्षत, लक्षणोंके ,साथ: मनुष्य मोट और. पृष्ट हो, तो 
+, जसदभस्म देनी चाहिए । ¦ (11१ १ 1111 ५ ३०); ४.) , ॥ 

i जीर्णज्वरमें 'प्छीहावृद्धिं और अग्नि आदि । विशेष `लक्षण ` होते'' है -11ङसमें . क्षयका 

+ कोई सम्बन्ध नहीं होता 4 अनेक्र, दिनों,तक' शीतपूत्ैक ज़्वर एवं आंतरिक, आदि सन्निप्रातक 

ज्वरके पश्चात जीणंज्वर रह गया हो, तो सुवर्ण वसंत अति उत्तम कार्य करती है । 

7 जीणे -औरून्आग्रही शीतपूर्वेक जव सेः कतिपय "ऐसे, रोगी अतीत होते हू, कि जिनको 

7. विवनाइन, सोमल, ळोहूकल्पक्रे विविध सिद्ध योगों द्वारा चिकित्सा अनेक वार,अनेक दिनों 
। "तक सक्षत हहुई,हो, फिर भी बीतज्वर न. जाता हो,वार-वार;अपुना अस्तित्व प्रकागित 

` करता ही ,रहता हो,,रोगीको त्रास पडुंताता ही रहता हो, इसका कारण यह है कि ये 

४5 ओषधि व्यसनसदुश सामान्य होज़ानेमे गरीरमे -क्ोपण होकर ,प्रत्रिकारक्षमतरा, नही 

बढ़ा सकते । एसी परिस्थितिमं सुवर्णमालिनी वसंतसे अपूर्वेलाभ प्राप्त हो जानेके अनेक 
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जीणं ज्वर होनेपर नंत्रोमे दाह, हा्थर्चरोमे जलन, मलावरोध, जिहवापर सफेद 
मलकी तह आ जाना, नाडीमें क्षीगता, पेशावर्मों पौछापन आदि उक्षण हो जाते है । 
४नर्में कफ प्रवृति वालिको मुवर्णमाछिनी वसत भाघी-आधी रत्तीके साथ मुलहठी, मितो- 
पलादि चूण और अमृतासत्व मिलाकर शहदके माथ देना चाहिये, तथा सुबह शटी, 
खस, छोटी कटेलीकी मूळ, सोठ और मिश्रीवा ववाय शहद मिलावर देवें तथा आवश्यकता 


पर रात्रिको उदर शुद्धिके लिये आरग्वधादि बवाय या मघुरगदि म पाय देना चाहिये । 


सूचना--यदि सुवर्णमालिनीसे किसीकी पित्त बढता हो या खतस्त्राव हो, त्तो 
प्रवाळपिष्टी सायमे मिला लेनी चाहिये । 

विमी-किसीको तीद् श्रूप्मकास होनेपर युवणमाछिनी सहन नही होती । 
उनकी पहिले मकता प्रवाळ और गिलोय सत्व या कामदूधा देकर अधिक उग्रताका 
दमन करना चाहिये । फिर सुवर्णमाथिनी देनेसे पूरा छाम होता हूँ । 


(३२ ) मधुपालिनी बसन्त । 


बिथि--सिंगरफ २० तोळे लेकर ,अनारदानोके रम्मे ७ दिन खरल करने 
सूखा चूण वना लेव । पश्चात्‌ मुर्गीके २० अण्डोंवे' रसके माथ छोहेवी वडाहीमें डार 
चूल्हेपर चढावर मन्दाग्नि दें, औौर लोहेकी कलछीसे चळाते रहे । वार-चार 'रसका 
घोषण होकर मिंगरफकी गोलिया वनने लगेगी, उनको कलछीसे तोडते रह | जव 
बिल्कुळ रस मूख जाय, तव कडाहीको चूल्हे परसे उतार लेवे । पदचातू;कचुर सफेद मिर्च 
गऊ्ला (प्रियग) प्रत्येक तैयार हुए सिंगरफके चूर्णके वजनसे आधे-आघे परिमाणमे 
और मिला, बडहर (अथवा अनार) वे रममें ७ दिन तक खरल करके १-१ रत्तीकी 
गोलिया बनायें । (र० चर) 


मात्री--१ से २ गोटी मिश्री-घृत या दूषके साय दे । वालफोंदे मृद्दस्थि 
रोगमें मडूर भस्म और शु गभस्मवे' साथ देवें । 


उपयोग--यह रस, वृ हण, बत्य, ओजोवृद्धिकर तथा सुक्ष्म स्रातोके लिये 
स्नेहा करनेवाला हैँ । यह बालक, सगर्भा, अद्रवत और सुवुमारोवि लिये अधिय 
उपयोगी हूँ । “ 

छोटे वच्चोको गामिणो भतावा दूध पीनेसे पारिगभिक रोगकी उत्पत्ति हाती हँ! 
इससे वालकका पोपण योग्य नही होता । कास, अग्निनाद्य, अश्वि ग्लानि, चकर आद 
विकार होते ह, णलवबो बार-बार रोना रहता हूँ, देहमें बळ-मास-विहीनत्वकी 
आप्त होनी हु, रदर वटा हो जाता है, तथा हाय-पैर पतले हो जाते है, इस 'विकारमे 
दोपनपाचन ओपवचिये' साथ इस रसायनका उपयोग करना चाहिये । यदि अग्निमाद 
अधिवाणमर्म ईँ, तो इसका उपयोग विशेष रूपसे नही होगा । बालकको माताका दूष 
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रोगक्रे निदान परिवर्जनके होतेसे नहीं पिना चाहिये; और मवुमालितीका सेवत 
कराना चाहिये । 

छोटे बच्चोंकी अस्थि वक्रता ( R0४७४5 ) व्यावि्मे अन्य अस्थिपोषक द्रव्य 
के सायमें इस रसका उपयोग करना चाहिये । इस रोगमें हड्डियां मुदु होकर मुड़जाती 
हे; तथा कगता, पाण्डुता, मांतक्षीगता और कूब्जता आदि तथा अस्थि धातुमेसे चूनेका 
परिमाण कम हो जाना, उदर वड़ा, हाय-येर पतले, सानसिक्र-विकति, बालकका 
कोबी और दुराग्रही होजाना, दांत आनेके समय जिस तरह अवग्रवोंका क्षोभ 
होता है उत तरह क्षोम होकर अनेक इच्द्रियोंके व्यायारमें विकृति होना, पत्रनेन्द्रियकी 
क्रिया विकृति होवेसे कभी अतिपार और कभी कोफवद्धता होता आदि लक्षण होते 
उन पर रक्‍त, मांस और अस्थिको पोषक चिकित्सा करनी चाहिये । अतः मण्डूर भस्म, 
अृ'गभस्म और मधुमालिती वतन्तका मिश्रण हितकर हे । 

गभिणीकी अस्थि धातु क्षीण होवपर गर्भकी भी अस्थि धातु क्षीण होती है । फिर 
बालकको आगे मुद्दस्थि रोग होजावेकों संभावना रहती हे । अतः अस्थि ब्रानुके पोष- 
भार्य सगर्भाको उक्त योगका सेवन कराना चाहिये । जिससे बाठकको संद्रस्थि रोग 
होनेकी भीति न रहे 


स्त्रियोंकी अशक्‍ताक्रे कारणसे गर्भका योग्य पोषण नही होता; .और सगर्भा स्त्रियां 
भी दिन-प्रति-दिन क्षीण होती जाती है । गर्भकी योग्य वृद्धि नहीं होती । एवं रुक्ष 
आहार-विहारके सेवनसे या योनित्राव अधिकांशमें होनेसे भी गर्भेका योग्य पोषण नहीं 
होता । गर्भे शनैः शर्नैः सुखता जाता हे । इस अवस्या को किसी ओचार्यचे चागोदर 
ओर किसीने उपशुष्क्रक (उपविष्टक) संज्ञा दी है । इस अवस्थामेः गर्भ और गभिणीके 
पोषणको अत्यन्त आवश्यकता हुँ । इसकी चिकित्सा श्रीवाग्भट्रा चार्य ने निम्न वचनानु- 

सार करनी चाहिये:--- 
तर्योब हण-वांतध्न-मंव॑ र-द्रव्य-संस्कृत: । 


घत-क्षी रससेस्तप्तियमंगर्भाश्च खादयेत ॥ 


अर्थात्‌ इस अवस्थामें व्‌ हप और वातघ्न गुणयुक्त घी, दूध, मिश्री, अंगूर आदि 
मधुर द्रव्यो और आम-गर्भ (कच्चे गर्भ) से सगर्भाकी तृप्ति करानी चाहिये । यह कार्थ 
मधु मालिती वसन्तके सेवनते उत्कृष्ट रूपसे सिद्ध होता है; कारण इसे आम गभी की 
भावना दी. हँ । । 

स्त्रियोंको श्वेतप्रेदर विकारमे अधिक स्राव होता हो; तथा बले, मांस और ओजकी 
क्षीणता हो, तो मधभालिनी वसन्त देना चाहिये । इस तरह प्रसवके पश्चात्‌ अत्यधिक 
स्राव होनेपर बल-क्षय प्रतीत होता हो, तो गंक्ति लानेके लिये यह रस अति उपयोगी 


१२, 


है 1 


३२६ रसतन्ञमार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


वृद्धि, मुह फूछा हुआ--मा निस्तेज पाण्दु वर्णका होजाना और थोदा साने पर भी उदरमें 
भारीपन आदि लक्षण होता है, उस पर लवुमाटिनी वसत जत्यन्त उपयोगी है । 
कभी-कभी जीग शीन ज्वस्थे' विजारमे देवळ जीतज्वरनागर उपाय दीर्गवाल 
पर्यन्त करने पर भी लाम नही होना । किवनाइन सदूण औपधवा चक्रपायण करने 
पर भी ज्वर नही भागता। इसमें एक कारण यह भी हैँ कि, दियनाइन मठेरियापे' कीटाणु" 
नाणक होने पर भी यदि इसका अनेक दिनो तव सेवन तिया जाय, तो बह भी कोटा- 
णुओको सात्म्य होजाता है । फिर कोटागु ढीठ वन जति है 1 एमे समय पर वसत उलप 
अति उपफारक है । इस रसायनमे अग्निबलकी वृद्धि होउग पचन-क्रिया सुपरती है। 
रस, रका, धातु पुष्ट बनती है । प्रत्येक घाजुकण सरल होता है । फिर आग तुग कोटाणुओ 
को प्रिदा किया जाता है । इस तरह जोगज्वरके अनेक रोगियोको इस ओपधिने आरोग्य 
को प्राप्ति कराई है । रोग-प्रभावमे शोतज्वखे' पश्चात्‌ या अ'य ज्वरमे' पश्चात्‌ रक्‍नमेंसे 
रत कण कम होकर ब्येतता या पाण्डुता आने पर लबूयमत और मण्डूर भस्म मिश्रण 
उत्तम कार्य वरना हूँ । पाण्डुरोगकी बिल्कुळ प्रयमावस्थामें इसका उपयोग होना हूँ । 
तरुण युवतीको होने वाळे पाण्ड्रोगर्मे इस रमायनरा उपयोग होता है । मासिक 
घर्मर्में अधिक रज खाव, खतप्रदर या व्वेतप्रदखे पश्चात्‌ आई हुई पागइलामें भी यह 
रम उत्तम कामं करता हूँ 1 
छोटे वच्नेको मिट्टी खानेकी आदत होजाने पर पाण्दुता उत्पन होती है। इसमें पहिले 
मुर्दामग आदि मुदुविस्चन योग देना चाहिये । फिर लघुवमत और मण्डूर भम्म 
दिया जाता है । | 
कृमि रोगसे उत्पन ज्वग्मे भोजनको इच्छा न होना, क्षुधानाश, पाण्डुना आदि 
लवण होनेपर पहिदे दूमिनाजक ओषधि दीजाती है । किर वमत-मण्डूर मिश्रण देना 
चाहिये । 
यह रम पाळकोको १६ वर्षकी आयु तक पल्यरूपमे उपयोगी हँ । बिल्कुल स्तनघय 
शिशुको यह चमत नही देना चाहिये । परन्तु अन और दुध छेने वाळे वालकको यह 
निर्मेयताउूर्वव दिया जावा है । अत इस वसतो बालमित्र उपमा देनेमें अतिरायोवित 
नहीं होगी । 
सुद्षम जवर और इसके पश्चात्‌ या इसके साथ अर्ख्चि, अस्थिमादेव रोगको अशक्ति 
या क्षीराळमक (तिदोप-्दूपित म्वन्यसे होनेवाला ज्वर, जिममें बमन, नाक, मुख आदि 
का पाऊ भी होता हँ) तया पारिगमिक रोगमे आई हुई छता आदि विकारोमे स्नायुओ 
की निर्वळताको नाश करनेवाली और अन्य घातुओको पुष्ट करने वाळी ओपधियोमे 
यह बसत उत्कृष्ट बल्य हैँ ॥ इस जवम्थामें उझन्तन्मण्डूर मिश्रणका उपयोग करना 
चाहिये । 
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जीर्ण ज्वरमें अग्निसाद मुख्य लक्षण हे; एवं जीर्ण ज्वरके पश्चात्‌ या अन्य व्याधिके 
पश्चात्‌ स्नाय्‌ या अन्य धातुओंकी अशक्ति हो जाती है; तथा मांस-विहीनत्वकी प्राप्ति 
होती है । इसका कारण भी बहुधा अग्निसाद होता हे । अस्नि अर्थात्‌ पचनेमे सहायक 
होनेवाला पित्तांश यह प्रत्येक धातुओंमें रहता है, ऐसा आयुर्वदका सिद्धांत है । इस 
नियमानुसार अग्निसादका अर्थ इस स्थानपर प्रत्येक धातुके भीतर रही हुई पाचन-शक्ति 
(पचन-क्रिया) क्षीण होना; इस तरह रस आदि धातुक्षीण होनेमें तत्रस्थ धातुकण 
बतानेकी और उसे आत्मसात्‌ करनेकी शक्तिकी क्षीणता होती हे । इस अवस्थामें 
वसंत उत्तम ओषधि है । छोटे बच्चोके लिए तो लघुवसत अधिक प्रशस्त है 1 तयापि 
बडी आय वालोंके लिये भी रसाजीणं बार-वार होतेपर लघवसंत अति उपयोगी हे । 
अन्नका विद्वेष, उदर ओर कौडी प्रदेश सर्वदा जड़ रहना, उवाक, मृहमें चिपचिपा पानी 


आते रहना और निरुत्साह आदि लक्षण होनेपर लघूवसंत देना चाहिये 
पचवेन्त्रिय निबल होनेपर या अधिक अग्निसाद होनेपर अन्नपचन योग्य रूपसे 


नही होता । फिर अतिसार हो जाता हे । कुछ दिन तक अतिसार रहता है; कुछ दिन नही 
रहता । फिर अतिसार हो जाता हे । इस तरह बार-वार लौट -लौटकर हमला करता 
रहता हे । साथमे सूक्ष्म ज्वर, सारा शरीर टूटना, दाह, रसवाहिनियोंकी विकृति, मुंहमें 
बेस्वादूपन, उबाक, थोड़ा-थोड़ा दस्त लगना, मरू सफेद रंगका होना, खट्टी-सी वास आना, 
अशक्ति, क्षुधानाश, थोड़ा-सा खानेपर भी च पचना आदि लक्षण होनेपर लघ वसंत 
देनेसे जठराग्नि प्रबल होकर अन्नपचन सम्यक्‌ होने लगता हे । फिर अतिसार बन्द हो 
जाता हे । यह अतिसार जीर्ण व्याधि रूप ही होता हूँ । 
शारीरक व्यापार योग्य चलनेके लिये प्राणवायूकी पूति होनी चाहिये; और 
रक्‍ताभिसरण क्रिया सम्यक प्रकारसे होकर सव अवयवोंको आवश्यक रक्त मिलते रहता 
चाहिये । रक्‍त सबल न होनेपर इन्द्रियोमें अशक्ति आती रहती हूँ; या पूरा रक्त न 
मिळनेसे इन्द्रिय कार्यक्षम नही रह सकती । इस हेतुसे “रकत जीव इति स्थितिः” यह 
वचन योग्य ही कहा है । रक्त सबळ बनानेका और सब स्थानों पर पहुंचानेका काये 
वसंतसे उत्तम रूपसे होता है । इसलिये भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंकी निर्बलता पर लघुवसंत 
अति उपकारक हे । 
प्रदरमें मुख्य श्वेत और खत, ये दो प्रकार हूँ । इनमे श्वेतप्रदर अपचन या योतिमा 
की सूक्ष्म ग्रंथियोंके कारणसे भी उत्पन्न होजाता हुँ । यदि अपचन विकारसे उत्पन्न हुआ 
हो, तो रूघुवसंत अति उत्तम लाभ पहुंचाता हे । यदि सूक्ष्म ग्रंथियोंका क्षोभ हेतु हो, 
तो वंगभस्स और त्रिवगभस्म. अधिक हितकर हे । इस प्रकारके प्रदरम जल सदृश 
पतला खाव अनजानपनमे होता रहता हूँ ।' मस्तिष्क भ्रमता हो एसा भासता है, शर 
शिर दर्द , कण्ठमें शुप्कता या चिपचिपापन, शवसन योग्य न होना, बार-बार दीर्घे इवास 
छेना, हूदयकें स्पन्दनमें वृद्धि, उदरमें आफरा, उबाक, अग्निसाद, लघू यन्त्र और वृहदन्त्रमे 
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आफरा अधिक, मठ्युद्धि निमित न होता (कनी मळ साक होता है, कभी अनेक वार 
दस्न होता हूँ), मलमे सट्री वास आना और मठऊा रग सफेद-सा होजाना आदि लक्षण 
युक्‍त प्रदरमे लघ॒ुउसत देना चाहिये । 


धातुगत ज्यरकी आयुर्देदिता उपपत्ति अति अभिनव हूँ । ज्वर विविध कारणासे 
उत्पन होता हैँ । किसी भी ज्वरोत्पादक कारणसे वित्र उत्तन्न होफर रस, रका 
आदिदुष्पोर्मे या स्थळ यातुओमेँ जाकर पृथकू-पूथक्‌ प्रकारके ज्यरोवी उत्पत्ति करता हुँ । 
यह यायुजेंदिक उपपत्ति है । इस पद्धतिसे “सवत ज्वर, खतगत ज्वर आदि विभाग 
आयुयदने किये हे । इनमेंसे शुक्रगत ज्वरको छोट, अन्य धातुगत ज्वरोमें ज्वरकी तीव्रता 
कम होने पर लघुमालिनी अति उतम काय बरतो है । तीरता कन होने पर छघुमालिनी 
अति उत्तम काय करती हैं । मुहका बेस्वादुपन, उपाक, शरीरमें भारीपन, अग गलना, 
वार-बार वनन, अइचि, मुणमण्टल पर निम्तेजता और दीनता, यह रमगत ज्यखे' लक्षण 
है । दाह, थये किचित्‌ रक्‍त आना, निफम्मे विचार आते रहना या चक्र आते रहना, 
वमन, प्रलाप, सर्वांगर्मे ऐंठन, नृपा, शुष्कता, ये लक्षण रफ्तगत ज्वरमें होते हे । अतिशग्र 
प्रस्वेद, अति शुष्यता, वार-वार मूर्छा, प्रलाप, वमन, प्रस्वेदर्मे सटी हुई दुगन्प्र, अति- 
ग्लानि अर्चि, सटनशीलता कम हो जाना, ये मेदस्थ ज्वरफे लक्षण हे । इन सव पर 
बमन्तका अति उत्तम उपयोग होता हु । इस प्रकारके धातुगत विषम ज्यरोमें विषम 
ज्वरदोप पिसी भी धावु लीन रहता है । इस तरह्के धातुगत वियम ज्वरमें भी यहू अति 
उत्तम है । 

नेत्ररोगोमे पोथकी रोगकी जोर्णावस्थामें वमन्तका अति उत्तम उपयोग हुआ 
है । जीर्ग पोथकोजे' हेतुने ऑनिमाद्य जौर कोप्ठट्ष्टि हो सकती है, यें विक्ति छघुमा 
लिनी तसन्तसे उपशमन हो जाती हैं 1 

यह वतन्त छोटे बच्चे और गमिणीके लयलत्वसे उत्पन सत्र विक्रारोफो दूर करता 
हैँ 1 इस हेनुमे मूळ ग्रथकारने इसके फ्में “सर्वरोगहर दिशो ' अर्थात्‌ वाळकके' सव 
रोगोको हर करने वाढा बहा हैं । 


बितनीही स्त्रियोमे वार-बार गभवातकी होतेकी आदत हो जाती हूँ । चौथे मास तक 
गर्भन्नाव हो जाता है । फिर गर्भपात होता हैँ । इसका कारण गर्माशयको अशक्ति या 
मानसिक अन्वस्थता होती है । यदि गर्भाशववी अशवित हो (गर्माशयमें उपदश या अन्य 
रोगजनित विष विशति न हो), तो पहिठे माममे ही लबुमाछिनी वतन्तका प्रारभ करना 
चाहिये । यदि मानसिक अस्पास्थ्य कारण है, तो गर्भपालरस, सार्वेदैहित विशेषत 
अधिक माम क्षीण उ होनेपर मघुमालिनी वसत, उपदशज विष हेतु है, तो अध्दमति 
रसायन, जक और भितोवडादि मिश्रण देना चाहिये । लधूबसतमे यर्भपोपण उत्तम 
अरारमे होता है । गर्मौद भी उत्तम बनता है । विदत गर्भनिर्माण रुप दोयकी निवृत्ति 
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होती हे तथा सगर्भाको आने वाला सूक्ष्म ज्वरभी दूर होता है । : अँ “होत. 


उरस्तोय विकारमें फुफ्फुसावरणके भीतर यदि जलका संचय थोड़े परिमाणमें 
हुआ हो, तो लघूवसंतसे संचित जलका शोषण हो जाता हूँ; और फुपफुसावरण अपने 
कार्यके लिये सगक्त बन जाता हैँ । 
पाइवंशूलकी तीक्ष्ण. अवस्थामे इसका उपयोग नहीं होता; परन्तु झूल नष्ठ होनेके 
पश्चात जीर्गावस्यामें फुफ्फुसावरणकी त्वचा मोटी हो जाना, सूखी खांसी, और इबासो; 
च्छास क्रियामे थोड़ा त्रास होनेपर यह ओषधि लाभदायक हैँ । 


सुचना--यह औषधि अधिक मात्रामें २-३ माल तक देने परकिसी मुंह 
आना, गलेमें द्दे, उदरपीडा और मू 7 में लाली आजाना आदि लक्षण, उपस्थित होते है । 
एसे समय पर कूछ दिनों लिये इसे बन्ध कर दोष शमनाथे' प्रवाळ पिष्टी और 
गिलोयके सत्वके मिश्रणका सेवन कराना चाहिये । ( ओ० गु ० घ० शा० के आधारसे) 


(३४) सशेमचो वटा | 


विधि--गिलोय घन १० तोळे, लोह भस्म १ तोला, अभ्रक भस्म १ 
तोला और सुवर्गमाक्षिक भस्म ६ मार्श मिलाकर दो-दो रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(बँ० चि० सा०) 
सात्रा--२ से ४ गोळी दिनमें २ वार दूधके साथ देवें । 


उपयोग--यह वटी जीर्णेज्वर, क्षय, पाण्डु, खांसी, प्रदर, वीर्यस्राव, धालु- 
क्षीगता निर्बळता आदि दोपोको दूर करके शरीरमें बल बढ़ाती है । पित्त प्रकृति वाले, 
नाजुक प्रकृति वाले,सगर्भा प्रसूता और बालकोंके' लिये यह लाभदायक है । वातवाहिनियां 
मांस, स्नायू, ग्रंथिया और मस्तिष्कको बलवान बनाती है; स्मरणशक्तिको बढ़ाती है; 
और ञरीरमे स्फूति लाती है । बिगडे हुए धातु परिपोषण क्रमको सुधारने, जीर्ण ज्वरको 
दूर करने और पचन क्रियाको बढ़ानेमें अति हितकर । | 

(३५ ) नोलकणठ रस | 

विधि--शुद्धपारद, शड गन्धक, सोहागेका फूछा और नीळेथोथेक्ा 
फ ला, चारोंको समभाग मिला देवदालीके फलोंके रसमें १ दिन खररू करके २-२ रत्तीकी 
गोलिया बनावे । (र० यो० सा०) 

माँगाँ--१ से ३ गोली मिश्री और निवाथे जळके साय दें । 

` उपयोग--थह रस वमन करानेके लिये उपयोगी हँ । पित्त और ज्वर- 
विष आदिको दूर कर सत्वर ज्वरका शमन कराती हुँ; अम्लपित्त, श्‍वास, विपसेवन 
कस, हिक्का आदि -रोगोमें ऊर्ध्वे भागका शोधन करके गरीरको नीरोग बनाता है; 
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एव जो-जो रोग पित्तप्रकोपजनित या कऊवृद्धि जनित होनेसे वाति साव्य हो, उन मवमे 
लिये यह रस उपयोगी हैँ । 


(३६) इच्छांभक्षे रस। 


विधि-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोडागेहा फूछा, सोठ और कालीमिर्च 
१-१ तोळा तथा युद्ध जमाठगोटा ३ तोळे मिला, नोमूके रसमें ६ घण्टे घुटाई करके 
१-१ रत्तीवी गोलिया वामे । (भै? २०) 


मात्रा--१ से २ गोली सुबह ठडे जल या यार्तके साथ दें 


उपयोग--इस रसकी दो गोलीते ५-७ जलाव लगकर अतडी साफ हो 
जाती हुँ । यह रसायन वातविकार, रक्तदोप, त्वचादोप, इवास, कास, हिचकी, गुल्म 
उपदश, कुष्ठ, अजीर्ण, अफारा, शल, उदररोग, आमदद्धि, मलावरोध, कृमि, विस्फो 
उक कफ प्रधान जलोदर आदि रोगोमें जुळावमे' लिये उपयोगमे लिया जाता है । यह 


रस तीव्र विरेचन, कफवातनाशक, शलूष्न, विपन और बडी अतडीमें रहे हुए सेरद्रिय- 
विपका सशोषक है 1 


यह रस विरेचन खूपसे जजोदरमें बितेषत कफप्रवान जलोदरमें उदर्याकलामेसे 
सचित जलको वाहर निकालने या शोषण करानेके लिये दिया जाता है । 
पिष्टमय पदार्थके सानेसे उत्पत तीव्र स्परूपवाले आनाह और आध्मान (कब्ज 
और अफारा) में इस रमका उत्तम उपयोग होता है । यदि आध्मानकी जीर्णावस्था हो 
या नार-वार आध्मान आ जाता हो, तो इच्छभेदी सदृश तीब्र ओषधि नही देनी चाहिये,। 
यदि मल मचित होकर शुष्क गट्ठे वन गये हो और उस हेतुसे शूल चलता रहता हो, तो 
पहिले स्नेहन देकर फिर विरेचन देना चाहिये । 
अपतानक, अपतन्त्रक और आक्षेपक वातविकारमें कफानुवन्ध होने पर कोष्ठ- 
शुद्धि और कफमे सरुद्ध स्रोतोगो शुद्ध वरानेके लिये विरेचन ओपधियोंमे इच्छाभेदी 
उत्तम प्रकारसे लाभदायक हुँ । 
वृहदत्रमे मलसचय अतिशय होनेपर सव आते दूषित होती है । फिर इसमें सेन्द्रिय 
विष निर्माण होता हुँ । वह विव तीब्र स्वस्या होता है । वह सारे शरीरमें शोपण होजाने 
पर रस रक्त आदि धातुमें विकर होकर कुष्ठ सदृश रोग उत्पन्न हो जाता हूँ! 
मुख्य कुष्ठरोग मौर मलसचयजनित कुष्ठ सद्श विक्रार, दोनोमें सप्राप्ति और लक्षण 
दृप्टिसे महदन्तर है । इस रोगमें समस्त देह पर बडे-वडे कारे,या लाल धब्त्रे हो जाते 
४, खुजली भी आती रहनी है । इस विकारपर विरेवनकी आवश्वकता होनेपर इच्छा- 
भेदो रस उत्तम कार्य करता है । 
हिक्काके विकारसे आमाथयमें वित्त या कफ संचय खूब हो जाने बार-बार 
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Ce 


हिक्का जनित विलक्षण त्रास होता हँ । एसे समय पर वमन, विरेचन हारा आमाशय 
झुद्धिकी अति आवश्यकता है । इच्छाभदीसे वमन और विरेचन, दोनों कार्य उत्तम 
प्रकारसे हो जाते हं 


विरुद्ध भोजन, अध्याजन (भोजन पचन होतेके पहिले फिर भोजन) या गर सेवन 
होनेपर बार-बार हिक्का आती रहती हे; और क्वचित्‌ वान्ति भी होती रहती ह; 
उस पर इच्छाभेदी देनेसे कोष्ठ शुद्धि होती *; और गरं (सेर्द्रिय विष) भी नप्ट होकर 
व्याधि गमन हो जाती है । (औ० ग० ध० शा० के आधारसे) 

रक्तदबाव वृद्धि (पाए 9000 ७7653७) होने पर जिरदद उपस्थित होता 
है । मस्तिण्कगत रकतवाहिनियां रक्‍तते खूब भर जाती हे । दवाव अति बढ़नेपर खोपड़ी 
टूट जायगी या क्या ? एमा भ्रम होता है । उप समथ सत्वर उपचार न किया जाय, तो 
कोई बड़ी रक्तवाहिनी टूट कर पक्षवध या सून्यास होजाता है । इस रोगपर ५-७ जलाब 
हो जाय, ऐसा विरेचन दिया जाता है । इस हेनुसे इच्छाभेदी रस २ रत्ती और शोय 
चूण ३ माशे विलाकर शबतके साव देना चाहिये । आध घण्टेपर सौफ का अर्क ५ तोळे 
देवे । आवश्यकता पर शामको दसरी बार विरेचन देवें । इस तरह २-४ दिन तक विरेचन 
देनेसे वृहन्त्रकी शुद्धि होकर रक्तदवाव कन हो जाता है । भोजनमें खिचडी देवे । 


सूचना--यह रसायन नूतन ज्वरी, अतिसार रोगी, जीर्ण आध्मानके रोगी 
और बार-बार आफरा आनेवाले, और सगर्भाको नहीं देना चाहिये । विचरेन 
 छेनेपर अधिक दस्त लगे, तों शर्वत पिलाना चाहिये । 


पथ्य--खिचड़ी-घी अथवा दही भात । 
(३७) आनन्दभेरव रस । 


विधि--शुद्ध हिगुर], सोंठ, कालीमिचे, पीपल, सोहागेका फूला, 
चच्छनाग और गन्धक, इन सबको समभाग मिला, नींवूके रसमे १२ घण्टे खरल करं 
१-१ रत्तीक़ी गोलियां बनावे । ` (४० र०) 


मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार जल, छाछ, चावळके धोवन कडकी 
छालेका चर्ण, या आतार आबेतके साथ दें । 


उपयोग--इस रसके सेवनपे कफज्तर, खांसी, इवास, जुकाम, अतिसार, - 
मन्दाग्नि, अजींगे, ग्रहणी, अपस्मार, वात रोग, प्रमेह, सञ्चिपात और ज्वरातिसार दूर 
होते हे । 
यह्‌ रस ज्वरहर और स्वेदल है । यह त्रिभूवन की तिकी अपेक्षा कम उम्र है।इस 
रससे पित्तवृद्धि होती ह; अतः पिच ज्वरमें नहीं देना चाहिये । कफप्रधान ज्वरमें इसका 
उपयोग किया जाता हूँ । परन्तु कफज्वरमे भी जब तक आमाचस्था हो, तब तक यह नहीं 
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दना चाहिये । छूघन करा तिरामायस्था प्राप्त होने पर यह दिया जातो है । इस रससे 
पेण के भीतर श्वासमार्गकी ३डैग्मिक कलापर परिणाम होकर कफका राजोपण होता 
है, जत क्फविवारमे इसवरा उपयोग उतने अशमे अच्छा होता है । सर्वागमे जडता, 
दहुमें गीदापन, मर्यादित ज्यर, ज्यरका अपेक्षा देहमें भारीपन अधिक, आलस्य, मुहमे 
मीठापन, अग अफट जाना, रथन पृरनेपर भी उदरमें भारीपन, भोजन अभी पिया है 
ऐसा भागना, सारे घरीरमें शीत ठवा और मुहमें जल आना आदि ललण होनेपर आनन्द 
मँरव्र रम अवश्य देना चाहिये । 

क्फप्रयान कसी उल्लनि जुकाम होकर फिर पक करके हुई हो, बफर पदो- 
वदी गाठ निकलती हो, वा जुफाममेँ अच्छी तरह कफ निकडता हा, तो यह रस देना 
अति हितकर हँ । मितनेही चिकित्सक जुकामके प्रारम होनी साथ पच्छताग प्रधान 
जोपधि देते हू, इसका परिणाम अनेक बार हानिकारक होता ह । अर्धावभेदक आदि 
थिगोरोग उत्तन होजानेकी भीति रहती हे । पच्दनागका महत्व धर्म नाक) कण्ठ आदि 
भागकी इनैप्मिक कलामेंसे होनेवाळे लावका सशोपण करा पाको शुष्क बनाना हू । 
जन विषको बाहर निकालनेक्रे लिए जीमनीय शक्तिने जुकाम उत्पन जिया है, तत्र उसव 
शॉपण कराना इप्ट नही है । पतले कफ फा खाव वर फिर वाक पक्व हानेपर ही आनन्द- 
भरव उपयोग करना चाहिये । 

' इवास रोगर्मो कभी-कभी कफ इतने अधिव यार निकलता हूँ कि, रोगी उेचैन हो 
जाता है ऐसे समग्रपर आनग्दर्भरक्मे सत्वर लाम पहुचता हे । श्वासकी अन्य अवस्थामे 
इसका उपयोग नही होता । 

कफज अस्चि और अग्निमाथमे उलतन्न अतिसारमे अना सम्यक, पचन न होम 
उदरमे जलता उत्पन होकर और अन्त्रकी इ्ैप्पिक कलामेँ क्षोम होकर खाव होता रहता 
हँ । इस हेतुसे अतिमारकी उत्पत्ति हुई हो, तो इसकी तीब्रावस्थामें आनन्दर्भ रवा 
उपयोग होता है। हन्तु जीर्णावम्यामें अश्‍वकचुकी उपयोगी हैँ । 
सत्िपात, ग्रहणी विकारमें विशेषत कफयुका आम अधिर गिरना, ककप्रसेक 
भारीपन, अरुचि आँदि लक्षण होनेपर तथा ग्रहणीका निमित्त पारण शीतोपचार या 
दीत यायुमें फिरना आदि हो, तो आनदमैरत्र देना चाहिये । 
शींतोपचार या शीतल वायुसे उत्पन्न मध्यम कोप्डग क, उदरमे वायरी उत्पत्ति, 
मलावरीप्र जीर वार-वार दस्त होनेपर शौचझुद्धि न होना आदि लक्षण होनेपर आनद- 
भरवमा प्रयोग करना चाहिये 1 
वातज अपस्मारमे यह रस आक्षेपको दयातेमे सहायक होता हैं । 


जानदमैरव रसमें काले वन्छनांगके स्थानपर ब्वेत बच्ट्रबाग मिलाथा जाय, ती 
उदकमेह, पिष्टमेह बार्नमेह आदि कफज प्रमेहोपर अच्छा ठाम पहुचता है । इस रस 


re 
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के प्रमेहपर प्रयोग करने में इस वातको सम्हाळना चाहिये कि, मूत्रमें शकेरा बिलकुल न 
हो; यदि है तो भी अति कम मात्रामें मूत्र वार-वार अधिक परिमाणम, मूत्रका विशिष्ट 
गुणत्व अति कम और मधुमेहमें तृषा, दाह, विपचिवापन आदि लक्षण न हों, इस स्थितिम 
आनन्दभैरव रसका अच्छा उपयोग होता है । इत प्रमेहोंमें मुख्य लक्षण अपचन भी होना 
चाहिये । अग्निमांद्य इतना हो कि, थोडा खानेपर भी पचन न हो ! इस तरह अपक्व 
अन्न पक्त्राशय और बृहदइन्त्रमे रह जाने से प्रमेह या मूत्रातिसार उत्पन्न हुआ हो, तो उसपर 
आनन्दर्भैरव रस देना चाहिये । (औ०गु० धघ० शा ० ) 

द्वितीय विधि----शुद्ध सिंगरफ, शुद्ध बच्छनाग, कालिमिचे, सोहागेका - फूला 


और पीपलको समभाग मिला नागरवेलके पानके रसमें १२ घंटे खरलकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 


उपयोयग--यह रस कफज कासके निवारणाथे व्यवहृत होता है । दिनमें 
दो बार १-१ गोली जल या गह्द-पीपलसे देवें । कासके अतिरिक्‍त जुकाम,अपचन,कुछ 
दूखार होना, दिनमें २-४ बार शौच होना आदि पर भी लाभदायक हे । 


(३८) कपूर रस । 


विवि--कपुर, शुद्ध हियुळ, शुद्ध अकोम, नागरमोथा, इन्द्रजा और जायफळ 
को समभाग निला ३ घण्टे अदरखके रसमें खरलक्रर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(भै ० २० ) 
सात्रा--2 से १ रत्ती दिनमें ३ बार जलके साय देवे । 


उपयोग--यह र्त ज्वरातिप्तार, अतिसार ६ प्रकारके ग्रहणी-रोग और 
प्रबल रत्रतातिसार अर्घदको रोगानुतार अत्‌ पानके सांथ देचेसे सत्वर दूर करता है । 
विसूचिक्रामे दूषित मळ निकल जानेकै पश्चात्‌ २-२ घण्टेपर देनेसे अतिस।र और वमन 
दोनोंका निवारण करता हैँ 1 i 


वितातिसार और इसके साथ ज्वर, तृषा, दाह, चक्कर आदि लक्षेण होनेपरं तथा 
पीळा,नीळा और अरुण रंगका मछ होनेपर,इस रसका अच्छा उपयोग होता हँ । अन्यं 
सव प्रकारके अतितारमे इतना अधिक लाभ नही होता । 

संग्रहणीके सव प्रकारोंपर इसका उपयोग होता है, ऐसा मूल ग्रंथकारने लिखा 
हैं । परन्तु पित्तज और वातज ग्रहगीमें ही इसका अच्छा व्यवहार होता है; कफजमें 
नहीं होता । क 

वातज संग्रहमीमे भोजन पचन ठीक नही होता । खंट्री वास वाली उम्र डकारे आती 
रहती हें; मुह और कंठ मूखते है; एवं तुषा, नेत्रके पास अन्धक्रार,कानमें आवाज तथां 
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कण्ठ, पाव ,जघा, गुत्फ आदि सवि स्यातोमें पोडा,उदरमे सुई चभाने सद्श वेदना, 
हृदय व्यया,निबँछना) इता, मुड्मेँ वेस्वादुपन, भोजनकी इच्छा होती है, परन्तु 
खामेरे सोयमें उदरमें काटने सदृश पीडा होना रोगके अनुसारसे क्षूषा अच्छी लगना, 
हाय-पैर गढ जागा, अअपनता, अनरचत होनेपर अकारा, अनेक समय पतले शौच 
होवा, चिपचिपा आमनिश्चित झागमुका मळ बडी आवाजसे साय गिरना, बहुत समय 
किछओेसे मल आना, मळरूडि न होना, शोचशका बनी रहना, शौचका वेग वारन्यार 
आमा आदि रक्षण होते है । थोडा [ठे पर शौच होता है, और इसमे कुछ अच्छा भी 
माठप पडता उँ , परन्तु पुत पुन शीच जानेको इच्छा होतो रहती हे । इस परिस्थितिमें 
उतम शामक औषधि चाहिवे,बह क्रूर रस है । इप रसायनमें मफीम,जायफल मादि 
घामक द्रन्येसि वातवाहिनियोता उसन्न हुआ क्षोम कम होता है, जिससे शौच दावा 
भी कम होती हूँ । 
पित्तत्रवाव सग्रहणीमे नी दा-पो ठा,रक्‍तपुक्‍्त पतड़ा दुर्गेधभव मल हो जाता है, 
अधिक वेदना नही होतो, हठा भो नहो पडना, परन्तु उदरमे दाह,गौचमो जलन 
मलात्सगे होवेपर मी गुदामे दाह, गुदापाह,सर्रागमे दाह,भरुचिततुपा आदि लक्षण 
अतिक होने है । इस अवस्यामे फर्गेर रप अच्छा उपयोगी है । 
रक्यातिमारमे अफीम समान तीव्र स्तम्भक ओयविंशी अपेक्षा श्रियगु, लोघ, 
अर्जुन या धायके फूल सदृशा रक्तस्तम्भक और रक्तग्रमादन करनेवालो ओपधि देना 
हितकर है) अफीम तीव्र शामक होगेमे अन्तरेन्द्रियका व्यापार अत्यधिक मद होजाता 
हूँ । किर इपह़ी क्रिप्राशविन अउेक वार नष्टप्राय हो जाती है। उसे नियमित हानेमें 
बहुत बाळ लप जाता है | अत इप विकार पर हो सके तवतक अफीमप्रबान ओषधि 
न देना , यह अच्छा माना जायगा । | (औ० गु,० ध० श्रा०) 
सूचचा--कर्पूर रस अझीम और जायफछ अनति स्तम्भन करनेवाली 
ओपधि होतमे अतिसार कौर सग्रहणोकी आमावस्या (कच्चे आम) में इसे प्रयोगमे 
नही लेना चाहिये । &: 
नये रक्‍तातिसार के प्रारम्भमें इसका उपयोग नही करना चाहिये, वरन 
अप्रक्बदोग भीतर ही रहजानेते १-२ मास बाद फोडा फुसी आदि अवेक-रोग 
होजाते हँ । 
(३६) अगस्ति छतरान रस | 
विधि-.शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १-१ तोला, शुद्ध सिंगरफ २ तोले 
घतूरेके शुद्ध बीज ४ तोळे और शुद्ध अफीम ४ तोळे ले छे । सवको विधिपूर्वक मिला, 
मागरेवे रसमें ७ दिन खरछ करके आघ-आघ रत्तीकी यालिंया वनादेँ | 
(यो० Xo ) 
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माञ।--१ सेर गोली दिनमें ३ समय । अतिसारमें जीरा और जायफळके 
चू णके साथ । मन्दाग्नि,वमन, शूल, कफ और वार्तावकारमे त्रिकटु और शहदके साथ 
प्रवाहिकामें कालीमिर्च और घीके साथ । 


उपयोग--अगस्तिसूतराज शासक, वेदनाहर, जन्तुध्न और अतडीमे उत्पन्न 
होचेवाली अब्धातु ( जल ) की वृद्धिक्रो कम करता हूँ इसका उपयोग पक्वातिसार 
आर निरीम ग्रहणीमे विशेष लाभदायक है । इसका उपयोग आस संहग्रणी, आतिसार 
की आमावस्थामें नहीं करना चाहिये । लंघन द्वारा आमपाचन करा फिर इसत 
उपयोग सम्ह।लपूर्वंक करना चाहिये । 


पक्वातिसारमें कफ, वात और कफवातज प्रकोपमे इसका अच्छा उपयोग होता 
हूँ । विशेषतःबड़े-वड़े जुलाब लगना, उदरमें आक्षेप सदश शूल,रह-रह कर शूल चलना 
और कुछ काल .शमन हो जाना आदि लक्षण हों तो अगस्तिसूतराज़ रस उत्तम कार्य 
करता हे । यदि इस रोगमें झागयूक्त कुछ दुर्गन्धवाली बमनभी होती हो, तो 
अनुपात रूपसे त्रिकट और शहद मिलाना चाहिये । 

संग्रहणीके विकारमे आमावस्था दूर होनके पश्चात्‌ इसका अच्छा उपयोग होता है । 
वातप्रधान और कफप्रधान संग्रहणीके रोगीको मठ्ठापर रखकर इस ओषधि का उपयोग 
करते रहनेसे अच्छा लाभ पहुंचता है । ऐसें अनेक रोगियोंको लाभ होनेके उदाहरण मिलेहें । 


A 


कफप्रधान संग्रहणीमें वेदना होती हूँ परन्तु तीब्र नही होती । मल दुर्गन्ध युक्त, 
चिपचिपा कफ सदुश होता है । इस स्थितिमे इस रससे अच्छा लाभ होता है । मलकी 
दुर्गन्ध कञ्जली और हिंगुलके हेतुसे कम हो जाती हँ; तथा पित्तत्राव योग्य मात्रामे 
होनेसे अग्निमांद्य कम होता है । धतूराके वीजसे अन्त:खाव अर्थात्‌ कफयुक्त अव्‌घातु 
सवाव नियमित होता हुँ । 


वतूरेस वातप्रधान ग्रहणीमे क्षोभ और शूलका हास होता हे; और अफीमके योगमे 
पुर्णप्रजमन होता है । वातग्रहणीमे जो.भयंकर शल होता है; उसे अफीम सत्वर दूर 
करती हूँ । इस ओपधिके देनेपर बस्ति देनेसे कार्य जल्दी होता है । विज्येप अनुवासन 
वस्ति (या एरंड तेलकी पिचकारी) देनी चाहिए । ग्रहणीमें पहिले अग्निमांद्य होनेसे 
चूत वा अन्य प्रकारके रहका उपयोग न करना अच्छा माना जायना । 


अतिसार या ग्रहणीके अन्तमें क्वजित- प्रथमावस्थॉर्मे अपेक्षाकरनेपर भी वार-वार 

दस्त नोते रहते हँ । इस हेतुसे गृदामार्ग और संपूर्णकोष्ठकी ग्राहक आयित विल्कूल क्षीण 

ही जाती इँ । फिर मल भीतर नहीं रक सकता; सस्वर बाहर आ जाता है । इस अवस्थामें 
अगस्तिमूतराजका उपयोग अच्छा होता है । 


3३६ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


प्रवाहिया, बिना बोध वा-यार शौच हो जाना, इस तरह अधिक विछना, किसी 
विभीको अक चरसे विउनेपर गुदावा व हर निकर जानी दिसी-विसी रोगीको- 
वैदनाके हेतुसे मच्डा आ जाना इत्यादि लक्षण होनेपर अगस्तिसूतराज ग्सका उपयोग 
बहुत अच्छा रीता है । घतूरा अन्तस्नाव और आक्षेपफो कम करता हैं, नथा अफीम 
वेदनाका निवारण करती रै | - । 
मृतमार्गेमेंसे शकरा ( छोटे ककर ) या मिकता (रेत) जानैपर आशयोपर 
आघात पहुँचता हे, जिससे शूल उत्पन्न होता है, यह शूळ वितनेही रोगियोमें अति 
भयकर होता है । सिकता या दाकेराका विद्रावण हो जाय, या इनकी उत्पत्ति विल्कूल 
न हो, और उत्पन्न शकरासिकता मूत्रमागमेसे सरलताप्र्वेक निकल जाय, इस तरहकी 
औषध योजना करनी चाहिये । परन्तु ऐसी चिकित्मामे समय अधिक लगता हुँ, और 
शूछकी नासदायक वेदना हो रही है । अत 'पश्चाच्चिबित्सेसूण वा वलवन्तमुपद्रवम्‌” 
इस न्यायानुसार वरुबान्‌ उपद्रवको पहिछे जीतना चाहिये अत शूल शामक चिकित्सा 
तत्काल करनी चाहिये । इस स्थानपर अगस्तिसूतराज रसको मूत्रल अनुपानकै साथ 
देना चाहिये । उशीशसव, चदनासव, सारिवासव या अरविदासव, यह भासव कल्प 
अनुपानरूपसे विशेष अनुकूल रहता हे । अगस्तिसूतराजसे स्तम्भन होकर मूनका परि- 
माण कम होनेंकी सभावता हे । इसी हेतुसे मूत्रल अनुपानकी योजना की जाती है । 
यकृतुवा पित्त अधिक गाढा हो जानेमे पित्ताशयमें अश्मरी (पत्यर) बन 
जाती है । कभी एक गोल वडी क्षण्मरी होती है, कभी २-५ या १०००-२००० या 
इससे अधिक वाजरीके कण स दुश होती है । इममेंसे कोई कण जव पित्तनलिकाम 
होकर प्रहणीम जानेका प्रयत्न करता हूँ, तव छूलकी उत्पत्ति होती है । यह शूल वात 
प्रधान होता है । इसका मू कारण पित्तस्रावकी न्यूनता है । इस हेतुसे पित्त शुप्क 
होकर जम जाता हैं । चिकित्मा कारणानुरोधसे करनी चाहिये , अर्थात्‌ वस्तुस्थितिका 
परडिवत्तनकर पित्तको सम्यक गुणयुक्त बनाना चाहिये 1 यह काय ताभ्रप्रधान भौपधि 
मे होता है ताम्रभम्म करठेके रम या कुटकीके साथ दी जातीहूँ अथवा सृतेशख दिया जाता 
दै। परन्तु कभीशूल इतना भयकर होता वि, पहिलेउपद् व दूर कर-नेवी चेष्टां करनी पडती 
है, ऐसे समयपर घूछजनित वेदनाकोरामन करनेके लिये अगस्तिसूतराज रम वति उपयोगी 
ओषधि है 1 { और गु० ध्‌० दाऽ ) 
सूचना--इस ओपधिमें अफीमका परिमाण ज्यादा है । अत सम्हाऊुपूर्वक 
यारी मात्रामे उपयोग करना चाहिये । 


(४०) कनकछुन्दर रस क 
विधि--शुद्ध हिगुछ, कालीमिचं, शुद्ध गन्धक, पीपल, सोहागेका फूला, शुद्ध 


उच्छनाग और शुद्ध धतूरेवे वीज सबको समभाग मिला भागने क्याम ४ प्रहर 
खरदवर एक-एक रसीची गोलिया बनावें । (मेन २०) 
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मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार मठ्ठेकै साथ द्‌ । 
उपयो ग--कनकसुन्दर रस ज्वरातिपार, अतिसार और संग्रहणोको दूर करके 
अग्नि प्रदीप्त करता हे । 
यह रस छोडे बा इकोके लिये उत्कृष्ट ओषधि है । बाऊकोंक्रे दाँत निर्कछनेके 
समय त्रासदायक लक्षणोंको कम करनेके लिये इस रसका उपयोग आति लाभदायक है । 
दाँत निकलनेके समय विशेषतः वातविक्ृतिजनित लक्षण उत्पन्न होते है । 
बालक डरपोक बन जाता है; बार-बार रोता रहता है; और पचनक्रिया बिगड़ जाती 
है । किर इसी हेतुसे उद रमेंअ फारा और वमन या अतिपार होते हे । दस्त बहुचा हरे रंग 
का होता है; दस्म दूब-पाती पृथक्‌ होते है; दुवक्रे दविकण जैसेके-वैसे भासते है । 
मानसिक स्थिति स्थिर होजाती है । किसी तरह चैन नहीं पड़ता बच्वा एकसे दू परेकै 
पास, दूसरेसे तीसरेके पास जानेका प्रयत्न करता है । धोरे-धीरे रोता, जोरसे रीना, 
चिल्लाना, काटना, मसूड़ोपर अती मुठ्ठी जोरसे दवानेका प्रयत्न करना, निद्राताश 
'ओर इसो हेनुसे नेत्रमें भारीपयत आदि लक्षण उपस्थित होते हे इस व्याधि पर कनकः 
सुन्दर रसका अति उत्तम उपयोग होता है । दन्तोदभव ज्वरमे यदि ज्वर {शारीरिक 
उष्मा) अति तीग् न हो, तो कनक सुन्दर देना चाहिये । इस रममे रहे हुए घजुरोंके 
वीजोसे वातप्रकोपका शमन होकर ज्वरकी निवृत्ति होती है । 
` ग्रहगोके विक्रारमे निराम अवस्था होनेपर इस रसका उपयोग होता हूँ । जब तक 
कच्चे आम निकलते हों; तब तक्र एक दो दिन लंघन कराना चाहिये । किर औषध योजता 
करनी चाहिये । प्रत्येक शोचके समय रक्‍त निश्चित थोडी आम गिरना, इसके साथ उदरमें 
अतिरय शूक निकडना, किर जोरसे किछनेपर कुछ अच्छे लगना, कभी-कभी शोचके लिये 
वैडे-बैठे देर तक फिछता ही रहता, उठवेको इच्छा न होना आदि.लक्षण प्रतीत होते हों, 
तो उस अवस्यामें अफीम सदुश स्तम्भक ओषधि देनेसे अन्त्रमें रही हुई तूक्ष्प सांसपेियोका 
स्तम्भन होकर आम और मलका निःसरण उत्तम प्रकारमे नही होता। आम और मळमें 
गे क. जानेसे वह अधिक प्रवल विकारको उत्पत्ति करता है । कनकपुन्दर 
देनेमे उपमे रहे हर बनूरा और भांग वेइना शमन करते है; मांसपेशियों हा स्तम्भन नहा 
करते; ओर इपके वितरोत मठ निःसरणमें सहायता करते हे । हिंपुल जस्तुच्त ए” 


संग्रहणी रोगको अपेक्षा त्रिगे! ठाभदायक है। बडी आयुवाले विशेषतः वातप्रधात त्रे 
वाले रोगियोके लिये यह जावक उपयोगो है।इस रोगका उपयोग जोगे रोगकी 
नये रोगपर अधिक होता हुँ । 
र 27 ७ र छ 1 
अतितारके विकारमे वातज बान लक्षण होतेयर इक ओषबिका हस ल्लावको 


€~ 


होता है । अतिवारमे अन्त्रका इलैष्विक कलामेंते खाव अविक होता ८! 
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सुचना--इसके सेवनसे किमी-कितरीको तुपा वढ जाती है एव शक्तिसे मात्रा 
जविक होनेपर मादक असर होता हँ । ऐसा होनेपर मटुठे का अधिक सेवन करना 
चाहिए, तथा मात्रा कमकर देनी चाहिये । 


ति ७, € 
(४४) लघुलाही इण । 


विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धः, सोऽ, गालीमिर्च, पीपल, अजवायन, भुना 
जीरा, कालानमक, मेधानमक, मुनी होग, और बिडनमक, से संथ समभाग और 
कुडाकी छोठ (मनान्तरमे भुनी भाग) सयके वरायर छें । काष्ठादि ओपधियोका बारीक 
चूर्ण करें फिर कज्जली मिलाफर खरठ करे । 


मात्रा--२ से ३ माशेतक दिनमें ३ बार मटठेके साथ । 


उपथोग--प्रह चूण नयी वातज, पित्तज और आमप्रवान मग्रहणी, गूढ, 
जफाग, पेचिश और सत्र प्रकारके शुग्वहित अतिसारका नाश करता है । अवती 
सबारगशक्ति उढाकर अन्तको बलवान वनाता हे । रक्नानितार और उदरशूलका दमन 
उरता है, एव आहारको अच्छी रीतिमे पचन कराकर मलको याघता है । 


जितको भाग अभुकूर न हो, अत्रकी धारण शकत शिविर हो जानेमे बार-बार 
दस्त लगते हो रहते हो, त०( उदरमें मरोडा भी आता हो, उपके लिये कुडाकी छाळवाली 
मह ओप अति हितकर है । 


(४५) शंख घटी । 


विघि--इमलीगा क्षार (भस्म) ४ तोळे और पाचो नमामिलाकर ४ 
तोके ठे । मगरको २० तोठे नीने' रसमें घोळ दें । पश्वात्‌ ४ तोठे शुद्ध शक्षरों तपा-तपाकर' 
जिपर जाय, तवतत्र' उक्ष रममे वुस्ञावें या जसभस्म मिला ले । बादमे भूनी हींग, सोठ, 
मिच और पीयड ४-४ तोठे, जुद्ध पारा, शुद्ध गन्वक और शुद्ध वच्छनांग, तीनो १-१ 
तोड़ा छे । पारदन्गावककी फ्ज्जटी परके गव भस्मके साथ मिलावें। पञ्चात अय 
आइवियोजा कमडळाव चूग मिला, ३ दिन नीवूके रनमे सरळ करके १-१ रत्तीको' 
गोछिया यनावें । 

मात्रा--१ से ४ गोली दिनमे ३ सभय जलवे साथ देवे । 

उपयोग--बहू पटी क्षय, ग्रहणी, अजीर्ग और पवितबूल, आदि व्याबिकों 
द्रगर अग्निको प्रदीप करती है 

कस वटी आयुर्वेदे पाचन ओपरधियोमे' भोनर एक उत्तम औषधि हँ । विष्डन्धा- 
जीणे जनित अफारा, उदरव्पया, शूळ ओर व्याकुछता होनेवर शल वटी उत्तम उव- 
थेण होता हे | अधिक भोजनऋर छेतेपर उदरमे भारोवन या उदरमे वेदना होनेपर 


र 
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नाला 
नी 


शं वटी अति हितकर हैँ . वातवद्धंक या जड़ भोजन खानेपर कुछ समयके पश्चात्‌ उदर 
मून खिचने लगता हो रेसा भातता ई; श्वास लेतमे प्रतिबन्ध होता है; चलना-फिरना 
तो अशक्यप्राथः हो जाता हे . इस विकारपर शंख वटी देने से आमाशय वन्धको उत्तेजना 
मिलती है; एवं आमाशथमें अलसीभूत अन्नको आगे गति करानेमे सहायता मिल जाती 
है । इस हेतुसे उदरकी खिचाई और व्यथा कम हो जाती हुँ मंव्यम कोष्ठ(लघ्‌ अन्त्र) 
के शूलमे भी यही स्थिति होती है; उसपर भी शंख वटीका अच्छा उपयोग होता हे । 
इससे अन्त्रकी पुरःसरणत्रिया बढ़ जाती है; अवरोध दूर हो जाता है; और अन्नको 
आगे-आगे चडानेमें सुविल्षा हो जाती है । इस तरह गूलके हेतु नप्ट हो जानेसे शूल स्वय- 
सेव जमन हो जाता हे । लघु और वृहुइन्त्रके संगम स्थानमें अपक्व अञ्च संचय होकर 
आनाह ओर शूल उत्पन्न होनेपर शंख वटीका उत्तम उपयोग होता हे । ये सव 
विष्टव्याजीणं अवस्याए' हे; और यह शूल उस अजीर्ण अनित हे । 

विदग्धाजीर्णमे कण्ठमें दाह, खट्टी डकार, उदरमें जलन, भोजन करनेके पश्चात्‌ 
घण्टौं तक अन्न जेसाका वैसा पड़ा रहना आदि लक्षण होते हे । इस अवस्थामे गंखवटी 
अच्छा लाभ पहुचाती है । 


अपक्व आहार, विदग्धाहार जनित मूर्च्छा, अत्यधिक भोजन, विष्टम्भकारक 
अन्न, कच्चे या अर्द्धपक्व भोजन, पक्के भारी भोजन, शीतल पदार्य या दूर्गन्धयुक्‍त 
भोजनका सेवन आदि कारणोंसे अतिसार हो जाता है । यह आतसार अन्नविपके हेतुसे 
होता हे । इस अन्नविषसे विष्टम्भ, वेदना, शिरदर्द मूर्च्छा, भ्रम, पीठ और कमर जकड़ 
जाना, जंभाई, हाइफूटना, तृपा, ज्वर, छदि, प्रवाहिका, अरुचि, अपचन आदि विकार 
ही जाते हे । इस अन्नविषसे विदाह होकर अन्त्रकी इलेष्मिक कला विकल होती हे; और 
अब्यातुकी बृद्धि होती हे । फिर यह अब्धातु (जल) अपक्व आहारमे मिश्चित होकर 
बड़े-बड़े जुळाब लगते हे । इस ज लाबके साय उदरमे अफारा भी होता हे । सारे उदरमे 
मन्द-मन्द वेदना होती हे; या शूल चलता है । ये सब अन्नविष जनित क्षोभसे होते हे । 
इस अतिसारमे शंख वटी उत्तम कार्य करती हे । 


ग्रहणी रोगको अति तीब्रावस्थामे इस ओषधिसे अधिक लाभ नही होता । परन्तु 
इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेके पहिले अग्निमांद्य, अजी, अन्नविपसंचय आदि पर इसका 
अच्छा उपयोग होता है । एवं ग्रहणीके तीब्र विकारमे भी कफप्रधान रक्षण और शु 
होनेपर शंख चटी उत्तम लाभदायक है । 

अग्निमांयमें अरुची और शूल अधिक होनेपर शंख वटी का बहुत अच्छा 

उपयोग होता है । 

परिणामशूळवें विवन्ध, अफारा और कोष्ठशुल, ये लक्षण होने या अन्न आमाशयम 
अविक समय रहकर शूल उत्पन्न होनेपर शंखबटी दी जाती हे! 


३४४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


जीर्ग वद्धकोप्ठके विकारमें छयु और वृहदत्रके सयोगस्थान, अन्त्रपुच्छ, वृहदन्त्र, 
इन स्थानोमे अकारा, कत्ज होकर भयकर त्रात, शु द, घपराहट, या अस्वम्यता आदि 
लक्षण प्रतीत होते हो, तो घख वटीका उत्तम उपयोग होता है । 


गखपडी वात और बातहक दोग, रेस दूष्य तया आम) धय, यङ्‌, प्लीहा, ग्रहणी, 
घु अन्य, वृहदन्त्र, इन स्पानोपर लाभ पहुचाती हूँ । 


सूचना--इस वटीके अधिक उपयोगसे मुखपाक, दातोमे वेदना, ववचिते 
अर्थ आर रकन गिरना आदि उपद्रव उत्पन होते ह॑ 1 (ओ० गु० ध० धा०) 


(४६) शंख्रोदर रस। 


विवि--शल मस्म “ तोरे तया शुद्ध अफीम, जायकड और सोहागना 
फूछा १-१ पाळा मिलावर सरळ करें | (२० यो० सा०) 


मात्रा--3 से ? रतो दिनमें 3 से ४ वार मञ्चन-मिथ्री या मद्ठेते साथ । 
पक्वाशयक' श्लपा गुड और गेटवे कवाथवे साथ | 


उपयोग--ग्रह रस रक्वातिमार, सकतार्श, पक्वातिसार, भयकर शूलवहिन 
पतने, पोळे, लाडु, या नोठे कप्टपाध्य अतिवार, गुदामे जलन और जनेक प्रकारके 
उल्तट गूळ आदिको तत्काळ नष्ट करता है एव आमकापचन करता हुँ । 

घलोदर रममें स्तम्मक गुणको अवेक्षा वेदनाशामक गूण अति उपयुक्त है । 
इस हितुमे उसका प्रयोग घूलमह अतिसार, नोब्र पक्वातिसार और निणाम संग्रहणीमें 
किया जाता है । जजोगें, विदग्य आहार, बिष, गर, कमि आदि क्षोमक नासदायव 
निमित्त कारगोमे उत्पन अतिवारमें मू द क्षोभक कारणको दूर करना यही इसकी उन्कग्ठ 
चिकिल्वा ह | इसके अतिरिक्त कारणोंने होनेवोळे पक्व अतिसार तया आमातिसार 
या आमपपग्रडगीको प्रयमावस्थाको छोड, लेव, अवस्थामे इस उत्तम उपयोग हुआ 
हुँ । पित्त या वातप्रफोपमे अन्य सोम होफर जनिपार हुआ हो, तो इसे उपयोगर्मे ठे । 


बडेच्चड़े पतठे, पीले और गरम-गरम जुठाव, नोठे लाल रगके दस्त, अतितृपा, 
क्वचित्‌ मूर्छा, आमाशय आदियें दाह, गु राद्रारमे जदन और परिपाव, मौचके समय 
बत्ति जलन, रक्‍त गिरना और व्याकुळता आदि छूपग होनेपर मक्सन-मिश्रीके साथ 
इस रसका उपयोग करना चाहिये । 

अरुण वर्णका झाग और कागयुक्त योडा थोडा दस्त होना, अति किछना,दार-वार 
झोव होता, उरमे मयहर इद, मव र वेगे ₹ पेचिश हाहर शा होता तथा शोचके 
समय अति कष्टदायक नवह्या वेदना आदि लक्षण होवेवर झखोदर रम आयु 
फलप्रद हूँ । 


खरलीय रसायन । ३४५ 
_ जिक्ष अतिपारमे किछ-किछ कर थोडे-थोडे दस्त होते हों; दस्तमे विशेषतः आम 
ओर कुछ रक्त हो, गुदामागमे दाह, गुदापर स्पर्श भी सहन न हो, यह लक्षण हों, तो 
शखोदर रस देना चाहिये । 


यह रस वात, पित्त, ये दोष; रस रक्‍त, मांस, ये दूष्य; तथा यात्‌, लघ्‌ अन्त्र और 
बृह्दन्त्र, इन स्थानों पर लाभदायक है । (औ० गु० ध० शा०) 
सूचना--इस रसमें अफीम होंनेसे कम परिमाणम ही देनी चाहिसे । कदाचित्‌ 
किसीको अफोमके नशे का असर हो तो नीवूका रस मिलावें। सगर्भा स्त्री को 
यह रस नहीं देना चाहियें । 
(४७) जातिफलादै वटी । 
विधि--जायफङ, सै धानमक, शुद्ध सिगरफ, कौडी भस्म, सोंठ, शुद्ध 
अफीम, धतूरेके गद्ध बीज और पीपल, सबको समभाग मिलाकर वारीक चूर्ण करे। 
फिर नीवूके' रस, धतूरेके बीजके क्वाथ और भांगके क्वाथकी एक-एक भावना देकर 
अध-आध रत्तोकी गोलियां वनावे । ५ गे (बै० सा० सं०) 


मात्रा--१-१ गोलो दिनमें ३ थार मट्ठा अथवा जलके साथ-। वमनसहि 
अतिप्तारमें नीवूके रस और मिश्रोके साथ । अपचनजनित विसूचिका पर हींग और 
सँ घानमक मिले मट्ठेके साथ । 
उपयोग--यह ओषधि पक्वातिसार, निराम संग्रहणी, अजीर्ण जन्य विसूचिका 
ओर जलको दर करती है । यह शामक, स्तम्भक और पाचक है । अबीर्णेजन्य 
विसुचिकामे छोटी आयूवालोंको थोड़ी नात्रामे दी जाती हे । नूतन संग्रहणी आमानुन्ध 
हो, तो इसका उपयोग होता है । इसके सेवनसे अजी गँजन्य शूल, अतिसारमें होने' वाले 
तीब्र शल और मध्यम कोष्ठस्थ शल, शीध्य गमन होते हं । 
अतिसारमें बड़े-बड़े पीले रंगके जुलाब रूगना, उदरमें शल या भयंकर पीड़ा होना 
पहले प्रत्येक समथ पर अधिक शौच बिना त्रासमे होना, फिर उदरमें दर्द अधिक होना 
और व्वास भर जाना, खट्टी-खट्टी वमन होना आदि लक्षण होते है इस पर जातिफलादि 
वटी नीवकै रस और मिश्रीके साथ या मद्ठके साथ देनी चाहिये । 
छोटे बाळकोको अजीर्णजन्य विसूचिका वॉ. अतिसार होने पर इस ओपधिका उपयोग 
होता हुँ । यदि शूळ तीब्र हो; जुलाव बार-बार बड़े-बड़े लगते हों; व्याकुलता अति हो; 
परन्तु उदरमें अधिक दोष संचय न हों, तो इस वटीका उपयोग करना चाहिये । 
संग्रहणीमे आमानूबंध हो; और विकार थोडेही दिनोंका हो, तो इस ओषधिका 
उपयोग होता है; किन्तु जीर्ण संग्रहणी और आम संग्रहणीमें इसका उपयोग नहीं होता । 
विसूचिकामें दो प्रकार हे--जन्तुजन्य और निर्जन्तुक । जन्तुजब्य विसूचिकामें 
वन वटीका उपयोग होता है । निर्जन्तुक विसूचिकामे विशेषतः अपचनसे उत्पन्न 


~ ~ 


३४६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


होनेपर इस चाविफडादि वटीका प्रयोग क्रिया जाता है। आमलक्षण अर्थात्‌ उवाक, 
मुहमें पानी आना और अफारा आदि लक्षण हो, तो यह वटी नही देनी चाहिये । 
मध्यम कोप्टस्य शूल, अपचनमे उत्पन्न अतिसार या सग्रहणीमे उत्पन्न तीआ 
त्रासदायक शूळ, ये सब इस ओपधिसे त्वरित प्रशमन होते हं । 
सूचना--अतिसारमें जव तक कच्चा आम गिरता होवे तब तक इसका या 
अन्य अफीमयुक्त स्तभक जोपधिका उपयोग नही करना चाहिये । 
(४८) हियुल बदी । 
विधि-शुद्ध सिंगरफ, कच्ची हींग, सुपारीके फूल, जाविश्री और अफीम 
२-२ तोळे लेकर वारीक चूर्ण करें । फिर चार वडे पककेसंट्रे अनारमें सडूडाकर ओपधि 
भर, ऊपरमे बन्द करें! पश्चात्‌ थोडा सूत रपेट, ऊपरमें वाटीके ममान जलमेँ गूदा 
हुआ गेहे का आटा पाव इच मुटाई जितना लगार्वे । फिर वाटीकी रीतिसे सेककर 
खड्डेमें दरा दें, मौर ऊपरसे ३० मेर आरनोकी निर्बम कूटी हुई अग्नि डाले । 
खड्डेमें अनारकी वाटोपर एक-एक इच घल अथवा रास डालें । फिर ऊपर निर्धूम 
अग्निकी गरम राख दवार्वे । २ दिन वाद अग्नि बिल्कुल शात हो जाय, तव निकाल 
अनार रहित ओपधिको खरल करके चन बरावर गोलिया वनाळें । 
(प० श्री रामनाथजी मिवेदी) 
सूचना--अनारके ऊपरका आटा सड्डेमें दवा देना चाहिये । 
खड्डेमे अनार रखनेके समय कटा हुमा भाग ऊपस्की भोर रहना चाहिये! 
अन्यया रस बाहर निकलकर ओपधिका गुण बहुत वम होजाता है 1 


मात्री --१-१ गोली दिनमें २ से ३ वार जलवे साय देवें । 


कपयोग--यह वटी प्रवाहिका, उदरशूल, रक्तातिसार, पकव अतिसारं 
सग्रहणी, हैजा, मन्दाग्नि, निर्यंलता, वहुमूत्र, वमन, घातुकीणता और श्वास आदि 
रोगोका नाश करती हूँ । 

यह्‌ वटी स्तम्मक, पाचक और वातनाशक है । इससे लघु अन्त्र और बृहदन्य में 
रहे हुए अब्धातुका शोषण, आमका पाचन, उदरवातका नि मरण तथा अन्त्रक्षोभका 
शमन होता है, जिससे पकव अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, नूतन ग्रहणी, 
अजीर्णजन्य विसूचिका तथा उदरशूळ दामन होते है । पित्तविशति और उदरमें 
वायु भरनेके कारण मूत्रशुद्धि न होती हो, वार-बार थोडा-योडा मूत्र आता रहता 
हो, ऐसा बहुमूत्र रोगभी इसके सेवनसे दूर होता है । 

हँजेमें दूषित मल निकल जानेके पश्चात्‌ दो-दो घण्टे पर १-१ गोली देते रहनेसे 
६-८ घण्टेमें रोग निवृत्त हो जाता हैं 1 


ग्रीष्म ऋतुमें ऋतु परिवर्तनसे उत्पन्न अतिसार और ग्रहणी रोग कभी-कभी उग्र 
बन जाते हे । इन विकारोंमें दिनमें ५०-१०० बार शौच जाना पड़ता है । बार-बार 
थोडा-थोडा शौच होना, उदरमे अति बलपूर्वक मरोड़ा आना, प्रवाहण करनेपर कुछ 
आम आना या किचित्‌ रक्तमिश्रित थोड़ा मल गिरना घबराहट, अति थकावट, बचेनी, 
मुखमे जल भर जाना, उबाक आना, क्वचित्‌ मन्द ज्वर रहना आदि लक्षण होनेपर 
, इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता हे । 

रक्तातिसार होनेपर उदरमे मरोड़ा आकर रक्तमिश्चित मळ गिरना, गुदाहार 
से काच निकलना, गुदाद्वारमें झनझनाहूट, मूत्र थोड़ा और छाल हो जाना, नाडी कभी) 
तेज कभी क्षीण हो जाना; दस्तके समय किछना आदि लक्षण होते हँ । इसपर यह रस 
उपयोगी हँ । 


सूचना--जब तक पुराना दुषित मल निकलता हो, तब तक यह या अन्य 
मिश्रित ओषधि नही देनी चाहिये । 


(४६ ) रामबाण रस! 


विधि--शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शुद्ध बच्छनाग १ भाग, लौंग 
१ भाग, कालीमिर्च २ भाग और जायफल आधा भाग लेवें । इत सवको मिला पक्की 
इमलीके रसमें १२ घण्टे खरल करके , अंगके ब्रराबर ,गोलियां बना लेवे । | 

(सैन २०) 

अन्य ग्रंथकारोंने इस रसको इमलीके रसकी भावनाके पश्चात्‌ बिजौरा, संतरा, 
अनार, आकके फूल और अदरख, इन सबके रसमें १-१ दिन खरल करनेका विधान किया 
है । इस तरह ६ ओपधियोंकी भावना देनेसे यह रस विशेष लाभदायक बनता है । हम 
इसी तरह तैयार करा उपयोगमें लेते हे । 

इस रसको कफशमनार्थ अदरखके रसमें; वातशमनार्थ निर्गुण्डीके रसमें; पित्त- 
शमनार्थ धनियेके हिममें; इवासपर त्रिकटु और वासास्वरसके साथ; उदर रोगम 
सोंठ, सेधानमक और हरड़के साथ; शोथ पर पुर्नेनवाके क्वाथमें; पाण्डु रोगपर गोमूत्र 
या त्रिकटु, और त्रिफलाके कवाथमें ; क्षयपर शहदमें; विषमवात-वेदना और संपूर्ण बाते: 
- विकारमें एरण्ड तेलके साथ देना चाहिये । 


सात्रीँ---१ से २ गोली दिनमें ३ बार मट्ठे या जलसे दें । 
ऊपयोग--रामबाण रक्त उत्तम, दीपद, पाचक और ग्राही भौषाध है । मयी 
लामसंग्रहणी, भजार्णजन्य अतिसार, आरूवात, मन्दाभ्नि, स्वास, कास, ज्वर, वमन. 


जुकाम तथा दूमिरोगका नाश करता हे । यह रस कोष्ठस्य अब्धातुका गोधन करता 


- हुँ; दूषित अंशको मूत्र और प्रस्वेद द्वारा निकाल देता है; तथा पावन क्रिया बढ़ाता 
रौँ 
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हुँ, जिससे आमजनित विविध रोग नष्ट होजाते है. 


यह रस विशपत वातज वि ति, बफ्ज दिएति और वातक्फज विवाणपर 

लाभदायक हैँ । पित्तप्रकोपमें इसना उपयोग नही करना चाहिये । जय आमादायमे पित्तका 
स्राव कम होकर अग्नि मन्द होजाती है, तव अपचन होता है, आमकी उत्पत्ति होने लगती 
है, बार-बार थोदा दस्त लगना, उदरमें भारीपन वना रहना, उपाय तथा कभी जुवाम 
होजाना, इत्यादि रक्षण उपस्थित होते हँ । उसपर उस रसया सेवन ताभदायक 
है । इसके सेवनसे आमागग्रवा पित्तळाव बढ़ जाता है, जिसे अग्निमाद्य दूर होरर 
मव विकार शमन होजाते हूं 1 ४ 

ग्रीष्म ऋतुरमे दोपहरको अधिउ फिरने, बिगड़े हुए फड, दूषित अन या वामी भोजन 
करने पर, अपचन होकर अतिसार होजाता हूँ । वार वार दस्त लगना, व्यावुल्ता, 
तु पा, कण्ठशोष, जरचि, किसी किमीको जुकाम भी हो जाना और हाथ पै” टूटना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । दम विकार पर रामबाण रसा उपयोग बहुत अच्छा 
हाता है । 

यदि अपचन होनेसे ज्वरोत्पत्ति हई हो, या अग्नि मद होनेसे नियलता आएर 
ब्वासरोग होगया हो, अथवा आम और कफकी वद्धि होकर कास रोगकी प्राप्ति 
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हो, तो उन सउवा मूल कारण (अग्निमाथ्च अथवा अजीण ) दण होनेसे ये नप्ट हो ताते हैं । 
। (५०) नित्योदेत रस । 


बिधि--रसमिदूर, शुद्ध गन्धफ, अभ्यकभस्म, लोहभस्म, तामभस्म और 
शुद्ध बच्दनाग, मव समभाग और सबके वरावर भिछावा मिला जमीवादवे रसमं 
३ दिनंतक सरल करवे मटरवे' समान गोलिया वनाव । (र० रार सु०) 


मात्रा-- मे २ गोरी दिनमें दो बार घी लगाकर निगले । ( कत्ज वालोको 
आध-आध छटात मक्रनक साथ विशेष छामदायक है 1 


उपयोग--इम रसवे' सेवनसे अकी सूजन, जलन, रक्‍त गिरना आदि सव, 
दोष दूर होकर मम्मे मुरक्षा जाते हूँ । यह रस दीपन, पाचन, यङ्ग दुत्तेजफ, ज्वरघ्नम, 
रवतपौष्टिक, वातहर और विषघ्न हैं । 

अशे रोगमे नित्योदित और अद्य कुठार, ये दो इस पधान हें । इन दोनाके वार्यम 
कुछ अन्तर हूँ । अर्थ कुठार आमाशय और यश्त दोनोकी विशति और वठोर कोष्ठवाले, 
के लिये उपयोगी हूँ, कि तु यह नित्योदित विशेषत यकृत की निर्य लतामे उत्पन नग्निमाच 
मलावरोध और आमप्रकोप होनेपर तथा खताद्य पर विशेष प्रयुक्त हाता हूँ । 

यह तू निम्नल होनेपर आवश्यक पित्तोत्पत्ति नही कर सकता और आम विषका 
रकक्‍तमें प्रवेश होता रहता हे । फिर आलस्य, निद्रावृदि, ताद्रा व्याकुलता ,माद-मन्द 

* 


खरलीय रसायन । ' ¬ ३४९ 


ज्वर बने रहना, मलम दुर्गस्धकी उत्पत्ति होना, मलका रंग चाहिये उतना पीला न रहन” 
या सफेद मेला होजाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हे 1 एव अन्त्रकी वातनाडियां निर्बल 
वननेपर उदरमें बायु उत्पन्न होती रहती हे, किसी -किसीके उंदर वायु बनीही रहती ह 
और अति कष्टसे थोड़ी-थोड़ी बाहर निकलती है । इसके साथ कब्ज रहनेसे अर्गके मस्ये 
पर दबाव आता है इस हेतुसे कठोर मल का घर्षण होनेसे वार-वार रक्तस्राव होता हे, 
परिणाममे देहम पाण्डुता आजाती हं; मुखमण्डल निस्तेज होजाता हैं; नेत्र गड्ढेमे 
घुस गये हों, ऐसा भासते हुं; मूत्र बहुधा पीला होजाता हे; जिह्वापर मलकी तह जम 
जाती हे; भोजन करतेकी रुचि नही रहती; मुखका स्वाद मीठा-मीठा भासता हैं; 

थोड़ा चळूनेकी या कार्य करनेकी इच्छा नही रहती इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हे। ऐसी 
अवस्थामै यह नित्योदित रस अमतके सदश उपकारक हे । यदि ज्वर अधिक हैं,तो दही 

थोडी मलाईके साथ तथा मळावरोध और मंद ज्वर होने पर (याज्वर न होने पर) 
मक्खनके साथ देना चाहिये । 


इस रसमे रससिन्दूरका मिश्रण झकितिप्रदानार्थ किया हे अर्थात्‌ यह हृदय और 
यकृत्‌को सबल बनाता हे तथा साथमे रही हुई ओपधियोके गुणधर्मकी वुद्धि भी कराता 
हूँ । गन्धक कीटाणुनाशक विषहर और रक्तजुद्धिकर हे । अभक भस्म वातनाड़ी, मांस 
और मस्तिष्कको पोषण देती हे, लोह भस्म रक्तकी वृद्धि करती हे और रक्तमे 
लाली भी बढ़ाती है । अर्थात्‌ रक्तमे रक्‍ताणु और रक्‍तरंग दोनोंकी वृद्धि करती हे । ताम्र 
यकुत्‌को सवल बनाती हे और आवश्यक पित्त स्राव कराकर आमका पचन कराती 
तथा उदरस्थ दुर्गन्धका भी नाश कराती हं । बच्छनाग रवत आदि धानुओंमेंप्रवेशति 
आम विपको जलाकर ज्वरको शमन कराता हैँ । मिरावा और जमीकन्द आमाणयकी 
क्ति बढाते हे; पचन क्रिया कोसु धारते हे; उदरमे संगृहीत वायुकोवाहर निकालते 
डे और अन्त्रकी परिचालन क्रियाको सबळ बनाते हँ । इनके,अतिरिक्त घी, मक्खन या 
मटठेका सहयोग होनेपर मलको कठोर नहीं होने देते तथा रक्‍तार्श में गिरने वाळे रक्तका 
अवरोध कराते हूं । 


सूचना--रस निकालने, खरल करने और गोलियाँ बांघनेके समय हाथ पर 
घी लगाना चाहिय । 


[ ५१] अशेः्कुठार रस 
विघि--दद्र पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, लोहभस्म और अभ्रक 
भस्म ३-३ भाग, ; वेलगिरी, चित्रकमूल, कलिहारी, सोंठ, मिर्च, पीपल, पित्तपापड 
और दंतीमूल , प्रत्येक १-१ भाग; सोहागेका फूला, जवाखार, सेघानमक ५-५ भाग, 
सबको एकत्र करके ३२ भाग गोमूत्रमे पाचन करे । फिर, चौधारी थूहरका दूध ३२ भाग 
डाळ मन्दाग्निप प्रकाकर मटरके समान गोलियां बनावे । (यो० २०) 
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और ममूडोमें व्यण्ण या पत्र जाने संदूश भासना, मुचराह, कवचिन्‌ पतले दस्त अचित 
होना और उदरमे अफारा आदि क्षण हो, तो प्रदरके गमनाय॑ बोठवद्ध रस अच्छा 
उपयोगी हूँ । 
प्रदर होनेपर भी बार-बार मूत्रमें जेलन,मून लाल या पीछा होना आति लक्षण 
हो तो बोग्वद्र हा उतम उपयोग होता हू । इससे मतकी उत्पत्ति अधिक होती है, उसका 
रग सुपरता है, ओर प्रदरका विकार भी कम हो जाता हैं । 
वृद्धाचम्थामे गर्भाधयकी शिथिल्या या गर्भाशय मुखके विकारके हेतुमे येत 
या रक्‍तप्रदर हाना, साथ-साथ श्वास य। काम हौ, तो वोल्यद उत्तम औपधि हूँ । 
इसके योगसे कफ छटकर पता होजाता ह॑, तया उममंमे दुर्गन्ध कम हो जाती ह 
झ्वाम घवराहूट कम होती हूँ ,और प्रदर भी दूर होजाता हँ । इस तरहके श्वास काममे 
अभ्यकको अपेक्षा वोल्वद्ध रम विशेष उपयुक्तह । तोवर वेग शमन होनेपर फिर 
इवासकी जडको नष्ट करनेके लियो अभ्रक भस्म देना हितकारक हौँ । 
जीर्णकाममे दुर्गन्य युक्त, चिपचिपा सफेद कक होनेपर बोलपद्ध रस अच्छा 
लाभदायक हूँ । इस औओषधिमे कफ छुटता हं, पतला होता हं, और दुर्गन्ध वम 
होती हूँ । 
जीण प्रदर जीणं अजीर्ण रोग यहत्‌ सम्यक वायक्षम न होना त्वचापर 
मुक्ष्म-पूक्ष्म पिदिका होना, मुह फूढा हुआ-सा भासना, हायसैरोमे जलन, वार-वार 
७मुहू आना, कण्ठमेँ रही हुई गाठे बढ जाना, कुछ भी कार्य करनेमी अनिन्छा,निस्तेजवा, 
ओजक्षीणता आदि लक्षण होनेपर बोलयद्ध रस फलप्रद औषध है । 
बोळवद्ध रम प्रमेह, विज्ञेजत कफज प्रमेहके विकारोमें हितकर हे । टस रसमे रही 
हुई वीजावो दका वारय मूनेन्द्रियको कडेव्मिक कापर होता है । इस हेतुसे प्रमेहमें वो "- 
वद्धरस लाम पहुचाता है, तया यह रम स्त्रियोक्रे गर्भाशय, मूत्रेन्दिय, पचनेन्द्रिय, रम, 
रवत और वातकफात्मक विकारोंमें शामक जीर कोय-प्रशमतकारक गुण दर्शाता है । 
(और गु० ध० शार 
सूचना--वायु वढानेवाली और पित्त करनेवाली वस्तुएं नही खानी 
चाहिये । आहार मधर और थोडा ठेमा चाहिये । 


[a 
(५४) आग्नङुमार रस 
विर्धि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धर, सोटागेका फूछा और शुद्ध बच्छनाग १ 
भाग,सख भस्म और कौडी भस्म २-२ भाग और वालीमिर्च ८ भाग लेयर पड़ जम्भीरीं 
पक्के नीयूके र्ममें ७ दिन खरछ करके मगके वरावर गोलिया वनावें। (यो० र० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें > वार जले साथ दे । 
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उपयोग---यह रस अग्निको प्रदीप्त करता है; तथा वातप्रकोपसे उत्पन्न 
अजीर्ण, विसुचिका और कफ रोग दूर करता हँ । अपचन-जनित उदरवात, गुदामागे 
में चातसंचय, गल्मजनित वात और अन्य कोप्ठस्थ वातविकारका प्रशमन करता हे । 
इस रसमें दीयन-पाचन और वातघ्न गुण प्रधान है।इस हेतुसे अन्नमें उत्पन्न अन्नविदाह 
और सड़नकों नप्ट करता है । अफारा, उदरजुल, आमाशय, पक्वाशय और ग्रहणीमें 
बायु संगूर्हीत होना, फिर अपान वायु न निकलनेके हेतुसे अति व्यथा होता, इन सबको 
तत्काल शतन करता हँ । 


यह रस उष्णवीर्यं होनेसे इसका उपयोग कफप्रधान, वातप्रधान और कफ 
चातत्रधात अजीर्णमें उत्तम हीता हे । पित्तजन्य अजीणंमें अग्निकुमार या अन्य किसी 
तीक्ष्ण उष्ण आदिग णयक्त ओउविका सेवनं न करना ही अच्छा मानाजाऱ्यया त्तिप्रकोपमें 
इसका उपयोग न होकर विपरीतपरिणांम की प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ पित्त अधिक 
प्रकुपित होकर उबाक, वमन, व्याकुलता, दाह आदि विकार सबल बनते हे । 
कफज अपचनमे आम लक्षण अधिक होनेपर-- अजीर्ण तु कफादाम तत्र 
झोको$क्षि गण्डयोः” ऐसे लक्षण होवेपर पहिले उपवास कराकर आमका पाचन कराना 
चाहिये । पञ्चात्‌ अग्निकुमार देनेसे सत्वर लाभ होता है । वातप्रधान अजीणंमे कब्जियत 
विशेष रहती है । उसपर यह रस दहीके जलके साथ देना विशष लाभदायक है 


~ 


यदि उदरशूः हो, तो घीको पतला कर उसके साथ अग्निकुमार देना 


£] 


हितकर हे । 


विसूचिकामें दो भेद हे--एक अजीर्णजन्य और दूसरा कोटाणजन्य । कीटाणजन्य 

विसूचिकामें लहशुनादि वटिका, संजीवनी, विसूक्चिकाहर वटी आदिका उपयोग अधिक 
होता हुँ । परन्तु अजीणेजन्य विसूचिकाके लक्षण--भयंकर उदरशूल, अफारा, मू हमें 
बार-बार जल भर जाना, वार-वार वमन होना, उदरमें जडता भासना आदिप्रतीत 
होनेपर अग्निकुनार देना चाहिये । अजीर्णजन्य विसूचिकामें कफप्रकोप या पित्तप्रकोप 
हीनेपर वमन होती हे । इनमें से कफ विक्कतिसे उत्पन्न लेसदार, दुगन्धयुक्त वसन होनेपर 
अग्निकुमारका अच्छा उपयोग होता है । खट्टी और गरम छदि होनेपर पित्तप्रकोप 
मानकर शंखभस्म, वराटिका भस्म, शुक्ति भस्त आदिका सेवन कराना चाहिये 

प्रतिश्याय होकर उवाक या वमन होना, वार-बार रूलाखाव, इनके साथ अफारा 
आदि लकण होनेप र नागयूटिकाकी अपेक्षा अस्निकुमार अधिक उपयोगी है बार-बार 
प्रतिश्याय होनेका स्वभाव और साथ-सश्थ अपचन; अथवा अपचन होकर प्रतिदयाय 
दोना, इन विकारों पर अग्निकुमार उत्तम सफल ओषधि मान गई है । 


कर 


प्रतिश्यायके पञ्चात्‌ होनेवाले कास तग और प्रतिश्याय न होकर दवासवाहिनि 
योम कफ संगहीव होकर उत्पन्न होववाली कास साव-पाथ अफारा, उत्राक, जिहू वा पर 


ही re 


न, अतीत त दिलाई पक, हि 
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सफेद मलसचित होना, मुहमेंमे स्वाद नप्ट होजाना, किसी बस्तुके स्वादका पुरा थोप 
न होना, चरवरे पदाय पर विषेप प्रीति होना, स्निग्ध और स्वादु अन्न दृष्टिगाचर होनेपर 
मुहर्म पानी छूटना आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार देना चाहिये, क्योकि उध्वगत्तिशील 


कृफविकारमें अग्निकुमार लाभदायक माना है । 
गुदाभागंकी अशक्तताके हेतुसे अतिसार (बार-यार थोडा निकलना), अपान 
वायुका अवघ और जडता आदि होते है । यह विद्वति गुदामागेका प्रदाह होवर 
स्तम्मन या घारणदाक्ठिकी न [नता होनेपर होती है १ इस गुदवातरुपविद्धतिम॑ अग्नि 
कुमार रसका अच्छा उपयोग होता हैं । कफगुल्म और कफवातजगुल्मके कारण 
उदरमें होने वाले वातप्रधान लक्षण अग्निकुमारवे सेवनसे खात होजाते हे । इनसे गुल्म 
तो दूर नही होता +तथापि उत्पन्न वायु शमन होती हैँ । 
उदरमॅ आम या कफ सगृहीत होकर वार-वार उवाक होकर वे होती हैँ । वमनमें 
कुठ मीठे, चिफने या बेस्वादु जल या झाग निकलने हुँ । उदरमें जडता प्रतीत होती 
है । चाहे उतनी वार वान्ति हो, फिर भी उदरकी जडता कम नही होती, बल्कि बढती 
हो जाती है । साय-साय अफारा आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार रस देना चाहिये । 
अग्निकुमारसे पित्तका ययोचित स्राव होकर उदरमें अग्रहीत द्रव नप्ट होजाता है । 
बवचित्‌ कक छीन होजानेसे वमन दिनातक होती रहती है । ऐसा होनेपर पहले अन्त- 
परिमाजन (वमन आदि कर्मे) करा फिर अग्निकुमारकी योजना वरनी चाहिये । 
जग्निकुमाखे' योगमे द्विदछघान्य, मैदा और पिट्ठीके पदाय, पक्का भोजन आदिका 
पचन सकलतामे होजाता हैं इन पदायोसि अपचन होनेपर चडे-बडे जुलाव, उदरमें 
बायूका सचय, गुदा बाहर निकलना आदि लक्षण होन पर यह उपयोगी हूँ । 
(औ० गु० धर शा०) 


(४५) कव्याद रस । 

विघि--भुद्ध गन्धक ८ तोळे, शुद्ध पारा ४ तोळे, ताम्र भम्म १ तोला 
और जोह भस्म £ तोलालें । प्रथम पारद-गन्धककी कज्जली करके भस्म मिलावें। 
फिर पपटी प्रकरणमे लिखी विवि अनुसार वेरकी रूकडीबे' कोयलोकी निर्धूम मन्दाग्नि 
पर कडाहीमें कज्जलीका रसकर एरडीके पत्तोपर डाल, पपटी तैयार करे । शीतल 
हानेपर सरलकर, पुन लोटेकी कडाहीमे डाल, चूल्हेपर चढाकर मन्दाग्नि देवें । बार वार 
थोडा-योदा जम्मीरी नीमूका रस डालते जाय । ५ सेर रसका शोपण करावें । फिर 
पीपल, पीपठामुल, चव्य, चित्रकमूल, मोठ और अम्लवतके यवाधकी ५० भावना देवें । 
भब्चात्‌ मव चुणके समान सोहागेका फूलां, सोहागेसे आधा काला नमक और सवके 


परापर कारीमिचका चण मिला चनेके कारके साव ७ दिनतक सरलकर १-१ रत्तीकी 
गोया बनायें । 
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मात्रा--२ से ४ रती मट्ठा और सँधानमकके साथ देवें । 


` उपयोग--क्रव्याद रस अत्यन्त दीपन और पाचनशक्ति वढानेवाला है । 
मध्यम कोष्ठमें सव पचनेन्द्रियोंकी शिथिलताको दूर करके उत्तेजित करता है; तथा 
पचनेन्द्रियके व्यापारको प्रवल बनाता हे । मांस खानेवाले और जड़ान्न खानेवाले लोगोके 
लिये यह रसायन अति उपयोगी है । मांसाहार या पक्के भोजनका सम्यक्‌ पचन न होनेपर 
उत्पन्न होनेवाले अलसक (उदरमे भोजन पत्थर सदृश पड़ा रहे और तीक्ष्ण 
झुल चले, ऐसा अजीणे) विलम्बिका (त्रात-कफ दोषसे भोजन पत्थर सम होकर उदरमें 
पडा रहे, किन्तु तीक्ष्ण पीड़ा न रहे ऐसा अजीर्ण), विसूचिका आदि अजीर्ण विकारको 
भटठे और नमकके साथ देनेसे ऋव्याद रस शीच दूर करता है। 
भोजनका सम्यक्‌ पचन न होनेसे अन्न-रस ठीक तैयार नहीं होता । फिर इस रसका 
भी योग्य रूपान्तर न होनेसे आमोत्पत्ति होती हे । इस आमका संचय होनेपर शनै: झनै: 
यह विज्ञतावस्याको प्राप्त होता हे । इस हेतुसे विविध साम विकारोंकी उत्पत्ति होती हे । 
-इनमे आमाजीणे, रसशेषाजीर्ण, ये तीब्र प्रकार है । आमसंचय अधिक होता है, तो शूल, 
अतिसार, ग्रहणी, कोष्ठबद्धता आदि व्याधियोंकी उत्पत्ति होती हे । इन सव विकारोके 
भीतर दृष्ट आमका पचन करा संशोषण कराना, यहकार्य इस रसके योगसे उत्तम प्रकारसे 
होता है । पढिले लंघन करा फिर क्रव्याद रसकी योजना करनी चाहिये । 


धातु पोषण क्रमका व्यापार इस तरह होता है कि, पूर्वैधातुमेंसे पर धातु 
अपने अनुकूल अंशका शोषण कर अपने स्वरूपमें मिलाते रहते है । परंधातुकी क्रियासे 
ुर्वधालुमे न्यूनता होती है। फिर वह धातु अपनेसे पूर्व. रही धातुमेंसे तत्व ग्रहण करती 
है । इस तरह शुक्र, मज्जा, अस्थि, मेद,मांस, रक्त और रस, इन धातुओंकी' क्रिया सतत 
होती रहती है । इन सवका आधार योग्य आहार रस है। यदि इस नियमका भग होता 
है, तो फिर मेद आदि कोई धातु वढती ही जाती है; और पर धातुको पोषण नहीं मिलता । 
यदि मेदकी वृद्धि होती है; तो फिर मनुष्य स्यूल--फूला हुआ बनता ही जाता है । इस 
स्थौल्यको नष्ट करनेके जिथे पूर्वंधातुओंके सत्वको परधातुके योग्य बंनानेका काम पचन 
क्रिया बढवेपर ही होता है । यह पचन-क्रिया बढानेको कार्य क्रव्याद रससे उत्तम प्रकार 
का होता हैँ । इस रससे धात्वन्तर्गत पचन-गुण भी वढ जाता हे । 
मध्यमकोष्ठमे दीघेकालके अजीर्ण रोगसे अन्नका कीटांन या पुराना मल संचित 
होता हे ।इस संच्यसे विविध सेन्द्रिय विष निर्माण होता है यह विष दीघंकालतक 
अन्त्रमें रह्‌ जानेपर समस्त शरीरको दुष्ट बनाता हे । विरुद्ध, दूषित और अपथ्य आहारके 
योगसे इस गरकी उत्पत्ति होती है 1 वासी, बिगड़े हुए, ताम्प्र आदि धातुके विषसे दूषित 
या सङ मांससे गर (विव) अधिक बनते हे । कृविमविष अर्थात्‌ निविप पदार्थ मेंसे स्वतः 
विकृति होकर परिवर्तित विषको गर संञ्चादी यह गर, विप सद्ग ही किंबहुना विपकी 
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नोक्षा भी अधिक भयकर है । गरे लवण दोषानुरोतमे भिन-भिन्न होते हे । जिन 
प्रकारके गरोसे ककप्रधान या कफपातप्रधान उक्षण उतान होते हु; उन मवपर्‌ करव्याद 
ग्सवा अच्छा उपयोग होता है । 


अशमें दोष वफप्रधान हो, मस्मे मोटे सफेद रगे हो, गस्मेमें वेदना, चिपचिष 
झागदार मद, शौच जानेकी इच्छा वना रहना, आदि लक्षण- होनेपर त्रव्याद रम मदठेये' 
मात्र देना चाहिये । 


जीय अजीण रोगमें विशेषन गुरु और म्निग्य भोजन अधिक करनेमे उत्पन होंने- 
बाले अंजीगमे आमसचथ होकर वार-वार भूद चलता हो तया उदरमें जडता, उदगम 
इद, मुह फीवा रहना, और मुसमण्टळ मूजा हआ-सा भासना आदि लक्षण, हो तो 
कव्याद रमकी योजना करनी चाहिय । इसके योगसे आमा पचन होकर शूल निवृत्त 
हो जाता है । 

वानगुल्म और वफगृल्मपर यह रंग उपयोगी हू । 


जीणज्बरके पश्चात्‌ प्टीहावृद्धि और जग्निमाद, यें दो लक्षण प्रवठ हो, ज्वरवेग 
बाम होकर आलस्य, तन्द्रा, गुस्ता हूदयोत्वलेश, वधन, अग गळ जाना, अरुचि आदि 
मूक्षण हो, तथा प्लीटा कठोर, स्थिर और बडी हो, लो क्र्याद रसके योगमे उत्तम जाम 
पहुच जानेके अनेक उदाहरण मिले हे । हरउके हिमके साथ या बुमारी आतवपे' साय 
त्रव्याद रस देना चाहिये 1 जीण वृद्धिमे ही इस ओपधिका उपयोग होता हे । नयी प्लीहा 
वृद्धि, अवर, हाथ-पैरमें जलन, सब जग टूटना आदि लक्षण हो, नो इसका उपयोग नही 
करना चाहिये । 
प्ठीहापृद्धिके समान यदटद्वृद्धिमें भी ऋल्याद रसरा उपयोग होता हूँ । यःदवृद्धि 
जीण होतेपर सत्र क्षण फफमूपिप्ठ होने चाहिये । 
सग्रहणीवे विकारमें अक्वा पचन त बष्टमे होता हो, तथा मुँहमें पानी छरना, 
उक, अरुचि, मुहमें चिपचिपापन और मीठापन, खासी, वार-वार त्यल,खाव होकर 
चिपचिपे झाग सदृश थूक निकलना, नाक पक जाने सदृश आसना, जुरान-सा होना, 
उदर जड और जड भरमा भासना, मीठे दुगन्थयुवत डार आने, अग दूटना, देह अति 
कृण न होनेपर भी अति बदहीनता आ जाना, वदक्षय इतना कि योडा-सा चलनेमें भी 
दुख हो, आम मिले कफयुक्त वार-यार दस्त छगना आदि र्षण हो नो दीपन-पाचन 
आपधघ देना चाहिये । ऐसी अवस्थामें क्रव्याद रस उत्तम औषध है । 
वाताष्ठीलाके विकारमें कव्याद रसका उपयोग करना चाहिये । 
दवासका विकार वभी-तभी अपचनमे उत्पन्न होता है । उदरमें अधिकाधिक वायु 
मरता जाता है, बार-बार डकार आते हे । फिर भी अफारा कम न होना, मलावरोध, 
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कुछ थोड़ा-पा हल्का भोजन करतेपर भी उदरमें अकारा आकर कोण्ठवद्धता हो जाना 
इस अवस्थामें वातध्न और शौचशृद्धिकर औषधरूपसे क्रव्याद उत्तम कार्य करता हे । 
अपचनके लक्षण न्यून होनपर श्‍वासविळृति भी कम हो जाती हे । 

'जलोदरमें निमित्त कारण स्निग्ध भोजन या यासाशन होने से अपचन होकर उससे 
यक्षत वृद्धि होना, इसमें हायर और मृहपर शोय, मुखमण्डल अत्यन्त निस्तेज 
हो जाना, अंग अत्यन्त गल जाना, जड़ता, सारे शरीरमे झनझनाहट, अति निद्रा, उदर 
अति जड़, उदर अति खिचा, उदरमें पानीका संचय, इस हेतुसे खांसी चलना, श्वास 
और थोड़ा-सा चलनेमे कष्ट होना आदि लक्षण होनेपर क्रव्याद रसका उपयोग करना 
चाहिये । इस रसका प्रयोग आसवअरिष्टके साथ करना चाहिये । यदि जल अधिक संचित 
हो गया हो, तो जलोदररि रस उँटनीके दूधके साथ देना चाहिये । 

सूचेना--पित्त प्रधान रोगोमे क्रव्याद रसका सेवन नही करना चाहिये । 
( ओणग्गृ०ध ल्गा० ) 
( ४६ ) आरमितुरडी वदी 
बिधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, हरड, बहेडा, आंवला, 
सज्जीखार, जवाखार, चीतामूल, संधानमक, जीरा, अजमोद, समुद्रनमक, बायबिडंग,. 
कालानमक, सोंठ, कालीमिच और पीपल, सव समभाग और सबके बराबर शुद्ध कुचिला 
खे । सबको यथाविधि मिला, नीबूके रसमे १२ घण्टे खरलकर मिर्चेके बराबर गोलिया 
बाघे । । (शा० सं०) 
मात्रा---१-१ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवें । 


उपयोग--यह रस मन्दाग्नि, अफारा, शूल, आमातिसार, अजीर्ण, पागल 
कुत्तेका विष, निर्वळता, स्वप्नदोप, हृद्रोग, वातरोग और सम्रहणीमे लाभदायक हूँ । 
सर्वागशूल और परिणामशूलका चाश करता हूँ । एव विशेषतः आमवातको चष्टकर 
अग्नि प्रदीप्त करता हे । 
र्निलुण्डी बढी शूलघ्त, पाचक और दीपक हूँ । रसाजीणं आदि पुराने त्रासदायक 
विकारमें अति लाभदायक हूँ । कफभूयिष्ठ विकारमे विशेषतः आमाशयस्थ कफवृद्धि 
होती हे । फिर कफमें भारीपन, चिपचिपापन आदि गण वढ्नेसे उत्पन्न कफभूयिष्ठ लक्षणोंनें 
विशेष उपयोगी होती है । एवं मध्यम कोष्ठगत वात दूषित होकर वायुके शीतत्व, 
आदि गुणवृद्धि होनेपर भी यह वटी हितकर हैँ । 
रसाजीणेके स्वभाववाले रोगियोको बहुधा अग्निविहेष होता हैँ; सर्वदा उदर 
म जडता ओर भारीपन भासते हूँ, वृत्तिमें प्रसन्नता नही रहती; क्वचित उदरकी जडता 
इतनी बढ़ जाती हैँ कि, उदर पत्थर सदुश कठोर अतीत होता है; नेत्रदष्टिमें न्यूनता 
होती हूँ; किसी भी काये करनेमे उत्साह नही होता; अन्नका परिपाक सम्यक नह 
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होता, डकार मयुर या भोजनके दूषित स्वादयुक्त आती रहती है, जिदेवाका स्वाद 
चला जाता है, जिहवा चिपचिपी सफेद मलयुक्न होजाती है, भोजवकर लेनेपर तुरन्त 
ही वमन हो जाती है, वमनमें खाया हुआ अन और मधुर-मा जळ निक्रच्ता है, भामा- 
शयमे पित्त (पाचक रस-085210 0110७) की उत्पत्ति जितनी चाहिये उससे कम 
होती है, तथा उदरके भीतरकी पिड्छित स्वचापर एलेद्माका आवरण आजाता हूँ । 
ऐसी स्थितिमें अग्नितुण्डी उत्तम कार्य करती है । 


सछत्‌ अशकत बननेपर यश्ष्त्‌मेसे पित्तत्राव कम होता है, या उस पित्तका पाच- 
कत्व गुण न्यून होता है, इस हेतुमे अन्नका सम्पक्‌ पचन नही होता, मध्यम कोप्ठम 
एक प्रकारको जडता भासती है, किसी-किसी समय उदरमें शूल उत्पन्न होता है, एव 
अपक्व दूपित अनका सचय हो जानेमे अतिसार भी होजाता हँ, इस अतिसारमे दुर्ग” 
न्वयुक्ते सफेद- सा बिखरा हुआ (अपूर्ण रचनावाला) मल बार-बार आता रहता है- 
एसे लक्षण होनेपर अग्नितुण्डी देनी चाहिये । 
मळदूवृद्धि विकारमें मग्नितुण्डी वटीका उपयोग होता है । परन्तु वालकोके लिये 
इस ओपधिका उपयोग होसके उतना कम करना चाहिये । विशेषत कफप्रधान और 
कफ-वोतम्रधान मछद्वुद्धि विकारमे त्वचा, नस, नेत, ओप्ठ, मुख आदि दवेत--निस्तेज- 
हो जाते है, गाल फूले हुये भासते है, गाछोपर एक प्रकारका चिकनापन (या तेज-सा) 
आजाता हँ, यञ्चत्‌का किनारा मोठा हो जाता हँ, उम भागमें सर्वश जडता आजाती 
है, आमाशयमे जडता, पिच्ठिलखाव, उदरमें भारीपना भासता, उदरमे मद-मद 
शूल होना, पाचक अग्नि अति मन्द होना, जल मिले हुये वाजरीके माटे सदृश या जल 
मिले तिलकी खली सदृश सफेद दूषित रचनावाला भल होजाना मादि लक्षण होते 
कोष्ठमे शूल तीव्र नही होता, फिर भी बेचैनी अधिक रहती है । इस प्रकारमें विशेपता 
यह है कि, मज लक्षणोंके साथ एक प्रकारको स्तव्यता आजाती है. । सारे शरीरमे जडता 
भासती है । इसी तरह रोगीकी मानसिक स्थिति भी जड-सी हो जाती है । एक प्रकारका 
बृद्धिमाद्य आता है, विचारशकित न्यून होती है । ऐसे प्रकारमें अग्नितुण्डीके उत्तम 
उपयोग होनेके उदाहरण मिळे हूं । इसके सथ कुमर्त्यासव, वज्रक्षार या अन्य मूदूविगेचन 
दिया जाय, तो बहुत अच्छा उपयोग होता हैं । 
मध्यम कोष्ठ ओर वृहदन्तरमें पुर'सरण क्रिया मन्द होनेपर अन जहाका तहा रुक 
जाता है, फिर उदरमें जडता आजाती है । उम स्यानमें बायुके प्रेरक और पित्तके 
डंग तीक्ष्ण आदि धर्मेसे जो भिन-भिन रस निर्माण होते है, उसमें मदता आ जानेसे 
अनका सम्यक परिपाक नही होता । कुछ-न-ऊुछ अगमे हार दूषित होने लगता 
परिणाममे कोप्ठमें कदाच पिक तीब्र शूळ न हो, तो भी मानसि प्रमनताको नष्ट 
करने वाला एक प्रकारका शूर निकउता रहता है । आहार आगे गति नही करता। 
जहाका तहा स्थिर रह जाता है। फिर अफारा आकर उदर खिचने लगता हूँ 1 
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डकार या अधोवायुकी प्रवृत्ति सम्यक्‌ नहीं होती । मुंहमें बार-बार जल आना, उबाक बना 
रहना आदि लक्षण होनेपर अग्नितुण्डीका उत्तम उपयोग होता है । 

बद्धकोष्ठका विकार जीर्ण होनेपर लघू अन्त्र, शेषान्त्रक ( एप ) और 
उण्ड्क (अन्त्रपुच्छ 4९1012) के समीपके प्रदेशमे अशक्तता आजाती है । इस हेतु- 
से अद्धंपक्व अन्न अन्त्रमै आवश्यकताको अपेक्षा अधिक समयतक रह जाताहे; एवं 
पुरःसरण क्रिया सम्यक्‌ नही होती । परिणाममे अन्न विकृत होने लगता हे । फिर वहां- 
पर शूल निकलता हँ; ज इता भासती है; ओर वह फूले हुए सदृश बन जाता है । इस 
विकारमें अग्नितुण्डीका उपयोग किया जाता हे । 

उंड्क (अन्त्रपुच्छ) प्रदाह (4९१८1४5) के विविध निमित्त कारण 
होनेपर भी समवायी (उपादान) कारण दोषप्रकोप ही हे । दोषोके विकार-भेदके अन्‌सार 
लक्षणोमे अन्तर होजाता है । कफभूयिष्ठ या कफवातभू यिष्ठ प्रदाहमें लक्षण अधिक 
तीन्न नहीं होते। ज्वर और शूल मर्यादित होते हे । अन्त्रपुच्छ अर्थात्‌ उदरके दक्षिण वंक्षणो- 
तरिक प्रदेश (झाटा 11150 ७४7०7) में पत्थर बांधने सदृश जडता होती है; और 
वह भाग ऊंचा उठ जाता हे । बार-बार उबाक आकर मधुर लेसदार वमन होती है । 
कितनेही रोगियोको इस स्थानम होनेवाला शूल अति तीब्र होता है । उसे सहना करना 
_ अति कठिन होजाता हे; परन्तु इसके साथ ज्वर, दाह आदि लक्षण अति मर्यादित होते 
हे । इस प्रकारकी व्याधिमें अर्नितुण्डीका उपयोग अप्रतिम होनेके उदाहरण मिले है। 
व्याधि जीर्ण हो जानेपर इसका उपयोग उतना नही होता । जीर्णव्याधिसे आरोग्यवद्धिनी 
अधिक हितकारी हे । 


कफज उदररोगमे हाथ, पैर, मुख, नेत्र, त्वचा, नख ये सब निस्तेज-सफेद हो 
जाते हुँ । उदर जड़, ऊपर अधिक उठा हुआ और स्तब्ध भासता हे । उदर्थ्याकलामें अधिक 
जलसंचय होनेके पहिले सारे शरीरम शोथ इनमे भी हाथ-पैरपर अधिक शोथ, और 
हृदयम क्षीणता आजाती हुँ; तथा सब यंत्रोंका व्यापार मन्द हो जानेसे समस्त शरीर 
जड़-सा बन जाता हे । मूत्रोत्सगं पहिले (स्वस्थ) के समान च होनेपर भी अच्छा होता 
हूँ । मूत्रका वर्ण श्वेत या किचित पीत-श्वेत होता है.। ऐसी स्थितिम अग्नितुण्डीका प्रयोग 
किया जाता हं । 


पक्षाघातको प्रारंभिक तीव्र अवस्थाके पश्चात्‌ व्यवहारमे लाने योग्य ओषधियों 
में अर्तितुण्डीका रमावेश कर सकते हे । हाथ-पैरम पक्षाघात हो जानेपर वातवाहि- 
नियोंका ह्लास होज।ता हूँ; जिससे किसी भी पदार्थको उठा लेनेकी शक्ति नष्ट होजाती 


। झनञ्नाहट, जडता और भारीपन आदि लक्षण भासते हे । इस स्थितिमें अग्नितुण्डीका 
उपयोग करना चाहिये । 


३६० रमतस्सार त मिद्रपपोगगप्रह 


यदि मन, मस्तिप्ट (सहत्रार- छाक) ) बातवादिनी केन्द्रम्पान आदिम 
पिक्ृति हुई हो, मत विचार करनेमे जसन होगया हो, निवम्मे विचार आते रहते हा 
नो स्नुतिमागर अथवा सुवर्गजवान ओयवि-मुवर्गभूवति या मत्यचच्द्रोदय देना चाहिये, 
तया वातवाहिनिया और मासवन्तुओमै क्षीगता अधिर होगई हो,अर्थान्‌ वायुकी क्षीणता 
के हेतुमे था वात7 काण सयोग होजानेमे वाथुके प्रेरवत्व आदि वर्म न्यून हमर वति” 
वाहिनिया और स्वेयूआपर अधिकार का होया हो, और लूलापन आगया होतो 
अभ्निवुण्डी वटी देनी चाहियें । (औ० गु० घ० शा० के आधारसे) 


कमी अन्त्रपुच्द प्रदाह सातान्य होता हे और गोठ इमि उम स्थानके समीप विष 
फैलाता हूँ, तउ नाभिके दाहिनी ओर अश्रपुड्छ स्थान ऊचा उठा हुआ भासता हूँ, शौच 
शुद्धि नही होती, विरेचन छेनेपर योग्य शुद्धि नही होती । और उदरशू मे वृद्धि होती है, 
वार-वार डकार थती रहो हैं उदरमै वेदना रहती है 1 ऐसे रोगीको अग्नितुण्डी रप 
आध-आब रत्ती दिनमें ६ बार निवाये जलसे देवें और शोय स्यानपर हल्दी, पुननेवा, 
गूगल ओर बाह्रसिंगाको धिस निवायाकर दिनमें ३ वार ठेप करते रह । इस तरह 

उपचार करमेपर शमि गिर जाते हैँ और थोडे ही दिन अन्तप्रदाह इर होता हैँ । 
इनके अतिरिक्त बालकोके कृमिरोग और पागल कुत्तेके पियकी जीर्णावस्यामें 

इस बटीका सेवा करानसे दोप जल जाता है, और प्रकृति स्वस्थ होजाती है । 

सूचता--इस बटीमें कुचिछा आधे परिमाणमें है, इसलिये, १५ रोजसे 
अधिक एक साथ नहीं देनी चाहिये । जरूरत ही तो ८ दिन ऊोडकर फिर देनो 


चाहिये । माना ज्यादा नहीं देनी चाहिये । इस टीतिसे जार-आार थोडे-थोडे दिन 
छोडकर सेवन करानी चाहिये | 


(५७) कृमिष्ठदगर रस । 
विधि--झुद्ध पारा १ तोका, शुद्ध गन्धक २ तोळे, अजमोद ३ तोले, 
दायविडग ४ तोळे, शुद्ध कुचिला ५ तोळे और पलासके वीज ६ तोले लेवे । सवकी यथा 
विधि मिठा झहदके साथ सटलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना ठेवे । (यो० र०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती नागरमोयाके यवायके साय दिनमें २-३ चार लेवें । 
इस तरह ३ दिन सेवनकर चौथ रोज जुळाव लेना चाहिये । 


उपयोग--कृमिमुदूगर रस अति तीव्र होनेसे कफज कमि आर पुरीयज कृमि- 
फे लिये विशेष उपयोगो है । कृमिके हेतुसे अरुचि, अपचन, वमन, ज्वर/मू च्छा, अफारा, 
बार-बार हिक्का आना,ळीके आना, पेटमे दद होना आदि लक्षण होते हो,तो कृमिमुद्गर 
का उपयोग करना चाहिये । कफवृद्धिसे उत्पन कमि, विशेषत आमा 1 उत्पन्न होते 
3 और आामातबमे ही न्हते ह । उनको दूर करनेके लिये यह रस अति लाभदायक हू । 


र 


२ 
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Do 


इसके सेवनसे अंतड़ीमें रहे हुए कमि बाहर निकल आते हैं; और अस्तड़ी निर्दोप तथा 
बलवान वन जाती है । 

इस रसमे कुचिला होनेसे कोष्ठशंथिल्य और इससे उत्पन्न कृमिकों बाहर फेंकदेरे 
की अशक्ति, दोनों दूर होते हे । विशेषतः पक्वाशय और बृहदन्त्रको उत्तेजना मिळवेसे 
अशक्ति दूर होती है । अनेक समय कृमिष्त औषधका इष्ट परिणाम नहीं होता; इसका 
कारण कोळसे. अवयत्रोंकी क्षमता है । कोई भी ओषधि अपना काये ठीक ब्यवस्थित 
करने लगे; तब जीवनीय शक्तिकी सहायताकी अति आवश्यकता है । यह सहायता 
अन्तर अवयवोंसे न मिलनेसे उचित कार्य नही होता । या ऐसे ही कहो कि,च्युत हुए 
कमि फिर वहां ही रह जाते हँ । इस बातको लक्ष्यमें रखकर आयुर्वेदने द्रव्यसंयोग योजना 
अति मार्मिक रूपसे की है । 


जब कृमियोगसे वातक्षीगताके लक्षण उत्पन्न हों; तब कुमिमुद्गर रसका उपयोग 
किया जाता है । अजमोद और वायविडंगके मिश्रणसे पलाशबीजका त्रास कोष्ठमे 
नहीं होता; वल्कि अपना प्रभाव योग्यरूप से दर्शा सकता है । 
फज कमि विशेषतः आमाशथमें उत्पन्न होते है । ये इमि बढ़नेपर आमाशपके 
सब भागोंमें फिरते रहते हे । ये कृमि मोटे होते है; इनमें कोई गण्डूपद सदश, कोई 
चाच्यके अंकुर सदृश, कोई अति सूक्ष्म और कोई अति लम्बे होते है । ये कृमि सफेद, 
लाल, काठे, चौले, या भिन्न-भिन्न रंग के होते हे । इन कृमियोंके हेतुसे उबाक,अरुचि 
अन्नका पचन योग्य न होता,म हमें पानी आना आदि लक्षण प्रमख रूपसे प्रतीत होते 
। जब कृमि अति बढ़ जाते ३; या दोषजृद्धि अति होजाती है; तब सतत वमन, 
मूच्छी,अफारा,बार-बार हिक्का आदि लक्षण उपस्थित होते है 1 ये कृमि देहमें दीर्घ - 
कालतक रह जानेपर रख आदि धातुओंकी उत्पत्ति सम्यक्‌ नहीं होती। फिर म ष्य 
इंग होजाता हूँ । बार-बार जुकाम,छींके आना, खांसी, उदरपीडा आदि विकार होते 
रहते हे । इस तरह जीवन अति कष्टमय बन जाता है । इन संबपर ठ मिमुद्गर र उक 


१ वक 
उपयोग किया जाता हे । (औं० गु० ध० गा०) 


॥ ~ 
(२८) झुमिकुडार रस 
विधि--कयूर ८ भाग, इन्द्रजव, त्रायमाण; अजमोद, बायविडंगः झाड़ 
सिगरफ,शुद्ध वच्छनाग और नागकेगर,ये ७ ओषधियां १-१ भाग लेवे । सबको मिला 
भांगके रसमें ६ घण्टे खर करके सुखावें । पश्चात्‌ सब चर्णके बराबर पलाश बीजका 


चूण मिला, मूसाकानी और ब्राह्मी (मंडूकपर्णी) के रसकी १-१ भावना देकर १-१ 
रत्तीको गोलियां बनावे | (नि० र०) 


मात्रा--१ से ३ गोळी दिनमें २ बार सत्यानाशीको -जड़के तराथ या गहदके 
साय ले । शहदके साथ लेवा हो, टो तीन रोज बाद जलाब लेनेसे कमि मिर जाते हैँ । 


& २०" की 
SE 


रे 
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उपयोग--गोल और सम्बे हमको छोडकर सव प्रवारके उदरएमि, 
हृदय इमि, कफज टमि पुरीयज टमि इत्यादि सब जातिक शमि, शमिकुठार रखते 
दूर होते हूँ 1 एव ४मिके हेतुसे उत्पन्न उदरशूल, शो यूल पाण्डु और वातरोगका शमन 
होजाता हूँ । यदि ४मिके हेतुमे छोरे वाठकोको खासी और घनुर्वात हुए हो, तो येभी 
इस रससे निवृत्त होते हुँ 1 
उमिको २० जाति आयूर्वेदने मही हँ । इनके अतिरिक्‍त वतमानमे भनेक प्रकारके 
छृमियोकी शोध हुई है । कितनेही शमि दृद्य हे, तन रितनेही अदृश्य मर्यात्‌ अति सूकम 
होनेसे केवळ नैत्रके योगसे प्रतीत नही होने । इन शमिवामे विविध व्याधियोवी उत्पत्ति 
होती हैँ । इन सब व्याधियोमे शमि निमित्त कारण है याहरसे देहमे आये हुए १ मियोफे 
दोषप्रकोप, और "पप्रकोपसे रोग, यह परम्परा कितने ही स्थानोमे प्रतीत होती है । इससे 
पृथक्‌ कितनेही स्यानोमें पहले मलसचय अधिक होकर एमिकी उत्पत्ति होती है । कफज 
दमि और पुरीषज ए'मि इसी तरह उत्पन्न होते है । कितनेही प्रकारके 'मियोसे अतिसार, 
कोष्ठयूल, आक्षेप मादि होते हूँ । मदि एमि सूक्म, गोल, घान्याकुर सदृश हो, तो उदर- 
शूल, मतिसार और चातबिकारकी प्राप्ति होती है । ऐसे सममपर यह शमिकुठार रस 
उत्ट्रष्ट औषध हूँ । 
अणुवीक्षण पन्त्रसे दिसनेवाले सूकम कोटाणुओंसे उत्पन्न पाण्डु और अतिसार, 
सायन्साय नेत्र, भूभाग, कणके पास तया हाथ-पैर, नामि भोर मूत्रेद्विय आदिपर 
आय, मुख-्मण्डल निस्तेज-सफेद होजाना तया आम और रकत मिश्रित मल आदि 
लक्षण प्रतीत होते हँ, इनपर छमिकुठारका उत्तम उपयोग होता है । 
पक्त्राशय ओर वृहदत्रमे पुरीपण इमि उत्पन्न होनेसे ज्वर, उवाक, नाक और 
सर्वायमे खुजली, स्यान-स्यानपर शीतपित्तके समान रवतके धन्वे होजाना आदि लक्षण 
होते है । इस व्याधिपर कृमि कुठार रसका उपयोग करना चाहिये । 
कमिण हृद्रोग वस्तुता हृदयविकार नहीं है, परन्तु हृत्सनिष प्रदेश (आमाराय) 
वा हुँ । आमादायमें कफ सचय होनेपर या जीणे व्रण दीर्घ वतक रह जानेपर उसमें 
सूक्ष्म-सूक्ष्म शमि उत्पन होते है, जित्तते उदरमें अति वेदनः अम्लपित्तके सदृ खट्टी 
वमन, यार-वार यमन, अक्षका पचन न होना, दित-पर-दिन शीगता चढते जाना आदि 
लकण होनेपर भ्रारम्भमें छमिनाझाये कृमिकुठारका उपयोग ह.ळ है । फिर कामदूधा, 
यूवगेखर आदि प्रयोजित होते हें । ययायंमे ये कृमि सत्वर नष्ट न हीं होते 1 इस हेतुसे 
वारन्वार इस रुसका उपयोग करते रहना चाहिये । 
मध्यम कोष्ठमे भिन्न-भिन्न प्रकारके झमियोसे कभी-टर्भ क्षयके समान लक्षण 
Ro ह। सम्यक्‌ निरीक्षण और उदर परीक्षा करनेपर निदान निणय होता है 1 इमिका 
गणय होनेपर शमिकुठार देना चाहिये । फिर विरेचन देवे 1 इस तरह प्रयोग करमेसे 
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अनेक रोगियोंको जीवन-दान मिला हे । 

छोटे बालकोंको आक्षेप, बडी आयुवालेके आक्षेप, शीबंशल, कोष्ठशल, विशेषतः 
अन्त्रपुच्छके पास शूल, बद्धकोष्ठ, पाण्डता आदि रोगोंमें कमि कारण हो सकते हे । कुमिका 
निर्णय होनेपर कमिकुठारका उपयोग होता है । हं 


कृमिकुठारमें कपूर और पलाशवीज होनेसे कफस्नावी गूण भी दर्शाता है । इस 
हेतुसे छोटे बालकोंके कासरोगमें उपयोगी है । यह औषध किचित्‌ हृद्य भी है। 
सुचना--कृमिकूठार रस ज्यादा परिमाणमें देनेसे स्वेद, आलस्य,जँभाई 
हाथ परोंमें शून्यता आदि लक्षण होते हे । अत: मात्रा कम ही देवे । 


(४६) ताप्यादि लोह । 


विधि--हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिचँ, पीपल) चित्रकमूल, 
बायविडंग प्रत्येक २॥-॥ तोले; नागरमोथा १॥ तोले; पीपलामूल, देवदांरु, दारुहल्दी, 
दालचीनी और चव्य १-१ तोला; शुद्ध शिलाजीत, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रोप्य भस्म 
और लोह भस्म प्रत्येक १०-१० तोले; मण्डूर भस्म २० तोळे, और मिश्री ३२ तोले 
ले । फिर सबको यथाविधि कूट खरल करके मिला लेवें । * (औ० गु० घ० शा०) 
मात्रौँ--१ से ३ रत्ती तक दिनम २ समय मूलीके रस अथवा गोमूत्रके साथ । 
वक्तव्य---मूल मराठी ग्रंथकारने मात्रा (से ३ रत्ती लिखी हूँ; किन्तु अनेक 
रोगियोंको उतनी कम मात्रासे लाभ नही पहुँच सकता । उनको १ माशा या इससे भी 
अधिक .मात्रा देनी पड़ती ह । 


उपयोग--यह रसायन शीत ज्वरके बाद होनेवाला पाण्डु, स्त्रियोकें ` पुण्ड 
पेग, हृदयकी निर्बलता, थोड़ा-थोडा सूजन, भोजनके बाद अफारा; रजोदर्शनकी अनि- 
यमितता; छोटे वालकोंको मिट्टी खानसे होनवाला पाण्डु, कृमिजन्य पाण्डु, अरुचि, वमन, 
यकुत्‌के ऊपरमें होनेवारा मांसाबूंद, आदि रोगोंका नाश करता. है । इस रसायन्के योगसे 
रक्तकणकी वु द्धि होकर अभिसरण क्रिया सुघरती है; और हृदय आदि इन्द्रियां बलवान 
बनकर अनेक .रोग नष्ट हो जाते हैं । SE 

प्राचीन शास्त्रकारोंने ताप्यादि लोहका मुख्य उपयोग पाण्डु, रोग॑पर लिखा हँ । 
इसकी रचनापर दृष्टि डालनेसे विदित होता हैं कि, रक्तकी अशक्तता या रक्ताभिसरण 
कियाकी. मन्दताके कारणसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंमें इसका उपयोग हो सकता हे । 


४ मूल ग्रंथमें शिलाजीत, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रौप्य भस्म और लोंह भस्म, चारों 
भूलसे १-१ तोळा लिखी गई हे । परंतु गुणविवेचनमें मूळ ग्रंथकारने इसओषधिमें “शिला- 
जीत ज्यादा परिमाणमे है, ऐसा लिखा है । अतः इन औषधियोंको आवश्यकतानुसार 
१०-१० तोले लिखा ह 
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आयूर्बेदर्मे जिसको पाण्डुरोग सज्ञा दी हैं, उस रोगको भिम-मिम अवस्याओमे भिन- 
भिक कारण होते हे । किमी भी रोगके प्रसर आघातसे रवनमे रहे हुए रवताणुओवा 
नाग होकर रक्तर्मे एक प्रकारका फीबापन आता है । जिससे त्वचा निस्नेज हो जाती है । 
मह जोर झरीरपर शाय ना जाता हूँ । इन छक्षणोसे युक्‍त अवस्थाको पाण्डुरोग कहाँ 
है । यह अवल्या किती-वितो समय अन्य तीज रोगके उपद्रव रूप भी हाती है । इस प्रकार 
पाण्टूमे इस औषधदे योगसे रवतकणकी वृद्धि और दृढता होतीहे। अभिसरण क्रिया 
सुघरती हूँ, तया हूदय आदि अभिसरण करनेवाली इन्द्रिया सशवत होवर रोगका 
नाश होता हूँ । 
अनेर दिनागफ' शीतज्वर आ जानेके रेतुसे पाण्डुता उत्पन हो जाती है, उसपर _ 
,ताप्यादि लोट्का उपयोग होता हँ । ऐसी अवस्थामें छोंहमस्मथुक्त ओपधि देनेका शास्त्र 
कारोने विवान किया टे । आयुर्वेदर्मे केवळ छोह भस्मकी अपेक्षा मण्डूर वटव', नवायम- 
रोह, त्रिफला लोह आदि छोहमिश्वित ओपध देनेका रिवाज है और वह उत्तम हूँ । यह 
ताप्यादि छोह इन औवपधियोमसे ही एक है । 
तरण स्वियोंकों होनेवाछे पाण्डुरोग (हलोमक) में इस ताप्यादि छाहका उपयोग 
होता हूँ । इम पाण्डुरोगे त्वचाजा रग एक प्रकारका हरा-पीला हो जाता है । स्त्री केवल 
अशवत, किसी भी वातकी इच्छा न होना, किमी काप करनेमें उत्माहक अभाव, वैठी 
हो तो 1ढीं ही रहने गी इच्छा, हृदयभे घनराहट और घडकन, हृत्स्पदनकी वृद्धि, हृदयकी 
निवंलता, हृदयके' एक सण्ठमेंसे दूसरे सण्डमे रवत जानेको त्रियामे विकृति हो जाना 
मह, हाथ, पैर, नेत्र, होठ और गालपर थोडीसी सूजन, अपचन, थोडा-सा खानेपर भी 
पेट फूछ जाना, दूपित डकार आना, यथासमय रजोदशन न हाना इत्यादि लक्षण होनेपर 
ताप्यादि छोहका उपया करना चाह्यि । 
छोटे वच्चा और वडोमेसे किसी-किसीको मिट्टी सानेकी आदत हो जाती हूँ । इससे 
पाण्डुरोग ही जाता हँ । मृद्‌मक्षणजन्य पाण्डु रोगमे पहिले मृद्‌ विरेचन रस देना चाहिये 
पश्बाउ्‌ ताप्यादि लोहूवा चरकॉऊत योगराज रसका सेवन कररानेसे पाण्डुरोग दूर होता हँ। 
कृमिजन्य पाण्ड्रोगर्म हाथ-नरपर शोय, हृदयमें घवराहट, नाडीकी तेजगति, 
वेचैनी, मल मठीन-सा आम, झाग और रकक्‍तयूवत, शौच कम समय होवे, परन्तु 
प्रत्येकसमय मल ज्यादा निकले, अविपाक, अरूचि,कभी-कभी वमन,उदरमे थोडा-थोडा 
ददं, सफेद निस्तेज रक्‍तहींन त्वचा, मानसिक अस्थिरता, उत्साह नरहना,शक्तिपात 
और कृशता आदि लक्षण होनेपर उदरमें, विश पत ग्रहणी [1)000620000) में 
सूक्षम-सूक्ष्म कमि हँ, ऐसा मानवा चाहिये 1इन कृमियोंको नष्ट करने केलिये पहिले 


ह ओपदधि देनी चाहिये, पश्चात्‌ अथवा साय-साय ताप्यादि लोह भी देना 
चाहिये । 
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ताप्यादि लोहम यह्षतृशक्तिवर््धक, पाचक और अग्निप्रदीपक चित्रक आदि औष- 
थिया होवेसे इसका उपयोग कामला रोगमे भळीभांति होताहे । यकृतके ऊपर उत्पन्न 
होतयाले मांसाव्‌ द( ककेस्फोट) के कारणसे कामला रोग हुआ हो, तो ताप्यादि लोह थोड़ा- 
बहुत काम करता है । परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के कामलौरोगमे ताप्यादि 
लोहका बहुत अच्छा उपयोग होता हूँ । 

सर्वागमें पीळापन,नख, मूत्र, नेत्र ओर त्वचा, ये सब अति पीले इतने परिमाणमें 
है कि, पहने हुए कपड़े और बैठनकी गादीकी चादर भी पीली हो जाना, मूत्रका रंग अत्यन्त 
पीला और गंदला, कभीकभी दला होकरअति लाल भी हो जाना, शौच मंला- सफेद 
रंगका चिकनापन रहित भझागउुक्त, पतला होना,- अन्नपर अरुचि, मंदाग्नि और 
चलविहीनत्व आदि लक्षणहोनपर ताप्योदि लोह आमके मुरब्बके साथ यां मिश्री मिले 
मूलीके रसके साथ देनसे उत्तम कार्य: होता है । इसके साथ अमलतासको फलीका गर्भ 
या अन्य सौम्य विरेचन देना चाहिये । 


मूळ संस्कृत ग्रंथोक्‍त गुणपाठमें विषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजानिच” ऐसे 
विशेष गुणवर्म दिया हे । अपस्मार बहुत: दिनका होजानेसे उसपर कितना उपयोग 
होता है, यह प्रश्न विचारणीय हूँ । परन्तु नया विकारहो,तो इसका उपयोग बहुत अच्छा 
` होता हे । अपस्मारका अर्थ होता हे स्मृतिका अपाथ~-तात्काळिक स्मृति नष्ट होना । 

यक्रांथक झटका आकर बेहोशी, पृहमे झाग आजाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, वीभत्स चेष्टा, 
हाथ-ैर और सारा शरीर टेढ़ा-मेड़ा हो जाना, बार-बार नाड़ियां खिचना और प्रायः 
पूर्वसूचक चिन्ह कुछ भी न होते हुए अकस्नात किसी भी स्थानमे और किसी भी 
स्थितिमें झटका आकर पत्थर सनान बेहोश होजाचा आदि लक्षण होनेपर ताप्यादि 
लोह उपयोगी है । अभ््कभस्म मनोव्याघातजन्य अपस्मारमें और ताप्यादि लोह शारीरिक 
दोष विक्कतिजन्य अपस्मारमें उपयोगी हे । 


छोटे बच्चोंके बालग्रह (धनुर्वीत) में यह ओषधि अच्छा कार्य करती हूँ । केवल 

इसके साथ अरंडीका तैल अन्य मृदु विरेचन देना चाहिये । वाळग्रहका पहिला तौद्र 

झटका आजामेके पश्चात्‌ इसका विशेष उपयोग होनेके अनेक उदाहरण हूँ । जीर्ण बाल- 

ग्रह, अपचनसे उत्पन्न वालग्रह, उन्माद रोगसे पीडित माताके बालकको होनेवाला बाळ" 

ग्रह्‌, डरपोक,.करो री और निर्वेरू मनवाली माताके सन्तानको होचेवाले बालग्रह, इन सब 

पर्‌ ताप्यादि लोद सफल ओषधि है । जीर्णे बालग्रह रोगमे अनुपान ब्राह्मीका रस देना 
चाहिये । _ 

इस ओपधिमें शिलाजीतका परिमाण अधिक होनेसे इसका उपयोग मूत्रविकार 

पर होता है । मूतरमें रहे हुए अनेक प्रकारके क्षार शरीरमें संचित हो जानेसे उत्पन्न विदि 

विकारोंमें, विशेषतः वातविकारमें, उनमे भी जीर्ण वातविकारंमें इस ओषधिका अच्छा 
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उपमोग होता है ! 
शिलाजीत मूत्रद, आमपाचव, रवतदोपूहुर, और शारीरमें सचित मूत्रके अद्भुत 
क्षारोका वियोजन करके मूत्रद्धारा खाव वरानेवाली सेन्द्रिय ओपधि है। शिलाजीत 
सेन्द्रिय द्रव्य होनेसे देहमें जानेके साय तुरन्त शोषण होकर अपना कार्य करने लगता है । 
शिलाजीतके इस गुणके' हेतुसे यह कल्प (ताप्यादि लोह} जीर्ण आमवात और वातरक्त, 
एवइनसे उत्पन होनेवाले स्नायुसकोच अयवा वातवाहिनियोकी शुष्कता इन सव वितारों 
पर बहुत अच्छा काम देना हूँ । 


इसी कारणसे प्रमेह आदि रोगसे उत्पन्न कोय ( घटकोका गलना-04187- 
९०९ ) को विल्कुल प्रारमावस्थामें ताप्यादि लोहका सेवन करनेसे आगे होनेवाले 
सव अरिष्ट दूर हो जाते है, ऐसा अनुभव है । त्वचामें या त्वचाके भीतरके भागमें 
मयकर जलन,कालापन,माय-प्ताय सूक्ष्म ज्वर, ये चैनी, घबराहट, मानसिक अस्वस्यता, 
प्यास आदि लक्षण अति बढनेपर त्वचा बिल्कुल काली-कोलतार (डामर)के समान, 
रगवाली हो जाती हँ। इस तरह कोय रोग अत्यन्त वढगया हो,तो इम ओपधिक उपयोग 
ज्यादा नही हो सकेगा । परन्तु प्रारम्म कालमें यदि इसकी योजना की हो,तो रोगकी 
वृद्धि रक जाती है और झनै झनै रोग कम हो जाता है । 


शरीरपर भयकर खाज, छोटी-छोटी फुन्सिया होना, त्वचापर वाले धव्ये हो 
जाना, फुन्मियोका विष फैलकर दादके समान खाज आते रहना, और यह विकार 
कमी ज्यादा कभी कम होजाना, इनमें त्वचाझा विकार होना (क्वचित्‌ झटवा भी नही 
आना), ऐसी स्थितिमें ताप्यादि लोह अच्छा उपयोगी है । क्बिहुना, ऐसे त्वचा रोगोमें 
गन्धक रसायनकी अपेक्षा ताप्पादि लोह ही युक्त मोपघि है । 
आयुर्वेदम अम्लपित्त रोगमे अनेक भिन-भिन कारणोका अर्यात्‌ शरीरावयव 
विज्ञतिका समावेश होता हँ । साधारण रूपसे पित्त ज्यादा उत्पन्न होने से होनेवाला, 
पित्त ज्यादा तीव्र होनेसे होते वाला,पित्तोत्पादक पिण्डका क्षोभ होनेसे होनेवाला,जन्तर 
ब्रण होकर उदरकी आक्कति बढ जानेसे होने वाला, इस रीतिसे अम्खपित्तके मनैक प्रकार 
होते है । इनमेंसे उदरकी आहति बढ़जानेसे होनेवाले अम्लपित्तु्में सुबह वमन अवश्य 
करानी पडती है, यह विशेष लक्षण है, तथा कण्ठदाह, उदरदाह, क्वचित्‌ उदरपीडा, 
दमन होजानेपर अच्छा लगना आदि लक्षण हो, तो ताप्यादि लोह मक्छन-मिश्रीके 
के माय देना चोहिये, ओर अन्त परिमार्जन (आमाशय शोधन) भी करना चाहिये । 
उद्धकोष्ठ (कब्जियत) रोग अन्वकी निर्बेलतावे कारणसे होता है । अन्नका पचन 
अच्छी रीतिसे न होना,मलोत्सर्ग बराव॑र न होना,साये हुए भोजन का विदाह,सेन्द्रिय 
विष कोष्ठमें सचित होकर आम सचय होजाना, इन कारणीसे बद्धकोष्ठ उत्पन्न होता 
हँ । इनमेये वर्तमानमै अन्कविर्देलता और इस अन्त निर्वेलताके कारण उसकी सचालन- 
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क्रिया कम होकर उत्पन्न मलावरोध अधिकांशम प्रतीत होता है । अन्त्रशक्ति कम होजानेसे 
किसी भी प्रकारकी विरेचन ओषधिका इष्ट परिणाम नहीं होता; बल्कि अनिष्ट परि" 
णाम होता है । कारण,विरेचन मोषधिसे अन्त्रशक्तिमै न्यूनता होती और सेन्द्रिय विषकी 
वद्धि होती है । फिर आम संचय होकर अन्त्रमे निर्बेलता आजाती हूँ। इसी करणसे 
बद्धकोष्ठ निर्माण होता है । ऐसे रोगीको विरेचन देने से बद्धकोष्ठ बढ़नेका ही अनुभवमें 
आता है । इस कारणसे एसे रोगीको विरेचन नही देना चाहिये। इसके विपरीत अंत्रको 
बलवान बनाकर मलोत्सर्ग करानेवाली ओषधि देना,यही श्रेयस्कर है । इस अवस्थामें 
ताप्यादि लोहके सेवनसे दान: शनैः आंते बलवान्‌ बनकर बद्धकोष्ठकी आदत कम 
हो जाती है ।यदि यह ताप्यादि लोह देनेपर कोई समय मलावरोध होजाय; और अति 
आवश्यकता हो, तो बस्ति देनी चाहिये} परन्तु विरेचन नही देना चाहिये । 


किसी भी अवयवे रक्तका दबाव बढ़नेपर उसका प्रसादन करना, यह ताप्यादि 
लोहमे बड़ा भारी गुण हूँ । यह गुण शिलाजलु, रौप्य और सुवर्णमाक्षिकके कारणसे 
दृष्टिगोचर होता है । इस हेतुसे रक्तज मूर्च्छा, पक्षघात और आंतरिक सन्निपातमें 
होनवारे दुष्ट रक्तजन्य वातप्रकोपके शमनार्थ ताप्यादि लोह अति उपयोगी है । 


पक्षाघातके बिल्कुल प्रारम्भिक एक दो दिनमे रोगी बेहोश, नेत्र लाल, ज्वर, 
शक्तिहीनता,हाथ-पे रोकी शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाना, जड़ता,जिहू वाकी वोळनेकी 
शक्ति कमहो जाना,अंगका एक ओरका अद्ध भाग अकस्मात्‌ शक्तिहीन होकर काष्ठवतु 
होजाना आदि लक्षणोसे युक्त पक्षाघातमे प्रारम्भके एक दो दिन जानेके पञ्चात्‌ 
रोग कुछ स्थिर हो जानेपर लोहका उपयोग करना हितकर हे। पक्षाघातकी इस अवस्था 
मे ताप्यादि लोहका-एकांगवीरकी अपेक्षा भी अच्छा उपयोग होता हैं । परन्तु पक्षाघातकी 
जीर्गावस्थामे इस ओषधिका चाहिये वैसा उपयोग नहीं होता । जीण रोगमें भी इस 
भओोषधिका रक्तप्रसादन कार्यं अन्‌ भवम तो आता है, फिर भी कितन ही जीर्ण रोगमे 
दोष रक्तकी अपेक्षा अन्य घातुओंमे (गहंराई) चले गये होते हें। इसलिये इस ओषधिसे 
इष्ट कार्य नहीं होता । 
ताप्यादि लोहका उपयोग रकतप्रसादन गुणके कारण दुष्ट रक्‍तजन्य ज्वर, सूति- 
काज्वर और पूयजन्य ज्वरमें आक्षे पक, झटके, तंद्रा और मूर्च्छा, इन विकारोंप्रर अच्छी 
रीतिसे होता हूँ । 
इस ओषधिमे रक्तप्रसादत और वद्धकोष्ठनाशक गुण होनेसे अर्शकी प्रारम्भिक 
अवस्थाम उत्पन्न मस्सेपर इसका उपयोग उत्तम होता है। वे ही मस्से बड़े होजाने पर या 
अधिक शोथ आ जाने पर बाह्य उपचार द्वारा निकाल देने के सिवा अन्य उपाय नहीं हैँ । 
धनुर्वात विकारमे आयुर्वेदने घनुप्कम्प, अंतरायाम, बहिरायाम ऐसे भिन्न-भिन्न 
नर» दिये हँ । अभिघात (चोट) ,गर्भपात, सूतिकारोग, कटा हुआ घाव कुपित होजाना 


३६८ रसनन्तसार व सिद्वप्रयोगसग्रह 


इन कारणानि यह रोग उत्सन होता है, यह आपुूर्वेदको मान्य है । यह रोग उगेहुए घाव 
द्वारा एक प्रमारशा जन्तु -अन्य जिग झरीरमे फै7 जानवे उतने होता है । इम रोगमें 
चिकित्ता करनेमे दो वातोकी ओर छप देना पडता है । पाही यात यह हैं नि, जिस 
स्यानके भोवर इस प्रकारके वियावव कोटागु गये हों, उस स्यानको स्वच्छ करना, 
दुसरी बात सारे नरीरके स्तायुओमें फेळे हुए विषको नष्टं करना । घावको स्पच्छ करके 
घहदमिश्रित रुईका फोहा रखतेने प्रयग वातकी सिद्धि होती हँ । दुसरी वातके लिये 
सारी देहमें वियम्रफोय फैला हो और विपरी तोजता हो, तो कालकूट रम णामदायग 
है । इस रसका विवाक्त जन्तुनोपर निदचत उत्तन परिणाम होता हूँ । पान्तु वाऊ्कूट 
रम अत्ति तीव्र है ओर जितने परिभाणमे रक्तप्रसाइन व ये कराना चाहिये, उतने अशमे 
इसमे नही होता । इस कारण तीत्रावल्या कभ करतेके लिये काउकूट रसको उपयोगमे 
ले 1 किर मन्दावस्यामे रफ़्ततसादत करके रक्तको निविय करनेवाठी ओपधि देनी 
चाहिये । ऐमी ओपधि ताप्यादि छोटू है । इसताप्यादि लोहके सेवनसे बनुर्वातके अवशेष 
लक्षण और विप नप्ट हो जाते ह । यह रस कालकूट जितना उप्ण भी नही हूँ र 


'विष प्रयोगमे पहिले विपनाशक वमन आदि प्रयोग और विषको निर्थिप करने 
बाळे साक्षात्‌ प्रतिविय द्वारा जीवनरक्षा करनी पडती है, परन्तु आगे उस विपर्फै नीव्रत्व 
आदि गुणीका लेश-अनिष्ट परिणामरूप अमर भीतर रह जाता हैँ जो भनेः दिनो 
तक (क्वचित वर्षोतिक) वास देता रहता है । उत्त अवस्यामें ताप्यादि लोहका उपयोग 
होता हँ । इसके सेवनसे विपके लेशसे दीयकारतक टिक्गैवाले उत्प औरवृनि 
धर्म नप्ट होनेमें सहायता मिळती है । यह इस रसायनमें महत्त्वका गुण है । 

हृदयकी अशक्तता या हृत्ससद विकारसे उत्पन्न कस रोगमें फुफ्फुसोंके भीतर 
पिदाह, सूक्ष्म, ज्वर, मुहमें शुप्फता । (क्वचित्‌ शुष्कता इतनी वढती हुँ कि मनुष्य अत्यन्त 
बेचैन होजाता हुँ), चाहे जितना जलपान करनेपर भी तृप्ति न होना, खासते-वासते 
पीठी, कडवी, खट्टी और गरम-गरम वमन होजाना, वेग उत्पत्त होनेपर खूय लासी चडना, 
मुह और सर्वांग निस्तेज और पीछा-सा होजाना, वार-वार खासते रहनेसे मुह, विशेषत 
गाल थोडेसे फूळे हुए दीवता और घतराहट आदि लक्षण होते हूँ, उसपर ताप्यादि लोहू 
दाडिमावलेहके साथ देना चाहिये । 


क्षतक्षयमें ऊपर लिखे अवुसार वमन होजाय ऐसी त्रासदायक खासी हो, वार-वार 
पीदा, हरा, गरम, क्वचित्‌ रवतमुकत कफ पडता हो, तया उवाक अधिक हो, तो इस 
ओषधिका उपयोग करना चाहिये । 


वियम ज्वरने ज्वर आनेका प्रकार, ज्वर निकल जानेकी रीति, लक्षणाकी जाति, 
इन सबमें मूत आदिके समान पिठकुछ नियम न होना, जसे आज थोडी ठण्ड लगकर 
चड जल्दीमे ताप आना, ताप भी ज्यादा हो, दुसरे दिन ज्यादा ठण्ड रूगकर ताप आना; 
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कभी न आना, कभी अकस्मात्‌ आंजानो; ऐसी अनियमित ज्वरकी अवस्थामें वातपि- 
त्तात्मक लक्षण अधिक होतेपर इपक्रा उपयोग करना चाहिये । 

आमाशय, पकत्राशय, ऊर्ध्वं और मध्यय बृंहदन्त्रमे समान वायुका कार्य "सम्यक्‌ 
प्रकारसे न होतेसे बार-बार अपचन होनकी आदत पड़ जाती है । साथ-साथ अरुचि, 
उबाक, उदरमें जडता, अन्न समीप आगेपर मुंहमें जल आजाना आदि लक्षण अधिक 


हो एवं मर्यादामे या थोडे परिमाणमे भोजन करनेपर भी पचन न होता हो, तो उसे 
विकारपर ताप्यादि लोह अच्छा काम करता हे । 


काल मेह, नीळ मेह, हारिद्र मेह, मांजिष्ठमेह, इन प्रमेहोंमें विशेषतः पित्त-, 
प्राधान्य लक्षण होते हे । इनपर चन्द्रप्रभा, नाग भस्म और ताप्यादि लोह उपयोगमें 
आते हे । अपचनसे होतेवाले या इन रोगोंवाले रोगियोंको अधिकतर अपचन रहती 
हो; निश्चितता, स्थिरता और लक्षणोंकी दृढता ज्यादा न हो; लक्षणोंकी चंचलता हो, 
तो इन प्रमे होंमे ताप्यादि लोहका सेवन हितक्रारक होता है । 


रक्‍तकी अशक्तताके कारणसे शरीर फूलकर आया हुआ सर्वाग शोथ, अर्श या 
अन्य मार्गसे रक्तस्राव अधिक होतेपर आया हुआ शोय, यकद्वृद्धि, प्लीहावू द्धि, मला- 
वरोध या पृत्रपिण्ड (बुक्क) को विकुतिसे उत्पन्न शोय, रक्‍तस्राव अधिक हो ईजातेसे 
आई हुई निर्वजता और उससे उत्पन्न क्षय, विशेषतःरक्त धातुका क्षय तथा तदनन्तर 
उत्पन्न शोय, इन सब प्रकारोंपर ताप्यादि लोह उत्तम कार्य करता हे । 


संक्षेपे ताप्यादि लोह पाण्डु, कामला, अपस्मार, वालकोके बालग्रह, जीर्ण वात- 
विकार, कोथ (शरीरके घटकोंक्रा गुता), खुजली, अम्छपित्त, मलावरोध, रक्तदबाव- 
वृद्धि, वातप्रकोप, नूतन पक्षाघात, पूयजन्य ज्वर, सूतिकाज्वर, दुष्ट रक्तजन्य ज्वर, 
धनुर्वात, जीर्ण विषप्रकोप; हृदयको विकृतिसे होनेवाला कासरोग, क्षतक्षय, अनिय- 
मित विषमज्वर, जीणे अजीर्ण रोग, पित्तप्रधानप्रमेह, शोथरोग, रक्तमें विष अथवा 
क्षारवृद्धि, स्त्रियोंके गर्भाशयके दोष, मूर्छा, त्वचारोग इत्यादिको दूर करनेमे उत्तम 
लाभदायक जाना गया हे । 


ताप्यादि लोहमें रक्तप्रसादक, रक्तके रक्ताणुवद्धक, मूत्रल, बल्य, रसायन, 
आक्षेपघ्न,पाचन और दीपन गुण हे । इसमे सुवर्णमाक्षिक पाचन, दीपन,आक्षेपध्न, 
- पाण्डुत्वनाशक (रेक्तकणवरद्धक) , बल्य और रसायन है । शिलाजीत रसायन, धातुपरि- 
पोषण क्रममें सहायक'और मेहनाशक है 1 रौप्य मूत्रल, वृष्य और आशक्षेपघ्न है । मंडूर 
रवतवुद्धिकर, रकतस्तम्भक, रक्‍तकणवद्धंक और इस कारणसे धातुवद्धेंक हूँ $ चित्रक, 
पाचक, अस्निप्रदीपक; वातनाशक और अर्शोघ्न हे । त्रिफळा रसायन,मुढु सारक और 
{चने न्ट्रियको शक्ति -देकर पचनक्रिया वढ़ानेवाळा हे । त्रिकटु पाचक और अस्निप्रदीप 
हे । वायविडंग कुनिघ्न और पाचक है । (औ० गु० ध० शा०) 
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So 


[ ६०] नवायसचूणे । 
विधि---मोठ, मिर्च, पोपल, हरड बहेडा, आवळा, नागरमोया, वायविडग 
और चित्रवमूल, ये सव एक-एक तोदा और छोह भस्म ९ तोडे लेवें । सबको मिलाकर 
एकत्र बरें । (च० चिर) 


मात्रा--२ से ८ रत्ती घो और शहद या मदठेके माय दिनमें २ वार । धीरे” 
पीरै मात्रा यढावे । कफ अधिक हो, तो अदरखके रसमें दें । 


उपयोग---यह रस कामछा, पाण्डु, शोथ, हृदयरोग, उदररोग, « मि, 

कुष्ठ, भगन्दर, मन्दाग्नि, प्रमेह, ववापीर और अरुचिको दूर करता हँ, तथा झक्तिवर्द्धक, 

अग्निप्रदीपक और पाचक हूँ । रक्तर्मे रक्‍नाणु ओंकी वृद्धि करता हैँ, और य्त्‌को धवित 
देकर उसकी क्रियाको सुधारता हैं । 


॥ | 
शीतळ वायुका स्पण, जीण अपचन, सूक्ष्म ज्वर दिनोतक रह जाना, इन कारणोंसे 
कात दाउ स्वन होतेयर नवाय उरसायनउतउ ढाभदायक है । इस तरह उत्पत काम हमें एक 
दो दिनके भीतर ही पूण रक्षण उपस्थित हो जाते हे मद ज्वर, अरुचि, नेत्र, हाथ-पैर, 
नाखून, त्वचा और मृत्रमे अति पीझापन, वद्धकोप्ठ,शौच होनेपर सफेद-सा मल,तिळको 
स रको जडमे मिठाते सदृश दस्त होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हे । इसपर सौम्य 
विरेचन जमळतासकी फठीवे' गभका क्वाय या अन्य अनुपान देना चाहिये । 


दीर्घकाटस्थायी अति दु खदायी ज्वर आ जानेके पश्चात्‌ या अतिसार, ग्रहणी या 
इनके समान दीर्घकाल टिकनेवाठे विकार दूर होनेपर आई हुई पाण्डुतापर इस नवायस 
चूणका जच्छा उपयाग होता है । इन विकारामे दोप-दृप्य आदिको वितिको नप्ट कर 
पातुमाम्प प्रस्थापित करनेवे £ थे जीवनीय शक्तिको अति परिश्रम करना पडता हैं । 
इस हेतुसे देहमे पृथक्‌ अवयव विठु] थक जाते हं । ऐसी परिस्थितिमें सबके दिये 
शक्विदायक औषपकी आवश्यक्ता रहती है । नवायस चूणंमे इस प्रकारको उत्तम योजना 
हुँ । 

अपचन, अग्निमाय, पाण्डुता, माथ-माय हृत्स्पद, थोडा-सा चलने, बोलने या 
परिश्रम करनेपर हृदयम धडकन और घबराहट हो जाना, हाथ-पैरपर शोथ, अनिय- 
मित और तीव्र वेगवती नाडी,मम्तिष्व और हाय-उ रोकी शिराओमे रक्तकी गति बढने- 
मे रमन स्पदन स्पष्ट प्रतीत होना,चेतना शक्तिने नतर खिचने सदुदा भासना आदि 
क्षण होनेपर नवायम चूर्ण धृत और दाहदके माथ देना चाहिये । 


यडेतूकी क्रिया सम्यक्‌ न होनंसे उसमे रक्नशृद्धि करनेकी किया ठीक नही होती । 
फिर दोष मग 


द होकर रवतन विशत होजाता है । इसका परिणाम त्वचापर होता 
tt 
पर जारे नीके धये पडते हूं, सुजली चलती हूँ | सूम पिटिकाए होनी 
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हैं । इन पिटिकाओके नष्ट होनेपर उन स्थानोंपर काले मण्डल होजाते हे । एवं मला- 
बरोव,अग्निमाद्य, यछतपर कुछ शोथ आदि लक्षण उपस्थित होते हे । इस व्याधिमें 
नवायस चूर्ण मट्ठेके साथ देना चाहिये । | 
कफज अर्शेमें मस्से बहुत मोटे और लम्बे होते हे । इनमें वेदना कम होती है वे 
ऊपर उठ जाते है; तथा सफेद, तेजस्वी, गोल, मोटे और गाडे प्रतीत होते है, हाथको 
कुछ गोलेसे मारून पड़ते है; ऊपरमे बुजली आती है । रोगी इन मस्सोंको बार-बार 
स्पर्श करता रहता है स्पर्श करने बा लूजाते पर अच्छा माळून पड़ता हे । ये मस्से गोस्तन, 
कटहलकी गुठली या अंगूरके गुच्छे सदुश भासते हे । 
साथऊोंमे कुछ सूजन, गृदाद्रार ओर वस्तिम्रार्गका नाभि पर्यन्त भीतर आकर्षण 
हो रहा हो, ऐसा भासना, कात, श्वास, उवा, अरुचि, बार वार जुकाम हो जाना, 
वार-बार तृत्रोत्सर्ग होना, अनेक बार मूत्रमे दाह होना,कण्ठमे जडता आ जाना,मस्सोंका 
त्रास होतेपर देहमें शीत आने सदृश भासना, अग्निना, कभी-कभी वनन, आम समान 
लेसदार सफेद दस्त होना,अति किछनेपर दस्त होना आदि लक्षण होते है । मस्से फूटते 
नही, मस्सोंमें त्राव नहीं होता, अधिक रक्त भी नहीं गिरता; परन्तु सारे शरोरमे अति 
निस्तेजता आ जाती है;इस प्रकारके अशे रोगपर नवायस चूर्णंका उपयोग 
अच्छा होता है । 
स्निग्ध भोजन करके बैठे रहने या निद्रा लेकर दिनको पूरे करना, गुड़ या गुडकी 
विकतिमेसे बने हुएपदार्थोक़ा अधिक उपयोग,ईखके रस या अन्य मधुर पदार्थोका अधिक 
सेवन करना इन कारणोंसे कफप्रमेह होता है । इस प्रमेहमें अनेक वार अधिक परिणाममें 
मृत्रोत्सर्ग होता है । मृत्रका विशिष्ट गुरुत्व अनेकवार कमहोता हे; इसमे गहद या क्षार- 
की मात्रा भी कम होती हे । ऐसी स्थितिये नवायस चुणेका उपयोग अच्छा होता हे । 
( औ० गु० ध० शा० ) 
यछद्‌ वृद्धि होनेपर अपथ्य सेवन करतेसे यक्ुदुदरके साथ सर्वागशोथ उपस्थित 
होता है । उस रोगपर नवायस चूर्ण १-१ माशा गोमूत्र या निवाये जङके साथ दिनमे 
२ वार सुबह और शामको देने तथा भोजनकर लेनेपर पुनर्न॑वासव, अभयारिष्ट और 
रोहितकारिष्ट, तीनों मिला लवणभास्कर चूर्ण १॥-१॥ माशेके साथ देते रहनेसे यकत 
वृद्धि और शोथ सत्वर शमन हो जाते हे । अधिक मूत्र शुद्धिकी आवश्यकता हो तो पुन 
नेवा और गोखरू ६-६ माशेका क्वाथ बनाकर रोज सुबह नवायस चूर्णके साथ देते रहना 
चाहिये । 


(६१) चन्द्रकला रस | 


विधि--ुद्ध पारा. ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म १-१ तोला तथा शद्ध 
गन्धक २ तोले लेवे । सवकी कज्जली बना नागरमोया, दाड़िमके दाने, दूर्वामुल,केतकीकी 
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अवस्यकि अवुरोधमे अन्य भओषधिकी योजना भी की जाती है । इस तरह इन दोनो 
अवस्थाओकी चिवित्सामे भेद होता है । 

ज्वरोप्मा अधिक वडनेपर शिरदद॑ होकर नासिकासे रक्तस्राव होने लगता है। 
कितनेही रोगियोको दाह अधिक वढनेपर मृहृमेसि रक्त मिकलने लगता, हँ । ऐसे 
लक्षण होनेपर चन्द्रकला रम मिश्री मिले दुधके साथ देकर ऊपर उशीरासव, सारिवा- 
लेह्‌, हल्दीका अर्क और जल आदि का मिश्रण देना चाहिये । 


कण्ठमें वेदना, दाह, छातीमे दद, जलन और सूजन आनेके समान भासना तया 
सर्वागर्मे दाह, रक्त ।गरन।, ज्वर, नृपा आदि लक्षण होनेपर चन्द्रकदाका दाडिमाव- 
लेहके साथ उत्तम उपयोग होता हँ । 

क्षयरोगके प्रारम्भ या मध्यम रक्तवमन होकर रोगवृद्धि होती है, तो रवनस्राव 
सत्वर बन्द होने और बके सरक्षणार्थ चन्द्रकला और चादीके वकका दाडिमावलेह 
या अनार झर्वेतके साथ देना चाहिये । 


ऊध्यं रक्‍तमित्तमे चन्द्रकलाका उत्तम उपयोग होता है । रक्तपित्त अर्थात्‌ सतत 
होनेवाले रक्तस्रावमेँ पित्तके तीक्ष्णत्व आदि धर्म वढ जाते हूँ । इस हेतुसे रक्तवाहि- 
नियोमें इलैष्मिक कला पतली और विद्वत होऊ़र फूटती है, फिर उसमेसे रक्तस्राव 
हाने लगता है । ऊध्वंग रक्तपित्तमे विशपत नाक या मूखमेसे रवतस्ताव होता है 1 यह 
खाव कुछ काठतक वन्द रहता है और फिर होने लग जाता है । 

कमी-कमी रक्तपित्त उपद्रव रूपसे और वितनीही वार स्वतत्र रोग म्पसे होता 
हुँ । आन्त्रिक समिपातमे उसके विप-प्रभावसे ऊर्ध्वग, अधोग और त्वगत रक्तपित्त 
हो जाता है । पितप्रधान विषयुक्त सर्यके दणते भी ऐसा ही होता है । इस प्रकारके 
पित्तमें निमित्त कारण विविध विय हँ । यह निमित कारण दीघंकाल पयन्त रहता 
है । अत इस विके नाशकी योजता रक्तपित्त चिकित्सामें आवश्यक है । यदि विष 
कारण न हो, केवल शारीरिक दोप विश्वतिसे ही रोगोत्पत्ति हुई हो,तो चन्द्रकला अति 
लाभ प्रहुचाता हुँ । 


रक्तपित्तके साथ उदरमें वेदना आदि लक्षण हा और वेदना होकर वमन द्वारा 
रक्त निकलता हो, मुहमें शुष्कता, उदरमें जलन-सी भासना, सर्वांगमे दाह, तृपा 
बनी रहना,बार-बार उदरमे पीडा होकर वमन होना आदि अत्ति पित्तप्रकोपजनित लक्षण 

प्रतीत होते हो, तो उसपर चद्रकला रसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । 
अघोग रक्तपित्तमें उपद्रवभूत और मूळरोग रूप, ऐसे दो प्रकार ह । इसमे 
मूखेन्द्रिय और गुदामे रक्त जाता हँ । इनमेमे गुदामागसे रक्‍तस्रावके हेतुओोमें दो प्रकार 
है तन सक्चिवात,अति भीतर उत्पन्न हुए रक्‍ताशं और क्षोभक कारणोंसे 
त अतोर्मे कोई शिरा दूट जाना आदि हँ । क्वचित्‌ अन्य रोगमें उपद्रवरूपसे 
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उत्पन्न भी हो जाता है । उपद्रवभूत होनेपर तत्तद्रोगताशक ओषधिके साथ स्वतन्त्र 
ब्याधिपर केवळ चन्द्रकडाका त्योग किया जाता हे । 


अवोग रक्तपिततमें मूत्रमार्गसे रक्‍तस्राव होनेमें मुख्यतः वृक्क स्थानका शोथ, 
बुक्क स्यानॉमेसे सिकता (रेत) या शकंरा(छोटे कंकड़) गवीनी द्वारा मूत्राशयमें 
उतरना,मूत्राशय,मूत्रमार्ग और बस्तिका क्षोभ और दाह, ये सब कारण हे । इन सव 
मे पित्तदोषकी वुद्धि ही कारण हे । एसे रक्तपित्तकी सब अवस्थाओंमे चन्द्रकला रस 
द्वारा विविध अनुपान संयोगसे उपयोग होनेके उदाहरण मिले हँ । मूत्रपिडके शोथ में 
अनंतमल सदुश शामक,सौम्य और मूत्रल अनुपान देना चाहिये । सिकता, शर्कराको 
सत्वर बाहर निकालनेके लिये त्‌ णपङ्चम्‌ छ ववाथ सभन मूत्रवरेचन तया मूत्रमा॥ के 
दाहमें दाहशामक और मूत्रल गोखरूं, धमासा, धनियाका ववाथ देना चाहिय 


स्त्रियोंके रक्तप्रदरमे चन्द्रकलाका उपयोग अच्छा होता है । शलूसह रजःखाव 
और, अत्यात्त॑व इन दो व्याधियोंका रक्त प्रदरमें अन्तर्भाव होता हे । स्त्रियोंके बीजाशय, 
गर्भाशय और अपत्यमाग मे किसी कारण वश क्षोभ होकर रक्तस्राव होने लगता है 
उसे रक्तप्रदर कहते हे £ उसपर आम अशोक, कपासमूळ तोवोंकी छाळक क्वाथके 
साथ चन्द्रकला देनेपर रक्तप्रदर कम हो जाता है । (रोग अति प्रबळ और भयकर 
दुःखदायी हो, तो ऊनकी काली राख दी जातो है ) 

रक्तपित्त (8०1797) होवेपर किसी-किसीको दन्तमूल और मसूढ़ोंमें शोथ 
और वेदना होकर रक्तस्राव होता हे । एवं कितनोंहीको यह त्रास अधिक बढ़ जाता 
हे; फिर त्वचाके रोमरन्ध्रोंें बूद-बूद रक्‍त निकलता रहता है । यह विकार अति 
चासदायक और प्राणघातक हे । परंतु इसम भी सरिवाके क्वाथके साथ चन्द्र ककाके उप- 
योगसे लाभ हो जाता हे । 


चंद्रकला रस दाहनाशक है । इसलिये अतिशय दाह होकर उन्माद समान वेग 
उत्पन्न होता हो, मूत्रमार्ग, ने त्र, हाथ-पैर इन सबमे दाहं, कभी-कभी नाक, मूत्रमार्ग या 


. अन्य मा्गेसे त 'लखाव होना, मूत्रमे चिकना इलेष्म जाना, मत्र लाल और परिमाणमे 


कम होजाना आदि लक्षण होनेपर ब्राह्मी, अनन्तमूल, पित्तपापड़ा आदिके साथ चन्द्र 
कलाका उपयोग किया जाता है. 

पित्तजन्य प्रमेहमे विशेषतः कालमेह्‌, नीलमेह, हरिद्रमेह और मांजिष्ठमेहमें चन्द्र- 
कला उत्तम ओषधि हे । इन विकारोंमें मूबका रंग क्रमशः काला, नीला, अति पीछा 
और म्‌ञ्जिष्ठके कवायके सर्‌ श भासता है । सर्वागमें अतिशय दाह होता है। अति तपा 
मूत्रके परिमाण में कमी. परन्तु पेशाव अधिक बार होना, चक्कर आना, शष्कता, अति 
दाह, पंखेसे निरंतर वायू करते ही रहना आदि लक्षण उपस्थित होते है । पंखेको बन्द 
करवेपर रोगी चिल्लाता हैं। इस प्रकारके दाहमें पित्तका तीक्ष्णत्व घर्मे बढ़कर रक्ता 
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उपयोग--बह रस कफसहित भयकर कास, श्वास, क्षय, कफप्रकोप, वात” 
रोग, सग्रहणी आदि सव रोगोको नप्ट करता हूँ । पित्तविसर्जेन क्रिपार्मे दोष उत्पन्न 
होकर सप्रहणीपृक्त क्षय हुआ हो, उसमें पित्तविएतिको सुधार क्षय और सग्रहणीको 
दूर करता है । 


दुसरी विधि--शुद्ध पारा और सुवर्णं वर्क ४-४ भाग मिलाकर बारीक 
पीर्तें। फिर १२ भाग शुद्ध गन्धका मिलाकर कज्जली करें । पश्चात्‌ मोतीपिप्टी १६ 
भाग, शखभस्म २४ भाग ओर सोहागेका फूला १ भाग मिला, पक्के ताजे नोबुओंके 
रसमें २ दिन खरलकर पेडेके समान गोला बनाकर सुसा लें । बादमें उसे सरावमें रख 
कर दृढ सपुट करें । सपुट सूवतेपर एक हाडीमें संवेनमकके भीतर दवा चूल्हेपर 
चढा ३ अहोरानि मध्यम अग्नि देवें । स्वाग शीतल होनेपर बाहर निकालकर खरल 
कर लें । यह रसायन कुछ गुलाबी आभावाला सफेद रगका होताहँ। यदि रग दयाम 
रह गया हो तो अग्नि कम लगी ऐसा मानकर एक दिनतक फिर आच देवे । 

(चा० स०) 

भात्रा--१ से २ रत्ती कालीमिच २९ नगके चूर्णवे साथ गाधृत और शहदमें 
मिलाकर चाटे । 

उपयोग--यह रस क्षय, कास, श्वास, कफसग्रहगी और वातज अतिसार 
आदि सब रोगोको दूर करता हूं । क्षयमें ज्यादा ताप (१०० डिग्रीते अधिक) नहो, 
तब यह देना चाहिये । यह रतायन क्षयकी सव अवस्याओमे लाभदायक हैं । क्षपरोगके 
पिचत्रकोप,मुखपाक, शुप्ककास, अतिसार आदि लक्षणो,उपद्रवरूपसे उत्पन्न सग्रहणी 
तया विना राजयक्ष्मा उत्पन्न सप्रहणीको भी यह दूर करता हुँ, और पाचनगक्तिको 
बढाता हैँ । उदरमें वातम्रक्रोप हो, पित्तमे अम्लता मोर उप्णता बहुत वढ गईहो, अत्र 
की सघारण शक्ति निर्वेल होगई हो, तव इस रसायनका उपयोग अत्यन्त हितावह 
हुँ । अपची, कण्ठमालमें भी यह लाभदायक हूँ 1 


(६४) लचंबीबिलास [ सुबर्णयुक्त ] 


विधि---सुवर्ण भस्म, रोप्य भस्म, अम्रक भस्म, ताम्र भस्म, वगमस्म, 

लाह भस्म, मडूर भस्म, कान्त लोह्‌ भस्म (अभावमें लोह भस्म), नाग भस्म, शद्ध 
बच्यनाग और मुक्ता भस्म, इन ११, ओपधियोको १ -१ तोला मौर रससिंदूरको ११ 
तोळे लें । सवको मिळा दाहदके साथ 'वरळकर पूरीके सदृश पतली बडे थाल समान 
चौडी दो पर्पटी बनाकर सूयकी धूपमे सुखावेँ । ३-४ दिनर्मे सुखनेपर सरावसपुट करने 
नाक्ष्यं पुट अर्थात्‌ ४-५ वनगोबरीकी अग्नि दे । स्वाग शीतल होने पर निकाल चित्रकमूल 

के क्वापर्मे < प्रहर खरल करके आध-आध रत्तीकी पोलिया बनावे । 
( यो० र? ) 
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सूचना--अग्नि उतनी ही देनी चाहिये कि, रसका वर्ण छाल रहे । 
अधिक अग्नि लग जानेपर वर्ण काला होजाता हे और पारद उड़ जाता हे 
फिरं वजन कम हो जाता हूँ । 


मात्रा--# से १ रत्ती दिनम २ बार देव 1 


अनुपान--क्षयमे प्रवारुपिष्टी और गिलोयसत्व । नपृंसकतामे वंगभस्म । 
शोथे मकोयका अक । शक्तित्रृद्धिके लिये शहद-पीपल वा च्यवनप्राशावलेह । प्रति” 
ञ्यायमें कालीसिर्च मिला गुनगुना दूध । 


उपयोग--यह रस त्रिदोषज क्षय, पाण्डु, कामला, संपूर्ण वातरोग, सूजने, 
प्रतिश्याय (जुकाम, नजला), गक्र-क्षय, अशँशूल, कुष्ठ, मन्दाग्नि, सञ्चिपात, श्वास, 
कास आदि सब रोगोंको नष्ट करता है; शरीरको तारुण्यरूपा लक्ष्मीकी प्राप्ति कराता 
हैँ; तथा शक्तिव ढुँक, क्षयरोगनिवारक और क्षयके कोटाणुओं (Tuberculosis) 
को नष्ट करनेवाला हुँ । इसका उपयोग आयुर्वेदीय चिकित्सकगण शक्तिवद्धक गूंणकी 
प्राप्तिके लिये विशेष करते हे । जिस तरह जलाभावसे मरणोन्मुख अवस्था प्राप्त वृक्षके 
मूलम जळसिचन होनेपर वह प्रफुल्लित होकर फरू-पुष्प-पर्णे आदिसे सुविकसिंत होजाता 
ह्‌; तद्वत्‌ इस रसायनके सेवनसे जीवन-प्रदीप सुप्रकाशित हो जानेका अनुभव होता है । 
क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्थामे इसका प्रयोग करनेपर शक्तिपात दूर होता हुँ । 
रक्‍त आदि धातु त्वरित वृद्धिंगत होने लगती हूँ,बळ बढ़नें लगता हे । इस तरह क्षय 
की द्वितीयावस्थामे भी इसका अच्छा उपयोग होता है । केवळ तृतीयावस्थामें बड़े-बड़े 
उरःक्षत हो जाते हे; तब इस रसायनका विशेष उपयोग हुआ हो,ऐसा नहीं जाना गया । 


राजयक्ष्माके निमित्त कारण--वेगरोध, घातुक्षय, साहस और विषमाशन 
{आहार-विहार-मे विषमता) है । निश्चित कारण दोषप्रकोप हे । इनमे क्षय अर्थात्‌ 
रस-रक्‍त आदि धातुओंके ह्लास होनेसे उत्पन्न राजयक्ष्मामे इस लक्ष्मीविछासका उत्तम 
उपयोग होता है । यदि श्रयके कीटाणु मूल कारण रूप हों, तो भी शारीरिक घटकोंकी 
आक्ति ह्लास हुए बिना इत कीटांणुओको देहमें बढ़नका स्थान नहीं मिलता । अतिशय 
रक्तस्राव, शक्रत्राव या रजःस्राव होनेपर या दीर्घेकाळका अति रजःख्राव रूप विकार 
होने पर जब अन्य हेतु हसे धातुक्षय अधिक होता हँ; तब ही क्षय कीटाणुओंको उप- 
यक्त क्षेत्रकी प्राप्ति होतं, है; फिर उस रोगका विकास होता हूँ । 


मांसक्षीणतां कृशता, दुर्बलता और मर्यादित ज्वर होनेपर क्षय रोगीको लक्ष्मी 
विलास देना चाहिये, ऐशी अवस्थामे इसे प्रवाळपिष्टी और गिलोय सत्वके साथ देना 
चाहिये । या सुबह यह रतायन और सार्यकालको ज्वरशामक अन्य ओषधि दें । प्रात: 
कालको अधिक ज्वर हो, तो इस रसका उपयोग नहीं करना चाहिये, त्रलोक्यचितामणि 


३८० रसतन्तसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । 


या जयमगल रस देना चाहिय 1 
क्षये अतिरिक्‍त जीर्ण कफरास रोगमें भी इम रसायनको उत्तम उपयोग होता 


हुँ । रोग अति जीर्ण हो, रोगी अति कृश, बळमासविहीन हो गया हो, त्वचा शुप्फ हो 
गई हो, कफ चिकना, गाढा, पीला और दुगरन्धेयुक्त निक ठता हो, त्रासदायक कास 
साय-माथ श्वास लक्षण प्रतीत होते हा, ऐसे युवा और हाडपिजर सदृश बने हुए शक्ति” 
हीत व्वामरोगियोको यह ओपधि अति उपयोगी होती हैं । इसके मेवनसे जीवनीय 
शवित सवल होती हई 1 फिर वह सरळतामे रोगके विय या कीटाणुओंके साथ युद्धकर 
सवनी हु 1 2 


किसी भी इन्द्रियकै वळ और थाक्गतिका यथासमय योग्य विकास न हुमा हो, तो 
उस इन्द्रियमँ समयके पहिले क्षीणता और अशवित आती जायगी । उससे अपना व्यापार 
उचित नही हो सकेगा 1 फिर वलात्कारसे परिश्रम करते रहनेसे दावितका क्षय अधिक 
और पूर्ति कम, ऐसी स्थितिमेँ प्राप्त होती हँ । उस भवस्थामे फुपफुसोकी क्रिया सम्यकू 
न होनेपर कफदोप दूपित होकर कासरोग उपस्थित होता है, क्वचित्‌ साथमे श्वास- 
विकारमी होता है 1 इस तरह फुपफुसोके समान हृदय अशवत होनेपर इवास, हाय- 
परॉमे ऐठन, हाथ पैर और मुखपर किचित शोय और क्तिनेही वार वार्तालाप करते 
रहनेमे ही श्वास मर जाना, आवाज विल्कुल भीतर खिंचना और अति परिश्रमसे 
उच्चारण होना आदि लक्षण होते हूँ । उम पर यह रम अच्छा लामदायव' है । अभ्रक 
प्रधान लक्ष्मीविलाम में हृदयोत्तेजक गुण अधिक है , तव इस रससिद्वर- 
प्रधान छक्ष्मीविछासमें शक्तिवद्धक गुण विद्येप है । यह उत्तेजक होनेपर भी अधिक 
हृदयोत्ते जक नही हूँ । हृदयकी अशकितसे रघिराभिसरण जिया ठीक न होनेसे सर्वांगमें 
बशवित आजाती हँ । ऐसी अवस्थामें यह अति हितकर जाना गया हैँ 1 
आमाशयकी अदावितके हेतुमे आमायय रस (पाचकाम्छ रस-०३७० 
णपा०&) की उत्पत्ति योग्य नही होती, अर्थात्‌ पाचक-रस निर्माण करनेवाले सुक्ष्म 
कोष समूह अदाक्त होजानेसे आमागयस्थ पित्तोत्पत्ति सम्यक्‌ नही होती । फिर भोजन- 
का पचन भी ठीक नही होता । ग्रहणी, अग्न्यादाय, यश्‍'त्‌ और छघ अत्र, सव निर्वे 
होनेसे, इन सवमे उत्पन पाचक रस भी सकस नही होता । इस हेतुसे भी अन्नका पचन, 
चाहिये वेसा नही होता । अनवा विदाह हो जाताह । भोजन परिपाक योग्य न होनेसे 
रसोत्पत्ति भी ठीक नही होती । फलत झारीरिक सजीव घटकोको पोषण नही 
मिलता, , ढधन होने लगता हँ ! फिर इनकी वृद्धि या स्थितिमें प्रतिवन्ध होता है । रोगी 
दिन-प्रतिदिन क्षीण और #श होता जाता है ॥ थोडासा भोजन करनेपर भी उदरमें 
a होजाता हँ 1 अन पर अरुचि होती है । ऐसी परिस्थिति मे लक्ष्मीविलासका 
"सा उपयोग होता है। इसके योगसे समस्त पचनेन्द्रिय सस्थाके पित्तोत्पादक कोषाणू 
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ति नक पा 


सशक्त बनते हे । अन्नका विदाह होना बन्द हो जाताहँ; उत्तम रीतिसे परिपाक होने 
लगता है; और नूतन अणु भवन क्रिया (8118001811) नियमित होने लगती हे 1 


यङ्त्‌की अशवितसे यज्ञतमेंसे उत्पन्न होनेवाले पित्त (0116) का ख्रावनिर्माण 

पूरे परिमाणमें न होते से पक्वाशय (ळघुअन्त्र) में अन्नका पचन ओर रसक] संशोषण 
सम्यक नही हो सकता । इस हेतुसे देहमें पाण्डुता प्राप्तहोती हे; तथा उदरमें अफारा, 
अपचन, उदरमें भारीपन, आंतोंमें गुड़गू डाहट, आतोंमें मंद-मंद व्यथा होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । इन सवमे अग्निमांद्य प्रधान होता है । एसे विकारपर यह रस उत्तम 
कार्य करता हे । 

कामला आशुकारी और चिरकारी, दो प्रकारके होते है । चिरकारी कामलामेके 
यकृतके कोषाणुओं (0९115) केभीतर धतुक्रियामें विति होती हे । फिर पित्त विक्षत होकर 
रक्‍त और रस धातुमेमिश्रित होता हे । परिणाममे कामलाकी उत्पत्ति होती हे । इस 
प्रकारके कामलामें अवित अघि क होती है; यहरोग दीर्घकाल तक रहता हूँ । सर्वागमें 
पीलापन, मूत्रमें आशुकारी कामलाकी अपेक्षा कुछ कम पीलापन, अग्निमांद्य, अरुचि 
कभी वमन और दिन-प्रति-दिन मांसविहीनत्वमें वृद्धि होना आदि लक्षण अधिक होते 
ह्‌ । इस प्रकारके रोगमे लक्ष्मीविळास रस उत्तम काय करता हैं । 


वातविकारम अनेक भेद हे । इस रोगके कारण विविध है; और छक्षणोंमें भी नाना 
प्रकारकी' विचित्रता रहती है । इस विकारमें मुख्य आशुकारी और चिरकारी, ऐसे दो 
विभाग हँ । आशुकारीमें पक्षाघात, अपतानक, आक्षेपक आदि और चिरकारीमें कलाय- 
खंज, सर्वाग वात, गृध्रसी, विश्‍वाची, खल्ली आदि व्याधियोंका अन्तर्भाव होतां हूँ । 
इनमेसे वातस्थानकी अशवितके हेतुसे उत्पन्न चिरकारी विकारमे यह रस लाभदायक 
है । आशूकारी पक्षाघात आदिको तीव्रावस्थामें यह उपयोगी नही हे । परन्तु जीर्णावस्था 
और साथ-साथ सर्वागमे अशक्ति आनेपर यह उपयुक्त है । एवं शीर्षंशूर, कर्णनाद, 
किसी भी इन्द्रियकी अशक्तिसे अपना कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे न होना, कोई शारीरिक 
अवयव केवल अशक्तिसे सुखकर पतले हो जाना,स्मृतिनाश आदि विकार और उपरोक्त 
चिरकारी विकारमें यह रस अति उपयूक्त हे । 


हृदयकी निर्बेछतासे आनेवाले सर्वाग शोथमें मूत्रळ अनुपानके साथ इस रसायनका 
प्रयोग करनेसे हृदय सबल बनकर तथा रसत्वचामेसे संचित रसका रक्तमें आ। कर्षण 
होकर शोथ शमन हो जाता है । 
प्रतिश्यायके एक दुष्ट प्रकारमें नाकमे से जलखाव सतत होते रहता हे । रात्रि-दिन प्रवाह 
चाल रहता हे । रात्रिसे निद्राके भीतर भी जलस्राव होता रहता हे । यह केवल जल 
हैपरन्तु गाढा हो जाता हु ।' यह खाव नासास्थित रसवाहिनियों और इलळष्मिक 


कलामेसे होता रहता है । 


३८२ | रसतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


इसपर जिसी प्रकारे नियत्रण नही हो सकता कभी-फमी फुड वादो छिरे जुका 
बन्द हो जाता दै । परन्तु जय दौता हुँ,तव स्राव निरन्तर कुछ दिगातक होता रहता 
है । इसपर इस रमका उपयोग होता है । इसके मेवनमे रसवाहिनिया और इलैप्मिक 
कामें नियत्रण शक्ति प्राप्त होती है 1 किर वार-वार जुवाम नही होता । 

नयुसकतारमे अवेक कारण हे, इनमेंसे एक कारण अण्डकोपके कोयागुओका 
पुम्वीज बौर मोज वनानेकी झक्तिका हात है । इन कोपागुओकी अशवितमे' हेतुसे रक्‍ना- 
भिसरण क्रिया ठीक नही होती । फिर शुक्रमेति ओज (शुत्रयातुम जो विशिष्ट मोज) 
योग्य नही बनता, इस हेनुमे नपुसफताकी प्राप्ति होती है । रोगी पिल्कुल निस्तेज और 
शक्तिहीन भासता है, मुखमण्डए उदास रहता है । सवेदा विचारोमें डूबा हुआ प्रतीत 
होता है । किमी भी वायके लिये उत्साह नहीं होता । मुसपर किमी भी प्रकारकी मनो- 
वृत्ति स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । इसपर वगमस्मके! साथ रूदमीविलास देनेमे पूमत्वकी 
वृद्धि होकर उत्साह आजाता है । इसके सेवनसे अण्डकोष सव॑ बनता है, पुम्बीज 
और ओज प्रवृत्तिमे महायता मिती दै । नपुसकत्व, नघ्टवीर्येत्व और शीघ्यपतन, नीनों 
वि"'ति नप्ट होकर ताइण्य-लक्ष्मीकी पुन प्राप्ति होती है 1 


इसका उपयोग सनिपातको तौब्रावस्थामे नही होता, फिर भी उसके उतरनेपर 
उसके सकर या उपद्रवको दूर करनेमे यह ठाभदायक है । विविध विपमज्वरोमें सतत 
ज्वर उतरनेपर, इलेप्मिक और श्वमनक सनिपातमें ज्वरवेग दूर होनेपर,भान्त्रिक ज्वरमे 
शारीरिक उत्ताप विल्कुळ कम होनेपर या अन्य प्रकारके ज्वरवा वेग शमन होनेपर 
नाडीम क्षीणता, सर्वांगमे चिपचिपापन और शिथिलता) हृदयमें क्षीणता, इवास अधिक 
होनेपर भी रोगीको पूण शुद्धि होना, ऐसी घातक स्वितिमें यदि नाडीका वेग क्षेणक्षणमें 
चेतना होना कम हो रहा हो, तो उस समय हेमगर्भ उपमुक्न है । परन्तु यह प्रबळ मारक 
अवस्था दूर हो जानेपर शारीरिक उत्ताप कम हो, शीत अधिक हो, नाडी क्षीणही,नाडी- 
स्पन्दन कम हो, उस स्थितिर्म त्कमीविलास अति उपयोगी है । कभी-कभी 
मन्चिपात ज्वरोकी' शीतागवाली भयप्रद अवस्थामें रोगी ८-१० दिन तक रह जाता हूँ । 
उसपर यह रम अयूर्द गाय करता हूँ । इसने अनेकोको पुनर्जन्मकी प्राप्ति ररा दी हॅ । 

अतिसार रोगर्मे आमागायमे बृहदन्तके अन्त भागतक अवूधातुकी वृद्धि होकर 
बडे-वडे जुलाव होते रहते हें 1 परन्तु मलक्षपके विकारमें मल-प्रवृत्ति बरावर होती 
रहती है, थोडा-थोडा मठ निकलता ही रहता है, वित्कुल स्तम्मन नही होता ।उत 
पर रूधमीविछास उत्तम जाम पहुचाता है । इम तरह क्षय रोगने उपद्रदरूप अतिसार 
पर भी यह ळामदायक हूँ । केवळ शारीरिक उप्णता मर्यादामें होनी चाहिये । 


सक्षेपम यह्‌ रस किसी भी हेतुसे निर्बेल्ता आजान पर सब इन्द्रियो और अवयवोको 
, ग्य परिमाण दरव्यकी प्राप्ति कारा मशक्त वनानेवाली मूल्यवान्‌ ओषधि हँ 


खरलीय रसायन.। ३८ 
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इस हेतुसे शरीर-क्षयकारी अनक व्याधियोंमे इसका उपयोग होता है । 
- (औ० गु० ध० शा०) 
इवसनक ज्वर (न्युमोनिया) मे यह रस लाभदायक हँ । इस रसके साथ मयूरके 
चन्द्रिकाकी भस्म, दालचीनी, म्‌ लहठी और बहेड़ेका चूर्ण मिला अदरखकेरस और 
शहदके साथ प्रातःकालको देते रहना चाहिये । यदि निर्बलता अधिक हो तो ३ रत्ती 
कस्तूरी भी मिला देना चाहिये । रात्रिको समीरपन्नग रस देते रहें, इस तरह उपचार 
करनेपर रोग निर्विघ्न दूर हो जाता है । 
(६५) चन्द्रामृतरस । 
विधि--त्रिकद्‌, (सोंठ, मिर्च, पीपल), त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला), 

चव्य, धनियां, जीरा, सेघानमक ये १० ओषधियां एक-एक तोला लें, बारीक, कुटकर 
बकरीके दूधमें ६ घण्टे खरलकर फिर शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक और लोह भस्मर-२ 
तोळे, सोहागेका फूला ४ तोले,और कालीभिर्चका चूर्णर तोळे मिलावें । पहिले पारद- 
गन्‍्थकर्की कज्जली करें । फिर भस्म और चूर्ण कमसे मिला, ३घण्टे वकरीके दूधरमेंखरल 
करके ३-३ रत्तीकी गोलियां बनावे । ` | (र० र०) 


ल्न 


मात्रा---१ से २ गोली दिनमें २-३ बार बकरीके दूध; वासास्वरस, कुलथीके 
नवाथ, कमलके रस, शहद-पीपल या अदरखके साथ । 

उपयोग--यह रस वातपित्तप्रधान, वातरलेष्मप्रधान, . पित्तरलेष्म- 
प्रधान वातिक और पैत्तिक कास, रसय्‌क्‍्त कास, शुष्क कास, कफकास, इवासयुक्‍त.कास, 
ज्वरसह इवास, तृषो, दाह, भ्रम, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, छर्मि, हृद्रोग, पाण्ड 
जीणेज्वर आदि रोगोंको दूर करता हं. । खाँसीकी तीक्ष्ण व्याधिको एक-दो दिनमें ही 
दांत कर देता है; तेथा अग्नि बल और वीयंकी वृद्धि करता है । 


फुफ्फुसोंमें कफ अति संगृहीत हुआ हो और ज्वर भी रहता हो, तो मुलहठी, अड़सा 
गिलोय, भारंगी, मोथा और छोटी कटेलीको समभाग ले, बारीक चूर्ण करके १॥-१। । 
माझे शहदके साथ भोजनके बाद ले; या इसका क्वाथ अनुपान रूपसे लेनने फेफडे 
सत्वर निर्दोष और बलवान वनते हैँ । इस रसका हमने भिन्न-भिन्न प्रकारसे कास रोगमं 
अनेक वार प्रयोग किया है । यह अति प्रभावशाली सिद्ध ओषधि है । 


(६६) 'क्फकुठार रस | ह 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोंठ, कालीमिच, पीपल, ताम्य भस्म, 
और लोह भस्मे, सब समभाग ले । पहिले पारद-गन्धककी कज्जली करके भस्म मिलावें । 
वादमे त्रिकटुका पकड्-छान चूर्ण मिलाकर छोटी कटेलीके फलोंके रसमें ६ घण्टे खरल 


करें । पश्चात्‌ कुटकीके क्वाथ और घतूरेके पत्तोंके रसकी १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां वताव । (र० रा० सुं०) 
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करें । विशेष गुण तालसिदूरके वर्णनमे छिया है, कितु इस रसायनमें तालसिद्धरक 
उग्रता लवगादि चूर्णके सयोगने शमन होकर लवगादि चूणके गुणकी वृद्धि होती है । 
--_१६६) श्वासकुठाररस ! 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक, शुद्ध वच्छवाग, सोहागेका फूछा और 
मैंनसिल १-१ तोला और कालीमिचे ८ तोले ठेवे पारद गन्वककी कज्जली करते 
वच्छनाग, सोहागा और काछीमिचें अनुक्रमसे मिडावे । मिर्च एक-एक डाळते जाय औँ 
खरल करते जाये । पश्चात्‌ सोठ, काछीमिवें और पीप, १-१ तोडेका बारीक चूर्ण 
मिला लेवे । कितनेही चिकित्सक इस रपको नागरगे कके पानके रसमें खरण करके 
गोलिया बनाते हे । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमे २ वार नागरवेलके पान, अदरखके रस और 
मिश्री अथवा छोटी कटेठीके कवाथके साथ देवे । 
उपयोग--यह रस इवास, कास, मन्दाग्नि और वातइकेष्म प्रधान रोगो 
को नष्ट करता है  सनिपात, मूर्च्छा, अपस्मार, वद्दोशी आदिमें सुँघानेमे तत्काळ रोगी 
सुधमे था जाता है । फुफ्फुस-आवरण शोय (कुक््युदर-उरस्तोय) में जवतक जल उत्पन्न 
नही होता, तवतमा यह लाभ पहुचा सकता है । एव सूयावतं, आवा शीशी और दुस्सह 
शिरददँ, प्रतिदयाय, ११ प्रकारके क्षय, हृद्रोग, यूल, दारुण स्वरमेद आदिमे रोगानु- 
सार अनूपानके साथ देनेसे सव रोगोको दूर करता हुँ । 
इवामकुठारका उपयोग इवास रोगपर अच्छा होता है । मूलमूत श्वास रोगके 
अतिरिक्त अन्य कारणीति अन्य रोगो तर्वहप, उपद्रवे था लक्षणरुपसे गौण इवासविकार 
भी होता है । हृद्रोग या सर्वांगशोफ, दोनो रोगोमें श्वासकी सम्प्राप्ति होजाती है ऐसे 
लक्षणरूप श्वासमे इस रसका उपयोग नही होता 1 
वुद्धावस्या या तरुणावस्यामे ही कास और उपके साथ श्‍वास होनेपर इसम 
उपयोग होता है । इस श्वासमें घबराहठ अधिव' हीती है । इवासोच्छवास वेगपूर्वक' 
चलता है. । इवासकी अपेक्षा उच्छुवास लम्वा होता है । श्वासका बेग उत्पन होनेपर 
रोगी बिल्कुल बेचैन हो जाता है । समोपमे रहे हुए खम्मे या मनुष्यको पकडकर 
वैठनेसे चैन पडेगा ऐसा उसे भासता हु । इस हेतुसे जो कुछ हो उसे पकड लेता हूँ । 
कफ छटनेके लिये जो पदार्थ मिळे उसे मुहमे रखता है । इस श्‍वार्सका निश्‍चत कारण 
नही । किसीको सीतळवायु या शीतकालके हेतुसे, तव कितनोहीको .वर्पाकाल, शीतकाल 
वर्षा या बर्फ गिरकर फिर शीतलवायु चलना आदि कारणोसे शवति हो जीता है । 
किसी-किसीको ग्रीप्म तुमे सूर्येकी प्रखर उष्णताके हेतुमे श्वामदृद्धि होती है । इस 
तस्हू आहार-विहारके भेदसे भी दौरा होजाता है । विसीको किचित्‌ अम्ल, मढ्ठेसे 
कप होती हैं और इसके विपरीत किसी-किसीको प्रकृति भेदसे एमे मदठेसे 
परोगमें समभे पहचाता हँ! 


३ 


खरलोय रसायन ३८७ 


प्रतिश्याय होकर इवासूवाहिनिर्योमे कफका प्रादुर्भाव होनपर कुछ समयमें 
कफावरोध होता है । फिर श्वास उत्पन्न होनेपर इस औषधका उपयोग करना 
चाहिये । इस रोग मे श्वासवेग होनेपर बार-बार चक्कर आकर नेत्रोके समीप अंधका 
आता रहता है; तथा अग्निमांच,कास आदि लक्षण होते हूँ । कफ न पड़े; तबतक अधिक 
त्रास होता है; बार-बार खांसी आती रहती है । कफ गिरनेपर कुछ समयतक' अच्छार 
लगता है कण्ठमें कुछ वस्तु लगी हो, ऐसा भासता है। कासवेग और इवासवेग होने 
पर मंहसे बोलना भीं कठिन हो जाता है। निद्रा बिल्कुल नहीं आती । क्वचित्‌ आँख 
लगी तो थोड़े ही समयमें श्‍वासका वेग बढ़कर पुनः ज्यादा धबराहट होजाती है । 
यह घबराहट कफावरोधके हेतुसे होती हे । रोगी पलंगपर सीधा लेट नहीं सकता । 
बैठे रहनेभ कुछ अच्छा लगता है या आगे-पीछे कुछ आधार रख लेनेमे कुछ शाँति 
मालम पड़ती है । यदि जरासा-शयन, कियातो तत्काल वेगवृद्धि होकर बैठा होना 
पड़ता ह॑। गरम जळ, गरम-गरम चाय,सेक; अंगीठी,ओढनेके लिये गरम वस्त्र आदिसे 
अच्छा लगता हे । जरा-सी ठंड ळगनेपर शवास-वेग और व्याकुलता बढ़जाते हैँ। 
शवासवेग अधिक होनेपर नेत्र आधे मिच जाते है । नेत्रकी पुतळी कुछ ऊपर चढी 
हुई भासती हुँ । प्रस्वेद आना, विशेषतः कपालपर प्रस्वेद आना, मूँहमें शुष्कता 


आवाज न निकलना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसे इवासमे' इवासकुठार 
रस लभ दायक है 


आकाशमे' बादल आने, वर्षा होने तथा शीतल और आद्र वायु चलनेपर 
इवास सहज बढजाता हँ । इस तरह गीली जमीनपर बैठने, शीतल भोजन या कफ- 
वद्धेक भोजन करनेपर श्वास वढजाता है । शीतवीये और शीत इप वाली वस्तुओं 
से कफ बढ़कर श्वास होजाता है । इस प्रकारके श्वासविकारमे' इवासकुठारका अच्छा 
उपयोग होता हे । इस प्रकारके रोगोंपर समीरपन्नग भी लाभदायक है 1 


इवासके अतिखित मोह, मूर्च्छा, भ्रम आदिमे वेहोशी होनेपर नस्यरूपसे 
सका उपयोग किया जाता हैं । ( औ० गु० ध० शा०) 
सूचना---( १ ) पित्तज कासभे इसका उपयोग नहीं करना चाहिये 1 


( २ ) कभी-कभी इवासकुठारसे कितनेही रोगियोंको उप्णता वढ जाती 
एसे समयपर प्रचाळपिष्टी और गिलोयसत्व या दाड्मिवलेह अथवा मिश्री 
मिले दूधका सेबन कराना चाहिये । 


( ७०) श्वासरोगान्तक बटी | ळक 


विधि--..शुद्ध सोमल॑ १ तोला, श्रूग भस्म ११ तोले, सोहागेका फूला और 
सफेद मिचेका चूर्ण २०२ तोळे ले । सवको मिला नागरबेलके पाचके रसमे ३ दिन 


३८८. रसतन्त्रसार व॑ सद्धप्रयोगसग्रह 


खरल करके १.१ रत्ती की गोलियाँ बनावे ! 


मात्रा--१ से २ गोठी दिनमें २ वार शहद, मिश्री मिले हुए दूध अयवा 
धृतके साथ देवे । 


उपयोग--नया और पुराना स्वासरोग, जिसमे कफ बहुत गिरता हो, पवास 
नलिकाये कफसे भरी रहती हो, थोडासा परिश्रम करनेपर इवास रुकने लगता हो, 
ऐसे रोगम इस वटीसे वहुत जल्दी लाभ पहुचता है । जिन रोगियोकी पचनक्रिया अधिक 
दूषित न हुई हो, उन रोगियोको विशेषत जीर्णे रोगर्मे घीके साय दिया जाताहूँ। 
घी २-४ तोले पिलाया जाता हूँ । 
स्व० प० सुखरामदासजी टी ओझा सफेद सोमल १ तोला, सफेद कत्या ३ तोळे 
और रसोईघरका घुआ १ तोला मिला नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे सरळ करा 
बाघ आध रत्तीकी गोलयिा बनाते थे । इनमेंसे १ से ४ गोली कफप्रधान पवास रोगीको 
शीतल जलके साथ देते थे । भोजनके साय घी, कडवे तैलके पकौडे,आमका अचार, 
झौर शाकमें भी सरसोका तैल देतेथे । दूध-दही नहींदेते थे । बवचित्‌ रोगीकोदूघ लेना 
हो, तो थोडा देते थे । कडवा तेल जितना सेवन हो, उतना अधिक कफल्लाव होताहं , 
ऐसा उनका कथन था । 
सूचना--पित्तप्र घान प्रश्‍ति वालोको यह वटी न दें। वृक्कस्थान सदोष 
होनेसे योग्य मूवोत्पनि न होती हो, तो भी यह रसायन न देवे) यत्‌ निवळ 
होनेसे पित्तस्याव न्यून होता हो, तो धी अधिक न दें, दूध मिळावे । 


दूसरी विधि--शुद्ध वच्छनाग, शुद्ध मिगरफ, सोहागका फूला और पीपला- 
मूल २-२ तोळे, पीपल, सफेदमिचं, मुनक्का, छोटी हरड ओर मुलहठी५-५तोले, 
काली तमाखूके डठलके कोयले १० तोळे और केशर ६मासे ले । सबको कूट कपडजान 
चूर्णकर, नागरवेलके पानकेरसमें १२ घण्टे खरलकरके आघ-आध रत्तीकी गोलिया 
बनावे । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल, शहद अथवा नागरवेळके पानके 
साथ देवे । 


उपयोग--यहवटी तमाखूके व्यसनसे होचेवाले रवास और कासको 
दुर करती है । कफजन्य कास, इवास और शूछपर शीघ्र लाम पहुचाती हैँ । जुकाम, 
अरुचि, मन्दाग्नि, मलावरोध, सूक्ष्मज्वर और अतिसारको भी नष्ट करती है । 


सूचना--तमालूके डठलके छोटे-छोटे टुकडेकर मिद्टीके बर्तेनमे रखकर 


जलावे । निघूम हमेनेपर दृवकनसे ढक दे, वरना राख हो जायगी । जिस दिन कोयले 
करे, उसी रोज गोलियाँ बना लेनी चाहिये । 
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(७१) परन्लादिवटी [कफ कास] 


प्रथम विधि--शुद्ध सोमळ, वंशलोचन, इलायची और जावित्री २-२ 
तोलेको मिला गुलाबजलमें २ दिन खरलकरके ज्वारके दाने बरावर गोलियां वनावें। 


सात्रा---१-१ गोली दिनम' २ बार दूधके साथ देवे । 


उपयोग---इस वटीके सेवनसे कफ, इवास, जूकाम, जीणंज्वर, वमन, प्रमेह 

और वातविकार आदि रोग दूर होते हं। इस औषधम सोमलकी उष्णता अन्य शीतल 
ओषधियोंके योगसे कम हो जाती ह इस हेतुसे जिन रोगियोंसे उग्र ओषधि सहन न 
होती हो, उनको भी यह दे सकते हे । 

अधिक धूम्रपान करने. या अन्य हेतुसे कफ प्रकोप होकर श्वसन संस्थामें दीघेंकालसे 
अधिक कफ संगृहीत रहता हो, तब कफपीला और चिपचिपा बन जाताहै । यह बड़े 
कष्टसे थोड़ा-थोड़ा निकलता रहताहू । श्वास नलिका और कण्ठमें कफ चिपका ही 
रहता हँ । बाहर निकालनेकी इच्छा होनेपर भी निकाल नहीं सकते । ऐसी अवस्थामें 
इस मल्लादि वटीका सेवन दूध मलाई या गो-घृतके साथ करानेसे कफ सरलतासे बाहर 
, आ जाता है, एवं कफकी उत्पत्ति भी कम हो जाती है। यह वटी जीर्ण वातप्रकोपपर अच्छा 
लाभ पहुंचाती है; हृदयको सबल बनाती है और निबंलताको दूरकरती है 1 इसवटी' 
का उपयोग पं ०श्री सुखरामदासजी टी ओझा प्राणाचाये भी जुकाम और कफ प्रकोपः 
पर अनेक वर्षोसे करते रहे हे ! 


[७२] श्‍वासदमनचुणे । 
बनावट---शुद्ध मेनसिल, भुनी होंग, बायविडङ्ग, कूठ कालीमिचे और संघ? 
नमक समान मिलाकर बारीक चूर्ण करें । ( र०र०्स० ) 


मात्रा-१-१ माशे दिनमें २ बार शहद और घीके साथ दें । 

- उपयोग--इस ओषधिके सेवनसे श्वास, हिक्का और कासम सत्वर लाभ 
पहुंचता है । हृदयावरोघ और श्वास की,रुकावट तुरन्त कम हो जाती हे; तथा हिवक। 
और कफपूक्त कास नष्ट होती हें । घबराहट होनेपर यह ओषधि तुरन्त फल 
दर्शाती हुँ । 
इस औषधिका उपयोग आक्षेपकालमे श्वास वेगके दमनार्थं अधिक होता हुँ । यद्यपि 
एफेड्रितय (Eph९।०९), जो सोम (Ephedra Vulgaris) का क्षारीय 
सत्व है, उसकी अपेक्षा अति कम कार्य करती है। किन्तु अति उग्र औषधियोंका सेवन 
करनेपर सच्चा रोग दमन नहीं होता; आजीवन बारबार उनका सेवन करना पड़ता 
है इसके विपरीत आयर्वेदिव औषधिका सेवत तत्काल लाभ नहीं पहुंचा सकता, 
कुछ समय लगता है; परन्तु रोगनिरोधक दाक्तिको शिंथल चहीं बचाता । कुछ काळ तक 


३९० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


आमूर्वेदिक औषधिका पश्य पालनमह सेवन करनेपर सदाके लिये रोगनिवारण होजाता 
` इस मपधिमे आक्षेपहर मुख्य औषधि कूठ हैँ और हींग सहायक है। मन दिळादे 
नेप औपधिया क्फघ्न हे । यदि अपचन, अफारा, शूर और घवराहट हो, तो वे भी 
दुर हो जाते हु । आक्षेपकाळमे इस ओधिका सेवन १-१ घण्टेपर ३ बार और आक्षेप 
होनेपर दिनमें २ या ३ वार कराया जाता है 1 
जिस तरह यह चूर्ण दवासके आक्षेपकालमें व्यवहृत होता है, उस तरह हितका और 
हृदयवियारमह सवासावरोघ ( (474120 0811108 ) पर भी व्यवहृत होता हैत 
यह चूर्ण पित्तवद्धेक होनेसे नम्ठपित्त विकार, मुसपाक, कण्ठयोय या अन्य पित्त- 
प्रधान दिकारमह श्वास कासपर प्रयुवत नही होता । एव विना घी मिलाये इस चूर्णका 
मेया नही कराया जाता । जयया वम प्रदाह होजाता है । 
~ दूसरी विधि--शुद्ध मैनरिछ ५ तोले और गोदन्तीभस्म २० तोलेको मिलाकर 
“उदः बरें । (श्री प० वातीलालजी आचार्य) 
भाचा -~-२-२ रत्ती दिनमें २-३ वार अथवा आवश्यक्तापर १-१ घण्डेपर 
३ वार शहद या घी-भहदके साय देवें । आवश्यकतापर सेधानमक मिला लेवे । 
उपयोग--यह रम पित्त प्रश्‍तिवालोको बफ प्रकोपज दवासप्रकोप होने 
प्र्‌ दिया जाताह । चस औपधिसे सरदतासे वफ बाहर निकटता है। फिर श्वाक्षावरोध 
थर म्याबुरता दूर होजाते है । पहली विधिकी अपेक्षा यह जोपघ सौम्य है !तीब्र आक्षेप 
हो, साथ ही अपचन हो और उप्ण औषधि सहन होती हो, तव पहिली विधि चाला 
इवादेदमन दिया जाता हैं। उप्ण प्रति, उप्ण ऋतु, तमाखूके व्यसनी, मुखपाक और 
अम्रपित्तवाळे रोगियोको यह छति विशेष अनुकूछ रहती हूँ । 
( ७३ ) (हेक्कान्ठक रस 
विधि---मुवण भस्म, मुवत्रा पिप्टी, ताम्र भस्म और लोह भस्मको समभाग] 
मरा बिजौरेबे' रसकी ३ भावना देवर १-१ रत्तीकी गोलिया वना छळ । 


, मात्रा--१ से ३ रत्ती विजीरेवे रम, शहद और कारे नमकमे या वारणा- 
। नुसार अनुपानवे साथ २-२ घण्देपर २-३ वार देवे । । 
उपयोग--यह रस सब प्रकारकी हिचकीको_नि'सन्देद शमन वरता हँ । 
शव सवार नाम रसचडामु' कारने सुवर्णभस्मादि योग लिखा हूँ । टॅ 
1 यह रस यमला, गम्भीरा और भहाहिववा तीनोपर प्रयोजित गा हँ । इसमें 
व्पृज्ञपत यमलापरं अवतर फलदायी हँ । इन तीना दि शफी उत्पत्ति भिन-भित 
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~ 
क 


कारणोसे होती हँ । अत: मूल कारणकी ओर लक्ष्य देकर अनुपान और पथ्यको-योजना 
करनी चाहिये । 


La 


इन तीचोंम यमलाकी उत्पत्ति उदरस्थ अवयवों (अन्तरिका, आमाशय, लघुः 
अन्त्र,बहदन्त्र, यक्षत्‌ या उदर्याकला) के प्रदाह या गर्भधारण आदि कारणोंसे महाप्राचीरा- 
पेशीका आक्षेप होनेपर होतीहँ । आमाशय प्रदाहोनेपर मुखपाक, छातीमे जलन, 
खट्टी वमन होते रहना, अरुचि और आमाशयम भारीपन आदि; लघुअन्त्रका प्रदाह 
होनेपर अतिसार आदि; बृहदन्त्रके क्षतयुक्त प्रदाह होतेपर प्रवाहिका, रक्तातिसार 
आदि तया इनसबमे प्रदाह फैल जाचेपरमिश्रितलक्षणों सह यमला हिक्का उपस्थित होती 
हूँ । उदर्य्याकलाके व्यापक प्रदाहमें उदरपर पीड़नाक्षमता (दबानेपर अधिक पीड़ा) 
आध्मान, शूल, बद्धकोष्ठ, वमन, शीतळ, स्वेद आदि लक्षणों सह हिक्का उपस्थित होती 
है। गर्भधारणसे हिक्का हुई हो, तो उसके अनु सार लक्षण मिलते है ।, 
यमलाके इन सब विकारोंपर हिक्कान्तक रस उपकारक हे ।. आमारयप्रदाह होनेपर 
हिंग, सोंठ, नमक आदि उग्र उपचार लाभ नंहीं पहुंचा सकता । शामक उपचार ही करना 
चाहिये । अतः मूरूग्रंथकारनो विजौरेका रस, शहद और काले नमक ( मात्रा' 
-२ रत्ती) के अनुपानकी योजना की हे । उसके साथ देवे, किन्तु जिनसे अम्ल अनुपान 
सहन न हो, उनको त्रिफला चणे और शहदके साथ दिया जाता हैं । 


लघुअन्त्र प्रदाहमे दाडिमावलेह या विजयावलेहके साथ; आमाइायप्रदाह और 
रूधअन्त्रप्रदाह, दोनों होवेपर जीरकारिष्ट या कनकासवके साथ, अथवा हरडप्रधान 
तालीसादि चूर्णके साथ देना. चाहिये । बृहदन्त्रप्रदाहमें कुटजारिष्ट या कुटजावलेहके 
साथ देना विशेष हितावह हँ । रक्तातिसार हो, तो आवश्यकता अन्‌सारग्रहणीकपाट रस 
या कपूर रस मिला देना. चाहिये । 


अन्त्रमें दूषितमळ, कीटाणु, कृमि या विष उपस्थित है, तो पहिले दो तीन दिन 
तक आरोग्यवर्धिनी (त्रिफला फाण्टके साथ) देकर उदरको शुद्ध करना चाहिये । फिर 
हिक्कान्तक रस देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 


उदर्य्याकलाका व्यापक प्रदाह हो, तो वेदना रामनार्थे पुरी मात्रा ' अफीम देते 
रहना चाहिये । उसके साथ हिक्का शमनार्थ हिक्कान्तक रस पोस्तदानेके लेह या कपूर 
रसके साथ देते रहना चाहिये । 
गम्भीरा हिक्काकी संप्राप्ति फुफ्फुसान्तरालमे उत्पन्न अर्बुदोंके दबावसे महाप्राची- 
रापेशीका आक्षेप होनेपर होती है । इनमें सौम्य अर्वुदजन्य दबाव हो, या घमनीमें 
अन्‌ दका दवाव हो, तो हिक्कान्तक रससे सत्वर लाभ पहुंचता है । सच्चे अवु'दोंपर अनु- 
पाच कटफलादि ववाथमे' शहद, हींग और अदरखका रस मिलाकर देनसे इवासावरोध , 
पारवेशूल आदि रक्षणोंसह हिक्काका निवारण होता है। धमन्यर्बुद ( Aneurysm ) 
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हो, तो शहद और लहसुनका स्वरस या हरडका मवाय अनुपान रुपसे देना चाहिये । सच्चे 
अवृ"दका दवाव होनेपर गात्रनी लिता उपस्थित होती हूँ, जी घमन्यदुँदमे नही होती 1 
इसपरसे दोनोका विमेद हो जाता हैं । 
महाहितका मस्तिष्कात्रदाह ( 1910091115 Let "8108 ) तया मस्तिप्का- 
बुँद (C€rebra T००17) से होती है। इनमे मस्तिप्कप्रदाह कोटाणुजन्य रोग है । 
उसमे मूख्य लक्षण मस्तिष्के पिछे खण्डमे श्षिरददं, चक्कर आना, रोगट खड़े 
होना, प्रारम्ममें १०२० से १०५९ डिग्रीतक ज्वर तथा सर्वांगिक निर्वळतासह हिपका 
होती है । उपपर मू करोगशामवा ओयाधि, सूतराज रय या महावातविध्व सन रसके साथ 
हिफ्कान्तक रस देते रहनेसे लाभ पहुच जाता हँ । 
यदि यमलाकी उत्पत्ति गम्भीर व्यापक उदर्य्याकळाप्रदाहसे हो, गम्भीराकी 
उत्पत्ति फुपफुसान्तरालके घातक अर्मुंदमे हो, तथा महाहियवाकी उत्पत्ति मस्तिष्मस्थ 
घातक अर्बुदसे हुई हो, तो उन मूळ कारणका निवारण नही हो सकेगा । जिससे लक्षण 
पया उपद्रव भूत हिक्का शमन नही होती । फिर भी हिक्कान्तक रसका सेवन (हरड 
मिश्रित लघुमजिष्ठादि बयायके साय) कराते रहनेसे हिक्काके वेगका शमन होता है 
भौर रोगीका चित्त प्रसन्न रहता हूँ इस तरह इन असाध्य हिंक्काओमे भी हिक्वान्तक 
रसका उपयोग सफल माना जाता है 
सूचना--प्रादाहिक हिवा होनेपर जल गरम करके शीतर किया हुआ 
देवें । कुआँ या नदीका ताजा जल देनेपर प्रदाह औग हिक्का वढ जाते हूँ । 


(७४) घान्तिहृदुरस । 


विधि--लोह भस्म, शसमस्म, शुद्ध गन्धक और शुद्ध पारद, सबको 
५-५ तोरे लेकर कज्जली करें। पश्चात घीऊुवार, घतूरेके पत्ते और चागरीके रसकी 
१-१ भावना देकर गोली वनाचे । सूखनेपर ७ कपडमिट्ट करके २ सेर गोबरीमें फूक 
दे । सवाग शीतल होनेपर खरळ कर हे । (र० च०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें ३ या अधिक वार दाहदके साथ दें । ऊपर पीपल 
वृक्षको राखको जळमे मिगोकर नितरा हुआ जल पिळावे । कृमि रोगमें वमन होती हो, 
तो धायविडग, अजवायनके चूर्ण और शहदके साथ दें । 
उपयोग---यह वान्तिह्द्रस जीणे वमन रोग, अपचनजनित वमन, पित्त- 
प्रकोपज चमन और कृमिरोगका नाश करता हुँ ! 
वमन, यह लक्षण अनेक भिन्न-भिन्न रोगोमें उपस्थित होते हे । सामान्यत वान्तिके 
कारण ३ प्रकारके है -- 
(१) आमाशय और तत्सन्षिध अवयवोकी स्थानिक विक्रति । 
(३) चातवाहिनिया, वातवहा नाडीकेन्द्र या मानसिक विकृति । , 
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(३) दोषटूष्य संयोगजन्य वृक्क, गर्भाशय आदि अन्य स्वानोंकी विक्कतिसे उत्पन्न 
विकार । 
इनमे से पित्तजन्य आमाशय विकृति पर--विशेषतः पित्तके तीव्रत्व,अम्लत्व और 
-द्रवत्व गुण बढ़ने पर वान्तिहृद्‌ रसका उपयोग किया जाता हँ । जीण विकार, कण्ठमें 
जलनसह अत्यधिक मात्रामे' कै होना, साथ-साथ अफारा, भोजन करनेपर तुरन्त वमन, 
अ'गकान्ति निस्तेज होजाना आदि लक्षण होनेपर वान्तिहृद्रस उत्तम ओषधि है । 


षित अन्न,-बासी दुगन्धयक्त भोजन, गर विष, फटा हुआ दूध या ताम्र .आदि 
धातुओके पात्रमे' रखा हुआ भोजन आदिके सेवनसे कै होने लगती हैँ । ऐसे समयप्र 
प्रारंभमें वमन आदि क्रिया द्वारा संशोधन कराना चाहिये । फिर विष अनुसार प्रति- 
योगी विषघ्न उपचार करना चाहिये । इसपर इस वान्तिहृद्‌ रसका उपयोग नहीं होता 
केवल निज रोगोंमे' यह रस उपयोगी है । | 


अम्लपित्त, पित्तज परिणामशल, अन्नेद्रवशल आदि व्याधियोंमे बार-बार 
त्रासदायक वमन होतेपर इक्षक्ा उपयोग होता है । एवं वीभत्स पदार्यके दर्शन 
भोजनमेमक्षिका आदिका प्रतीत होना या अन्य मानसिक कारणसे उत्पन्न छदिमें भी यह 
कुछ अंशंम उपयोगी है । 


सर्वागमे' शोथ, पाण्डुरोग, हृद्रोग, यकृइवृद्धि और जीणं ज्वर आदि जीर्ण याधि- 
योंमे स्थानिक विकृति होकर वमन होती हो, तो वान्तिहृद्रसका उत्तम उपयोग होता 
हूँ । विशेषतः पित्तप्रधान विकार होवेपर बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता हँ । 
जीणे कृमिज हृद्रोग और कमिज पाण्डु रोगपर इस ओषंधिका उपयोग करके निर्णय 
करना चाहिये । कृमिजन्य तीव्र विकारमें तो इसका उपयोग नही होना चाहिये; ऐसा 
अनुमान हे 
सक्षेपमे यह रस पित्तध्न, आमाशयके पित्तको शमन करनेवाला, जीणे रोगमे हित- 
कर , पाचक, कृमिष्न औरबल्ग्रहु । - (औ० गु० ध० शा०) 
सूचना--यह रस दूषित भोजन और विष भक्षणसे वमन होनेपर एवं 
उपदंद और जीणे सुजाकके रोगवालेको नहीं देना चाहिये । 
यह ओष्रधि मलावरोधके रोगीको नहीं देनी चाहिये । 
सगर्भा स्त्रीको वह रस न दिया जाय, तो अच्छा हूँ ।, । 
तीब्र वमनके रोगीको एक साथअधिक जल न पिलावे । यदि पीपल(अश्वत्थ) 
की छालको जला; श्वेत भस्म बना, १६ गने जलमे' भिगों ३ घण्टे बाद ऊपरसे साफ 


जल नितारकर मिट्टीके घड़ेमे' भर लेवे; उसमे से थोड्रा-थोडा जल आवश्यकतानुसार- 
पिलाते रहें, तो विशेष हितकर माना जायगा । 
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(७४) रसादि चूर्णं । 
विर्धि--शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गन्धव २ वोळे कपूर ३ तोडे, शुद्ध 
शिलाजीत ४ तोळे, सम ४ तोळे, श्वेत मिचँ ६ तोळे और पिश्वी ७ तोड़े मिलाएर 
खरल करे । (में र०) 
मात्रा--१ मे २ रत्ती शीतल जलके साथ दिनमें ३ बार दें। 
उपयोग--इम चूर्णके सेवनसे अत्यन्त वढी हुई तुप्णा सत्वर चमन होती है । 
इस कारणसे यह भोपधि तू पा रोग एव अन्य रोगके तू पा रूप उपद्रवमे उपयोगम ली 
जाती है । मधुमेह, विसूचिका, अतिसार, मदात्यय, दाह और विपप्रकोप आदि रोगोमे 
आर अन्य कारणसे तपा चढने पर इस ओषधिका उपयोप वरनेसे अब्धातु प्रवृत्ति 
नियमित होकर तुषा शमन होजाती हूँ । 


(७६) छप्देश्‍वर रस । 
विधि--नाम्रमस्म ४ तोरे और घनौपधिसे मारित वगभम्म २ तोरे 


मिला, मुलहठीके क्यायकी ७ भावना देर १-१ रत्तीकी गोलिया बनाठे ।(र० च०) 
मात्री--१ से २ रत्ती तक दिनमें ३ वार लेवें । ऊपरमे निम्न चन्दनादि क्वाथ 
पिछावें । 
चन्दनादिक्वॉथ--सफेद चन्दन, अनन्तमूळ, नागरमोथा, छोटी इला 
यची और नागकेशर १-१ तोला और धानकी खीळ (लाह्या) ५ तोळे मिलाकर १६ 
गने जलके साथ, आधा जल रहे तवतक उतार कर छानले । फिर मिश्री और मधु 
मिलाकर योडा-थोडा पिळावे 1 
आमप्रकोपसे तुपा ऊगती हो, तो मलहठीके बवाथके साथ देखें । 
उपयोग--इस रसायनके सेवनसे पित्तप्रकोप, आमप्रकोप या मधुमेह आदि 
रोग था अन्य किमी कारणसे उत्पन्न हुई तुपा दामन होती हैं, एव वमन होती हो, 
वह भी सत्वर दूर होती हूँ । 
यह रस मूळग्रथमें तुपा चिकित्सामे दिया हूँ । तुपा स्वतत्र रोग नही है, किन्तु 
उपलक्षण हूँ । इस मौपवके पाठ और भावनाका विचार करमेपर यह्‌ केवळ पित्तज 
तुपाके लिये उपकारक है, ऐसा नही, मधुमेहजन्य तुषा और आमज तृपापर भी उप- 
योगी है। मधुमेह विकार यड्त्की अशवितसे निर्माण होनेमे बार-बार अधिक मूतरोत्सगं 
होता हो, और रोगी कृश होकर ओजक्षय विशे रूपसे हुआ हो, तो भी इस रसके 
सेवनसे छाम पहुच जाता हुँ । 
शुक्र-स्खलनकी आदत होजाने पर अपचन और कोष्डवद्धता आदि विकार उप- 
स्थित होते हू | फिर थोढा-म्रा जड अन्न सेवन करनेपर वह पचन नद्दी होता, और 
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अपचन बढ़ने पर बार-बार शुक्रस्राव होता रहता हे मुखमंडळ उदास प्रतीत होना है। 
जीवन पर बिल्कुल अभाव-सा होजात! हे ! यई रग वत्तंमानमें' ग्टुतब. गया है 
इसपर कुम्‌देश्वरसे जल्दी लाभ पहुंचता हैँ । (औ०,गु० ध"्शा०) 


(७७) राजावते रस । हि 
विधि---राजावत्त॑ भस्म, पारद भस्म (रससिंदूर), ताम्र भस्म. और 
सुवर्णमाक्षिक भस्म, चारों समभाग मिला थोड़े घीके साथ, मन्दाग्नि पर घृत शोषण 
होकर औषध संमिश्रण होजाने तक पका लेवें । (र० चं०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ वार मक्खन-मिश्री या मिश्री, घी और 
शहदके साथ या धारोष्ण दूधके साथ देवे । 


उपयोग--यह रस सब प्रकारके मदात्यय रोग, दाह, शिरददे और 
पित्तविकारको दूर करता है; तथा हृदयको सवल बनाता है । 
मदात्य रोगमें शारीरिक और मानसिक निर्वळता तथा निस्तेजता आजाती है । 
रोगीका मुखमण्डल मलीन होजाता है । निद्रानाश, प्रलाप, नेत्रमें ळाळी, दाह शीत 
लगना, कम्प होना, भयप्रद दर्शेन होना, हृदयमें विविध प्रकारके संशय होना,अति 
प्रस्वेद आना, निःश्वासमें दुर्गन्ध निकलना, आमाशययमें उग्रता आजाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हें । क्वाचत्‌ रोगी अधिक सुरापान कर ळेवे तो उसके हृदयमें चोरी,डाका, 
नरहत्या, व्यभिचार आदि दुदमनीय कार्यकी लालसा उत्पन्न होजाती है । इस विकारसे 
हृदयमे मेदवृद्धि, वृवकविकृति, ध्वजभंग, उन्माद, मस्तिष्कविधानमे विकृति, मृगी, 
पक्षाघात आदि होकर आयुक्षय होता हे । इस विकारमें निद्रानाश, दाह,व्याकुलता 
आदि लक्षण होनेपर इस रसका अच्छा उपयोग होता है) इस रसके सेवनसे मस्तिष्क और 
„ हृदय सबल बनते है; जिससे दाइ, अति प्रस्वेद और आमाशयको उग्रता. आदि 
लक्षण शमन हो जाते हें । फिर रोगी शन: शने: रोगमक्त होकर बलवान और तेजस्वी 
बन जाता है । 


[ ७८ ] कामदृधा रस । 

विधि--मकक्‍तापिष्टी' प्रचालपिष्टी, शुबित भस्म, वराटिका भस्म, शंख 
..भस्म, सुवर्णगौरिक (सोनागेरू) और गिलोय सत्व, इन ७ ओषधियोफो समभाग मिला, 
कर खरल करले । (र० यो० सा०) 
सात्रा-१ से ३ रती तक दिनमें २ बार जीरा-मिश्रीके साथ -। अस्लपित्त 

में आंवलेके चूर्ण और घृतके साथ । त 
उपयोग--कामदूधारस शीतवीर्य, क्षोभनाशक और शक्तिदायक है; तथा 
पचनक्रिया, रुधिराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूत्रमार्ग पंर शामकं असर पहुंचाता 
है । कामदूधासे जीर्णज्वर, पित्तविकार, अम्लपित्त, दाह, मूर्छा, भ्रम, चक्कर, उन्माद, 
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पित्तके घर्मोकौ वद्धि होजाती हैं । ऐसे गुणवाळा रक्त जब रवतवाहिनियोमे वहन 
करता रहता हूँ तव रक्ावाहिनियोको अन्तस्त्वचा अधिकाधिक पतलो होती जाती है । 
फिर कुठ क्षोमोत्पादक कारण मिलवेपर रक्तवाहिनिया फूटकर उनमे से रक्तस्राव 
होने लगता है । इन सबमे विदग्धपित्त कारण हुँ, और रवतपित्त कायं है ।इसपर प्रवाळ, 
मुक्ता आदि औपधका उपयोग होता है । परन्तु इनमें स्तम्मकपना न होनेसे कितनी 
ही विशेष अवस्थामें कामदूवाकी योजना वरनी चाहिये । वार-वाररकत पडते ही रहना, 
रवतस्राव वन्द हुआ भी तो वहुत थोडे समयके लिये, एक स्थानपर बन्द होनेपर अन्य 
स्थान पर पुन प्रारम्भ होजाना, रक्तमे जमकर सधान करनेकी क्रिया मन्द हो चानेसे 
रवत गिरते रहना, सर्वागमे दाह, हाय-पैर, नेच और मूत्रमे जलन पखेसे वायु डालते 
हौ रहना, मस्तिष्क फिरता हुआमा रहना, घर, आवाद आदि फिरनेका भास होना, 
कभी चक्कर, विकार वढकार मूर्च्छा आजाना आदि लक्षण होनेपर कामदुधा उत्तम 
काय करता हूँ 1 
पित्तदोपकी विट्टतिसे पचनक्रिया विशत होती ह | फिर उदरमे सेन्द्रिय विपका 
निर्माण होता है | यह पित्त गुणमुयिष्ठ होताह । इसका प्रकोप होनेपर उन्माद सदृश 
विकार उत्पन होता हूँ । इस घोर दोप सचयका परिणाम मनोवृत्तिपर होता हू, 
जिससे यल्पसत्त मनुष्या मन चचळ होता है । उसमें चछ विचलता होकर विभ्रमावस्या 
वी प्राप्ति होजाती है । इमे ही उन्माद कहते है । इस विकारमें वृद्धिका विस्रम/मनकौ 
अस्थिरता, दृष्टिको अस्थिरता, चचल और व्याकुल नेत्र, धैयेनाश, इच्छानु सार असन्ब 
प्राप, हृदयमे अकस्मात्‌ शून्यता आजाना, चार-वार चक्कर आना, चक्कर आकर 
बेंहोशी आजाना, आदि लक्षण होनेपर कामदूघारस उत्तम कार्य करता हैं । _ 
हृदयके विषारमे पित्तप्रकोपके लक्षण अधिक होनेपर कामदूधाका उपयोग 
करना चाहिये । इसमें हृदय और नाडीकी गति बढना, बार-बार चक्कर आना, 
हृत्स्पन्दन और अन्य पित्तलक्षण वढ जाना आदि विकार प्रतीत होते हू । ऐसी परिस्थिति 
में कामदूषा हितकारक हूँ । 
सर्वांग शोफमें व्याकुळता, चक्कर, अकारण यकावट, उवाक वमन, दवारदर्द, 
उदरमे दाह आदि पित्तलक्षण प्रकाशित हो इस विकारमें यदि मूत्रका परिमाण बत्ति 
कम हो, तया मूत्र लाळ, गाढा हो, तो तीव्र क्षारभघान मूत्रल औषध लाम नही पहुचा 
सकती । तीव्र सोपधि देनेपर वृक्कोका दाइ अधिक बढकर शोयवृद्धि होजाती है । 
अत शामक औपधका उपयोग किया जाता हूँ । यदिद्यामक मजल ओोपधि दौ जायगी 
तो वृकक्रोको अधिक कायकरना पडता ह । वह मी कितनी ह, जवस्यामे इष्ट नही होता 
केव क्षोसचाचरु; झीतवीयं, प्रसादन नौपधका अधिक उपयोग दोता है । यह काय काम- 
दूघासे होता है । कामद्रघा शीतवोय होनसे मूत्रपिण्डोको होठवाळा त्रास, विश्वेषाशम 
कम दोजावा ई । यह शामक होनसे रक्तक प्रस्नादन करवे' शोधको कम कराता हुँ ॥ 
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अतः वुक्कविकारजनितः पित्तप्रधात सर्वाग शोफमें कामदूधाकी योजना करनी चाहिये । 

मवीनियों ( 07९४९78 ) मेसे मूत्र निकळनेके समय दाह और वेदना होनप, 
सोते स्फोध्यूक्त फटीसी होजाना, आदि लक्षण होने पर कामदूधाका प्रयोग करना 
चाहिये । ह ॥ 

स्त्रियोंके रक्तप्रदरमे कामदूधा उपयोगी हँ । सगर्भावस्थामे कडवी, खट्टी, जलती 
हुई वमन होती हो, तो वह भी कामदूधा रसके सेवनसे शमन होजाती है । 

बालकोंकी काली खांसीपर उपयोगी ओषधियोंमें कामदूधा रस उत्तम औषधि 
है । अति निर्बलता आनेपर और आमाशयमे अधिक उग्रता होनेपर अत्य ओषधियां 
जब निष्फल होजाती हे; तब यह लाभ पहुंचा देती है । (औ० गु० घ० शा०) 


. [७६] गन्धक रसायन । 
प्रथम विधि--शुद्ध गन्धकको गायके दूध, चातुर्जात (इलायची, दालचीनी, 
सेजपत्र, नागकेसर) का क्वाथ, गिलोयका स्वरस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनका 
अळग-अलग क्वाथ, भांगरेका रस और अदरखका रस, इन वस्तुओकी आठ- आठ 
भावना दे सुखाकर बारीक चूर्ण करे । | - (यो० र०) 
कितनेही चिकित्सक आठ-आठ भावनाके स्थानपर केवल एक-एक भावना देते 
है । अधिक भावना देनसे गुणमें वृद्धि होती है । | 
मात्रा--आधेसे १ माझे तक दिनमें दो बार समभाग मिश्री मिलाकर दूधके 
साथ सेवन करें । कुष्ठरोगमें दारुहल, हल्दी, मजीठ, अनन्तमूछ, आंवला, गोखरू, 
गिलोय, काले खै रकी छाल, चोपचीनी और नीमकी निवौलीके ववाथके साथ एक मास 
तक सेवत करें । फिर एक मास छोड़ देवे । पुनः प्रारंभ करे। इस तरह ३ चर्षे तक सेवन 
करनेसे सब प्रकारके कुष्ठ शंमन शे जाते हे । 


उपयोग--इस गन्धक रसायनके सेवनसे वीर्यकी वृद्धि और शरीरकी दृढता 
होती है । पाचनशवित बलवान बनती है । खाज, कुष्ठ और उम्र विषदोष 'दो मासके 
सेवन मात्रसे नष्ट हो जाते हैं ८ घोर अतिसार, ग्रहणी, रक्त और शूल सहित ग्रहणी, 
जीणंज्वर, सब कारके प्रमेह, सब प्रकारके वातरोग, सब प्रकारके उदर रोग, अण्ड- 
कोषवृद्धि और सोमरोगको यह रसायन दूर करता. है।६ मास सेवन करनेसे बॉल क्राले 
हो जाते हे और युवावस्थामे समानं बलकी प्राप्ति होती है । संक्षपमें यह रसायन सब 
प्रकारकी व्याधियोको दूर करता हूँ । बिल्कुल मरणतुल्य शरीरवालोंको भी बलवान, 
पीरोग और दीर्घं आयुवाला बनाता है । वीय॑की वृद्धि करता है! वात, पित्त और ठ 
तीनों दौषोंमे से बढ़ हु एको घटाता है; और घटे हुएको बढ़ाता है। जीणंज्वर, सब र 
जीर्ण रोग, राजयथ्म्त, प्रमेह, पाण्डु, क्षय, रवास, अर्स, आदि सेगोंको रर करके शरीरकं 
तेजस्वी बना देवा है । 
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इम अन्यक रसायनके माथ यदि रससिंदुर या सुवर्ण भस्मका सेवन किया जाय, 
तो वळवृद्धिके लिये विशेष लाम पहुचता है । 

इस गन्वक रसायनके गुणपाठमें अनेक प्रकारकी व्याधियोके नष्ट करनेका लिखा 
हुँ, परन्तु इसको एक विशेष प्रकारकी दोप-दूप्योकी सगति चाहिये । इसका कार्यक्षेन 
खत और त्वचा है । किसी भी कारणसे रका दूषित हुआ हो, तो उसे शुद्ध बनाना 


घर्म इसमें मख्य ह । ऐसे ही दारीरमें सचित हुए विकत द्रव योका रूपान्तर और मेदन 
करके शुद्ध वनानेका कार्य भी करता हे । 

रक्‍तकी अशृद्धिके हेतुसे रस आदि सप्त घातुआरमे मलिनता उत्पन्न होनेपर उनका 
धर्मं अर्थात्‌ आवश्यक तत्वोवे सशोषण ओर रूपान्तर करके आत्सात करनेका गृण 
मन्द हो जाता हँ । फिर रक्तका सशोवनकर धातुओंके इस घमको पुन प्रस्थापित 
करनेकी आवश्यकता है । यह कायं इस रसायनसे उत्तम प्रकारसे माध्य होता है । 


समस्त शारीरमें सचारित विशेष प्रकारका विप दीघेकालपयन्त रह जानेसे सप्त- 
बातुओमें लीन होकर विवित प्रकारकी चिरकारी और जिद्दी व्याधिया उत्पन्न करते 
हैं । इत प्रकारके दोप-दरष्योंवे जीर्ण सयोगग यह अमृतवल्लीके सदृश कार्य करता हूँ । 

इम स्थानपर विष दो प्रकारके विवक्षित हे--(१) स्थावर जगमात्मक तीव्र, 
(२) शरीरके भीतर शारीरिक सूक्ष्म कोपाणुओंसे उन्न होनेवाले तीब्र या मद 


सामान्य विष और उपदश, सुजाक आदि रोगोंके विशिष्ट यिप । इन दोनो प्रकारके 
विपकी जीर्णावस्यामें इस रसायनका उत्तम उपयोग होता है । 


गधक रसायन जिन रोगोमे उपयोगी होता हुँ, उन रोगोमें मुख्य लक्षण दाह होना 
चाहिये । मूनमें जलन, हाथ-वरोमें दाह, उदरम दाह, समस्त ज्रीरम दाह भस्तिप्कके 
भीतर, कण , जिह्वा आदि पर दाह, शौच जठता हुआ होना,अघोवायु उष्ण निकलना, 
किचित्‌ च वते-फिरतेपर सर्वांगे जठन-सी होजाना, हाय-पैर किसी स्यानपर रखने 
पर दाह होना, हाव-*र्पर शीतद जर्की पट्टी रखनेकी इच्छा होना आदि लक्षण उप 
स्थित होनेंपैर. यित्तृकी तीक्ष्णता समझनी चाहिये । ये लक्षण किसी विशिष्ट विष 
(सक्रामक कीटाणु) का देहमें सचय '\होतेपर ही होते है । उपददाकी जीर्णावस्यामे 
गन्धक रसाघनके अतिरिक्त उपदश सूर्य, अष्टमूतिरसायन, मर्ल्लासदुर, व्याधिहरण 
आदि औपधिया दीजाती हुं । परन्तु ये सव दाह अत्यधिक होनेपर उपयोगमे नही आती । 
उपदशमूर्यादि मल्लप्रधान ओपषिया उपदशके कीटाणुओके लिये मारक हे, तो भी 
विविध दोपदूप्य सयोगोके अनुरोषसे आयुर्वदकी दृष्टिसे विविध चिकित्सा करनी पडती 
'है.। यह उपदगज विय अथवा पूयशुक्र ( 607027100८ ) जनित विप, 
क्षूद्र कुप्ठजनक सेन्द्रिय विप, या अन्य सेन्द्रिय विष इनमेंसे किसीके योगसे पित्तदोष 
बढकर पित्त रक्तस्थिति होनेपर दाह के उपरोक्त लक्षण होते हं । इस दोपदूष्य सयोगमें 
यह विनेष उपयोगी है । 
त्यचापर सुध्म-सूद्षम पिटिका या स्फोट, अतिशय शुष्क खुजली दाना, शौचशुद्धि 


न 


Fo menses 


~ 
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न होना, देहपर अति खुजांनेसे उस स्थानपर दाह होना, कभी रक्‍त निकल जाना आदि 
लक्षण होनेपर इसे मिश्गीके साथ देना चाहिये । शुष्क कण्डूके सदृश दीर्षेकालस्थायी 
और त्रासदायक पामापर भी इसका अच्छा उपयोग होता हे । 

खूजलीके विशिष्ट प्रकारके कीटाणु ( 78,७८९8 ) होते हे; जो अति जिद्दी 
और त्रासदायक होते हे । गंधक रसायनके सेवनसे इन कीटाणुओंको पोषण मिळना बन्द 
होजाता हँ । इस हेतुसे रक्त और त्वचामें कीटाणुका बल न्यून होकर रोग शमत होते 
लगता है । इसके सेवनसे दो-तीन दिनके भीतर पामा आदिके फोड़े बड़े हो जाते हैं; 
जिससे किंचित विकार बढ्नेका भ्रम होता है; परन्तु यह सचमुचमें इसके लागू होनेके 
चिन्ह ह । वर्षानुवर्षपर्यन्त त्रास भोगनेवाले रोगी गंधक रसायनके सेवनसे सुधर गये 
हैँ जितना विकार जीर्ण हो उतना ही यह अधिक कार्य करता है । 

पामा सदृश अन्य क्षुद्र कुष्ठमें भौ गंधक रसायनका, उपयोग होता है । मात्रा १-२ 
रत्ती तक । जैसे-जैसे रोगबल कम हो; वैसे-वैसे मात्रा कम करनी चाहिये । उतने तक कि 
एक सप्ताहमे एक बार केवल एक ही रत्ती, त्वचा साफ होनेतक देते रहना चाहिये । 

मस्तिष्क पर फोड़े होकर उनमेंसे दुर्गन्धयुक्त गांठ निकलना, सफेद या पीला पूय 
खाव होना आदि विकारों पर गंधक रसायनकी अपेक्षा रसपर्पटी अधिक हितकर है । 
परन्तु इन फोड़ोंमें ही शुष्कता, कण्डू, ऊपर सफेद त्वचा निकलते रहना, खुजानेपर 
अतिशय दाह होना आदि लक्षण हों, तो उसपर यह अप्रतिम औषध है | एवं मस्तिष्क 


Ee इन्द्रलूप्त होनेपर मस्तिष्कमें जलन होती हो,'ती इसका उपयोग उत्तम प्रकारसे 
होता हुँ । 


- महाकुष्ठमे विशेषतः पित्तप्रधान महाकुष्ठोंमें इस रसायनका उत्तमं उपयोग होता 
हूँ । परन्तु इनमें भी विशेष लक्षण दाह होना चाहिये । कुष्ठ. गुष्क और न फूटा हुआ 
चाहिये । एवं - इसका विष रक्‍त और त्वचा पर्यन्त प्रदेशित हो; देह पर उत्पन्न 
घब्बे या सुफोठोंमें लाली, खुजली और दाह विशेष हो; तथा सर्वत्र त्वचामें _.कुछ-कुछ 
जलन होती हो; तो यह देना चाहिये । इस कुष्ठपर -अन पान रूपसे विवेचनके 


प्रारम्भमें लिखा हुआ दार्व्यादि क्वाथ देनेसे कुष्ठ दूर होनेके उदाहरण मिले ह । 
यह प्रयोग संतत तीन वर्ष पर्यन्त करना पड़ता हे । 


पामा दब जानपर अनेक बार विविध विकारींकी उत्पत्ति होती है ।_कितनीही बार 
तो पामा और अन्य विकार घटमालके समान एक पीछे एक, क्रमशः होते और मिटते 
रहते हे । अर्थात्‌ पामा मिटने पर दूसरा रोग उत्पन्न होता है; और उसे शमन कारने पर 
पामा तैयार हो जाता हे । यह रोगानुबंधका क्रम दीर्घकालपर्यंन्त सतत चलता रहता है । 
ऐसे विकारोंपर यह उत्तम कार्यकर औषध है । क्वचित्‌ पामा बिल्कुल शमन. होकर 
दूसरे रोगके निदानार्थेकर होती है । फिरसे पामाकी उत्पत्ति नही होती । परन्तुनया उत्पन्न 
रोग दीघकालपयन्त. त्रास. देता रहता है । अतिसार, संग्रहणी, शीषशल, मखपाक 
५१ 


क 


४०२ रसतन्त्रसार व सिद्वप्रयोगसग्रह 


उदरमें वायुकी गृइगुडाहट और दाह आदि विवारोमें से कोई उत्पन्न होनेपर यह लान- 
दायक है । माथा अति वम देनेसे अति उत्तम काम होता हु 1 
उपदद्यका जीर्ण विष, अन्य दूपी विय, पारद चिप (दूपित रसकपुरका सेवन, 
[हिगुलका घञ्चपान या अय) और जगम विपकी जीर्णावस्था आदि वारणोंमे घोर अति- 
सार या ग्रहणी रोग होना, साथमे रक्त और आम जाना,, उदरमे वतरमेके सदृश या, 
शूलके समान वेदना आदि लक्षण होनेपर यह अत्यन्त उपयुवत हँ ।, 
उपददा या अन्य सेन्द्रिय विपकी जीर्णावम्यामे उत्पन्न प्लीहावद्धि और अग्निमाच 
के साथगें यदि सर्वाद्भमे दाह हो, तो गधक रसायनका उपयोग करना चाहिये । 
प्रमेह और मधुमेह, ये स्थूळ और अति इश मनुप्योको भी होजाते हे । स्थल मनुष्यको 
गुग्गुळ, शिलाजतु, त्रिफला आदि अधिक ह्तिकारव है, तथा छश मनुप्योमे जिनको 
अननेन्द्रिय-सम्वन्धौ रोग होजानेसे ये विकार हुए हो उनको गन्धक रसायन देना चाहिये । 
उपदेश आदि रोगोका विप जीर्ण होजाने पर वातवाहिनिमो पर असर पहुँचाता 
है, तब वातवाहिनियोकी विति होकर सवाद्धवात, पक्षाघात अथवा अन्य शारीरिक 
व्यापारको नप्ट करनेवाला रोग उत्पन्न होता है । ऐने विकारो पर यह उत्तम काय करता 
है । इस थारीरिव व्यापारकी न्यूनताका परिणाम अन्न पर होभेपर अन्त्र बिलकुल 
मशवत होजाती हूँ । फिर कोप्ठवद्धता, मलमे सुपारीके सद्दा गाठे होजाना, गाठोको 
बाहर निकालनेकी मित्र अन्त्रमें न रहना, उदरमे अशवित्त और दाह आदि लक्षण 
उत्पन्न होते है, उस पर प्रहिे स्नेहन करा फिर गधव रस्रायनका 
उपयोग करना चाहिये । 
उपदशकी जीर्णावस्यामे साधोमे शोय, दातोमेसे रक्‍तस्राव, पारे दारीरमें स्थान- 
स्थान पर गाठे होना, रकतवाहिमिया मोटी-मोटी होजाना, खडे रहने  दावित नष्ट 
होता, हाथ-पैरोमे कम्प होना, कभी-कभी विकारकी तीव्रता बढनेसे जमीन पर पटे 
रहना, छाती और सर्वाद्धमे शूळ चलना, हृदयमे खुजली चलना, सुद्दम-सुक्ष्म पिटिका 
निकला आदि लक्षण होने पर गधक रसायन उत्तम काम करता हैं । 
पूयशुककी जीर्णावस्थामँ सर्वाजम म दाह, अण्डकोष बढकर उसमें पीडा होना, उभ 
पर थोडा शोध आजाना, भूत्रोत्सगे करने पर मूत्रप्रसेव, नलिकामें दाह हॉना, मनागयके 
मुस या मूत्रभ्सेक नलिका पर दवानेसे पीडा होना, उसमेंसे थोडा-थोडा पुय निकलना 
आदि रक्षण हाते हुँ । इस पर गधक रसायनने अनेक बार उत्तम लाभ पहुचाया * कभी 
पूयशुक्तके विपसे नेत्रोमे शूळ, समग्र शरीरमें शूळ और दृष्टिनाश आदि उपद्रव उत्पन्न 
डोते हूं । उसे भी यह रसायन दूर करता है । ऐसी तीब्नावस्थामें गन्धक' रसायनवे' साथ 
सखसाके फूल ६-६ माशे ओर प्रवारूपिष्टी १-१ रत्ती मिळावर दिनमें ३ समय देते रहन 
म खाम त्वरित होता हे 1 सायमे बाह्य उपचार भी करते रहमा चाहिय 1 
“दयु जन, तिस्योके पूयशुक्र ओरं प्रदर, दोनोको अज्ञानके हेनुमें एकही भान रेल 


खरलीय रसायन ४०३ 


eo 


= परन्तु पूयशुक्र मूत्रवाहिनी और मूत्राशयका रोग है; तथा प्रदर अपत्य भागे गर्भा- 
शय और बीजाशयका रोग है । पूयशुक्रमें खाव मूत्रमागसे और प्रदरमें स्राव अपत्यमार्ग । 
होता है पूयशुक्र रोग जीर्ण)होनेपर उसके कीटाणु अपत्यमाग हारा गर्भाशयमे पहुंचकर 
उसे दूषित करते हे । फिर गर्भाशयमेंसे भी पूयखाव हीनो लगता है । परन्तु इस खात 
ओर प्रदरके स्रावमे अन्तर अत्यधिक है। यह खाव पीला, दुगन्येयुवत और दाहक होत: 
द । साथमे जलन, सर्वागमें दाह, शिथिलता, हाथ-पैर टूटना आडि पित्तप्रघान, रक्षण 


र 


होते हँ । इस प्रकारके विकारमे यह उत्तम उपयोगी है । 
अशेरोगके अनेक हेतु ह । यदि कोष्ठबद्धतासे उत्पन्न हो, तो अरोग्यवद्धिनी हितावट्‌ 
है । बडी अन्त्रके कुण्डलिका-भाग (81200019) और उण्डुक ( 02९0um ) मे 
शिथिलता आनेसे त्रिवली पर दवाव आकर अर्श उत्पन्न हुए हों; उसकी किनारी सूय! 
सूज गयी हो; गरम-गरम रक्त गिरता हो; कुण्डिलिका और उण्ड्कमे दाह, व्याकुलता 
आदिलक्षण हों तो इसका उत्तम उपयोग होनेके अनेक उदाहरण सिले हे । 
अर्श रोग आनुवंशिक भी होता है । इस तरह अन्य रोगोंमे उपद्रवरूपसे होजाता 
हैं किसी-किसी रोगीमें अर्श, कास और श्‍वास; किसी-किसीमें अशे और संग्रहणी; एवं 
कितने ही रोगियोंमे अर्श और अपस्मार; इस तरह विकारोके इन्द्र अर्थात्‌ एंक शर्मन 
होने पर दूसरा घटमाल सदृश कम राः होता और मिटता रहता ह । इन इन्द्रो पर गन्थक 
रसायन अच्छा लाभ पहुंचाता है । 
नेत्रकी किनारी लाल-छाल होजाता, भीतरसे तीक्ष्ण बाष्प निकलना, नेत्रमे अति- 
शय खुजली चलना, दाह, फिर पूयाभिष्यंद भी होजाता है । यदि इनमें मूल कारण, 
पारदका अधिक सेवन अथवा सुजाक या उपदंश विष हो, तो इसका उपयोग करना 
चाहिये । | | 
नासात्रण शुष्क और दाहयुक्त, उपजिहव-अघिजिहव दाहयुक्त, छोटे बच्चोंकों 
हीने वाला तालुकण्टक, तालुके भीतर छिद्र होजाना, कण्ठमें पिटिका होजानसे शुष्क कास 
चछना और दाह होना आदि विकार होनपर गन्धक रसायनका उत्तम, उपयोग होता 


ह्‌ । 


है । 
जीर्ण नाडीब्रण, जीणे अस्थित्रण, -जीर्ण मांसगत व्रण, इन रोगोंमें पुय कम ही; 
परन्तु दाहयुक्त लसोका खाव, व्रण स्थानपर भयंकर जलन, वह इतनी अधिक कि रात- 
दिन व्याठुङता बनी रहता, ब्रणके प्रत्येक कितारेकी ओर मिर्च लगानेके संदश जलन 
आदि लक्षण होन पर इससे अति सत्वर लाभ होनेके उदाहरण मिले हे ।, 
दतब्रण (?ए०ला089) या दन्त पुठ-पुटमें मंसूढ़ेमें जलन, मंसूढ़ो पर ज॑रा-सा 
घ्‌ ~ = - A 
का कान पर रक्तस्राव होना, दाहयुक्त 'पूय निकलना, फिर यही विकार जीर्णे होनेपर 
अग्निमांद्य, छदि, शूल, विप अन्त्रम जानपर ग्रहणी, अतिसार, यक्कत आदि इन्द्रियोंके 
+ होजाना 9 
चरकारी विकार होजाना, पश्चात्‌ इनसे दृष्योदर होना, जिसमें घन्नराहुट, मत्र बिलकुल 


$ A 
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रास्ताके स्थानम ब्राह्मीकीमावना छिसी है 1 झेप पाठ समान ह । (यौ० र०) 
मात्रा--१ से ४ रत्ती तक दिनमे २ वार मक्छन-मिश्री अयवा घृत और 
सफेद मिचके साय देवे | 
उपयोग--यह रस उमाद, अपस्मार, भूतोन्माद और ज्वर आदिको 
दुर करता हुँ, इन्द्रिय, मत और बुद्धिको प्रसन तया सव धातुओकी विएतिको शमत 
करके प्रकृति साम्य बनाता है । जय वातप्रकोप अधिक हो; शरीर रूक्ष, छ्य,शुप्कही 
गया ही, त्वचाका रग कुछ श्याम प्रतीत होता हो, भोजन जीर्ण होनेपर व्याधि वल 
वढता हो, उसपर मौर अपस्मारमें यह रसायत लाभदायक है । इन तीज लक्षणोमेँ 
रास्नायुक्त भावना छाभदायक है, और जिसको ज्वर,दाह, निद्रानाश और बुद्धिविद्वति 
विशेयाकमे हो, वातप्रकोप आदि चिन्ह सामान्य हो उसके लिये ब्राह्मीकी भावत 
हितकर हँ 1 
भूतोन्माद, जिसमें पहिलेकै प्राप्त ज्ञानकी स्मृति आवेपर विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान 
देना या वार्तालाप करना, उन्मादके वेगका समथ अनिञ्चित रहना, और कफोन्माद 
जिसमें अरुचि, निस्तेजता, तन्द्रा, अतिनिद्रा, वमन, छाळासाव आदि लक्षण हो, इन 
दौनो प्रकारके उन्नादर्मे ब्राह्मीकी भावनावाला रसायन अच्छा काम देता हैँ । एव मान- 
विक चिन्ताजनित और वित्तत्र धान उन्माद जिसमें क्रोध,निद्रानाश, रक्तवर्ण, दौडा- 
दौडी या मारपीट करना आदि लक्षणहो, उसम यह रसायन बहुत थोडी मात्रामे ब्राह्मी 
घृत या ताजे दूथके साथ देना चाहिये । अथवा ताप्यादि छोहका से वन कराना चाहिये । 
सूचना--मोजन पथ्य दे 4 सूर्थके ताप या अग्निका सेवत, छूत्रपान योर मानसि- 
कचिन्ताको छूडा दे, तया मनको प्रसन रखना प्रयत्न करे | 


(८१) मूतमेरवरस । 


विधि--्युद्ध पारद, शुद्ध तपकिया हरताळ, शुद्ध भैनसिळ, लोह भस्म 
शुद्ध काला सुरमा, और ताम्र भस्म प्रत्येक १-१ तोला और शुद्ध गन्धक १२ तोळे लेवे 
पहिले पारद-गधक मिळाकर कज्जली कर, फिर और ओषविया मिला मतुष्यमून, 
गोमूनया वकरेके मूत्रमे दही जैसा प्रवाही बनाकर कडाहीमे डाळ मन्दाग्निपर मूको 


सुखा कर ओपधिको पका ठदे । (यो० र०) 
मात्रा--२ से ४ रती तर दिनम २ बार गोघृतमे मिलाकर चटावे । आव- 
दयता हो, तो थोडा गहद मिला देवे, और ऊपरमे ,त्रिकटु (सोठ, मिर्च और पीपछ 
का बाथ बना, होग और घी मिलाकर, (अयवो छोक्कर) पिळावे । अथवा धतुरेके 
शुद्ध ५ यीजोके साथ शरि लाकर ऊपरमे आथ छटाक घी विराव । धतूरेके बीजवाला 
अनुपान अन्व दोपवाले स्थूल रोगीके लिये विशेष हितकर ह 1 
उपयोग---भतमैस्व रसमे भूतोन्माद मानसिक; चिन्ताजन्य उन्माद, अप- 
> फिर, हिस्टीरिया आदि वातवाहिनियोसे सम्वन्धवाले सव रोग झातहोते है । इस 


२० 
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औषधिसे मलावरोध दूर होता है; निद्रा आने लगती है; तथा थोड़े त दि मे उन्मा 
दूर हो जाता हैं । | 


[८५] वाठकुलान्वक रस | . 


विधि--कस्तूरी, शुद्ध मैनसिल, नागकेसर, बहेडां, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, 
जायफल, इलायची और लौग २-२ तोले ले । पहिले पारदग न्धककी कज्जली करे फिर 
शेष ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला जल (त्रारह्मीके क्वाथ) में खरल करके २।- 
रत्तीकी गोलियां बनावे । (रसे० साँ० सं०) 

मात्रा--१-१ गोली दिनमे २ या ३ वार जटामांसीके क्वाथसे दे 

उपय ग--वातकुलान्तक रस महा घोर .अपस्मार, हिस्टीरिया,- मूर्च्छा, 
आक्षेपयुक्त विविध वातरोग, निद्रानाश, प्रबळ हिक्का, धनुर्वात, सूतिकारोगमे आक्षेप 
आदि स॒बको दूर करता है; और' मनको प्रसन्न बनाता है । एवं सन्निपात, न्यूमोनिया 
आदि रोगोंमे बुद्धिश्रश, मूर्च्छा, कम्प, आक्षेप, प्रलाप आदि उपद्रवोंको शमनया' 
निद्रा छान के लिये भी यह रस हितकर हे । 2 

हिस्टीरियामे निद्रानाशको दूर करनेके लिये यह महोषध है मानसिक विक्ठ 

जन्य अपस्मारमे अभ्रक भस्म आध-आध रत्ती मिलातै रहनसे त्वरित लाभ होता है 
मानसिक व्याघातजन्य मूर्च्छीमे भी अभ्रक भस्मके साथ देना विख्शेष हितकर माना म॒ 
है । एवं बालकोके दांत आनेके समय तीव्र आक्षेप (रक्‍ताधिक्य न हो, तो) कण्ठ, 
आमाशय, अन्त्र, मूत्रनलिका, पित्ताशय, पित्तनलिका, महाप्राचीरा पेशी ( 115110: 
74६७) आदिके आक्षेपका यह रस तत्काल शमन करता है । धनुर्वात.वालकस्प, हृदय 
कम्प आदि चात्तवाहिनियोंकी विज्ञतिपर यह अंति हित्तावह हं । 


[८३] निद्रोदय रस | 


विधि--रससिदूर, वंशछोचन और 'अंफीम, तीनों ६-६ माझे, धायके फूल 
और आंवले २-२ तोले लेवे । सबको मिळाकर भांगके रसमेंकी' तीन भावना देवें । फिर 
चीज निकाली हुई सुनक्का १२ तोले मिलाकर १-१ मादेकी गोलियां बांध । 


ट (र० यो० सा०) 
मान्ना--१-१ गोळी सायंकालको दधके सतथ दें | 


उपय [ग--जव किसी रोगमें निद्रा न आती हो; तब इस रसायनके सेवनसे 
शांत निद्रा आजाती, है; शुक्रस्तम्भन होता है; तथा चल, वर्ण और तेज आदिकी वद्धि 


होती हूँ । PI - 
[८४] अपरसुन्द्री चरी | 
` विधि--शुद्धपारा, शुद्ध यन्धक, लौह भस्म, शुद्ध वच्छनाग. रेणुक वीज, 
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(समालुके बीज) सोठ, कालीमिचं, पीपल, हरड, वहेडा, आवळा, पीपलामूल, चित्रक- 
मूळ, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, वायविडग, अकलकरा और नागर- 
मोया, सव १-१ तोला ले । पारद गन्वककी कञ्जली, करके लोहोभस्म और वच्छनाग 
मिलावें । फिर शेष ओपधियोका वारीक चूर्ण और ४० तौले गुड मिलाकर चनेके वरावर 
गोळयि बना लेवे । गुडकी चोशनीमे चूर्ण मिला लेनसे गोलिया अच्छी वनती हे । 
(नि० र०) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें २ से ३ वार जलके साय देवं ॥९ 
उपयोग--यह ओपधि अपस्मार, सनिपात, श्‍वास, कास, अशे और सब 
प्रकारके।वातरोगको दुर करती है । स्त्री, वालक, वृद्ध आदिको अजीणंज्वर,कफप्रथान 
सन्निपात आदिम निर्मंयतापूवक दी जाती हे । इस ओपधिका अजमेर जिलेमें अधिक 
उपयोग होता है । हमने भी अनेक समय उपयोग करके लाभ उठाया हैं । 
दूसरी विधि--इस रमका नाम अनेक , ग्रथकारोने विजयर्भरव रस 
रखा है, ऐसा रस योगसागर परसे जाना जाता हूँ। निघण्टुरत्नावरके पाठमें पीपलामूल 
मौर दालचीनी है । उस स्थानपर र० यो० सा० में अभक भस्म और ताम्र भस्म हूँ । 
शेप पाठ समान है । 
अनुपीत--कफप्रवात रोगोपर अदरखके रसके साय और सन्निपातमें तुलसीके 
रस या अंदरखके रमवे' साथ देवें 1 
उपयोग--कास, श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विपमज्वर, सूतिकारोग, ग्रहणी 
मन्दाग्नि, शूळ, पाण्डु और हाथ-पै रोके रोगोपर यह गुटिका प्रशस्त हैं) अभ्रक भस्म 
और ताम्र भस्मके योगमे यह्‌ रस आशु फलप्रद वनता हँ । 
अभक और ताम्प्र मिलानेसे कफयुबत कास, कफयुक्त श्वास, परिणामशूल, 
प्लोहावृद्धि, यहदूवृद्धि, पाण्डु] विपमज्वर, नुतन अजीर्ण ज्वर, तृतीयक ज्वर, जीण ज्वर 
सूतिका ज्वर, सुतिकावे वात' और कफप्रकोप, दात भिचना, इवास, कास, अतिसार, 
ज्वर, अरुचि, सनिपात, अछाप आदि उपद्रव, कफप्रवान सन्निपात, कफगुत्म, वातगुल्म 
वाफपित्तगुल्म, यदृद्विकारयुक्त सम्रहणी रोग, पाण्डू, हाथ-प रकी नसे खिचना, चक्कर 
वातवृद्धि, अशँ और अपस्मार आदि रोगोको सत्वर दूर करता है । 


[८५] महावातबिध्बंसन रस 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक, नाग भस्म, वग भस्म, लोह भस्म, ताम 
भस्म, अञ्चकमस्म; पीपछ, सोहागेका फूछा, कालीमिच, सोंठ, ये ११ ओषधिया १-१ 
तोळा तथा जुद्ध बच्छनाग ४॥। तोले ठेवे 1 पहले कज्जछी करके भस्म मिलावें । पश्‍चात, 
शेष ओषधियोका कपडछात चूर्ण मिला मिकटुका कवाथ,विफळाका कवाय, चितक- 
मूलका यवाथ, भागरेका स्वरम, कूठका वेवाथ, निर्झुण्डीके पत्तोका स्वरस, आकका 
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दूध, आँवछेका स्वरत, अदरखका रस और नींबूका रस, सबकी ३-३ भावना 
'देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । ` : [(र० चं०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार तोत्र वात रोगपर अदरखके रस, भांगरेके 
रस या शहदके साथ और आमवातपर अरंडीके तैल, घी या गुनगुने जलके साथ दें। 
उपयोग--यह रस वातविकार, शूल, कफप्रकोपसे होतेवाले रोग, ग्रहणी, 
सन्निपात, मूढ़ता, अपस्मार, मन्दाग्नि, शरीर शीतळ होना, पित्तोदर, प्लीहावृद्धि, कुष्ठ, 
अशे, स्त्रियोके गर्भाशयको विक्ृतिसे होनेवाळे रोग, सबको नष्ट करता हे । 
महावातविध्तंतत रसं वातवृद्धि और वातवाहिनियोंके क्षोभको शमन करनेवाली 
उतम शामक ओपधि हँ । एत्र इसमें शूलघ्त गुण भी विशेषांकमें है । यह रसायनं 
वातवाहिनियोंकें क्षोभमें उपयोगी होनेसे अपतानक, अपतन्त्रक, आक्षेपक और तीव्र 
चेगवाले.आशकारी पक्षाघातमें वातवृद्धिके लक्षण अधिक होनेपर इसके सेवचसे वात- 
प्रकोपको समन होकर वातताम्य प्रस्थापित होता है । किसी भी निमित्त कारणसे 
उत्पन्न किती भी रोगने वातवाहिनियों मे क्षोभ होतेपर तीब्रावस्थामें वातविघ्वंसनं 
उपयोगमें आता हूँ । केवलं वत्तवविकति होनेप्र यह दिया जाता हैं; परन्तु वातपित्तात्मक 
दुष्टि हो, तो सूतशेखर रस देन; चाहिये । यह इन दोतोंमें अन्तर हे । 
वातवाहिनियोंके कार्य में किंसी कारणसे प्रतिबन्ध होवेपर वातक्षोभ होता हुँ 1 
फिर किसी भी अवयवपें शूल निकलता हुँ, उसपर यह्‌ रस दिया जाता हैँ । यद्यपि आम 
चात और सन्विवातकी जीर्गावस्थामें तो योगराज गूगल और गोक्षुरादि गूगल हितकर 
हे, तयापिं जव 'बिच्छुके काटनेंके समान अत्यन्त तीव्र वेदना शोथ-स्थानमें भयंकर 
वेदना, शूळ, बेचैनी, प्रलाप, आदि लक्षण हों; तब आमशोषक और वेदनाशामक, 
ये दोनों कार्य इत महावातविध्वंसकके सेवनसे होते हे । रोगीको थोडेही समथमें बहुत 
लाभ हो जाता है । आमवातकी तीव्रावस्थामे यह अप्रतिम ओषधि है । 
मानप्तिक रोगोंमें भी वातक्षोभ होकर वेदना होती हुँ । अपस्मार, उन्माद, 
मतोव्याघांत आदि विकारोंग होनेवाली वेदना स्वतः संवेदनाजन्य है । इन रोगोंपर 


विशेषतः द्राक्षारिष्ट या अध्यक-प्रधान ओषधि दी जाती है । किन्तु जो शूल शारीरिक 
दोषोंसे विशेषतः वातदुष्टिसे उत्पन्न होता है; उसपर इस रसायनका कार्य होता > 


इससे वातप्रकोप दूर होकर वातसाम्य प्रस्थापित होता है। इसी हेतुसे किसी भी प्रकारके 
शूरम इसका उत्तम उपयोग होता है । स्थानभेद और दूष्यभेदसे अनुपानभेद कर लेना 
चाहिये । 


केवल वातक्षोभसे शिरदर्द होता हो, वह अति त्रासदायक होता है ।. उस समय 
व्याकुलता बनी रहती है; शरीरमें कौङ गाड़ने सदृश वेदना होती है; रोगी गला इधर- 
उवर किराता रहता है; विल्कुल चैन नही पड़ता । निरर्थक विचार आते रहना, विशेषतः 
मस्तिष्कको दाहिनी औरमें अतिशय व्यथा होना आदि लक्षण होते है । इस व्यथाके मारे 
प्र 
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रोगी शिर पीठता है, और रो देता हैं। इस तरह कुठ समय तक दर्द होफर स्वमेव कमा 
होजाता हैं, अर्थात्‌ घेदना सहन होसके' उतनी होती है। फिर पहिलेके समास तीव्र वेदना 
होने लगती हैँ । इस तरह वार-वार आक्षेप सदृश तीजवेग उत्पन होता रहता है । ऐसे 
शीर्पशूल पर वातविध्वसन रस लाभदायक हँ । 
शीपभूछके समान कुक्षिशूछ, उर शूल, प्रा्यशूल-इनमें भी अकस्मात्‌ तीज वेदना 
होने लगती हँ । फिर कुछ समयके लिये वेदना कम होकर रोगीको अच्छा लगता हँ । 
पुन गीर्पशूल सदृश तीग्र असह्य वेदना होजाती है, छुरा मारनेके सदृश ददहोताह 
जिससे रोगी रोने लगता हँ । फिर वेदना शमन होजाती है । इस प्रकारके रोगो पर चात- 
विध्वसम' कफघ्न अनुपानके साथ देना चाहिये । 
हृदयके शूऊमे उक्त प्रकारके आक्षेप सदृश वेदना होनेवर भी यही रसायन देना 
चाहिये । परन्तु जब तौन्न वेदना हृदयम्नेसे निकल वाये हाथकी ओर फँलती हो, और 
साथमें घबराहट, प्रस्वेद आदि लक्षण प्रतीत होते हँ, तव यह नटी दिया जाता । (स्वल्प 
मायामे सुतराज रम अथवा मुक्ता या प्रवालयथान सामक ओषधि देनी चाहिये) । 
यर्दि वातक्षोमस छाती या पीठमें शूळ निका है, तो महावातबिव्वसनका उपयोग 
करना चाहिये । इस तरह फुफ्फुसप्रदाहके प्रारभभे डातोमे शूल चलता हो और वेदना 
वातक्षोभसे होती हो, वेदनाके साथ ज्त्रर और शोथ मर्यादामे ही, उसपर भी यह्‌ रस 
देना चाहिये । 
उदरशूळ केवल वातक्षोभसे होनेपर वातविध्वमन रस उपयोगी हूँ । उदरमे पीडा, 
यह विक्रार अति चमत्कारी हैँ, इसमे उदरके भीतर विविध अवयव, उनकी किया 
और उनमें उत्पन्न विकार, तीनोका सम्बन्ध रहता है. । इस हेतुसे इसके कारणके निणयमें 
अति त्रास होता हैँ । उदरपरीक्षा करनेमें पचनन्द्रियके विकार, मूत्रपिण्ड, मूत्रमार्ग या 
मूचागयका विकार, अन्तविक्कति और उसमें शल्य तया सर्व कोष्ठमें व्यापक बातवा- 
हिनियोमे विट्टति, सगर्भा स्त्री रोगिणी होनेपर गर्भाशय विकार, सचका विचार करना 
पडता है 1 इनमें बातक्षोमज शूळ हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह शूछ भी 
आक्षेप सदृश बडे जोगेसे उत्पन्न होता है, और उतने ही वेगसे शमन होता है । 
इलैष्मिक और स्वसनक सनिपातकी प्रथमावस्यामे यदि कफविश्षति सामान्य 
और वातप्रकोप अधिक हो, तो वातविव्वमन रम लाभदायक हू । परन्तु जब गलेमे 
कफकी घरघर आवाज होती रहती है, तव इस रसमे अधिक लाभ नही होता । 
हु आत्रिक सक्चिपात (मयुर), ग्रथिक समिपात (प्लेग) और सघिके सन्निपात्तर्म 
वेहोगी, कण्ठ चडाते रहना, प्रलाप, चित्तविभ्रम, नेन भरे हुए भाविना, जिहूवा शुष्क, 
(बबवित्‌ जिहूवा कालो होजाती हैं), जिढ वापर काटे, ऐसी वातक्षोभयुक्त अवस्थामे, 
कका समान निश्‍चयपूवक राभ करनेवाली दूसरी औषधि नही है । 
ज्वर न होतपर भी मक्कळणुळ होता है, जिसमें भयकर शिरदद, 
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बस्ति, कोष्ठ और गर्भाशयमें अति तीव्र शुळ या आक्षेपके समान वेदना, वेदना गर्भा- 
शयमेसे निकलकर बस्ति और उदरमे फैल जाना आंदि लक्षण होते है । इसपर यह 
रसायन अति उत्तम लाभदायक हे । 

महावालविध्वंसनका कार्य वातवाहिनियां, वातवहमण्डड और वातस्यारोंपर 
क्षोमनाशक होता है । यह रस वातदोष तथा मास और अस्थि, इन दृष्यीपर लाभ 
पहुंचाता है । इसमें कज्जली रस कीटाणुनाशक और योगवाही हूँ । नाग, वंग 
और लोह शॅक्‍तिक्द्वैक और बल्यत्वके हेतुसे वातशामक हे । ताम्प्र आक्षेपनाशक और 
वातशामक है । अभ्रक भस्म वातवाहिनियोंपर वल्य और झामक अतर पहुंचाती ह । 
सोहागा कीटाणुनाशक और शामक ह; तवा बच्छनाग अवसादक, क्षोभनाशक 
और जूळघ्न है । (औ० गु० घ० शा० के आधार से) 

गृध्यसी रोग ( 8०9 4 ) को डाक्टरीमें वातनाड़ीशूछ ( Newralgia ) 
अन्तर्गत माना है । इस रोगके प्रारंभपें वेचेनी, पे रोमें मनझताहट, नाडियोंका खिचाव 
आदि होता है । फिर नितश्च प्रदेश, जंचाके सामने या पीछे या वाहर शूल उत्पन्न होता 
हे । इस रोगमे यंत्रणा असह्यहोती है । निद्रा नही आती, इस स्थितिमे कितने ही सप्ताह 
या मास निकल जाते हे । इस रोगमें किसीको ज्वर आजाता है, ज्वर १०२-१०३ 
या१०५ डिग्री तक बढ़ जाता है । फिर वमत धबराहट भयंकर सिरददे, छातीमे वेदन 
और बहोशी आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ । ऐसी अवस्थामें महावातविध्वंसन रस 
ड रत्ती, आमके म्‌ रब्बा ३ माशे और भागरेका रस १ तोला मिलाकर उसमे से थोडा- 
थोड़ा चाटण ३-४ बार देवें । इप्त तरह दो वार चाटण तैयार करके देते रहे 1 तथा 
विषगभे तेल, तापिन तैल और कपूर मिळाकर मालिश करते रहनेसे वेदना सत्वर 
शमन होजाती है । 


[८६] बातगर्जाकुश रस | 


विछि--रससिंदूर, छोहभस्म, सुवर्णमाक्षिकभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हर- 
ताल, शुद्ध वच्छनाग, बड़ी हरड़, काकडासीगी, सोंठ, कालीमिर्चे, पीपल, अरणीकी 
छाल और सोहागेके फूलेको समभाग लेवे। किर यथांविधिं मिला गोरखमुण्डी और 
निर्गण्डीके पत्तोंके रसकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां दनावो । 
(रसे० सा० सं०) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ वार पीयपळके चूर्णके साथ लेकर ऊपर मजीठ 
या हरड़का काढ़ा पीवें । अथवा अनुपान खूपसे रास्ता, गिलोय, देवदारु, और अरंडी 
की जड़का क्वाथ थोड़ा गूगले मिला गुनगुनाकर पीर्वे । 
उपयोग--यह रस सब प्रकारके वातरोगोंकी दूर करता है । त्रिदोषज 
भयंकर वातर्लेष्मात्मक गृध्यसी रोगको ७ दिनमें ही दूर करता हे । एवं ष्टुशीपंक 


क 
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(वातखतात्मक गोडेकी वादी), अपवाहुक (वातश्लेष्म(त्मक बाहुकी बादी) अरू 
स्तम्भ (श्लेष्म, मेद और वातप्रकोपसे उत्पन्न आइयवात), हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ 
(वातकफात्मक कण्ठकी बादी), पक्षाघात (कफविशृति सहित उत्पन्न होनेवाला 
अर्धागवात), इन सवके लियें यह अत्युत्तम ओपषधि है । 

वातरोगर्मे जब तक कफ या आमसह कफफा सम्बन्ध हो, तव नूतन और जीर्णा- 
वस्था, दोनोमे यह रसायन लाभ पहुचाता है) केवल वातविकृ/ति पर वातविध्वसन, 
वातपित्माक विष्कतिमे मूतशेसर, और आमका अधिक सम्बन्ध हो, तो योगराज गूगळ 
उपयोगी है । किन्तु जब कफानुवन्ध हो, तव इस रसायनसे बहुत हित होता हूँ । 

इस रसका उपयोग अन्य वातरोगोकी अपेक्षा गृध्सीयर अधिक होता हँ । तीव्र- 
शूळ चलता हो और उदरमें भारीपन रहता हो, तो अनु पान रूपसे हरडका ववाथ द्या 
जाता हैँ । 


(८७) समीरगअकेसरी । 


विधि--शुद्ध हिंगुल, कालीमिर्च, शुद्ध अफीम और शुद्ध कुचिळा, इन 
सबको समभाग मिला, अदरखके, रसमे' ६ घण्टे खरल करके मूगके वराबर गोलिया 
बना लेवे । मूलग्रथमें हिंगु नही हँ किन्तु हमने गुणवृद्धिके कारण मिलाया हूँ । 
(र० चु० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली नागरवलके पान या जलके माथ । 
उपयोग--यह रस सब प्रकारके जीण वातविकार, आमवात, कटिशूछ, 
जुकाम, अरुचि, उदरशूल, म ग्रहणी आदि सव रोगोको दूर करता हूँ, तथा कुब्जवा, 
रूगडापन, सब प्रकारके गृध्यमी रोग, अपवाहुक, थोय,_अपतानक, अपस्मार, विसूचिका 
(हैजा) आदिको नष्ट करता हुँ । जब नाडियोमे रहें हुए मछ, कफ, मेद या आमका 
शोषण करना हौ, वातंवाहिनियोके क्षोभको दूर/करना ही, हृदयको उत्तेजना और बल 
देना हो, तथा मस्तिष्कको द्यात बनाना हो, तव यह रस अमृत ममान गुणदायी हूँ, 
किन्तु तीव्र आक्षप होता हो, तब यह न दे, महावातविध्वसन रम देना चाहिये । 
जीग जुकाम भौर नजळामें रस धातु अधिक दूषित होती हँ, जिससे पीला या 
सफेद गाढ़ा नामाखाव होता रहता है, तथा विव मस्तिष्के चढकर नेत्र और मगजको 
हानि पहुचाता हैँ । उसका इस स्के मेवनसे निग्रह होजाता हुँ । नये तीव्र प्रकोपमे 
इसका सेवन नहो कराना चाहिये, तीब्रता शामन होने पर यह दिया जाता है । 
कीटागुप्रकोप या अग्निमाद्य और रमझेपाओर्णमे कच्चा रम शेप रहकर आम 
बनता हे, तव थोडा-थोडा आममहित दस्त होता है । फिर आम आहार-बिहारके दोपसे 
कुषित होकर नाटियोमें जावर आमवातको उत्पन करना हूँ, नयकर वेदना होती 
हैं, और हूदयकी गति गियिळ होजाती हे । उसकी जीर्णावन्थामे समीरगजवेसरी 
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अं 


देनेसे दोषका शोषण होकर नाड़ी शुद्ध होजाती है; तथा शूल, आमातिसार और आम- 
वात भी नष्ट हो जाते ह । 
सूचना--यदि कोष्ठमें दर त मल शेष हो, तो उदरशुद्धि करनेके पश्चात्‌ 
इस ओ धका उपयोग करना चाहिये 
गृध्यसी शूलकी उत्पत्ति नितम्बमें वातनाडीप्रदाह (8018108) होरे पर 
होती है । नितम्ब प्रदेशसे जो गृध्यसी नाडी ( Soiaticnerve ) चरणको 
ओर गति करती है, उसके भीतर वेदनाका अनुभव होता है। और पैरोंमें 
नाडी का खिंचाव होता है । इस हेतुसे निद्रा भी नही आती । अनक 
रोगियोंको निरुपाय होकर परके निम्त भागपर कपड़की पट्टी खींचकर बांधनी पड़ती 
है । इस वेदनाके दमनार्थं समीरगजकेसरीका सेवत कराया जाता हुँ । 
गुध्ध्रसी शूलके समान इस रसका उपयोग पित्ताशयशूलछ, वृक्तकशूल) उपान्त्रशूल 
और अन्त्रशूल आदिपर भी होता हे । बहुधा इन शूलोंमे वमन होती रहती ह । रोगी 
अति व्याकुळ होजाता हे । अफीम प्रधान औषधिका सेवन करानेपर वेदनाके शमनरमें 
सहायता मिल जाती हुँ । 
हृदयविकारज श्वास ( Cardiac Asthma. ) होनेपर रोगीको असह्य 
व्याकुळता होती हे । बहुधा खसन मर्ग या फुफ्फुसके भीतर कफ प्रकोप नही होता । 
सवास लेनेमें कष्ट होता है, निःश्वास पूरा नही होता और सुखपूर्वक स्थिर वैठभी नहीं 
सकता । एसी स्थितिमे समीरगजकेसरी २ घण्टेपर २-३ बार देनेसे शवासावरोध दूर 
होजाता हे । 
चिन्ता, शोक, पश्चात्ताप आदिसे मानस आघात होने और उन्मादकी प्रथमावस्थामे 
अधटित विचारोंकी परम्परा दृष्टि समक्ष खड़ी होजाती- हे । कभी कभी रोगी शोकाकुल 
या क्रोधाविष्ट होकर मरनेका विचार करता रहता हे । उसे बिल्कुल निद्रा नही आती 
पचनक्रिया बिगड़ती हे । मलावरोध या अतिसार होजाता हैँ । हाथ पैरोंमे शक्ति नही 
रहती, उत्साह भंग होजाता हे । उस अवस्थामे समीरगजकेसरीका सेवन सुबह शाम 
कराया जाता है । शामकोसाथमे या रात्रिको मृदुविरेचन वटी भी दी जाती है । परिणामे 
रोगीको निद्रा आजाती हँ; उत्तेजना दूर होती है और सुबह शौचशुद्धि होती हे । 
३०-३५ वर्षकी' आयूवाली स्त्रीको किसी कारणसे निर्बलता न आनेपर भी 
मासिकधर्म असमथमे बन्द होजाता हे । ऐसी स्थितिमें सन्तानोंकी चाहनावाली स्तरियोंके 
सनपर आघात होता हूँ । जिससे शोकोन्माद (1191000101129) की संप्राप्त 
होती है । रुग्णा सब बात सुन लेती हे; किन्तु उत्तर नहीं देती या अति देरसे थोड़ शब्दों मे 
उत्तर देती है, मखमण्डलपर उदासीनता बनी रहती हूं । इन लक्षणोके साथ यदि अति 
मलावरोध और अग्निमांद्य न हो गया तो समीरगजकेसरी देते रहनेसे देह सबल 
बनती है, मासिकधर्म साफ आने लगता हुँ और उन्माद दूर होजाता हे । 
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वक्त्तव्य--यदि कोई विशेष रोग हो तो उसे दुर करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये 1 
९०, 
[८८] वृहद्‌ योगराज गुग्गुलु । 
विधि--सोठ, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चित्रकमूल, भुनी हीग, अजमोद, 
सरमो, सीरा, कलोंजी, रेणुक वीज, इन्द्रजी, पाठा, वायविडग, गजपीपल, कुटकी, 
नत्तीम, भारगी, वच और मूर्वा, ये २० ओपधिया एक-एक तोळा, चिफला ४० तोळे 
शुद्ध गूगल ६० तोळे तया वंग भस्न, चादी भस्म, नागभस्म, ठोह भर्म, अभ्व भर्म, 
मडूर भस्म और रस-मिंदूर, प्रत्येक ४-४ तोळे छौँ । पहिले गूगलको जलमें मिला गरम 
कर अवलेह जैसा वना ले । फिर काष्ठादि वस्तुओोका कपडछान चूर्ण डालें । वादमें भस्मो 
को मिळावे । तत्पश्चात, पत्थरकै सरलमें थोडा-योडा घी मिलावर कूटें कुटाई जितनी 
अधिक होगी गूण उतना ही वढेगा १००० तक चोट दें । मुळायम हो जाने पर मटरके 
समान गोलिया वार्थे । (घा० स०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार दे 1 
अनुपान--वातव्याधिमे रास्नादि बवाय या जळ । तीग्र व्याधिमे योगराज 
पगूगछ १ से ३ माटोको १ छटाव' अरडीके तेरामे मिला गरमकर, आघमेर गरम दूध 
और १ छटाक मिश्री मिलाकर पिलावे । इस अनुपानमे भयकर वातव्याधि भी एवा 
मप्ताहमे नाश होती हुँ । 
पित्तविकारमें काकोल्यादि गणके साय (काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋणप- 
भक, मुद्गपर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकडासिगी, वशलोचन, पदुमास, पुण्डरीक 
हद्धि, वृद्धि, मुनक्का, जीवन्ती शोर मुखी, इनमेंसे मिल सके उतनी ओपधियोके 
बवाथके साथ) देवे । 
कफविकारमें आरग्वघादि क्वाय ! प्रमेहमें दारूहल्दीका भवाय । पाण्डुमें गोमूत्र । 
भेदवृद्धिमे शहद । कुष्ठमें निम्व पचागका नवाय या महामजिष्ठादि अकं । पीडितातवर्मे 
अशोकारिप्ट या महामजिष्ठीदि अक । पूयप्रधान रोगोपर नीमकी अन्तरछाल और 
निर्मुण्डीमूछ या पानवा कवाय । चातरवंतमे गिलोयका कयाय । शूल और शोथ पर 
तेषलका क्वाथ । चुहेके विष पर पाउँका क्वाथ । नेत्रेपीडा पर निफलाका क्वाथ । 
समस्त उदररोगमें पुननवादि क्याथ । इसी तरह अन्य अनुपानो की योजना करें । 
उपयोग--यह रस सम्पूर्ण वातव्याधि, आमवात, वातरक्त, अर्श, कुष्ठ, 
ग्र हणी, प्रमेह, नाभिशूछ, भगन्दर, उदावत्त, क्षय, गुल्म, अपस्मार, श्वास, कास, 
मदाग्नि, अरुचि, उरोग्रह, पुरुपोकै घातुविकार और स्वियोके गर्भाशयगे सव दोपोको 
दूर करता है । बन्ध्या स्त्रीको पुतकी प्राप्ति कराता हूँ । 
मद्दायोगराजमें पाचव', अग्निदीपक, वातनाशक, आमदोपध्व, रसायन, योगवाही 
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और धातु परिपोषक क्रमको नियमित बनानेवाली ओषधियां होनेसे यह उत्कृष्ट प्रयोग 
बना है । यह रसायन आमवात, वातरक्त और आमयुक्त रोगोंमे विशेष उपयोगी हे । 
यह आमदोषध्न ओषधियोंमें उच्च कोटिकी ओषधि है । जिस-जिस वातविकारमें 
आमानुव॑न्ध है उस-उस वातरोगाऔर उससे उत्पन्न अन्यारोगों पर यह्‌ बहुत अच्छा कार्य 
करती हे । आमविकारकी दो उपपत्तिआयूर्वेदने दी हे । पहिली पाचकास्निके अबलत्वसे 
आद्य रस धातु अपक्व रहकर दुष्ट होजाती है । दूसरी अत्यन्त दुष्ट दोषोंके परस्पर मूच्छेन 
होने पर भीतरमे जो विष तैयार होता है, उसे भी आम संज्ञा दी है । जिन-जिन रोगोंमे 
ये आम विष कारणभूत हे; उन-उत रोगोंको आम रोग--आमप्रधान रोग कहते हे । 
इस तरह आमकी व्याख्या व्यापक की है । इस प्रकारके सामरोयोंमें यह उत्तम कार्य 
करता है । इसके सेवनसे पाक अग्नि सम्यक कार्य करती है; जिससे संचित आमका 
पचन और नया आम वननेमें प्रतिबन्ध होता है । इत रीतिसे रोगके मूलको ही नष्ट 
करता है; और दोषदुष्टि वातादि धातुविक्षति को भी दूर करता हुँ । 

मूळ संस्कृत ग्रंथ में इस रसका उपयोग सब प्रकारके वातव्याधि पर लिखा हुँ । किन्तु 
विशेषतः उपयोग जीर्ण आमवातमे ही अच्छा होता है । नूतन आमवातमें भी उपयोगी 
तो होता है; परन्तु तीक्ष्ण अवस्था निकल जानेके- पश्चात्‌ बार-बार संधियोंमें सृजन 
आना, या रोग बढ़ कर स्नायु मोटे ओर कमजोर होजाना, नाड़ियां आमयुक्त मोटी 
होजाना, सारे शरीरम्‌ शूल निकलना इत्यादि लक्षण होने पर यह रस उत्तम कार्य करता 
हुँ । 

जीर्ण वातव्याधि, जिसमें रसादि घातुकी विक्कतिसे उत्पन्न हुए आम सहित वात- 
विकार हों, उसमें इससे अच्छा लाभ होता हे । इसका कार्य जहां दोष धांतुओंके भीतर 
लय भावको प्राप्त हुआ हो; एसे आमवात, पक्षाघात, बार-बार आयाम, आक्षेपक, 
खल्ली, गृध्धसी, इन सबकी जीर्णावस्थामें ही विशष कार्य होता हे । 

वाताशं में शुष्क और रुक्ष मस्से हों, तो इस रसके सेवनसे पीड़ाका शमन होता है । 
सब प्रकारके वातज प्रमेह, जिनमे वातकार्यमे अनियमितता कारण हो; और आमज 
प्रमेह, जो अपचनके जीर्णविकारसे आमसंचय होकर होता हे; इन दोनों प्रकारके विविध 
प्रमेह्दोके लिए यह गूगल अति हितकर हे । 

आमज प्रमेहोंका उल्लेख यद्यपि प्राचीन ग्रंथोमे नही हैँ; तथापि अपचनके जीर्ण 
विकारके पश्चात्‌ आमसंचय होकर प्रमेह हो जानेके अनेक उदाहरण मिले'हे। अधिक 
शक्कर, अधिक द्विदल धान्य या सेदेका पदार्थ खानवालोको इस प्रकारका प्रमेह होता 
हैं । अन्नरसमे जो एक प्रकारकी शक्कर हे; उसका परिणाम बढ़ जाने पर उसका 
संशोषणकर रूपान्तरित करनेका कार्य यक्षंतूका हे । परन्तु यक्षतू्मे कामविकारसे विकृति 
होजाने या स्रोतोरोध होजानेसे रूपान्तर नहीं करा सकता । फिर बह अभिसरणमें मिश्र 
होनसे प्रमेहकी उत्पत्ति होजाती है । इस पर यह्‌ रस अच्छा कार्य करता ह । 
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कुप्ठरौगरमे आमानुव्न्य होनपर यह रम छामदायक हूँ । जीर्ण क्षुद्र कुष्ठ, पामा 
या कच्छ सदृश क्षूद्र कुप्ठ दवाकर वातविकार उन्पन होनेपर महायोगराज गूगल अति 
उपयोगी हूँ । है 
आमोत्पत्ति, मामतचय और तज्जन्य वातप्रकोप होकर रवतमें विद्वति होना, 
यह वातरवत हनु हैँ । वातरफ्तकी उत्पत्ति,विना आमसचय नही हो सकती । विशेपत 
इस रोगके प्रारभरमे उदराव्म[न/अपचन,आमाशय और अन्तरम शूल या वेदना,यारवार 
मछावराय फिर अतिसार,मूत्रका परिमाण स्वल्प होजाना,मूवमे प्रचुर मात्रामे कठिन 
पदाथ जाना,शारीरिक और मानसिक बलका हास, स्वमावमें उग्रता आजाना आदि 
लक्षण होते हूँ । मामान्यत पचतेन्द्रियको आमजननकी जीर्ण व्याधि लगी रहती हैँ। 
इस हेनुसे वातरकतवा रोगी महुवा सदाके लिये पीडित रहता है । वातरक्त और , 
आमवात, दीदी भाई हुँ । वातरक्नका प्रारम हाय या परके अगूठेसे होता हैँ । पहिले 
आई सूजते हें । फिर झूठे सदूग वेदना होती हूँ , और सूजन आने ठगती हैँ । सव 
अगुलिया मोटो-मोटी होजानी हँरएव लुवामाद्य,अति पिपासा, मूत्र लाळ, स्वच्छ और 
थोडे परिमागमे होना, शूळ, स्फुरण, कम्प, सक्षता, काठे घब्तरे/गोय,न्यूनाधिक शोय, 
वातवाहिनिया और सघिस्थानाका अकडना और सिचना,अत्यन्त पीडा,ठण्डी और 
शीतस्पश सहन न होना इत्यादि लक्षण होते हँ । इस रोगको महायोगराज गूगठ नप्ट 
करता हैं । वातरकामे उत्पन विविध रोगसकर>-शीवंशळ, -अन्याम्तभ, हनुस्तम्भ, 
इनको भी दूर करता है । किन्तु वातरवनमे जम निद्रा न आना,मासकोथ (मास सडना) 
आदि उपद्रव होने ळते हँ, तउ इस रसायनवा उपयोग नही होता । यद्यपि वातरक्‍तम 
अमृता गुगल और केंशोरगूगल्का उपयोग भी होता है, तथापि नूतन विकार और 
तीकआवस्थामें ये उपयोगी हुँ जौर महायोगराजगूगठ जीर्णावस्यामे विशेष उपयोगो 
है, यह इसके गुणोंम अन्तर हुँ । 
कोष्ठस्य आमसचयते नाभिप्रदेगमे वार-बार गूल उत्पन होना, मलावरोध, 
मळमचय, अरुचि, मठ आममिश्रित होना आदि लक्षण होने पर यह रसायन उत्तम 
छामदायक हैँ । भगन्दर जो एकमार्गी हो, अधिव गहरा न हो, विशेषत वातज अयवा 
आमवानज हो, उप पर गूगलआएी औयथ छामदायक हे । नूतन विकारमें सप्तविजत 
को गूगल और जीगंव्याविर्मे महायोगराज छामदायक है । भगन्दरमे जो शतपोनक 
मौर झयूकावत॑ हँ, वे कठिन हँ । ये बहुधा झन्नसाध्य हे । 
उदावर्त रोगमे यदि स्थूलात्रमे मळावरोघ या अपक्व अत शेपसे अवरोध होपर 
पटमें अफारा, बनानवायु और झो व-अवृ त्तिका निरोव, हृदयके समीपर्मे शूल,मुहूमे पानी 
आना, रे चैनी, मुत्रप्रवृत्ति न्यून, बस्ति मूत्रसे भर जोना, परन्तु अवरोधके हेतुसे मूनोत्सग 
न होना, श्वास, काम, दाह, प्यास, वमन, ज्वर, हिक्का, तन्द्रा, शिरदर्दे, भरम,कणेनाद 
नर्वागमें पीडा इत्यादि लक्षण होने पर पहिले तीक्ष्ण स्नेह वस्तिसे मलशुद्धि करके महा- 
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कनल 


योगराज गगल दिया जाय; अथवा एरण्ड तलमे मिलाकर दिया जाय तो उत्तम कार्य 
करता हे । 
वातगल्ममे विशेषतः आमान्‌ बंध हो, कण्ठ, और मुंहमे शुष्कता, वार-बार शीत 


ज्वर आता हो, अधोवायू की मन्द प्रवृत्ति, मलसंचय, अन्नपचन हो जाने पर गुल्म के 
स्थान पर पीडा, चल गुल्म, घडीमै छोटा घड़ीमें बड़ा होना, रूक्ष, चरपरे और कडवे 
पदार्थ सहन न होना, उदर आदियें वेदना होना, मुंह और कण्ठमे शुष्कता, त्वचाका वर्ण 
बदल जाना, शीतसह ज्वर आना इत्यादि स्थितिमें महायोगरांज गूगल घीके साथ 
देना चाहिये । इस रोगमे रूक्ष, चरपरे और कड़वे पदार्थ सहन नहीं होते; अतः इसका 
त्याग करना चाहिये । 

म॑न्दाग्नि और बद्धकोष्ठसे सेन्द्रिय विष संचित होकर अनेक,व्याधियां उत्पन्न होती 
हौँ ।उदरमें विशेषतः बृ हदन्त्रमे मलसंगृहीत होता हूँ । सेन्द्रिय विष उत्पन्न होकर शरीरमे 
शोषित होते लगता हैँ । फिर विविध व्याधियां निर्माण होती हे । इन सबमें कारण 
कोष्ठस्थ आम विष या घोर अन्न-विष हूँ । इनका हेतु अग्निमांद्य हे । इस प्रकारके अग्नि- 
मांच पर यह रस भांगरेके रस (६ माशे) के साथ देनेसे अति उत्तम कार्यं करताहँ । 


आम'वातसे हृदग्रह होता हँ; तब हृदय जकड़ा-सा भासता हुं; हृदयको किसीने 
दुढ़ बांध दिया हो, ऐसा भास होता हे । इस विकार:पर यह रस उपयुक्त हि । 


पक्षाघात आदि जीर्ण विविध वातरोगों पर यह रस,प्राचीन वृद्ध परम्परानसार, 


रास्तादि कषायके साथ दिया जाता हैं । वातविकारमें अमानुबन्ध होनेपर रास्नादि, 
कंषाय देने पर निसन्देह उत्तम कार्य होता है । 


वामवातज और वातरक्त शीर्षशूळ; दन्तशूल, कर्णशल, पृष्ठ शल, सन्धि शले 
[स्थिशूल, मत्रमागंमे शूल तथा आमवातज हृदयरोग, और उससे उत्पन्न श्‍वास,कास, 
सब पर यह लाभदायक हे । 

स्त्रियोंके आरत्तंवशूल, अनार्तव, साथमे पाण्ड्ता, कथन मात्रका. मासिकधर्म 
भयंकर त्रासके साथ आना, कमर, पीठ,पेटमें भयंकर वेदना,सवपर महायोगराज लाभ- 
दायक-हँ । वातको अधिकताके कारण गर्भधारणम प्रतिबन्ध होता हो, तो इसके साथ 
वंगभस्म देना चाहिये ।-प्रसवकालमें अकस्मात्‌ वेदना बन्द होकर गर्भके बाहर निकलनेकी 
क्रिया रुक जानेपर यह गूगल काम देता हँ । केवल यह कार्य अप्रत्यक्ष है, अर्थात किस 
नियमानुसार होता हुँ, यह निर्णय नही हो सका । 

आत्रिक सन्निपाते यदि सर्वागमे, जड़पना, हाथ-पँरोंकी संघियोमे शोथ समान 
भास होना और जड़ता,जीभ मोटी और जड़,कंठ जड़ नेत्रपर परदा-सा आजाना और 
जड़ होजाना,भांफणी खोलने और बन्द करने मे परिश्रम, छाती भर जाना, नाडीका 
वेग मन्द, मन्द-मन्द -कोष्ठशुळ, उदरमे जड़ताके समान लगना, उन्मादके सदश थोडा 
प्रलाप, क्वचित्‌ बेहोशी, मनःस्थिति मन्द होना इत्यादि लक्षणों की उत्पत्ति होजाय' 
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तो महायोगराज उत्तम कार्य करता है । (यह आमविप और वातप्रकोप को नप्टकर 
मधुराको दूर करता हँ । इस रोगपर अनुपान रुपसे भागरेका रम देना चाहिये ।) 

जहरी चूहेके काटनेसे उसके विपका असर दाने शन शरीर पर होता हँ । पहुधा 
काटनेके पस्चात्‌ १५-१६ वें दिन दशस्थानपर सूजन आती हँ । दारीरपर छाल-काळे 
धरव्वे,ज्वर,तृपा,उवाक इत्यादि लक्षण होते हँ । उसमे इसे पाठे अयवा वध्या बर्कोटकी 
(ककोडा) के मूलवे ववाथके साथ देना चाहिये ! ततैया या ममुमक्षिकाके विषपर 
महायोगराज लगानेमे और खिलाने में उपयुक्त है । 

यह रसायन विदोपत वातदीप, रस और आम इन दृप्य, तथा यत्‌, प्लीहा, अन्त, 
हृदय और सघि स्थानो पर कार्य करताहँ। (गौ० गु० ध० शान्के आधारसे) 

मस्तिप्क्में सेन्दियविष पहुच जानेपर भ्रम ( चक्कर ) रोग उत्पन्न होता है । 
चक्कर आनेपर नेतके समक्ष अधकार होजाता है । रोगी खडा रहे तो गिरजाता हूँ । 
क्तिनेही रोगियोको यह्‌ चक्कर ५-१० मिनट तक रह जाता है । उस रोगपर महायोग” 
राज गूगल प्रवालपिष्टी और अमृतासत्व मिलाकर हदसे दे और ऊपर धमासेका 
क्वाथ पिलाते रहनेसे राम हो जाता हुँ 1 


[८६] एकांगबीर । 


विधि--रमसिन्दरर, शुद्ध गन्धक, कातलोह, भस्म, वग भस्म, नाग भस्म, 
ताम भस्म, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, सोठ, मिर्च, पीपल इन ११ ओपधियोको सम” 
भाग मिला च्रिफला, त्रिकट्‌, निर्गुण्डी, अदरख, चित्रकमूल, सुहिजनेकी छार, कूट, 
आवला, कुचिला, आकवा मूळ, हारसिंगार और अदरख, इन १२ द्रव्योके ववाथ या 
रसकी पृथक-पुथक ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया वनावे । (नि० र०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार रास्नादि अकके साथ दें । 
उपयोग--यह रस पक्षाघात, अदित, धनुर्वात. गर्घागवात, गूधासी 
विश्वाची, अपवाहुक आदि सव,प्रकारके वातरोगोको नि सदेह दूर करता है । यह रसा- 
यन अत्यन्त तीक्षण होनेसे वातप्रधान और वातकफप्रधान विश्‍तिमें हितकर हँ। इसमें 
वृ हण, वातप्रणमन, जीवनीय, रसायन, विपध्न और कीटाणुनाशक गुण अवस्थित हें । 
वार-वार आक्षेप आता , ऐसे अर्घागवात, पक्षाघात, गृध्यसी आदि रोगोको यह दूर 
करता है । 
पक्षाघातका अर्थ साधारणत ऐच्छिक मासपेशियोकी क्रिया अथवा क्षमताका 
रोप होना हे । इसमें सर्वागिकया स्थानिक चेतनाशवितका लोप या हास होजाता हं । 
Furs चेतना, उमयका लोप होनेपर पूर्ण पक्षाघात, और इन दोनोमेसे एकका 
हे hn a पक्षाघात कहलाता हुँ । इस पक्षाघातकै अनेक विभागोमे 
0०278 ) है, वह्‌ त्रासदायक, दीर्घं कालस्यायी आद्‌, 


oe 
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संतापकारक है । विशेषतः उपदंश आदि रोगोंसे जिनको रक्तवाहिनियाँ और वातवा- 
हिनियां दूषित होजाती है, उनको होता है । क्वचित्‌ विषप्रकोप और शौत आदि कारणोंसे 
भी होजाता है । निर्वेल हृदयवाले असहनशील मनुष्यको मनके विरुद्ध कुछ वर्ताव या 
वर्तालाप होनेपर अकस्मात्‌ संताप होकर तत्काल सारे शरीरम विकृति होजाती हे । 
फिर दूषित रक्तवाहिनियोंमे रक्तसंचय अधिक होता है परिणाममें मस्तिष्क और वात” 
वहा केग्द्रमें रक्तभारकी वृद्धि होकर पक्षावांत होजाता है; रक्तवाहिनियां फूटकर 
रक्तस्राव होजाता हे । यदि रुधिरसंग्रह ज्ञान-केन्द्रके समीपमें होता है तो रोगीका ज्ञान 
सर्वाश या न्यूनांशमें नष्ट होजाता है । इस विकारम शरीरको संचालन क्रिया पर अघि 
कार नहीं रहता । स्नायुओंके बलसे शारीरिक संचालन आदि व्यापार होता रहता 
है । परन्तु स्तायुओं पर अधिकार कम हो जानसे व्यापार शिथिल हो जाता हे और रोगी 
विगलित-सा हो जाता है । चलवे-फिरने में प्रतिबन्ध होता हे; इसी हेतुसे आयुर्वेदने 
इस रोगकी गणना वातविक्कतिमे की है । 
इस व्याधिमें सामान्यतः अवस्थाके भेदसे दो प्रकारकी चिकित्सा की जाती है । 
तीव्र अवस्थामें रक्तवाहिनी फूटकर स्राव हो जाता हे । अतः इसका प्रसादन और फूटी 
हुई रक्तवाहिनीके घटक नये तैयार हो जांय; एसी योजना करना, यह दो कार्य करने 
चाहिये । जीर्गावस्यामे रक्तवाहिनी फूलने या फूटनेकी आदतको नष्ट करनी चाहिये । 
आयुर्वेदमे र॑क्तप्रसादक ओषंधियोंमें ताप्यादि लोह, सुवणंमाक्षिक भस्म, शिलाजतु और 
मुग्ग्ल मुख्य है । इनके योगसे रक्तवाहिनियोंकी टूटी हुई संधि मिल जाती हे । फिर 
कुछ कालतक अच्छा रहता है । परन्तु फिर पहिलेके समान कारण मिलने पर पक्षावात 
का झटका आता हे । इस झटकेको रोकने. आक्षेपक विपको नष्ट करने और रक्तवाहिंनी 
की फूटनेकी आदतको दूर करनके लिये कोई ओषधि देनी चाहिये । आयुर्वेदकी उप- 
पत्ति अनुसार रक्तका वहन-कार्य वायुके प्रेरकत्वके हेतुसे होता हे । वायुका उद्रेक अधिक 
होनेपर रक्तका उद्ठहन कार्य भी अधिक वेग से होता है । इस उद्हेन कार्यको मर्यादित 
करमेसे रक्तवाहिनी फूटनेकीं आदत दूर होती हे । यह कार्य एकगवीरसे उत्तम होता 
है । अर्वाग वायसे समान पक्षाघात कभी-कभी एक हाथ, एक पैर, कमरके नीचेक भाग, 
मुखकी एक ओर या अन्य किसी स्थानमें होता हैँ । इन सवपर भिन्न-भिन्न अनपानके 
साथ इसका उपयोग होता है | 
देहके किसी भी भागमें अभिघातज या अन्य व्रण होनेके पश्चात्‌ व्रणं चिकित्सा 
के अनु रोधसे उचित चिकित्सा न होने पर उसमें घनूर्वात उत्पादक विशिष्ट कीटाणओंका 
प्रवेश हो जाता है; जो वातप्रकोपका निमित कारण वनता है। फिर स्नायु और रक्त 
वाहिनियोंमें प्रवेशित वायु सारे गरीरको धनुपके सदृश मोड़ देती है; उसे धनुर्वात 
कहते हैँ । इसको ही अपतानक, आयाम आदि संजा, लक्षणानुरोधसे, दी जाती हे । 
इस रोगकी प्रथमावस्थामें बड़े-बड़े आक्षेप आकर' सारा शरीर मुड़ जाता है, दांत 
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भिचते हुँ । शुद्धि होनेपर कण्ठसे निगलते की शवित नही रहती । इस अवल्यार्मे काळ 
कूट रस अच्छा उपयोगी हैँ । परन्तु तीत्राउस्या दमन हो जावेपर सर्वागम पगुता आई 
हो, भौर स्नायुओकी शक्ति क्षीण हो गई हो, तो एकागवीरका उपयोग होता है 1 
मृधसी रोगमें नितम्वसे ठेकर कमर, जघा, टखने और पैर तव पार-पार शूल 
निवलना, सारा पैर तग हो जाना, पैर पगुसा हो जाना, ववचित्‌ अति तीव्र वेदना होना 
पैर जकड जाना और थोडा समय खडे रहनेपर उस्तमें स्पन्दन होना आदि छक्षण होते 
हूँ । इस रोगर्मे वातप्रधान रक्षण अविक होने पर एकागवीर रस देना चाहिये । 
हायकी अगुलियोसे वेदना वढते-वढते हाय विल्यु भारी हो जाना अगुलियोते 
कुछ काय न होता, थोडा-सा कुछ उठाया या पकडा कि अगुलियोमें झनझनाहट होकर 
बस्तु गिर जाना वस्तु कव गिरी यह भी गोध न रहना आदि अवस्था होने पर 
भी एकागवीर का अच्छा उपयोग होता है । (गौ० गु० घ० शा० के आधारसे) 
सूचना--वात रोगमें जब पिनानुय॒घ हो तउ इस ओपषबिता उपयोग नदी 
फर चाहिये, अयवा सम्हालपूर्वजा प्रवार्गपष्टी या शिलाजीत आदि ओपधिके 
साथ सेवन कराना चाहिये । ४ 
[६०] पन्लभिन्दूर वटी । 
विधि--पहिछी विधिवाला मत्लसिदूर, मोठ, मिव, पीपलामूल, अकलकरा, 
जायकल, इछायची, रोग, और केशर, प्रत्येक/१-१ तोला लेवें । काष्ठादिक ओपधियो 
को कूट, वारीक कपडडान चूर्ण करें। फिर मल्लसिदूरको खरलकर थोडा-योडा चूर्ण 
डाळ घीरे-पीरै सय चूर्ण मिला देवों । पश्चात्‌ नागरवेलके १०० पानोका रस मिठा 
खरळ करके मोठके दानेके समान गोलिया बनावे । - (आ० नि० मा») 
= 7 मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार नागरवेळके पान, अदरखके रस, भागरेके 
रस और कालीमिचं या अन्य अनुपानके साय दे । हु 
उपयोग--इस्न वटीके सेवतले सत्र प्रकारके वातरोग, उन्माद, कफदोप, 
इवास, त्रिदोप आदि दूर होते हँ । जिनके शरीरमे कफ या मेद अधिक हो,थौडा चले 
समी श्वास मर जाता हो; पचतश्चवित मन्द हो, उदरमें वायुका गुडगुडाहट होता रहता 
हो, हृदयकी गति और नादी अति मन्द हो, निद्रा और आलस्य आते हो, स्मरणशपित 
बहुत निवळ होगई हो, उनके लिये यहःअत्यन्त छाभदायक है । 
जीग वियमज्वर, जो सूक्ष्मासमें रहता हो, और किसी-किसी समय वढ जातो 
हो, वह इस रसायनमे दुर हो जाता है | 
उन्माद, अपस्मार, मौर हिस्टीरियाकी जीर्गीवस्थामे यह मल्लसिदूर वटी, ब्राह्मी 
और जटामासीके क्वायके साथ देनेमे अच्छा लाम पहुचता है । 
यदि सन्छमिदूर न० र्‌ मिलाकर इस रंसको तैयार किया हो, तो उपदश्ज उपद्रव 
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शुबं सञ्चिपातके कफप्रकोप औरं बेहोशीम भी अच्छा काम देता हं; तथा वात- 
प्रकोप, पज्ञावात कस्पवात, अर्वागवात, सर्वागवात, वातवाहिनियोंकी निर्बलता आदिमे 
भी हितकर हुँ ! न 
सूचचा--यदि मछावरों रहता हो तो, सुबह १ दस्त ' साफ लानवाला 

विरेचन रातिको आवश्यकतापर देते रहना चाहिये ।'ओर्षा-के सायम 
रोगानेकूल पथ्यका पालव करें'। अपथ्य सेवन करन पर यद्यपि ओषधिसे- हानि नहो 
होती, तथापि लाभ पूरा नहीं" मिळता या अधिक समय लगता हूँ 1: * 


[६१] लङ्गल्यांदेलाइ[। ` 
विधि--कलिहारीका शुद्ध मूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोठ, काळौमिच, 
_ पीपल, मूनक्का और शुद्ध गूगल, सब समभाग मिला बारीक चूर्णक्र सबके समान 
लोहभस्म मिझा ले । पश्चात्‌ बिजौरेके रथ और त्रिफळेके क्वाथकी ३-३भावना देकर 
मटरके बराबर गोलियां बनावे । | (रसे? सा? सं०) 

मात्रीं--१ से २ गोली शहदके साथ दिनमें २ बार देव और ऊपर लघ मंजि- 
एठादि क्वाथ पिलावें | 
उपयोग--लांगुल्यादि लोह, पैरोंके तलोंमे घाव होकर पीप निकलना, सारे 
शरीरमे स्थान-स्थानपर त्वचा फूट-फूटकर रक्‍त और पीप निकलना, तथाघुटनों तक वा 
सर्वागमे फूटे हुए साध्य और असाध्य सव प्रकारके वातरक्तको नष्ट करता: है । 


[६२] आमत्रादप्रमथिनी वटी |. 

विष्टि--कळमीशोरा, आककी जईकी छाल, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, 
अभ्रक भस्म, इन ५ ओषधियोंको सम'नांग मिला ३ दिन अमलतासके क्वाथमे खरल 

करके २-२ रत्तीको गोलियां बनावे । _ (र० यो० सा०) 
मात्रा--१ से २ गोली सुबह ६ माशेमे १ तोले तक निसोतके क्वाथके साथ 

तथा जामको अदरखके रस और शहदके साथ देवे । 

उपयोग--यह ओषधि आमवात,, आमवातज . रोग, कफवृद्धि, कफप्रकोपसे 
होनेवाले रोग,सवको शमन करता है । तीव्र आमवातमें जव विच्छ काटनेके समान तीव्र 
दर्द होता हो तव, एव जीर्ग अवस्थामे व्यथा उत्पन्न होनेपर यह व्यवहृत होता है । 


“ [8३] शूलबज्रिणी वर्ट 


विशि--जुद्ध पारा, शद्ध गन्वक और लोह भस्म २-२ तौले; ताग्र भस्म 
सोहागेका फूला, भूनी हींग, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल हेडा, आंवला, गर्ठी, कचर 
दालचीनी, इलायची, तेजतपात, तालीसपत्र, जायफळ, लौंग, अंजवायन,जीरा और 
विनया, मव एक-एक तोळा लेकर बारीक चूर्ण करे । पहिले कज्जलो' और भस्म मिला 
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कर फिर उसके साथ चूर्ण मिलावें । पश्चात्‌ वकरीवे' दूध में १२ घण्टे सरल करके २-२ 
रत्तीकी गोलिया वना ले । (र० च०) 

मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें ३ बार वकरीके दूध या जलसे दें 1 

उपयोग--शूलवजिगी माठो प्रकारके शूळ, गुत्म, यडतू-वृद्धि, नया और 
पुराना आमवात, यत या प्छीहावृद्धिमह पाण्डु रोग, कामला, कण्ठावरोप, दूपितजल 
भरनेसे होनेवाली वृषण-दृद्धि, दलीपद रोग, कफप्रचान कास, श्वास, म्रण/रग, रक्त 
और मामस्यित दोयपुफत नथे कुष्ठ,यीट-छोट उदरकुर्मि, त्वचामें उत्पन्न हौनेवाला 
दमि, हिचकी, अइचि, अर्श, सम्रहगी, सम प्रकारके अतिसार, विमूचिका, सुजली, 
मन्दाग्नि, तृपारोग और पीतमको दूर करती है । रोग चाहे एकदोपज, द्विदोपज या 
त्रिदोषज हो, सबका नाश करनी हूँ । नित्य सेवन करनेमे बुद्धि, कान्ति अर आयुकी 
वृद्धि होती है । 

यह वटी बडी दिव्य है । वातिक, पैत्तिक, इनैप्मिक और ककपित्तजनित पक्ति- 
शूल (परिणामगूल), आमगूल, पादवंशूल, हृदयशूळ, शिर शूळ और अन्य रोगोकि 
उपद्रवरूप शूलोको शमव करती है, तया पाचनकियाको नियमित बनाती हँ । यह वातको 
दामन करती है तया आम और कफफा शोषण करती है, एव पित्तशुद्धि करके रक्तकणो 
को बढाती है। अबोवायु गौर मल-मूत्रावरोधफो दूर करती है और अन्त्रक्रियाको नियमित 
बनन्ती हैं + इस रीतिसे मूल त्रिघातुओको नियमित बनाकर रोगोत्पादक दोपको नष्ट 


करती हैँ, जिपते अग्नि प्रदीप्त होकर शास्त्रकथित सब रोग नष्ट होते हें, तया शरीर 
नीरोग, वलवान और! तेजस्वी बन जाता हैँ । 


(६४) हंगुल रसायन । 

प्रयम विधि--हिंगुलकी ५ तोठेकी डलीको इन्द्रायण फलके भीतर रख 
ऊपर कपडमिट्टी करे । मिट्टीवा लेप १-१ अगुळ मोटा करें। फिर मग्निमें डालकर 
पकावें । मिट्टी अच्छी तरह पक जानेपर गोलेको निकाल लेवें स्वाग शीतल होनेपर 
हिंगुलको सम्हालङूर्वेक निकाल इन्द्रायणके दूसरे फठमें वन्दकर पुन पकावें । इस तरह 
२१ वार प्रक्रानेसे उत्तम प्रकारका हिगुछ रसायन वन जाता है । 

मात्रा--२ से ४ चावळ दिनमें २-३ वार नागरवेळके पानमें दें 1 

उपयोग--इस रसायनके सेवनमे प्रसूताके समस्त रोग दूर होते हुँ । 
गर्भाशयर्मे दूषित रक्त रह जाने या कीटागु प्रवेश होजाने पर ज्वर, मककलशूळ, धनुर्वात, 
सघिवात, अति, शिरददँ, अशचि, मग्निमाय, व्याकुळता आदि लक्षण उपस्थित होते है। 
उस पर इसका सेवन करानेसे गर्भाशयरमे उतेजना आकर दूषित रक्‍त बाहर निकल जातां 


है, कीटाणु नष्ट होते हूँ । जिमते ज्वर आदि उक्षण शमन हो जाते हँ, तया अग्नि, 
देहुवल, कान्ति और उत्साह की वृद्धि होती है 1 
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कितने चिकित्सक इन्द्रायणके स्थान पर बेंगन लेते हे । बैगनवाला' रसायन 
अग्निमांद्य , अतिसार, ग्रहणी, अर्श और वातप्रकोपको दूर करता हुँ, तथा इन्द्रायण 
वालेसें अन्त्रशोधन गण विशेष होता है । 

दसरी विधि--लौ गके ४० तोले चर्णको प्याजके रसके साथ चटनीकी 
तरह पीस, गिलास जैसा आकार बनाकर सुखा लेवें । पश्चात्‌ प्याजका रस ५ सेर निकाल 
फिर उस गिलासको एक कड़ाहीमे रखे; और उसमें हिंगुळ २० तोलेकी डली रखकर 
कढ़ाहीको चूल्हे पर चढावे; ऊपर प्याजके रसका वर्तन लटका देवें । बर्तनके पेदेमे ए 
छोटा सा छेद करे, जिससे धीरे-धीरे रसकी एक-एक वृंद हिगुलके ऊपर टपकती रहे । 
अग्नि इस तरह दे कि रस गिरते ही सूखजाय इस रीतिसे ५ सेर रस १२ घण्टोंमे पूरा 
हो जायगा । बादमें हिगलको पीसकर बोतलमें भर लेवे । 

(आ० नि० मा० के आधारसे) 


मात्रा--आधा से १ रत्ती तकं दिनमें २ बार शहद या रोगानुसार अनुपानके 
साथ । 


उपय ंग--इस रसायनके सेवनसे उदरशूल, मन्दाग्नि, अरुचि, वमन, जीर्ण- 
ज्वर, विसूचिका, अतिसार, आमवृ द्धि,कफवृद्धि,क्कमि,वातदीष आदि दूर होकर शरीर 
लाल बनजाता हूँ । प्रसूताके अतिसार, अरुचि और वातवृद्धिको भी यह नष्ट करता है । 
निर्बल मनुष्योंको सेवत करानेमे यह रससिदूर की अपेक्षा विशेष लाभ पहुंचाता है । 
तीसरी विधि--सिंगरफ अशुद्ध २० तोले, भिलावा ८० तोळे, गोघृत, 
एरण्ड तैल और शहद ६०-६० तोळे लें। सिगरफके छोटे-छोटे टूकड़ेकरे एवंभिलावे 
को जौकुट करें । इस भिळावेके चूर्णमेसे आधा चूर्ण एक मोटे पेदेको कड़ाहीमें विछा 
ऊपर सिगरफकी डलिया -अळग-अलग जमा उन्हे शेष भिलावेके चूर्णसे ढकदें, और 
ऊपरसे घृत, तैल तथा शहद डाळ, चूल्हेपर चढ़ा, ४ घण्टे सामान्य अग्नि दें। जब आधा 
जलजाय, तब अर्धावशेषपर घासको जलाकर कडाहीमे आग लगादे, जिससे भिलावे 
जलकर भस्म हो जायेंगे । सवांग शोतल होनेपर कड़ाही उतार, ऊपर-ऊपरसे राख 
हटाकर पेदेसे सावधानतापूर्वंक सिंगरफ की डालियां निकाल लेवे । 
(श्री पं० राधेश्यामजी गास्वामी) 
मात्रा--आध से ३ रत्ती जायफल, जावित्री, छौग, तीनोंका कपड़छान चूर्ण 
समभाग और शहदके साथ दिनमे २ बार दे । अथवा २-३ वादामकी गिरीके साथ आध 
से १ रत्ती हिगुल रसायनको पीस, थोड़ा शहद मिलाकर दिनमे २ वार चटावेंअथवा 
अदरखके रस और शहदके साथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे । 
सूचना--इस झौषधके सेबनकालमें मट्ठका अधिक प्रयोग करना चाहिये । 
जव जव प्यासळगे, तव-तव मट्ठेको ही उपयोगमें ले । ग्रीष्मकाल मे दिनमें 
१-२ समय जळ भी पी लेवें । भोजनमे मट्ठेके साथ ज्वार-बांजरे थोड़ी रोटी 
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ले सकते हूँ । ग्रहणी रोगमे हितकर शाक भी ळे हूँ 1 
मिलावेको कूटनेवे समय हाय न गावे + बडाहीमे लोहकी करडी य 
चलावें, और गोळा याँघनेमे समय दाय में तेल लगावर गोला वार्धे । अययो हाथ 
पर फाटा हो जाता हं । 
भिलवेवा घुआँ शरीरका न लगे, इस यातका ध्यान रखे 1 
उपथोग--इक रशायनके सेवनसे मग्रहणी, आमातिसार, शूळ, जीगंज्वा? 
सन्निपात, वातरोग, मन्विवात, रवतविवार, इ मिदोप, आदि दूर होते हे, अग्नि प्रदीप्त 
होती है, हृदय सवल होता हैं, शरीर र. बनता हैं, और उत्माहरी वृद्धि होती हैँ । 
अनुपानभेदमे अनेक वातज ओर कफज रोगो पर उपयोगमे आता हुँ । 
चौथी विधि--हमी हिंगुलकी एक १० तोलेकी डटी देवर धागेमे बाथकर 
मोहेकी साफ कडाही मैं लोंगवे १० तोले चूर्णपर रसे । बादमें आघ सेर भिलावोक 
ऊपर चूनऊर म्तूप-मा बना दें । यथावद्यव छिद्रोमें वगम चूर्ण भर दे, ऊपरमे एरए 
तँल आधसेर, मघ आघसेर ओर घृत आधसेर प्याजका रम ढाई सेर एसे ढगसे क्रमश 
डाळे कि ऊपरमेंभी अग्नि लगे वह प्रज्यलित बनी रहे । खूब तीव्राग्नि देवर भल्ठातकादि 
की भस्म कर लो । वादमें भस्मको फूषमे दूरवर हिगुरकी डली निकाल ले । 
हिंगुलकी कपडेसे भली प्रकार राखको साफ वर पक्की खरडमे घोटे । भली प्रकार घुटने 
पर समान भाग' क्पडछन किया हुआ जावत्री, जायफठ) कपूर, काठीमिचंका चूर्ण 
मिलावर रख ठे । 
मात्रा--१ से ४ रत्तीतक रोगीके बलावलको देखबार दही (भंसवा) आघ- 
मेरमें मिळाकर दें । ४० दिनतक दहीका ही भोजन करादे । इससे सग्रहणी सम्बन्धी 
सब विकार दूर होकर करीर पुप्ट होता है । वादमे क्रमश अत्रका सेवन करावे | 
| (६५) 'गुरपकुठार रस | 
विधि--शीशा भस्म, कलई भस्म, अभ्रक भस्म और लोह भम्म ५-५ 
तौले तथा ताम्रमस्म २० तोडे मिठा जम्भीरी नीवके रसमे ३ दिन खरलकर आघ- 
आघ रत्तीकी गोलिया वनावे 1 (यो० र०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमे दो वार दाहद, आमका मुरव्वा, अदरखका 
रस जवासार और सज्जीमारके साय दें । रक्‍त गुल्म और पित्तज गुल्ममें चातुर्जातवे' 
कवायके साय दें । 
उपयोग---यह रस सब प्रकारके गुल्म, अजीर्ण, आमविकार, पित्तज 
अम्डवित्त, हृदयशूळ, पारदर्वशूळ, उदरशूळ आदि व्याधियोको दूर करता हँ । इस बीपधमे 
पारद न होनेपर भी सयोगजन्य गुण रस समान होनसे इसे गुल्मकुठार रस मज्ञा दी 
द. । सका उपयोग जीर्ण रोगमें और क्षीण रोगियोके लिये होता है । 
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———— 


शोक या मानसिक आघातसे अपचन होकर अग्निमांद्य होता हि । वह अति त्रास- 
दायक और विछक्चण स्वरूप होता है । ऐसे अग्निमांयके अनेक दिनों तक रह जानेपर 
उससे वातक्षोभ होकर वातगुलमकी उत्पत्ति होती है ! इस प्रकारके गुल्ममें अन्य लक्षणोंके 
साथ दैन्य, मानसिक स्थिरता, किसी भी बातमें प्रीति न होना, निराशा, निस्तेजता, 
कु राता, मुखमण्डलकी कांति अति वदली हुई भावना आदि होनेपर इस औषधका अच्छा 
उपयोग होता है । 

मांसाञ्रित गुल्म और साथमे ज्वर, अत्यन्त तुषा, जलपान करनेपर भी तुषा वनी 
रहना, शीतल जल और शीतल पदार्थको अति इच्छा, मुख और देहपर एक प्रकारकी 
लाली, भोजनकी पच्यमान अवस्थामें तीब्र शूल, वार-वार अति प्रस्वेद आना, अन्नका 
विदाह, गृल्म अति कठिन न होना, गु ल्मंपर स्पर्श सहन न होना, ब्रणशोथके समान स्पर्श 
करनेपर वेदना-बृद्धि होना, गुल्मपर थोड़ा-सा आघात लगनेपर भयंकर पीड़ा होना, 
क्वचित्‌ अधिक पीडासे वहोशी आ जाना आदि लक्षणयुक्त पित्तप्रधान मुल्मपर इसका 
उपयोग चातुर्जातके क्वाथके साथ करना चाहिये । दोष अति तीब्र होनेपर मंजिष्ठा, 
श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, रास्ना और मुनक्काके क्वाथके साथ देना चाहिये । 

स्त्रियोंको होनेवाले रक्तगुल्म और गर्भ, दोनोंके निर्णय होनेमें अनेक वार भ्रम 
होता हैं । कारण, रक्तग्‌ल्म गर्भके समान शने: शने: बढ्ता जाता हुँ । गर्भे धारण 
होनेपर जसे लक्षण प्रतीत होते हे, वैसे ही लक्षण-वमन होना, अंग गलना, उदरमे' जडता, 
मुख म्लान हो जाना और रजोदर्शन न होना आदि उपस्थित होते हें । दोनोंमे अन्तर 
केवल इतना ही रहता है कि गर्भके चौथे माससे गर्भमे एक प्रकारका स्पन्दनस्फुरंण 
होता है और गुल्ममे' ऐसे स्पन्दन या हलचल, कुछ भी नहीं होता । गुल्म बस्तिके समीप 
एक स्थानम्‌ गाढा चिपका हुआ वर्धिष्णु रहता हे । इस भेदपरसे कभी-कभी अनुमान 
हो जाता है । यदि इसका सूक्ष्म-निरीक्षण किया जाय, तो रक्‍तगुल्म और पित्तगुल्मके 
लक्षणोंमे' अवेकांशमे' साम्य होनेपर भी निर्णय हो]जाता हे) ज्वर, तुषा, शरीरपर लाल 
धव्वे उठना, उदर-पीड़ा, दाह, कण्ठमे' जलन, दूषित डकार, खट्टी वमन, प्रस्वेदमें ए 
प्रकारकी दुर्गन्ध आदि लक्षण गर्भ धारणमें नहीं होते । ये लक्षण होनेपर रक्तगुल्म मानकर 
गूल्मकुठारकी योजना करनी चाहिय । 

शास्त्रकारोंने गुल्मकी चिकित्सा दस मास हो जानेपर करानेका दर्शाया है । इस 
तरह “रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌? इस वचनमें रक्तगुल्म जितना जीर्ण 
उतना सुखसाध्य होता है; ऐसा भी कहा हूँ । परन्तु ये दोनों सूचना विशेष सावधानता 
रखनेके लिये हुँ । यदि रक्तगुल्मका निःसन्देह निर्णय हो जाथ, तो तुरन्त चिकित्सा 
प्रारभ कर देनेसे रक्तगुल्मकी आगे होने वाली वृद्धि रक जाती हौ और चिकित्सा-पथ 


सुकर वन जाताह। किन्तु जव निर्णय न हो, तब आचायोकी उक्त सूचनाका अवलम्बन 
अवश्य लेता चाहिये । | i 32 
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क्वचित्‌ रक्‍तगूल्म ओर गभ, दोगो एक साथ प्रतीत होते ह । गर्भाशयर्मे गभवृद्धि 
होती और वीजा उयमें रपतगृल्म बढ़ता है । ऐसी स्थितिमें रक्‍तगुस्म अधिव बइतेपर 
गर्भागयको प्रतिवन्थ होता ई, जि एसे गर्म-यृद्धिमे चाया पहुचती है । रक्‍तगुल्म अधिक 
बहने न देनेका कार्य, जो अति महला है। वह इससे, गमको सी भी प्रफारका त्रास 
न कर, उत्तम प्रकारमे होता है । इसके साथ अतुपान रूपमे उशीरास्व, सारिवासव 
या अन्य तम्य पित्तणाम+ औषधकी योजना वरनी चाहिये । गुल्मरोग या अन्यत्रपित्त- 
जन्य विदग्घाजीणं बार-बार होनेकी आदत वालोको यह रम देना चाहिये । 
पित्तज अम्लपित्तमे कमे जलन, सट्टी डकार, उदरम दाह और अकारा, वार- 
डकार आना, शौच शुद्ध न होना, उदरमें भारीपन, अन्त्रमैँ गुडगृड हट, यार-वार 
अम्लपित्त होनेकी आदत होकर वलहानिका मास होता आदि लक्षण होने पर गुल्नकुठार 
की योजना करनी चाहिये । इस अवस्थामें अदरसका रस और शहदके साथ या स्वल्प 
जवासार और सज्जोखारके साथ देव । 
पित्तज परिणामशूलमें, हृदयके समीप, पाइवंभाग और उदरम अन्नपचन होनेवे 
समथ वार-वार शूल चलना, उदरम अफारा आदि लक्षण होनेपर गुल्मकुठार देना 
चाहिये 1 (नो० गु० घ० भा०) 
सूचना--इस रमम ताभ्नभस्मका परिमाण आघ! होनेसे अधिक भात्रार्में सेव- 
न नही फराना चाहिरे। जिन रोगियोको उवाफ या बेचैनी हो उनको आंवले, 
अनार या नीवूका रस अनुपान रूपसे देना चायिये । तम्रभस्म अच्छी होनेपर भी 
आमाइयकी दर्लप्मिक कलमे अधिक उत्तेजना लाकर वेर्चनी, उपाक, आदि लक्षणोको 
उत्मत करती है । मत सम्हालपूर्ण उपयोग करें । 


[६६] गुरपकालानल रस । 


विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, ताम्रमस्म और सोहागेका 
फूला प्रत्येक २-२ तोळे, जवाखार १० तोड़े, नागरमोथा, पीपल, सोठ, कालीमिर्च, 
गजपीपळ, हरड, वच और कूठ, ये ८ आपधिये १-१ तोळा लेवे । सवको विधिपूवक 
मिलाकर पित्तपापडा, अदर, अपामार्ग (आधीक्षाडा), नागरमोथा और पाठाके 
क्वाथकी क्रमश ७-७ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया बनावं । (भै० र० ) 
मात्रा--१ से २ गोली हरडके बवायके साथ दिनमें २ वार दें । 
उपयोग--इस रसका विशेय उपयोग वातगुल्म, वातकफज गुल्म और 
ककपित्तज गुल्म पर होता दै । पित [ुल्मम विशेषत लाभदायक नही है । 
अन्तके भीवर जो भिन्नमिव प्रकारकी ग्र बङ्न रुग्यावल्या प्राप्त होती है, उसे 
डायूवेदमे गुल्म सज्ञा दी हँ । केवळ मासवृद्धि या अन्य कारणोसे अन्तरमे गाठ वढना, 
` कन इसको गुल्म सज्ञा नही है, जनमे वार-यार वायु सवित होकर उसके योगसे गाठ 
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की 


सदृश अफारा आते रहना और कम होजाना, उसे भी गुल्म कहा है । मांसल, सौत्रिक 
तन्तु एक दूसरोके जालके सदृश संलग्न हाकर उसमसे गांठ उत्पन्न हाना, भीतरकी आर 
भेदके सदुश ओर बाहर इले ष्मिक कला रूप गांठ बढ़ना या केवल अकारा आकर गांठकी 
उत्पत्ति होना, ये सब गुल्मके पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग हे । एक को पित्तगुल्म दूसरेको कफ- 
गुल्म सज्ञा दी है। द्वन्द्ज गुल्मोंमें दो दोषोका संकर होता है । स्त्रियोंको होनेवाला रक्त- 
गुल्म इन गुल्मोंमेसे पृथक्‌ है । रक्‍तगुल्म बीना तय (()एछा'ए )या गर्भाशय (४८08 

) में होता है। वह पित्तगुल्मकी जातिका है। इसके लक्षण और पित्तगुल्मके लक्षणमें 
सादृश्य है । | 

इस रसका उपयोग विशेषतः वातगुंल्म पर होता है; ऐसा ग्रंथकारने प्रतिपादन 


किया हे । वातगुल्म अर्यात्‌ अन्त्रमे उत्पन्न अफारा । यह गुल्म बहुत जल्दी कम ज्यादा 
होता रहता हे । मलावरोध, अपान वायुका अवरोध, कण्ठ और मुखम शुष्कता, बीच- 


बीचमे शीत लगना, सुक्ष्म ज्वर-सा भासना, छाती, उदर, पारवे और मस्तिष्क आदि 
भागमें कभी-कभी शूळ निकलना, अन्नपचन होजाने पर उदर खिचना, थोड़ा-सा खा 
लेनेपर अच्छा न लगना, श्रम सहन न होना, रूक्ष पदार्थ खानेपर तास अधिक होना, | 
आदि लक्षण होनेपर गुल्म कुठार रस घीके साथ देना चाहिये । 
इस ओषधिका उपयोग पित्तज गुल्म पर कितने अंशे हाता है । इस विषयमे संशय 
है । पित्तज गुल्मकी बिलकुल प्रथमावस्थामें गुल्मका परिपाक न हुआ हो; पित्तगुल्ममें 
होवेवारे ज्वर, पिपासा आदि लक्षण पूर्व रूपसे उत्पन्न न हुए हों; ऐसे समथ पर पित्त- 
संचय विरेचन द्वारा कम करानेके लिये इस आषधिका उपयोग मधुर और शामक अन्‌ - 
पानके साथ करना चाहिये । 
कफज गुल्म, कफवातज गुलम और कफ पित्तात्मक गुल्मवर इसका उपयोग किया, 
जाता हे । विशेषतः इन गृल्मोमे स्तं मित्य, शीतपूर्वक ज्वर, अंग टूटना, उबाक, अरुचि 
खांसी, अंगमें भारीपन, सर्वागमे शीत लगना,. गुल्न और उसके चारों ओर बिलकुल 
मंद वेदना, गुल्म कठिन उठा हुआ गोळ, मोटा, समान किनारी वाला, विशेषतः यक्कत्‌ 
प्लीहा, इन दो इन्द्रियोंकों छोड़कर मध्यकोप्ठमें गुल्म उत्पन्न होना आदि लक्षण होते 
हे । इन गृल्मोंपर इस ओबवर्मे रहे हुए यवक्षार, हरताळ ओर ताम्रके क्षार गुणके यागसे 
कफज गूल्मके दृढ़ बने हुए घटक झरने लगते हे; और गुल्म शर्ते: शव: कम होने लगता 
हे । यदि गुल्म बहुत बढ़ गया हो, दीर्वकालका पुराना हो, तो ओषधियोंसे लाभ नहीं 
होता । उस पर अस्त्र-चिकित्सा ही करनी चाहिये । 
रक्तगुल्म बिल्कुल स्वतंत्र व्याधि है । उसकी संघ्राप्ति भी स्वतंत्र होनेसे उस पर इस 
रसका उपयोग नही होता । 
इस रससे जीणे शीतज्वर ( M8718 £९४९7 ) और उससे उत्पन्न प्लीहा- 
वृद्धि, अग्निमांद्य, यकृद्वृद्धि आदि पर भी लाभ पहुंचनेकी संभावना है । केवल इन 
विकारोंमे कफदोषको प्रधानता होनी चाहिये । (औ० गु० ध० शा०) 


oe 


३ 
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[8७] प्रवालपंचामृत रस 


विधि--प्रवाल २ तोरे तया मोती, शस, मोतीकी मीप और कौडी १-१ 
सोळा मिळाकूट पीस कर तारीक चूण करे । पश्चात्‌ ६ तोळे आवके दूव में सरल करके 
गोडा बनावें । फिर सपुट ऊर गजथुट अग्नि देनेसे मुठायम भस्म तैयार होती है । 

(यो० र्‌० ) 
कितन ही वैद्य नाके दूवके वदठेमे गोदुग्घवा उपयोग करतेहे । यह विशेष सौभ्य 
और त्रिशेष पित्तशामक होता हँ । आकके दुषवाला योग थोडा उग्र रहता है । 
इसऔपपिमै पारदनही है , परन्तु रमके सनान गुण होने से शास्त्रका रोने प्रवालपचामृत 
रस” नाम रमला हँ । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमे २ बार शहद और पोपळ, गुलफन्द, मात्र शहद 
नोबूबे रम अथवा अनारके रमके साय देवें । 
उपयोग--यह रम आनाह, गृट५, उदररोग, प्लीटा, वद्धोदर, कास, इवास- 
मदाग्नि, कफवातप्रकोपसे होनेवाले रोग, अजीणं उद्गार, हृद्‌ रोग, ग्रहणी, अतिसार 
बालकोंके ग्रह उपद्रव, प्रमेह, सव प्रकारके मुत रोग, मुत्रक्च्छु, अइमरी इन सबको 
दुर करता हूँ । 
प्रवालयचामृतका कार्य विशेषत मध्यम कोष्ठ, यकृत, प्लीटा और ग्रहणी पर 
अच्छा होता हैँ । पाचक पित्तके द्रवत्व घममे कमी होनेसे पेटमें अनका वोक्ञा होता हो 
या अफारा आती हो, उसे यह रसायन दूर करता हूँ । 
पाचक पित्तम द्रवत्य धर्म वढनेपर अनपचन होतेका धर्म कम होजाता है। फिर 
अन्न-विदाह भौर अपचन होने लगते हूं । इस हेतुसे कभी-कभी उदरमें अफारा भी आता 
है । वार-वार दूषित सट्टी डकार, भोजन करनेके कुछ समय पश्चात्‌ पेटमें भारीपन, 
उदर शिचना, उदर पर पत्यर वाने सदृश जडता, गूल या वेदना वहुधा ना हो, धे 
चैनी, मध्यम कोष्ठमे आहार जैसाका वैसा पड रहा हो ऐसा भासना आदि लक्षण 
होतेपर प्रवाळउचामुत नीयूके रसके साथ या अन्य अम्लवर्गके साथ देना चाहिय । जीण- 
विकारमें मात्रा कम चाहिये और दीर्घकाळ पर्यन्त देना चाहिये । कण्ठमें दाह, खट्टी 
डकार आदि पित्तके अम्ळताके लक्षण अधिक हो, तो अनारके रस या दाडिमावलेहके साय 
देना चाहिये । 
इसी तरह आनाह (मलावरोध) के हेतुसे मध्यम कोण्ठमें वातगुल्म समान न्यूना- 
शिक अकारा जाता है । यह वायु बुढ्दत्रम समृहीत होती है । इस पर इस रसका अच्छा 
उपयोग होता हूँ । 
वितगुल्मके प्रारममें योठा ज्वर, तृपा, मुखमण्डल और समस्त शरीर लाल हो 
जाना, भोजन करनेके दो घण्टे पश्चात्‌ भयकर उदरशूल, प्रस्वेद आना, अनके विदाहेके 
हेवुमे कण्ठमें जलन, उदरमें दर्द- स्थान पर स्पर्श भी सहन न होना आदि लक्षण होनेपर 


+ 
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प्रवालपंचामृत घीके ऊपर रहे हुए प्रवाही सत्व या आंवलोके क्वाथ (या फांट) के साथ 
देनेसे उत्तम उपयोग होता हे । ' 
उदर. रोगमें यक्कतवृद्धि हेतु हो, और पित्तप्रधान लक्षण-नेत्र, त्वचा, नाखून और 
मूत्रमें पीलापन; मुख, हाथ और पैर पर थोड़ी सूजन, उदरमेंवायु भरा रहना, उदर- 
वृद्धि, उदरमें किचित जलसंचय, यकुत्‌ बढ्नसे किनारी मोटी होजाना, वार-वारईघब- 
राहट, तुषा; हाथ, पेर, नेत्र और मस्तिष्क आदिका संतप्त सदृश भासना, मूत्र थोड़ा 
और अति पीला या लाल रंगका होजाना, मळ कच्चा, सफेद और दुगर्न्धे युक्त होजाना, 
मलशुद्धि सम्यक्‌ न होना,कभी-कभी कण्ठमें दाह और घबराहट होकर वमन होना आदि, 
लक्षण मुख्य होनेपर प्रवाळपंचामृतका उपयोग अति हितावह हे । अन्‌पानरू पसे ताज 
दहीका जल देनेसे पित्तप्रकोप जल्दी शमन होता है । इस तरह प्लीहावृद्धिके पश्चात्‌ 
उत्पन्न उदररोग में भी पित्तप्रधान लक्षण होनेपर यह अच्छा उपयोगी हे । 
कास और इवास रोगमे अति घबराहट, अन्नका विदाह, बेच नी, शीतल पदार्थ 
और शीतल वायुकी इच्छा, शीतल पदार्यं और शीतल वायु अच्छा लगना, दूध, अचर 
दाने आदि पित्तशामक वस्तु अच्छी लगना, अग्नि सेवन या उष्ण उपचारसे पीड़ा अधिक 
होना आदि लक्षण होने पर प्रवालपंचामुतका उपयोग करना चाहिये । 
जीर्ण अग्निमांद्य होनेपर पचनेन्द्रिय संस्था अशक्त होजाती हं; जिससे पाच॑क 
रसका व्यवस्थित निर्माण नही होता । अपचन, उदरमे वायुका भरा रहना, अफारा, 
दूषित डकार, रसकी उत्पत्ति सम्यक्‌ न होनेसे रक्त आदि धातुओंमे क्षीणता आकर 
शरीर कुश और अशक्त होजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हे । उसपर प्रवालपंचाम्‌त 
का उपयोग उत्तम होता हँ । 
पित्तकी विकृतिसे अतिसार उत्पन्न हुआ हो, फिर उसीसे संग्रहणी होगई हो, तो 
भी प्रवाळरंचाम तका प्रयोग करना चाहिये । एसी स्थितिमे पंचामृत पर्पटी और सुवणं 
पपेटी दीजाती हाँ । परन्तु उनमें पारद-मिश्रित कज्जली ह नेसे पित्तदोषको तीब्रता और 
अम्लता बढ़ती.है । इसके विरुद्ध इससे पित्त प्रधान अतिसार और ग्रहणी में पित्तप्रकोप 
का शमन होकर सत्वर रोगनिवारण होता हँ । 
प्रमेहके विकारमें जीणे अपचन कारण हो या तीब्र पित्तदोषकी प्रधानता हो, तो 
प्रवाळयंचामृत उत्कृष्ट कार्य करता है । अतिशय तृषा, इस तरह मूत्रका परिमाण अधिक 
और बार-बार होना, मूत्र काला, नीला, अति पीला या अति लालहोना, चिपचिपा 
प्रस्वेद सर्वागमे और हाय-पै रोंके तलोमे दाह, वार-बार कण्ठ सूखना, जलपान करने 
पर भी संताष न होना आदि लक्षण होने पर प्रवालपंचामृत 22 देना चाहिये । 
| (औ० गु० ध० र के आधारसे) 
(8८) प्रभाकर घटी । 
विधि---सुवर्णमाक्षिक भस्म, लोहभस्म, अभ्रक भस्म, वंशलोचन, शुद्ध 
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शिलाजीत, सवको समभाग नित्ग अर्जुनकी छालके ववाथमें ३ दिनतक सरल करके 
२-२ रत्तीकी गात्मा बनावे । (अश २०) 
मात्रा--१ मे २ गोलीतक दिनमै दो पार शहदके माथ लेवे । ऊपर दूय 
अथवा अजनठलमा क्वाथ पौरवे । 
उपयाग--इम रमसे हृदय-घल) हूंदयकी धडकन, हृदयावर ध, हृदयवे 
भावरणका दाह जादि हृदयके सव दोष दूर होकर हृदय बलवान वनता हैं, एव पित्त 
काम, दाह, खट्टी उकार, मन्दाग्नि, चक्कर आना, शरीरको निम्तेजता आदि विकार 
भी नष्ट होते हे । 
अग्निनाद्य, रवनफी न्यूनता, रक्तकी निर्वळता, वातवाहिनियोकी विशति, मान- 
[सक याघात, वृक्‍त्रविकार, वात या पित्त दोय प्रकुपित हाना, वियमज्यर या अन्य 
सक्रामक व्याचिया आदि कारणोमे हृदय अशक्त होजानेपर इम वटी अच्छा उपयोग 
होता है । इसमे घपराहट, घटकन, दाह आदि दूर होकर हृदय सवल वन जाता है । 
उत्माह्‌ ,फाति, स्फूति, वळ और वीवकी वृद्धि होती है । 


(88) तिनेत्र शस । 

विधि--यद्ध पारद, शुद्ध गन्वक और अभ्रक भस्मको सनमाग मिलाकर 
खरल करें । किर सूथफे तापमें अर्जुनवुक्षकी छालके क्वायकी २१ भावना 
देकर छोटे पेरके समान गोलिथा बना ळें । (या० र०) 

मात्रा--१ से २ गाली दिनमें ३ वार शहदके साथ लेवे । 

उपयोग--व्रिनेश्र रम सव प्रकारके हृद्रोग (वातिक, पत्तिक, इलेप्मिक 
और कृमिज) ओर फेफडोके दोपोको दूर करता हूँ । 

हृदयमेमे नि णी हुई रक्तवाहिनियाँको यह रसायन सकुचित करके दृढ बनाता 
'हुँ । हृदयकी उप्णता, शूळ ओर कृमिका नादा करता हूँ । फुफ्फुस और मामग्रथियो 
को पुष्ट व जता ई, पछ, काति और स्मरणझक्तिको वढाता हूँ,एवं हृदय वेगके वढनेमे 
होनेवाले मन्दाग्नि, मेदवृ दि, शूल, शोय, प्रमेह, प्रदर, अपस्मार, कुष्ट, उदर रोग,दुप्ठ 
द्रण, भगदर आदि व्याधियोका दूर करता हूँ । 


(१००) हेपनाथ रस | 


श्रिधि--गड पारद, घद्ध आवछासार गन्धक,' सुवर्ण भस्म, सुवगमाक्षिफ 
भस्म, प्रत्येक १-१ तोळा तथा लोहमस्म, कपूर, प्रवाळ भस्म और वग भस्म प्रत्येक 
-६ माझे के। पहठे पारद और गन्धककी कज्जली करें । फिरणेव औपधियोकों निला 
अफीत्रका रम (अझीतको १६ गूने जलमें मिलाकर एक उफान आवे तव तक गरम 
फर) केशवे खम्मेका रस और गूलरका रम (गूलरके वृक्षवे मूलमें खड्डा करके एक 
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घडा रकखें, ऊपर ढकक्‍कतसे ढककर मिट्टी दबा देवें; घडा भर जाने पर दूसरे रोज सुबह 
निकाल लेवे ), इनकी क्रमशः ७-७ भावना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बनालें । : 
(भै० र०) 

इस रसमे पारे और गन्धकके वदलेमे षड्गुण गन्धक-जारित रससिदूर मिलानेसे 
-विशेष लाभ होता है, ऐसा मूल ग्रंथकारने लिखा है। ८ 

मात्रा--१ से २ रत्ती दूध-मिश्री या धात्रीधृतके साथ । 

उपयोग--यह रसायन दारुण बहुमूत्र, सव प्रकारके प्रमेह, मधुमेह, सोम- 
रोग, क्षय, उरःक्षत, स्वप्नदोष, श्वास, कास और संग्रहणी आदिको दूर करता हुँ । 

सूचना--निर्बल अन्त्रवालोंकोः अफीमके हेतुसे बद्धकोष्ठ होजाता हूँ । इसलिये 
औषधिकी मात्रा प्रकृतिका बिचार करके देनी चाहिये । 

(१०१) मूत्रकूच्छान्तक रस । 

विधि--शृद्ध पारा और शुद्ध गन्घक १-१ तोळा, जवाद्वार ४ तोले 
लें । सबको यथाविधि मिलाकर खरल करे । (र० चं०) 

मात्रा--१-१ माशा प्रातःकाल मिश्री और मट्ठा या लस्सीके साथ दे । 

उपयोग--यह रस सब प्रक्रारके मूत्रकृन्छुको दूर करता है, तथा दा 
को साफ लाता है । मूत्राशयमें अइमरीकी छोटी-छोटी कंकडियाँ (शर्करा या विकता ) 
हो गई हों; वे भी निकल जाती हुँ । ॥ 

दूसरी विधि--आधी बटलोईको जलसे भर, उसके मुखको पतले कपड़ेसे 
ढककर डोरेसे बाँध दें । फिर कपड़े पर ३ छटांक गन्वाबिरोजा फैला बटलोईको चूते 
पर चढ़ाकुर भन्द आंच दे । जव पातीकी भापसे गन्धाबिरोजा तपकर और कपडेसे छन- 
कर बटलोईके अन्दर गिर जाय; तब बटलोई को चूल्हेसे उतार लें । शीतल होवेपर तल- 


~ ~ तेजे न्स पा © T 
भागमें जमे हुए विरोजेको निकाल ले । फिर गन्धाविरोजा ४ तोले और मकरध्वज य 
षड्गुण गन्धकजारित रससिदूर ६ माशे मिलाकर खरल करे । (र० सा०) 


मात्रा--२-२ माशे दिनमें दो बार ताजा दूध जल या मिश्रीके साथ सेवन 


कर्‌ | 
उपयोग--इसके सेवन करनेसे नूतन मूवळंच्छ (सुजाक) नष्ट हो जाता 
है । ८-१० रोजमे मूत्रप्रसेक नलिकाके भीतरका घाव मिट जाता ह. । पीव आना बन्द 
होता है और मूत्रदाहका भी निवारण होता हैँ । जीर्ण रोगमे ज्यादा दिन तक सेवन करना 
चाहिये । 
सुचना--यदि मकरध्वज या रसासिदूर न मिले, तो केवळ गुध्द किया हुआ 
गन्वाविरोजा भी लसाभ पहुँचा करता हैं । 
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(१०२) घसन्तङुसुपाफर रस ॥ 
बिधि--प्रवाछ पिष्टी, रससिदूर, मुक्तापिष्टी, और अभ्रक भस्म ४-४ 
भाग, रौप्य अस्म २-२ भाग, लोह भस्म, नाग भस्म और वग भस्म ३-३ भाग लेव । 
सबको अच्छी तरह मिला अडमेका रम, हत्दीका क्वाय, ईसा रम, कमळके फूलोका 
रस, मालती पुष्पका रस, गायका दूध, केलेके सम्भेका रस, कस्तूरी और 
चन्दनका फाण्ट, सबकी पृथक-पृथक भावना देकर १-१ रसीकी गोलिया 
बनावें । इस रमको अनेक चिकित्सक सस और नेत्रवालाके क्वायकी भावना भी देते 
है ॥ * (र० यो० सा०) 
वत्कव्य--कस्तूरी की भावना के स्थानमें हम अन्तके दिन कस्तुरी २ तोले 
मिला ६ घण्टे खरल कर गोलियाँ ठांघते हैं । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दूध-मिश्री, मलाई या मक्‍वन-मिश्रीके साथ । 
विशेष अनुपान--(१) क्षयमे मिर्च चूर्णे और झहद । 
(२) प्रमेहमें हल्दी, शक्कर और शहद । 
(३) रकतपित्तमे चन्दनका चूण और मिश्री या अडमेका रस, मिश्री और शहद । 
(४) पुष्टिके लिये चातुर्जात या अगर मौर सफेद चन्दनका चूर्ण १ माशेके 
साथ मिलाकर शहदवे साथ छेदें । 
(५) वमनमें शसपुष्पीका रम । 
(६) अम्लपित्तर्मे शतावरीका स्वरस, शकर और शहद । 
(७) प्रमेह- पिटिकामे शिलाजीत । 
(८) मानसिक निर्देलतामो मिजातका क्वाय । 


†चन्दनका फाण्ट--चन्दनके १ तोछे चूर्णको १६ तोळे उबलते जळमें डालकर 
१-२ मिनट तक उबाले । फिर नीचे उतारकर ढक्कतसे ढक दें । फिर लगभग १६ से 
२० घण्टे बाद छानकर उपयोगमें लेवे । 

सूचना--चन्दनको अधिक उवालकर क्वाय न करें । अन्यथा कितनाक 
सुगन्धयुक्त द्रव्य उड जाता हैँ । 

रस, क्वाथ और दूधको दोहरे गाढे कपडेसे छान लेना चाहिये । नही तो व्यर्थ वजन 
बढ़ जायगा और रसायन हीनगुणयुक्त हो जायगा । 

#श्री वैद्यराज प सुखरामदासजी टी ओझा वसन्तकुसुमाकरमें अंकीक भस्म, सगे- 
यसव भस्म, लाजवदं भस्म और माणिक्य भस्म २-२ तोले मिलाते हे तया केसरकी ७ 
भावना देते है । इनके अनुभव अनुसार इस तरह वना हुआ रस अपेक्षाकृत अधिक, हुद्य 


आर सद्य फलदायी बनता है । मबुमेहमें जव अधिक निर्वेळता आजाती हूँ, तब यह-तुरन्त 
उपकार दर्शाता हैँ 1 


३ ६ ४ भय गा ऋ फी 
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(९) प्राकृतिक रक्तपित्तम मोगरा या गेवतीका रस । 

(१०) मस्तिष्कको निर्वेखता पर कूष्माण्डावलेह । 

(११) शुक्रवृद्धिके लिये शतावरी, असगंध और मिश्री 

उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस अंडकोष, हृदय, मस्तिष्क, पचनेन्त्रिय, 

जननेन्द्रिय और फुफ्फुसोंके लिये पौष्टिक, वीय॑वर्द्धक, कामोत्तेजक, मधुमेहध्च और 
मानसिक निर्वलताको नाश करनेवाला हूँ । जीणे मधुमेह और उसके उपद्रव रूप हृद्दि- 
कार, रवास, कास, इर्द्रियदौर्वल्य आदि एवं प्रमेहपिटिका (अदीठ-(&7०प्101७ ) 
शक्रक्षयके पश्चातकी निर्वलता, जरा-सा विचार आते ही शुक्रपात होना, नपुंसकता 
मत्रपिण्डकी विकृति, स्मरणशक्ति मन्द होता, भ्रम, निद्राताश, जीणं रक्तपित्त, हृदयकी 
निर्बंछता, शुष्क कास, थोड़ा परिश्रम होनेपर श्‍वास भरजाना, वृद्धावस्थामें श्‍वास, कास 
हृदय या यक्कत्‌की विकृति, जीर्ण सर्वाग शोथ, स्त्रियोंके नूतन प्रदर, जीर्ण श्वेतप्रदर, 
सबको शमन करनेमे यह उपयोगी हे । 

यह रस मधुमेहमे अत्यन्त हितकर हे । अति व्यवाय (स्त्रीसेवन) और ओजभयसे 
होनेवाले जीणे मधुमेहमे' निवेळता, मानसिक दौर्व॑ल्य, दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाला शब्द- 
स्पर्श आदि गुणोंकी ग्राहक इर्द्रियशक्तिका क्षय, जोरकी आवाज और अधिक प्रकाशका 
सहन न होना, बात-बातमे क्रोध उत्पन्न होना, अनिश्चित वृत्ति, विचार करनेकी शक्ति 
कम हो जाना, इन्द्रिय शैथिल्य इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हों, तो वसन्तकुसुमाकर अत्यन्त 
हितकर है । मबुमेहसे उत्पन्न उपद्रव-हृद्विकार, श्वास, कास, प्रमेहपिटिका, मूर्च्छा, 
संन्यास आदिको भी दूर करता दै । प्रमेहपिटिका होनेपर शिलाजतुके साथ देना चाहिये । 
मधुमेहके अन्तमे' उत्पन्न संन्यास और शक्तिपातको दूर करनेके लिये यह रस अमृतरूप 
ह । । 

अति व्यवायशोषीकें मनोदौवेल्य इन्द्रियशेथिल्य और शारीरिक निर्वलता बढ्नेपर 
स्त्रीदर्शन, या आवाज मात्रसे मनमें विकृति, शरीर निस्तेज हो जाना, जिसमें जन- 
चेन्द्रिय बिलकुल शिथिल हो जाना आदि लक्षण होते हे, उसमे यहं अत्यन्तं लाभदायक 


हूँ। 


अत्यन्त व्यवायसे हृदयदौबंल्य, शुष्क त्रासदायक कास," वासँ; थोड़े परिश्रममें 
इवास भर जाना, धमनी अथवा हूत्पटलका विकार, क्वचित्‌ मूत्रपिण्डका विकार, . इन 
सबपर यह उपयोगी हुं । 


अधिक मगजके श्रमसे शिरद्द और चक्कर आकर मानसिक निर्षलता बढ़ेगई 
हो; तथा मस्तिष्क, वातवाहिनियां और इनके केन्द्रस्थानोंकी विक्षतिके लक्षण-विचार 


- करनेपर सनका, गुम हो जाना वाहरकी आवाज सहन न होना, व्याकुलत बचीरहना 
र चः र ~ ने ? 
- विचार करन में त्रास होना--आदि प्रतीत होते हों; परन्तु रक्तदबाव न बढ़ा हो, तो 
पह रसायन हितकारक हूँ । अनुपान रूपसे त्रिजातका क्वाथ या, पेठेका, रस , देना 
५५ क 


s 
~ 


४३४ रमतन्वसार व मिद्धप्रयोगसग्रह 


चाहिये । इन छक्षणोके माथ निद्रानाश हो, और निद्रानाश हेतु विविध विचार कल्पना 
हो, तो उसे भी यह दूर करता है । 

जब श्वतपित्त (नाक, मुह, गुदा, मूपमार्ग आदिमे रक्‍तस्राव) अधिक वढपुवव' 
होता हो, तत चन्द्रकळा (या चन्द्रप्रभा), प्रवाळ, मुक्ता मिश्रण दिया जाता है परन्तु 
जव प्रारम्भिक वेग नष्ट होकर जीण हो जाता है, या रक्तपिच की आदत होजाती है, 
अथवा भोजनमें किचित्‌ अन्तर होने या सूयका ताप ठेगनेपर नाक फूटकर रतखाव 
होने लगता ह, ऐसे रकतपित्तमें पित्तका विदग्पत्व अधिक होता है। इस आदतको 
मिटानेमें यह उत्तम ओषधि हैं 1 

क्तिनीहीं म्नियोको कही भी लगा वि रक्तस्राव होने लगता हूँ ,फर वह जल्दी 

वन्द नही होता । मामिक्धममेँ जानेवाला रज खाव सत्तर नहीं रुकता। इतना ही 

नही, कभी सुई लगजाय, तो उतनेमे भी रुधिर-स्राव होना, फिर वह भी जल्दी वन्द 
नही होता । इस प्रकारके प्राकृतिक रक्तपित्त (छट 111019) पर वमन्तवुसु- 
मावर अति उत्तम काय करता हे । अनुपान रूपमे मातियाके फूलोका लेह देवें । 

वसन्तकुसुमाकरका परिणाम अण्डकोषपर वल्य होता हुँ, अत यह उत्तम वृष्य 
नौपध है! छोटी आयुसे दुष्ट आदत होजाने या युवावस्यामें अति व्यवाय आदि कारणोंमे 
उत्पन्य इन्द्रिय-शैथिल्य, मनर्मे कामविचार उत्पत्र होनेवे माथ वीयं-स्पलन, स्वी- 
सम्वन्धी विचार आने अथवा नूपुर या ककणकी आवाज सुनने मानसे स्सलन आदि 
लक्षण हो, या नपुसकता आई हो, तो यह अति उपयागी है । 

वृद्धावस्थामे उत्पन्न जराकासमं यह औपघ उत्तम उपयोगी हँ । जरावस्थामे यह 
स्वाभाविक काळपरिणाम हूँ, यह एक पक्ष हैं । वृद्धावस्थामे भी यह रोग ही हुँ, यह 
दूसरा मत हूँ । यह दूसरा मत आयुर्वेदको मान्य हँ । जरावस्थाके कारण अनेक है। इन 
सव मवयवममूहोकी विशेषत अत'खावक पिण्डोकी शबित कम -कम होती जाना, यह 
भी एक कारण है । फिर अन्तस्थ जवयव-समूह अशवत होजाता हैं । इसका परिणाम 
हृदय और फुप्फुसो पर होकर इवास-कास होते हे । इस पर वसतकुसुमाकर उपयोगी 
हुँ 1 

सर्वाङ्ग शोय, वातज (हृदय-विद्टतिजन्य) , पित्तज (यट्टद्विट्टतिजन्य), कफज 
(वृक्कविकारजन्य) और सर्वज (व्या घर्मकर होकर तीनो स्थान दुष्ट होने), इस तरह 
४ प्रकारके शोफ आयुर्वेदर्मे कहे हे । इनमें पुन तीव्र और जीर्ण, ऐसे दो भेद हं! इनमें 
तीव्र विकारमें इसका उपयोग नही होता । परन्तु जीर्ण विकारमे, विशेषत वातज 
और पित्तज पर, इसका वहुत अच्छा उपयोग होता हुँ । 

स्वियोंके जननेन्द्रियके' विकारमे इसका उपयोग होता हँ । यह औषधि छोटीआयुकी 
अपेक्षा वडी आयुर्मे विक्षेप लागू हाती हैँ । व्यवायके अतियोगसे उत्पन प्रदर, सर्वाग- 
शैथिल्य हृदयकी अशक्तता, वातवाहिनिया और बातवहमण्डलकी शिथिलता, कोधी 
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स्वभाव आदि लक्षण होने पर यह अति उत्तम लाभ पहुंचाती है ।प्रदररोग दीर्घकाल- 
पर्यन्त चालू रहता है तव निरुत्साह, कृशता, निस्तेजता, शक्तिपात आदि होजाते है । 
इसपर यह अच्छा उपयोगी हे । 

संक्षेपमे यह रस बल्य, वृष्य, मधुमेहष्न, मानसिक निर्वेलता तथा वातवह मण्डल, 
सहन्नार और वातवाहिनी केन्द्रकी अशक्तिको दूर करनेवाला है । 

(औ० गू० ध० शा० के आधारसे ) 

सूचना--वसतकुसुमाकर अत्यन्त कामोत्तेजक होनेसे बड़ी हुई कामोत्तेजना 
वालेकी नही देना चाहिये, अन्यथा उसके मनपर बहुत खराब असर होकर 
दोप्कक्षय अधिक करनेके लिये प्रवृत्ति हो जायगी। | 


(१०३) त्रिविक्रम रस _ 


विधि--ताम्र भस्म १० तोलेको १० तोले बकरीके दूधमें मिलाकर 
सन्दाग्नि पर पकावे । दूध सूख जाने पर १० तोले पारद और १० तोले गन्धककी' 
कज्जली मिलाकर खरल करें । पश्चात्‌ काले फूलोंवाली निर्गण्डीकी छालके क्वाथमे 
३ दिन खरल करके गोला बनावें । फिर सुखा सराव-सम्पुटमें वन्द कर मजबत ५-७ 
कपड़मिट्टी करें। सूखनेपर बालुका यन्त्रमे रखकर १ प्रहर तीव्रागिन देवें । स्वांग शीतल 
होने पर औषधको निकालकर खरल करलेवें। . (र० र० सा०) 
सूचचा--रस सिद्ध होनेपर गन्धक जल जाता है और पारदका सिन्दर वन 
जाता हुँ । यदि गन्धक रह गया हो तो पुनः १-२ घण्टे अग्नि देनी चाहिये । 
साञा--२-२ रत्ती शहदके साथ दिनमें २ बार ! ऊपर ६ माशे विजौरेके 
मूलको जलमें घिसकर पिळावे; या हरड़, बहेंड़ा, पाषाणभेद, धमासा, धनिया, गोखरू 
और ककड़ीके बीजके सगजका क्वाथ दे । 
उपयोग--इस रसके सेवनसे सम्पूर्ण प्रकारके मूत्रपिण्ड ओर मूत्राशयम स्थित 
अश्मरी, शर्करा, वुक्कशूल, आदि रोग एक मापसे ही नष्ट होजाते हँ 1 पथरी कट-कट 
कर मूत्र द्वारा निकल जाती हूँ । 


[१०४] पापाणवजूक रस | 


विधि--शुद्ध पारद १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर कज्जली 
करे । पश्चात्‌ सफद पुननेवाके रसमें ३ दिनतक खरल कर गोला बांध कर सुखावे। फिर 
सराव-सम्पुटमे वन्द कर भूघरयन्त्रमे १२ घण्टे तक अग्नि दे । स्वांगःशोतल होने पर 
गोखेको. निकाल कर खरल करले । 
सान्ना--१-१ माशा रोज सुबह समभाग पाषाणभेदका चर्ण मिलाकर लेवे । 
ऊपर गोपालककड़ी (एरण्ड ककड़ी-पपीता) के ४ तोळे मूलका क्वाय शहद भिळएऊ 


i 
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पीर्वे । अथवा कुलयीका क्वाथ पौर्दे। राविको गोव&ू, वश कोवन और नागरमोवेयी 
क्वाय ले 1 
उपयोग--इस रमके सेवनमे सय प्रकारको अशमरी एक सम्लाहमे कटकट 
कर निकड जातो है 1 वुकास्थानमें शूल निकळता हो तो वह मौ इस औषधके मेवनमे 
शमन होजाता ही 
अश्मरीके भेदन और उत्तत्तिको रोकनेके लिये विशेषत त्रिविक्रम रम और पापाग- 
बञ्चक रस, ये दो रसायन व्यवहृत होते हे । यकृत्‌ निर्वछ होनेपर पिनका खाव योग्य न 
होता हो, तब यकृदूवल्म औषधि देनी चाहिये । ताम्र भस्न यळुदूको उत्तेजना देती है 
ओर सवळ बनाती हूँ । इस हेतुने ऐसी अवस्थामै त्रिविक्रम रस विशेष उपकारक है । 
किन्तु अधिक वूम्य पान करनेवालोके वृक्क जब योग्य कार्य नही करते और यकृतूपित्त 
दूषित होजाता हूँ तथा शरावके व्यमन वालोको यकृत्‌र्मे अधिक रक्त मग्रह हो जाता 
हैँ , तब मूज़जनन गुणयुक्त औषधि विशेष व्यवहृत होती है । इसलिये ऐसी अवस्थामे 
पापाणबज्रकरस अधिक हितावह होता है । इस रसायनके मेवनसे यक्दपित्तकी' रचना 
सुधरती हँ और नयी उत्पत्ति वन्द होजाती है । अधिक वमन होफर आमाशयमें उग्रता 
आई हो वह भी शात होजाती हूँ । वृक्‍' और मूत्राशय, दोनो स्यानो पर यह औषधि 
कार्य करती है । 
सूचना--यदि अश्मरी वातज (भोक्झलेट) हो ओर पुरानी हो गई हो 
तो इस भीपधि के सेवनसे नही दूटती 1 पित्तज और कफज टूट जाती है । 


(१०४) अश्विनी कुपार रस 


विधि--गुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, सोहागेका फूछा,शुद्ध 
जमालगोटा, शुद्ध अफीम, शुद्ध वच्यनाग, मोठ, कालीमिर्चे, पीपल, हरड, वहेडा, 
आवळा, पीपछामूछ, लौग, ये १५ ओोपधिया १-१ तोला छेवें । पहले पारद-गन्यककी' 
कज्जली कर, हरताल, वच्छनाग, अफीम, जमालगोटा और सोहागा कासे मिलावें । 
वादमे और ओपधियोका कपडछान चूर्ण मिळाकर गायके ३२ तोळे दुधके माथ खरक 
करें । फिर ३२ तोळे गोमूतरमे और ३२ तोके भागरेके रसम खरल करके १-१ रत्तीकी 
गोलिया बनावे । t (अनु० त०) 

मात्रा--१ से र गोली दिनमें २ वार रोगानुसार अनुपान के साय दें! पित्त- 
मेहम हल्दी, मूत्रहच्ू्मे जीरे, पुष्टिकै लिये शहद मौर उवरमें अद रखके रम और शहद 
के साथ देवें । 

उपयोग-...दस रसके सेवनसे पित्तज मेह, ' मूनक्कच्यु और पित्तप्रधात वियम 
ज्वरोका नाश होता है, तथा बलको वृद्धि होती हैँ 1 आमाशय (मेदा), पक्वाशय) 
(छोटी आत) और मछाशय (वडी आत) में दोष सचय होनेसे भीतर अन्चातु (जर) 

र 
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Viens 


की वृद्धि होकर होते वाला जुकाम, नजला, वहुमूत्र, प्रमेह, कोष्ठशूल, कोष्ठ शूलज अंति- 
सार और ज्वर आदि रोग दूर होते हूं । 
आमाशय, पतक्त्राशय और बुहदइस्त्रमें दोबसंचव होनेपर सेन्द्रिय विष संग्रहीत 
होता है । फिर विविध विकार उत्पन्न होते हें । इत सब पर यह रसायन लाभदायक हँ । 
वद्धकोष्ठमें इसका उपयोग नही होता, परन्तु मल संगृहीत होनेसे अव्धातु बढ़कर उतपन्न 
होनेवाले विकार इस औषधके योगसे निवृत्त होते हे । कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका परिणाम 
अन्य स्थानमें होकर उत्पन्न होनेवाला प्रमेह और प्रतिश्यायको भौ यह दूर करता हे ! 
इसके सेवनसे कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका शमन होता है । पचनक्रिया बढ़ जाती हे; कोष्ठ 
संबळ होता इ} और उतान मलसंचय वाहर निकलकर कोष्ठशूद्धि होजाती हं । 
कोष्ठस्थ मलसंचय प्रमेहका प्रमुख कारण हे । प्रमेहोंमें भी विशेषतः पित्तदोषके 
द्रवत्व धर्मकी वृद्धि होकर उत्पन्न होनेवाले प्रमेहोंमें अर्यात्‌ कालमेह, नीलमेह मांजिष्ठ- 
मेह और हारिद्रमेहमें मूत्रका वर्ग काला, नीला, लाळ या पीला होनेपर इसका उपयोग 
होता हे । मूत्रके उक्त रंग, वार-वार मूत्रोत्सर्गं होवेपर भी मूत्रशुद्धि न होनेका भास होना, 
तृषा, विशेषतः शीतल जल अधिक पीवेकी इच्छा, हाथ-पे रोंके तलोंमें दाह, सर्वागमें 
जळत, सर्वागमे विशेषतः वगल आदि स्थानों में चिपचिपे दुर्गन्धमय प्रस्वेदमेसे गंधक 
जळवेके सदुश बास आना आदि लक्षय होवे पर हल्दीके साय अर्विनीकुमार देना 
चाहिये । 
मूत्रकृच्छूनें बार-बार मूत्रोत्सर्गकी शांका होती है; बहुत पेशाब होगा; ऐसा लगता है; 
परन्तु पेशाब करनेके लिये वेग उत्पन्न होनेका प्रयत्न करने और बळूपूर्वक किछने प्र 
भी मूत्रप्रवृत्ति योग्य नही होती मत्रप्रसेक नळिकामे दाह, क्षोभ या शोय अधिक न होने 
पर भी उक्त लक्षण हों तो, अश्विनीकुमार अनेक उत्तम औषधियोंमेसे एक है । 
कोष्ठमे मलसंचय होकर कोष्ठशूळ, अतिसार और ज्वर होने पर अश्विनीकुमार 
का उत्तम उपयोगहोता हैँ । तीव्र त्रासदायक शूल, उंदरमें शूळ, उदरमें छुरे मारचेके सदृश 
वेदना, उदरमें दर्द होकर मरोड़ा आना और बार-बार शौच जानेका भास होना, शौच 
जाने पर प्रवाहण करने पर थोड़ा जळमय किचित्‌ मल निकलना, इस तरहके त्रासके 
हेतुसे ज्वर आना, ज्वर अधिक तीव्र नहीं होता; परन्तु मत्दज्वरमें भी त्रास अधिक होना 
आदि लक्षण होनेपर अश्वितीकुमार उत्तम आषधि हे । 
विषम ज्वरोंमें एकाहिक, अन्पेद्यु, तृतीयक और चातुथिक ज्वरोमे यंदि पित्तदोष- 
को प्रावान्य हो, तो भिन्न-भिन्न अनुपानके साय अश्विनीकुमार रस॑ देना चाहिये । 
(औ० गु० घ० शा० के आधांरसे) 


[ १०६ ] हारेशंकर रस | 
विधि--_अश्क भस्म और रससिंदूर २-२ तोरे और नीलेथोधेका फला 
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१ तोळा मिलावें । फिर आवडेके स्वरस और हन्दीते वयायमें ७-७ दिनतक सरलकर 
२-२ रत्तीकी गोलिथा बनावे । 


माना--१ गोली से प्रारभ कर ३ गोडी तक वहावें । अनुपानमें जल, 
विकचा भोर घहद, अडमेका रम, मिश्री और नागरयेलका पान अयवा तिलका तैल हे । 


उपयोग--यह रम प्रमेह नाश करनेमें बहुत उपयोगी हैँ । पूय प्रमेह (9०- 
प्रण्पप 0९६), प्रमेट्की वौश्र वेदना, पेशायम आता हुआ रमन और पीप,पेशाममें 
जखन आदि रक्षणोंको दूर धरता है । गोठी देकर ऊपर ४ ताले तैल या आवलोका फाण्ट 
या नीउका रस पिलानेसे चमन, घवराहेट कुछ भी नही होनी, आर २-४ घण्टेमें ही तीव्र 
जलनकी याति होती है । नँछ पीनवाठिझो घी, शक्कर, हीग, और बेसनकी वस्तुए नही 
देनी चाहिये । 

आवदेके स्वरमकी अधिक भावनासे नीठेयोयेकी वमन करानेकी दाम्तिका दमन 
होता हूँ और ओपधि पूत छाम वरती हँ । यदि आवलेफे स्वरमकी भावना कम दी- 
जायगी, तो ओोपधि-मेवनमे बेचैनी उत्पत होगी । 

सूवता--इप ओपधिवे सेवनके पदचात. ३ घण्टे तक भोजन, दुय, 
चाय या काफा कृद मो न ठे | आवश्यकता हो, ता थोडा ठण्डा जळ पोरे । 


१०७ वृहदवंगेवश्र रस 


विधि--बग भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक, रोप्य भस्म, कपूर और 
प्रम्रक भस्म १-१ तोदा, तया सुवण भस्म, मक्ता पिप्टी ३-३ माझे लेकर यर्याविधि 
मिळाले । फि" भागरेवे रसमें ३ दिन सरळ करके १-१ रत्तीकी गोलिया वना लेवे । 
(रमे० सा० म०) 
मात्रा-१ से २ रत्ती तफ दिनमें २ वार गाय या वकरीके दूध अयवा दही 
या रोगानुमार अनुपानके साथ देवे । 


उपय ग--यहररावय पव प्रहारके याच्य भौर असाव्य प्रमेह, मत्र८च्छ, 
पाण्डु, घातुगत ज्वर, हठीमक, रक्तपित्त, वातपित्त और कफ्प्रधान सग्रहशी आएदोप 
मन्दाग्नि, अरुचि, वहुमूत्र, मूजातिसार, स्तम्भनफा अभाव और सोषरोग यादिको 
दूर करता है, शरीरको पुष्ट बनाता है, बळ, ओज, तेज, वर्ग और रुचि उत्पन्न करता 
। वीयात्वत्ति और वृद्धिके लियेयह अति छाभदायक है | शुकस्यान और उपमे सम्बन्ध 
वाली बातवाहिनियोका सुदृढ बनाता है, तथा शुक्रक्षयजन्य हृदयकी निर्वेलताको दर 
कर ह्दयको पुष्ट बनाता हैँ । यह 'रस वाळक, युवा, और वृद्ध, मवके लिये हितकारक 
। यति व्यूवायसे उत्पन्न शकक्षपको यह उत्तम ओपधि है । 
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[7०८] प्रमेहान्भ्क घटी । 
प्रथम विधि--बंशलोचन, शुद्ध शिलाजीत, मी मस्तंगी, ईसस (कुंदरू) 
राळ, शीतलमिर्च, इलायची, ओर हल्दी, सव ओपधियोंको समभाग मिलाकर बारी 
चूर्ण करे । फिर चन्दनके तँलमे मर्दन कर मटरके समान गोलियां वना लेवे । 
(आ० नि० मा०) 
वक्‍्त«रा.__-इस वटीमे तैलकी मात्रा अत्यधिक होती है। इस हेतुसे 
हम १६ तोले ओषधियोमे २ तोले चन्दनका तेल मिलाते हें फिर २ तोले 
र्सैतका जलकर उसमे ३ घण्टे खरल करके गोलिथा बांधते है । 
सात्रा--२-२ गोली दिनमे ३ समय जलके साथ देवे । सुबहके समय २ माशे 
कतीरा गोद साथमें देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता हे । 
उपयोग--यह वटी पूयप्रमेह,. पेतणतर्मे जलन, पेजावमे' पीप आना, पेशाब 
वूद-वृद आना, मूत्रनलिकामे शोभ इत्यादि सब प्रकारके दोषोंपर अति उपयोगी है । 
एक दो दिनमे' जलन शांत होती है और पीप तथा शोथ ५-७ दिनमे' दूर होते है । नये 
सुजाककी वेदना इससे तत्काल दूर होती है । यदि रोग बढ़ गया हो, तो निर्मूल नही कर 
सकती परन्तु दर्दको शांत कर देती है । 
दूसरी विधि--बंग भस्म १ तोला, लोह भस्म १ तोळा, शुद्ध शिलाजीत 
१॥ तोला, अकलकरा. ३ माशे, नारियलकी गिरी १ तोला, छुआरा १ तोला, केशर 
४ माशे, बादामकी गिरी ९ माशे, जायफळ १ तोला और मिश्री ३ तोले ले । पहिले 
वंगभस्म आदि तीन दवाइयोंको अलग रख शेष ७ द्रव्योंको कूटकर, कपड़छान चूर्ण 
करें । फिर चूर्णके साथ वंग और लोहभस्म खरलकर शिलाजीतके जलमें घोळकर मटरके 
समान गोळियां बना लेवें । (चि० चं०) 
मात्रा--२ से ४ गोली दितर्मे २ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारके प्रमेह रोगोमे उपयोगी है । थोड़े दिन सेवन 
करनेसे प्रमेहके सब प्रकारके दोष निर्मूल होकर वीर्थकी शुद्धि होती है । बहुमूत्र, स्त्रियोंका 
सोमरोग, वृद्धावस्थामे मूत्राशयकी शिथिळताके कारणसे बार-बार पेशाब करना, मूत्रमे 
जळून, पीलापन और मूत्रदोषके कारण सिरदर्द, चक्कर आना, अरुचि, मन्दाग्नि, 
निर्वेलता, सबको नष्टकर शरीरको नीरोग और सुदृढ़ बनाती हे । 
तीसरी विधि-_कच्चा विरोजा १ सेर लेकर १०१ बार जल मिलाकर 
धोवें । फिर संगजराहतका कपड्छान चूर्ण १ सेर मिलाकर झाड़वेरके समान गालियां 
बांध । | (श्री पञ संगुलालजी,) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार दें । रात्रिको तुख्म मळंगा १ तोला कोरे 


~ 
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निट्टोशे बरतनमें गुडके मर्बतम भिगो दी गुडका शर्वत इतना करें कि सुबह पेट भर जाय । 
सुबह छानकर टट्टी जानेके पहिले पील । फिर १ घण्टे वाद ताजे जलके साथ ९ गोडी 
लें, और शामको टट्टी जानेके पीछे १ गोलो जलके साय जे । भामको गुडरा गउतन लें । 


सूचना--सुबह ओपधि लेन पर ३ घण्टे तक भोजन न करे ! 
उपयोग--सुजाब (60107710९8), नये और पुराने रोग इस गोलीके 
१७ दिन सेवनमे दूर होते हूँ । भोजनर्म वेनसकी रोटी, घी, चावल और वूरा मात्र लेवे । 
नमक और दुधका त्याग करें ! 
चोथी विधि---हीरादोसी गोद १५ तोले, अफीम १ तोला, दाठचीनी ४ 
तोळे, जमद भस्म या सल्फेट आक, जिक (2110 3011810) १२ तोले और 
कपूर ६ तोले ठेवे । सबको मिला जलके साथ सरल करके २-२ रती गोलिया बनाव! 
मागा --२-२ गोली दिनमें ३ वार जलके साय देव । 
उपयोग---सुजाक रोग जीर्ण होते परपीप आना, मुद्षप्रमेकवलिवाशोथ, 
जलन, मन्दारिन, सविवात, नेत्रकी कमजोरी आदि उपद्रव होते है । इन सबका दामन 
इस वटीके सेवनसे होजाता हँ, और रतम रहे हुए कीटाण भी नप्ट होते है । शाति- 
पूर्वक पथ्य पालनसह कुछ समय तक औषधि लेनी' चाहिये । 
[१०६] जातिफलादि जटी [मधुमेह] 
विवि--जायफल, जावित्री, लीग, केशर, घतुरेके शुद्ध वीज, शुद्ध अफीम, 
मव समभागळें शुद्ध शिडाजीत सवके समान और राहभस्म शिळाजीतसे आधी लें | 
मबकी यथाविधि मिला शिलाजीतके जळमें खरठकर उडद प्रमाण गोलिया बनाले । 
(घन्बन्तारि) 
माजा-.-१ से २ गोली दिनमें २ वार गुडमारके अक या चूर्ण और गायके 
दूधके साथ देवें । | 
उपयोग---यह वदो मथुमेहमें प्यास और पेशायकी शक्कर कम करके दर्दको 
दूर करती है । अतिसार और मूनातिसारम भी हितकर है । इमका कार्य वढी हुई तृपा 
का दमन करने, इक्षुमेह और मधुमेहमे मूपके साथ जातेवाळी शर्कराको कम करने 
और मूत्रकों नियमित वनानेका हूँ । मूचातिसारमे वार-वार जाब-आध घण्टे पर पेशाब 
आता है, उसे यह नियमित बनाती है । वृद्धावस्थामे मृश्नाशयकी निर्वेलतोक कारण 
बार-बार यीडान्योडा मूत्र आता, मधुमेह होना, ४० चर्पसे बडी आमु वाळोंके मधुमेह 
जीर्ण होनेषर वार-वार जलपान और वार-वार छघुशको होना, घरीर निस्तेज, निर्वळ 
और डवा हो जाना, मानसिक उत्साह भी नष्ट होजाना आदि लक्षण होते है । उसपर 
यह अच्छा कार्य करठी हूँ । मधूमेह जीर्ण होनेपर प्रमेहपिटिका (अदीठ- 
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0911000 16) उत्पन्न हुआ हो तो, उसे भी यह नष्ट करती हँ । 
इस औषधसे हृदय, वातवाहिती और गस्तिष्कपर उत्तेजक, शामक और पोपक 

असर होता ह; यकृ की शक्कर वनानेक्री निरंकुश क्रिया मर्यादित हँ ती दै; तथा शरीर 
इन्द्रिय और मन, तीरों सबल होकर रोगको शनै: शने: नष्ट करती ह) 

इसे ओषधिमें अफीप तिक्त शर्क राका रूपान्तर कर वाली सप्तधातुशोषक, उत्त- 
जक, वळ दायक, पाइक, स्वेद जतक, पुयांशामक और स्तम्भक हे । लोह भस्म मधुर, कसल 
गुणवाली, तृषा शामक, स्तम्भक, यक त्‌ स्थान, रवत और शुक्रको वल देनेवाली हुँ । 
शिलाजीत तिक्तगुग वाला, कटुविपाकी, रसायन, कफमेदध्न, मूत्र और वातुपारपोषक 
क्रपको नियमित करनेवाला हँ । धतूरेकेंवीज हग्र, पीड'शामक, वाडीशोधकं, मादक 
और अफीपकी' बळकोष्ठ करनेकी शक्तिको कम करने वाले हें । जायफल, जावित्री, 

गैंग और केशर हृद्य, वृष्य, तृषाशामक और स्निग्ध हें 


[११०] चन्दनादि लाइ (प्रपेइ) 
विधि--सफेद चन्दन, सेमलके फूल, दालचीनी, छाटी इलायची, तेजपात, 
हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत अनन्त तल, कुष्ण अनन्तमूल, नागरमोथा, खस, मुळहठी, आंवला, 
सनाय, वंशलोचन, भारंगी, देवदारु, बडी हरड़का छिलका, इन १८ ओषधियोको 


समभागं मिला ऋटकर कपइछान खूब महीन चूर्ण करे । फिर सबसे दुगुनी लोह भस्म 
मिलाकर खरल कर लेवे । (यो० र०) 


मात्रा--.२ से ३ रत्ती तक दिनमे २ वार शहदके साथ दें । 

उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे २० प्रकारके प्रमेह, श्वास, कास, जीगेज्वर, 
अर्श और कामला आदि रोग नष्ट होते है । जब मस्तिष्कमें उष्णता, पेशावमें पीलापन, 
निस्तेजता, 'गाढ़ निद्रा कम आना, आलस्य वना रहना, मन्द-मन्द ताप रहना, उत्सा- 
हका अभाव होना, पचनशक्ति मन्द होना, स्वास, कास आदि लक्षण उपस्थित हों, तव 
इस चूर्णके सेवनसे सत्वर लाभ होता हूँ । 

इस 'रसायनमें लोहभस्म प्रधान औषधि हूँ । छोहभस्मके साथ अन्य औषधियां 
दीपन-पाचन और मूत्रसंस्थापर उपकारक मिलायी है । इस हेतुसे यह रस हृद्य, यकुद्‌- 
बल्य, रक्तपौष्टिक, रक्तप्रसादन, दीपन, पाचन और मूत्रजनन बना है । इन गुणोके हेतुसे 
प्रमेहादि रोगोंपर उपकारक होता हें । 

वातज, पित्तज और कफज प्रमेहोंकी उत्पत्ति प्रायः अपचन, पाण्डुता और रक्त- 
विकृति होनेपर होती हे । इन प्रमेहोंमें पेशावके साथ इलेष्मा, वसा, विविध क्षार, शक्र, 
रक्त, रक्तरंग, पित्त और सज्जाद्रव्य जाता है । इनमेंसे पित्तज और कफज मेहोंपर चन्द- 
नादि लोहका उपयोग होता हे । 


वक्तव्य--यदि अग्निमांद्य और पाण्डताके साथ जीर्ण मलावरोध भी हो, 
५६ हे | 
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तो इस रसका अधिक उपयोग नही होता । ऐसी अवस्थामें पहठे उदर और पचनसस्थाके 
शोधनाथं आरोग्यवद्िनी चिफलाके फाण्टके साथ दीजाती है । एव हस्तर्मयुनादि कृत्रिम 
उपायोद्वारा शुक्रमेहकी सप्राप्ति हुई हो, तो भी इस रसायनका उपयोग नही करना 
चाहिये । उसपर पहले वीथंशोधन वटी और फिर वृद्धदण्डचूर्ण या वीर्यस्तम्मन वटीका 
प्रयोग करना विशेष सबल रहता है । 
कामला रोगकी सप्राप्ति प्राय पित्तावायनल्काप्रदाह या पित्तनलिकामे अवरोध 
ह्वोनेपर होती है । कामला उत्पन होनेपर नेत्रकी इ्ैप्मिककलामें पीलापन, मूतर्मे पीला- 
पन और मल प्राय सफेद मैले रगका तथा रक्‍तमें पित्त अधिक मिल गया हो, तो त्वचार्मे 
पीलापन आदि लक्षण प्रकाशित होते हे । इसकी प्रारमावस्थामे उपचारके २ प्रकार 
हूँ 1 पापडखार (या सोडा वाई कार्द) को दही या नीयूके रसमें मिलाकर पिला दें और 
रोगीको दही भातपर रसना । किन्तु जिन रोगियोको ज्वर, शोंथ, सधिवात, रक्तपित्त, 
अम्लपित्त या कफप्रधान दवासरोगादि हो, तो उनके लिये क्षार और तक्रप्रधान उपचार 
नही होता । उन रोगियोको चदनादि छोह या अन्य छोह कल्प दिया जाता है और 
दूधपर पा दूध भातपर रोगीको रसा जाता हैं । यदि पित्तनलिकामे अवरोध हो और 
वित्तादायमे वेदना होती हो, तो अनुपानरूपसे मूलीके पानोका रस ४ तोले दिया 
जाता हूँ । 
इवासरोगकी उत्पत्ति कफ-घातुकी विशति और पचनसस्थाकी विशति हीनेषर 
अघिक होती है । विसी किसीको रक्‍तके भीतर मूत्रमे जानेवाले मळ द्रव्यका सग्रह होता 
है । फिर पाण्डुता आकर श्‍वास उपस्थित होता हूँ । मूत्रमे पीलापन, हुष्यमें धडकन 
होना, थोडासा परिश्रम करनेपर श्वास भर जाना, निवडता, मुसमण्डछपर निस्तेजता, 
शारीरिक उत्ताप कम रहना, शीत और उप्ण सहनन होना, अन्तिमाद्यादि लक्षण 
उपस्थित होते हँ । उस विकारपर चन्दनादिलोह व्यवहृत हाता हँ । 
मूत्रविष या आमविप जव रक्तादि घातुओमें छीन होता हैं, तव मन्द मन्द ज्वर 
दीर्बकालतक यना रहता है । इस प्रकारके ज्वरमें शारी रिक उत्ताप थोडा परिश्रम करने 
पर या रायिको प्राय बढजाता है । राभिको ९९ तक होजाता हैँ । सुबह ९७ या इससे 
भी कम होता है । अग्तिमाद्य, मलावरोध, क फप्रकोप, कास, शिरदद, आलस्य वना रहना 
पेशानमें पीळापन आदि लक्षण प्रतीत होते हे । इस विकारपर चन्दनादि लोह (प्रमेह) 
या चन्दनादि लोह (ज्वर) का प्रयोग होता हूँ । यह चूर्ण मृत्रशुद्धि करानेमे विशेष 
सहायक हुँ । ज्वरपर लिसा हुमा चन्दनादि लोह आमपाचन और दीपन गुण विशेष 
दर्शाता हूँ । अत जो विशेष सहायक हो, उसका प्रयोग करना चाहिये । ~ 
बश रोगकी उत्पत्ति प्राय अजीणं रोगके पश्चात्‌ मर, मूनावरोध, गुदनलिका 
ओऔर दृहदू आजकी इलैप्मिक क्छामें उग्रता, उदरमें वायु भरा रहने और रवतमें विप- 
बृदि दानेपर होती हौँ । यह ओपधि मूल कारणरूप मूत्रावरोधादिको दूर करती है. और 
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रक्तका प्रसादन करती हे । इस हेतुसे अशं रोगवालोंके लिये हितावह हे । तक्र अनुकूल 
हो तो तक्रके साथ चंदनादि लोहका सेवने कराना चाहिये । 


र + ७ 
(१११) व्युषणाध लाइ । 

*विधि--सोंठ, कालीमिचे, - पीपल, हरड़, बहेडा, आंवला, चव्य, चित्रक 
बिडनमक, बावची, सँघानमक, कालानमंक, और लोह भस्म, ये १३ ओषधियां सम 
भाग ल । काष्ठादि ओषधियोंके कपड़छान' चूणेके साथ लोह भस्म मिला खरलकर 
बोतलमे भर ले । | (यो० र०) 

सांचा--१-१ माशा दिनमें २ बार घी और शहदके साथ लें । 


उपयोग--यह औषध मेदरोग ( 0९७४7 ), प्रमेह, कफवृद्धि और 
इस कारणसे होनेवाले कुष्ठ आदिको दूर करती है । आहार-विहारमें नियमका आग्रह 
नहीं है । फिर भी सुबह-शाम घूमनेको निकले, तथा घृत, शक्कर और चावल कम खांयें, 
तो लाभ जल्दी होता है।यह लोह अग्निको प्रदीप्त करा तथा मेदोवृद्धिका हास करा 
(भे त्पत्तिको कम करा) शरीरको बलवान और तेजस्वी' बनाता है । 


(११२) प्लाहान्तक शाटका 


विधि-_किडकरीका फूला, सोहागका फूळा, गिलोय सत्व, लोह भस्म और 
शंख भस्म १-१ तोला तया एलुआ और शुद्ध गन्धक २-२ तोळे ळें । सबको मिला घीकुंवार 
के रसमें १२ घण्टे खरळ करके मटरके समान गोलियां बनावे । 


मात्रा--२ से-३ गोली दिनमें २ वार निवाये जलके साथ दें । 


उपयोग---यह वटी' प्लीहावृद्धिमें अति प्रभावशाली है । एवं यज्ञइवृद्धि 
उदरशूल, कामला, प्लीहावृद्धिसे होनेवाळा ज्वर और मलावरोधको दुर करती है । 
बालक और बड़े, सबको लाभदाक है । बहुत बढी हुई तिल्ली भी थोड़े ही दिनोंमें कट 
जाती है, और पचनक्रिया सुधर जाती है 1 इस वटीके सेवतकालमे गुड़ शक्कर चाले 
भोजनका त्याग करना चाहिये । 


(११३) आरोग्ववद्धिनी वाटिका । 


प्रथम विधि--शृद्ध पारा, शुद्ध गन्वक, लोह भस्म, अभ्रक भस्मं, तो 
भस्म १-१ तोला, त्रिफळा ६ तोळे, शुद्ध शिलाजीत ३ तोले, शुद्ध गूगल ४ तोळे, चित्रक- 
सूलकी' छाल ४ तोळे और कुटकी २२ तोरे ले। सवको यथाविधि मिला नीमके पत्तोके 


कल 
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रमम ३ दिव सरद करके १-१ रत्तीरी गोलिया वाघे १ (२० र० स०) 

मा51--६ से ४ गोठी दिनमै २ वार दूध, जळ, त्रिफलाके हिम । दोयपर 
पुनर्नवाका कवाय, पुनर्नवादि वाय, या मूसडयायाय, कम्जमह रक्‍तविफारमें स्वादिष्ट 
विरेचन । इस तरह अन्य विक्रारोपर रोगानुसार अनुपानके साथ देव । 

“ उ पयोग--यह वटी सम्पूण प्रकारके दुष्ठ तया वात, पित और व'फोदूभूत 
विविध ज्वरोका नाग करती हूँ । यह गुटिका पाचन, दीपन, पथ्मकारमा, हृद्य, मेदोहर, 
मु दिवार, अत्यन्त क्षुधावद्धक और सामान्यत सव रोगोमे हितकारक है । श्री नागा- 
जून योगीने सव रोगोंके प्रशमनके लिये यह तैयार की है । 

इस गृटिकाका मुख्य उपयोग कुष्ठ रोगोमें होता हूँ । इसके गुणपाठके प्रारमर्म ही 
ही 'हन्ति कुप्ठान्यश्रेषन ' कहा है 1 किर विविव ज्वर आदि रोगोपर उपयोग होनेवा 
उत्देख किया हँ । ऊपर-ऊपरसे विचार वरनेपर परस्पर एक दूमरेमे विदद्ध भासमान 
व्याधियोमे किम तरह आारोग्यवद्धिनी काय कर सकेगी, ऐमा प्रश्न उत्पन्न होता है । 
अत इस विषयमे कुछ अधिक विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण करना चाहिये । 

कुप्ठकी मम्प्राप्ति, आयुर्वेदके मतानुसार वात आदि तीनी दोष, अत्यन्त दुष्ट होकर 
त्वचा, रवत, मास और अब्यातुये दुष्ट होनेपर होतीईहँ । द्रव्य सग्रह सप्लकते कुप्ठकी 
उत्पत्ति होरी हैँ ! वात आदि दोष जो वहेन, उनमें भी यातविरति पहिले होतेते 
वात आदि! वा ई । किर अन्य-अन्य दोय प्रकुपित होकर रक्त, मास अब्धातु शर्व गर्नै 
दुष्ट होनेपर बुप्ड रोग निर्माग होता हूँ । 

७ महाउप्ट ओर ११ क्षूद्र कुष्ठ, मव बूहदात्रकी तिति हीनेपर उत्पन होते ह्‌ । 
बृहदन्त्रका कायं सम्यक न होनेले उनमें मलावर्रोध उपस्थित होता हूँ । फिर यृहदच 
और लघु अन्त्रमे वायु दुष्ट होता हँ । दम तृह-पशनार्य आवश्यक पिल विशति हाता 
है । बृहदन्त्रमें पुर मरण व्यवस्थित होरेमें महायक कफ द्रव्य दूषित होजाता हूँ । फिर 
मलके आगे मरफनेमें देरी होती हैं । परिणामर्म सिन्य विपे उत्ति सेन्द्रिय उत्पत्ति होफर वह 
अन्तस्त्ववा आर स्वमे्माउ जादि घातुआर्वे शोरग हो जाता है, या सूक्ष्म परमाणुओमे 
आजित होकर घाठुओजो दुष्ट बनाता है । फिर उस म्यानमे बातविद्र'ति होती लै, 


अमूल ग्रयर्में बारोज़वद्धिनीका पाठ निम्नानुसार एक ही हैँ । कितु वर्तमानमें वेच- 
समाज दाब्दार्यमेद करवे दो प्रयोग बनाते है । * ' 
“रसम धक्छोहामगु त्वमस्मसमाशकाम्‌ 1 
धिफळा द्विगुणा योज्या त्रिगुण तु गिछाजठु ॥१॥ 
चतुर्गूण पुर शुद्ध चित्रमूळ च तत्ससम्‌ । 
तिक्ता सघ ममानेया मव सचूर्ण्य यत्त ॥ २॥ 
निम्बवुद्षदलामोमिमदेयेदुद्विदिनावघि । 
ततच वटिका कार्या राजकोकफरोपमा ॥३॥ 
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वह शैः शनेः समस्त शरीरम व्याप्त हो जाती है; और वह प्रकुपित दोष कुष्ठको उत्पन्न 
करता हँ । लव अन्त्र और बृहदन्त्र, ये वायुके प्रमुख स्थान है । | 
आरोग्यवद्धिनीकी रचना सामान्यतः लघु अन्त्र और वृहंदन्त्रकी विक्षतिको नष्ट 
करनेवाली है । वृहदन्त्र और पक्वाशयमें स्वयं दुष्टिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विजके हेतुसे कुष्ठ 
उत्पन्न होता है । इस हेतुसे आरोग्यवर्द्धिती कुष्ट रोगमें लाभ पहुंचाती है । कुष्ठोंमेंसे जव 
गलत्कुष्ठावस्थाकी प्राप्ति होती है; तव इसका उपयोग नहीं होता । बिलकुल प्रथमावस्यामे 
इसकी योजना करनेसे अति जल्दी और निश्चित सफलता मिल जाती हँ । यहु वटी देनेपर 
गेगीको केवल दुग्धाहारपर रखना चाहिये, (यहं औ० गु० ध० शा० कामत हे) 
ओषधि देनेपर बस्तिका भी उपयोग करना चोहिये । प्रारम्भमें कुछ दिन केवल जल- 
पानलंघन करें, तो दुग्धाहारकी अपेक्षा भी अधिक लाभ होंता है । आरोग्यविद्धवीका 
उपयोग सब कुष्ठोंपर 'होता ही है । परन्तु विशेषतःव पतप्रधान ओर वातकफंग्रधान 
कुष्ठ--कपाल मण्डल, एककुष्ठ, किटिभ, विपादिका, चर्मेदल और अलपंकंपर अधिक 
लाभ पहुंचता है । कुष्ठमे हरताल भस्म भी विशेष उपयोगी हे । परन्तु बद्धकोष्ठ, अग्नि- 
मान्य, मूत्रावरोध आदि लक्षण अधिक होनेपर हरतालं का उपयोग नही होता । 
` शरीणपर विवर्ण, रूक्ष और कठोर धंब्बे, त्वचोकस्पर्श-जानका लोपं होंना, वार- 
बार रोंगट' खड़े होता, अति प्रस्वेद आना, ये त्वचाविशतीके लक्षणं हे । इस अवस्थामे 
बब्बे अतिशय लाल और पके हुए गूलरके फलके सदुश उठे हुए हों, तो आरोग्यवद्धिं- 
नीका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकेगा । एसे समयपर गन्धक रसायनका कुछ उपयोग 
होता है । भयकर कण्ड्‌ खुजानेपर धंब्बे होना, उततम पूय पड़ना आदि लक्षण होनेपर 
आरोग्यवद्धिनी मं जिष्ठादिं कषायके साथ देनसे उत्तम उपयोग होता हे । धब्बे कठोर, 
महंमे भयंकर शंष्कता, धब्बेके स्थानपर कठोर त्वचा निकल आना, या फटने के सदश 
“कठोर होजाना, उनपरंछोटी-छोटी पिटिकाएं होना, सुई चुभानेके रूदृश या फूटन के सद - 
श वेदना होना आदि लक्षण होनेपर हल्दीका क्वाथ या दूधके साथ आराग्यवद्धिनी देनी 
चाहिये । ये सब लक्षण मांसाश्रित दोषके हे । रोग इससे आग बढ़ जानेपर इस औष 
धका उपयोग नहीं हाता हैं । 
वातपित्त कफोद्‌ भूत नाना प्रकारके ज्वर मे इस गुडिकांका उपयोग होता हे. । इस 
. स्थानपर प्रत्येक दोषसे उत्पन्न भिन्न-भिन्न ज्वर होना चाहिये । इस स्थानपर संक्रामक 
और सब्निंपा धिक ज्वर विवक्षितनही हे । अर्थात्‌ संतत आदि ज्वर,और आन्त्रिक आदि 
सन्निपातोंमें इस र 71 का उपयोग नही होता,। केवलःवातविक्कति,'केवल वित्तविकृति 
अथवा केवळ कफविका परे उत्पन्न ज्वर पर इस वटीका प्रयोग करना चाहिपे । यह दोष 
स्थूल बातुगत हान पर जा विविध ज्वर उत्पन्न हुए हों उनपर इसका उपयोग होता है । 
आरोग्यर्वाद्षितीफा कार्य विशेषतः वृहदन्त्रशोधक और सेन्द्रिय/विष्रताशक हान से 
बहदन्त्र या समस्त मध्यम कोष्ठमे स्थित दोबोंसे उत्पन्न अनियमित ज्वरोंपर इसका 
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उपयोग होता है । पद्दकोप्ठ जनित ज्वर, जपचन-जनित ज्यर, दीर्षेकाल तक वार-वार 
उलाहफार आनेवाला ज्वर और पितके वैपम्यने उत्तन ज्वर, सज पर यह हितकर हैं । 
वार-वार मुहुर्म जळ छूना, झागयुक्न बडी-पडी वमन होना, उदरमे जडता, 
क्षुवामाद्य, भोजन करनेपर तुरन्त वमन होना खासी, सफ़ेद चिपचिपा कफ गिरना 
आदि ठक्ञणकि साय मद्मूत्रोत्मर्ग मम्यक्‌ न.होते हो, तो आरोग्यवद्धिनी देनी चाहिये । 
यह गुटिझा पाचनो अर्थात्‌ मळ आदिका पचन करानेवाली है । मळ आदिमे 
जितना वम स्पान्तर याग्य हो, उतनेका रूपान्तर कराती है । इसका अर्थ यह है वि 
बृहदस्त्र औरुलबुअत्मे बहुत, नाश अपक्व रहजाताहँ , मध्यम अन्त्रमे कितनाही किट्ट 
और कुछ सारमाग शेप रह जाता है । इनमेमे उपयागी अशका सम्यक्‌ रूपान्तर करा 
संगोपण कराना चाहिये । शेय फिट्ठ,मागको तुरन्त शरीरमे पाहर फेरा देना चाहिये । 
वर्तमानमें किटको सत्वर वाहूर निकाल देनेके लिये म्निग्य विरेचन फा उपयोग होता है । 
परन्तु उमका इप्द परिणाम तुरन्त नही नाना । ऐसी परिस्वितिमे इसको त्रिफलाके 
हिमके साय देना अधिक हिनकारक हैँ । अति जोगे बदकोप्ठमें मध्यम अन्त्रमें जडता 
आकर मळसचय अति होनेपर उक्त कल्प उपयोगी हे । 
यह गुटिका दीपनी अर्यात्‌ पाचक रमकी उत्तम प्रकारसे और योग्य परिमाणमें 
उत्पन करनेवाली है । पाचक आदि पित्तका परिमाण कम होने या पित्तमें पाचवा 
कम होनेपर अपचन उत्पन होता है । यह विकार वर्तेमानमें बहुत वढ गया है । इस विकारमें 
पाचका अर्यात्‌ अम्ल ओपविका उपयोग किया जाता हु, परन्तु उसका परिणाम साम- 
यित होता है । यह व्याचि इम तरहकी ओपविमे यथायेमे दूर नही होती ओर सच्ची 


झुघा मी नही उगती । ना घातुओ पर उनके वैयम्यको नप्ट 
बारनेके किउे हाताहँ, इसते घातु सगळ पनेर हें, उनकी दिनकी प्राप्ति होती हँ, 
ओर बै अधिक कार्यक्षम होती हैं।इंद प्रसाद घातुओकी फियापर भिन्न-भिम,रसोका 
परिणाम अवलम्विन हैँ, उन-उन रसाकी उतम उत्पत्ति सम्यक्‌ धातुकायंते होती है, 
ओर कार्य भी उतम प्रकारमे होने लगता है । इस तरह इसका दीपन-कार्य स्थिर स्व- 
झुपका होता है । इस वटीका वार्य केवळ पाचकस्य रम उत्पत्ति करना ही नहीहै, मन्य 
स्थूल घातुमोके भीतर पूर्व घातुमोमेसे परवातुनिर्माण या रूपान्तर होनेमे कारणमूत जो 
चात्वन्तर अग्नि हैँ, उसे प्रदीप्त करनेका भी हूँ । 

आरोग्यवदिनी हय ठँ । हृयके दो अर्य आपूर्वेदर्मे मिलने हैँ, हृदयको हितकारक 
और मनको प्रिय (मनको हु देनेवाला) 1 गुणयरमे-तास्तरमे दुसरा अथ विवक्षित नहीं 
है, त्रयम अर्य ही इष्ट हूँ । hs er होता है । 
हृदयेन्द्रियमें स्पष्ट विकृति होनेपर इसका हुआ हो, ऐसा प्रतीतिम नही आया । 
परन्तु हृदयकी' अशक्ति और उससे उत्पन शोयपर उपयोग हुआ हे । इस अवस्यामे 
आरोग्यवद्धिनी और पुनर्नवा, ये दो शोयच्न औपधि अति प्रशस्त हे । इसका हृदय परिणाम 
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जीणे अवस्थाम प्रतीत होता है । अभ्रकमिश्रित लक्ष्मीविलास, समीरपन्नग और सूत- 
शेखरक्रे समान तीव्र विकारमें हृदयको उत्तेजना देकर हद्यत्व उत्पन्न करना, यह कार्य 
इससे नहीं होता ॥ परन्तु जीण सर्वाग शोफके समान विकारपर इसका प्रयोग होता 
हे । सर्वाग शोफमे हृदयको शक्ति देना (शक्तिका संरक्षण करना) और मूत्र-मा्ग-से 
जलांशको निकाल देना, ये दोनों कार्य इससे होतेःहे । इस तरह पाण्ड्रोगमें हृद्य कार्य 
प्रतीत होता है । यक्ृद्वद्धिसे हृदय अशक्त होने पर आरोग्यवद्धिनी दीजाती है । 
मेदोवृद्धि दो प्रकारसे होती है रुधिरवाहिनियोंमें कठोरता आकर रक्‍तमे बल कम 
होनेपर मेद अधिक उत्पन्न होता है, और निकण्ठमणि (बालग्रैवेयक ग्रंथि (Thymus 
01400 ) निर्वेल बननेपर पचन-व्यापार मन्द होकर मेदोत्पत्ति होती हं । 
आयुर्वेदकी उपत्तिके अनुसार धातुक्रियाके योगसे मेदपर्यन्त धातुएं बनती जाती 
हे । उसमे मेद आवश्यकतासे अधिक बनता है । परिणाममे मनुष्य बिलकुल निर्वेल बन 
जाता है; उसपर आरोग्यर्वाद्वनीका कार्य मेदोविनाशक होता है । यह कार्य दीपन- 
पाचन आदि व्यापारको अच्छी तरह वढ़ाकर होता है । साथ साथ इसंसे मेदका रूपा- 
न्तर होकर अन्य धातु भी उत्तम रूपसे बननेमें सहायता मिल जाती हैं । 
मलशुद्धि और विरेचनमें महदन्तर है । विरेचन कर्मका परिणाम सामयिक और 
तीब्र स्वरूपका होता है । इस हेतुसे उदर आदि व्याधियां या शिरःशूळ, जड्ता, स्पन्द 
आदि तीव्र रोगोंमे जब. तत्काळ मध्यम कोष्ठको शुद्ध करनेकी आवश्यकता हो, तव 
विरेचनका प्रयोग करना पड़ता हे । तीब्र विकार न होनेपर निद्रानाश आदि चिरकारी 
रोगोंमे तीश्न विरेचनका प्रयोग नहीं होता । कितने ही विकार एसे चमत्कारिक और दी 
-दवेषी होते हे । कि, उनका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । रोगीको भयंकर त्रासहोता 
रहता हूँ; परन्तु क्या होता हे, यह स्पष्ट रूपसे बाहरसे नहीं जाना जाता । अंग टूटता 
हे; परन्तु स्पष्ट ज्वर.नहीं रहता-1 काम करना पड़ता है किन्तु उत्साह नहीं होता; भोजन 
करना पड़ता- है; परन्तु क्षुधा छगकर रुचिपूर्वक नहीं खाया जाता। चाहे वैसा रुचिकर 
और स्वादिष्ट भोजन आगे आया, स्वाद नहीं आता । हंसना, विनोद करना, सब होते 
हे; परन्तु मनमें प्रेम नहीं होता; केवल देहवरम समझकर सब क्रियाएं होती रहती' हँ । 

- मुखमण्डल पाण्ड्वर्णका निस्तेज, शुष्क-सा और उत्साहहीन होजाता हैँ; देह भार-भूत 
सी भासती है 1 ये सब लक्षण न्यूनाधिक परिमाणमें मलावरोधसे होते हे । इस मला- 
वरोधके अनेक कारण है । ऐसे विकारमें विरेचनका उपयोग नहीं होता; बल्कि अपाय 
होता है । मल शोधन करनेवाली सौम्य औषध देनी चाहिये । यह कार्य आरोग्यवद्धिनीसै 
होता है । | शा 
मलावरोधके अनेक प्रकारोंमेसे एक प्रकारमें वृहदन्त्रके भीतर मल संचय होकर 

तहपर लग जाती है । फिर मलावरोधसे सेन्द्रिय विष उत्पन्न होकर शोषण होजाती 

है; जिससे वृहदन्त्रकी दीवारें कठोर वन जाती हे । दीवारोंकी मृदुता और कार्यकारित्व 
CTE ore वन rnin. 


> £ ~ ne 


ae OES ie 


४८ रमतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगनग्रह 


न्यून होता है 1 ये दोनो अति त्रासदायक हे । ऐसी स्थितिमे विरेचन उपयत्य नहीं 
होता । यस्ति देकर अन्त शोधन करना अति हितावह माना जाता हूँ । एक ओर उम्ति- 
में तया दूसरी और आरोग्यर्वादिकीरे शोवन करनेसे मलकी तह तृ थक्‌ होनेमे सहायता 
मिर जाती है, एव मळणी [फक नदोके री सचित विध निविय हाने लवते ह। फिर 
घहदन्त्र मछायम और कार्यक्षम होती हँ । आरोग्यवद्वितोके साय अनुपान रूपसे त्रिकला 
या जन्य सशोवक ओव देवी चाहिये । 


मलावरोवकी आदत नष्ट वर मछगुद्धि करना मह एक प्रकार हैँ । दूसरे प्रकार- 
का मलभीयन भी आरोग्यवदितीसे हो जाता हैँ दातोमे सचित मढ, नाकम सचित 
किट्ट और दुर्गन्व, ये सगृहोत होने पर मुहमेसे निवळना, नामे शुष्ताता आना, दातो 
पर मडकी शुष्क तह होता आदि लक्षय प्रतीत होते हे । इस विकार पर भी इसका अच्छा 
उपयोग होता हूँ । 

दतपुप्पुटक (P907010९) में वातहऊप्रवान उन्नग प्रतीत होनेपर आरोग्य 
वडिनीका उपयोग हुआ है । 

पुरप जननेन्द्रियकै चारो ओर मणिके ऊपर त्वचाके नीचे सवदा एक धारका 
ुर्गन्प रुक्त मळ महेम होजाता है। मगा हि पाण्योमे यह मळ अति सगृहोत होता [होव होजाता हे । तिज ही उर्‌ष्योमेँ यह मळ अति सगृहीत हे 
आर उसमेते अति दुर्गन्ध फेळनी रहती हैँ । पुरुषोंके समान स्त्री-जननेन्द्रियसे भी ऐसी 
ही दुयन्य निकलती रहती है । एव शरीर, वगळ, जाप आदि स्वानासे भी कितनोही 
में दुगोन्य निकलती है । थे सव लक्षय उन उन स्थानामें विकृत मलसचयसे होते है । 
इन सव पर वाहा गुद्धिके साय आरोग्यवद्धिनीका बहुत अच्छा उपयोग 
होता हँ । इस तरह अन्य घातुओमें मर उगुदीठ होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये । 

अग्निमा्यर्मे क्षुधा न ळामेपर आसेम्येवर्द्धनी उपयोगी है । प्रभावशाली कुशल 
चितित्सव' विविध रोगोमे इसकी योजना करके नि सदेह लाभ उठा सकता है । 

यह गुटिका सर्वे व्यावियोके म रूप विदोव-विद्धति और पचनेन्द्रिय सस्याकी 

अशक्तिको दूर करती हूँ । अत मूलग्रथकारने औपघके गुण-पाठमें 'बहुनात्र किमु- 
करेन सब रोगेयु बध्यतें और सब रोग -प्रशननी' कहा हे । इ स वटीका उपयोग सव रोगो 
में होता है ! यह वतरन शास्त्रदृष्टिसे सुमगत नही भासता, परन्तु ग्रथकारकी भावना- 
नुसार उनके वचतकी व्यवस्था करनेपर स्पष्टीकरण होजाता हूँ । 

तिकण्ठमणिकी विद्वति होनेपर देहकी वृद्धिमे प्रतिवन्ध होजाता हूँ । समस्त 
शरीर अके इए उँगनके सदुश शक्तिहीन और नरम--सा भासता हूँ । अगुलिया मोटी, 
पेर छोटे, वेडील ओर भारो तया शारीरिक प्रगतिका अभाव होजानेसे स्त्री-पुर्पोको 
युवावस्या माप्त होनेपर भी योग्य चिन्ह न दिसना आदि लक्षण भामते हे । उसपर इस 
बढीका प्रयोग हुआ है । 

सर्वग शोक विशेषत निकण्ठमणिकी वि तिते उत्पन्तू होवेपर उसमें विशेष प्रकारः 
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के चिन्ह होते हे । अति शोथ, मुख, कण्ठ और हाथ-पै रोके टखनोंपर विशेष शोथ, न 
मांद्य, नाड़ीकी मन्द गति, सारे शरीरम सव व्यापार मन्द होजाना आदि लक्षण भा 
है । इसपर आरोग्यवद्विनीका उपयोग होता है । 
जलोदरके विकारमें इस वटीके मूत्रल और मर शुद्धिकर गुणका उपयोग होने 
के अनेक उदाहरण मिले 
वृक्क-विक्कतिसे उत्पन्न सर्वाग शोफकी' तीव्रावस्थामे पुनर्नवा कृष्ण सारिवा और 
रेचक क्षार (गोमूत्रक्षार या मेगनेशिया सल्फास आदि) मिश्रण तथा तीब्र मूत्रल 
औषध आदि दिये जाते हें । परन्तु तीव्नावस्था निकल जानेपर आगे चन्द्रप्रभा, ताप्यादि 
लोह और आरोग्यवद्धिनी देना हितकर होता हैँ । यदि बद्धकोष्ठ और अपचन ये मुख्य 
लक्षण हों, तो आर्रोग्यवद्धिनीका प्रयोग करना चाहिये । 
प्रमेहके विकारमे अपचन और बद्धकोष्ठ, ये मुख्य कारण या मुख्य लक्षण हों, तो 
उसपर इसका अवश्य उपयोग होता हे । 
बद्धकोष्ठका परिणाम आमाशय और पक्वाशयपर तो होता ही हे; और अनेक 
समय फुफ्फुसोंपर भी होता है । बद्धकोष्ठसे शौच शुद्धि न होनेपर बृहदन्त्र फूल- 
ता है; तथा सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती है । फिर वातप्रकोप होकर श्वासक सदृश 
विकार होजाता है । ऐसे श्वास रोगपर आरोग्यवद्धितीका उपयोग हुआ हे । अत्यन्त 
त्रासदायक बद्धकोष्ठ और उसके साय उतना ही त्रासदायक श्वास, इस बुग्मपर नय 
उत्तम ओषधि है । श्वासक्नुठार या समीरपन्नगका एसे बद्धकोष्ठसह श्वास रोगपर उप- 
योग नहों होता । 
संक्षेपमे आरोग्यवद्धिनी वद्धकोष्ठ और कोष्ठगत वातकी नाशक, पाचक, दीपक, 
मूत्रल, आमपाचक, हणे, अन्त्रके सेन्द्रिय विष और कोटाणुओंको नाशक हे । इन गुणोंके 
हेतुसे यह वटी मध्यम कोष्ठांतर्गेत वातप्रधान, कफभूयिष्ठ और क्षीणपित्त दोषोंपर 
उपयोगी है । यह शोथध्न, मूत्रल, वातानुलोमक, कोष्ठगत वातशामक, सम्यक्‌ पित्त- 
स्रावक, सेस्ट्रिय विषघ्न और गरनाशक गुण दर्शाती हे । कुष्ठ, विषमज्वर, अपचन, 
जीर्णं बद्धकोष्ठ, हृदयको अशक्तता, मेदोरोग, मलसंचय, देहमें से दुर्गन्ध आना, अग्नि- 
मान्य, सर्वाग शोफ, प्रमेह और श्वास पर प्रयोजित होती है । 
( औ० गु० ध० झा० ) 
श्री० वैद्यराज यादवजी £ कमजौ आचार्यने 'सिद्धयोगसंग्रह' में लिखा है कि 
आरोग्यवद्धिती उत्तमपाचन, दीपन, शरीरके स्त्रोतोंका शोधनकरनेवाली हृदयको 
बल देनेवाळी, मेदको कम करनेवाली और मलोंकी शुद्धि करनेवाली है । यकत, प्लीहा 
वस्ति-वृक्क, गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीरके किसी अन्तरवयवके शोथ जलोदर, 
जीर्णज्वर और पाण्डु रोगमें इस योगसे विशेष लाभ होता हे 1 
यद्लत्‌की वृद्धिके कारण शोथ हो, तो पुननेवाष्टक कवायमें रोहीड़ाकी छाल और 
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शरपुखामूछ १-१ भाग अधिव मिलाकर उसके अनुपानमे इसका प्रयोग करे । वुक्‍्क- 
गोषजन्य सवाग शोय हो तो मूव्रदश्यायके नाथ देवें । हृद्दोगजन्य शोथ हो, तो 
नारोग्यवद्धिनीके साथ डिजिटेलिस पत्रके चूर्ण 3 से १ रत्ती और जगली प्याज 
देनपस्ट डु) का चूण १-२ रत्ती मिलाकर पुननंवादि या दशमछ ववाथमे देवे । 
जीग फुपकुसबरा कला (फुपफुपावरण) शायमे इसके साय शुग भस्म ढन्ट 
रती मिलाकर भारगमूद, पुननवा, देवदार और अडमेके ववाथवे साय एसाग प्रयोग 
करें । 
मेद कम ब्रनेवे दिये रोगीको बेवछ गायके दूघपर रसकर भाजुंधरावत महा 
मजिप्ठादि कवाथके जनुपानसे इसका सेवन करावे । 
पुनर्नेपुवाप्टकपाय--पुननवाके मूळ, हरड, नीमको जन्तर्छार, दार- 
हल्दी, कुटकी, परवलछपचाग, गिठोय और मोठ 1 इनको ममभग लाकर किया हुआ 
क्वाथ । (यास), 
चक्‍्तव्य--पाण्डु रोगमे यदि दग्त पतळे और अधिफ होते हो तो उसका 
प्रयोग न करके पपटी योगोझा प्रयोग करना चाहिये । सर्वांग (सवंसर) शोयमे 
और उदर रोगोमे , विशपत जलोदरमे रोगीको वेवळ गायके दूधके पथ्यपर 
रकरः इसका प्रयोग करना चाहिये । 
पङ्टद्विवारमे आरौरग्वद्धिनीवे माप अपामार्गे भस्म और नौसादर मिल देनेमे 
विनेप लाभ पहुचता है । मलावरोध, अग्निमाद्य और मन्द-मन्द उदरशूल बना 
नहता हो, तो ऐसी अवस्थ:मॅ आरोग्यवद्धि कै साय वजक्षार मिला दिया जाता है । 
भेदोवुद्धिमें देह मोटी हो जाती हँ, परन्तु बढ नही होता । थोडे परिश्रममें इवास 
मर जाता है, छुघा और नुषाव जेगवो रोकनेमें अतति चष्ट हाताहै, समवपर भाजन- 
ने मिलने पर विविध वातनकोपवे छक्षण उपस्थित हाते है । ऐसी अवम्यामं जारोग्य 
वद्दिनी, शिलामिदृर और बावचीके चूर्णके साय दिनमें दो वार देने और ऊपर विफ मय 
फाण्ट पिलाते रहनेंने दाते गन मेद कम हा गाता है । 
रक्तदयावधृद्धि हानेपर बित्ने ही रागियोको नेत्रभूळ उत्न्न होता हैं । साथ 
साथ नेस लाली, शिरमें दद, निद्रा बिलकुल नही आना, मलावरोध और अति 
व्याकुऊता आदि लक्षण उपस्थित होते ह 1 एसे रोगियोको चोडी-योडी माचामे आरोग्य- 
वहिनी अमलतासवे' गूदाके से मिद्ध किये हुए दूधके साय दिनम ३-४ वार देते रहनेसे 
थोडे हो दिनोमें विकार शमन होजाताहँ। , 
ख़तदबाव वृद्धि होने परू किसी-किसी स्त्रीको मासिकयमके दिनोमें अति रक्त- 
साव होता हैँ । यदि रक्‍तदवाव वद्धि होनेपर भी रक्तम्वम्भन औषध देकर रचनखावरा 
रोष किया जाय, तो मय॒कर शिरदद और हडफूरन उपस्थित होते हे । अत मूछ कारणको 
पगना चाहिये 1 उसके लिग्रे आरोग्यवर्धिनी तया चन््रधूमा मिलानर अमलताससे 
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सिद्ध किये हुए दूधके साय दिनमे दो बार देते रहनेसे रक्तखावसह रक्तदवाव निवृत्त 
होजाता है । फिरंग (उपदंश) रोग दूर होजाने पर भी उसका विष, रक्त आदि धातुओमे 
लीन होकर रह जाता हे । वह मोका मिलते पर विविध प्रकारके उपद्र व उपस्थित करते . 
हे । इनमेसे पचने न्ट्रिय मंस्यामे (अन्त्रे) व्रणकी प्राप्ति हो जाय, तो संग्रहगी रोग हो 
जाता हँ । फिर/अन्त्रक्षयके समान लअग प्रतीत होते है । पतला, सफेद दस्त दिनमें २- 
३ होना; किन्तु मळ अत्यधिक गिरवा, फिर अति पित्रैलता आना, शारीरिक कृशता, 
दस्तके समय उदरमे पीडा होना, पेशावमे पीहापन आदि लक्षण भासते हें । उस पर 
आरोग्यवद्धिनी दिनमे दो बार चौलाईके मूल, वाकेरी मूल और दुर्वामूल'का रस या क्वाथ 


अथवा अन्य रक्तशोधक क्वाथके साथ देने और खदिरादि "तलका पान करावेसे थोडे 
ही दिवोमे रोग निवृत्त होजाता हें । 
यक रमेसे पिलल्लाव होवेवाली या पित्ञाशयनेमे निकलतेवाली नलिकाके मार्गमे 


अवरोध होवे पर कामला होता हैं । रोध अविक न होतेपर कामला धीरे-धीरे होता 
। फिर वेत्र, पेशाब, त्वचा, नख और मखमण्डळ पीले होजाते ३; तथा दाह, अन्नका 
अपचन, मझावरोध, तषा, घवराहट आदि लक्षण उपस्थित होते है । उस रोगपर 


आरोग्यर्वाद्वती २-२ रती और कुटकी का चूर्ण ३-३ माशे मिलाकर मलीके रसके साथ 
दिनमे ३ वार देनेसे विकार सत्वर शमन होजाता है । 


यदि कामला रोगकी उत्पत्ति दही और घीके अत्यधिक सेवनसे हई हो, अधिक 
अभिष्यन्दि पदार्थके सेवनसे मार्गावरोध, यक्कर्तूमे मेदसंचय और यकुतकी अधिक वृद्धि 

' हौ गई हो,फिर दस्तमें तिळपिष्ठ निभ मल गिरता हो, उदरमें अफारा रहता हो, तथा 
मुख, नत्र, मूत्र आदि पीले हों, तो आरोग्यवद्धिती मुलीके रसके साय दी जाती है । दही 
भौर घी जनित अफारा और मार्गावरोध होने पर रोगीको तक्रपर ही रखना चाहिये । 


इस" बारोग्यर्वाद्धतीका हिक्का रोग पर प्रयोग किया गया है और तत्काल लाभ 
होनेके उदाहरण मिले 


सूचनों-सगर्भा स्त्री एवं दाह मोह, तृषा और पित्तप्रकोपयुक्त रोगी को 
आरोग्यव द्धिंनी नही देनी चाहिये । 
दूसरी विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, - अभ्रक भस्म, ताम्प्र 
भस्म, सब १-१ तोला, त्रिफला १० तोले, चित्रकमूल २० तोळे, शद्ध गुगल २० तोले 
शुद्ध जिळाजीत १५ तोले और कुटकी ७० तोले ले । शिलाजीतको थोडेसे जलमे घोल 
करके पिळावे; फिर तीन दिनतक नौमके पत्तोके रसमें घुटाई कर सुखा चूर्ण बनाकर 
बोतलमे भर लेवे । 


आमातिसार (Chronic Ulcerative EoliHs) रोग जीणे होनेपर मलावरोध 
रहता हो, तो इस विधिवाली आरोग्यर्वद्रिनी २ से ४ रत्ती मात्रामे आवश्यकतानुसार 


तक्र मण्डूरके साथ दीजाती है इसी तरह पुराने मलावरोधके रोगीके लिये यह 


हितावह हँ । 
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मात्रा--१ से ३ माशे दिनमें २ बार दूध या जलके साय दें । 

उपयोग---इस दूसरी विधिमें भी गुण पहिली विधिके अनुरूप है । जय 
उदररोग, शोय, रक्तविकार और कुष्ठ आदि रोगोमे मूत्रल और विरेचन गुणकी ज्यादा 
आवश्यकता हो, तव पहिली विविकी अपेक्षा इन दूसरी विविसे सत्वर लाम होता है । 


(११४) जलछोदरारि रस । 


विधि--शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोळे, मैनसिग, हरदी, 

शुद्ध जमालगोटा, विफला, त्रिकंटु और चिश्रकमूल) ये १० औपधिया २-२ तोळे लेवे । 

पहिले पारद-गन्धकको कज्जली करके मैनसिछ मिळावे । किर शेप ओषधियोउा वारीव 

चूर्ण मिला, दनीमूलके ववाय, सेंहुड (यूहर)के दूब और भागरेके रसको सात-सात 

भावना देवर २-२ रत्ती फी गोलिया बनावे 1 (भण र०) 

सात्रा--एक-एक गोली दिनमे १ या २ वार दशमूल यवाथ या ऊटनीवे' 

दूधके साथ देनेमे जलके समान पतले जूलाव होकर तीवा शूल और सर्वांग घोययूजत 

जलोदरका नारा होता है । इसके सेवनसे अनेक रागी सुवर गये हे । यह अति 
दिव्य औषध हुँ । 

भोजन में मात्र ऊटनीका दूच]या दूध-भात्त देते से थोडे ही दिनोमे जलोदर दूर होता 

है । यक्ृत्‌-किया नियमित होती है, कोष शन प्रदीप्त होती है और आमवृद्धि दूर 

होती हुँ । 

सूचना--यदि वृक्‍क-किरसे सर्वाङ्ग थोय हो, तो इसका उपयोग न 

करें | आरोग्यवद्धिनीका उपयोग करना चाहिये । हृदयेन्द्रिय की रचनामें विशति हो 

गई हो या जित रोगीको पहिले सग्रहणो रोग होगया हो, उसे भी जलोदरारि रम 
नहीं देना चाहिये । 


(११४) लोकनाथ रस। 
विधि--शुड बुभुक्षित पारद और शुद्ध गन्चक २-२ तोळे लेकर कज्जळी 
करें । पश्चात्‌ शुद्ध पीठी कौडिया ८ तोळे लेकर उनमें कज्जली भरें और १ तोला कच्चे 
सोदामेको गायके दूधमें परळकर उससे कौडियोंके मुह वन्द करें । किर दो सरावके 
भीतर चूना पोतकर उनमें शके शोधन किये हुये छोटे-छोटे टुकडे ८ तोलेके बीचमें 
कोडियोको रख, मजयूत सपुट करें । सूसनेपर एक हायके खड्डमें जगली कण्डोकी 
अग्नि दें । स्वाग शीतळ होनेपर शस और कोडियो महित औषधको परळकर द) 
ज्ञा० स० 

मात्रा--१ से २ रत्तीतक दिनम २ वार देवें । | 

अनुपान--वातरोगर्मे कालीमिर्चका चूर्ण और घृत, पित्तकी विति पर 
ससन; कफरोगमें शहद मा रोगानुमार अनुपान के साथ देवें । 
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उपयोग--पह रस अतिसार, क्षय, अरुचि, ग्रहणी, कृशता, मन्दाग्नि, कास, 
श्वास और.गुल्मको नष्ट करता है 1 जब कफवृद्धि या कफप्रकोप होकर रोग उत्पन्न 
होता हे, तब कफ निकालने, कफशोषण और रूपान्तर करानेके लिये लोकनाथ रस 
उपयोगी हुँ । 

लोकनाथ रसका क्षयरोगमें उत्पन्न होनेवाली गांठ अथवा गांठके क्षेयमे अधिक 
प्रयोग होता इँ । यह रसायन गछेके पासनें होवेवाछी गांठकी. अपेक्षा पेटमे होनेवाळी 
गांठ पर अधिक लाभदायक हे । कांखमें होनेवाली गांठ में भी हितावह है । इसके योग 
से गांठ धीरे-धीरे कम होजाती है । किसी-किती समथ पित्ताधिक रोग होनेपर इस ओष- 
चिके कारणसे ज्वर बढ़ जाता हे । एसे समथपर पित्तघ्न अनुपानकी योजना (करवी 
चाहिये । जब गांठ पककर फूट जाती है, तब इसका उपयोग .कितचा होता है, . यह 
अनिश्चित हे. । .. 32 

क्षयमें उरःक्षत न हुए हों, या अधिक बड़े न हों; फुफ्फुसोंमे मोटापन मात्र 
और जडता आई हो; कफरोषका प्राधान्य हो; एवं कास, अरुचि, मन्दाग्नि, मुंहसे 
रार गिरना, कण्ठ बैठ जाना, गला जड़ होना आदि लक्षण हों, तो लोकनाथ विशेष 
राभदायकहै । 
. कफ प्रकोपसे अरुची, मुँहमे पानी आना, भोजनकी बिल्कुल इच्छा न होना; 
वार-बार सफेद रंगके आम और दढुगंन्धयक्त दस्त होता, मुखमण्डल, नेत्र और त्वचा 
आदि सबम निस्तेजता आदि लक्षणोंसह जीणे अतिसार हो, तो लोकनाथ उत्तम कार्य 
करता हुँ । 

आमज संग्रहणी, विशेषतः जीर्ण विकारमें बृहदन्त्रके तिर्यक भागमें दुष्टता भाकर 
कके सदुश दुर्गन्धयुक्त मलित-सा आम गिरता है; शौच अधिक वार नहीं होता; 
थोड़े ही समय होताहे ; और मल पक जाताहँ उदरमें कुछ मरोड़ा आता हुँ, और _किछना 
पड़ता है । मले साय मलकी' अपेक्षा आम अधिक होता है । अनिमांद्य, वैचैनी, किसी 
वात पर मत न लगना, भोजनकी इच्छा न होना, उद्रम जेते कुछ चिपका हुआ हो या 
जड़ पदार्ये बंधा हुआ हो, ऐसा भासता, उदरकी जड़ता-हूर होवेपूर खूब खायँगे एसी 
भावना बनी रहना, आदि लक्षण होनेपर लोकनाथं रस उत्तम कार्य करता 

लोकनाथ त्वचाके रोगपर उत्तम औषध है । विशेषतः पिस्तीके समान शरीरपर 
मोटे-मोटे घब्वे, गांठ या सफेद-काले दाग होना, सबको नष्ट करता है । किसी 
किसीको माँसवाले भागोमे माँसवृद्धि हुई हो । वह भी इसके सेवन और लेपसे धीरे- 
धीरे नष्ट होती है । 

यक्कद्िद्र्धि और वृक्कविद्रधिकी अपक्व या पच्यमान अवस्था, एवे वाह्य विद्रधिकी 
चच्यमान अवस्थाम यह उत्तम कार्यकारी ओपधि हुं । 

कफज कास और श्वासमे कफकी गांठ सफेद और दृढ़ निकळना, उसमें चिपचिपा- 
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पन अविक होना, मुहंके भीतर ववचित गोद छपानेके समान चिपचिपापनका भाम होना, 
खासीवे साथ थकावट अधिकाधिक आता, मम्तिप्कमे जडता और बारीपन होनपर 
भी वेदना कम होना, सर्वांगर्मे जडता, देहे भारीपन भावना, भोजनकी इच्छा कम होना, 
अधिक अशनि, उदरम जडता, त्वचापर लोथ-सा भासना आदि लक्षण होनेपर लोकनाथ 
अवश्य देना चाहिये । 
कफज गुल्मके स्थानपर जडता, एक स्थानपर स्मिर भासना, गुल्म चिकना लगना, 
गुल्मक्रे स्थान पर पीडा कम होना, गुल्मके स्यानपर शीतळ पदार्य बघा दो एसा 
छगना, गुल्म कठिन, मोटा और ऊपर उठा हुआ भासना, अग गल जाना, वार-वार 
उवाक माना तया खासी, अरुचि, जडता आदि लक्षण प्रतौत होते हो । इसपर छोवणाय 
रसका अच्छा उपयोग होता हूँ 1 
वत्तमानमें कण्ठकी गाठे बडी होजानेका विकार अधिक प्रतीत होता हैं इनमें 
वितनोहीकी गाठ खूब छाल दीवती है । उमके ऊपर सफेद दाग या मफेदी नही आतो । 
एव कि नोहोकी गाठोपर मफेद रग आजाता है , या सफेद दाग हो जाते है । मुखमें 
चपचिपापन, अधिक कार गिरना, आवाज भारी हो जाना, कण्ठमें कुछ दका-मा आसना 
जादि लक्षण होने पर छोकनाय द्वारा उत्तम कार्य होता है 1 


सूतिका ज्वरमें निमित्त कारण सूतिका विप हूँ । इसके योगसे कफ घालु दुष्ट होकार 
कऊ-स्थान वित होता हैँ । किर कास, प्रतिश्याय, इवास, अग्निमाध और असचि आदि 
लक्षणोके साथ ज्वर उपम्यित होता है । इसपर लोऊनाय अत्युत्तम कार्य करता हूँ । 
इसके योगसे सूतिका विष झनै शनै निविष होकर सब लक्षण शमन होजाते हैँ । 

सक्षेपर्मे यह लोकनाथ रस अत्यन्त वीर्मवान्‌ और तीव्र औषध है । इसका उपयोग 
इलेप्मिक कला, कफ-स्यान और कक-दोपपर होता है । कफ प्रकृतिवाले मनुष्योपर यह 
विशेष कामं करता ह । क्षयमें करमू यिष्ठ लक्षण होनेपर इसका प्रयोग होता हूँ । इसके 
मोगसे कके क्षरण और विलयन होते हो, एव कफ रूपान्तरित होनेमें सहायता मिल 
जाती हूँ । इस तरह कऊविक्वति नष्ट होकर घातु-साम्य प्रस्थापित होता हे । इस रमायन 
का कार्य यत्‌, वृक्क, इर्चष्मिक कला, फुफ्फुस, फुपफुसावरण, अन्य क'फस्यान, मास- 
पेशिया और ग्रथियुक्त स्थानोपर विशेष रुपसेहोताहँ। कफदोपमें विशेषत स्कन्नत्व 
और सादत्व गुगोकी वृद्धि होतेपर इसका उपयोग होताहँ । इसका प्रयोग विशेषत 
रस, मास और अस्थि, इन दूष्योपर होता है । (म०्गु० घ० दा०} 

यह रसायन अतिसारकी अमोध ओवधि ह । ज्वर हो, तो ज्वरसह अतिसारको 
दूर करताहू । २-२ रती मात्रा दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें। ऊपर सोठ, बच, 
कतीक्ष कडवा, देवदार ओर नागरमोयेका क्वाथ पिछावें । 

धमनी या दूदयकी विदतिसे होनेवाला अन्तर-अर्थृद (रकताउद) जो देहके किसी 
भी मागमे गाठकी तरह बन जाता हूँ , जिसका पाक नही होता, रोग अधिक बढनेपर 
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हृदयको निर्वल बनाकर सारे शरीरको निस्तेज वना देताहँ । फिर धीरे-धीरे शरीरका 
क्षय होता हँ; उसपर लोकनाथ अच्छा लाभ पहुंचाता हूं । 
रसधातुर्मं और मेदोधातुम विकृति होनपर गण्डमाळ रोग उत्पन्न होता ह्‌ । बीत 
विकार होनपर (अपथ्य सेवन करनेपर) ज्वर भी आजाता हैं । रोग नया हो और 
गांठ कच्ची हो तो उसपर लोकनाय रस अच्छा लाभ पहुंचाता है । मंद-मंद ज्वर रहे 
. पर इन्द्रजौ, परवलके पान, कुटकी, चिरायता, गिलोय, रक्तचन्दन और सोंठका क्वाथ 
कर अनुपान रूपसे देते रहन से सत्वर लाभ पहुंचता है । इसके अतिरिक्त निर्गुण्डी तलका 
नस्य देने से गाठको विखेर देन में सहायता मिल जाती हैँ । 
पथ्यांपथ्य--लोकनाथ रस लेनेके साथ तीन ग्रास घृत मिले भोजनके लेने 
चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ कुछ मिनटोंतक पळंगपर सिराने निकालकर चित्त लेटे ॥ 
अम्ल पदार्थोका त्याग करें,मधुर दही लेसकते है। घृत अच्छी रीतिसे लें । जंगलके पशुओंका 
मांस घीमे भूना हुआ खायें । सायंकाळको क्षुधा छगने पर दूध-भात खांय। मूगकी बड़ियोका 
शाक खा सकते हँ । तिळ और आंवलोंको दूध, जल या मदठेंमें पीस कल्क बना शरीरपर 
मर्दनकर या घृतकी माशिलकर निव्राय जलसे स्नान करें । तलका उपयोग बिल्कुल न 
_ करें। बेलफल,करेला, वेंगन, मछली,इमली, परिश्रम, मेथुन, शाराव, ताड़ी,हीग, सोंठ,उड़द, 
मसूर कप्माण्ड, राई, क्रोध, कांजी, असमयपर निद्रा, कासीके पात्रमे भोजन और कका 
रादिवर्ग (ककड़ी, ककोड़ा, कंथ, कलिग-तरबूज, कन्दूरी आदि) के शाक, फल आदिका 
त्याग करे । शास्त्रानुसार श्रद्धापूर्वक शुभ समयसे विधिपूर्वक इस रसके सेवनका प्रारंभ 
करने से पुरा लाभ मिलता हँ । यह रसायन सूर्योदय होन के पश्चात्‌ २ घड़ी (४८) मिनट 
के भीतर सेवन करना चाहिये । - | 
सेवन करनेपर दाह हो, तो मिश्री, गिलोय सत्व और वंशलोचन मिलाकर शहदके 
साथ लेवे । एव खजूर, अनार. अंगूर, ईख आदिका सेवन क़रें। अरुचि हो, तो साफ किये 
धनियेके मगजको घीमे भूत मिश्री मिलाकर लेवे । ज्वर रहता हो, तो धनिया 
और गिलोयका क्वाथ ले । रक्तपित्त, कफ, श्वास और स्वरक्षय आदि उपद्रव हों 
नेत्रवाला और अड्सेका क्वाय शहद-मिश्री मिलाकर लेवे । यदि निद्रा न मिलतीहो 
और अतिसार, ग्रहणी, अरुचि आदि हो. तो भांगरेको घीमे भूनकर रात्रिको शहदके साय 
हे वे । उदरशूल और अजीणं हो, तौ कालानमक, हरड़ और पीपळका चूर्ण निवाये जल | 
लेवे । जीर्ण ज्वर रहता हो, तो पीपलका चूर्ण शहदके साथ लेवे । यदि प्लीहोदर,वातरक्त 
वमन, अर्श और नाकमेसे रक्‍त गिरना आदि विकार हों, तो अनारके फूल और दूवका रस 
'नकाल मिश्री मिलाकर पीये या सूर्घे । वमन और हिक्काके शमनके लिये वेरकी 
गुठलीका मगज, पीपल और मयूरपुच्छके चँदेलोंकी भस्मको गहदके साथ देवे 
हमगभ पोटली रस, मगांक, मकता आदि रसोके लिये भी इसी अनसार पथ्यापथ्य 
आचरणका पालन करना चाहिये । 
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सूचना--इस रसका सेवन अधिक मात्रार्मे करनेपर मर अनुचित प्रयोग 
करनेपर अ गसताप, ज्वर, रवतपित्त, शुष्क कास, स्वरभग, निद्रानाश, पित्तज अति- 
मार, गूळ प्वीहावृ द्वि, पं रोके अगूठोमे सूजन, वमन, अस, चाक्मेमे रक्‍त गिरना और 
हिक्का आदि उपड्रवोकी उत्पत्ति हो जाती हँ । इनमें से विसी भी उपद्रवकी प्राप्ति 
हौनेपर इसे कदकर तुरन्त गिलोयमन्च, नेश्रववालाका शवत, मिश्री मिद्रे दुध भादिवा 
सेवन कराना चाहिये । 
रसतन्यसार व सिद्धप्रयोग सग्रह द्वतीय,सण्डके राज्यदमा प्रकरणके भीतर छोकेशवर 
पोटली ( लोवनाय ) रमझा पाठ दिया हुँ 1 उसके साथ कितनीही महत्वकी सूचना 
दी" हु । उस रमये भीतर सुमर्ग मिलाया हैँ, अत कीटाणु प्रकोपज रोगोपर वह 
इम रसायनकी अपक्षा अधिक पायं करता हैं । 


(११६) तक्रपंदूर । 
विषि---शोमूत्रके पुट देवार वारितर बनाया हुआ मडूर ४० तोदे लेकर 
बेळयश्रका स्वरम, काठे भागरेका स्वरम, सफेद भागरेवा स्वरम, अरनीकी छाल़का भवाथ, 
पुनववाकी जडका बवाय, ताळमलानेका बवाय, इन ६ ओपघियोकी ३-३ भावना देवे 
पश्चात, एक मेर गोमूत्रमेसे योडा-थोडा मिला ८-१० भावना देवर २ -२रत्तीकी गोलिया 
बना छेवें । (र० यो० सा०) 
मानत्ना--१ से २ गोठी दिनमें ३ बार मदूठके साथ दें । रोगीको मात्र मद्ठेपर 
ही रक्खेँ । अन्य भोजन, नमक और जळयान भी छुडा दें । क्षुधा और तुपा लगनेपर 
विना नमक मिलाया मट्ठा पिछावें । 
उपयोग--इस मडूरके सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई शोय और पाण्डुरोग नष्ट 
हो जाते हैँ । अचि, अर्थ, मेदवृद्धि, हृदयका भारीपन, प्ठीहावृद्धि, यढुद्वृदधि, कृमि, 
थोडा-थोडा दस्त होना, अतडीमें शूळ चलना, मूत्रावरोध होना, इस छदाणीसह शोप 
रोगपर इस मण्डूरसे थोडे ही दिनोर्मे गम पहुचता हँ । वृद्ध, छोटे बालक, 
स्त्रियां और नाजुक प्रकृतिवाठे, सवके छिये विल्कुल निर्भय उपाय हूँ । 
तक्रमण्ड्रमे मुस्य ओपधि मण्डूर हूँ । मण्डूर सौम्य, शोतवीय, हच और कपाय गुण- 
युवत हैं 1 यह गोह फरप होनेसे खवताणु और रक्‍ताभिसरण क्रिया पर लाम पहुचाता हैं 
इसके विशेष गुण मग्डूर भस्मे वर्णित हँ । उन युणोंके अतिरिमन वेल पत्रादिके स्वरस 
ओर क्वामूकी भावनाके हेतुसे यह रसायन यकृदुवल्य और वृक्कपर उपकारक वनता हैँ 
इसके मेवनमे दीपन-पाचन और मूत्रल गुणकी वृद्धि होती है । इस हेतुमे पाण्डु और 
देदय विक्वतिजन्य गोयपर यह तुरन्त दाम पहुचाता हूँ । 
हृदय विद्वतिजन्ध शोषक आरम्भ पैर और हायोपर पहले होता हँ । प्रयमावस्थामें 
दिनमें शोय बढता हूँ और रात्रिको साति मिलतेपर दूर होजाता है । तुरन्त उपचार न 


ती 
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करने पर शोय सारे शरीरपर फैलता जाता है । फिर शरीर शीतल रहना, हृदयमे 
रींपन, आलस्य, निद्रवृद्धि और मलावरोध दि लक्षण उपस्थित होते है । इस विकार 
पर तक्रमण्डूर व्यवहृत होतां है । | 
वक्तव्य--जिन रोगियोंको अम्झपित्ते, रक्तपित्त अथवा वृक्कप्रदाह न हो, उन 
रोगियोंको इस तक्रमण्ड्रका सेवत तक्रके साथ कराया जाता दे । नसकका त्याग करतपर 
रक्तमें बढ़ा हुआ विष और जल मृत्रमार्गसे विशेष मात्रामे बाहर निकलता रहता ह, 
जिससे रोगी थोडे ही दिनोंमे स्वस्थ हो जाता ह । 
यदि शोजके साय प्छीहावृद्धि, यकुदवडधि, आध्मान, उदरमें शूल चलना, आदि 
उपद्रव भी उत्पन्न हुए हों किन्तु 'उदरमे त्रण, विधि, कर्कस्फोट या पूयप्रधान विकृति 
न हो,तो वे सब उपद्रव भी शमन होजाते हैं । फिर रक्तप्रसादन और रक्तकी वृद्धि 
होकर शरीर स्वस्थ और सबल बन जाता है । 
विषमज्वर दीर्वकालतक रह जाने पर उसके विबका प्रवेश प्लीहामे हो जाता है 
जिससे प्लीहावृद्धि होजाती है । साथ साथ कितनेक रोगियोके यकृत्‌ भी निवेल होजाते 
हे । फिर रक्‍त रचनामे विकृति और रक्तकी कमी होकर पाण्डुता आजाती 
है । एवं हृदय स्पन्दन बढ़ जाता ? | हृदय और सारे शरीर की साँसपेशिया 
शिथिल होजाती हे । थोड़ासा परिश्रम भी नही होसकता । चक्कर आते हैं, 
निद्रा, तन्द्रा और आलस्य बढ जाते हे । किसी किसीको अफारा आता है और 
मलावरोध भी होता है । ऐसे रोगियोंको ४० दिनके तक्रकल्पके साथ तक्रमण्डूरका 
सेवन कराया जाता है । कल्पकालमें आवश्यकता होनेपर सुवर्णमालिनी: या 
सुवर्गप्रधान लक्ष्मीविकास भी दिया जाता है । 

सूचना--(१) यक्कद्वृद्धि हो जावेसे दस्तर्भे दुगेख्व आती हो, मलका रंग सफेद 
श्याम हो, तो तक्रमसे मक्खन निकाल लेना चाहिये । फिर दस्तका रंग पीला होता 
जाय, उतने परिगाणमें मक्खन कम निकाल रा चाहिये । अच्छा पीला रंग आ जावेपर 
तक्रमे सव मक्खन रहने देव । 

(२) यदि शोयोत्पत्तिन हुई हो, केवल पाण्डुता आई हो और ग्रहणी की सम्प्राप्ति 
हुई हो, तो तक्रमे सँघानमक मिलाना चाहिये । यदि मूत्रावरोध हो तो ३ दिनतक सोरा 
या यवक्षार भी' रोज सुबह एक वार देते रहना चाहिये । 

ग्रहणी रोग नया हो, दिनमें ५-७ दस्त होते हों, उदरमें गुड़गुड़ाहट, अग्निमांद्य, अरुचि, 
पाण्ड्तादि लक्षण प्रतीत होते हों तो तक्रकल्प सेवन करानेके साथ तक्रमण्डूरका सेवन 
करानेसे अन्त्र विशुद्ध और बलवान बन जाती है फिर रोग शमन हो जाता हुँ । 
प्रवाहिका रोगमे अन्त्रके भीतर क्षत हो जाता है फिर उस स्थानमे कठोर वस्तु या 
तीक्ष्ण पदार्थका स्पर्शं होनेपर शूल चलता है । रोग जीर्ण होनेपर उदरशूल वढ जाता है 


फिर अग्निमांद्य, आममिश्चित थोड़ा थोड़ा दस्त होना, शारीरिक निर्वळता और पाण्डुतादि 
प्ट & 
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लक्षण प्रतीत होने हं । इम अवस्यामें भी तक्ररुल्पतह तकरपण्डूररा न वरायागाता 
हैं एव साय साय अफीममिथित ग्रहणीमपाट रम भो दिया जाता हँ । और 
जिन रोगियोको उदरपीडा (एठन) पीडा अधिक रहती हो, उनको आवश्यकता 
नुसार सम्हालमूर्वर अफीमप्रधान ग्रहणीऊपाट बहुत कम माताम साय साय दिया 
जाता है । इसके विपरीत जिन रोगियोको रोग पुराना होनेपर कब्ज रहताही और , 
आमोत्पत्ति अधिक होनेसे हानि पहुवती रहती हो, उनको तक्र मग्डूरहे मेवनरे 
साय आरोग्यर्वादनी (न० २) भी देनी पडती हुँ । 

सूचना--जिनको उपरश, मुजाक या वुक्क-विकारजनित अन्य मूत्ररोग, 
तू पा, ज्वर, दाह, मूर्च्या, दौवन्य, भ्रम, क्षप या रक्तपित्त प्रकोपयुक्‍्त रोग हो, उनकोत क 
मण्डूर या तत्रका सेवन नही करना चाहिये । ऐसे लक्षणोयुक्‍त शोय रोगर्मे दुग्घवटीवा 
उपयोग हितकर माना गया हुँ । 


(११७) पुननेवा मंहूर 


विधि-ुनर्नेवा * (साठीही जड), निसोत, सोऽ, कालीमिचे, पीपल, 

वायविडम, देवदारु, कूठ, हल्दी, चित्रफमूळ, हरड, वहेडा, आवळा, दतीमूल , चव्य, 
इन्द्र जव, कुटकी, पीरलामूळ, मोथा, काकडासोगी, कालाजीरा, अजवायन और कायफल, , 
सव मोपविया सममाग लेकर चूर्ण करें । किर चूर्णमे दूनी मडूरम स्मको अठगुने गोमू में 
पकावें । गोमूत्र चतुर्याश शेप रहनेपर बोपधियोका चूण मिलाकर पकावें 1 जब गोली वाघन 
लायव' हो जाय, तब उतार घोटकर मटरके समान गोलिया बनालें । मूळप्रथमें गुड मिळानेको 
छिपा हूँ, हमने सुविधाके लिये अतुपान खूपसे मिला लिया है । (भाग प्र०) 

मान्ना--२ से ४ गोळी दिनमें २ वार थोड गृडके साय दे । ऊपर मदूठा अथवा 
जल पिळावे । आमप्रघान कव्जवाले रोगीको हरडका चूण मिछाकर देना चाहिये । यदि 
उसमें योगराज गूगल मिला दें, तो सत्वर लाभ पहुचता हूँ । 


*--पुननंवार्मे श्वेत और रक्त, ऐसे २ प्रकार मुख्य हे । दोनो जातियोमें 
कुछ उपप्रकार मी हे । रक्तर्मे जो वडी जाति है, जिसके मूलको चवानेपर कुछ गला पकडता 
है, जिसे लेटिन नाम वोहेविया डिफ्युजा (50९72३४28 172£059) दिया है, वह 
आधिक मूत्रछ है । वह शोय में दूसरी जातिकी अपेक्षा विशेष हितावह है । ८ 

पुनर्नवा दवेत, जिसका लेटिन नाम ट्रायेन्येमा पोर्ट्लेकस्ट्म (Trianthems Portul- 
8९१8६707) है, वह तीव्र विरेचन हुँ, यकुद्बृद्धि आदि विकार पर अधिक लाभ पहुचाती 


ह 
द 


हं ) अत यङृहाल्युदर, जीर्ण कामला, यइ दूमेसे पित्तत्रावकी न्यूनता, यक्तूर्मे रक्‍तसग्रहू 
और प्लीहावृद्धि आदि रोगोमें पुतन वामण्डूर का उपयोग करना हो, तब यह श्वेत पुननवा 
मिळाना चाहिये । अथवा अनुपानमें सवेत पुनर्नवाका रम या कपाय देना चाहिये । 

1 
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उपयोग--यह ओषधि शोथ, पाण्ड, कामला, उदररोग, अफारा, शूल, श्वास 
खांसी, क्षय, ज्वर, प्लीहा, बवासीर, संग्रहणी, कमि, वातरक्त और कुष्ठका नाश 
करती हूँ 

यह मण्डर पाण्ड रोगपर अति हितकारक है । पांड अथवा कुम्भकामला रोगं 
अधिक दिन रहनेसे सर्वाग शोथ आया हो; शोथपर दबानेसे खड्डा' हो जाता हो 
. और जल्दी न भरता हो; तो पुनर्ववा मण्डूरके सेवनसे सत्वर लाभ पहुंचता हे । 
शोथके साथ अफारा, मन्द-मन्द ज्वर, अरुचि, रक्‍तमें रक्ताणुओंकी कमी, निर्वेलताके हेतुसे 
इवास भर जाना, प्लीहावृद्धि आदि विकार हों; वे भी दूर हो जाते हें । एवं अत्त्रकी' 


निर्बेलता, अन्त्रमे मल शऽक हो जानेके पश्चात्‌ वातप्रकोप होकर निकळनेवाला शूळ 
और सूक्ष्म कमि ये सब नष्ट होते हे । इस मण्डूरसे मल मृत्रकी शुद्धि होती हे । 


और रक्‍ताभिसरणक्रिया नियमित बनती हे । पक्वाशय, रक्त और रसधातुकी शुद्धि 
होनेसे रक्‍ताभिसरण क्रिया बलवान बनती हूँ । एवं वातदुष्टि नष्ट होनेसे दोष 
प्रकोपजन्य नूतन कुष्ठ और वातरक्तका भी शमन होता हैँ । यह मन्डूर ग्रहणी और 
अन्त्रको बलवान बनाता है । इस हेतुसे नये संग्रहणी रोग और अर्श रोगपर भी 
हितावह है । 
शोथ आसे मूख्य ३ कारण हें । हृदय, वृक्क और यकृत्‌की विकृति, इन तीनों 
प्रकोपोंपर कार्य हो सके, उसतरह इस रसकी रचना की हे । मण्ड्रसे हृदय 
और रक्तपर विशेष लाभ पहुंचता है और यझत्प्लीहापर इंनसे कम । गोमूत्र, यकृत्‌, 
वृक्क और अन्त्रादि पचन अवयवोंको बल प्रदान करता हैँ । रक्तका प्रसादन करता 
हे; सूक्ष्म कृमि, कीटाणु और विषका नाश करता हे; तथा आमपचनमें सहायता 
पहुंचाता है । निसोत, दंन्तीमूल और कुटकी अन्त्रमे चिपके हुए पुराने मलको निका- 
लकर अन्त्रको शुद्ध बनाते है । सोंठ, कालीमिचं, पीपल, चित्रकमूल, पीपलामूल, 
कालाजीरा और अजवायन, ये सब दीपच पाचन ह्‌ । आमाशय और यक्कतू, दोनों 
स्थानोंको उत्तेजना देते हे । देवदारु, कूठ,कायफल और अजवायनादि तैली द्रव्य वात 
नाडियोको पुष्ट बनाते हें हल्दी आमपाचन और रक्त प्रसावन कार्यमे सहायता 
पहुंचाती है । इन्द्र जौ और नागरमोथा दीपन-पाचन और ग्राही [गुण दशति हे । 
चायविडंग यक्षद्वल्य और कृमिघ्न है । बायविडंगसे कृमिकी उत्पत्तिमे' प्रतिबन्ध 
होता है । पुनर्नवा मूत्रल और श्रेष्ठ शोथहर औषधि है । इस तरह इस प्रयोगमे' 
पुननवादि वृक्क, हृदय, यक्कत्‌, रक्त, आमाशय और अन्त्रपर कार्यकर औषधिका 
संमिश्रण होनेसे शोथकी अति बढी हुई अवस्थामे भी यह अपना प्रभाव दर्शाता है । 
यदि शोथके साथ ज्वर भी रहता हो और अन्त्रमें मळ संगृहीत हो,तो इस रसायनका 
सेवन पुनर्नेवाष्टक कषाय (आरोग्यवद्धिनीके उपयोगमें लिखे हुए) केसाथ कराया जाता 
हे अथवा आरोग्यवद्धिनी दी जाती हे । रोग जितना पुराना हो और अधिक बढ़ा हो, 
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उतनी ही मात्रा क्म करनी चाहिये । रोगीको नमक विल्कुल नही देना चाहिये । , 
वक्‍तव्य--रोगीको ज्वर न हो, दृक्कविकार न हो हृदय विकृतिसे शोय हुआ 1 
पचनक्रिया मन्द हो,अन्मरमें मलसग्रह और कोटाणुनोकी वृद्धि होगई हो,मुसपाक न हो, 
रात्रिको वारम्वार ऊघुशका न होती हो,और तक अनुकूल रहती हो,वोरोगीको तक्रवत्प 
कराना चाहिये । 
तकनण्डूर भी शोवसह पाण्डुपर व्यवहृत होता है,उसमें 51माशयपीप्टिक, पि्तमावी 
और अन्तरको शोधन करनेवाली औपधिया गोमूत्रके अतिरिवत नही मिलायी। अत 
जिन रोगियोकी पचनमिया अधिक दूषित हो तथा अन्त्रमे आम,मल और विपका मचय 
आ हौ या उदरङ्कमि होगये हों, उनको पुनर्नवामण्डूर विशेष अनुकूल रहना है । 
वित्ताणयनछिका और यह्षतसे निफलनेवाली साधारण पित्तनलिजामें प्रदाह होने 
या पित्तत्राव कम होवेपर मल सफेद रगया और दुगन्वयवत होगया हो,तो यह रस १-२ 
माशे सज्जीखार (सोडावाईकार्य ) मिछाज़र ५-५ तोले मूलीके रस या तक्रके साथ दिया 
जाता है । रोगीको भोजनमें मात्र तक्र और चावल देना चाहिये । 
जलोदर और शोय, दोनोमें जल या रमसग्रह होता है । अत दोनोकी चिकित्मामें 
माम्य है । जलमदृद्य पतला विरेचन, मूत्र विरेचन और स्वेदद्वारा रफ़्मेंसे जल बाहर 
निकाल देनेपर उदर्य्याकला या त्वचाके नीचे मगृहीत जलका रवनमें शोषण होजाता है । 
इस हेतुमे पुनववामण्डूर गोमूत था मनायके ववायके साथ रोज सुबह देते रहनेपर नया 
जलोदर रोग शमन होजाता हँ । भोजनमें दूध और भात । नमक नही देना चाहिये । 
*आमाशयकी पचनक्रिया दूषित होनेपर अन्त्रमे आम मगृहीत होते हे । फिर अन्त्रमें 
कृमि उत्पन होते हे । पाण्डुता, उदरशूछ, अरुचि, उवाक, अफारा, श्वास, कफवद्धि, 
मलावरोध और निस्तेजतादि लक्षण प्रकाशित होते हे । सूक्ष्म कृषि होनेपर नाऊ 
और गुदामे कण्डू चल्ती हुं । कभी कभी त्वचा शुष्क होजाती हैं ।किसीको इवेतकुप्ठ या 
अन्य उपकुष्ठ हाजाते हें । इम रोगपर पुननवामण्डूर हरडके कवाथके साथ दिया जाता हूँ। 
यदि वातवाहिनियोकी विति दा तो पुननवामण्डूरके साय योगराज गुग्गुळ या चन्द्रप्रभा 
बटी मिला दी जाती हूँ । 
हृदय और रवनकी निबलता होनेपर प्राय पचनक्रिया निगल होजाती हुँ । ऐसी 
स्थितिमें मिचादि तेज मसाला और द्विदठ धार्‍यादि वातप्रकापक आहारका अधिक सेवन 
होना रहे,तो उदरमें गुडगडाहुट होताहँ,अफारा आजाता है तथा मछावरोब, मलमे दुगेन्ध 
और किमीको मतावरोघ भी होताहै । फिर अर्थोत्पति हो जाती है। इमी तरह अपचन 
ओऔर अग्नि मन्द होनेपर भी वारवार,आहारका सेवन अविक मामे होता रहे, तो अन्य 
श्चिथिछ वनकर सप्रहणी रोगकी सप्राप्ति हो जाती है । फिर कुछ दिन मलावरोषऔर कुछ 
दिन अतिसार, ऐसा चक्र चलता रहता है 1 ईने बिकारोका मूळ हृदयकी शिथिलता 
मौर पचन विदृति होनेसे इन रोगोपर भी पुनर्नवामण्डूर छाम पहुचाता है । मात्र 
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निज 


होण न 


थोडी थोडी दिनमे ३-४ समय देनी चायिर्य । एवं पथ्य पालनसह ओषधि दीर्घ- 
काल पर्यन्त लेनी चाहिये । 


(११८) दांद्धावाथंका वढा । 

विधि--शद्ध पारा, शद्ध गन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, तास भस्म, कांस्य 
भस्म, हरताळ भस्म, नीलेयोयकी भस्म, शंख भस्म, कौडी भस्म, सोंठ, कालीमिचे, पीपल 
रड, बहेड़ा, आंवला, चव्य, कचूर, वायविडंग, विधारेके वीज, पीपलामूल, पाठा, हाऊबेर, 
चच, लायची, देवदारु, समुद्रतमक, संधानमक, सांभरनमक, विड्नमक, और काला- 
नमक, इन ३१ औषधियोंको समभाग लें । फिर यथाविधि मिला हरड़के काढ़ेमें १२ घण्टे 
खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां वना ले । (भा० प्र०) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनम २ वार जलके साथ दें । 
उपयोग--यह वटी असाध्य अण्डवृद्धिके सब दोबोंको थोडेही दिनोंमें दूर करती, 
है, और अन्त्रवृद्धिमे भी लाभ पहुंचाती है । एवं अण्डकोषमें वायु भरनसे होनेवाला दर्द, 
नया दूपित रस उतरना, रक्त भरना और अन्य सभी प्रकारके दोषोंको निवृत्त 
करती है । जब अंडकोबमें वहुत ज्यादा जल भर जाता है; तव यह वटी काम नहीं देती । 

प्रथमावस्थाके लिय उपयोगी है । 


(११६) गण्डमालाकण्डन रस | 
विधि--शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ६ माश, ताम्र भस्म १॥ तोळे, 
मंडूर भस्म ३ तोले; सोंठ, कालीमिच और पीपल २-२ तोळे; सफेद सेधानमक ६ मा; 
कचनारकी छाल और शुद्ध गूगल १२-१२ तोले ले । पहिले पारद और गन्धककी कज्जली' 
करके भस्म मिळावे । फिर शेप ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिलावें । गूगलमे गोधुत 
मिला कटकर पतला करें । फिर सब ओषधियोंको गूगलके साथ थोडी-थोडी मिला अच्छी 
रीतिसे कूटकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । (नि० र०) 
मात्रा---१ से ४ गोली दिनमें २ वार कचनार, पियावांसा, करंज, कटेली और 
बड़ी कटलीके क्वाथके साथ ३-४ मास पर्यन्त देते रहना चाहिये । एक गोलीसे आरम्भ करके 
मात्रा धीरे-धीरे बढ़ावे । 
उपयोग---यह रस गलगंड और दारुण गन्डमालाको नष्ट करना हैं । यह 
रस विशेषतः स्थूल प्रकृतिके रोगीके लिय विशेष लाभदायक हे । नयी और 
पुरानी गन्डमाला, दोनोंमें अच्छा काम देती है गांठ फटकर अपची होती है, और 
उसके साथमें सूक्ष्म ज्वर रहता है; उसपर भी यह लाभदायक हैं । यह वद्धकोष्ठको 
र करता है; और पाचन शक्तिको सुधारता है उपदंशको छोडकर जो मेद और 
क्रफविक्कतिसे ग्रंथि उत्पन्न होती ह; उसपर भा यह लाभ पहुचाता हूं । 
आयूर्वेदमे गंडमालाकी उत्पत्ति निम्नानुसार कही हे । कंठ और कांख या 
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या कठ और वक्षण (उर-सधि)रम रही हुई गाठोमे मेद और वफकी वृद्धि हीनेपर 
उमे गन्टमाला सभा दी हुँ । वेंचल वक्षण या केवल उदरमें गाठ होनेपर उमे गन्द” 
माछा नहीं वहते! पहले गन्डमालाका उद्भव क्ण्ठपर होकर फिर अन्य स्थानो 
प्रसार होता हैं ! 

इस विवारमे विशेषता अन्द-मन्द उर रहता हे । सारा शरीर टूटना, 
हाव-पैर गड जाना, थने जने बठमासबिहीनत्व आना आदि लक्षण होते है) सुषा" 
माच तो प्रारमसे ही होता है । यह गाठ शनै झनै वडी होनेपर पवकर फूटती है 1 
गाठ फूटकर ब्रणरोपण होता है, परन्तु पुन गाठे वदती है । गाठ फूटनेंके पश्चात 
कितनी हो नप्ट होनी हे, वितनी ही पुन अरनी हे 1 ऐसा तम बर्षोतिक चलता 
रहता हैं 1 इस अमस्थावो अपची वहते हैं । गन्डमाला फुटनेपर उसमेसे सफेद बछेद्‌ 
युवन पूयस्राव होता हूं, परन्तु पुन भरती हूँ ओर पुन किचित्‌ रक्‍तमुवन खाव 
होने लगता टु । इस तरह यह विवार भयकर त्रामदायक है। इसकी चिकित्सा जल्दी 
न होनपर यह वढुवा हढभूळ होजाता है । फिर अम्पर-चिवित्मा वरानेपर भी समूल 
नष्ट नहीं होता । 

इम रमके सेवनपा प्रारम होनेपर शने शनै, विकार कम होता हूँ । विशेष 
निस्तेज और कुद फूछा हुञा-सा मुख जिनका होगया हो हाथ-पेरमे निवलता और 
कुछ शोध-्सा प्रतीत होता हो, तथा अपचन पचनेन्द्रियकी निव छताके हेतुसे कोप्ठ- 
वद्धता बादि टक्षण हो, तो इस रसका उपयोग करना चाहिये । 

(औ० गु० घर दार) 


(१२०) शिलासिन्दूर वटी । 


विधि--घिलासिदूर ५ तोळे, बावला और बावची २॥-२॥ तोळे टेवें । 
पहिडे दिलामिंदूरको ३ दिन भागरेके रसमे खरल करे । फिर आवे और बावची 
का वारीक चूण मिळावे । पश्चात्‌ आवरे और बावचीके चूर्ण १०-१० तोरे 
मिला ६ गुनो पानीमे क्यायकर अप्टमाश जक दाप रहुनपर उतारकर छाव ले 1 
इस ववायकी आवना देवे । इस तरह आवळे वावचीके ताजे-ताजे कवाय की ५ 
मात्रा देवर मटरवे' समान गोलिया बवावे (भार नि० मा०) 


मावरा--१-१ गोलो दिनमे २ से ३ वार जलके साथ दे । 


उपयोग--इस वटीके सेवनसे कठमाला, गलगण्ड, अपचो, अयु द,कुप्ठ, 
भेदरोग, मेदरोगसे होतेवाली घबराहट, पसीना और निर्मलता आदि विषार दूर होते 
है । मेद रोगपर देनेके समय शवकर, दही, ज्यादा घी, विशेष मात साना आदि 
भेदवर्डव' आहारको छडा देना चाहिये , तथा होसके उतना व्यायाम कराता चाहिये । 
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इस रसायनमे मुख्य ओषधि शिलासिदूर है,शिलासिंदू रमे' लेखन,किटाणुनाशक,. 
रक्तप्रसादन, मेदोहर, कफघ्न, विशनाशक, वातशामक, मांसपौष्टिक और पित्तवद्धेक गण 
मुख्य है । इसके साथ भू गराज, आमलकी और वावची मिलाकर विषघ्न, रक्तप्रसादन 
और कुष्ठहर गुणकी वृद्धि करायी है तथा रसायनको सौम्य बनाया है । 
लेखन गृणके हेतुसे कण्ठमाल, गलगण्ड, अपची, अर्बुद (रसौली) और मेद रोगमें 
यह लाभ पहुंचाता है । इन सब रोगोंमे' संगृहीत रस या भेद को जलाना और नूतन 
उत्पत्तिमे प्रतिबन्ध करना, ये दोनों कार्यं इस वटीके सेवनसे होजाते हे । 
कण्ठमालकी गांठ पककर फूटनेपर अपची कहलाती है, उसमेसे पूयस्राव दीत्रे- 
काल पर्यन्त होता रहता हूँ । पूयका शोषण किसी किसीको रक्तमें होता रहता हुँ । 
फिर उस हेतुसे शीततह ज्वर भी आजाता है । उप्पर इस वटीका सेवन हितावह 
होता है । यह वटी पूय कीटागुओंका नाशकर ज्वरको शांत कर देती है । 
मेदोवृद्धिके मख्य ३ हेतु हे । १. वंशागत मेदोवृद्धि; २.फिरंग विषादिके 
प्रकोपसे धमनीकी' दीवार कठोर हो जाना (Ar४erioscler0osi9) अथवा 
धमनीकी दीवार मललिप्त होजाना; ३. बाल्प्रैवेयक ग्रन्थि (Thymus- 
४18110) के अन्तःस्त्रावमें विकृति । इनमे से पहले वंशागत प्रकारके लिये औषधि 
विशेष लाभ नही पहुंचा सकती । द्वितीय प्रकार धमवीकी दीवारकी विक्ृतिपर 
कितनेक अंशमे' यह रस सफल होता है । कारण, यह रस उपदंश विष और 
कोटाणुओंका नाश करता हुँ; रक्तादि धातुओंमे अवस्थित धात्वाग्निको प्रदीप्त 
करके बसा, कफ, आम ओर मलको जलाता हूँ; तया नूतन मेदोत्पत्तिमें प्रतिबन्ध 
करता है । तृतीय प्रकारमे भी कुछ अंशमे लाभ पहुंचता हे । यदि बालप्रेवेयक 
ग्रंथिकी निर्वलता नयी हो, अति शिथिलता न आई हो, तो इस प्रकारमे पचन 
अग्नि अति मन्द हो ओर अन्तर्मे पुराना मल चिपका हो, तो शिलासिन्दूर वटीकी 
अपेक्षा आरोग्यवद्धिनीका सेवत कराना विशेष हितावह हे । वालग्रेवेयक ग्रन्थिक 
अन्तस्राव न होता हो या अति कम हो तो डाक्टरी मतानूसार भेडके वालग्रंवेयक 
ग्रन्थिका सत्व दिया जाता है । यह प्रयोग जीवन पर्यन्त करते रहते हैं । 
वक्तव्य--मेदोवृद्धिसे पीडित रोगीको घृत, शवकर, दही, चावल और अन्य 
मेदोवद्धक भोजनका सेवन कम करना चाहिये तथा हो सके उतना शारीरिक श्रम 
भी करना चाहिये । 
श्वेत कूष्ठ ([/७४।८०१९८०६) की उत्पत्ति रक्तके भीतर रक्त वर्णं (Hae 
mo010bin) की न्यूनता होनेपर होती है । रक्तके भीतर विष या मेद प्रवेश 
होनेपर यह विकृति होजाती हँ । यह रसायन धात्वाग्निको प्रदीप्त करता है, इस 
हेतुसे खेतकुष्ठ और रक्त विकृतिसे उत्पन्न अन्य उपकुष्ठ या त्वचा रोगोंपर यह 
-लाभ पहुंचा देता हूँ । विकृति अधिक गहराईतक पहुंची हो, तो शिलासिदूर 
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वटीका सेवन २-४ मासतक कराना पडता है । यदि वृहदन्व मळपूण हो तो 
भारभावस्यानें उसै साफ करानेके लिये आरोग्यद्विती त्रिफलाके फाण्टके साथ 
दी जावी है । 

शिलादरमें कऊष्न ओर वियनाशक गुण होनेसे यह वटी जौर्ग कफ वास, 
जोण श्वासरोग, जीगं आमवात, रक्‍तविकार ओर जीरं त्वचा रोगोपर भी इसका 
प्रयोग सफदतायूर्वक किया जाता हूँ । 


[१२१] नित्यानन्द रस [१ 
विधि--मिगरफमे निराळा हुआ पारा, शुद्ध गस्थक, ताम भस्म, वग मर्म, 
गद्ध हरताल, शुद्ध गीडायोया, शस भस्म, कास्य भस्म, कोडी मस्म, लोह भस्म, 
हरड, वदेश, मावला, सोठ, काडीमर्व, पीरल, वायविडग, मंघानमक, काला 
नमक, विडनमक, काचनमक, समुद्रनमक, चव्य, पीयलामळ, हाऊजेर, वच, फपुर, पाठा, 
देवदार, छोरी इठापची, विवारा (अभावमें निमोत), ये ३१ औपधिया समभाग लेकर 
विधिपूवक मिळावे । पश्चात्‌ निसोत, चित्रकमल, दन्तीमूल, और हरडके ववाथमें कमश 
१२-१२ घण्टे ब्रश करके २-२ रत्तीकी गोलिया बनावें । (२० र०) 
माता--१ चे २ गाली दिनमें २ वार ठण्डे पानीके साय दें । 
उपयोग--नित्यानन्द रस इलीपद रोगपर दिव्य औषध है । वफजन्य और 
कफवातजन्य इलीपद (हायीपगा), जिसमें त्वचाका रग काला, ऊपरमें चौरा हो गया हो, 
वेदना तीव्र हो, ज्वर कम हो कभी वढ जाताहो, पैर जड, अति मोटा, फीरा सफेद रगका 
हो, साज बहुत आनी दो, क्लेद नियळता हो, ऐसे लक्षणयुकत इलीपद, जो रस, खत, मास, 
मेद या शुक्रात हो, इन मरको यह रसायन नष्ट करता है । अलावा अर्वृद, गण्डमाला, 
अति पुरानी अअवृद्धि, वातपित्तज, और इलेप्मपित्तज गुदरोग और एमि रोगको दूर 
करके अग्निको प्रदीप्त करता है, तया वल-बीबंकी वृद्धि करता है । 
इलीपद रोग अधिक जल्युक्त प्रदेश, शीतल शील वाळे स्थानेसि रहने वाछोको होता 
है । जिस जलमय स्यानमे पत्र-कू फल आदि कूडा-एचरा सचित होकर दुएन्व उत्पन्न 
होती है, उस स्थान वामियोके त्वचागत बफ दोषमे विकृति होती हँ । प्रारभम किसी 
स्थानमे त्वचा मोटी होती है, तया हाथ-पैर, कानकी पाली,नेत्रकी भाफणी, शिश्न, ओप्ठ 
और नाक आदि स्यानोमे त्वचा मोटी होजाती है, एव मन्द-मन्द ज्वर रहता ह । ज्वर रहने 
पर शोय अधिक होता है । कफ-प्रघान चिकित्सा करने पर ज्वरसह शोथ कम होजाता हैं ! 
डाक्टरी मतानुसार यह व्याधि फाइलेरिया ( Fla ) नामक कीटाणु जनित 
हु 1 यह वगाल, कोचीन, मलावार भादि प्रदेशोमे अधिक होता है। यह रोग पैरबे मळावा 
वृषण, लिंग, हस्त आदि स्यानोमे भी होता है । रोगग्रस्त स्थानोमे रूक्ष औरविपम हो 
जाता है । उस स्यानोमे लोम रूक्ष होजाता हुँ, और अधिक दुरी पर होजाता हे । 
त्वचाके नीवे रही हुई संयोजक कला स्थूल होजाती है, और उसमें छप्तीका सगृहीत 
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' होजाती है । मांशपेशी, अस्थि वा वातवाहिनियोंकी विकृति नहीं होती । रक्त-प्रणालियों 
, सब बड़ी' और रसायनियां प्रसारित होजाती हे। कभी-कभी रोगग्रस्त स्थानके विप पत 
दिशाम' रही हुई रसायनियां सब कठिन होजाती हँ और बढ़ जाती हे । 
इस व्याधिपर इस रसायनके दीर्घकाल सेवनसे ही लाभ होता है । साथ-साथ गर्जन 
तँलकी मालिश भी कराते रहना चाहिये । रोग अति जीणं होजानेपर अस्त्रचिकित्साका 
आश्रय लेना चाहिये । 
(१२२) कशरादि वटी! , 
विधि--शुद्ध रसकपूर, केशर, मिश्री, सफेद चन्दनका चूणे, लोंग और 
जावित्रीको समभाग मिला जलके साथ खरलकर मंगके बराबर गोलियां बनावे । 
(अ० औ०) 
मात्रा--.२ से ४ गोली दिनम २ बार घीमे' लपेटकंर तिगळू जायं (दाते को 
नहीं लगनी चाहिये) 1 
उपयोग--इस वीके सेवनसे नया और पुराना उपदंश, विस्फोटक, रक्‍त- 
विकार, उपदंशजन्य संधिवात. पक्षाघात आदि वातरोग, कुष्ठ, गंभीर ब्रण, नाडीवृण 
(नासूर), गलगण्ड, ताल ब्रण, वातरक्त तथा त्वचाके नये और पुराने संब रोग थोड़े ही 
दिनोंमें दूर होते हो । 
इस रससे मह नहीं आता और एक वंषेके' जीर्ण रोगोंमें भी अच्छा लाभ पंहुंचे* 
ता है। इस रसको मंहामंजिष्ठादि क्वाथ अथवा अन्यं रक्‍तशोधक अनुपानेके साथ. देनेसे 
शीध लोभ पहुंचता है । 
सूचना---रसकपुरयूक्त ओषधि हीनेसे पथ्यका आग्रहपूर्वक पालन करना 
चाहिये । तैल, मिर्च, खटाई न॑ खोयें । सेंघातमंक थोड़े परिमाणमें ले । घुत अंधिक ले 
यदि भोजनमे' गेहुँकी रोटी, घी, शक्कर, दूध और भोतंहीं छे) तो संत्वर लोभ 
होता है ! । 
५. , ७ 
[१२३] उपदश सूय । 
विधि.....सफेद सोम॑ल ६ मादो, छोटी कटेलीके पंचांगका स्वरस और नौंवूक 
रस १२-१२ तोले ले । फिर लोहेकी कड़ाहीमे' सबको मिलाकर लगभग ४२ दिन पर्यन्त 
कडवे नीमके-डंडेसे घुटाई करे । पश्चात्‌ मूंगके समान गोलियां बनावे । रस कम होजाय॑ 
तो और मिला लेना चाहिये । (वृ० यो० त०) 
सात्रा--१ से २ गोली सुंबह घृतके साथ निगल जांय। भोजनमे' गेहुका 
फुलका, घी और मृंगकी दाल थोड़ा सेधांनमक वाली लेवें । तैल, मिर्च, खटाई आदिका 
जाग करें । घी अधिक ले । 
५९ 
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अस्थियोंमें कौटाण गल जाते हे । इसकी अपेक्षा ही विषका अच्तरमें प्रवेश 
होनेपर अन्तरेन्द्रियोमे छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होजाती हे । वातवाहिनियाँ, वातवह 
केन्द्र और मस्तिष्कतक विकृति पहँच जाती है; तथा रोगी शक्तिरहित, विनष्ट-ज्ञान 
होकर अनिच्छापूवक हा कप्टसे जीवित रहता है । उपढंशसूयंका उपयोग ऐसे मास- 
श्रित और अस्थिगत ब्रणपर अत्युत्तम हुआ है । इसके सेवन समथमें घीका उपयोग | 
कुछ अधिक करना चाहिये । 

_ गुदशूक (00761008) विकारमें गुदाके बाहर पुष्प-पल्लवके सदृश सफेद 
और पतली त्वचाओंकी त्रृद्धि होती है । यह वृद्धि एक दूसरेपर अधिक-अधिक होकर फूल- 
गोभीके. सदृश गच्छेदार बनती हे । यह रोग उपदंशके विषसे निर्माण होता है । सामान्यत 
रोगी इसे अर्थ होना कहते हे । परन्तु अशेके मस्से और यह शूकवृद्धि 
दोनोंमे सादृश्यता कुछ भी नही है । संप्राप्ति और लक्षग दृष्टिसे भी महदन्तर है।इस 
गूलशक विकारपर उपदंशसूर्यका उत्तम उपयोग होता है । 


पुराना तालूव्रण उपदंशजन्य होनेपर उसपर उपदंझसूर्यका प्रयोग करनेसे वणशमन 
होने में सहायता मिलती है । उपदंशके योगसे उत्पन्न दृष्टिमाच्च, अंधृता या.नेत्रत्रण, नेत्रकी 
राकी, पक्ष्मत्रण आदि उपद्रव उत्पन्न होनेपर त्रिफला और घीके साथ उपदंशसूर्यका प्रयोग 
करना चाहिये । एवं त्रिफलाके क्वाथसे- तेत्रोंको धोते रहना चाहिये। नेत्रकी भांफणीके 
समीप उत्पन्न होनेवाला जीण नाड़ीत्रण (नासूर) विविध कारणोसे उत्पन्न होता ह ! 
इनमेंसे उपदशज ब्रणका रोपण उपदंशसूर्यके सेवनसे हो जानके उदाहरण मिले हे । 

उपदंशके विषका परिणाम वातवह मण्डल, वातचक्र और वातवाहिनियोपर होकर 
चातप्रकोप होता हँ । फिर पक्षाघात या कलायक्षंजके समान लक्षण होते है । कितनेही 
रोगियोंके सर्वागमे बिल्कुल शक्तिहीनता आजाती' है । कफप्रकोप अधिक होनेपर रोगीको 
घवराहठ ओर' अशाति बनी रहती है । रोगी एक स्थानमें पड़ा रहता है । तन्द्रा, जडता, 
विचार करते की शक्तिका ह्लास आदि लक्षण होते हे । ऐसी परिस्थिति मे उपदंशसूर्यका 
प्रयोग सारिवादि शारकर या रक्तशोधकारिष्टके साथ करना चाहिये। 

परिवर्तित ज्वर बार-बार आता रहता हैँ । १-२ सप्ताह तक ज्वर नही रहता, फिर 
आजाता हे । इस तरह रोगीको त्रास देता रहता हैं । इस ज्वरंमे कफ प्रधान लक्षण होने- 
पर उपदंशसूर्यका उपयोग करना चाहिये । मात्रा अति कम देनी चाहिये । 

पीतज्वर (०1०% £69९1) पर इस औषधका प्रयोग करना चाहिये । 
यह ज्वर संक्रामक हे । विशेषतः बड़ी जातिके मच्छर (4९१९९१९९४४) के काटने 
पर होता ,है । इसमे सर्वागमे त्वचा पीले वर्गकी होजाती है । कामलाके लक्षण प्रकाशित 
' होते है; शीतसह ज्वर आता है; तथा-मुख, नाक, और आमाशयमेसे काले रंगका रक्त 
स्राव (131901: ४०) होता है। इसकी उत्पत्ति अमेरिकाके उष्णता-प्रधान 
देशोमे होती हैं । यह ज्वर विशेषतः भारतमें नही होता । (औए० गु० ध० श्ञा० ) 
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दुसरी विथि--सोमळ रा तोले और मेंडका दूध २॥ सेर लेवे । थोडा- 
पोडा दूध मिलाकर सरन करते रहें । लगमग २०-२५ दिनमें सव दूध मिल जानेके पश्चात्‌ 
जव रबडी जैसा गाढा दुध हो जाय, तय ५०१ गुछायके फूल मिलाकर खरल करें। फिर 
गोली बनाने लायव होनेपर १-१ रत्तीकी गोलिया वनावे । 
{ प० लदमीनारायणजी आर? भू० } 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमें र चार दूधके साय देवे! 
उपयोग---यह रसायन जीगं उपदशके उपद्रव, सथिवात, पक्षाघात, रकत- 
विकार, कुष्ठ, नत्रीमें खाली, ताळुब्रण, गुदापर पुष्प समान गुदशूक होजाना, 
दुष्टव्रण, विद्रधि, अन्तविद्रधि आदि सम्पूर्ण अयकर उपद्रवोको थोडे ही दिनोमें 
दर करता ह 1 पहिली विधिके प्रयोग ओर इस प्रयोगमे गुण छगमग समान हे 1 
दाह, वूक्कविदति, आमाशय रममें उग्रता आदि कारणोसे बितनेही रोगियोको पहिली 
विधिवाली ओषधि अनुकूल नही रहती, तव यह नि्भेयतापूर्वक दीजाती है । 
भूचना-गरम-गरभ भोजन, गरम चाय, मिर्च, खटाई और [नमकका त्याग 
करे । भोजनमे थोडा सँधानमक छे 1 
[१२४] उपरदशङुठार वटी । 
विघि---वीलियोयका फूला छोटी हरड, कावुली हरड और सोहार्गका 
फूढा १०१ तोला और कीडी भस्म ४ तोळे मिला, ३ दिन नीवूके रसमें खरल कर १-१ 
रतीकी गोलिया बनायें । 
मात्रा---१ से ४ गोली सुबह-शाम ७ दिन ठण्डे जलके साथ दें । 
> उपयोग--पह वटी नये और पुराने उपदश रोगको दूर करती है । एव पुराने 
उपदश रोगके उपद्रव--दृष्टिमाचच, नंत्रलाली, फोडा-फुम्सी, समिवात, अतिसार, सप्रहणी, 
मूत्र पिडकीं विशति, रक्तविकार आदिको भी नप्ट करती है । 
सुचना--नीलेयोयेमे वमन करातेका दोष है । वह नीवूके रसके सयोगमे 
कम हो जाता है, फिर भी किसीको उवाक हो तो नीबू या तेका सेवन फरे $ 
विशेष सूचना तुत्य मस्ममे देखे । 
[१२४] रसकपृर । 
प्रथम विधि--शुद्ध पारा, कच्ची फिटकरो, सँवानमक और कसीस सम» 
नांग, और नौसादर २० वा हिस्सा मिलाकर घीकुवारके रसमें ६ घण्टे खरर फर डमरू- 
यस्थ और वाऊुकायन्छ हारा उडा लेवे । (आ० नि० मा०) 
सुचना --डमख्यन्त्रको केवल २-३ घण्टे अग्नि देकर रसकपू र उडा लेवे 1 
र वा खोळ ऊपर लगे हुए रमकपूरको निकाल पुन वन्दकर ३ घण्टे अग्नि 
` नप रसकपू रको उडा लेवे । पश्चात्‌ उस रसकपूरकोी पकड मिट्टी लगी 
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हुई बोतळमे' भर ईटका मजबूत डाट लगाकर वाळूकायन्त्रमे' रख १२ घण्टे 
मन्द और मध्यम अग्नि देकर उड़ो लेवे'। इस तरह दूसरी बार उड़ानेपर रसकपू र 
उत्तम प्रकारका बनता हे । तेज अग्नि न लग जाय यह सम्हाले; 
पृथक्‌ हो जायगा । 
मात्रा--.6 से ४ रत्ती तक दूसरी ओषधिमे मिलाकर दे । 
दूसरी विधि--डाक्टरीमे हाइड्राजिरी परक्लोराइडम्‌ (Hydrargyri 
Perchloridurn) नामकी ओषधि आती हे । उसका दूसरा नाम कारोसिव सब्लि- 
मेट (Corrosive Sublimate) है; वह भी एक प्रकार का रसकर्पूरही है । बनानेकी 
विधि निम्नानुसार है र 
शुद्ध पारद २० औंस और गन्धकके तेजाब १२ औंसको एनेसळके (छोहेकी सफेदी 
लगे) पात्रमे' मिलाकर चूल्हें पर चढ़ावे । थोड़ी आंच ळगनेपर अपने आप अग्नि लगकर 
सफेद धआं निकलने लगेगा । तेजाब जळ जाने पर नीचे उतार लेवे। इसे डाक्टरीमे' पर- 
सल्फेट आफ्‌ मरकरी (Persulphate of Mercury) कहते है । 
इस परसल्फेट आफ मरकरी २० औंसको संधाचमक (Sodium Chloride) ९६ 
औंसके साथ मिळावें। फिर उसमें ब्लेक आक्साइड आफ मेंगनीज (Black Oxide 
of Manganese) १ औंस मिला अच्छी तरह खरलकर हरी आतशी शीश्चीमें 
भर बालूकायंत्रमे रखें । पश्चात्‌ यथाविधि १२ घण्टे अग्नि देकर उड़ा लेनेसे रसकर्पर तैयार 
हो जाता हँ । इसे नीले कांचकी शीशीमे या नीला कागज लगाई हुई शीशीमे भरकर सम्हाल 
पूवक रक्‍्ख 1 
स्व० पं० हरिप्रपन्नजीने लिखा हे कि, पारदकी ४ गुने गन्धकके तेजावमें ऊपरकी 
विधिसे भस्मकर फिर भस्मके समान सेधानमक मिला आतशी गीशीमे भर ६ घण्टे अग्नि 
देतसे रसकर्पूर ऊपर लग जाता है । 


अन्यथा पारद 


उपय ऐग-यह रसकर्पूर रक्तविकार, कुष्ठ, उपदंश आदि रोगोंमे खाने तथा 
घावको सुखानेवाले कीटाणुनाशक मलहम और घाव घोनेकी ओषधिमे मिलछानेके लिये 
उपयोगमें आता हुँ । उपदंशकी तो यह विशेष औषध है । 
सूचना--रसकर्पूरवाली औंषधके सेवनकालमे' गेहूंका फुलका, घी दूध, 
शवकर और भात खाये । तेल, मिर्च, खटाई, नमक आदिका त्याग करे । थोडा 
सेंधानमक मिलाना चाहे, तो गेहुंके आटेमे मिळावे । 
रसकर्पूरका उपयोग बहुत कम मात्रा्मे करना चाहिये । मात्रा ज्यादा देनेसे मुंह आना, 
मसूड़ोंमें सूजन, दांतोमेसे रक्त गिरना, जीभ मोटी होचा, श्वासमें दुर्गन्ध, मुंहपर सुजन 
कोष्ठ भोर मूत्रमे जलन, थूकमें रक्‍त आना, उदरमें तीक्ष्ण पीड़ा आदि विकार हो जाते है। 
यदि बहुत ज्यादा परिमाणमें दिया जायगा,तो हृदयावरोध, होंठ काले होना, शरीर पसीने- 
से भीग जाना, पेशाव वन्द होना आदि उपद्रव उत्पन्न होकर रोगींकी मृत्य होजाती हँ । 
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तोले और संधानमक ५ तोले -। रसकउर और दालचिक्तनाको हम कल्याण रसांयनशालामें 
तैयार कराते हैँ । सेवानमक भी रसफर्पूरके साथ मिलाया हुआ लेते हें । । सबको मिला 
बड़े उदरवाली' कपड़मिट्टी की' ' हुई आतशी शीशीमे भर बाजुकायंत्रमे' रखकर तैयार 
करते हे । धुआँ निकले तबतक डाट चिपकाया हुआ रंखते हैँ । फिर डाटको दढ़ करके ६ 
घण्टे मध्यमाग्ति देते हे । 
यह रसायन सुन्दर सफेद बनता है । रप्कररके भीतर मिले हुए गन्धकक्रे तेजांबमे से 
कुछ अंश पीछे गंधक रूपसे पृथक्‌ होजाता है । 
सुनहरीगोटा मिलानेपर वह नीचे रह जाता है, उसका कोई विशेष गुण 
अमीर रउनें नहों आता । सोपलके संथोगसे गणमे अति वृद्धि होती है । इस हेतुसे हम सोमल 
मिलाते हे । फिर भी किसीको सुनहरी गोट के तन्तु मिलाता हो, तो भी बन सङ्केतां । 
मात्रा--आधा से १ रत्ती मुनक्क्रामे रख सुबह १ बार निगल जायं । दांतोंको 
न लगे, यह सम्हाले । ७ से १४ दिनतक सेवन करे । 
, उपयोग--इस रसके सेवनसे उपदंश, सन्धिवात और उपदंशजनित एक-दो 
'वर्षके भीतर उत्पन्न हुए रक्त और .मांततक पहुंचे हुए उपद्रव थोड़े ही दिन में दूर होजाते 
हे । उपदंशके रिय अति लाभदायक ओषधि हे । भोजनमें गेहुंका फुलका, गायका दूध और 
निश्रीके सिवा कुछ भी नहीं लेता चाहिय । 
इस रसमें कीटागुनाशक गुणके अतिरिक्त उतेज% कफघ्न गुण होनेसे यह कफप्रथान 
सन्निपातमें भी प्रयृक्त होता है । जब कफ बहुत बढ़ गया हो; तब कीटाण नेष्ट करना 
कफको ,सुखाना, उत्पत्तिको 'रोकता और उत्तेजना देकर 'उत्तान कफको बाहर निकालना 
इन सब क्रियाद्वारा कक प्रकोपको दूर करना पड़ता हूँ । ये कार्थ इसे रसायन (रसकपूर 
और मल्लमिश्रित होनेसे) से संतोषप्रद होता है । 
इन गुणोके हेतुसे कफप्रकोपसह तमकश्वा्के दौरेमें तथा न्यूमोनिया, इनफ्लूएंजा 
और अन्य कफप्रकीपसह सञ्चिपातम जब ज्वर १०० लगभग हो तया बहोशी या व्याकुलता 
हो, तब इसका प्रयोग होता हे । १-१ चावल रसायन मनक्काके टकड़ेमें लपेट करं निगळवा 
दिया जाता है । यदि वृक्कोंसे योग्य कार्य न होनेसे मुंहपर शोय आया हो, मुंह पर छाले रहते 
'हों या ज्वर १०२ से अधिक हो, तो उस अवस्यामें अमीर रस या इतर मल्ल-प्रधान ओषघि 
नहीं दी जाती । 


| [१२७] मल्लादि चढी | | 
विधि--पीला सोमल १ तोला और सकद कत्था ३ तोळे मिलांकर 


कज्जली करे । फिर नागरबे छके पातके रउपें ३ दिन खरड करके आध-आध रत्ती' की' गोलियां 


अनाव । , ६ (र० यो० सार ) 
सांत्रा--१-१ गोली दिनम २ बार नागरबेलके पानके साथ दे । 
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पक स पटा 
क्ट 
उपयोग---यह वटी जीणं उपदशके उपद्रव, सघिवात, पक्षाघात, गुदशूवा, तालुव्रण, 
वातविकार, कफपूद्धि, मन्दाग्नि, कुष्ठ, गललुप्ठ, रवतविकार, नाडीप्रण, नेत्रत्रण, 
दुष्टभ्रण, आदि सबको १ मासमे नप्ट करती हँ । उपदणंजनितं ५-७ वर्षके जीणे उपद्रव 
भी इस औपधसे दूर होनेके अनेक उदाहरण मिले हे । 
यह वटी प्रवल कीटाणुनागक और विपघ्न हूँ । इसका उपयोग विशेषत फिरगजनित 
उपद्रवोपर होता है । फिरण विप रकक्‍तमें रह जानेपर मासादि धातुओमें छीन होकर कुछ 
मास या वर्षोके पश्चात्‌ रक्तविकार, फोडे-फुन्सी, कुळ, त्वचारोग, गुदशूक, तालुक्षत, 
पक्षाघात, धमनीकोप्ठफाठिन्य, रक्‍तदवाववृद्धि और नासादि स्थानोमे मस्मेकी उतिपत्त 
इत्यादि उपद्रव उपस्थित होते हे । इन उपद्रवोको मूछ रोग मानकर उपाय करनेपर 
सच लाभ नही पहुंच सवता 1 फिरग चिपको जल्मनेपर ही वे निर्मळ होते हँ । इस विषको 
जलानेमे मल्लप्रधान औपधि श्रेष्ठ मानी गई है । अप्ठभूति रसायन, अमीररस, मल्लसिद्र 
(न०२), उपदया सूर्य और मल्लादिवटी आदि मल्ल कल्प है । ये सव भत्तरोत्तर उम्र है । 
आयु, प्रकृति, ऋतु, रोगबल, उपद्रव, पथ्यापथ्य, आथिक स्थिति, सामयिक अनुकूलता 
दारीरिक बल और व्ययसायादिका विचार करके योजना की जाती हैँ 1 
ससविद्यति, आमप्रकोप, कफप्रकोप, पूमप्रधान ज्वर, नेत्रत्रण, नासाव्रण, तालूब्रण 
आदिपर इस वटीकी योजना विशेष हितावह है । कारण, इस वटीमे कत्या मिला हुमा 
है, जो उक्त विश्कतियीको दुर करनेमे विशेष सहायक होता है । 
शवसन सस्यामे जव अत्यधिक कफ सगृहीत हो जाता है,तब शारीरिक उत्ताप प्राय 
९६” से ९७" लगभग हो जाता हुँ । एवं अग्निमाद्य, अरुचि, व्याकुलता,कफ थोडा-थोडा 
निकालते रहमा, छातीमें भारीपन, आलस्य, थकावट, नाडी अति मन्द होजाना, मला- 
वरोध और किसी किसीको शोय आ जाना आदि छक्षण प्रतीत होते है । इसपर यह वटी 
दूधकी मलाई और मिश्रीके साथ या दूधके साथ दीजाती है । जिनको दूध अनुकूल न रहता 
हो, तो उनको मवखन-मिश्री या घृत अनुपान रूपसे साय दिया जाता है । 
वकत्तव्य--यङत्‌ निर्वेछ हो तो अधिक धृत नही देना चाहिये । जो कडवा तैछ 
खा सके उसे पकवडे तलकर सिछाना चाहिये । कफको बाहर निकालतेमे और छातीका 
शोधन करनेमे कडवा तेल विशेष उपयोगी हुँ करनेमे कडवा तैल विशेष उपयोगी हुँ । 


जल गरम करके शीतळ किया हुआ पिलाना चाहिये । शीतल वायु और शीतल जल 
Hh BSB कळो 


का क ह्‌ 
धूनवानका व्यसुन होतो छुडा देना चाहिये । 


सूर्यका ताप, मिर्चादि गरम पदार्थ, अति उष्ण भोजन और चाय आदिका सेवन कमसे 
कम नरना चाहिये । 


कफप्रघान सनिपातमे ज्वर १०१” से अधिक न हो, नेममे लाली न हो, मलावरोध 
नहो, मूत्रशुद्धि होनी हो तथा गठेमेसे कफकी आवाज आती रहती हो, व्याकुलता, मद 
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nee ण 


प्रलाप, वेसुधी और श्वास ऊपर-ऊपर चलना आदि लक्षण उपस्थित हों तो उस अवस्थामे 
नाग्रवेछ या तुलसीके पानका रस और शहदके साथ यह वट = सीके पानका रस और शहदके साथ यह वटी दी जा सकती हैं । मुख्य 


औषधि संर्चेतनी वटी और समीरपन्नग हैं, तथापि इनके अभावम मल्लादि वटीका प्रयोग, 
किया जाता है । 


।  सूचचवा--जल गरम करके शीतल किया हुआ देवें 1 अच्छी तरह सुधी च आ 
जाय, तब तक खानेको कुछ भी नही देना चाहिये 1 
गलत्कुष्ठ होनेपर प्रारम्भावस्थामें रक्तके भीतर कुष्ठ कीटाणु ( 139012108 36))- 
३७७ ) प्रवेशित होकर अपना अड्डा जमाते हँ । उनकी आबादी बढ्नेपर उसके विषका 
प्रवेश मांसादि धातुओमें होता है १ फिर मुंखमण्डल फूला हुआ या शोथमय विकृत बन 
जाता है । रोगवृद्धि होनेपर त्वचा शुष्क बनंकर सड़ने लगती है । फिर अंगुलियोके पर्वे गल- 
कर टूटने लगते हे । उन स्थानोंसे दुगेन्धमय रसस्राव होता रहता है । अति अशक्ति आ जाती 
हूँ । निद्रा, तन्द्रा और आलस्य बने रहते हे । इस विकारकी प्रथमावस्थामें पथ्य-पार्लवसह 
इस वटीका सेवन कराया जाय, तो लाभ होजाता हे । 
वक्तव्य--(१) भोजनमें गेहूं-चने मिश्रित रोटी, दूध, घी और शक्कर । 
अति कम सेंधानमक । उदरशुद्धि नियमित होनी चाहिये । 

(२) यदि औषध सेवन करनेपर मूत्रावरोध हो जाय, रात्रिको २-४ बार लघुशंका 
|" लिये उठता पड़ या ज्वर आ जाय अथवा मुखमण्डलपर शोथ आजाय, तो यह दवा 
छोड़ देनी चाहिये । कुष्ठकुठार, आरोग्यवर्दिवी, चावलमोगरा तैल या अन्य औषधि देनी 
चाहिये । ' | 

नाड़ीब्रण, भगंदर, अन्तविद्रधि और दुष्ट विद्रधि, जो दीर्घं काळतक न भरते हों, 
जिसके हेतुसे ज्वर आजाता हो, उसके वाह्योपचारके साथ मलई या मक्खन और 
(या शहद) के साथ यह नहीं दी जाती है | 

श्री पं० सुखरामदास टी. ओझा आयुर्वेद मार्तण्ड सफेद सोमल १ तोला, सफेदकत्या 
३ तोले और रसोईघरका घुंआ १ तोळा मिला, नागरबेलके पानमें ३ दिन खरळकर आव 
आध रत्तीकी गोलियां बनाते हें । इनमेसे १ से ४ गोली कफप्रधान इवासरोगीको शीतळ 
जलके साथ सेवन कराते हे । भोजनके साय घी, सरसोंके तैलसे बनाये हुए पकवड़े,आमके 
आचार,शाकमे भी सरसोंका तैल देते हे । दूध-दही' नहीं देते। कदाच्‌ रोगी दूध लेना चाहे 
तो थोड़ा दे सकते हु । सरसोंका तैल जितना अधिक हो, उतना ही हितकर है । 

` सूचना--गोदुग्धके अलावा भोजनमें कुछ भी न ले! 

(१२८) पंचनिम्ब चूर्ण । ` 
विधि--निम्बं पचांग (जड़, पत्ती, फूल, फल और छाल) ६० तोके 


लोह भस्म, छोटी ह्रंड, प्‌वाड़के बीज, चित्रकमूळ, भिलावा, बायविडंग, मिश्री, आंवला; 
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हुरदी, पीपल, कालीगिर्च, पाठ, बावची अमलताकशा गूदा और गोसरू, ये १५ओवविं 
४-४ तोरे पिरवर चूर्ण करें किर ठोहमस्म मिठा भा रेके रम और सेरकी दाद तया 
विजयसारवे अप्टावशेप क्याथकी १-१ भावना देकर सुखा चुग बना छेमें । 
(धा० मठ ) 
मात्रा--६ गाणेसे १ ताले तक सरकी झालते काढे साथ दें । 
अनुपान--रोग बर नपिफ हो और पावतशकिति प्रतद्द टो तो, सैरूयाल 
और विजयसारके अप्टाबगेप फ़्यायसे हें । साय ही यह भी स्मरण रहे कि, वपाय 
भयान ओवधिके पावनमे पव गितो ण्ट (अम) होता है, अत रोगोजे वदावळया 
अवश्य विचार कर छेता चाहे । यसत सजल है ओर दाह है तो, धृतने, पाच 
बबित नद है तो दूप दें । 
उपयोग वू गंके सेनले सत्र प्रसारफे उष्रोगोका एक मासमें दामन 
होता १, दु गोवियके उपद्वव छर और पावन किपा-विङति हातेवाड़े कुष्ठ, सब दूर होते 
हैँ, एव भगदर, ब्लीयद, वातरक्त, नाडीग्रण, वियववोप, सज प्रवारके प्रमेह, रवतविकार 
उपदशके उपद्रवके कुष्ठ, प्रदर, शिरदर्दे, उदरपर मेदवृद्धि और पाता आदि रोग भी नप्ट 
होते हूँ । इप बू गे सेवाते रोगी सम त्रासे रो (पवनेंस्द्रिवकी विएतिजनित और 


त्ववारोग) तथा जढ्रावश्याकी निकामे मुक्त दोहरे चन्द्रे सनान पान्तिवाला 
बनता हैं 1 


(१२६) रस माणिक्य । 


वियि--चिना शोवी हुई तपकिथा हरतालका चूर्ण करे । फिर अखाने मानः 
गाकाखे' दे परे हें। इतके वी रें मोडे कागज थिनी पुटाई हो उतना हरता चूर्ण 
फैला दोता पत्र) दयाहर गोतरकी निरदूम अखियर रवे । तीत-गीत पिने्पर पटते 
रहें । ती। यार त्वेस १०० पत ला रगड्रोडाता१। प रष गहींपर 
अग्नि परसे उतार ' पण्डा होवेयर मागिफ' रम निकाल ठेवें । 
(आ० ० पा०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती फकज ज्वर नागखे कहेपाते सत तथाहृष् ओर खत. 
वकार आदिमेँ गोघृत और शहदवे' साथ दें । ऊपर सैरकी छठका कवाय पिढवि । 
उपयोग--इम रसके मेवतमे वातशळेष्प ज्वर, _वरितराज्यर, सनिपाव, श्वास 
यप, ददयरादरोस, कुणा भौर गा उ वा क७, वातरका, पपन्दर, नाडीप्रग[दष्टव्रण 
उपदा, विचिका, नाक और महके रोग, भयय'र क्षत (धाव) और पण्टरीक कष्ठ 
चर्मदल कुष्ठ, विम्फोटफ और मण्डल कुष्ठ थोडडी दिनोमे नाश शेजाते हैं । 
प" 71 1,$7, शता, पुहा सविया ओर प्रसूता हे होडाशुप्रकोप ओर भाम- 
दिवन या यातडफज व्याधिपर दिया जाता है । हरतालके भीतर सोमल और गन्वक स्वा” 
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ति ती 


भाविक रहा है । इसकी भस्म बनानेपर गन्धक सब उड़ जाता हं और सोमलका भी कुछ 
अंश निकल जाता है । रस माणिक्य बनानेपर गन्धक परिपक्व होकर रूपान्तरित हो जातः 
है और सोमल भी रह जाता है । मात्र २५४ सोमळ उड़जाता हे । इस रसायनमें सोमळ 
और गन्धकका इस प्रकारका संयोजन होजाता-हे कि, यह रक्तमें शीघ्र मिलकर अपना 
प्रभाव तत्काल दर्शाता हूँ । 
वर्षामें भीगने या शीत लग जावेपर स्वरयन्त्र, श्वासनलिका और फुफ्फुसोंपर आघात 
पहुंचता है । फिर मन्द मन्द ज्वरसह प्रतिश्याय उपस्थित होता हँ । नासिकासे जरू टपकता 
है, बारबार छीकें आती हे, आवाज बैठ जाती हँ, एसी अवस्थामें १-१ रत्ती हरताळ 
वायन शहदके साथ सुबह और रात्रिको देनेसे दूसरे ही दिन प्रतिश्याय दूर हो जाता है । 
सूचना--सूर्यके तापका आघात होकर प्रतिश्याय होनेपर इस रसायनका 
उपयोग न किया जाय तो अच्छा । जित रोगियोंको वृक्कप्रदाह हो, उनको पारद, सोमल 
` और तालप्रधान ओषधि अधिक दिवोंतक नहीं दी जाती । 
शीत लग जानेपर छाती जकड़ जाती हैँ । उपक्रा तुरन्त उपचार न करनेपर फुफ्फुसोंमे 
कफोत्पत्ति होकर ज्वर आजाता है ।'वबराहट,फुफ्कुपोंका विचाव,शिरमे दर्द, मलावरोध 
आदि लक्षण उपस्थित होता है । इसकी प्रारंभावस्थामें यदि हरताल रसायन १-१ रत्ती 
शहद-पीपलके साय प्रातःहाळ और रात्रिको दिया जाय, तो आगे होवेवाले सब लक्षण 
रुक जाते हे । ज्वरादि उत्पन्न होगया हो तो मझावरोधको दूर करे ऐसा र्म चूर्ण आदि 
औषधियां, शीतभंजी अथवा त्रिभूवनकीति रसके समान ज्वरघ्न औषध या वच आदि 
वामक औषधिका सेवन करानेके साथ १-१ रत्ती हरताल रसायन मिलानेपर सत्वर लाभ 
पहुंचता हूँ । 
अनेक वार प्रतिश्याय होकर वातइलेष्मिक ज्वर (इन्फ्ल्एंजा) की सम्प्राति होती है । 
"इस ज्वरकीो प्रबमावस्यामे इस रसाथनका उपयोग करनेपर कीटाणु नष्ट होते हे और 
कफोत्पत्ति वन्द होती ह । फिर ज्वर सरळतासे शांत होजाता हे । 
कफप्रधान प्रकृति बन जानेपर यदि दूषित कफ फुफ्फुपोंमें संगृहीत होता हो ,तो उसमेसे 
विषका शोषण रक्तपें होजाता हे । रक्तमें विपवृद्धि होतेपर श्वासका आक्षेप होता है और 
अन्य सप्रयमे भी धोड़ा-सा परिश्रम होनेपर श्वासावरोध और घबराहट आदि लक्षण उप- 
स्थित होते हे । रोगी गलेमें आये हुए कर्फको भी बाहर निक्राळनेमे असमर्थ होजाता है । 
किसी किसीको ज्वर भी आजाता है; ऐसे रोगीको १-१ रत्ती हरताल रसायन शहदके 
साय या वासा स्वरस और शक्करके साय दिनमें २ वार १५ दिनतक देते रहनेसे ल्मभ 
पहुंच जाता हौँ । यदि पूरालाभ न हुआ तो १५ दिन छोड़कर पुनः हरताळ रसायन दे 
सकते हें । 
सूचना--यदि रोगीको घूम््रपानक्रा व्यसन हो तो छुड़ा देना चाहिये । एव 
सोमूत्रक्षार चूर्णका सेवन भी कराते रहना चाहिये । 
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कफप्रघान ज्वर होगपर छातीमे दफा अतिसग्रह, वण्ठमेंसे कफकी आवाज निकला, 
ज्वर १०० से १०२" तक रहना मुहमें मीठापन और चिकनापन, आलम्य, प्रतिश्याय, 
नाडियोका खिचाव, वारवार लघुशका होना, मूत्रफा वर्ण श्वेत ।ना, अन्त्रमे भारीपन, 
हाथ-पैर टूटना आदि लक्षण उपस्थित होते है । इस ज्वरपर रम माणिवयका उपयोग अद- 
रसके रस और शहदके साथ होता हुँ । द्वसके सेवनमे कफ सरलताने बाहर निवलता है, 
आमका पचन होता है, उदरमें अफारा आया हो, तो चह भी दूर होता है, और फिर ज्वर 
शामन होजाता हूँ । 


फुफ्फुस सन्निपात (0121116118) रोग होनेपर पुपफुसके भीतरसे न्यूमोको- 
काई कीटाणु कफवे' साय चाहुर निवलते रहते हे । इस रोगर्मे शितनेक रोगी अधिक 
अशक्त होजाते * । उनके फुपफुस सरलतापूर्वक मफको बाहर नही फेंक सक्ते, एव वफकी 
नयी नयी उत्पत्ति होती रहती है । ऐसे रोगियोको रोगनाशक मुस्य औपधिके साय इस 
रमायनका सेवन कराते रहनेपर मफोत्पत्ति वम होती हैं, घवराहट दूर होती है और कफ 
सरलतासे बाहर निबलने लगता हैं । 
सूचना--यदि रवतमय कफ निकल रहा हो, तो यह रसायन नही देना चाहिये । 
परिवर्तित ज्वर ( Relapऽmीेए ,1०६०० ) विशेषत निर्धनोको और 
दूषित अनका सेवन करने वालोको होता हूँ । दुप्वाल पीडित प्रदेशोमें इस ज्वरकी उत्पत्ति 
अधिक होती है । इस ज्वरमे पीडितोको शुद्ध अन्न देनेके साय इस रसायनका सेवन कराया 
जाय, तो थोडे ही दिनोमें रोग निवृत्त हो जाता है । 


छोटे वालकोको दवासप्रणालिका प्रदाह (डव्यारोग) होनेपर फुपफुसोमे कफ सग्रह 
होजाता है 1 इस अवस्थामे पहले एक वमन और एक दस्त लानेवाली औपध-डब्बानाशवा 
गुटिका दी जाती है । सके पश्चात्‌ भी फुपफुसोमें वळ न आया हो और उदरमें सड्डा 
पडता हो, तब हरताल रसायन शहदके साय मिलाकर दिया जाता है । यदि इसके साथ 
अडूसेका रस भी मिलाया जाय, तो सत्वर लाभ पहुचता है । 


वातरवतका विकार प्राय चिरकारी और दीर्घकाळ स्थायी होता हैं | यह रोग हाथ 
या पैरोके अगूठसे प्रारम होता है । अगुप्ठ सूजता है और उसमें वेदना होती है । फिर कुछ 
समयमें ऊपर बढ़कर सघिस्थानोको पकडता है । उस समय त्वचा मलीन होजाती है तया 
तीन वेदना, सारे शरीरमें नाडियो खिंचना, कम्प, जकडाहट, उस स्थानमें स्पर्शका वोध 
न होना और शीतल्वायु असह्य भासना इत्यादि लक्षण प्रकाशित होते है । किसी किसीको 
मारे शरीरमें शुष्क कण्डू, फोड-फुमिया या व्युची आदि त्वचारोग भी हो जाते हे । इस 


चिनार पर रक्तशोवक ववाथवे साथ पथ्य पालनसह माणिक्य रस देते रहनसे २-३ मासमें 
रोग दूर हो जाता है । 


खरलाय रसायन SVN 


किन 


व्य 


इवेतकुष्ठ पर लेप करने के लिथे--१ भाग हरताळ रसायन और दो भाग बावचीका चण 
मिला गोमूत्रमें खरलकर वति बनावे । फिर उसे गोमूत्रमे घिसकर लेप करते रहें । २-३ 
'दनमें वहां पर फाले होजाते हे । पश्चात्‌ औषधका लेप बन्द करें और वहां पर मकखन लंगाते 
रहें । फाले मिटनेपर पुनः लेप करें । इस तरह ३-४ बार करनेपर सफेद) दाग निर्मूल 
जातेहो हं । र 


~ 


सूचना--कुष्ट और रक्तविकारमें रोगीको नमक रहित भोजन (दूध भात) 
देनेसे सत्वर लाभ होता है । 
| (१३०) मंजिष्ठादि तालसिन्द्र । 

विधि--तालसिदूर ४ तोले और वृहद्‌ मंजिष्ठादि क्वाथका चूण ४ तोले, 
मिलावें । पश्चात्‌ बृहद्‌ मंजिष्ठादि चूर्ण ६-६ तोलेको अष्टगुण जलमे मिला अष्टमांश 
वाथ कर ३ भावना देकर मूंगके समान गोलियां बनावे । (आ० नि० मा०) 

मात्ना--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें । 

उपय ग---यहृ रस कुष्ठ, उपदंश, रक्तविकार और त्वचाके रोगोंको दूर 


करता है । यह उपदंशके जीर्ण विकार रूप कुष्ठ और वात-कफ-प्रधान कुष्ठमें थोड़ ही दिनोंमें 
लाभ पहुंचाता ह । विशेष गुण ताळसिंदूरमं लिखे हे । 
) 


(१३१) सूतशखर रस । 


विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागका फूला, शुद्ध बच्छनाग, सुवर्ण 
भस्म, ताम्र भस्म, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, धतूरेके शुद्ध बीज, दालचौनी, तेजपत्र, नाग- 
केशर, इलायची, बेलगिरी, शंख भस्म, कचूर, इन १७ औषधियोंको, समभाग मिला भांगरे 
के रसमें १२ घण्टे घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बनावे । (यो० र०) 
सूचना--भाँगरके रसको निकाल कुछ समयतक स्थिर रहने देवें; जिससे 
स्थूल अंश तलमें बैठ जाय । फिर अच्छी तरह रूईकी मोटी तहसे छानकर 
काममें लें अन्यथा वनस्पतिका अंश रसमें मिलकर व्यर्थं वजन बढ़ जायगा । 
वृद्ध परम्परा अनुसार सुतशंखरकी घोटाई २१ दिनतक करानेका रिवाज 
हे । अधिक खरल होतसे यह रसायन आशु फलप्रद बनता हे । 
सुवर्णके स्थानपर सुवर्णमाक्षिक भस्म मिलाकर सूतशेखर वनानेपर पित्तशमन और 
मस्तिष्कशूल आदि रोगोंपर अच्छा लाभ पहुंचता हे । उसका भी हमने अनुभव किया 
हुँ । 
-साक्रा-- १ से ३ गोली दिनमे २ से ३ बार दूध-मिश्री, घी और शहद अथवा 
रोगानुसार अनुषानके साथ देवें । 


अम्ळपित्तमें सुतशखर, अपामार्ग क्षार, छोटिया सज्जी (सोडा वाई कार्व) और 
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गुंठकेदके साथ दिनमें ३ वार देवें । अयवा प्रवाळविप्टी, अमृतातत्व और द्राक्षावलेहके साथ 
मिलाकर प्रांत साय देना चाहिये । 
उपयोग--इस रसके मेवनमे अम्डपित्त, वमन, शूळ, पाचो प्रकारके गुल्म, 
पाचो प्रकारही बापी, मप्रहणी, दाह, मिदोषज अतिसार, श्वास, मन्दाग्नि, भयकर हिचकी 
उदावत, ज्वर, क्षय आदि रोग ४० दिन नि सदेह मिटते 
सूतये वर पितकी जम्ठता और तीक्ष्गताऊा शनन करता है, एव वातप्रकोपको भी 
नष्ट करता है, जिते वातधिताला त विद्याराक्गो दूर करनेमे यह अत्यन्त हिनरर है। 
यह रसायन आमारय और पित्ताजपने पितभ्रकोपता आहन करके पित्तोत्यन्तिकों नियमित 
बनाता है, जिससे अम्लपित्त, सट्टी वमन, पित्तवृद्धिसि उत्पन होनेवाठा कोप्ठस्यशूर, 
हिक्हा, उदावत, पित्तज शी शूल,दाइ, घवराइट, चक्कर आना, निद्रानांग, पित्तज उन्माद, 
नौकत्रेमे होगेद  कतल्लाव, मुहूनें ठाले होता, शीतपित्त आदि गोग नप्द, दो हे ।एव 
पह पित्तशामर, हय और सम्राह्म होतेते म पुरा, सूतिशारोग, क्षपकी प्रममा और डितीया” 
वस्था, पित्तातिमार, खतातिमार, ज्वरातितार, नया वित्तज ग्रहणी रोग आदिमे सेन्द्रिय 
विपको नप्ट करके दस्तको वाबता है, दाहो कम करता हू, और ज्वरका शमन करता है । 
वातपित्तात्मक सूखी याही, जो घटोतक आती रहती हैँ, जिसमें बफ नही निकठता, 
जो सोनेके समय अविक त्रास पहुचाती है, उसै और पितप्रवान इवास रोगको भी यह दूर 
करता हँ, । पित्ताशय कमजोर हाजानेमे पित्तोसत्ति वम होती हँ । उम हेतुते अरुचि 
मन्दाग्नि निउळता आदि रहते हो, तो वह भी इ+ रतायनके सेवनमे नियमित होती हे । 
समीरपन्नग, पचसूत और भल्कमिटूर, तीनो विदुर कल्पकी ओपधिया उत्तेजक हे 1 
चञ्जली कल्पमेसे महावातविध्वसन, एकागवीर, स्मृतिमागर और सूतशेवर, चारो शामक 
है । वातविव्वस्तनका शामक कार्य वातबाहिनियो ओर वातवहुमण्डलयर होता है । एवाग- 
बीर वातवाहिनिया और माव सस्थत कोम वितरने ढामदावक है । स्पृतिवागिर फक- 
भूयिष्ठ पक्षावात, आज्ञेपर, अपतानक आदि वातप्रफोपका शनन करता है, तया सूत- 
शेधर वित्त और वातपित्ता उऊ व्याजे जितेर नयत कोळके भीतर पवनक्रिया 
करनेवाले अवयव-सनूहपर दामर अतर पहुचाता है । इम शानक शव्दका तात्यर्यायं अधिक 
म्पष्ट करनेकी आवश्यकता हुँ । ग 
यह औषध अफीमके सनात तीज यातह नहा हुँ, इसेडिये इसके सेवनके पश्चात्‌ 
गेन प्रतिक्रिया भी नहो हाती । असोन ताज बन । हालेसे सेवत करनेपर स्वह4 ममथमें 
शामक “द प्रदशिन करता है, और वेदनाका शमन वरती हूँ, परन्तु वेदना जितना 
जल्दी बम हाती है, उतनी ही जल्दी पुन जागृत दो जाती है, जिससे रोगीको पुन सताप 
गर्न लगता है । इतना ही नही, क्वचित्‌ वेदना अधिक तीव्र हो जानेका भी अनुभवमें आया 
॥ ऐमी शापक औषवका परिणाम वातवाहिनियोकी संवेदना शकितको कम करने के लिये 
१८ हैं। रोगके मूळ कारण या बदनाऊे भूल कारणका नाश इससे नही होता । किंतचि 
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कालपर्यन्त संवेदनाकह हस्‌ हो जानेसे उस स्थानकी पीडाका रोगीको वोध नही होता । 
शामक ओषधमें जितनी अधिक तोत्रता हो, प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीब्र होती है । 
रबड़की गेंद जितने बलसे पटको उतने हीं ब्रठ्से वह 

पन्न शामक औषधकी तीव्र प्रत्तिफलित क्रिया होती हे । 


परन्तु सूतशेधर आदि शामक ओषधियोकी शामफता इस तरह की है कि 
इसके योगसे वेदनाके मूल कारण रूप जो विकार हे वही दूर होता है, और वेदना 
का निवारण होता हे । उदाहरणार्थ सूतशेखर अम्लमित्तमें शामक है । इसमें उद 
रपीड़ा ओर उदरमें दद होकर वान्तिके साथ अम्लूपित्त पडता है, यह लक्षण बहुधा 
ख्य होताह । इस 1वकारमे उदरे दद यह लक्षण वात और पित्त संयोगसे होता ह । 
इस स्थानपर अनेक भिन्न भिन्न प्रकारकी योजना शाप्रक और संशोधक रूपसे की जाती है । 
नमे तीव्र शामक्र या केत्रळ पितकी अम्चता कम करने वाले स्विग्ध द्रव्य आदिका परिणाम 
केवल काप चलाऊ होता है । यदि यथोचित सच्चा शुद्ध प्रयोग करना हो, तो दोषप्रत्यनीक 
सिकित्मा करनी चाहिये । वात और पित्त ये दो दोष आयागय बहने पर अम्लता और वेद 
दो प्रमूख लक्षण उपस्थित होते हे । ये ही दोष पक्वाशयमे बढ्नेपर लक्षण पृथक्‌ हो जाते 
वेदना तो होगी ही; परन्तु अम्ळताके स्था में अव्धातु वृद्धि होगी; और अतिसार 
जायगा । अथवा स्थूल वायु वृद्धि होकर आध्यान हो जायगा । यहापर पाचक पित्त 
समान वाय्‌ (धातु रूप जो हँ वे) अपने साम्यको स्थिर रखने केलिये प्रयत्नकरते हे । विकारको 
निईँळत करनेकी चेष्टा (लड़ाई) करतेयर उक स्थानपर पृद्धके आविष्करण होतेपर 
"लक्षण उपस्तित होते है पावक पितपेअम्छताबडना, यह पितविक्रारा लक्षण ह,ओर 
अन्न ग्रहगङार्य विकृत होता, यह सात वाव का रोप्रशत्तग है । इस दुष्टावस्थाकों 
दर करनेके लिये जीववी4 शक्तिर प्रयत्न चाडू रहता हैं। इप हेतुते अस्छताऔर वेदना 
उत्पन्न होगी है। तूर ऐवरके इत्य पर्‌ो! । गे शिवहि अन्त और सनात वाथ 
दोयोपर होता है । जो ओप्रवि आवाजबल्य विववु द्विर उपयूक्त होती है; वही औवब 
पक्वाशथगत वात पितत्रद्धिपर भी शामकता दर्शाती हैं। इन इन स्यारोंने मुख्य धातुओंकी 
साम्यावस्था स्थापित करना यह सूतजे वरका विशिष्ट कार्य दे । इससे वांतवाहिनियाँ 
बघिर नहीं होतीं, वातवाहिनित्रोंमें वात कर्षे व्यवस्थित होतारँ । जिव तरह लवग के 
योगसे पित्तत्रावकी अम्छता नष्ट होकर पबूरता आ जारी जै, उत तरह इस ओवधिपे 
रूपान्तरः न होकर मूल पितवातु व्यवस्थित होतीदै । किर अम्ठपित्तवें अधिक बडी हुई 
अम्लता स्वयमेव शमन डो जाती उँ । 


उछङुती हे । उस न्यायानुसार 


बढे हुए दोशोंकी चिकित्सा करतेमें जो ्रोषधि क्षणक शापक न हो; जिसका प्रप्रोग 
दोषोंके वृद्धिहाप् रूप वैबम्ध (जिवरइ की विमता हो उत्त मूल-विकृति)का जाउ 
करनेवाला हो, उतते चिकित्ता करतो चाहिये। रोका शपत अ प्रीत्‌ किती एक स्यातमे 
उत्पन्न विकृति द्रव्या शमन नहीं डे; एवं विकृत हुए अवयवोंका शमन भी नहीं है; परन्तु 
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जि सके योगसे अवयवोमे विकृति होती हँ, और विद्वत द्रव्य उत्पन होजाता है, जो सम 
स्थितिमें रहने पर देटका सबारण करते हे, तया जिनमें वैपम्म होते पर जो दोपरुप कहलाते 
हुँ, उन मूळ धातुओंके वँपम्यको नप्ट कर घातुओको मुल स्थितिमें प्रस्थापित करना, 
वही सच्चा दोपशमन हुँ 1 यह कार्य अत्यन्त सुक्ष्म परमाणूपर्यन्त होता है । अम्लपित्तमें 
वेदना और अम्लतावा इतनी गहराईमें सम्बन्ध हीनेसि ऊपर-ऊपरसे कार्यं करनेवाली 
तीज शामक ओपधिमे सूतयेसर की समानता नहो होमकती | सूतशेंखरसे मूल घातुओंके 
वैपम्यका नाश होकर धातुसाम्य प्रस्थापित होता है।इस तरह यह मूल ग्राह्य चिवित्मा 
सूतगेखरमे साध्य होती है । यद्यपि सूतशखरसे कार्य होने में कुद विलम्ब लगता है, परन्तु 
कार्य होने लगता है । फिर प्रतिफछित क्रिया अधिक सवल नही होती । इस हितुसे इस 
ओपधिसे अधिक विपरीत परिमाणकी प्रतीति नही होती ) 
सूतगेरर शामक होनेसे हूय भी है । सूतशसरका परिणाम वातवाहिनिया और रकन- 
वाहिनियाँ, दोनो पर "मक होता हँ । रक्तवाहिनियोका कुछ आकुचन होता है । इसहेतुसे 
हृदयकी जवावदारो कुछकम होकर उसे विधान्ति मिळती है 1 इस तरह यह हृद्य है 1 इससे 
कुछ अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यक्ता हैँ । किमी भी प्रकारके साजिपातिक, सक्रामक 
या मेन्द्रिय विपजन्य ज्वरमें हृदयकी क्रिया अधिक वेगपूर्वक होने लगती है । इसका कारण 
रकतमें प्रवेशित सेर्द्रिय विप या फीटाणुओको नप्ट करने या इनका प्रतिरोध करने के लिये 
रुधिराभिसरण क्रिया अधिक बर्से होती है । इसहेतुसे हृदयको अधिक काम करना पडता 
हुँ । हृदय और नाडी, दोनो वलपुर्वक अधिक कार्य और मुधिक स्पन्दन करते है । किर अधिया 
व्यापारके हेतुसे आगे-आगे हृदयको थकावट माती है, रोगी भी कलात होता है । फिर 
जागेको स्थिति शक्तिपान की हे । युद्धिमानोको चाहिये कि, इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेसे 
पहिरे ही हृदयको सम्हाल ले । यह काय उत्तेजक ओपधिसे नही होता 1 उत्तेजक ओपधि 
देनेपर हृदयको उत्तेजना मिळनेसे हृदय-निया अधिक वेगसे होने {लगती है, परिणाममें 
हृदय जल्दी थक जाता है;फिर दाक्तिपातावस्याकी प्राप्ति होती हँ। हृदयके कार्यमे होनेवाली 
यह्‌ अवस्था वातपित्तात्मक हँ । ऐसे समयपर हृदयको उत्तेजक ओपधिनही देनी चाहिये । 
यह एक प्रकारको हृदय क्रिया ही है । सूतशेलरके सदृश ओपधिसे हुदयकी निया कम हो 
जानेसे कुछ अदामें विश्वाति मिळती है, ओर वह सवल बनता है । इस दुप्टिसे हूय 
इस ओपधियोमें सूतशेखर अत्यूत्तम ओपधि है 1 2 
सानिपातिक ज्वरोमे विशेषत आन्तिक सन्निपातमें सूतश्ेखरका महत्वका उपयोग 
होता हँ । बह्‌ यह हैँ कि, इस रोगके निमित्त कारण रूप कीटाणुओका प्रतिकार होता है 
समे कीटागुजन्य विपसे और दोपप्रकोपने रक्‍ताभिसरण निया वेगवती होती हे । 
इस हेतुसे साक्षिपातिक' ज्वृरोपर सूततशेवरके शामक गुणका उपयोग होता 8 । 
प आशिक सजिपान--मघुरामें पितप्रकोपकी प्रवानता हो तव इसका उपयोग- 
है । निद्रानाश, अति पीला जळता हुआ पतला दम्त, तुपा, चक्कर आना ,शीर्ष 
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शुळ, प्रलाप आदि लक्षण होतेपर सूतशेखर, प्रवालपिष्टी और अमृतासत्व मिलाकर दिये 


जाते हैं। इस तरह रक्तपित्तके लक्षण उपस्थित हों, रक्तस्राव होने लगे, तो कामदूधा और 


_रक्तकमलके फलोंके अवलेहके साथ सूतशेखर दिया जाता है ।) का 

यदि आंत्रिक ज्वरमे अधिक दाह और शृष्ककास हो, शौचशुंद्धि न होती हो, और 
पेशाबमे अधिक पीडापन या लाली हो तो सारिवा, नागरमोथा, कुटकी, चिरायता और 
'घमासा ३-३ रत्ती मिला कवाथकर फिर शक्कर मिलाकर सुबह-शाम देते रहनेसे ज्वर- 
विषको दूर करनेमें सहायता मिल जाती हे । 0 7 


सूतशेखरका कार्य सहस्रार और वातवाहिनियोपर शामक होता है सि इनमें भी हृदयं, 
फुफ्फुस, आमाशय और अन्त्रपर अधिकार रखनेवाली वातवाहिरि विशेष कार्य 


होता है । 

सूतशेखर देने योग्य वातवाहिनियां और वातनाड़ीकेन्द्र विक्कतिके रोगीके मस्तिष्ककी 
स्थिति अति विलक्षण होती है । यह उन्माद रोगीके सदृश भ्रमपीडित और जड़-सा होता 
है-। कुछ विलक्षण, असम्बद्ध और अस्पष्ट बोलता है ! ऐसे रोगीके प्रलापमें एक विशेष 
विलक्षणता यह है कि, उसे सचेत करनेपर यह शुद्धिपर आ जाता है; और नत्र बन्द होने, 
तन्द्रा आन या निद्राके लक्षण प्रतीत होनेपर बड़े-बड़े, करने लग जाता है । वातविध्वंसन 
देने योग्य रोगीका प्रलाप सर्वे अवस्थामै सम रहता हे; रोगीको बिल्कुल शुद्धि नहीं रहती; 


वेशुद्धिमे निरन्तर बकवाद करता रहता है। कोई-कोई बार रोगी स्वच्छंद, ऋद्ध होकर मारना 


काटना, जोरसे चिल्लाना, ,रोना, भागना आदि कार्ये करने लगता है । यह अवस्था केवल, 
'वरातवृद्धिसे 'होती हे । इसपर रोगीको महावातविध्वंसन देना चाहिये .। सूतशेखरसे कार्य 
नहीं होता । 

निद्रामें बोलते रहना, करवट लेकर शयन करनेपर प्रलाप, अर्धावभेदक, नेत्रमे दर्द 
आदि लक्षणोके साथ आधी' तन्द्रा होनेपर सूतशेखर अप्रतिम ओषधि हे । ति 

भ्रम (चक्कर) रोग होनेपर भूमण्डल फिरनेका भास होता है; अथवा कुम्हार चाकको 
जैसे घुमता है; या कांटमें डालकर वस्तु तोलनैके समय जैसे दण्ड ऊपर नीचे होतः 
रहता है; उस तरह रोगीको भ्रमण या गतिका भासं होता हो, उसपर सुतशेखर अति उत्तम 
कार्य करता है । यह स्मणावस्था कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि, शय्यापर पड़े रह्‌ 
नेपर.भी अपनेको कोई फेक देता है; या चक्कर-चक्कर फिरा रहा है या बांध रहा है, एसा 
भ्रम होजाता हे । इस अवस्थापर सूतशखर अमृत सदुश हितकारक ओयधि हुँ । 

कोई भी कार्य प्रारंभ करन, पुस्तक पढ्ने और दूसरेके साथ वार्तालाप 'कंरनेपर 
मस्तिष्कको थकावट आजाना, शिरमे' बार-बार चक्कर आना; यह इतने तक कि चलते- 
चलते समतोलपतेका भंग होकर एक ओर गिर जायंगे कि क्या, ऐसा रंगना । यहांपर 
समतोळपना चला जायगा, एसा भासता है; परन्तु नष्ट नहीं होता और रोगी गिर' नहीं 


जाता । यदि समतोलपना नष्ट होकर वेहोशी आजाती है, तो स्मृतिसागर देना चाहिये; 
६१ ` FE 
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होता । उसमे यकुत्‌के पित्तका योग्य मिश्रण न होनेसे जो अन्न अन्त्रमे जाता है; उस अन्नका 
विदाह होता है; उसका सम्यक्‌ वियोजन नहीं होता,और शोषण भी यथोचित नहीं होता। 
इस हेतुसे अन्त्रमें अन्नरसका संचय होकर अब्धातुकी वृद्धि होती है । फिर अतिप्षार होकर 
विदग्ध अन्नका स्राव होने लगता हे । पित्तातिसार पित्तके सान्द्रत्व और द्रवत्व गुणको वृद्धि 
के हेतुसे उत्पन्न हुआ हो,तो सूतशेखर विशेष उपयोगी होता हे । इससे पित्तका नियमन 


होता है; अर्थात्‌ पित्तोत्पत्ति अत्यधिक परिमाणमे होती हो, वह रुक जाती हैं । - फिर 
अतिसार स्वयमेव दर होजाता हँ । 


_ क्वचित पित्तका अतिरेक होनेपर अतिसार होता हैँ; वह उसमे वैषम्य और वेगण्यके 
हेतुसे होता हे । शरीरमे धातु-द्रव्य विशिष्ट परिमाणमे और विशिष्ट गुणवीययूक्त होना 
यह स्वास्थ्यकी दृष्टिसे आवश्यक है । इसमें विषमता होनेपर व्याधि उत्पन्न, होती है 
कम परिमाण या गुणक्षयसे एक प्रकारका विकार और अधिक परिमाणमें और गुणवृद्धिसे 
दूसरे प्रकारका विकार होता हे । मर्थादासे अधिक तीक्ष्ण पित्त तथा सान्द्र और द्रव पित्त 
अञ्नमें मिल जानेपर अन्त्रमे विस्फोट और शोथ आकर अब्धातुकी वृद्धि होती है । फिर 
अतिसार होजाता है । पित्तकी अधिकतासे होनेवाले विरेचन वडे-बड़े गरम-गरस पीले रंग 
के होते हे । दस्त होनेके समय उदरमें दाह, घवराहट, व्याकुलता अति तृषा,क्वचित्‌ भ्रम 
और प्रलाप आदि लक्षण होते है । सूतशेखरसे अतिसार तो कम होता ही है; साथ-साथ 
प्रलाप, घबराहट, तृषा, भ्म, व्याकुलता आंदि भी शमन होजाते हें। ऐसी परिस्थितिमें 
सुतशेखर अति कम मात्रामें आध या एक-एक घण्टे पर देते रहें । 
अन्त्रमें अनेक प्रकारके विविध विकारोंपर सूतशेखरका अति उत्तम उपयोग होता हे । 
सूतशेखरमे विशेष धर्म यह हे कि, शारीरिक घटकोंको वाधा न पहुंचाते हुए कीटाणुओंका 
नाश करना, यह सौम्य गृण' होवेसे कीटाण नाश तो होता ही है; और शारी। रक घटकोंपर 
दुष्ट परिणाम बिल्कुल भी नहीं होता । 
विसू्रिकाम कोंटागुजन्य, और अपचनञ्जच्य ऐसे दो प्रकार हूं । कीटाणुजन्य विसूचिका 
विल्कुल प्रयमारवंस्थासे त्‌ तीयावस्थातक प्रत्येक स्थिति और अवध्थान्तरमे सूतशेखरका 
अति उत्तम उपयोग होता है । विसूचिकामे अति जुलाव लगनेपर शरीरमेसे अव्धातु कम 
होती है; अधिक वमन होनेसे यह स्विति होती है । इसके पश्चात्‌ उदर, पीठ, पैर और 
सर्वागमे ऐठन होने लगती है । सव स्नायु निचोड़नेके समान मुड़ जाते हैं; भयंकर वेदना 
होते लगती हैं। रोगी अति व्याकुल होजाता है। ऐसी त्रासदायक स्थितिमे सूतशे खर देनेसे 
१५-२० मिनटमे ऐंठन रुक जाती है । इस तरह वड़ी-वड़ी खट्टी जलके सदू वमन होनेपर 
उदरमें तीब्र वेदना, मरोड़ा, उदरमे ऐंठन आदि लक्षण उपस्थित हो, तो मूतशेखर 
अमृत ह्वी ८ ॥ र / 
विसूचिकाकी प्रयमावस्थासे विलकुछ अन्तिम अवस्था तक सूतशेखरका उत्तम उपयोग 
होता हूँ 1 अन्त्रशक्ति कम होनेपर कितनी ही वार रोगियोंको विल्कुल बड़े-बड़े जुळवा 
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लगते रहते है । नढ़के डाटको हटानेके समान जलके सदू दस्त होने लगता है । अन्त्रका 
शक्ति क्षीण होजानेसे ग्‌ दमार्ममे खाव होता ही रहता है । सूतगेखरसे इस अवस्थामे अति 
उत्तम वां होता है । 
आयुर्यदर्मे उदरके भीतर होनेवारे गोठको गूल्म सज्ञा दी हू इनमेंसे वितने ही गल्ममें 

मास और मेदका सचय होता हँ । यह मचय घातुपोपण-त्रममें गुळ विशति होनेपर होता 
हैं, सूतशेखखे' योगये पित्तज गुल्मकी यह विक्षति नप्द होती हैं । इस तरह गुत्माय मूठ 
कारण नष्ट होनेसे गुरमकी वृद्धि कम होजाती है । 

कास गनेक कारणोंसे उत्पन होती है । इनमें पित्तज बाम, विशेषत यशश्‍दुवृद्धिमे 
उत्पन कासम सूतशेखरका अति उत्तम उपयोग होता है । अनुपान रूपसे आमका मुख्या 
देना चाहिये । 

मग्रहणीमें तीव्र और जीर्ण, ऐसे दो भेद है । नूतन मग्रहणीमेँ भी मज्वर और विज्वर 
ऐसे दो विभाग होते हे । सज्वर सग्रहणींमे कुडाकी छालका कुछ भी उपयोग नही होता । 
उसमें ज्वर, रक्तयुस्त आम, विलक्षण प्रवाहण (विछना), दिनमें १००-२०० दस्त होने 
प्रत्येक वार किंड-किछ कर आम या खतवे' एक-दो वूद गिरने, मल बिल्कुछ न गिरना, 
जल और रक्तमिश्रित या छाल रगकी वूद गिरना, साथ-साथ उदर और हाथ-परोमें ऐठन; 
नेकी दू्टि स्थिर न रहना, अधिक प्रस्वेद आना आदि लक्षण होनेपर सूतशेसर अति उत्तम 


ओपधि है । सूतशेखर और सुवणमाल्षिवको मिलाकर वेलके मुरव्वके साय देवें । ऐसी 


व्याधिमें मळ गिरने लगता हूँ कि, रोगीकी प्रकृति सुधरने लगती है । रोग जीणे हो, तो 
पर्पटीका कल्प उपयोगी होता है 1 


शूप्क कामके साथ दवासम भी सूतशेसरका उत्तम उपयोग होता हूँ । सूतशेखर शामक 
और हुद्य होनेसे हृदय रोगम उत्पन्न वास-श्‍वासपर अच्छा छामदायक है । 
हिका अनेक प्रकारके विकारोमे एक लक्षण हैं । आमाशयमें आगन्तुवार्मे आगन्तुक 
द्रव्यसचय होकर टिक्का होती है, उसमें वमन करा, उम द्रवको दूर करनेपर हिक्का 
हलु नप्ट होजाता दै । परन्तु उदर और महाप्रचीरा पेशीको हिकक-हिक्क करनेकी आदत 
होगई तो, वह जल्दी दूर नही होती । उस समयपर मूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । 
निज दोष कोष्ठमें सचित होवर हिक्का होती है, उसमें पित्त और वात दोपसे उत्पन हिकवामें 
यह उत्तम वामं करता है । हिक्का उग्र स्वत्पकी होती हँ । विसूचिफाकी अतिमावस्या 
या मध्यमावस्वाम भी टिका उत्पन्न होजाती है । उसपर भी सूतशेसर उत्तम उपयोगी 
ओपधि हुँ । चचछ, रोधी और स्वच्छदी विचारवाली(स्तियोको अनेक वार हिमका उत्पन 
होती है । बह किसी वाह्य उपचार या अन्य औपघरो नही रकती । इसपर 
सूतशेखर प्रभावज्ञाली औषध है 1 = 
५ गमीरा ओर्‌ महनी हिक्का अति थामदायव हूँ 1 ५-७ दिनतव एक समान रह जाती , 
इद उप उपयुक्त है । आव्मान, आनाह, छिद्रोदर या वद्धोदर इन रोगोमे दिनका 
5 व्यये होती हैँ । यह मरणका निम त्रण माना जाता है । उस पर भी कुछ अमे शुत. 


खरलीय (रसायन' | ४८७ 
5 य NEN NI SN CS 
शेखर लाभ पहुंचा ही देता है । उस हिंक्काको उग्र हिक्का कहते हे |. 
हिक्काके साय अति शुष्कता, शुष्का उवाक, प्रस्वेद आचा, नेत्र बार-बार फिर देना 
कण्ठमें दाह, शीतल जल या शीतल पेयसे किचित शांति लगना, फिर बलपूरवेका हिक्का 
होने लगना आदि लक्षण होते हे । उस पर सूतशेखर अति उत्तम काय करता हू । 
उदावर्तकी' उत्पत्ति वातविक्कतिसे होती है । इस रोगमे विशेषतः अपान और समान 
वायुकी विक्कति होती है । अपानके अव रोधसे अन्त्रकी क्रिया प्रतिलोम होती है, और अन्त्रकी 
पुरःसरण क्रिया विलोम होकर अन्त्र फूलने लगती है । अफारा आनेपर उदरमें पीड़ा होते 
लगती हे । शवासावरोघ-सा भास होता है; व्याकुलता, मलावरोध और कभी मूत्रावरोध 
भी होते हे । इस प्रकारमें सूतशेखर विशिष्ट कार्य करताहँ । इससे वायुका अनुलोमन होता 
उ; पुरःसरण क्रिया व्यवस्थित होती है और बेचैनी दूर होतीहै। फिर शौच-शुद्धि लगती 
“हुँ यह औषध रेचक नहीं है; किन्तु शामक होवेसे वायुका शमन करके, उसे अनुलोमन 
करती हुँ । 
त्वचाके अन्तर्भागमें रही हुई वातवाहिनियां, विशेषतः संज्ञावाहिनियांमें क्षोभ होकर 
दाह उत्पन्न होता है । शराबियोंको यह दाह अति उम्र होता हे । अन्य कारणोसे भी त्वचामें 
रही हुई संज्ञावाहिनियां दुष्ट होकर दाह उत्पन्न हो जाताहे । रक्तकी' विक्कतिसे दृष्टि होकर 
दाह होता हँ । इन सबपर सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । 
अन्त्रमें अन्न पचन योग्य न होवेपर अच्च सड़ने लगता हे । फिर उससे घोर आम-विषकी 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकारकी स्वयं दुष्टिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विषमे से विविध व्याधियोंकी 
स ष्टि होती हे । इस विषको नष्ट करनेमें सूतशेखर अत्यूत्तम औषध हे । 
संक्षेपमे सूतशेखर कीटागुनाशक, योगवाही, वातवाहिनियों पर शामक, हृद्य और 
सेन्द्रिय विषनाशक है । इसका कार्य आमाशय, पक्वाशय, बृहदन्त्र, यकृतू,अग्न्याशय,प्लीहा 
और वातवाहिनियोंपर होता हे; तया वात और पित्तदोषका शामक है । 


(ओ० गु० ध० झा०) 
(१३२) लघु सुतशेखर रस । 
विधि--शुद्ध सोनागेरू २० तोले और सोठका वारीक चूर्ण १० तोले मिला 


नागरवेलके पक्के-पीले पानके रसके साथ ३ दिनतक खरल करके २-२ रत्तीको गोलियां 
बनावें । 


साञा--१्से २ गोली मिश्री मिलाय दूधके साथ दें । 
उपयोग---इस रसके सेवनसे पित्तजन्य शौर्षशूल, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त आदि 
मस्तकशूळ, खट्टी वमन, निद्रानाश, पित्तज उन्माद, दाहू,पसीनेमे दुर्गन्ध, ऊर्ध्वं रक्त- 
पित्त, नाकमेसे रक्‍त गिरना, मुंहमें छारे होना इत्यादि रोग नष्ट होते हे । 
लघु सूतशेखर पित्तधातुकी अम्लता और तीक्ष्णताका नाशक, प्रसादक और स्तम्भक 


i 


४८८ रत त्र मो ee 
है तत्तप्ररोपने हेनिवाठे सव सङ्गं लागदार्या द एमामाय दोषि हलेपर 
इसमें दिव्य पुन सहर ' 
तत्तज शीर जोर उसके साद चकार, उदरमे दद, च्यावुलता, दोलेपर 
द्यम न्यूनता आदि लक्षण हं वो सूतये आएंहिये । चौबमेदर दरी सूर्यावर 
(अर्थ) भन जसे उप्णताऱन बि होती है, येगे ह्रद भ उदा Ee 
पमन होजालपर हाख्दे दमन होजातारै १ऐसा रक्षण दोप लघु, मूती दना चादि १ 
दत उन्मॉदम जदि बम परण आम) प्रेशर ह नर? कोर 
सारे परीर और छिरे कक प्रस्वेद आना! प्रम्विदमे एक प्रवाग्की आदि र 
उपस्थित रति रै । उमपर रक मूत्र मुदणमार्शिक _ ला ढेबे एते 
साय देने उत्तम उपयोग ठोता 
हद्रानाल (ततप्रकोपलि होता है, तय मर्दीगमे होता ८ रर टूटे है. 
एव त मव सद्या जुा-उा प कनेक मद नाम होता दाला उदयम 
दाह. निक हो रग डार माय देना ये 
हमें हो नेवा्ट खलखाव म्‌ टानेषा ई उसका उपयोग होता है. गवत 
र्नेके या गिरण ` ददात्‌ दाह सारे परीर्रम रज हॉनंपर शप 
मूतेण उपयोगी होता है दमन होले चवत्वात थोडा खत हरेपर उस रु 
मूतीगाती उपयोग ह (ङ ° घ० चान) 
छ २) हील रस 
नतु ’ बग्प गन्वव च 1 लोह अस्म; 
ये मव मममाग टिकर आवळा रु तय वके ज ३-३ दिन खेर बरै) दष्चाद 
जागरेक इममे १ दिन खर घाणे ९7१ झोलिपा बाण १ (अन्ग) 
५ मकान“? में द कली दिलमें २ नै द्दे साथ दै ' अथवा दूध मीर 
बप्माप्डवा जड अले फट छॉनवर ऊपस्से 
छावे १ 
उषयोर्गलापदै अन्टवित्त, तुषार शूरम दमन, हुदगदाह, कमि 
चाण्ड, आदि शमा नहा करता हैं. ' “ 
ड््स द्र पारद और य, उण, कार नोतोगामी है १ 
मायने गर्थी और मम्मा सम्मिश्रण दारा उष्णता दवोरनीवणताफो ने 
अशमे 4 ॥ फिर आजे यहेंदे मी माता ८ इस सेंद्रिय 
जपचिगोके योगो शुणोमि उ वारायार णा” और मस्याप्डाण अम्लपित्त 
नार गुणकी * कराई है । 
आवा अमद पित्त दाम जपि द आमादायरे प्रु हो शत 
दै क्रयणं आवलोका बरतने छत्र मा गी द्रो हर 
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लाभ होतेमे' दीर्वकाल लगता है; तथा यकृत्‌ और रक्तमे रहे हुए मृत घटकोंको, जीवित 
घटकों से पृथक कर बाहर निकाल देना या जला देना , यह कार्य जितना जल्दी ताम्रभस्म 
द्वारा होता है; उतना केवल आंवलोंके सेवनसे सत्वर नहीं हो सकता । इस हेतुसे शास्त्रकार 
ने ताम्रभस्पका सस्मिश्रण किया हे । पारद, ताम्रभस्म, अभकभस्म आदि ओपधियां योग- 
वाही' होनेसे अपने ग्‌णोंका त्याग न करते हुए सम्मिश्रण सेन्द्रिय ओषधियोंके गुणोंम वृद्धि 
करा देते हे । पित्तप्रधान मोतीझरा आदि ज्वर दीर्घकाळ तक रहना, लवणका अति योग, 
विषप्रदान, कीटाण्‌ प्रकोप या तमाखूका अति व्यसन आदि कारणोंसे आमाशय पित्तकी' 
वृद्धि और इले ष्मिक त्वचामें उत्तेजना उपस्थित होती है; तथा यक्त निर्बल हो जानेसे 
योग्य पित्तत्नाव नहीं कर सकता । फिर अम्लपित्तकी संप्राप्ति होवेपर यदि कफका संसग 
हो तो वमनमें चिपचिपापन आजाता हे । एवं अन्य देहमे भारीपन,शीतलता,अरुचि, निद्रा- 
वृद्धि आदि कफभूयिष्ठ लक्षण प्रतींत होते हे । अथवा वातका संसर्ग होनेसे जव आमाशय, 
पित्ताशय, हृदय, अन्त्र, वस्ति, पाइवे,इनमे शूल चलना, झागयुक्त वमन, बार-बार डकार 
आना, कम्प, प्रलाप, मूर्च्छा, भ्रम, अंवेरा, आना आदि लक्षण प्रतीत होते हे । अनेकोको 
सलावरोध भी रहता हौँ, उन कफ और वातप्रधान लक्षणोंपर लीलाविलास रस अच्छा 
काम देता है । 
बार-बार अत्यधिक भोजन करते रहना, सूर्यके तापका अति सेवन, विषप्रकोप और 
किसी रोगके हेतुसे निर्बळता आ जाने पर आमाशय अशक्त हो जाता है । फिर भोजनको 
पचन करानेके लिये शक्तिसे अविक्र पित्तस्नाव कराते रहने या उग्र पित्तत्राव कराते रहने 


पर अम्लपित्त रोग उत्पन्न हो जाता है । अपचन भोजनका विदाहं होकर छातीमे जलन 
होना, उदरमें भारीपन बना रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । उनपर यह ऴीलाविलास 


रस दिया जाता है । भोजनमें मयुर फलोंका रस या थोड़ा लु अन्न देवें । यदि मुंहमें छाले, 
भयंकर तुषा, अति खट्टी और उष्ण वमन, वार-वार वड़ी-बड़ी वमन, वेत्रोंमे जलन, गरम” 
गरम पतले दस्त, भोजन कर लेनेपर तुरन्त वमन हो जाना, बार-बार वमन होना आदिं 


पित्तप्रकोपजनित घोर लक्षण प्रतीत होते ग, तो विना शोधन किये लीलाविलास या अन्य 
अम्लपित्त नाशक औषधि नहीं देना चाहिय । पहिले वमन करावें या आमाशय नलिका 


( Stomach Pipe ) द्वारा आमाशयको शुद्ध करें । फिर प्रातःकालको -वि- 
पत्तिकर चर्ण, सायंकालको लीलाविलास रस तया दोपहरको पितके तीव्रत्व और अम्ल 
त्वको कम करानेवाली ओषवि प्रवाळ, वराटिका, शुक्ति, सूतशेखर या वान्तिहृद्‌ रसमेंसे 
आवश्यकता अनुसार योजना करें । यदि आमाशयमें ब्रण होकर वमन होती हो, तो 
लीलाविछास नहीं देना चाहिये; इसपर सुवर्ममाक्षिकका प्रयोग करना चाहिये । 


[ १३४] सारिवाःदि वटी । 


विधि--सारिवा (अनन्तमूल), मूलहठी, कूठ, दालचीनी, तेजपत्र, इला- 


यची, नागकेशर, प्रियंगू, कमलके फूल, गिलोय, लौंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सव द्रव्य 
€ “ ॥ 
६२ 
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१-१ माझा तथा अभफ भस्म और लोहभस्न १४-१४ मार्थ ठेवे | काप्ठादि ओषवियोका 
कपडछान चूर्णकर भस्मे मिळाबें । फिर भागरेके रम, व्वेत अर्जुनकी घालवे कवाय, जववे 
वचाय, मकोयके रस और गुजामूछके क्वाथकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया 
बनायें । (र० यो० सा०) 

मात्रा---१-१ गोठी दिनमें २ वार धारोष्ण दूध, चन्दाके अक अथवा शतावरीके 
ववाथके साथ दें । हि 

उप्योय--यह वटी कानका बहना, कानमा गजना कर सुनना आदि कानके 
रोगोम लाभदायक है, और समस्त प्रमेह, रवतपित्त, शय, इयास,नपसतता, जीणेज्वा, 
अपस्मार, मोह, अर्श, हद रोग मदात्यय, सबको दूरवर्ती हँ । मम्तिप्क्मे किसी उष्ण 
ओषयिवे' योगसे या अन्य बारणमे उष्णता पहुचनेवे कारणमे कर्णमे बधिरता आई हो या 
वातवाहिनियामे विकति होनेसे कणंरोग हुए हो, या वातप्रकोपसे कानमे पीडा होती हो, 
उमपर यह हितावह हू । समके सेवनके माथ वाह्य उपचार भी करते रहना चाहिये । यदि 
रमन्मे मूनविष वृद्धि, उष्णता आमचिय प्रवेश आदि कारणोसे धमनी-विकार या हुदयवी 
निवंलता, कम सुनना और कान गूजना आदि उपद्रव उत्पन हुए ही तो यह रसायन हृदय 
और घमनीको समल बनाकर कर्ण-रोगोको दूर करना हैं । 


(१३५) परदशन्तक लोह । 

विधि-ठोह भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध हरताळ, वग भस्म, अभ्रक 
भस्म, वरांठिका भम्म, सोठ, पीयछ, वारीमि्च, हरड, वहेडा, आवला, चिश्रवमूठ, वाय- 
विड्ग, सैघानमक', काठानमक, ममुद्रनमक, विडनमक, काचनगक, व्य, पीपल, गस 
भस्म, वच, हाऊप्रेर, कूठ, कचूर, पाढ, देवदार, छोटी इलायची और विधारा, इन ३० 
ओपधियीको सममाग ले । कारठादि जापवियोका बपडछान चूण करें । पश्चात्‌ भस्मोको 

मिला ६ घण्टे खरखकर लेव! (र० २०) 
मामा--अदरान्नक लोहे, मिश्री ओर घृत १-१ माधा और ३ माझे झहद मिठा- 

कर दिनर्मे २कवार ठेवे, 

उपयोग-.इस रसके सेवनसे रक्तपित्त, नील और व्वेतप्रदर, कुलिगूळ, 
काटिगूळ, योनिशूल, सत्र प्रकारके झूठ, मन्दाग्नि अरुचि, पाण्डु, मत्रङुन्ठ, श्वास और 
घास आदि रोग नप्ट होते हे, तया मागिक्घर्म साफ आता है । प्रदरातक लोह ममस्त 
जीणे प्रदरोड़े ल्यि बहुत लाभदायक ओषधि / 1 आमाशय, यकृत, प्लीहा आदि सवयच 
कार्य बरनेमें अममर्य होगे दो, मासपेनिथा, फुफ्छूप मौर वातबाहिनिया क्षीण हो गये 
हो, गर्भाशय जोर वीजझोष (0ए& 1125) गिविल हो गये हो, अनिमाय, अरुचि, 
4०३ कफपुक्त काम, थोडे परिरमति हृदय और इवासत्रा वेग बढ़ जाता है , कटिगूल 
उप ही तथा सल अवरवाें मय हर विते हा आएर वियचिपा, छाल, पीछा या 
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नीला आदि प्रदरका स्राव होता रहता हो; ऐसे बढ़े हुए असाध्य प्रदरोंको भी यह प्रदरांतक 
लोह दूर करता हे । , 
दूसरी विधि--लोह भस्म २ तोले, वंगभस्म, शुद्ध खर्पर या जसद भस्म, कहर- 
चापिष्टी, घीमे पकाया हुआ सोनागेरू, मोचरस, सफेद राल, ये ६ ओषधियाँ १-१ तोला 
ले । सबको मिला दूब, अनार और आंवलेके रसको ७-७ भावना देकर सूखा चूर्ण बना लेवें | 
, ~ (र० यो० सा० ) 
मात्रा--३-३ रत्ती दिनमें २ बार पाषाण भेदके मूलके ३ माश चूर्णृेके साय 
देवे । ऊपर मिश्री मिला दूध पिळावे । 
उपयोग--यह रस सब प्रकारके प्रदरोंको नाश करता हे । जिस प्रदररोग 
को असाध्य कहकर वैद्य या डाक्टरोने छोड़ दिया हो वह भी इस रसायनके सेवनसे 
अच्छा हो जाता है । ऐसा रसथयोगसागरकारका अनेक वर्षोका अनुभव हे । 
गर्भाशयके भीतर गुल्म (०007) या करकंस्फोट (081०९7) हो, तो 
इस रसके सेवनसे विशेष लाभ होनेकी आशा नहीं है। यदि गर्भाशयमें विद्रधि 
(A8९5) या क्षत (01९९7) हो, तो वाह्योपचार भी करते रहना चाहिये 
रोग पुराना हो तो मात्रा कम कर देनी चाहिय; किन्तु दीर्घकाल तक पथ्य-पालनसह 
औषध सेवन कराना चाहिये । 

यंदि यह रस तैयार न हो, तो शुद्ध मुर्दासंग ३ रत्तीको ३ माशे मिश्री के साथ मिलाकर 
देवें । ऊपरमें पांषाणभदके मूलका चूर्ण १॥ माहे समान मिश्री मिलाकर खिलावे; और 
थोड़ा दूध पिलावें; इस प्रयोगसे बहुत ही विलक्षण लाभ होता है । परन्तु कच्चा मर्दासंग 
अधिक दिन तक नही देना चाहिये; वरना वान्ति होने लगेगी, और शरीरमें एक तरह की 
एठंन पैदा होगी । इसलिये शुद्ध करके ही देना चाहिये । 

_ मूर्दासङ्ग शोधन विधि--चतुर्थाश सैधानमक मिला १ प्रहर खरलकर, 
४ गूते जळमे मिलाकर रख देवें । दूसरे दिन जलको सम्हालकर निकाल दें । 
फिर नया सेधानमक मिलाकर खरल करे और जलभरकर रख दे । इस रीतिसे २१ दिन 
शोधन करनेसे मुर्दासंग सव दोषोसे मुक्‍त होकर श्वेत होजाता है । यह उपदंशकी परमौ- 
पघि हुँ । (र०'यो० सा०) 
(१३६) प्रदरान्तक रस । | 

विधि--जुद्ध पारा, शुद्ध ऑवलासार गन्धक, रौप्य भस्म, वंग भस्म, कौडीभस्म, 
शंख भस्म, प्रवाल भस्म, सेलखड़ी की भस्म और राल, सव समभाग और लोहभस्म सबके 
वरावर मिला दूव, अनार और आंवलोंके स्वरसमे ३-३ दिन और घीकुंआरके रसमें १ दिन 
खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बांधे । ' 


माचा--२-२ गोली आंवलोंके स्वरस औंर शहदके साथ देवे ) ' 


किड याशा 


४९२ रसतन्यसार,व सिद्धपयोगसग्रह । 


उपयोग---इम रमते सन प्रकारके नीठ, श्वेत, खा भर घूछमह प्रदर तथा 
सामरोग दूर होते हैं, मामिफ्यम माफ आता है, अन्तर्दाट धमन होता है, तथा शरीर 
नीरोग और तेजस्वी बनता है । त 
जिन स्वियोका शरीर निस्तेज पाण्ड्वर्ण टोगया हो, बार-बार चवफर आना, सहन- 
घक्तिवा अभाव, नेतके चारो बोर कालापन, हृदयकी अनियमित गति, थोडेसे परिश्रममे 
हृदयके बेगती बृद्धि होजाना, हायपर टूटना, मानसिव उदासीनता वनी रहना, दाह, 
अग्निमाय, जड पदायका योग्य पचन न होना, उदरमें भारीपन और प्रदरवा खाव 
गग्मन्गरम पतले जळ सदृश होना आदि लक्षण हा, उनको प्रदरान्तक रस अमृत मदृश 
छामदायक हैँ । 
[१३७] प्रदशरि रस । 
विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गवव और नागमस्म १-१ तीरा, रसोत ३ तोरे, 
जोद ६ तोडे छे । सबको मिला अडमेके रममें ६ घटे घोटकर ३-३ रत्तीफी गोलिया वाथ 1 
(यो० २०) 
मात्रा--१ से २ गोळी दिनमै दो वार शहद अयवा चामलके घोये हुए जल्के माव 
देगें 1 
उपयोग---यह रम इवेनप्रदर, रवनप्रदर और गमशियये दोषको दूर परता 
हुँ, तया पाचनशवितिको वद्वान बनाना हूँ । 
यदि घरीरमें आामसचम अधिक दी, तो प्रदरको ओषवि बुमार्यासववे साय देना विशेष 
छामदायक है । एव निद्रावम्यामे ही खाव होजाता हो, खाव हानेपर रुग्णा जागृत हो जाती 
हो, तो उमे पाचक और मळनि मारव कुमार्वामव अनुपानल्पने देना चाहिये । 
यदि ग्मशिव आदि अवपवाकी निर्यळताके हतुसे उत्तेजना आये पिना बार-बार 
खाव होता रहता हो, ता मात्रा अधिक देनी चाहिये । परन्तु अधिय मात्रासे मलावरोध 
हाजाव, तो स्वतत र्ने अधिक पुटबाली नागमस्म दें और इत रसायनवा सेवन भी कराव । 
अनेक स्त्रियोको अति व्यवाय, चरपरे पदाय, यामोत्तेजव पदार्थ और शराय आदिके 
अति सेवनसे अति आमदायक प्रदररोग होजाता ह । हाय-पर टूटना, दाह, निस्तेजता, 
वमर जड जाना,स्बमाव त्रोबी दोजाना, मानसिक क्षोभ होनेपर प्रदरसाव अधिक होता 
वादि छक्षण होते है । उनको प्रदरारि रम अति हिततारवा हैं । मात्रा कम देनी चाहिये 
यह रमायन बढ़े हुए रोगमें अधिक समयतक व्रहाचय और पथ्यपालनमह देते रहना चाहिये । 
(१३८) गर्भीविन्तामणि रस! 
विधि--शुद्ध पारा,शुद्ध गन्ध और लोह भस्म २-२ तोळे, असक" भस्म 
~ “तोषे, मदुर, वग भस्म, ताख भस्म, जायफठ, जाविश्री, गोसरूके बीज, तावर, खरेटी 
सर गगेरन २-२ तोळे हे । प्रथम पारदनाघनाकी कज्जली करके भस्म मिठावें। फिर 


१ 


एखरलीय रसायन हि ४९३ 
काष्ठादि ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला, शतावरके रस या क्वाथके साथ १ दिन 
खरल करके दो-दो रत्तीकी गोलियां बांधे । 

सात्रा--एक-एक गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें। 

उपय [ग--यह रस गर्भिणीके ज्वर, मन्दाग्नि, दाह, श्वास, कास, निबलता, 
वमन और प्रदर आदि रोगोंको दूर करके गर्भको बलवान बनाता हे । सतत ३-४ मास तक 
सेवन करनेसे प्रसवके समथ दुःख नही होता और बालक भी चीरोग और बलवान 
जन्मता हे । 

अनेक ग्रंथकारोंने पारद और गंधकके स्थानमें रससिंदूर और रौप्य भस्म मिलाये 


हे; ऐवं कतिपय ग्रंथकारोंने रस सिंदूर और हरताल भस्म लिये हे । हमने जिसका अनु- 
भव किया हे; वही पाठ दिया हू । 


निर्बल और कोमल शरीर तथा पित्तप्रधान प्रकृतिवाली स्त्रियोके लिये पारद-गन्धक 
प्रधान गर्भचिन्तामणि निर्भय और विशेष हितकर है । सामान्यतः यह सव प्रकृृतिवालोंके' 
लिये व्यवहृत हो सकता हैं । 
अनेक स्त्रियोंका शरीर रोगोंके हेतुसे या वारम्वार सन्तान होनेसे या छोटी आयसे 
निर्वळ होनेपर उनको पोषण देने और गर्भको पुष्ट बनानेके लिये पोषक आहार और 
पोषक औषधिका सेवन कराना चाहिये । 
स गर्भचिन्तामणिमे लोह, अभ्रक, वंग और ताम्र भस्म मिळायी हे । इस हेतुसे यह 
रक्तसंस्थान, मांस और वातसंस्थान प्रजनन और मूत्रसंस्थान तथा यक्कतू, प्लीहा और 
वृक्कोंको लाभ पहुंचाता है । गर्भके पोषण और वर्धनार्थं माताके देहमेसे रक्तादि धातुओंके 
,सत्वका शोषण होता रहता हे । इनकी पूर्ति करनेके लिये और यकृत्‌ आदि अवयवोंको सवल 
वनानेके लिये यह रसायन आशीर्वादके समान हे । 
यदि सगर्भा स्त्रीको वमन होती रहती हो, फिर उस हेतुसे आमाशय पित्त संचित 
होकर मुखपाक तथा कण्ठ और छातीमें जलन रहती हो तथा अग्नि मन्द हो गई हो तो मूल 
कारणरूप वमनको शांत करनेके लिये यह रसायन दिया जाता है । अनुपान-सोठ, 
नागरमोथा, धनियाँ और मिश्रीका क्वाथ । 
सगर्भा स्त्रियोंका देह निर्बल बननेपर थोड़े परिश्रमसे भी कितनेकोंको रात्रिको मन्द 
ज्वर आजाता है । फिर हाथ पैर दूते हे, मूत्रमें पीलापन रहता है तथा आलस्य,थकावट, 
निद्रावृद्धि, अग्निमांद्य, इवेतप्रदर, मलावरोधादि लक्षण उपस्थित होते हैं । उनको यह 
धनियेके फाण्ट्में दूध मिलाकर उसके साथ दिया जाता हुँ । 
कफ या वातप्रधान प्रकृतिवाली निर्बल स्वियोंको रक्तविकार, श्वास, कफविकार, 
यक्कतकी निर्वेलता, हृदयकी निर्बलता, पहले किसी स्थानमे पुयोत्पत्ति हुई हो या उपदंश, 


सुजाकादि रोग हुये हों और वृक्क निर्बेल हों, तो रससिंदूर और रौप्य भस्म मिला हुआ 
गर्भेचिन्तामणि हितावह है । 


४५४ रसतन्नसार ब सद्धप्रयोगसग्रह 


वातविद'ति, स्वचाविकार, बारबार ज्वस्पीटित होजाना, ज्वरजन्य निवलता मीर 
यद्र पित्तस्नावकी न्यूनतादि उपद्रव हो, तो उनसे पीडित रुग्णाओको गर्भ पोषणार्थ रसः 
सिंदूर और हरताल (माणिवय रस) मिश्रित गर्भचिन्तामणि विशेष हितावह हुँ । 
वक्‍तव्य--इस रमके सेवनके साथ प्रवाळपिष्टी और सितोपरगदि चूण मिला 
केनेसे गभिणी और गर्भस्य शिश दोनोकी अस्थियाको बट मिल जाता है तया गम बलवान 
और तेजस्वी वनता हूँ । 
[१३६] गर्भपाल स्स! 
विधि--शुद्ध मिगरफ, नाग भस्म, वग भस्म, श्रिजात (दाठचीवी, तेजपात 
आर इलायची), त्रिकटु (साठ, मिच, पीपल), धनिया, षालाजीरा, चव्य, मुनववा 
दचदाष, ये १४ द्रव्य १-१ तोला; और लोट नस्म ६ माझे छे । सरको यथाविधि मिल 
सफेद अपराजिता (कायल) के रसमे ७ दिनंतव सरला वरते, मटरवे समान गोलिया 
बनाळे । 
मात्रा--१ से २ गोठी दिनमे २ वार मुनवकाके जलमे देवे । मुनपकाको जमे 
भिगो मसल २ तोळे स्वरम निवाल्यर ऊपर पिढावे । 
उपयोग---यह रस गर्भेखाच और गर्भपात होनेमे बचाता हँ, तथा गर्भिणीके 
अतिसार, जवर, प्रदर श्वास, कास, वमन, मन्दाग्नि, अरुचि, वानवृद्धि, शूल, मठावरोध, 


लिरदद आदिका दूर वरके गर्भवों बरवान और नीरोग रखता हैं । 
उपदद्य अथवा सूजाकके कारण गर्भाश्यमे विशति होनेपर ग्रभपात होनेकी विशेष 


मभावना रहती हँ । उसपर पहिदे रवतदोधक ओपबके साथ गभपाद देनेसे गभिणी और 
गभ, दोनोकी रक्षा होती है । यदि वीजकोपोकी पूण परिमाणमे वृद्धि न होनेसे गर्मलोव या, 
गर्भपात होता हो, तो वग या त्रिवग भस्मके साथ गभपाल देनेसे गर्भवद्धि और रक्षणमें 
सहायता मिलती हूँ । अनेक स्तियोको गर्भधारणके पश्चात्‌ भोजन कर लेनेपर तत्काल 
वमन, चवकर, घवराहट, ऐंठन, णिरदद, कमरमे शेळ आदि लक्षण होते है । उसपर गभपाल 
रसके साय कामदूधा, प्रवाळ भस्म अथवा सुवणमाक्षिक भस्म देनेसे सब विकारोका दामन 
होता है । विसी-विसी र हवे बच्चे जामळे बाद थोडे ही दिनोमें अथवा थोडे ही महीनोमे 
बार-वार मर जाते है, उनमें प्राय रजोवयीर्य या स्त्रीदुरधमें दोप रहता है । यह दोप गर्भे- 
चितामणि या ग्रभपालके सेवनसे दूर होला है 1 
[१४०] प्रतापलेकेश्वर रस 1 
विधि--बूद्ध पारा, शद्ध गन्धक, शुछ बच्छनाग, तीनो एक-एक तोळा, काली” 
मिच (या चित्रकमूल) ३ तोळे, अक भस्म १ तोला, छोह भस्म ४ तोळे, दाख भस्म ७ 
तोळे और आरलेकडोकी कपदडानकी हुई गाण १६ तोळे छे । फिर सबको यथाविधि मिला 
चेरे ३ (योर २०) 


ळर 
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है 


कालीमिर्चके बदलेमे चित्रकमल मिलाया जाय, तो प्रसूताके गर्भाशयमे रहे हुए 
दूषित रक्‍तको बाहर निकालनेका कार्य सत्वर हो सकता हे । 


मात्रा--२ से ६ रत्ती दिनमे २ से ३ बार अदरखके रस और शहद या तुलसी 
रसके साथ देवें । 


उपय ग--यह रस प्रसूताके ताप, उन्माद, ख।सी,शिरददे, वमन,कफदोष,दांत 
भिचता, आफरा, गृध्यसी, धनुर्वात, जुकाम, शूल, त्रिदोष, अतिसार आदि रोगोंको दूर 
करनेमे अति लाभदायक हँ । 
प्रताप लंकेश्वर सूतिका ज्वरमे उत्तम प्रकारसे कार्य करनेवाली ओषधि हे । यह रस 
गर्भाशयमे संचित हुए रक्ताश्रित दोषको दूर करता हूँ; वातवाह्वीका क्षोभ शीक्ष 
दवाता हुँ; लसीका आदि ख्रावकी विकृतिका नाश करता है; निद्रा लानेमे सहायता पहुं- 
घाता है और वातप्रकोपके कारणसे होनेवाले प्रलाप और भ्रांतिका शोध शात करता हैं । 
एवं सूतिका ज्वरसे उत्पन्न होनेवाले इलेण्मिक अथवा श्वसन सन्निपातको भी सत्वर दूर 
करता हुँ । 
सूतिका ज्वर अति दुष्ट और भयप्रद विकार है; इस हेतुसे प्रसूताकी सम्हाल प्रसव 
होने पर पहिले दिनसे ही पूर्णरूपसे रखना चाहिये । प्रसूताको पहनने योग्य वस्त्र, 
रजाई, शय्या, वांधनेकी पट्टी आदि स्वच्छ और कीटाणु रहित होने चाहिये (मुर्खे अज्ञानी 
स्त्रियों द्वारा प्रसव कार्य करानेपर स्वच्छता नही रहती; और मलिनता उत्पन्न होती 
हुँ । इस हेतुसे कीटाणुओका गर्भाशयमे प्रवेश होकर सूतिका-ज्वरकी उत्पत्ति होती है । 
जच्चाके प्रसव-कालमे पीडासह गर्भजल, लसीका और रक्तका स्राव होता हे, एवं गर्भाशय 
की पूर्व स्थिति प्राप्त करानेके लिये जीवनीय शवितका तीब्र प्रयत्न होने गता है । ऐसे समय 
पर कीटाणु था गन्दे द्रव्यका गर्भाशयमे प्रवेश होप्पद, तो वह भी 5 ठि तीब्र २ तिसे बढ़कर 
सेन्द्रिय विषका निर्माण करता हूँ । फिर उसका रवतमे शोषण हे,नं पर भयंकर लक्षणात्मक । 
सूतिका ज्वरका जन्म होजाता हँ । 
` इस ज्वरका प्रारंभ शीत लगकर होता हूँ । मुखमें शुष्कता, व्याकुलता, भ्रम, प्रलाप, 
देहश ढि, तीब्र और भारी नाड़ी, जननेन्द्रियसे होनेवाले स्रावमे एक प्रकारकी दुर्गन्ध आना 
आर शिरददं आदि रक्षण प्रतीत होते है । क्वचित्‌ दांत भिचना और फिर धन्‌र्वात भी 
उपस्थित होजाता है । इस विकारपर प्रतापलकेश्वरसे कीटाणुजन्य विप कम होतेमे सहायता 
मिलती हँ । गर्भाक्षयकों मूल स्थितिकी प्राप्ति करा देनेमे प्रतापलकेश्वरके समान दूसरी 
कोई सवल औषधि नहीं हँ । इस रसायनसे ज्वर कम होता है । वातवाहिनियोंकी विकृति 
नष्ट होती है; निद्रा आनेमें सहायता मिलती है । वातप्रकोपजनित प्रलाप, भ्रम, खड़े हो- 
होकर भागता आदि लक्षगोंका प्रशमन हो जाता है सूतिका ज्वरमें अन्य लक्षण अति तीतर 


न हों; केल निद्रानाश अधिक हो, तो प्रतापलंकेश्‍वर देनेसे निद्रा आने लगती हुँ; ऐसं। 
अनूभव हैं । 
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सुतिका-ज्वरमे या सदोव्रण आदिबे पश्चात्‌ व्रण विहृति होकर हन्‌स्तम्म (दात 
भिचना) छक्षण उत्पन होनेपर वह घनुर्वानका पूर्व रूप है । फिर धीरे-नीरेधन्‌वतिके 
झटके आनो लगते हे । अत हनुस्तम्भका प्रारम्भ होनेपर तुरन्न प्रतापलकेथ्वर देवे, तो 
घनुर्वातकी उत्पत्ति रककर अन्य लक्षण गर्नै गर्नै कम हीजाते हैँ । 
सूत्तिकाकी गिरदर्द अनेक बार वातवाहिनियोंके उद्रेक्से होता है 1 उसपर इसका 
उपयोग करनेमे भिरदर्द त्वरित यमन होता हैं । 
सूतिका ज्वरमे लक्षण रूप या उपद्रव रूपये उत्पन इठैप्पिफ (कफात्मक) समिपात) 
इवंसनक सनिपात (न्युमोनिया) पर प्रतापलकेदवरका उपयोग अवश्य वरना चाहिये । 
अन्य समयमै होनेवाले श्‍वसनक या इड्ैप्लिक' सजिपात और सूतिका-ज्वरमें उत्पन्न, इन 
दोनोर्म सप्राप्ति दू प्टिने महदन्तर है । इसका कारण सृतिवा विष होनेपर उसे नप्ट करनेका 
उपक्रम करना, यही मुख्य चिकित्सा तत्व हैँ । 
सूतिका ज्वर न आकर अर्थात्‌ दोपोद्रेक अधिक तीब्र न होकर केवल 'पित्तोद्रेमवे' 
हेतुसे कितनीही स्थिपोको वमन होने लगती हैँ । वान्तिसे जच्चाको अति त्रास होता 
है । कै करते-करने उदरमे ऐंठन आ जाती है । ऐसे समथपर प्रतापलकेंशवरका मच्या 
उपयोग होता हैं । 
गृध्रसी, विश्‍वाची और खल्लीरोगमें वातका उद्वहन कार्य विठ्ठत होता हँ, वात- 
चाहिनियोंके कार्यमें प्रतिवन्ध उत्पन होता हैं । इस हेतुसे इन दानो-्तीनो विकारोमे एक 
प्रकारका दर्द होता है । उसे प्रतापलकेश्वर दुरकर वातविकारको सत्वर शमन कर 
देता है! 
वातज इवास रोगर्मे प्रतापलवेश्वर अप्रतिम ओषधि हैँ । यह औषध सगर्मा स्वीको 
नही देना चाहिये , वर्मा गर्भपात होतेकी भीति रहती है 1 इससे गर्माशयका सकोच भी 
होता है । अन्य रोगियाके लिये इसवा उपयोग इवासनाशक भोर वातशामक होता हैँ । 
मह्‌ इवास वहुधा शोक, आदिसे वातवाहिनियोमेँ क्षोम होकर होता हैं । 
सूतिका-ज्वरमें बफ प्रधान दोप प्रकुपित होकर कास होते या कफभूयिप्ठ मन्निः 
पात, इवसनक या इलेप्मिक समिपात होने या कफप्रचान तूपा, कफज अरुचि, कफज 
वमन आदि विकार तीव्र रूपमे होनेपर और उष्ण पेय आदिसे उपशम होते हो, तो उनपर 
प्रतापलकेदवरका उत्तम उपयोग होता हूँ । (क्फवृद्धि हो तो अभ्रवभस्मा, अदरसका 
सत्व और सोहागेका फूला मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुचता हूँ ।) 
सूतिका रोगके पश्चात्‌ उत्पन कफज गुल्म या कफप्रधान परिणामशूलपर प्रताप- 
लकेइवरकी गणना उत्तम ओपचिमोमे होती है । 
प्रसवके पश्चात्‌ आवश्यक गर्भ स्यानकी शुद्धि न होनेसे गर्भकोष्ठ झनै झनै 
होकर चह दुष्टि सर्वागर्में फैल जाती हैं । उसका परिणाम पकवागय और वृहदस्त्र 
२ भी होता है । फिर उवासी आना, सूक्ष्म ज्वद कम्प, तृया, अग भारी पडना आदि 
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प्रारंभिक चिन्ह होते हे । यह अवस्था वडतेपर सर्वागर्में शोय, कोब्ठशूल और अतिसार, 
बार-बार त्रासदायक पतले वडे-बडे जुका लगना, किसी-क्रिमी रोगिगीको केवळ आम 
और रक्तमिश्चित दस्त होता आदि लक्षण होते हे । उसपर पर्पटीकी अपेक्षा प्रतापलकेश्वर 
रसका अधिक उपयोग होता है । कारण, मूल कारण गर्भाशयस्थ सुतिका दोष हँ । 
सूतिकावस्थामें उत्पन्न उन्मादपर इस ओपविका अन्य मादक ओषधियोंकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा उपयोग होनेके उदहरण मिले है । इस ओषविसे मादक निद्रा न आकर 
उन्मादके कारणभूत सूतिका विषयका प्रशमन होकर मनोविश्रमकी निवृत्ति होती ह 
एसे विकारोंपर प्रतापलंकेश्‍वरको धमासेके क्वाय, पेठेके रस या सारिवाके लेहके साथ 
देना चाहिये । (ओऔ० गु० ध० ञा० के आवारने) 
(१४१) स्रूतिकांरा रस । 
विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गत्वक, अश्क भस्म और ताम्प्र भस्म सव सम- 
भाग मिला ब्राह्मीके रसमें ३ दिन तक खरल करके एक-एक रतीकी गोलिया वना लेवे । 
_ सात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार त्रिकटु अथवा अदरखके रस ओर शहदके 
साथ देवे । 
उपयोग--यह रस प्रसूताके ज्वर, तुषा, दाह, मन्दाग्नि, श्वास, निद्रा- 
नाश, शोय, उदरशुल और अरुचि आदि विकारोंको सत्वर दूर करके गांति प्रदान 
करता है । यह रसायन गर्भाशयमे संचित विष और दूषित रक्तको तत्काल वाहर निकाल 
डालता है; रक्तमें प्रवेशित कीटागुओंको नष्ट करता है; और वातवाहिनियोंके क्षोभको 
शमन करता है; यकृत्‌, प्लीहा और मूत्रपिण्डोंकी विकृतिको दूर करता हैँ; शौर 
मस्तिष्कको भी शांत बनाता है । संक्षेपमे सूतकारि रस वातकफात्मक व्याधियोंका 
शमन करनेमे अति लाभदायक है । 
` (१४२) चन्द्रांशु रस । 
विधि---शुद्ध पारद, अभ्रक भस्म, लोहं भस्म, वंग भस्म और शद्ध गन्धक' 
सबको समभाग मिला घीठुंवारके रसमे १२ घंटे खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां 
बनावे । (र० चं०) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमे २ बार जीरेके क्वाथ, दूध अथवा रोगानूसार 
अनूपानके साथ देवे 
उपयोग---यह रस सव प्रकारके गर्भाशयके दोष, योनिशल, योनिमे पीड़ा, 
योनिदाह, योनिकी स्थानंश्रष्टता, योनिखाज, स्मरोन्माद ( पिए९/७ ) आदि 
विकारोंको शीघ दूर करता है, और शिथिल हुए गर्भाशयको बलवान बनाता है । 
(१४३) कुपारकल्याण रस । 
विधि--रससिंदूर, मोती पिष्टी, सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, 
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सुवणमाक्षिक भस्म, इन ६ ओपथियोको समभाग मिला १ दिन घीकुवारके रसमे घोट” 
कर मृगके बरावर गोलिया वाघे । (भै: २०) 
भात्रा--आधीसे एक गोळी तक दिनमें २ बार माताके दूध, बच और अद. 
रखके स्वरस या शहद अथवा रोगानुसार अनुपानके साय दे । 
उपयोग--अह रस ज्वर, व्यास, काम, वमन, वाळशोप, वालग्रह, 
कामा, पसली' (डब्या), दुपित ज्वर, अतिसार, मन्दाग्नि, निर्वेलता, छशता, इम 
सबको दूर करता हैं, रोगकी भयकर अवस्थामें शक्तिका रक्षण वरता हुँ और हृदमको 
उत्तेजना देता है । इस रसके नित्य सेवनसे वालक पुष्ठ और उत्माही वनता है । 
आचार्योने इस रसायनको कुमारकल्थाण सज्ञा दी है, वह सार्थक है । बयोकि, यह 
रस निवळ, छश्च और रोगी वालकोके लिये सच्चा कल्याणकर है । आचार्योते इस रसको 
योजना इस तरह की हुँ कि, यह वात, पित्त और कफ, तीनो प्रश्‍तिवाठे वच्चोको 
लाभ पहुचा सवे । एव वातज, पित्तज और कफज विकृतिमे प्रयोजित हो सके । इन तीनो 
विक्वतियामें भी वातज और कफजपर यह रस अधिक प्रभाव दाता है । एव पित्त प्रकोपमें 
इसके साय प्रवाळ पिप्टी आदि शामक और पौष्टिक ओषधि सम्मिच्ति की जाय या 
अरविदासव अनुपान रुपसे दिया, तो सत्वर फल दर्शाता हैं । 
सामान्यत बालकको पारदप्रधान ओपधि अधिक अनुकल रहती है । पारदप्रधान 
औषध सेवनसे इन्द्रियोपर सत्वर लाभ पहुचता है । यह रस पारद (रससिन्दूर) प्रधान 
होनसे सुवण आदि घातुओंके गुणको अनेक गुणा बढा देता है तया सत्वर छाम पहुचाता 
है । रससिद्रर रसायन, यकन्‌, हृदय ओर रक्त आदिके छिये उपकारक और कीटागुनाझक 
है । मोती मस्तिष्क, नेत्र, हृदय, रक्त और अस्थिको बलवान बनाता हँ तया पित्त प्रकोप 
की दवाता है । सुवर्ण शीतल, रसायन, मस्तिष्कके वातनाडी और हृदयके लिये पोषक, 
बियका सशोधक, कीटाणुवाशफ और थामुवद्धंक है । अभ्रक रसायन, उत्तेजक, सर्वेरोग- 
हर चातनाडी, मासपेक्षिया, हृदय आदिके लिये हितकर तया कीटाणुनाशक हुँ । लोह 
भस्म रक्तपीष्टिक ह्‌ । सुवर्णमाक्षिक रक्त पौष्टिक, पित्तशामक तथा मस्तिकके लिये 
हितकर है । घीवुवारकी भावना देनेसे अन्मस्थविक्ति, यक्कइविकृति और मलाबरोधमें 
भी लाम पहुचता हैं । इस रसायनका सयोगजन्यगुण धातु परिपोषण क्रमको नियमित 
वनाना, इन्द्रियोको सवल बनाना तथा कीटाणुवियको नप्ट करना आदि है । 
बाई भी प्रवल व्याधि होजानेपर बाळकोकी जोवनीयशक्ति सत्वर कम हो 
जाती है । फिर घातुपरिपोपण सम्यक्‌ नही होता । इस हेतुसे यत्‌ आदि इतिय 
सवक नही वन सकती । फिर दूध या भोजनका पचन योग्य नही होता, रसोतत्ति लग- 
भग वन्द हो जाती हैं मौर वारक दिन-प्रति-दिव गलता जाता है, उसे वालशोप कहते 
ane झूप्क, निस्तेज मुखमण्डल, म्लानदैह, दुर्वे हाथ पैर, उदरबुद्धि, 
सवट पडना, सारा दिन रो-रो करवा, अग्निमाद्य, अचि, अपचन और 
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मलावरोव आदि लक्षण उपस्थित होते हे । मळ-मूत्र दुगेन्वयक्त हो जाते हैं तया मलम 
आमकी प्रतीति होती' है । ऐसी' अवस्थामै इस रसका सेवन करानेसे पचन क्रिया सुधरती 
है; इन्द्रियां अपना अपना कार्थ नियमित करने लगती हे; रस , रक्तादि धातुओंकी' 
उत्त्पत्ति. नियमित होने लगती है और शरीर थोडे ही दिनोंमें सबल बन' जाता है । 
यद्यपि यह रस श्‍वास, कास, वमन, त्रिदोषजज्वर, सन्निपात, डब्बा आदि रोगोंकी' 
मुख्य औषधि नहीं है, तथापि इन' रोगोंकी' तीक्ष्णावस्थामे हृदयका संरक्षण करनेके लिये, 
रोग दूर होजानके पश्चात्‌ रोगनिरोधकशक्ति बढानेके लिये तथा शारीरिक यन्त्रोंकी 
क्रिया नियमित करके देहको सबल बनानेके लिये यह निर्भयरूपसे व्यवहृत होता हे । 
वर्तमानमें भारतवर्षके भीतर बहन वेटियोंको योग्य शिक्षण न मिलने और 
आथिक कठिनताके हेंतुसे कितनीहीं माताएं निबेल और कृश होतेसे या सगर्भावस्था 
में बिमार रहनेसे गर्भका योग्य विकास नहीं होता । शिशु जन्मके समय निर्वल और 
कुश भासता है । फिर माताकी निबंलताके हेतुसे शिशुका योग्यपोषण और संवदन हो 
उतने परिमाणमे दूध ( स्तन्य ) को प्राप्ति नहीं होती । जो थोड़ा बहुत दूध आता ह, 
वहभी पौष्टक नहीं होता । ऐसी अवस्थामें यह रस इन निर्बल बालकोंको अरविदासवके' 
साथ दिया जाय तया माताको कुमारकल्याण -- प्रवालपिष्टी -- सितोपलादि चूर्ण 
मिलाकर सेवत कराया जाय और माताके भोजनमें दूधकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो 
बालकको सत्वर लाभ पहुँचता हे । यदि शेशवावस्थामें ही लक्ष्य नहीं दिया जायगा, तो 
फिर ३ वर्ष के पश्चात्‌ प्रयत्न करनेपर भी योग्य लाभ नही पहुँच सकेगा । 
साताओंके' अज्ञानके हेतुसे सन्तातोंको योग्य रज्ञण नहीं होता । माताएं अपनी' 
प्रिय सन्तानोंको दांत आनेकेपहले ही अन्न और घी' खिलाना प्रारम्भ करदेते हे । य- 
थाथंमे ३ वर्ष तक बच्चोको अन्त्रमे पचन होतेवाला आहर नहीं देना चाहिये । 
'आमाशयमें पचजाय वैसा आहर-दूध, फलोंका रस आदि देना चाहिये । इस भूलके' हेतु- 
से यकृद्वृद्धि होती है, अन्त्र शिथिल बनता है और शरीर निर्णल हो जाता है । 
फिर अग्निमांद्य, अपचन, कियीको मलारोध और किसीको अतिसार हो जाता है। 
एसे बालकोकों पथ्य आहारसह कुमार कल्याणका सेवत कराया जाय । यदि :आवश्यः 
कता रहे तो कुमार्यासव भी दिया जाय तो यकृत सबल होकर सर्वे शारीरिक क्रिया 
नियमित बना देता है जिससे थोड़े ही समथमे देह पुष्ट हो जाता हे । किसी किसीको 
हरड़का घासा अनूपानरुपसे विशेष अनुकूल रहता < । कितनेही बालक विषमज्वर, 
पोती मरा, डव्वा आदि रोग हो जानेके पश्चात्‌ निर्बल रहते हैं । पौष्टक आहार 
देने पर भी रसोत्पत्ति योग्य नही होती । फिर शरीर कृश हो जाता है । रोग निरोध- 
| कशकति निवल होने से प्रतिश्याय बना रहता हे या बार-बार होता रहता हँ, नाकसे 
इलेष्मस्राव सतत होता रहता हे, मंद-मंद ज्वर रहता है । मानसिक प्रसन्नता भो 
प्रतीत नहीं होती ऐसे बच्चोंको कुमार कल्याणरस अदरखके रस (या सोंठके घासे) 
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और दाहदके' माए देते रहनेमे थोडे ही दिनोमें रोगनिरोधकदावित सवल धन” 
ती हँ । घातु परिपो ग अम नियमित हो जाता है । फिर थोडे ही दिनोमें वालक, 
नीरोगी पर बलवान वन जाता हे । 

कितने १ बालक शीतळ वायदे आधोतको सहन नही वर नवते । जिससे उन 
वी थो त मूळ होनेपर स्वर्यन्तर, श्वासनलिका या फुपफुसोको वायु लगकर काम 
ब्याम या डब्या ( Broncho 12160010118 ) होजाता हैं ऐसे निबर सक्तिवाले वच्योको 
वह्या कण्ठमें घूर घुर आवाज होती रहती है, एव मन्द ज्वर, जग्तिमाथ, अपचन 
वादि रक्षण भी कभी-कभी उपस्थित होते है 1 इन वारके की निवछताको दूर करनेके 
लिये कुमार कल्याण अमृतवें समान उपकार दर्शाता हे । इस अवत्थामे अनुपान रूप 
मे वच और मोठका घासा तथा शहद विशेष अनुकूछ रहता हँ 1 यदि बालफका मामा- 
शयिक रस योग्य न वननेसे दूध पिएानेपर वमन हो जाती हो (दुघ दोपवाला न हो) 
तथा टमी हेतुने शरीर निवंर रहता हो, तो जावफ्ल्फे घामिके साथ कुमार कल्याण 
दिया जाता है । 

यदि वच्चेके आमाशयका रस अति उप्र होजानेके हेतुमे दावार जिह्वक्षत 
होता रहता होया बना रहता हा फिर इस हतुमे वाति होती हो और देह इंग “हती 
हो ना कुमार कल्याणके साव प्रवाल पिप्टी भी देनी चाहिये आर माताको प्रबाळ 
पिप्टी और सितोपछादि चूर्णङा सेवत कराना चाहिये तया माताको मिच तेज स टाई, 
याम गरम भोजन कम देना चाहिये । डस तरह माताके गाहारका भी मम्हात रजने 
पा कुमारकल्याण बालकको जल्दी राम दर्शाता हैँ । 


(१४४) बालसंजीवन रस । 


विवि--शूद्ध पारा, घूद्ध उग्पव, जायफछ, जाविनी और ताग, सबके 
समभाग रे । प्रथम कण्जली करें 1 फिर जायफ्ल आदिवा वारीफ चूण मिलावा 
सरल करले । (वा० चि०) 
भात्रा--ज्रावसे ८ “ती मातावे दूध या शहूदके माथ दे । 
उपर्योग--यह रम वालके ज्वर, कात, नतिसार, वमन, जुकाम, अप. 
चप, मन्दाभ्नि आदि रोपामें अति लाभदायक है । कब्ज हो तो पहले उदरशुद्धि 
करने आारसजीवन रम देना चाहिये 1 
यह रस पाळकोके छिथे अति हितवाह हँ । समे कोटाणूनाशक, विध हर, 
यड्त्पोपक, मस्तिप्क्शामक, दीपन-पाचन और ग्राही युथ अवस्थित हूँ । अत जिन 
।यश्ुमोको वारवार मद ज्वर, बफप्रकोप, अपचन, दुग न्यमय अतिसार, वान्ति, प्रति- 
न्याय आर उदरडमि जादि राग हो जातेहे, उनके लिये यह निमय और उत्तम मौपधि 
रे । आावव्यकतापर दिनमें ३ चार दे समते हुँ । 
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कतिपय शिशुओके देहम शुद्ध रसोत्पति नही होती । बार-बार कफप्रकोप 
और प्रतिश्याय होते रहते है फिर शरीर कृश, निर्बल और निस्तेज वन जाता हे । 
पचनक्रिया योग्य नही होती । मल शुष्क होकर गांठे वन जाती हे । किसी किसीको 
फक्क रोग( (७8.8 0186888 ) की संप्राप्ति होकर दस्त आम और वसाप्रधान 
चन जाता हे । > तथा उदर बडा हो जाता ह । इस रसविक्ृतिको सुधारनेके लिये 
छघवसन्त नं ०२ और बालसंजीवन रसका मिश्रण अति हितवाह हें । एकाध मासतक 
नियमित सेवन कराना चाहिये । यदि कफप्रकोप अधिक हो तो श्वुगभस्म भी साथमे 
मिला लेनी चाहिये । 
माताको देहमें रक्तको न्यूनता रहनेसे शिशुका योग्य पोपण नही होता । 
एव सवधेन अति कम होता हे । यदि माताका यक्कतू निर्बल है और वह घृत-तेल 
अधिक खाती रहती ह, तो स्तनद्वारा बच्चेपर भी असर पहुचता है । बच्चा पाण्डु 
पीडित हो जाता हे और यकृत्‌ भी निबल (बडा) रह जाता हे । इन बालको- 
को पृष्ट बनाने के लिये बालसंजीवन रस और मण्डूरमाक्षिक भस्मको मिश्रित करके 
दिया जाता है यदि मन्द मन्द ज्वरभी आता रहता हो, तो मण्ड्रमाक्षिकके 
स्थान पर लघुवसन्त तं-२ मिलाकर सेवन कराया जाता हे । 
शिशुको जल्दी बलवान बनानेकी. आशासे थोड़े थोडे समयपर विशे दूध पि- 
लाते रहेने से आमाशयकी पचनक्रिया विकृत हो जाती हे । फिर योग्य पचन नहीं 
होता । पतले दुर्गन्‍्धमय सफेद मैले दस्त होते हे । किसी किसीको थोड़ा ज्वर भी रहता 
हे । इनको बालसंजीवन रस और गोदन्तीभस्म मिश्रित करके दिनमें २ बार सेवन कराते 
रहनेपर कुछ दिनोंमें स्वास्थ्य सुधर जाता है । 
कतिपय शिशओको आमाशयप्रदाह हो जनसे दूध पिलानेपर तुरन्त वान्ति 
हो जाती है । जिससे बाळकोंको पूरा पोषण नहीं मिलता । एवं तृप्ति नच मिळनसे 
बच्चा- सारा दिन रोता रहता है और सूखता जाता हे । उन वच्चोंको वाल्संजी- 
चन रस दिनमें२-३ बार देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें आमाशयप्रदाह दूर होकर पचन 
क्रिया सुधर जाती है। 
इस रसायनमें मिले हुये पारदमे कीटाणुनाशक, विकासी और योगवाही 
गुण है । पारद बाळकोको अधिक अनुकूल रहता हैँ । रसायन ग्‌ गके हेतुसे विषको 
नष्टकर न्यून हुई शक्तिको सत्वर बढा देता हे । कौटाणुनाशक.गुणके हेतुसे रोगीत्पा 
दक कोटाणुओका नाश करता हे । योगवाही गुणके हेतुसे साथ में सिली हुई औषधि- 
योके गृणम वृद्धिकराता है । गन्धकमे कीटाणुनाशक और शोधन गुण रहे है । जाय- 


४ मलको सुखोकर जाच की जाय, तो ५० % तक वसा पृथक्‌ हो 
जाती है ।- 
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फल, जाविली और छोगमें दीपन पाचन, कुछ ग्राही, कीटायुनाशक, यफध्य ओर 
चातहर गुण अवस्थित हूँ । 
इन तौोनोमे उद्टयनघीड तैल रहा है, यह तैल भी पारदके समान देहके अणु अथुमें 
फैल जाना है और कीटाणुबोको नप्ट कर देता हैं 1 यह बाय जातिफलादि नया 
होनेपर जैसा होता हूँ बैसा पुराना लेने पर अया बालसजीवव रम पुराना होनेपर 
नही होता । 

सूचना--(१) माताके सान-पानके हेतुमे शिशुको कष्ट पहुचता हो, तो 
उमम सुधार करना चाहिये । मातावे' रोगके उपद्रवल्पसे वच्वेकी रोग उत्पन्न हुना ही, 
तो माताको भी माव साथ औपधि देते रहना चाहिये । माताको रोग अधिक प्रवल भोर 


दुखदायबी हो, तो मातावा दुध छुडा देना चाहिये और अनुपानम्पसे शहद मिलाना 
चाहिय । 


(२) रोगावस्यामे बीत, वर्षादिका आघात न रप जाय, यह मम्टालना चाहिये 1 
(३) चालकको बनवा सेवन कराया जाता हो ओर अपचन हो तो अन्न और घी 
हम वारे दुघ और फेका रम अधिक परिमाणम देना चाहिये । 


[१४४ ] चन्द्रशेखर रस । 
विधि---रनमिट्ग, अभ्रक भस्म, बात लोह भस्म, मडूर भस्म, गोरोचन 
और सोहायेवा फूल, सवको मममाग मिला योतर्णी (कोयड) के रसम १२ घण्टे 
खाल वारके उडद परिमाण गोलिया बनावे । (र्म० २०) 
मात्रा जञायस १ गोठी तक माठावे दूध, जल या रोगानुमार जतुपानदे 
साय दिनम २ से ३ वार देवें । 
उपयोग--इस रमके सेवनते वाल्कोके सवप्रकारके रोग,ज्वर, स्तन्यदोप, 
से उत्पन्न सनिषात, सासी, इवास, अजीर्ण, वमन, अतिसार, शूळ, जुकाम, धनुर्वात, 
डब्बा आदि सब रोग दूर होते है, बोर वाच्य पुष्ट होते हूँ । रह. 
[१४६ ] वालाक गुटिका 1” 
विधि--आुद्ध सपर, प्रवाल भस्म, स्य भस्म, शुद्ध सिंगरफ, सोहागेका फूछा, 
फेद मिर्च, कचूर और केशर, इन ८ जोपधियोकों समभाग मिला जलमें सरल कर 
पध-आध रत्तीकी गोलिया वनावें । 
भोत्रा---१-१ गोटी माताके दूध अथवा शहद और बायविडयके चूर्णके 
पाथ दिनमें दी वार देवे! 
उपयोग--यह वरी बारकोंके वातझ्लेष्म-विकार, सूक्ष्म ज्वर, अस्थिमादंव 
खेम, सासी, इवास, इमि, जूवाम, मन्दाग्नि, वमन, अतिसार, आदिको दूरकरते बालकी- 
जे पवन ओर पृष्ठ बताती है 1 ! 
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जिन बालको की माताका शरीर निर्वळ होनेसे या माताको योग्य पोषण न 
मिलनेसे वालकका योग्य विकास न होता हो, अस्थि निर्बल हो, दांत जल्दी न निकले 
हों, स्फुति कम हो और पचनक्रिया सदोष होतेसे बार-बार पतले दुषित दस्त हो 
जाते हों, उन बच्चोंको बालाक गटिकाका सेवन कराते रहनेसे उनके देहका योग्य 
विकास हो जाता है, तथा वे नी रोगी और सवल बन जाते हे । 

कफ प्रक्कतिवाली माताके अथवा क्षय या इवास-कास पीडित माता ।, संतानको 
ऋतुपरिवतंन या थोड़ी भूल होनेपर कफप्रकोप होजाता हँ । फिर प्रतिश्याय,छीके आना, 
कण्ठमे घर घर ' आवाज और कफसे छाती' जकड़ जाना, कभी कभी ज्वर भी आजाना 
आदि विकार हो जाते हे । उन बालकोकौ वाळक गूंटिकाका सेवन करानेसे वे नी रोग 
और सबल बन जाते हे । पक जत पन 
माताका दूध न मिलनेसे कितनेक बालकोंको ऊपरके दूधपर रखना पड़ता हँ । 
उस दूधम जल मिलाकर माताकै दूधके समान पतला बनाना पड़ता हे. और ताजा लेना 
पड़ता हुँ । भूल होनेपर पचनक्रिया विगड़ती हूँ । फिर रसोत्पत्ति योग्य नहीं होती । 
वालक दिनपर दिन गलता जाता हे । उनको स्वस्थ बनानेके लिये पथ्यकी योग्य योजना 
के साथ वालाके गुटिकाका सेवन कराया जाय तो वे स्वस्थ और सबल बन जाते हे । 
किसी कारणवश बालकको ज्वर जीर्ण हो जानेपर अति निर्बल और कृश होजाता 
है । मन्द मन्द ज्वर रहना, थोड़ा थोड़ा ढुगैन्धयक्त दस्त होते रहना, मत्रमे पीलापन, 
स्फतिका अभाव, जुकाम और कास आदि लक्षण उपस्थित होते हे । शारीरिक उत्ताप 
९९" तक हो जाता हो, उसे थोड हो दिनोंतक बालाके गुटिकाका सेवन करातेपर स्वास्थ्य 


re 


सुधर जाता है और उसका योग्य विकास होने लगता हू । 
[१४७] हन्तादभेदगदान्तक रस । 


विधि--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, अजमोद, अजवायन, 
हल्दी, मुलहठी, देवदारु, दारुहल्दी, बायविडंग, छोटी इलायची, नागकेशर, नागरमोथा, 
कचूर, काकड़ासींगी, विड़नमक, अश्रकभस्म, शंख भस्म, लोह भस्म, और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म, सबको यथाविवि समभाग मिलाकर दूधके साथ ६ घण्टे खरल करके आध-आध 
रत्तीकी गोलियां बनावं । (भै? र०) 
सात्रा--१-१ गोली दिनमें २ वार जरू या माताके दूधके साथ दें या गोलीका 
चूर्ण कर दितमें ३ बार दन्तपाली पर घर्षण करे । 
उपय ग---दस रसके उपयोगसे बालकोंको दांत आनेके जम " क 
अतिसार, ज्वर, धनुर्वात आदि विकार दूर होकर दांत शीघ्र बिना कष्ट बाहर निकल 
आते हे । 
बच्चोंको दांत आचके समय मसुढेमें कण्डू आती है और एक प्रकारका विषसय 


क 
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रस उत्पन होता है 1 उमे उच्चा निगदता रहता हैं । इस रमके हेतुम आमाशयवे भीतर 
होने वाळी पचनक्रिया विश्व होती हैँ । फिर यत निर्येठ हागेमे जन अन्न में भी यङे 
पित्तद्रा उसका रुपान्तर नही हो सता, तय हरे-पीठे फरे हए दुग्पमय अतिसार होते 
रहते हूँ । यदि इस विषफा शोषण रफ्ममे होता उँ, तो ज्वर भी उपस्थित होता हे । 
वातनाडियो और यातकेन्द्रपर अतिक असर होनेपर आालेप आता हैं इन सव विवार 
पर मुख वियमथ रस हूँ । यह रमाथन आमाशये उत्पन टानेवाठे रस ( Gastrie 
17109 ) और यटि निकण्नेवाळे पित्त ( 33४2 ) का खाव अधिक कराता 
हैं, एवं उसे सवड बनाता उँ । इस हेतुमे विउमय रसका रूपान्तर हो जाता है । किर बह 
ज्वर, अतिसार या आक्षेप आदि विकाराको उत्पन नही कर सकता । 
[१४८] मृद्विस्चिन रस । 
विधि--टठोटी इलायचीके दान १ ताळा, गुड गन्यक २ तोट, शुद्ध मुर्दानग 
२ तोळे और सौंफ ३ तोळे छे । सयको यधाविधिमिला बारीक चुणकरें । 
(र चर) 
मान्ना--शछकोको मायी-आयी रती दिनमें ३ बार दूबवे माउ ५ दिन 
तक रोज सुबह दें । वडी स्त्रियोको ४-४ रत्ती दिनमें ३ वार । 
उपयोग--मिट्टी सानेसे पाण्डु अथवा अत्य रोग हुआ डी तब जूटायके_लिये 
यह मोपवि दी जाती है । इस ओपबिसे मिट्टी दम्तमे निकलकर प्रकृति स्वस्थ बत जाती 
है । यह ओपधि म्तियो और वाळकोके लिये अति हितकर है । 
मिट्टी सानेमे उत्पन पाण्डुरोग जीग होनेपर प्राय उदरक्षमि दोजाना है, अत 
भेण्टानाइन १-१ रत्ती और ६-६ रती शक्कर मिलाकर दिनमें ३ बार देवें । फिर मुप्रह 
व्रिवृत्तमिश्रित विरेचन देवे । अथवा कपीला, वायविठग, डिकामाली और बाठानमंत्र 
भोजनमे प्रारममें देकर छुमियोको निकाल देना चाहिये । रोग अति पुराना हो, तो मदु- 
विरेचन रस १ दिन दे, १ दिन न दे, इस तरह १ माम तक या पाण्डु हूर हेकट 
उदर नरम होतेतक प्रयोग करना चाहिये । 


( १४६ ) सर्वाइसुन्दर रस । 
विधि--प्मगुण गन्वकवाली रसपर्पटी २ तोळे तथा जायफ०, जाविधो, 
लोग, चिम्त्रपत्र, निगु'ण्डीके पते और छोटी ₹ डॉयवीके दाने १-१ तोला छें। 
काष्ठादि ओपवियोका महीन चूर्ण करें | फिर पर्पटी मिला जलके साथ १२! 
धष्टे सरळ करें, पश्वात्‌ जिनमें मोती होते है उन सोयोमें छेयकर २-२ सीपीका 
सेपुट पनाछिदैँ । अपर दो-रे अगुछ मिट्टी लगा पुटपाट विधि अनुसार आरन्य 
मपडमे पड़ाडें । मपुट लाज होनेपर निहाल ले । स्वाग झोतड होनेपर ओषधि 
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को निकाल पीसकर शीशीमें भर लें । यदि इस रसक्रो पुटपाक विधिसे न पकावे. 
तो यह महागन्वक कहलाता हे । (र० 'चं०) 
' साक्रा--आधीसे १ रत्ती माताके दूध या शहदके साय देवे । 

उपयोग--यह रस बालकोके रक्षणके लिये महोषध हैँ । ज्वरध्त, ' दीपन 
वळ और कान्तिको बढानेवाला है । भयंकर उंग्रहगी, ' प्रवाहिका (पेचिश),सूतिका- 
रोग, रक्ताशँ और अन्य रक्‍तज व्याधियोको नष्ट करता है । जहाँ इसका उपयोग 
होता हे वहाँ पिशाच, दानव, दौ त्य आद, जो बच्चोको पीड़ा देते हे वे, प्रवेश ही 
नहीं करते । बालकोंके समान स्त्रियोको भी प्रदर आदि व्याधियोंमें हितकर हे । 

बाहरके दूषित दूधसे उत्पन्न अतिसार, मलमे जल ही जल, या जलमिश्रित 
दूषित दूध, बार-बार जल समान जू लाब होते रहना, मलमें खट्टीसी दुर्गेन्व, मलका 
सफेद रंग या आटेमे जल मिला हो ऐसा रंग, साथमे थोडी वमन, अफारा, वार- 
वार डकार, कण्ठ में कॉटेसे पर होना आदि लक्षण होतेहे । इनमें यह रस उत्तम 
लाभदायक है । (उस अवस्थार्मे सर्त्राक्िसुन्दरके साथ लोहवान प्रुष्ष और लहशुनादि 
वटी मिल। देना विशेष लाभदायक है ।) 

गमी के दिनोंमे दूध फट जाने या कीटाणू-मिश्नित हो जानेसे किक्षी-किसी 
वच्चेको भथंकृर ज्वरातिसार हो जाता है । ज्वर १०१ डिग्रीसे १०५०--६० तक बढ 
जाता है । प्रारम्भमे वार-बार हरे, पीछे, गर्म गर्म जलके समान दस्त होते हैं, / 
पश्चात्‌ जुलाब वार-बार किन्तु मल या जळ थोड़े-थोड़े परिणाममें आता है । 
साथ-साथ वमन, बेचैनी, प्यास आदि भयङ्कर लक्षण भी होते हे । प्यासके हेनुसे 
` वालक अति वेचैन होता है । यदि दूध अधिक दिया जाता है, तो अतिसार वढ जाता 
है, और तृषा भी अधिक लाती है । व्याकुलता इतनी अधिक होती है कि, वालक 
शय्यापर सो नही सकता । ऐसी स्थितिमें दूध बन्दकर देना चाहिये । ( सन्तरा या 
मोसम्मीका रस, अथवा बकरीका दूध दे सकते हे )। चावलकी खीलको उबाल- 
छानकर जलको पिलाते रहना चाहिये और सर्वाङ्गसुन्दर रस बहुत थोडे परिमाण में 
चार-बार देते रहना चाहिये । यदि अफारा अधिक हो और जुलाव वार-वार थोडे- 
थोड़े परिणाममें किन्तु अविक समय होते हों, और ज्वर भी अधिक हो तो, लक्ष्मी- 
0७ is साथ मिलाकर देना र अधिक हितकर हे । बड़े-बड़े 
र ही पीले रंगवाले होते हों, तो सर्वाङ्गसुन्दर रस देना 
र ह सलाम द्धकी शक्कर ( Lactose ) से घानमक अथवा 
दुग्ध ह 0 0 0 ६ सत्वर लाभ पहुंचता हे । इस तरह 
छै उत्पन्न ज्वरातिसारमे भी यह रस अति 
“हितकर हं । 
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निकाल छें। 

(मात्रा से ३ रत्ती तक ब्वेतपुष्प नागरपेदके पान या शहद या गौधृतके 
साथ दें । समविपमें १५-१५ मिनटके बाद, कफील्वृण सन्निपातमें ३-३ घण्टेपर 
और फुष्ठमे दिनमें ३ वार दें । तीय स्वासत-प्रकोपमे नागरवेलके पानके 
साथ दें । 

उपयोग--यह खेत पुप्प सर्पंविष, कुष्ठ, सपन्निपात, उपदशविकार, रक्त- 
विकार, व्यास, कास, विषमज्वर आदि रोगोको दूर करता हैँ । सप प्रकारके कफ 
और वातप्रवान रोगापर लाभदायक हैं । 

यह पुष्प वातज, कफज, वातकफज और कफवित्तज कुष्ठ पर 'गभदायक 
है । जिस कुप्ठमे केवल पित्तकी अवानता हो, मात्र उस पर नही देना चाहिये । 
निम्नस्तरमे रहा हुआ गन्यक १ से २ रत्ती दे सकते हैं । शीताग सन्निपात, 
निमोनिया, श्लेप्मिक सन्निपात एवं अन्य सन्निपासमें जव बेहोशी, नाडी अत्यन्त 
मन्द होना, श्वासवाहिनी कफमे भर जाना, हृदयका अवरोध होने लगना आदि 

लक्षण उपस्थित हो, उनपर यह हरताल पुष्प अच्छा काम देता हैँ । 
उपदशा रोग जीर्ण होनेपर इवास, कास, त्वचापर वाळे-लाल घन्ने, 
कुष्ठ, फाडा~फुन्सी, नेत्रामें कमजोरी, सन्विवात मादि उपद्रव होते ह । रवत, 
मास,अम्थिनव' विद्धति पहुँच जाती है । ऐसी अवस्थामै यह रसायन रवत” 
शोधक भरिप्टके साथ देते रहनेसे सत्वर छाभ पहुंचता हैं । विपमण्वर पालीके 
एकान्तरा, चातुथिक आदि ज्वर, वार-वार अनियमित समयपर थोडे-योडे दिन 
बाद आनेवाळे परिवतित ज्वर, सवपर तुरूसीका रम या द्रोणपुष्पीके रस या 

मिकदू, शवकर और धीके साय देनेसे सवको दूर करता हुँ 
( १५२ ) आखुविपान्तक रस | 
६ विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक, शुद्ध वच्छताय, सोठ, मिर्च, पीपल, 
मोहागेका फूला और कुटकीको' समभाग ले । फिर यथाविधि मिला, पुनरनंवाके 
रस और गोमूत्रकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना रेप 
(यो० २० ) 
मात्रा? से २ गोली बघ्या कर्कोटकी (ककोडा) के मूल्के चूर्णके 
साथ अथवा पाठाके ववाथके साथ देवे । 
उपयोग-~यह रम जहरी चूहना विष और अन्य विपेले जीवोके विष- 
प्रकापको दूर करता हँ! , 

सूचना--इस ओपविके सेवनके साथ पारद, ग्रन्धक, हल्दी, दुपह- 
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रिया (बाँकुली फूल) के फूल, घरका धुआँ और सिरसके वीज, सबको 
समभाग मिला, आकके दूधमे खरल करके दंशस्थानपर लेप करते रहना 
चाहिये । 
(१४३) कामिनीविद्रावण रस । 

विंधि-शुद्ध हिंगुल ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६ माझे, शुद्ध अफीम ८ तोले, 
केशर, | जायफल, अकलकरा, जावित्री, पीपल, लोंग, सौंठ और लाल चन्दन, ये आठ 
द्रव्य २-२ तोले लें । पहिले हिगुल, गन्धक और अफीमफो मिलावें । फिर शेप 
वस्तुओंका चूर्ण मिला, जल या नागरबेलके पानके रसमें ६ घण्टे घोटकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लें । (भै० र०) 

मात्रा--१-१ गोली रोज शामको दूध के साथ ले । 

उपयोग--इस' रसके सेवनसे धातुका पतलापन, निर्वरूता, मन्दाग्नि और 
मस्तिष्ककी कमजोरी दूर होकर वीर्यस्तम्भन शक्तिकी वृद्धि होती है । 

सूचना- इस ओषधघिमें अफीम बहुत ज्यादा परिमाणमे हुँ; अतः कम 
मात्रामे प्रकृति और ऋतुका विचार करके सेवन करना चाहिये । अधिक दिनोंतक 


सेवन करनसे प्रकृति ओषधिवष बन जाती हे; इसल्यि थोड़े दिन सेवन करके 
ओषधिको बन्द कर देना चाहिये 


[१५४] शुक्रमातृका वटी । 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म और लोह भस्म प्रत्येक ४-४ 
तोळे, छोटी इलायचीके दाने, गोखरू, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, तेजपात, रसोंत, 
धनियाँ, चव्य, जीरा ताळीसपत्र, सोहागेका फूला और: मीठे अनारदाने, ये १३ 
ओषधियां २-२ तोरे तथा शुद्ध गूगल १ तोला ले । पहिले पारद और गन्धककी 
कज्जली करके अञ्रक भस्म और लोह भस्म मिलावें। फिर अन्य ओषधियोंका 
चूर्ण मिला, गोखरूके क्वाथ या मीठे अनारके रसमें १२ घण्टे घुटाई कर मटरके 
समान गोलियाँ बनावे । (भै० र०) 

सात्रा--१ से २ गोली दितमें २ वार जल, बकरीके दूध अथवा मीठे 
अनारके रसके साथ देवें । 

उपयोग-~-इस रसके सेवनसे वीर्यत्राव, सब प्रकारके वातज, पित्तज, 
कफज प्रमेह तथा,सव कारके मूत्रकृच्छू आदि दोष दूर होकर वीय॑ शद्ध और 
गाढ़ा वनता हूँ । यह बत, वग, अग्निको प्रज्वरित करके जीर्णज्वर ( अस्थिगत 
ज्वर) को नष्ट करता है। अश्री (पथरी) में भी लाभदायक इ ।इसके सेवनसे 


क 
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रकतमें रकताणु ओकी वृद्धि होती हूँ, मासग्रन्पियाँ सुदूट बनती हँ, एव मानसितर 
शक्ति भी बढती हूँ 1 


( १४४ ) पुप्पघन्वा रस ! 
विधि--रससिदूर द्विगुण गन्यव-जारित या पारद भस्म, नागमस्म, छोहभम्म, 
अमनभस्म और वद्धूभस्म, ये ५ ओपथिया समभाग मिला, धतूरा, भाँग, मुझहेठी, 
नेमलकी छाल और नागखेल्के पत्तोके रसकी १-१ भावना देकर २-२ रत्ती 
की गोलियाँ बनावे । (भै० २०) 
माजा--१ से २ गोलीतक दिनमै २ वार दूष, घो, मकलन, मलाई 
अथवा शहदके साथ लेवे । 
उपयोग--यह रस अत्यन्त कामोत्तेजक और वौर्यवद्धंक है 1 अण्डफोप, 
फलवाहिनी और शुकवाहिनीकी निर्वलतासे आई हुई नपुसकता, मानसिक दीपसे 
होनेवाली नपुमकता, स्मृतिनाश, निद्रानाश, वीर्यका पतलापन, इन्दि यकी शिथिलता, 
स्त्रियोके यौजकोप ( 0४87103 )का विकास न होनेवाला वन्ध्यात्व, उपदश अथवा 
सुजाकके विकारसै गर्भाशय दूषित होकर होनेवाला योनिछाव स्थ्रियोंके नये अस्यिक्षम 
(हड्डी कमजोर होजाता), शुक्मेह, छालामेह, अयवा और अमेहके पारणसे होने 
बाली नपुसकता आदि रोगोको दुर करनेवाला ओऔपवियोमें पुष्पधन्वा रस प्रथम 
श्रेणीका माना गया है 1 
नपु संकत्व अनेक कारणोंमे आता हँ । इनमें मण्डकोप, फलवाहिनिया, 
झुकाशय, शुक्रवाहिनियाँ आदिका योग्य विकास न होना, यह भी एक हेतु है । यदि 
इन भण्डकोपादिमे वँगुण्य होनेसे नपु सकता आई हो, तो पुप्पघन्याका उपयोग होता 
हैं । इससे पुरुपोके अविकसित अण्डकोप और स्त्रियोंके अविकमित बीजाशयका योग्य 
विकास होता हूँ । इस तरह फड्वाहेनियाँ और शुक्रवाहिनियाँ मोदी मौर भारो 
होजादेस, शुक्रवहन कार्य या रजोवहन कार्य न होनेसे नपु सकता भाई हो, तो इस 
रमके सेवनसे इन वाहिनियोका विकार कम होकर नपु सकता दूर होती है । 
अनेंक व्यक्तियाकी भानमिक कारणोंसे कयन मात्रफी या कुछ भशमे आई 
हुई नपु सकता इस रमके मेववपे दूर हो जाती है । अन्य कारणोसे वीच-बीचमों 
भासमान नपु सकता और फिर चेतना आना, ऐसा सशय होनेपर पुष्पघत्वाका उप- 
योग उत्तम होता हैँ । 
अवि व्यवाय और उससे उत्पन्न स्मृतिनाश या निद्रानाड, स्त्री-समागमकी 
पीबू इच्छा होनेपर उसका अकस्माक _ भेद हो जानेसे होनेवाळा स्मृतिनाश या निद्रा- 
थाक इस विकारपर पुग्पबन्वाका अच्छा उपयोग होता है। यदि अनिच्यासे 
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ब्रह्मचर्यं पालन प्रयत्न करनेपर निद्रानाश हुआ हो, तो उसपर इस रसका उपयोग 
बिल्कुल नहीं करता चाहिये; वरना विपरीत परिणाम आता हुँ । 

अति व्यवायी मनुष्यको व्यवाय-विषयक या स्त्री सम्बन्धी विचार आनेपर 
शीर्षंशल उत्पन्न होकर रेत स्खलन हो जाता है फिर शीर्षशूलकी निवृत्ति होती है । 
यह स्खलन इन्द्रिय शै पल्यावस्थामे ही होता हो, तो उसपर इस ओषधिका उत्तम 
उपयोग होता हौँ । सुत सम्बन्धी ध्यान होकर उन्माद या आक्षेपकी प्राप्ति हुई हो, 
तो इस रसको ब्राह्मीके सदृश शीतवीर्य अनुपानके साथ देना चाहिये । 


स्त्रियोंके बीयागयों (0४871९8) का योग्य विकास न होनेसे उत्पन्न होने- 
वाले वंध्यत्वपर यह औषध उत्तम प्रकारसे कार्य करती हे । इसी हेतुसे यदि 
जननेन्ब्रियके अन्य अवयवका पूणं विकास न होनेसे ग्राम्य-धर्मके सुख-स्वादका अभाव 
रहता हो, तो उसपर भी पुष्पधन्वाका उत्तम उपयोग होता हे । मनोव्याधातसे यह 
विकार उत्पन्न हुआ हो, तो उसपर भी यह लाभदायक है । सुजाक या उपदंशके 
हेतुसे गर्भाशय दुष्ट होकर योनिमुखमें खाव होता हो और बीजकोषपर्यन्त दुष्टि फेल 
गई हो; और उसके विविध लक्षण प्रतीत होते हों, तो उसपर अनेक ओषधियोंमें 
पुष्पधन्वाको विशेष महत्व दिया जाता हे । 
स्त्रियोंके उत्पन्न होनेवाले एक प्रकारके अस्थिक्षयमें पुष्पधन्वा उत्तम लाभ- 
दायक हे । इसमें अस्थिमे मृदुता आती है । विशेषतः नितम्वास्थि मृटु होनेपर 
चलनेमे विलक्षण गति होती हे । मुड़कर चलना पड़ता है । परको उठाकर आगे 
बढ़ना पड़ता हे; परिश्रम मालूम पड़ता हूँ; क्वचित्‌ अन्य स्थानोंकी हड्डियोंपर 
भी गॉठे होजाती हे । यह विकार अति जीर्ण हो, एवं अशक्त और निर्मल स्त्री, 
जो बार-बार सगर्भा होती रहती हो, उसे यह विकार हुआ हो, साथ साथ अन्य 
इन्द्रिया भी अति क्षीण होगई हों, तो नागभस्मका उपयोग करना चाहिये । किन्तु 
विकार अति पुराना न हो, मचोव्याघात आदि कारण स्पष्ट हों, या मानसिक 
विक्कतिके लक्षण अधिक हों, तो यह उत्तम कार्य करता हुँ । 
प्रमेह या मधूमेहके उपद्रवरूपसे या इन रोगोंके लक्षणोंमें एक व्यभिचारीके 
लक्षण खूपसे नपु'सकता आई हो, तो पुष्पधन्वा उपयोगी है । शुक्रमेह और लालामेह 
पर यह्‌ अत्युत्तम हैं । 
संक्षेपमें पुष्पधन्वा रस अण्डकोष आदि अंवयवोंको झक्तिदायक, उत्तेजक, 
वायूकी पूर्ति कम होतसे उत्पन्न शिथिलताको नष्ट करनेवाला, अण्डकोषमे अंतःस्राव 
वढाचेवाला, किञ्चित्‌ स्तमभक, शक्विद्धक और वृष्य ओषधि हे । 
( औ० गु० ध० शा० ) 
कितनेही निर्वळ और शिथिल मांसपेशीवाले रोगियोंको केवल पुष्पधन्वा रस देनेसे 


३ 
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योग्य छान प्रतीत नही हाता । उनको मपुमालिबी वसल सायमे मिलाफर देनेपर 
आशातीत गुण मिल जाता है 1 
कितनेही घ्वजमगसे पीडित रोगिराम रस्तदे भीवर कुछ अगम मृत्रविष 
बना रहता है, उनका मूत्र जनतके साय बारन्त्रार भावा रहता हैं! स्यमावर्मे उग्रता, 
निद्रार्मे विद्ठति, वार वार स्वप्नदोष होजाना और मूप्रमे पीलापन आदि ठकाण 
उपस्थित हाने हे 1 न रोगरियीमें स्थानिक शिथिलताके अतिरिक्त रक्तादि धातुमें 
भी विठ्ठति उत्पन हो गई हुँ 1 पढिरै उनके रको निडर बवामे मिता यदि 
पुष्पघन्वा रम दिया जागा तो कुद नी गुण नही होगा, विपरीत द्वानि हो होएी 1 
मावस उत्तेजना बढकर सवप्नम गृकलोव होता रहेगा, शुक्र जधिता पतला भी बन 
जायगा और स्तन्मनशक्ति नष्ट हो जायगी । उनको पहिठे चन्द्रमा (बडे ग्रोवर 
और शीतचमिवं) के क्वायसे २-४ मासतक सेवन करना चाहिये तया मूपेन्दियरर 
बपुरके नैडकी पट्टी रथवाकर स्यानिर चेवनाधिम्मको शान्त घारना चाहिये । फिर 
पृष्पधन्वा (मवुमालिवीसह) देना चाहिये + 
सूचता--जीर्ण ओर अविक अगवत रोगियाको यदि मात्रा अविर दी जायगी, 
तो प्रतिकछित क्रिया होकर हानि पहुँचेगी । अत कम माताम अधिक कालत क 
भीरवि सेवत करानी चाहिये 1 


( १५६ ) मृगनाभ्यादि वटी । 

विधि--सोनेके बकं १॥ माशे, मोतीकी पिण्डी ६ माथे, चाँदीके वकं ४॥ 
मासे, कस्तुरी ३ माझे, केशर ६ मामे, वञ्चणोवन १०॥ माशि, औटी इलायचीरे योज 
छा माझे, जाय ९ याशे और जावित्री १ तोडा हे । पहले मोती पिष्टीके साय 
सोने और चाँदीके वकको मिछाउँ । वादमें अन्य दवाओका चूग मिला नागर- 
बेलके पावकारम डाल दो दिन खरवहर मटरके समान गोलियाँ बनावे । 

ति (स्वा० २०) 

भाता? से २ गोठी दिनमें २ वार दूध या मठाईके साय लें । 

उपयोग--इसके सेवनमे वीपल्नाव, स्वप्नदोष, धातुविक्रार, प्रमेह, क्षय, 
पवास, मदाग्नि, सब विकार दूर होते है, देह नोरोग बनती है, तथा बह, युद्धि, 
स्मरणशक्ति, वीर्यं और आायूकी वृद्धि होती है । 

यह वटी बातवहानाडियाँ और रक्‍वयाहिनिया, दोरोहो लाम पहुँचाती है । 
इस वटीर्मे सुवर्ण, भुक्ता आदि झीतवीर्य औवधियोंका प्रावान्य होतेते यह उष्ण 
प्रद्वतिवाठोको विशेष अनुङूळ रहती है, एव पुरुष और स्त्रिवाको उष्ण ऋतु 
भी विमँयतापुर्वक दी जाती है । 
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सुजाक, उपदंश या पित्तप्रकोप होनेपर पेशाब बार-बार पीले रंगका 
थोड़ी-थोड़ा होता रहता हे । रक्तर्मे विष-वृद्धि होकर नेत्रमें दाह, मस्तिष्कमे 
भारीपन, चक्कर आता, तन्द्रा, आलस्य, मंदाग्ति और निस्तेजता आदि लक्षण 
उपस्थित होते हे । उसपर इस वटीके सेवनसे सव लक्षणोंका शमन होकर वीर्य 

द्ध, शीतल और गाढा वन जाता है । 

मानसिक आघात, चिन्ता, अधिक प्रवास, चाय, गाँजा, या तमाखूका 
अधिक सेवन आदि कारणोंसे मस्तिष्क जब निर्वल हो जाता हे; तब निद्रानाश, 
स्मरणशक्तिमें न्यूनता, निकम्मे विचार आते रहना, उदासीनता, अरूचि, मलावरोध 
आदि विकार उत्पन्न होने लगते हे; उनपर इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग 
होता है । 


गरम पदार्थोकेः अति सेवन या अधिक स्त्री-समागमसे वीर्यं पतला और 
उष्ण हो जाता हुँ, फिर बार-वार पेशाबके साथ निकलते रहने या स्वप्नमें 


` शुक्रपात होते रहनेसे निस्तेजता और उदासीनता प्रतीत होने लगती हे; अन्य 
धातुओंका क्षय होता है; तथा थोंड़ा कार्यं करनेपर थकावट आती है, उसपर यह 
वटी अति हितकर हे । 
अधिक मानसिक परिश्रमसे वातवाहिनियाँ और वातवह केन्द्र निर्वल हो जाते 
हे । फिर सुस्ती बढ़ जाती है; स्मरणशक्ति घट जाती है, और मन चिन्तातुर रहता 
है; ऐसी परिस्यितिमे इस वटीके सेवनसे मस्तिष्क और वातवह यन्त्र सवल होकर 
सव विकार दूर होजाते हे । 
उपदंश, सुजाक या मधूमेह होनेपर जब शरीरके घटक शने; शने: गलते जाते 
हे; रक्तमें उपदंश आदिके कीटाणु या विषका प्रवेश होता हैँ; अथवा मधू मेहसे 
रक्तमें शकरा वृद्धि, फिर मू अविष वृद्धि होती हे; पश्चात्‌ विष फेलनेसे विविध 
अवयवोंमें दाह होता रहता हँ; या शूल निकलता रहता हे, क्वचित्‌ सूक्ष्म ज्वरके 
समान शरीर गरम रहता है, एसे रोगस इस वटीका सेवन अति लाभदायक हे । 
इन रोगोंके हेतुसे अण्डकोष और शुक्राशयकी वातवाहिनियां या सूक्ष्म रक्‍त- 
वाहिनियाँ विकृत होकर यदि नपूसकता आ गई हो, तो वह भी इस औषधसे टूर हो 
जाती है । 
संक्षेपमे यह वटी रक्तमे रहे हुए विषको दूर करती है; वीर्यको शुद्ध, 
शीतल और गाढ़ा बनाती हे; मस्तिष्कको सवल बनाती हँ; मनको प्रसन्न करती हुँ, 
और शरीरको स्वस्थ वनाती हे । 
१४७ ) बायशोधन वटा | 
विधि--चाँदीके वक, वंगभस्म, प्रवाळपिण्टी, गृद्ध जिलाजीत और गिलोय 
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सत्व, सव एक एक तोठा तथा कपुर ३ माधे ळें! सवको ययाविधि मिला शिलाजीद- 
के जलम सरल करके मटरवे समान गोलियावना ले । (चि०च०) 
सुचना-ग्रवाळपिष्टीके स्वानपर मुवर्णमाक्षिक भस्म मिलानेपर उष्णतताको 
शान्त करनेमे विशेष गुण दर्शा ग हुँ । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार दूधके साथ दें । 
उपयोग--वह वर्दी झुकमें रहे हुए दूषित घटकोका शोधन करती हँ, 
उप्णताका /शमनकर स्तम्मनदवितको वढाती है, तथा शुक्राथय और शुक वाहिनी 
के वातप्रकोप और थिथिलवाको दूर करती हैँ 1 एवं वटौसे सब प्रकारके प्रमेह, घावु- 
दोप, मूत्ररोग, निर्वकता आदि विकार दूर होकर शर्वितकी वृद्धि होती है 1 
शुक्र और शुक्र स्थानमें विद्वति होनेये अनेक हेतु हें । फिरग, सुजाकबिप, 
तमासूका सेवन, गरम गरम चायका सेवन, अति मद्यपान, मिर्चादिका अति सेवत, 
अति स्त्री सहवास, हस्तमैथुन, विवनाइनादि उग्र औपधियोंका अधिक मात्रामे 
सेवन, जोणं पूयप्रधान राग, दीर्घ कालतक मधु रा, विपमज्वरादि रोगकी स्थिरता- 
मलावरोध और वाहनाडियोको शियिछ करनेवाले आहार-दिदल घान्यादिका 
अत्यधिक सेवन, सवदा सूयंके ताप और बग्विकी उप्णतार्मे परिश्रम करना, पचन 
होनेके पहले पुन पुन मोजन अयवा अन्तर्म उप्णता (मलावरोध) बनो रहना और 
दिनमें शयन और राविसे अनियमित जागरण आदि आदि कारण हूँ 1 इन कारणों 
मसे जो कारण हो या अन्य जो कारण हो, उसे दूर करना चाहिये । यदि मूल 
कारणको दुर करनेका प्रयत्त नहीं किया जायगा, तो औपषधिसे स्थिर लाभ या 
पुरा छाभ नही मिल सकेगा 1 
यदि पूय या खतप्रकोपक इतर विय, विपमज्वरादिके कीटाणु, आम, 
कफ, मठादि जो रक्तको दूषित करनेवाछे हे, उनमेसे किसीका प्रवेश हो गया हो, 
ता पहले उसे दूरकर रकतप्रसादन करना चाहिय । क्योकि, रवतमेसे ही शूक बनता 
हँ 1 खत मलिन होनेपर शुक कभी शुद्ध नही वन राक्ता । अत रक्तविकार 
नाशक औषधि चोपचिन्यादि चूर्ण, सारिवासव, रक्‍तशोधक बवाय या और औषधिका 
सेवन पहले करना चाहिये । 
फिरग या सुजाफका रोग पहले हो गया हो ग उसके कोटाणु और विप- 
को नष्ट करना चाहिये । फिरग विषको नप्ट करनेमें मल्लमघान औपधि--अय्ट- 
मूर्ति रसायन, उपदश सूर्य और अमीर रमादि तथा सुजाक विषको नष्ट करनेमें 
रोप्य भस्म, सुवर्ण वग/गोल्ुसदि गृस्युल और चन्रपभादि विशेष व्यवहृत होते है । 
चोपचिन्यादि चूर्ण इन दोनो रोगोके विपपर तथा खतम प्रवेशित पुय कीटाणके 
विपपर हितकारक है । अत' इस वटीके सेवनके पहले अयवा साय साथ उक्त औष- 
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धियों मेंसे विशष अनूकूल औषधिका सेवन करना चाहिये । 


फिरंग, सुजाक या अन्य मूत्रविकार होनेपर इस वटीके साथ अनुपान- 


रूपसे बड़े गोखरू १ तोला और शीतलमिर्चे ६ माशेका क्वाथ (६ माशे शहद 
मिला हुआ) देना विशेष अनुकूल रहता है । इस अनुपानसे रक्‍तमें रही हुई 
उष्णता और विष, मूत्रके साथ निकल जाते हैं । जिससे औषधि अपना कार्य 
सरलतापूर्वक करती है । 
यदि पूयप्रकोपसे मंद मंद ज्वर भी रहता हो, देह निस्तेज और निबेल 
हो गई हो, मत्रमे कुछ जलन होती हो, तो चन्दनादि लोहका सेवन भी कराते 
रहना चाहिये । यदि भत्रमे दाह आधिक होता हो तथा फोड़े फृस्सियाँ भी 
होते हों, तो रक्तशोधक क्वाथ अनुपानरूपसे देना चाहिये । 
तमाखूका व्यसन-- (खाना, पीना, सूंघना) वर्त॑मानमे बहुत बढ़ गया 
है । किशोर वयके विद्याथी और स्त्री समाजमें भी यह व्यसन प्रवेश कर रहा 
है । छोटी आयुर्मो व्यसन होनेपर शुक्रोत्पादक अवयव, शुक्रवाहिनी और शुक्रा- 
शय, ये सब दूषित हो जाते हैँ । इस तरह जिन माताओंको तमाखूका व्यसन हो, 
उसकी सन्तानोंको मन, देह, रक्त और शृक्रादि धातुएँ सब स्वभावत; निर्बल 
रहतीं हे । अतः इस भूलसे बचना चाहिये और शुक्र विक्ृतिवालोंको यदि तमा- 
खूका व्यसन हो तो छुड़ा देवा चाहिये । यदि तमाखू विष (निकोटिन ) 
नित्यप्रति रक्तर्मे- प्रवेश करता रहेगा, तो कोई भी औषधि शूक्रको शुद्ध और 
शीतल अधिक समयतक नहीं रख सकेगी । धूम्रपानके व्यसनीको इस वटीका 
सेवन धारोष्ण दूध या गरम करके शीतल किये हुये दूधके साथ कराना चाहिये । 
यदि मलावरोध भी सर्वदा रहता हो, तो रात्रिको ४-६ माशे इसवगोळकी भूसी, 
समान शक्करके साथ मिलाकर औषधि और दूधके साथ लेते रहना चाहिये । 
गरम गरम चाय, गरम गरम भोजन, अत्यधिक मिर्च और अति मद्य- 
पाचादि कारणोंसे रक्त रचना विकृति हो जाती है 1 उष्णता बढ़ जाती है 
तथा रक्ताण्‌ निबंछ और निस्तेज बन जाते है ! इस हेतुसे यदि शक्रमे उष्णता 
और पतलापन आया हो, तो पहले मूल कारणको दूर करें र वीर्यशोधन वटी 
और चन्द्रकरा रस मिलाकर धारोष्ण गोदुग्धके साथ सेवन कर । 
शुक्रमेह, अधिक स्त्री सहवास, हस्तमैथुन अथवा स्वप्नदोषादि कारणोंसे 
वीर्यका अति क्षय हुआ हो और पतला हो गया हो, तो इस वटीका सेवन 
गिलोय, गोखरू और आंवलेके क्वाथके साथ करना चाहिये । एवं मालावरोध 
करनेवाले भोजनका त्याग करना चाहिये । वीर्य शुद्ध होनेके पश्चात आवश्यकता 
रहे तो वीर्यवर्धक औषधि शतावर्यादि चूर्ण, कौंच पाक या वसन्तक सुमाकर रसका 
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येवन करावा चाहिये तथा तिछाकी मालिश भी करानी चाहिये । 

ज्वरविप या विवनाइन आदि उग्र भोपधियोके, विषसे रक्ते उप्णता आई 
हो और फिर उसी कारणसे शुक्र जलसदूथ पतला हो गया हो, स्तम्मनशक्ति नप्ट 
हो गई हो और देह कमजोर हो गई हो, तो लोह प्रधान सक्षमनी वटोके साथ इस 
वटीका सेवन कराना चाहिये इस विकारमे भ्रवालके स्थानपर सुवर्ण माक्षिक मिला- 
कर बनायी हुई वीर्यंशोधन वटी बिशेष कार्य करती है । 


पुरपोके समान यह वटी स्त्रियोको भी ज्वरादिसे उत्पन्न रकाकी उप्णता पर 
दी जाती ह । सगर्भावस्‍थामें भी यह निभयरूपसे दे सकते हे । 


दूयके तापमें अत्यधिक परिश्रम करके तुरन्त जलपान करना, वातनाडियो 
को दुपित करनेवाला आहार, मलावरोध, अपचनमें मोजन (अध्यसन) आदि कारणो 
से उप्णता मौर पतलापन आ जाता है, किसी किसीको स्वप्नदोप भी हो जाता 
है, मरु पीछा और मैला हो जाता है तथा स्वमाव क्रोधी बन जाता है । यह 
कारण होनेपर मूल कारणको दुर कर फिर माक्षिकमिश्रित वटीका सेवन कुछ 
दिनोतक करनेपर शुक्र सबल और शुद्ध वन जाता है । 


रक्‍तर्मे उष्णता लम्वे समयतक रहनेपर देहमेसे वसा थौर मज्जाका 
हास होता हें । चसाकी न्यूनतासे त्वचा शुप्क हो जाती हँ! मज्जाकी कमीसे 
सन्धि स्थानोमॅसे कट कट आवाज निकलती रहती है तथा थकावट आ जाती है । 
फिर देह छश हो जाती हूँ । यह विकृति पुरुष और समी, दौनोको होती है । इन 
दोनोंके लिये यह वटी हितावह हूँ। अनुपान हीचेरादि क्वाथ विशेष अनुकूल 
रहता हूँ । 

वातप्रकोप्र या वातपित्तप्रकोप होनेपर मदाग्नि होकर शुक्रमेहकी प्राप्ति हो 
जाती है 1 फिर शै शने शरीर गलता जाता है । त्वचा श्याम हो जाती है 1 
थोडा-सा परिश्रम होनेपर शारीरिक उत्ताप बढ जाता हुँ । इस बिकारपर इस वटी 
का सेवन कराया जाता हैं ! अनुपात छोटी इलायची, बशलोचन, गिलोयसत्व, माव- 
छेका चूर्ण और शहद अथवा न्यग्रोधादि क्वाथ । 

इस वटीर्मे मिला हुआ रौप्य रसायन, एयकीटाणुनाश्चक) वृक्क बलबक 
और शूक्शोधक गुण दतार्था है । यह शुक्रोत्पादक स्थान और शुक्रोशयको पुष्ट 
करता है तथा शुक्रको भी सवल वनाता हूँ । प्रवाळ और माक्षिक दोनो शीतवीर्य 
हे 1 इनमें प्रवाल अस्यिपोपषक और माक्षिक रक्ापौष्टिक है । शिलाजीत रसायन, 
विष्टतिनाशरु और वत्य है । गितरोष सत्व शीतवीर्यं और तिदोपहर होनेसे वौर्य- 
को शीतल, शुद्ध और सवल बनाता है । मधूर कीटाणु और विप्रका नाशक, वत्य 
और शामक हुँ। 
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(१५८) वीयेस्तस्थन वटी । ” 
प्रथम विधि--कस्तूरी और सोनेके वर्क १-१ माझा; चाँदीके वकं, इला- 
यची, जंदेवेदस्तर १-१ तोळा, नरकचूर, दरूनज अकवरी; वहमन लाल, वहमन 
सफेद, जटामांसी, लोग. तेजपत्र ६-६ माशे; पीपल और सोंठ ३-३ साशे ले । 
जन्देबेदस्तरको शहदमे घोटों फिर क्रमशः वर्क, कस्तूरी और शेष वस्तुओंका कपड़- 
छान चूर्ण मिला ३ घंटे शहदमें खरल करके १॥-१॥ माशेकी गोलियाँ बाँघें । 
(आ० नि० मा०) 
मात्रा--१-१ गोली जहदमें मिलाकर सुबह-शाम लेवें । ऊपर मिश्री 
मिला दूध पीवें । 
उपयोग---तीसरी विधिमे लिखा हे । 
द्वितीय विधि--चच्द्रोदय १ माछा, कस्तूरी एक माशा, केशर २ माणे, 
जुन्देवेस्तर ८ माशे, लोबानळे फूल २ माणे, जावित्री २ माशे और अकलकरा २ 
माशे लें । प्रथम जुन्देवेदस्तरको शहदमे घोटें । फिर चन्द्रोदय और कस्तूरी 
मिलावें, बादमें शेष दवाइयोंका बारीक चूर्ण मिलाकर मटरके समान गोली 
बना हें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिन में २ वार दूधके साथ लें । 
उंपयोग--इस वटीके सेवनसे शीघ्रपतन, स्वप्वदोष और प्रमेह आदि रोग 
दूर होकर स्तम्भनशक्ति और शरीर बलकी वृद्धि होती है । 
तृतीय विधि--जायफल, लौग, जावित्री, केशर, छोटी इलायचीके दाने, 
शुद्ध अफीम और अकलकरा, ये सव १-१ तोला और भीमसेनी कपूर ३ माझे लें। 
इन सवको मिलाकर नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करके १-६ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावें । (यो० र») 
मात्री--१-१ गोली रात्रिको सोनेके आधे घण्टे पहले मिश्री मिलाये दूधके 
साथ ले वे । कब्ज न हो, तो सुबह भी ले सकते हैं । 
उपयोग--इस वटीसे शीघ्रपतन दूर होता है, वीर्य शुद्ध और गाढा बनता 
हे; तथा पचनक्रिया वलवान और शरीर तेजस्वी बनता हुँ । 
' सूचना--इस गुटिकामें १ तोला रससिदूर या शुद्ध हिंगुल मिला लेनेसे यह 
वटी अधिक लाभ पहुँचाती हे । हम रससिदूर मिलाकर उपयोगमें लेते हैं । 


[१५६] महादातराज रस । 
विधि-धतूरेके शुद्ध वीज, 'शुद्ध दारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, प्रत्यक २-२ 
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तोले, मञ्नक भस्म, दालचीनी, रोग, जायपत्री, जायफळ, इलायचीके बीज, भीम. 
सेनी कपूर, काठीमिर्च, चन्द्रोदय या रससिदूर प्रत्येक १-१ तोला मौर अफीम 
१२ तोरे छें। पाहले पारद-गन्धककी कज्जलळी कर लोहभस्म, अन्नकमस्म और 
चन्दोदय मिलाकर खूब मर्दन करें । फिर शेप अन्य ओपधियोका कपडछान चूर्ण 
और अन्तमें अफीम मिलावें । पश्चात्‌ सबको घतूरेके रममे एक दिन सरलकर 
१-१ रतीकी गोडियाँ बनावे 1 यह प्रयोग सुजानगढके स्व» यतीजी महाराजका 
हे ! सिद्धम पण्य मजूपाकारने भी इसे अपने ग्रन्यमे ले लिया है 7 
(श्री० प० गोवद्धनजी छागाणी, थिपक्केसरी) 
माच्रा- से १ रची जलके साय या रोगानुसार अनूपानके साथ दिनमे २ 
वार्‌दें । अतिसार आदिमे शहद और न्यूमोनिया, क फज्वर जादिमें मदरखके रसके 
साथ दें । इसी तरह अन्य रोगोपर उचित अनूपानोकी योजना करे। 
उपयोग--यह रत अनुपानभेदमे कास, हिवका, अतिसार, संग्रहणी, मधु 
मेह, प्रमेहूपिटिका आदि रोगोमें बहुत उपयोगी है । कफञ्वर, इवसनक सनिपात 
( घश्यात ) प्रवाहिका, जीर्ण पक्व आमासार गौर रनतातिसार आदिमे 
रामवाणके समान काम करता है । श्वास-कास आदिमें कसा भो पाइवेशूछ कयो 
न हो, यह आध घप्टेमें प्रतिन्ञापूर्वक दामन करता हँ । मधूमेहमें कितनीही शकर 
जाती हो, चाहे जितने परिमाणमें रोग वढ गया हो, साथमे हृदयविकृति, कम्प 
और प्रमेहपिटिका भी होगये हो, सव उपद्रवोका शमन करनेके साथ मधुमेहको 
निश्चित दूर करता हुँ 1 
आमवात, निमोनिया, उरस्तोय, चुवकरोग, मधूमेह और सूतिकाज्वर 
आदि रोगामें हृदयावरण प्रदाह उपद्रव रुपमै उपस्थित होता है । फिर रोगी 
की छातीमे खिंचाव होता हूँ, हृदयमें वारवार शूळ चलता हँ ओर रोगी 
हृदयविमारसे अति पीडित होता हूँ । ऐसी अवस्यामे रोगीको शान्ति देने और 
धूळका शमन करनेके लिये तुरन्त उपचार करना चाहिये । मलावरोध हो तो 
एरण्डतैछ या रिठसरीनकी पिचकारी द्वारा उदरशुद्धि करके महावातराज रस पुरी 
भामामें अर्थात्‌ १ रतीतक दें । सनूपान इसवगोळकी भूसी ६ माथे और 
शक्कर ६ माझे ।पहछे गोळी निगळवा देवे 1 ऊपर ३-४ वारमें शक्कर मिश्रित भूसी 
थोडे जलवे साय दे देवे ) यदि १ घण्टेमे शान्ति न हो जाय, तो पुन आधी 
माशामें महावातराज देनेसे आझुकारी शूळ शमन हो जाता है । 
इस रम्मे मुख्य ओपध अहिफेन होनेसे इसका विविध अविराम ज्वर 
( न्युमोनिया, इन्पठुएन्शा आदि ) तया विसर्प, विस्फोटक आदि अ्रादाहिक 
ज्वरोमें उपयोग होनेपर अय उपकार होता है } इन ज्वरोके उपद्रवलूप प्रलाप 


» a 
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स्थिरता, अनिद्रा, अतिसार, तीदवेदना, शूल और भ्रम आदिके निवारणमें यह 
छा कार्य करता हे; किन्तु अहिफेनका उपयोग किन किन अवस्था विशेषमें 
निषिद्ध है, इन बातोंको लक्ष्यसे रखकर इसका प्रयोग करना चाहिय । यथादि 
(१) अनिद्रा हौ किन्तु उसके साथ प्रलाप या अचेतना नहीं है; अथवा (२) 
अस्थिरता और प्रलाप है; उसके साथ नाड़ी कोमल हे । मुखमण्डल ओर नेत्र लाल 
नहीं हं । तथा जिह्वाशुष्क और गुलाबी नहीं हें, आद्रे और निर्मल हे 1 तो इन 
नों प्रकारके लक्षणोंपर इस रसायन को प्रयुक्त करना चाहिये । 
उदरमें यदि मल संगृहीत हं, तो पहिले बस्तिद्वारा कोष्ठ शुद्धि करके 
फिर इसका प्रयोग करना चाहिये। इन्पल्यूएन्जाकी प्रथमावस्थामें इसका 
प्रयोग निषिद्ध हे; किन्तु मल और कफ सरलतापूर्वक निकलने लगे और फुफ्फुस- 
में रकत-संग्रह न होनेपर भी वेदना, प्रलाप भी उपस्थित हुए हों तो इसे प्रयुक्त 
कर सकते हैं । 
यदि दुर्बळ रोगीके सन्निपातमें प्रलाप, खुजली, अस्थिरता, अनिद्रा और 
धिक अतिसार आदि लक्षण,उपस्थित हो, तो यह रस महोपकारक होता है । फिर 
भी दो बातोंकी ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये 1 (१) नाड़ी पुष्ट और कठिन हो; 
मखमण्डल और नेत्र उज्वल और लाल हो, तो यह रस देना चाहिये । (२) चक्ष्‌ 
की पुतली कुछ आकुंचित हो, तो कदापि अफीमप्रधान औषधका उपयोग नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा विपत्ति खड़ी हो जायगी । 
यदि अन्त्रावरण ( उदर्य्याकला ) प्रदाह, आमाशय-अदाह, अन्त्रप्रदाह आदि 
कारणोसे रोगोत्पत्ति हुई हो, तो अफीम प्रधान औषध निर्भय होकर प्रयुक्त की 
जाती है । प्रदाहकी विकित्सामे प्रधान उद्देश्य यह हे कि, प्रादाहिक स्थानको 
शान्ति मिले, उस अवयव (इन्द्रिय) की कोई क्रिया न होनी चाहिये; उसे अधिक 
परिश्रम न होना चाहिये; अन्त और अन्त्रावरण प्रदाहमें अफीम द्वारा इस उद्देश्य 
की सहज सिद्धि होती है । अफीम प्रधान औषध सेवनसे अन्त्रस्थ इलेष्मिक कलाकी 
वातनाड़ियोंकी उग्रता शमन होती है; आस्तिक पेशियोंकी क्रियाम स्थेयंता आ 
जानेसे कोष्ठबद्धता हो जाती है । इन सब प्रदाहोंमे स्वभावतः इस उद्दश्यकी 
सिद्धिके लिये चेष्टा होती हौँ । उस कार्यमें अफीम सहायता पहुँचाती है।इस 
हेतुसे इस रससे सत्वर लाभ हो जाता हूँ । 
अतिसार और प्रवाहिकाके वेग, शूल, वेदना, कुंथन आदिके निवारणमें 
अफीम महौपध होनेसे यह रसायन सत्वर लाभ पहुंचा देता है । छुक प्रकारके अजीणं 
रोगमें अतिसार होता है । उसमें बहुधा आमाशय और अन्त्रकी मांसपेशियोंकी 
क्रिया अत्यन्त बढ जाती है । इसी हेतुसे आहार-द्रव्य उदरस्थ होनेपर थोड़े ही 


न, 
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सममें अद्धो परिपक्य अवस्थाय ही आसागयके मुद्रिका-द्वारमेंसे भ्रहणीके भीतर 
प्रवेश कर जाता है 1 फिर वह उग्रता उत्पन्तकर अन्त्रकी सल-निर्ममन किथाकी 
चढा देता है । सम्यक्‌ जीर्ण होनेके पहिले ही भेद हो जाता है । रोगी, उदरको 
माली अनुभव करता ई, ओर क्षुधा लगी है, ऐसी भावना हो जाती हैं । एव भोजन 
वर लेनेपर क्षणिक शान्ति जानी जाती है, किन्तु आहार द्रव्य शोपित, होनेके 
पहिले मलरूपसे निर्यत हो जाता हँ । इस हेतुसे देहको योग्य पोषण नहो मिलता 
और विविध वेदनाप्रद लक्षण प्रकाशित होते हूँ । ये लक्षण चिरकारी अजीण रोगमें 
सामान्यत ६ से १२ वर्षकी आयुवाले वालकांको देखनेंमें आते हे । यदि इन 
छक्षणीके साथ मु'हमे छाले, सट्टी डकार, आमाशयमे दाह, ये लक्षण न हो, तो 
भोजनके १५ मिनट पहिळे इस रमकी एक माता दे देनेसे आमाशय और अन्त्रकी 
मॉसपेशियोकी किया ठीक हो जाती है, जिससे आहार-द्रव्य निर्गमवर्भी विलम्ध 
होता हैं और आहार पचन होनेके लिये समय मिल जाता है । यहि कौटाणु-प्रकोप 
हो, उवाक होती हो, ज्वर भी रहता हो, तो इस रसकी अपेक्षा वातेभकेसरी विशेष 
हितावह माना जाता हे, ओर थामाशयके रसस्रावमे उग्रता और अम्लता अधिक 
हा, तो ग्रहणीकपाट रस देना चाहिये । 

नाग-विपजशूठ रोगमें शूछ भीर आक्षेप-निवारणके लिये यह रस अति 
उपयोगी है । अनुपान रुपसे एरण्ड तैल देना चाहिये । 

आमाशयकी वातवाहिनियोकी उग्रताके हेतुसे वमन और हिक्का होनेपर 
यह रस तत्काल लाभ पहुँचाता है । मा 1 बहुत कम देनी चाहिये, और २-२ घटे 
पर ३-४ वार देनी चाहिये । 

मूवादमरी या पित्ताइमरीका मूत्र-प्रणाली या पित्त-प्रणालीमे प्रवेश होनेपर 
भयानक वेदना होती है । वह इस रसकी पुण मात्रा देनेसे निवृत्त हो जाती है । 
यदि एक मात्रासे वेदना शमन न ही, तो आघमे एक घण्टा पश्चात्‌ पुन दुसरी 
बार एक मात्रा दें। सायन्साथ मूजाइमरोके रोगीका उष्ण जलपूर्ण टवमे विठावे, 
जिससे सव यातना सहज दुर हो जायगी । पित्तादमरीमे रोगीको गरम जल (सहन 
होसके ऐसा) पिलाया जाता हूँ, जिससे सत्वर वेदना दुर हो जाती है । 

सूचना--इस ओपधिमे आधी मानामे अफीम मिळायी हँ, इसलिये सम्हा- 
लकर प्रदतिका विचार करके उपयोग करना चाहिये । 


(१६०) कालारि रस। 
विधि--युद्ध पारा ३ तोळे, शुध गन्यक ५ तोठे, शुद्ध बउऊताग ३ तोले, 
याजीमिच ५ तोळे, पीपल १० तोड़े, लौंग ४ तोळे, घतूरेके शद्ध बीज ३ तोळे, 
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सोहागेका , फूला ५ तोले जायफल” ५ तोळे और अकलकरा ३ तोले, ले । 
पहिले पारदगन्धककी कज्जलीकर अन्य ओषधियोंका - चूर्णं मिळावे । फिर 
करीर (केर) के स्वरस ( ताजे करकी बारीक शाखाओंको जऊके साथ 
कूटकर रस निकाल लें ) और अदरखके रसमे २-२ दिन खरल करके १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावें । योगचिन्तामणिकारने “करीराद्र क निबुकै?” कह कर नीवृके 
रसकी भावना भी बताई है । परन्तु हमारी गुरुपरम्परामे केर और अदरखके 
रसको ही भावना देनेका रिवाज है। (पं० श्री गोवद्धेनजी शर्मा छांगाणी) 

मात्रा--१ से २ स्ती दिनमें २ से ३ बार गरम जरू अथवा रोगानुसार 
अनुपानके साथ दें । कतिपय चिकित्सक अदरखक्रे साथ भी देते हे । सन्निपातोमें 
प्रलाप आदि लक्षण होनेपर वेंद्यजीवनोक्त अर्कादि क्वाथ या योगरत्नाकरके 
तगरादि कषायके साथ दिया जाय, तो उन सब विकारोंको दूर करनेमें अच्छा 
चमत्कार दिखाता हे । 

उपयोग-यह रस सन्निपातमे उत्पन्न श्वास, कास, हिक्का और प्रलाप 


आदि छक्षणोंका शमन करनेमो बहुत उपयोगी है । यह कफप्रधान और वातप्रधान 
सञ्चिपातमे विशेष हितकारी हे । अन्त्रके शोधन और वातकफको शमन करनेके 
साथ सेन्द्रिय विषको सत्वर जलाकर रोगको दूर करता है । इसके अतिरिक्त यह 
रस कफज्वर तथा शीतज्वर पर भी तत्काल गुण दर्शाता है । 


७ (१६१) कफकत्तेन रस | 

विधि--अपामार्ग पञ्चाङ्ग १ सेर, जायपत्री २ तोले, छोटी इलायची 
साबुत; जायफळ, और लौग १-१ तोला तथा कालीमिर्चं ३ तोले लें । सबको 
कड़ाहीमें डालकर जलावें । निर्धूम राख हो जानेपर खरल कर पीस ळें । फिर 
१ तोला चरस की भस्म मिलावें । अभावमें गाँजा और तम्पाकूके चिलममे रहे 
गूलकी निर्धूम राख बनाकर मिला लें । वादमें सोहागेका फूला १ तोला और 
पारे-गन्धककी कज्जली ६ माशे मिला, अच्छी प्रकार मर्दन कर लेवें । 

( श्री प० गोवद्धनजी छांगाणी)) 

सात्रा--१ मे २ रत्ती तक दिनमें ३-४ बार नागरवेलके पानके सांथ 
सचाबर कर धीरे-धीरे निगळते रहेँ । 

उपयोग-यह रस खाँसी और श्वास रोगका शमन करनेम अच्छा उप- 
योगी है । वर्षोके जमे हुए कफको बाहर निकाल देता है । सूखी और गीली, 
दोनों प्रकारकी खॉसियोंमें अच्छा उपयोगी हे । इसका उपयोग श्रीधन्वन्तारि 
आयुर्वेद महाविद्यालयके वर्मार्थ औषधालय, नागपुर, मे अनेक वर्षोसि होता है 
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यह प्रयोग हमें एक "सन्यासी ।महाराजसे मिला घाणे उनके हम आरमारी हु 
इसलिये कि, यह प्रयोग दीनदुसियोके लिये महोपकारी सिद्ध हुनाहै॥ । मह” 


(१६२) घतिभ केसरी रस | ._-. ' ' ` 

, विधि--शुद्ध सोमल,< कालीपम़िच, छौंग, शुद्ध वह्छवाग, न छुहारेकी गुठळी; 
जायफळ और करीरकी कोपले, १-१ तोला, अफीम और मिश्री २-२ तोले खें । 
सबको यथाविधि मिला बढके दूख्में मूर्दनकर सरमोंके वरावर 'शोलियां बनालें »। 
४१ ii न ३. ले. त. 5३ ३ (सि० गभ म०) 

। भाचा-~-१,से ३ गोली दिनमें २ से; ३ वारदेवे- 1. "५१ , 1८ 
अनुपान और उपयोग--इस रसको एवसनक सनिपात -(ठिपच्पा0118) 

में मिधीके साथ देनेसे तत्काळ लाम प्रतीत होता है ? श्वास, कास और कफप्रधान 
सन्निपातमें शहदके साथ गौर मरणासन्न वेहोशीकी अवर्स्यार्म '१२१रत्तौ सफेद 
"कत्या और अकेलकरेके साथ' देनेमे सत्वर केफप्रकोपका आमने होकरे वेहोशी और 
मिदोप निश्चयपूर्वक दुर होते हे) एव रीगोकी रुकी हुई जवान खूळ जाती है । हिवकीभे 
मूछीके वीजके साथ, अतिसार मे,छोटी हरड, सॉफ भोर जीरेके साथ, “रकतप्रदसमे 
आहद या घीके-साथ, शिरदर्दमे नकछीकनीके साथ, नस्य रूपसे अफारामे अदरखके 
रसके साथ सेवन और नाभिपर मूएककी मेंगनीका लेप करनेकेलिये , एकाहिक, तृतीयक, 
चातुथिक आदि विषमञ्वृरोमे गुटके साथ,-पित्त रूवरमे)दामकरफे साथ नपु सकता 
हुवकी मलाईके साथ, सुजाकर्मे गुलाबके गुलकन्द या शक्क्रके, दायंतके साथ, तया 
वाजीकरणके लिये जायफळ ओर कस्तूरीके साथ देनेसे मह्‌ रसायन अच्छा चमत्कार 
दिल्लाता हूँ } हमने इसका उपयोग सन्निपात, शीठज्वर आदि रोगोपर अनेक वार किया 
हैं। जोर यह फलद प्रतीतं हुआ हैं । _ ' (श्री प० गोवर्ढवजी शर्मा छागाणी, ) 


-[१६३] अद्धाहुवातारि रस | 7 क्स 

बिधि--पारा २० तोठे और ताग्रभम्म'ड तोलेको जम्मीरी नीवूके रसमे 
(१ दिन सरह करें । सूख जानेपर शुद्ध गन्धक २० तोळे मिला कज्जलीकर नागर- 
वेछके पानके रसमें १२ घण्टे सरल करें-1 पढ्चात्‌ गोळा वायकर. सुखा हे । बादमें 
हाँडी चा सरावमें सपुट कर ३ कपडमिट्टी करें । तसश्चात्‌ जमोनर्मों खड़्डाके भीतर 
सपुट रए उसपर ४ या ६ अगुल मिट्ट्री दवा दें। फिर खड्डेमे २-३ गोवरीकी 
अग्नि जरावे। १२ धण्टेवक बरावर १--१ गोवरी डालते जायें। स्वांग शीतल होनेपर 
मपुट सोल जोपधि निकाल निवदूके ववाथकी ३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ 
अना लेवे । हि - (२० र०) 


डू $ 
वक्तव्य--इत रसका पाक योग्य न हुआ हो,गधक शेप रह गया ही, पुन 


५ 


८३० केसलीस:-रसायन, 4.७. ..:- ५२३. 
संपुट करके कपोतपुट देना चाहिये । सामान्यतः गोलेक वजन लगभग २८ तोळे-रहना- 
चाहिये) - = “-- जागनाम कक 

ह मात्रा-“-१ से २ रत्ती त्रिक के चर्ण और शहदके साथ देवें । 

7 . उपयोग-<-इक्तःरसाय्तके सेचनसे“अर्द्धीङ्ैवात तथा एकांगवात दूर होते है] 
अर्द्धाद्गवातमें जो थोडे-थोडे दिनके पश्चात्‌ बार-बार कस्प' (झटका) आतां रहंता है 
वहूँ भी इसके सेवनसे शमन हो जाता है 170 1-.. -7 = 212 

~ यह रसायन उष्ण, 'दीपन; पाचत, कफहर, चिषनाशक, - मांसपेशियोंके लिये 
बल्य और रक्त वाहिनियोंम रहे हुये दोषकाः संशोधन करनेवाला हँ । अतः यह 
वफेप्रेंधांन झतिकाले, मेद" बढे हुये मनुष्य, अत्यधिक चावल सेवन करनेबाले और 
अति शीर्तले जलपाने करनेवालेके लिये. अमृतके समान उपकारक है 1: 

अर्घाड़वातमें एकांगवीर और अर्धाद्धवातारि, ये २ रस विशेष 
व्यवहृत होते” हैं । वातप्रकृतिवाळे, उपदंश वियते पीड़ित भौर शराबीके लिये 
एकांगवी रका प्रयोग अधिक होता है ॥"एवं पित्तप्रकृतिवाले, निर्वेल हृदय और अधिक 
मेदवाले तथा जिनके रक्‍तवाहिनियोंमे आम या कफका संग्रह हो, उनके लिये 


अर्धाङ्गवातारि हितवाह ह । 
यह रसायने मदंग्नि और अधिक मेंदवालोंके लिये उपयोगी होनेसे अनुपानमें 


त्रिकटु और शहदकी योजता की हे एवं आम-मेद जल जानके पश्चात वातनाड़ि- 
योंके बलको वृद्धिके लिये महारास्तादि क्वाथ दशमूल क्वाथ (गिलोय, एरंडमूल,- 
रास्ना, सोंठ और देवदारु मिलाकर) या देवदार्व्यादि क्वाथ अनुपानरूपसे दिया 
जाताःहुः।' " i ४ > पा | 
” यदि रोगीको पहले फिरंग रोग हो गया हो तो महलसिदूर नं ०२ अथव? चोप- 
चिन्यादि चर्ण “इस रसायनेके साथं देते रहना चाहिये 1 यन 
पंचनक्रिंया सुधारता है। जिससे कच्चा रेस जो रक्‍तमें प्रवेशित होकर रक्‍तवाहिनियों 
कै मार्गका रोधकरता था उसकी उत्पति या प्रवेश बन्द हो जाता है। एवं विषध्न।और 
कीटाणुनाशक गुणसे हेतुसे रक्तेम रहे हुये कीटाणु और विषका नाशहोकर रक्तप्रसा- 
दन होजाता ह [फिर आक्षेप या कम्पकी उत्पत्ति नहीं होती; कैशिकाओंके टटने 
की आदत दुर होजाती है तथा रक्तवाहिनियाँ और सांसपेशियोंके बलकी वृद्धि होती 
और पक्षाघात दूरं होजाता है । ; 
पक्षाघात रोग नया होनेपर लाभ थोड़े ही दिनोंमे होजाता हे । यदि ८-१० 
मास हो गर्या हो और केन्द्रस्थान-मृत न हुआ हो, तो ठ्राभ पहुंच सकता है; किन्तु 
समय लगता ह । एसे जीर्ण रोगवालेको मात्रा कम देनी चाहिये । कारण, उनकी 


| 
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रोग निरोधक धवित अति कमजोर होजाती हूँ ! अन्‌पान-महारास्तादि कवाय 1 
अर्घा ट्गवातके समान मुसमण्डळका पक्षाघात, ( अदित) ,हायपैरया अगुलियोका 
पक्षाभात, ग्रघुमी, वम्पवात, भाप (वहिर्याम,अन्तरायामादि ) वात, इन सबपर 
हितकारक है । जिस वातरोगर्म पीडित स्वानकी चेतनाका लोप हो गया हो,उसपर, 
ब घा लाम नही पहुच सकता । 
सूचना-. (१) इस रसायन ताम्रकी प्रधानता हैं 1 अत इस थौषधिके 
साय दूधका सेवन नही करना चाहिये । जिन रोगिमोको तक्र अनुकूल हो, उनको 
तक देनेसे यह रसायन विशेष लाभ पहुँचाता हूँ । 
(२) चायका व्यसन हो तो अर्थागवातारि रसलेनेके १घण्टे पहले या २ धण्टेवाद 
देवों । उसमें दूयमी वम मिटावे । झराबका व्यसन हो तो छुडा देना चाहिये । 
(३)बृषकदूपित्त हो' तो यह रम नही देना चाहिये । 
(४) मात्रा, शवतिका विचार करके कम देनी चाहिये । मात्रा अधिक होनेपर 
प्रतिफलित क्रिया होकर वातवाहिनिया और बँदिकाए दूट जाती हु । 


(१६४) अचिन्त्यशाकित रस । 

विधि--युद्ध मोमछ, शुद्ध हरताळ और शुद्ध हिमुल १-१ तोला मिला 
करेलेके १॥ मेर रसमें खरदकर सरमोके वरावर गोलियाँ बना लें | करेलेका रस 
घोडा-योडा मिळाकर १॥ सेर पचन कराना चाहिये ! 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार वलाबळ देखकर देवें । 

अनुपान और उपयोग--इस रसको इवसनक सन्निपात ( P1९1m0n18) 
फुपफुस शोथ, यवास, कास, कफज्वर और सन्निपात आदिमे दाग्रकरके साथ देनेमे 
सत्वर चमत्वारिक छाम दियाता हे ! भोजनमे केवल दूध ही दें, अन्य 
मोजन नही देना चाहिये । रोगका वेग शान्त होनेपर थोडे दिनो तक प्रात साय 
शृङ्ग भस्म जोर अभ्रक भस्म १-१ रत्ती मिला, घृत शवकर या केवल घृतपे साथ 
चटाना चाहिये । इवसनक सनिपातके समान यह रसायन विपमज्वरोमे अच्छा 
लाभ पहुँचाता हें । सतत, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक इन भवपर सत्वर भाव 
पडता हैँ । पाछीके ज्वर एक दिनम ही ३ समय औपध सेवन करनेपर वहुधा 
रूब जाते हँ । ज्वर रुक जानेपर भी /-६ दिनतक इस रसका सेवन करते 
रहना चाहिये । अनुभव करनेपर यह रस वस्तुत" अचित्य अवित्तसाली ही मिद्ध था 
हौ । यह रम हमें सुजानगढके स्वगी य यतीजी महाराजके शिष्य प० नारायणदत्तजी 
ज्योतिर्विद्‌ वठवत्ता निवासीने प्रप्त हुआ हँ 1 हम उनके नितान्त एतज्ञ हे. । 
( श्री प० गेवद्धंनजी छायाणी मिपककेसरी ) 
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(१६४) ज्ुदवाधक रस । 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला,सोंठ, कालीमिचं; पीपल, 
सज्जीखार, जवाखार, हरड़, बहेड़ा, आवला, चित्रकमूल, चव्य, पाँचों नमक, 
डाँसरिया ( अभावमें खट्टे बेर ), अनारदाना, लोह भस्म, भीससेनी कपूर, सव 
समभाग लेवें । पाहिले पारा-गन्धककी कज्जली करके लोह भस्म मिलावें । पश्चात्‌ 
अन्य ओषधियोंका चूर्णं मिला अम्लबेतके कषाय, अदरखके रस, नींवूके रस, और 
अजवायनके क्वाथकी क्रमशः ३-३ भावना देकर चनेके समान गोलियां बना लेवें । 
( श्री पं० गोवद्धंनजी छांगाणी भिषक्केसरी ) 
सान्ना--१ से २ गोली दिनमै २ से ३ वार जळके साथ दें। 
उपयोग---इस रसका उपयोग किसी भी रोगजनित अग्निमांद्यपर अच्छा 
होता है । भख जल्दी खूळ जाती हें, ऐसा हमारा दीघं कालसे अनुभव हुँ । 
वातज और कफज अग्निमांच, बद्धकोष्ठ, अरुची, उदरशूल और अपचन आदि विकार 
इसके सेवनसे दूर होजाते हँ तथा मुखमण्डलपर लाली और स्फूति आ जातीं हू । 
इस रसका उपयोग आमाशयके रसत्रावमे लवणाम्लकी न्यूनतासे उत्पन्न 
अग्निमांद्यपर होता हं, अर्थात वातज और कफज विकारपर यह प्रयुक्त होता 
हँ । वातज विकारमें मलावरोध, कभी अनाजका अपचन, कभी पचन न होना आदि 
लक्षण । कफज विकारमें आमोत्पत्ति, उदरमे भारीपन बना रहना, मुंहमे मीठापन 
वना रहना जिह्वा मललिप्त रहना, उदरशुल आदि लक्षण उपस्थित होते हँ । चाहे 
यह. अग्निमाद्य किसीभी रोगमें उत्पन्न हुआ हँ कितनेही रोगियोंमे लवणाम्लस्राव 
अधिक होता ह उसे भी अग्निमांद्य हो जाता हूँ । किन्तु उसे पैत्तिक अग्निमांद्य 
कहा है । पत्तिक अग्निमांद्यमें विदग्ध अजीर्णके लक्षण-छातीमें जलन, तृषाधिक्य, 
खट्टी डकार, स्वेद आँदि होते हं । उनपर इस रसका उपयोग नहीं होता । 
तमक इवाससे पीडित रोगी जो गरम-गरम चाय, गरम-गरम भोजन आदिका 
सेवन अधिकांशमें करते रहते हे । उनकी पचन क्रिया विल्कुल मन्द होजाती हुँ । 
बहुधा आयाशयके रसख्रावमे रूवणाम्लका अभाव होजाता ह । जिनसे उनको तमक 
श्वास सर्वदा संताप देता रहता हं । एसे रोगियोको गरम पेय आदि छड़ाकर इस 
रसका सेवन कराया जाय तो थोड़ेही दिनोंमें पचनक्रिया सुधर जाती हौँ । 


(१६६) प्रपहग न्केसरी रस । 


विधि---लोहभस्म, नागभस्म, वङ्गभरम तीनों १०१ तोला; अभ्रकभस्म ४ 
शिलाजीत ५ तोले और खखसाके फलोंकी केसर ६ तोले ले । सबको मिला 


तोले, 
चीवूके रसमें ७ दिन खरलूकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेवें । (वे० सा० सं० ) 
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मोर पाण्डुता अदि विकारमे इसका उत्तम उपयोग होता ह । ग्रहणीके रोगर्मे एक 
प्रकारकी पाणुता आती हूँ उमे यह दूर वरता हुँ । म 
अश्मरीसे मू* मार्गमे निर्वठता आजाने पर अश्मरीके सूक्ष्म-सुक्ष्म कण विसी 
किसी स्यान में रुक जाते हुँ । फिर भयद्धुर वेदना होती है पेशाब अति कप्डसेहोता हँ, 
क्वचित्‌ उसमें अइमरीके कण निकलते हँ, तथा मूत्रगेदला होजाता है। इसपर 
मेहान्तक रसका उत्तम उपयोग होता है । अनुपात गिलोयका स्वरस या ताठमखाता 
हिम देवे 1 
कामलाकी उत्पति पित्तस्त्रावमे रोष होने परया यकुतूकी वि्टति होनेसे 
होती हे । यदि यङ्दूविकारसे मद कामला हुआ हो, तो इस रसका उपयोग किया 
जाता है । 
तरुण स्त्रियोको होनेवाछे हलीमक ( हारिद्रक पाण्डु ) पर यह भोपवि अच्छा 
लाभ पहुंचाती हँ । इसके सेवन-क्ालमें गेहुँके विना छने आटे (चोकर बाले मोठे 
आटे) की रोटी , गौका मकचन या ताजा घी और शाक भाजीका अधिक उपयोग 
करना चाहिये । डे 
पाण्डुरोगके पञ्चात्‌ आये हुए गोफ, वृक्‍्कविकारसे उत्पन शोफ, हृद्रोगसे उत्पन शोफ 
नादि सर्वाङ्ग शोवदुर होवे पर आई हुई अश्वति पुन थोय न गातेके लिए इस 
रसका उत्कृष्ट उपयोग होता है 
उर क्षतके पश्चात्‌ होनेवाले क्षयरोग पर इस रसायनका अच्छा उपयोग 
होता हैँ । उर.क्षतमे कासके साथ रक्त गिरने या अन्य प्रकारके क्षमे कासके साथ 
रक्‍त गिरनेपर यह रस लामदायक हूँ । इप रसकेसा अन्‌पानरूपसे वासा स्वरस और 
शहद या वासावलेह मिळानेपर सत्वर लाभ होता है । 
इस रस मे रहे हुए अभ आदि भव्मोके सयोगमे घातुपोषण क्रम व्यमस्थित 
होता हँ, भूत्रमे जानेवाछे शकशकी मात्रा कम होजाती हौँ । मूचपरीक्षा या रक्‍तपरीक्षा 
होरा बारम्बार निर्णय करते रहना चहिये ।(औग्गु० घन्गा? के आधारसे ) 


(१६८) सूदिकाभरण ग्स। 


विषि--युवणं भस्म, रोप्य, भस्म, ताग्न भस्म, प्रवाल भस्म,शद्ध पारद, शुद्ध 
पन्धक, अम्नक भस्म, युद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, सोठ, कालीमिर्च, पीपल और कुटकी, 
इन १३ ओपधियोकोी समम ग छे । फिर यथाविधि मिलाकर आकके दूधमे खरक 
करे । पश्चातु चित्रकमूठके कवाथ और पुननवाके रसकी १-१ भावना देकर गोली 
बनायें । सूधनेपर सराव सथुटकर हड कपडमिट्टी करे । फिर भूधरयन्तरमें रखकर 
भन्न देवे । स्वाग भीतद होतेपर स रल करले । { र० यो० सा० ) 
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मात्रा--- से $ रत्ती तक रोगानुसार अगुपानके साथ दै 1 
उपयोग--यह रस सब प्रकार का रोग,विशेषतः धनुर्वात और 
त्रिदोषज व्याधियोंका नाश करता ह । 
सूतिका ज्वरका कारण सूतिका विष हा । प्रसवके समयमे आवश्यक स्वच्छता 
न रखने या मलिन वस्त्र या अन्य मलिन वस्तु अथवा मूखे दाईके गंदे हाथके संपक 
होनेपर वाहरका सेन्द्रिय विष योनिमागँमें प्रवेश कर जाता हं । एवं प्रसच-कालकी 
वेदना, प्रसवसमथमें योनिमुख या गर्भाशय मुखमें ब्रण होजाना, अमरा (आंवल ) 
पतनसे गर्भाइयकी इलैष्मिक कलामें क्षोभ होज़ाना, शोथ और व्रणमे विषका प्रवेश 
होजाना आदि कारणोंमे दोषप्रकोप होता हँ । फिर उसका असर सर्वाङ्गमें होने पर 
सूतिका ज्वर उपस्थित होताहा । इसमें ज्वरके सामात्य लक्षणतो होते होह; 
साथ-साथ योनिस्त्रावमें दुर्ग न्‍्थ, गर्भाशय पर स्पर्श करनेपर वेदना, रक्तयूकत या 
सफेद दुगेन्थ युक्त स्त्राव हीना आदि लक्षण होते हे । इसपर सूतिकाभरण देना 
चाहिये तथा उत्तर वस्तिसे योनिमार्गका प्रक्षालन करना चाहिये । केवल योनिमांगं 
ही नहीं गर्भाशयके मुखमे उत्तर-बस्ति-यन्त्रके नेत्रको प्रवेश करा गर्भाशयको भी साफ 
करना चाहिये ।यह कार्य तज्जोंसे हीकराना चाहिये । कारण प्रसव वेदना, क्लेद-वहन औ- 
र अस्त्रवहन से गर्भाशय अत्यन्त नाजुक बन चाताहँ।अतः सब कार्ब सम्हालपूर्वक करना 
, चाहिये । पहिले शोषन वस्ति दें किर आवश्यकतापर तेलकी शमन वस्ति दें। इस 
तरह प्रयोग करने प र सूतिका ज्वरके सेन्द्रिय विषका नाश होता हँ । फिर दोषविक्कति 
दूर होनेसे ज्वर भी शमत होजाता हे । 
सूतिका विष और उससे उपच्न दोषप्रकोपका परिणा वातवाहिनियों और स्ना- 
यु, विशेषतः शरीरके वर्हिंमार्गमें रहे हुए स्नायु प्रतान पर होकर घनुर्वातकी उत्पत्ति 
होजाती हँ । वातवहमण्डलमे सुषुम्णाके अग्र भाग ओंर व्रिकास्थिके अंतर्भागसें रहे हुए 
जळमें दोषदुष्टी अधिक होती हं; फिर प्रारम्भमे हनुग्रहकी उत्पत्ति होती है । यह धनु- 
रायामके प्रथम और स्पष्ट लक्षणहु । फिर सर्वाङ्गमे आक्षेप आने लगते हौँ । झटकाके 
हेतुसे समस्त शरीर धनुपके समान मुड़ जाता ह । देह भीतर मुड़ता है , तो उसे अंतरा 
याम और वहारकी ओर भुड़ता हौँ तो उते वाह्यायाम कहते हौँ । धन्‌ ष्कम्प आदि शब्द 
लक्षण द्योतक हं" । इस तरह धनुर्वात सूतिकाको एवं अन्योंको भी होता हौँ । दूसरों 
को होतेमें सूतिका सूति हेतु नहीं होता! विषका विपकेसमान चोट आदि 
7 कारणोंसे उत्पन्न आगन्तुक ब्रणमें भी सेन्द्रय विषका प्रवेश होकर धनुर्वात होता हँ । 
दोनोंपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता ह । 
काळकूट रस भी धनूर्वातमे उपयोगी हँ; परन्तु वह अति तीव्र है और 
सूतिकाभरण अति सौम्य है । यह सूतिकाभरण ज्वर होनेपर भी दिया जाता हूँ । 
-काळकूट ज्वर होनेपर नही दिया जाता । कालकूटसे हृदय और नाड़ीका वेग बढ़ 
जाता हं । खतललाव होनपर भी कालकूट नहीं देना चाहिये । यदि रक्तस्राव 
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होता है, तो सूतिकामरण और सुवर्णमाक्षिक भस्मको मिलाकर देनेमे तलाछ 
उपयोग होता हूँ । रट 

सुतिका विपसे उत्पन्न सन्निपात ज्वरमे यह रसायन उत्तम कार्य करता 
है । साप्निपातिक अवस्थामों जो-जो म्थान-विकृति हो, उसमे यदि वेदना अधिक 
हो, तो उत्तपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता हूँ । 

इर्लॅप्मिक सन्निपातमें उरशूछ लक्षण विशेष हो, या सूतिकाको द्रर्ठीप्मिक * 
सन्निपात हुआ हो, तो इस रसका विशेष उपयोग होता हूँ । हदबर्मे शूल 
चलता हो, वह भी इससे शमन होता हैँ । कुक्षिगूल ओर साय-साथ किञ्चित्‌ 
आक्षेप होनेपर यह अच्छा लाभ पहुंचाता है । 

सक्षेपर्मे यह रस सूतिका-विपध्न, आक्षेपहर, कोटाणुनाशक और ज्वरहर 
हें) गर्नोशन, वातवाहिनियाँ, सुपुम्णाके मुख मोर अग्रभागपर झामय प्रभाव 
पहुँचाता हँ । वातादि घातु और रम, खत, मास, स्वायुकण्डरा आदि दूष्यो 
पर हितकर हँ । (और गु० घ० शा०) 


(१६६) स्मृठिसागर रस । 

विधि-र्‍यूद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिछ, ताम्रभस्म, 
ये ५ ओोपधियाँ समभाग मिला बच और ब्राह्मी ( जलनीम ) के ववाथकी » 
२१-२१ भावना और मालकांगनीके तँछकी १ भावना देनेसे स्मृतिसागर तैयार 
होता हूँ । यदि स्मृतिसागरको ब्राह्मीके ववाथकी भावना देनेके पहले मालकाँगनी 
के तैलकी भावना दोजाय, तो गोलियाँ बनानेमें सुविधा रहती हूँ । कितने ही 
अन्यकारोने इस रसके पाठमें सुवर्णमाक्षिक भस्म मी मिलाई है । सुवर्णमाक्षिक 
के योगसे गुणमें वृद्धि होती है । (यो० २०) 

भाना--आधघसे १ रत्ती मक्खन या घीके साथ देवें । 

उपयोग~-यह रस अपस्मारपर अति उपयोगी है । यह सहलार ओर 
वातवाहिनियो पर शामक असर पहुंचाता है 1 विशेषत आज्ञावाही (चेष्टावाह्दी) 
नाडियोका क्षोम होनेपर उत्तम कार्य करता है । महावातविघ्वसन, एकागवीर 
बोर स्मृतिसागर, ये वातशामकत्रयी है । ये स्तिग्धयुणभूयिष्ट रसायनों गणना 
करने योग्य हूँ । > 

स्मृतिस्तागरका उपयोग उन्मादर्मे अच्छा होता है । उन्मादविकार केवल 
मनोवृत्तिके विम्रमसे उत्पन्न होता है । यह अल्प सत्व मनुष्यको होतेवाली 
मानसिक व्याधि है 1 अपस्मार केवल मानसिक व्याधि नही हुँ । उन्माद कारण-मेंद 
से नाना लक्षणात्मक और विभिन्न प्रकारका होता है । सर्व कारणोंके मूलमें क्रोधी 
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स्वभाव और असहन शीलतायूक्त मनोवृत्ति बहुधा मुख्य कारण हे । कितनेही 
व्यक्तियोंमें स्वभाव ही ऐसा होता है कि, उनसे जरा भी कम-ज्यादा सहन नहीं 
होता । ऐसे मनुष्योंको यह विकार सहज होजाता है । इस तरह केवल मानसिक 
क्षोमसे इस व्याधिकी उत्पत्ति होती हे । यह एक प्रकार हुँ । दूसरे प्रकारमें 
शारीरिक दोषोंकी विकृति होतसे मनपर परिणाम होकर उन्माद उत्पन्न होता 
है । स्त्रियोंके स्वभावमें सुकुमारता, गर्भावस्था और प्रसूतावस्था आदि कारणोंसे 
उच्मादकी उत्तम भूमिका तैयार होजाती हे । फिर दोषप्रकोप होकर या मान- 
सिक विकृति होकर उन्माद होजाता हूँ । यह विकार स््त्रियोंको अधिक 
होता हूँ । | 

गर्भाशयोन्माद (1५७७18) और भूतोन्माद तरुण यूवतियोंको अधिक 


हाते हे । बडी आयुवाली स्त्रियोंको कम होते हँ । इनमें भी अतिशय उतावले 
स्वभाववाली, संकोचित मनकी, क्षृट्ठ कारणोंसे चिढनेवाली यवतियोंपर इस 
रोगका आक्रमण अधिक होता है । जिस भूतोन्मादमें अमत्यं लक्षण अधिक हो 
एसे उन्मादमें स्मृतिसागर अधिक उपयोगी नहीं होता । पिशाच, ब्रह्म, सर्प, यक्ष 


आदि ग्रहपीड़ितोंके लक्षण शास्त्रमे दिये हुं; उनपर इस ओषधिकी अपेक्षा 
जटामांमी माहेश्वरी (सर्पेगन्धा), खस आदि ओषधियाँ, जो मानस-शास्त्रने विधान 
की है, उनका उपयोग करना विशेष हितकारक माना जाता है । 

गर्भाशयोन्मादर्मे ताप्यादि लोह अधिक उपयोगी है । वह पित्तावशिष्ट 
रक्षणात्मक विकारमें अधिक उपयक्त है । बार-बार चक्कर, नेत्रके समक्ष अन्ध- 
कार, घबराहट, दाह आदि लक्षण होकर वमन अधिक होती हो, तो ताप्यादि लोह 
अधिक उपयोगी हे । परन्तु ये लक्षण न्‌ हों; बिल्कुल अंग जड़ होना, किसी भी 
गड्ढे या जलमें गिरने सदृश भासना, अङ्गोंमे कनभनाहट, कण्ठमे घर-घर 
आवाज; घ्रघुराहट, दाँत भिचना, दांत चबानेपर लाला निकलना, मुँहपर 
जडता, हाथ-पैरके तलोंमे प्रस्वेद आना, प्रस्वेदके स्थान पर खुजली चलना, मोटे 
घब्बे पड़ना, उबाक, सुँहमे जल छुटना, उदरमे जड़तां भासना, पहले अङ्ग जड़ 
और शीतल होकर उन्मादके कटके आना, प्रकृति स्थूल और कफभूयिष्ट होना, 
मासिकघर्ममें आर्तव बिल्कुल कम आना और उदैरमे दद होना, उररंमें) ऐंठन, 
गर्भाशयके चारों ओर जडता, भनकनाहट और उवाक आकर वान्ति होना आदि 
लक्षण हों, तो ऐसे गर्भाशयोन्माद पर स्मृतिसागर केवल अमृत सदृश्य फलप्रद हे ॥ 
झेटकेके पश्चात्‌ सर्वाद्धमें जडता अतिशय आती हो, यह विशेष लक्षण होना चाहिये । 

उच्मादका करण क्रोध, शोक या भय, इनमेंसे कोई भी एक होनेपर ताप्यादि 
लोह हितकारक हैँ । परन्तु इनके अतिरिक्त कारण होनेपर स्मृतिसागरका 
अच्छा डपयोग होता है । यह अकीमके व्यसनियोंके उन्मादपर भी अति उपयोगी है । 
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परन्तु गाया, भाँग सोर दारावके व्यमतियोके उन्मादपर ताप्यादि रोह अत्युत्तम है । 
.. छोटे वालकको बालग्रहर्मे स्मृत्तियागर उपयुक्‍त योपधि हैँ । चालग्रह स्वतन्त्र 
व्याधि नही है, परन्त परतन्त्र लक्षण हूँ । छोटे वालकपे उदरमें षूछ विति होनेपर 
इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है 1 एव मह्खार आदि स्थानोमो विकार होनेपर भी 
इसका जाकमण हो जाता हुँ! उदर विद्टतिमे उत्पन्न वालयह होने पर पहले उदर” 
झद्धिकाएक औषधि देवर फिर झामक ओोपधि देनी चाहिये। स्कपग्रह, परतना,न्हि- 
पूतना, शीतपूत्तवा आदि वालग्रहोमे दोष सहस्तार, सहपा- रावरण, मुपुम्णा मोर 
सुपम्णाकदर्मी होता है 1 इम विळारमे स्वस्वता, वेहोशी या तन्द्रा, हाय परम 
बिल्कुल चलनमा अमाव, मू दे हुए नेव, बेप आक्षेप आने प्र चेष्टा होना मौर अन्य 
ममयम शून्यता आदि छक्षण अतीत होते हे । सपर स्मृतिसागर विशेष उपयोगी हूँ। 
पक्षाधातफी तीथ अवस्था वम हो जानेपर पहरिकी अवस्था स्मृति 
सागरका अति उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिरे हूं 1 इस चिकारम शीतल 
स्यानमें घत, गीले वस्त्र पहनना, ठण्डे पत्यरोपर देर तव बंठे रहना, शोत लग 
जाना या झीतप्राव अन्य कारण होते हूं 1 अन्य प्रकारके कारणसे उत्पन्न पक्षा- 
घातकी जीणावम्यामें इसका उत्तम उपयोग होता है । पक्षापातकी जीर्णाबस्यामे 
इसे स्वतन्त्र रूपसे या एकाद्धवीर और स्मृतिसागर कुछ दिवोत्तक एव हौ दिनम 
पृयक्‌ पृथक्‌ समयपर देते रहनेमे आति उत्तय परिणाम आते है । शरीरम 
जडता, भनकनाहट, थोय, वोळनेमे स्पष्ट उच्चारण न होना, जीम एकमा, महम 
पानी छुटना, जिस मागमे विकार हुआ हो वह जड मासना आदि लक्षण होने 
पर स्मृतिमागर अति उपयोगी औषध हूँ 1 
श्थियीको ववचितु सगर्भावस्यामे तीच्य यकुत्‌ सकोच और यर्भवात, ये 
दो अति भयकर विकार हो जाते हँ । तीआ यकुतू सकोच होनेपर नेत्र पीले 
हो जाते हं, सर्वाङ्ग पीला हो जाता हूँ, दस्त सफेद होता हँ, ज्वर वेगपूर्वक 
आता हैँ, वमन होती हूँ, और फिर ४-५ दिनोके बाद आक्षेप आने शते हूँ । 
इममे पित्तमूयिप्ठ लक्षण होनेपर ताप्यादि ळोह अधिक उपयोगी हूँ 1 परन्तु 
जडता, मदता, आलस्य, निद्रा, तन्दा, उवाक, वान्ति आदि लक्षण होने पर स्मृति- 
सागरका उपयोग होता हँ । गर्मवातके विकारमे पहलेसे जडता आदि लक्षण 
होनेपर फिर बडे वडे झटके आने, जडता, उवाक, तन््रा, अतिषय दिथिलता 
यादि छण मुख्य हो, तो स्मृतिस्तागरेका उपयोग कराना चाहिये । वे होशी होने 
पर भी यह अति लाभदायक हुँ 1 
सन्यास अति मयद्धर व्याधि है । इन रोगके अनेक कारणोमे एक वारण 
भन,लोम हूँ । इस हेतुमे रोगी थति बेचैन, यका हुआ, मसावधान पडा रहता 
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है । हाथ-पर नहीं चलते; नेत्र भी बन्द रहते हे । उस स्थितिमे रोगी पड़ा-पड़ा 
घोरता है; किसीने आवाज्‌ दी, तो मी प्रत्युत्तर नहीं देता; बिल्कुल बेहोश 
भासता हे । केवल सुई चुभानेपर किञ्चित्‌ मात्र वेदनाका भान होता हैं; 
फिर कुछ नहीं । इस रोगमे' कितनेही रोगी जड, बेहोश देखे हे; ओर कितनों- 
हीके मस्तिष्कमे' रक्तके दबावको वृद्धि होकर नेत्र लाल, भयङ्कर शिरदर्द और 
गर्दन चलाते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हे । इनमें नेत्रके लालीयुक्त लक्षणों- 
वाले रोगीपर इस स्मृतिसागरका उपयोग नहीं होता । परन्तु जडता अधिक होनेसे 
निरचेष्ठता, शीतलता, छालाखाव आदि छक्षणोंमे इस रसका उत्तम उपयोग होता है । 
अपतानक आदि जिन विकारोंमे झटके आते हें; उनमें सुषुम्णा और 
भस्तिष्कावरणकी विकृति होती है । इनमे इलेष्म-संसगं और जडता आदि लक्षण 
अधिक हों, तो स्मृतिसागर अत्युत्तम औषध हँ । 
आक्षेपक वातमें झटके कम होकर फिर सर्वाङ्गे जड़ता, गरदन शून्य-सी 
भासना, सर्वाङ्गमे झन भनाहट, मुँहमे बेस्वादुपन, उवाक, नेत्रोंमे धुन्ध आजाना 
आदि लक्षण प्रबल होनेपर स्मृतिसागरका उत्तम उपयोग होता हे । 
यदि आक्षेपक वातमें कमर और मेरुदण्डसें भयंकर पीड़ा, निद्रासाश, ज्वर 
१०२-१०३ डिग्री रहना, अहोरात्र झटके आते रहना, हाथ-पंरोंमे शीतलता, शरीरमें 
जडता और भनभनाहट आना, आदि कफवातप्रधान लक्षण हों, तो स्मृतिसागर 
और सितोपलादि चूणं मिलाकर तुलसीके रस और शहदके साथ दिनमे ४ बार 
देते रहनेसे आक्षेप सत्वर शमन हो जाते हे! 
ग्रन्थिक, आन्त्रिक या आक्षेपक सन्निपात या ऐसे ही भयंकर सान्निपातिक 
ज्वरोंमें अकस्मात्‌ स्मृतिश्रश--स्मृतिनाश होकर कोई अवयव निश्चेष्ट हो जाना, 
कार्य करनेमें असमर्थ हो जाना आदि लक्षण उपस्थित हुए हों, तो सान्निपातिक 
विकारका परिणाम मानस, महस्नार, नाडीचक्र या आज्ञावाहिनियोंपर हुआ हे, ऐसा 
मानना चाहिये । ऐसे रोगको शमनकर मूळ विषको नष्ट करने में यह अति उपयोगी है । 
सञ्चिपात मूल कारण न होनेपर भी अकस्मात्‌ किसीका स्मृतिनाश हो 
जाता है । वृद्धावस्थाम जरावस्थाके हेतुसे स्मृतिनाश होता हे । वृद्धावस्थामें 
स्म तिनाश मस्तिष्कको योग्य परिपोषण न मिलनेके हेतुसे होता है । वातवाहिनियों 
की क्रिया उत्तम प्रक रसे नहीं होती । कफदोषका भी अधिक प्रादुर्भाव हो जाता 
है । ऐसे स्मृतिभ्रंशमें आयुर्वेदीय ओषधियोंमें महावातविध्वंसन और स्मृतिसागर 
उत्तम कार्य करते है । भटके, शूळ, तीव्र वेदना और मूर्च्छा आदि लक्षण होनेपर 
सहावातविध्वंसन देना चाहिये । परन्तु स्मृतिनाश और स्मृतिभ्रंशसे मनुष्य शून्य- 
सा जड़ हो गया हो, तो स्मृतिसागर विशेष उपयोगी हूँ । 
संक्षेपमे इस रंसकी मुख्य औषधमे तीक्ष्ण, उष्ण, और व्यवायी गूण होनेपर 
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भी उसे योगवाही बनाई है। इन निरिन्द्रिय दर व्योपर शुद्धि भम्करण करनेके हेतुमे गुण- 
वीर्यका उत्कर्ष हुआ हुँ । इस द्रव्यगुणोत्कपंकी चुद्धिकरानेके लिये ब्राह्मी आदि सेन्द्रिय 
और सचेतन देव्योकी भावना दी हैँ । 
द्राह्मो, वच और मालकाँगनी, तोतो भीतवीर्य, शामक, वातघ्न और आकषे पहर 
हूँ । इन ओपधियोकी भावनाके हेतुसे स्मृतिसागरमे प्रभाव-दव्योका शने शर्म 
समिश्रण होजाता हँ । 
पारद आदि ओऔपघ, उप्ण, व्यवायो और सूक्ष्म खोतोगामी होनेसे उनके 
साय मिश्र हुए ब्राह्मी आदि ओपधियोके शामकत्व आदि गुणोका गुणपरिपोष होता 
हुँ । परिणाममें स्मृतिसागर उत्कृष्ट चीर्येवान्‌ वन गया है । ब्राह्मीमें अति मद 
स्थिर गुण होनेसे उसके शामक गुणका सत्वर शोषण नही होता। अत शारीरम उसकी 
शामकता फोलनेमें और भी समय लग जाता हैं । परन्तु पारद आदिका सयोग होनेसे 
ब्राह्मी भादिके गुणोका उत्कर्ष होता है, ओर वे शरीरम सवंत्र फैल जाते है । 
द्वव्यन्मयोग और सस्कारसे दव्यान्नरोत्पति होती है, द्रव्य द्रव्यान्तर प्राप्ति होनेपर भी 
मूळ स्वभावका त्याग नही करता । योगवाही द्रव्योका यह नियम है कि, अपने गुणो 
का त्याग न करते हुए अन्य मिश्रित ओपधिके गुणोकी वृद्धि करा देना । इस दृष्टिसे 
यह कफससगयुक्त रोगोपर उत्तम कार्य करता है । 
यह रस बात और कफ दोष, तथा रस, रवत और मास, इन दूष्योपर कार्य 
करता है । इसका कायं मनोदेश, सहलार, सुपुम्णा, आज्ञावाहिनियाँ और स्नामुओ 
पर शामक और आक्षेपध्न होता हूँ । (और गु० घ० शा० } 
स्त्रियॉके मासिकधमंकी निवृत्ति लगभग ५० वर्षकी आयुर्मे होती है। उस 
समय किसीको शिरदर्द, कमरमें जडता और किसीको मानसिक आघात पहुंचकर 
उन्मादके लक्षण प्रकाशित होते हे । उस उन्मादपर स्मृतिसार गर महावातविध्वसन 
रस मिला जटामासीके चूर्ण और घीके साय दिनमें ३ बार देने तथा भोजन करलेने 
पर सारस्वतारिष्ट पिछाते रहनेपर रोग दूर हो जाता है। 


( १७० ) कुष्ठकुठार रस । 
विधि-पारद भस्म ( रससिदूर ), शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, ताम्र भस्म, 
गूयछ, ह्रड, वहेडा, आवला, शुद्ध कुचिला चिञकमूल और शिलाजतु, इन ११ 
ओपधियोकोी ४-४ तोरे तथा करज वीज और अभ्रक भस्मको १६-१६ तोला लेवे । 
सबको ययाविधि मिला” । शिलाजतु और गूगलको जलमें मिथित करके मिलावें । 
अच्छी तरह खरल होकर शुप्क और एकजीव हो जाय, तब धी मिलावें । फिर झहद 
मिलाकर अमृतवानमे भर देवें। (२० यो० सा०) 
मावा--२ रतीसे १ माशेतक दिनमे दो बार देवे 1 पथ्यम झालिचावल, 
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आकलन 


दुग्ध, शहद, मिश्री ओर गुड़ देवें । दाह होनेपर पाताळगरुड़ीकी जड़, ओडहलके 
फूल और धनियाको समभाग मिलाकर सबके समान मिश्री मिला लगभग १-१ तोला 
सेवन करें । अथवा नागर बेलकी जड़का चूर्ण घी शहदमे मिलाकर चाटे । 
उपयोग--गलत्कुष्ठके जिन रोगियोंके कान, नाक, अँगुलियाँ आदि गल गये 
हों; बिल्कुल देह सड़ गया हो; देहमे से भयंकर दुर्ग न्थ निकलती रहती हो; मक्खियाँ भिन 
'भनाती हों, उनको यह रस जीवन दान देता है, और देहको सुन्दर स्वरूपवान 
बना देता है । 
यह औषधि गल्त्कुष्ठावस्थामे अति उपयोगी है। इसमें सम्मिश्रित अभ्रका 
धर्म जो धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थित करनेका है , वह अति स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
होता हू । कुष्ठमें त्वचा, रक्त, माँस और रक्तवारि आदिमें क्रमसे विकृति होती 
(ती है । गलत्कुष्ठ होनेपर त्वचा बिल्कुल शुष्क सड़ी हुई भासती हे । इसमें 
ऊपरका भाग, विशेषतः अ गुलियोंके पर्वे गने लग जाते है । त्वचाकी संवेदना कम 
होनेपर या बिल्कुल नष्टप्राय होनेपर हाथ या पैरके पर्व गिर जाते हैं; पर्व गिरने 
पर भी वेदना मर्यादामे ही होती हे 1 जिस स्थान परसे पवे टूट जाते हे, उस 
स्थानपर मांसयुकत भाग खुला होजाता हे फिर उस स्थानसे क्लेदयुक्त दुर्गन्धमय 
उसीका स्राव होता हे । ये सारा स्थान बिल्कुल पककर ऊंचा उठ जाता है । 
तना होनेपर भी जलन या पीड़ा अधिक नहीं होती । जड़ता, हाथपैर उठानेमें 
अशक्ति जौर आलस्य इतना बढ़ जाता हे कि, पड़े होतो पड़े ही रहनेकी इच्छा 
ना, अति निद्रा, त्वचाका रंग बदल जाना, सर्वाङ्गमें अति रूक्षता, त्वचा फूली 
हुई और फटी हुई होजाना, स्पर्शका बोधन होचा, अण होनेपर उसमेसे दुर्गन्धमय 
त्राव, व्ण भाग जल्दी न भरता, .अति प्रस्वेद, प्रस्वेदमें दुर्गन्ध आना आदि 
ऽक्षणयुक्त अवस्थामें इसका सेवन अति हितकर हे भोजनमे मधुर रसका सेवन अधिक 
करना चाहिये । इस रसका कार्य संज्ञावाहिनियोंको पुनः संज्ञाकी प्राप्ति कराना है 
इस हेतुसे कितनेही रोगियों को दाह होता हँ । (औ० गु० ध० शा०) 
| ( १७१ ) पञ्चामृत रस । 
दिधि-पारद भस्म (रस सिंदूर),अश्रक भस्म, लोहमस्म,शुद्ध शिलाजतु,शु दध बर्च्छा- 
पग, गिलोय और त्रिफलाके क्वाथसे शुद्ध किया हुआ गूगल और ताम्र भस्ब, इन ७ 
ऐेषघियोंको समभाग मिला शहदके साथ'खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ बनावें, 
या चूर्णे ही रहने दें । गोलियाँ बनानेमे कुछ पारद पृथक्‌ हो जाता है । (र० र०) 
वक्तव्य-रस रत्नाकर आदि कतिपय ग्रन्थोके टीकाकारोंने पारद भस्मके 
अभावमें तिनिघि स्वरूप ग्ताम्नभस ', लेवेको और किसी किसी टीकाकारने ताम्र 
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उपयोग--यह रस धातुक्षय, पाण्डुरोग, जीर्ण ।वषमज्वर, प्रमेह, रक्तपित्त, 
अम्ठपित्त, सन्तिपात, घोर वातव्याधि, शूळग्‌ ल्म, कृमि, अशे, ग्रहणी आदि रोगोंको 
नष्ट करता हे 
यह रस बल्य, रसायन, पचनक्रिया-वद्धक तथा धातु-परिपोषणक्रमको एक 
विवक्षित प्रकारसे सहायक है। रससे लेकर शुक्र पर्यन्त सर्वधातु क्षीण होते जाना, 
इस अवस्थाको धातुक्षय कहते हूं । इसमें अन्न रससे वननेवाळी रस धातु योग्य और 
सकस नहीं बनती । परिणाममें रक्‍त आदि; धातुएँ भी क्षीण होती जाती हें । इस 
भवस्थामें पूर्व धातुमेसे परधातुको आवश्यक द्रव्य परिपूर्ण मिलना चाहिये । एवं परधातुको 
चाहिये कि, पूर्व धातुमेसे आवश्यक द्रव्य ले रूपान्तर करा अपने स्वरूपमें मिला लेवें । 
इनमेंसे रस और रक्त धातुमें क्रिया सम्यक्‌ न होनेपर रसक्षय और रक्तक्षय 
होता है । इन दोनोंपर कामधेनु अति उपयोगी हुँ ' इसके योगसे रसक्षयमें रसधातु 
वननेकी क्रिया सम्यक्‌ होने लगती है । उदरमें अफारा, बड़े-बड़े जलके सदृश पतले 
सफेद दस्त, उदरमें जडता, रात्रि-दिवस उबाक, तृप्तिका भास होना, मु ह और जीभ 
पर चिपचिपापन आ लक्षण हों, तो इसकी योजना करनी चाहिये । 
रक्तक्षयमे रक्तमेसे रक्तकण कम हो जाते हं, फिर रक्त धातु कम होती हँ । 
रकतकण कम होनेपर निस्तेजता बढ़ती है, तथा रक्त-धातु कम होनेपर ज्वर, 
दाह, तृषा, चक्कर, घबराहट, नाड़ियोंमें वेगपूर्वक स्पन्दन, बार-वार श्वास भर जाना 
जिह्वा शुष्कः फिक्की और स्वादरहित, चाहे उतने जळ पीने पर भी तृप्ति न होना, 
यकृत्‌ और प्लीहाकी किञ्चित्‌ वृद्धि, त्वचा और सर्वाज्धमें विवणता, विशेषतः काळापन 
आदि लक्षण होते हे, उसपर इसकी योजना को जाती है । इस व्याधिके हेतु चिन्ता, 
शोक, य, मनोव्याचात, अतिचिन्तन, अभ्यास या मानसिक श्रम अधिक होना 
आदि हों तो यह उत्तम लाभ पहुंचाता हें । इस विकारमें ज्वर और अपचन ये लक्षण 
मुख्य होने चाहिये । 
जीर्णं विपम ज्वरमे दोप दूष्य संयोग देकर विविध औषध-योजनाकी जाती 
है । संतत, सतत दोनों "प्रकारके ज्वरोंकी तीब्रावस्थामें कामधेनूका उपयोग नहीं 
होता । परन्तु इनकी जीर्णावस्थामे ज्वरविष रस और रक्त धातुमें प्रवेशकर उनको 
क्षीण बनाते रहते हं; उस अवस्थामै काम बेतू प्रयोजित होता है । सन्तत अर्थात्‌ एकसा 
वना रहने वाला ज्वर, इसके परिणाममें तीसरे या चौथे रोजसे इसके विषका रसधालु 
पर आक्रमण होता हं । सर्वाङ्गमें जड़ता, विशेषतः उदरमें जड़ता, उबाक, मुखमे जल 
भर जाना, अंग गलना, विशेष ग्लानि, वमन, वमनमे मीठासा जल गिरना, अरुचि 
मलिन, दीन मुखमुद्रा आदि लक्षण होनेपर इसको योजना करनी चाहिये । 
जो सतत ज्वर अनेक मास तक आता रहता है, उसका असर रकतधालु पर 
होता है । फिर दाह, निस्तेजता, वेचनी, मनमें विविध विचार आकर मन शून्यसा 
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चन जाना, कडवी और सट्टी वमन, विज्ञम, शरीरपर पिटकाएँ होजावा, दाह, तृषा, 
कुछछ-मुद प्रजाप अर्थात्‌ वड वड करने रहना, निस्तेजता, दोन वाणी, चिन्ताग्रस्त 
सा बन जाना आदि लक्षण होनेपर कामधेनु रसका उपयोग करना चाहिये । 

बार वार अधिक माचामें पीले रगका पेथाब होना, तुया, सर्वाद्गम दाह, 
मगपर जिपचियरापन, चिपतिपा प्रस्वेद और बगल आदि स्यानोममे दुगन्व निकलना 
आदि पित्तमूयिप्ठ प्रमेहोमें कामवेगु रस जामुनके लेह या सिलाजतुके साथ देना 
चाहिये । 

अधोग रवतपित्त या रकता, दोनो विकारामें रकतवातु क्षीण हौकर दाह, 
दैन्मता, तृपा, श्रम, घवराहेट आदि लक्षण होनेपर कामधेनु रसको योजना 
करनी चाहिये । 

आमाशयकी अशतिक्से आमाशय पित्तकी उत्पत्तिमें आवश्यक रक्तको पुत्ति 
न होनेसे वित्तत्राव सम्यक्‌ भोर सवगुणयुक्त नही होता । इस हेतुसे पित्तके 
कितने ही गुण चढकर अम्लपित्त व्याधि हो जाती हुँ । अनका विदाइ, भनका 
पचन न होना, आमाझयमे अन्न दीघफालतक पडा रहना, फिर उस हेतुसे उदर” 
में भारीपन, महमें बार-बार जळ भर जाना, मुँहका वेस्वादुपन, धवराहट, 
बेचैनी) मनकी स्थिरता, खाया हुआ अत कुछ समयमे जलमय, दुगन्धित और 
क्लेदयूक्त वनजाना और वान्ति होकर वाहर निकल जाना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हे । ऐसे अम्लपित्तपर इस कामधेनु रसकी योजना करनी हये । 
भोजनमें पथ्य हलका अन, फलरत्त आदि देना चाहिये । (औ० गु० घ० झा० ) 


(१७३) बालचन्द्र रस । 


विधि--सुवण भस्म ( अभावमें सुवणेके चकं ) '१ तोला, सोनागेर 
३ तोला और मुक्तापिष्टी १२ तोळे लें । फिर तीनोको मिलाकर अच्छी तरह 
सरळ कर लेवें । (र० यो० सा०) 
मात्रा--१-१ रत्ती दिनमें २-४ वार मवखन-मिश्री, गिलोय सत्व, 
अनार झवत, दाडिमावलेह या वासावळेहके साथ देव । 
उपयोग--यह रस राजयक्ष्मा रोयमें होनेवाले वान्ति, उवाक, अतिसार, 
नरचि, इवासोच्छुदासमें कष्ट, पोनस, शुष्क कास, इवास ओर रक्तपित्त आदिं 
विकारोको दूर करता हँ, तथा कृत्रिम विष और दृपीविषजनित दाह आदिको 
दमन करता हूँ 1 
की Me रक्तमे रहे हुए कीटाणु ओर विपका सहार करता हँ, मस्तिष्क 
देियापर झामक असर पहुंचता है, हृदयको सवल बनाता हूँ, तथा 
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अणण 


आमाशय और अन्त्र आदि पचनेन्द्रिय संस्थामे ' सेन्द्रिय-विप-जतित विक्षतिकों नष्ट 
कर अतिसार, अरुचि, उबाक अदिको दूर करता हे । 


(१७४) योगेन्द्र रस । 

विधि--रससिदूर २ तोळे; सुवर्ण भस्म, कान्त लोह भस्म, अभ्रक भस्म, 
मुक्तापिष्टी और वङ्गभस्म १-१ तोला लेवे । सबको यथाविधि मिला ३ दिन 
घीकूंवारके रसमे मर्दन कर गोला बनावे । फिर एरंडके पत्तोंमे लपेट कच्चे डोरेसे 
बाँध धान्यराशिमें तीन दिनतक दबादेवे । पश्चात्‌ निकाळ खरलकर १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बना छायामें सुखा लेवें । (भै० र०) 

साग्रा--१ से २ गोली रोगानुरूप अनुपान के साथ दें । 

उपयोगं--“--इस रसके सेवनसै वात-पित्तज रोग-प्रमेह, बहुमूत्र, मूत्राघात, 
अपस्मार, भगन्दर, गृदरोग, उन्माद, मूर्च्छा, राजयक्ष्मा, पक्षाघात, इन्द्रियोंकी कम 
जोरी, शूल और अम्लपित्त आदि समस्त रोग नष्ट होते हे । त्रिफलाके स्वरस 
अथवा शक्कर या च्यवनप्राशावलेहके साथ सेवत करानेसे स्वस्थ मनुष्य कामदेवके 
सदृश तेजस्त्री हो जाता हे । निर्वेलोंको एक-एक रक्ती गोदुग्धके साथ देवे । 
जीणेवात, अपस्मार, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोगोंमें सारस्वतारिष्ट या धमासा, 
ब्राह्मी और जटामांसीके क्वाथके साथ देना चाहिये । 

यह रस आयुर्वेदिक औषधियोंमे एक उत्कृष्ट और वीर्यवान्‌ वातशामक 
औषध हं । यह विशेषतः हृदय, मस्तिष्क, वातवहानाड़ियाँ, मन और रक्त 
प्र अपना प्रभाव दर्शाता हँ । परम्परागत पचनसंस्था और मूत्रसंस्थापर भी 
असर पहुँचाता हँ । इसके सेवनसे चातवहानाडियाँ सबल होती ह; अतः जीर्ण 
वातविकारके साथ पित्तप्रकोपजन्य दाह, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखपाक, अपचन 
आदि लक्षण हों, तब यह विशेष लाभदायक है । जीर्ण वातविकार, अपस्मार 
और उन्माद आदि रोगोंमें यह निर्भेयतापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है । 

इस रसम हृद्य गुण होनेसे हृदय. बलवान वनता हौँ और हृदयकी संकोच- 
विकास क्रिया नियमित होचेसे स्पदन संख्या कम हो जाती हे । रक्तमे रहे 
विष और कीटाणुओंका नाश होकर रक्ताणुओंकी वृद्धि होती हौ । इस हेतुँसे इस 
रस रोग शमनके साथ शारीरिक शक्तिकी भी वृद्धि हीती जाती हे । 

इस रसके सेवचसे पचनेन्द्रिय सबळ होनेपर मूत्रसंस्थाके प्रमेह आदि रोगका 
भी निवारण हो जाता हँ; शुक शुद्ध और गाढ़ा बनता हं; कामोत्तेजता होती हौँ और 
देह दिव्य और तेजस्वी वन जाती हा । मूत्रसंस्थाके रोगोंपर इसे गिलाजीतके साथ 
देना चाहिये } 
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अपचनकी जीर्ण आदत अर्यात्‌ कुछ बोडा-न्या सावेपर उदरमे आफरा था 
जाय, स्निग्म, दिदद या जड पदार्थ थाना सानेपर भी पयन प दोना, भोजन 
कर छे पर उदरमे भारीपन आजाना, जैसे कोई वस्नु भूदेमे डालनेपर नीचे बेंठ 
जाती हो, उस तरह माजन भामाशयमे जानेपर तलमें बढ जाना, नोजा उदरमे 
जावेपर इच्छा दूर होजाना, मुंहमे पानी आना, अरचि, अन्यगा स्पश उररमे 
होचेपर मन्द मन्द शूळ चलना, भोजन दीघ कारवर जँमाका यैमा दी परा 
रहना, किसी तरह २४ घडेमें एकबार कर्तव्य पूरा गरने मावेयार टाउमेगे रिम 
थोडासा खाता, दो ग्रास नी रचिपूवक न लिया जाना, आदि परिस्थिति होने 
पर मन अति निर्वेळ होजाता हैँ विज्चितू भी मानसिक बाघान सहन नही होता, 
सहनमीरुता विल्कुल नही रहती । शरोग्वल और अग्निबळ भो घोरे घोरे शीण 
होते जाते हे । इन बारणोसे रमोत्पति मम्यक्‌ नहीं होतो । परिणाममे रपा, मास 
आदि धातुओमें मी क्षीणता होने लगती हँ, ऐसी परिम्यितिमे शिफठानूणे और 
शहदके माथ इस रसायन की योजना करनी चाहिये 1 

इस तरह नपचनका परिणाम पक्वाशय पर होकर उसमंसे अन्नरस आपण 
योग्य प्रकारये नही होता। परवादाय चिचिछ होणाता हैँ । उसको अन्तस्त्वचामे 
भीतर रकनकी पूति चाहिये उतने परिणामर्मे नही होती । फिर इससे सारमिट्को पृथम्‌ 
करनेका कायं सम्यक्‌ प्रवारसे नहीहोता । एव रसवहूनका कार्यभी याग्यनही होता। 
परिणामर्म पमवाशयके समीपस्थ प्रदेशर्म रमवाहिनियाँ मोटी हो जाती है ओर उनसे 
सवन्यवाली छोटी-छोटी ग्रथिया भी बडी हो जाती हे । इस हतुसे अग्निविद्वेष उप- 
स्विव होता हँ । सारा उदर भारी हो जाता हूँ । सदा उदरमे एक प्रगारका 
तृप्ति होनेका भासता हँ । वार-वार उदाक, बटचि, उदरमे व्यया, मन्द ज्वर, वमो- 
कमी क्षुधाका भाम होना, परन्तु भोजन परमे की इच्छाका अमाव होजाना आदि 
लक्षण होते हे 1 भोजन नही क्या जाता । ऐसी परिस्यितिमे आगे आगे कुछ वच्चे 
कागयूकत सफेद दुर्गन्वमय दस्त होते ह । शितनोहीको कुछ समय जानेपर अति- 
सार हो जाता हुँ । यह विकृति पित्तधातुकी विट्तिमे उत्पन्न ह है । इस हेतुमे 
अतिसारका प्रारम्म होता हँ । यकृत्‌ अशक्त टोजाती हूँ, जिसमे पित्तोत्पत्ति पूरी 
नही होती । परिणाममें रोगी निस्तेज, दीन बाणीयुक्त, क्षीण मोजवाळा और 
वलहीनसा प्रतीत होता है । उस पर चनुमु'स रस उत्तम काय करता हैं 1 

वृद्दन्मक्ा उण्दुक (002९171) भाग अशक्त होजाने पर अन पर पित्तका सस्कार 

होकर बना हुआ अन्नाद बुद्ददन्त्रके आरोही भाग (350070105 ९००) मे 
योग्य रूपसे नही फेका जाता । आरोही भागर्मे अन्नाशको ऊपर भोर नीचे फॅबनेकी 
किया ( दानो क्रिया ) होता रहती ह! ये दोनों क्रिया मुस्यत लघू नन्त्रकी विया 
पर अवलम्वित हूँ । ये दोनो कार्ये मन्द होजानेसे और उत स्थानमे अन्वाशवै शोप- 
णमे न्यूनता आजानेसे अन्नाश जैसाका वेसा लघु अन्त्रमे दीघंकाल पर्यन्त रह जाता 
है । इस तरह प्रतिदिन अन्नाण रह जाने जोर पकवाशमर्मे पाचक तत्व ( अस्ति ) 
कम होजानेसे अमका पचन योग्य प्रवारसे नही होता । फिर अन्न उसी स्थान पर 
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विकृत होने लगता हे, और उस हेतुसे विविध विकारोंकी उत्पत्ति होती हौँ । 
थह जीणे बद्धकोष्ठका विकार अत्यन्त त्रासदायक हौँ । इससे उदरम वायु सवेदा 
भरा' रहता हँ; शौच शुद्धि नहीं होता; अपान वायुका कार्य सम्यक्‌ न होनेसे किट्ट 
भाग पूर्ण रूपसे और योग्य समयपर बाहर नही निकलता; रोगी सर्वेदा उदासीन 
और व्याकुल रहता हँ; तथा मन बिल्कुल निर्बेल और उत्साह-रहित बन जाता हे । 
ऐसी परिस्थितिमें लघु अन्त्रको शक्ति प्रदानकर अन्त्रकी उत्सग-किया, पाचन-क्रिया 
और संशो ण-क्रिया को सु एरनेका कार्य इस रससे सहज होजाता है । 
इभ रससे इन्द्रियसमूहको पुष्टि मिलती ह, और निर्वळता नष्ट होती है । 
अन्त सड़नेकी क्रिया बन्द होजाती हँ । विशेषतः कफप्रधान और ,कफपित्त प्रधान 
लक्षण होनेपर इसका विशेष उपयोग होता है । यदि वातप्रधान लक्षण हों, तो 
आरोग्यवद्धिंनी देनी चाहिये । 
धातुओंके विविध क्षयके हेतुसे धातुपरिपोषण-क्रम क्षीण हो जाता हे । इस 
क्षीणताको दूर करनेका कार्य इस रसायनसे सरलतापुवेक होजाता हँ । पचनेन्क्रियक्षीण 
होनेसे पाचक पित्तमे क्षीणता आती ह । फिर उससे अन्नरस योग्य नहीं बनता । 
रसधातुकी इस क्षीणताके हेतुसे रक्‍त भी जितने परिमाणमे सबल और पूर्णाशयुक्त 
चाहिये उतने परिमाणमें नही होता । परिमाणमे आगे-आनेकी धातुएँ और शरीरके 
अवयवको एक प्रकारका उपवास करना पड़ता हे । जिससे क्षीण- ताकी प्रप्ति 
होती हे । रोगी कृश, दीन और दुर्बळ बन जाता हँ इस अवस्थामे ज्वर रहता हौँ, 
यह तियम नही हो । इस प्रकारके धातुक्षय पर चतुम्‌ खरसका उतम उपयोग होता है । 
इस कारण परम्पराके हेतुसे अन्त-पचन योग्य न होनेसे उत्पन्न होनेवाले 
अतिसारमें इस रसका उपयोग होता हँ । इस अतिसारमें शौच सफेद और झागयुक्त 
होता ह । कभो-कभी बिल्कुल कच्चा अन्न जाता हौँ । इसके साथ खाये हुए भन्तकी 
वमन होजाती हँ । उस वान्तिमें, अम्लता या कड़वापन नहीं होता । जँसाका वैसा 
पन्न किञ्चित्‌ मधुर बनकर निकल जाता हे । 
चतुमु ख राजयक्ष्मा कीउत्तम औषध हँ । इस रससें सुवर्णकी माचा मर्या- 


दित हौँ । फिर भी इसका आरम्भ करनेपर क्वचित्‌ तुरन्त ज्वरका परिमाण बढने 
लगता हौँ । ऐसी स्थितिम इसे कुछ दिनके लिये बन्द कर देना चहियें, या मात्र अत्य- 
न्त कम कर देनी चाहिये । क्षयका केवल संशय होनेपर एक्नेत्र, छाती, पसली तथा 
पैर आदिमे जलन, बेचैनी, अंग ट्टना, कुछ ज्वर सदृश देह संतप्त हो जाना आदि 
लक्षण होनेपर इसे बिल्कूल कम मात्रामे प्रारम्भ करना चाहिये । ऐसी स्थितिमे 
प्रवालभस्मका भी उत्तम उपयोग होता हँ परन्तु पित्ताधिक्य हो तो प्रवाळ और 
कफाधिक्यसे ख्रोतसोका रोग हो तो चतुमु ख देवें । चतुमूख देनेमे दूसरा विशेष 

लक्षण क्षीणता होनी चाहिये । अन्तरेन्द्रियकी क्षीणता, रोगीको अशक्ति लगना; 
यह लक्षण विशेष रूपसे होनेपर क्षयके प्रारम्भकालमे इसका प्रयोग करनेसे 
आगेकी सब अनर्थे परम्पराकी प्राप्ति हो नही होती । 


५४४ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगनग्रह 


eR ORNS SIS SESE SISSIES PEER 


राजयक्ष्माके आगेकी अवस्थामें क्षौणता रूप लक्षण प्रधान होनेपर और 
इसी हेतुसे स्वरभेद ( ज्वरका वेग तीव्र न होनेपर ) सर्वेगात्र क्षीणता, मर्यादित 
दाह होनपर भी सहन न होमा, दस्त पतला और अधिक होना, शौच दिनमें एक” 
दोवार होता और अधिक कप्ट न होकर होता, परन्तु प्रत्येक शौचके साय पक्षीष- 
ताकी वृद्धि होना, अन्नको वान्छा न होना, विशेषत जड और शौतगुणयुक्‍त अस्त 
(भात-दाल)की इच्छा बिल्कुल न होना, भोगन बहुत थोडा करनेपर भी उदरमें 
जानेमर भारीपन होता, स्वल्प भोजन भो व्ययारूप साइना, साँसी शुष्क या कफ- 
युक्त होना परन्तु खाँसीके प्रत्येव वेयके साथ मानसिक व्याऊुलता और कष्ट होना 
खाँसीकी आवाज अति गहराईमें म निकलना, प्रत्येक वेगके साम क्षीणताकी वृद्धि 
होनेका भास होवा, वोळनेपर कण्ठमें कफ चिपका हो ऐसा आसना, क्षोणताके 
हेतुमे एक भी शब्दका उच्चारण नही होसके ऐसी भावना होवा, एकाच शब्द 
वोळनेंमे नी अति कष्ट होता हायर चलानेकी भो शक्ति न रहना और सारा 
शरीर मिथिल होजाना, आदि लक्षण भासते हँ । ऐसी परिस्थितिमे घतुम्‌'समे 
उत्तम कार्य होभेके अनेक उदाहरण मिले है ! 
रक्तमे रक्‍तकण फम होजानेमे और इसका कारण विशपत मानसिक 
श्रम होने पर चनुरम्‌ खका उपयोग उत्तम प्रकारे होता ह । इसमें भी क्षीणता 
रूप रक्षण तो होना ही चाहिये । उस पाण्डुतामे रोगी उतना क्षीण होजाता हौ, 
कि उसकी आवाज भी अतिशय कष्टसे ही बाह्र निकलती हूँ, स्पर साद होता 
हँ, तथा शेष इन्द्रियां क्षीण होजाती हे । इस स्थितिमे ज्वर हो तो चतुम सकी 
अपेक्षा प्रवाळ, श्य, शुक्ति, लोहू भस्म या सुवर्णमाक्षिक भस्मका उपयोग विशेष 
होता हँ । परन्तु ज्वर न रहनेपर और क्षीणता लक्षण प्रमुख होनेपर चतुम्‌'स 
का उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है । 
केवल एक स्थान पर वैठे-बठे व्यवहार करनेवाले, विशेषत कुछ भी 
उद्योग (परिश्रम) या व्यायाम न करते हुए स्निग्ध माहारका सेवनकर खूब सोते 
वाले, मासाहार या अपनी शक्तिसे अधिक खाकर पचन-शकितिकी ओर दुर्लक्ष्य 
करनेवाले, मधुर रसका सेवन अत्यधिक करनेवाले, इसी तरह मत्स्य सेवन अंत्यत 
करनवाले और जिनकी पचनझक्ति क्षीण होगई हूँ । ऐसे अजीणं भोजी मनुष्योको 
प्रमेह रोगकी सप्राप्ति होती है । इस मेहरोगके मूलभे अग्निभान्य ओर उस 
हेतुसे उत्पन्न अपचन ही विशेष रुपै कारण होते हे । इस बिकारमे मूधोत्सर्ग 
वार-वार अधिक परिमाणमे होता हूँ, तूपा अधिक लगती हँ, मिथ्या क्षुधा बनी 
रहती हं, हाथ-पैरोम दाह होना, देहपर बारम्बार प्रस्वेद आना, एक प्रकारकी 


दुर्गन्ध रहना, शौच मर्यादित होना आदि लक्षण होते हँ | इसपर प्रारम्ममे 
कुछ दिन छन्द बर फिर चतुर्मुखको उपयोग वरना चाहिये । 


{ औ० शु घर शा? ) 


गुटिका प्रकरण । 

एक या अनेक ओषधियोंके महीन च्‌णंको जल, दूध, बनौषधियोंके स्वरस 
क्वाथ, शहद, गुड या शक्करकी चाशनीमे मिला अच्छी रोतिसे खरल करके 
गोलियाँ बनाई जाती ह, उन्‍हें गुटिका कहते हं । गुटिकामे आकृति और परि- 
माण-भेदसे गुटिका, वटिका, वटी (बड़े), मोदक (लड्डू), पिण्डी (मुठ्या), 
चत्ती ( वत्तीके सदश आकारवाली ), गुड़ ( गोला ), सोगठी ( शिखराकृतिकी 
गोली ) अनेक प्रकार हं । 

जळ, दूध, स्वरस या क्वाथ आदिकी भावना देकर गोलियाँ वनानी हों, 
तो ओषधि अच्छी भोग जाय उतना द्रव पदार्थ मिला खरल करके गीलियॉ बना 
लेनी चाहिये । यदि गोलियाँ अनानेमे किसी ओषधके कवाथकी भावना देनी 
हो, तो मूल औषधियोंके चूर्णके बराबर क्वाथ करनेके द्रव्यको ले, आठ गुने 
जलमें औटा आठवाँ हिस्सा शष रहनेपर उतार छानकर भावना दे । 

शक्कर और गुड़ प्रायः चाशनी करके मिळाये जाते हँ शुद्ध गूगलक्को 
जलमें पका या घी मिला अन्य औपधियोंके साथ कूट करके गोलियाँ बनाई 
जाती हं । शक्कर मिलानी हो तो चूर्णसे ४ गुनी, गुड दुगुना, शहद चूर्णके 
समान, और गूगल भी चूर्णके वराबर लेना चाहिये । 

यदि गूगलका पाक करना हो, तो गुड़के पाकके समान करे । किन्तु 
गाढा बनावे । जो जलमें डालनेपर डूब जाय, इधर-उधर फेल न जाय, ऐसा पाक 
होनेपर ओषधियोंके साथ मिळावे । यदि पाकन करना हो, तो चूर्ण और 
शुद्ध गूगलको मिला थोड़ा-थोड़ा घी डालकर इमामदस्तेमे खूब कूटकर अच्छी 
तरह मिलाले, पश्चात्‌ गोलियाँ बाँधे । 

गोलियाँ जो सेवनमे अधिक कठोर हो; उसे पीस अनपानके साथ 
मिलाकर लेनी चाहिये, अन्यथा कठोर मळके साथ ज्योंकी त्यों निकल जाती हाँ । 
एवं गोलीको पीसकर केनेमे लाभ भी सत्वर होता हँ। 

भस्म और रसायनकी अपेक्षा काष्ठादि ओषधियोंसे बनाई हुई गुटिका 
प्रायः सौम्य होती हौ । अतः अशक्त, नाजुक और उष्ण प्रकृतिवाले रोगियोंको 
और' पुराने रोगोंमे लाभदायक हूँ । यद्यपि चूर्ण आदिके अनेक कृति सौम्य ह, 
यद्यपि उनकी मात्रा ज्यादा हे । गुटिकाकी मात्रा कम ह; और गटिकाकों 
निगळचेसे ओषधिमे रहे हुए वेस्वादुपत या कड्वापनसे मनमे ग्लानि भी नहीं 
होती । इसलिये बालक, स्त्रियों और नाजुक प्रकृतिवाळे पुरुषोंको गीलियोंका सहज 
सेवन करा सकते ह; एवं हानिकी सम्भावना न होनेसे साधारण बोधवाले 
चिकित्सक भी निभंयतापूर्वक गुटिकाओंको उपयोगमे ले सकते हे 


५४८ रसतन्मसार व सिद्रप्रयोगसम्रह । 
ह 1 यद्यपि यह साधारण ओपटि हूँ तयापि ज्यरविष नीर जामको जलानेमें 
अति उपयोगी सिद्ध हुई हँ । कफबुद्धि, मद-मद प्रलाप, अति बेचैनी आदि लक्षण 
युक्त सन्निपातपर व्यवहृत्त होती है 1 अनुपान रूपसे तुलसीका रस दिया जाता 
हँ । यदि सम्तिपातमें उदरमे भारीपन, कठोरता और मझावरोब हो तो पहिछे 
वति (सपोजिटरी) या चस्ति अत्रवा विरेचन बोपधि देकर उदर शुद्धि करा लेनी 
चाहिये । कीटाणु दूषित सडे हुए फल अथवा वासी या सडा हुआ अन्न सानेसे अपचन 
होता हैँ । फिर पतठे वस्त, उदरगूळ उदरमे भारीपन आदि लक्षण उपस्थित 
होते हूँ । एप किमीको विसूचिका हो जाता हँ । फिर बार-्वार पतछे दस्त ओर 
वान्ति होती हँ । इन दोनो प्रकारोपर सजीवनी व्यवहृत होती हँ । मद प्रफोपमे 
दिनमें ३ दार और विमूचिकाफे-तीआ जसरमे १-१ योती एक-एक या २-२ घटे 
पर ४-५ बार देनेमे कीटाणुओको नप्ट करती हँ, अतिमार और चमन को रोक 
देती हं, बायुको यान्त वरती हँ, तथा पचनशकितिको सबल वनाकर भामविपकी जला 
देती हँ । जिससे अपचन जनित अतिसार, विसूचिका आदि विकार दूर हो जाते 
हं । अनुपान रूपसे प्याजफा रस या अदरुपका रस देना विशेष लाभदायक हौँ । 
अपचन जनित विसूयिवाके समान कीटाणु जनित विसूचिका पर भी इसका 


उपयोग होता हुँ । यदि विसूचिकाकी प्रारम्मावस्यामे ही इसका प्रयोग किया जाय, 
तो लाभ पहुँच जाता हैं । 


विसूचिकामें वान्ति और अनिमार द्वारा जलाश अधिक निकल जाने के अतिरिवत 
(बाहर थ ग शीतळ होनेपर भी) कोष्ठके भीतर उष्णता बढ जानेमे भी प्राय मूत्रो- 
त्पत्ति नही होती 1 यदि पेशाब साफ आजाय, तो विसुचिका रोगमें चहुधा आराम 
ह जाता हँ । भीतरवी उप्णताको दामनकर पेशाब लानेका काय इम सजीवनी वटीसे 
होता हँ। ये अन्तरकी उष्णता शामक और मूझल गुण वच्ठनागके हेतुसे प्रतीत होते हे | 
बच्छनाग, मिळावा, वच और मिकदू मिले होनेसे इस औपधि में दीपन, 

पाचन और वातश्लेप्महर गुण प्रतीत होते हूँ । इन गृणीके हेतुमे औषध दूषित 
कफ और आमका सश्योषण करके झूछ और अजीणको दूर करती हँ, तया अग्निको 
प्रदीष्त करती हँ । एवं बात अर कफोल्वण सन्निपातमे दूषित कफक्य संशोधन 
बना और बाहर फेफनेके लिये उत्तेजना देना, दोनो कार्य कराती है, जिससे 
जिसमे कफोल्वण और बातकफमूयिष्ठ सस्पितकी निवृत्ति होती हूँ । कफ्युक्त 

कास और इवास रोगमे नी छाभदायक हूँ । 

इस प्रयोगर्मे सहायत ओपधियाँ निफळा, बायविडग, गिलोय और गौमूत् 

हैँ । शिफला इचिकर और मळशोधक हँ । वायविडग जन्तुध्म, और गिलोय तीनों 
दोषका समन करनेवाछी हैँ । एव गोमूथ अग्निदीपक, मलमूतरावरोधनाक 
और कष्फन ह । इस रीतिसे साधारण द्रव्योसे वननेपर भी सजीवगी दिव्य 
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प्रभावशाली सिद्ध हुई हँ । इसलिये इसे “अमृत सैजीवनी”” भी कहते हे । 
सुचना--यह वटी सूखी खाँसीवालेको नही देनी चाहिये, और हृदयकी 


शिथिल गति वालोंको सम्हालकर देनी चाहिये । 
( २ ) ज्वरारे वटी । 
विधि--मल्ल पुष्पके साथ बना हुआ गुलाबी फिटकरीका फूला १ भाग, 
पीपल और मिर्च २-२ भाग लें । सबको मिला घीकुँवारके रसमे ६ घंटे खरल 
कर मू'गर्समान गोलियां बनावे । (र० सा०) 
माञो--१-१ गोली दिनमे २ से ३ वार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारके नवीन ज्वर, जीणंज्वर और विषमज्वरको 
दूर करती हे । इस वटीके प्रभावसे नूतन ज्वर २-४ दिनमें ही दूर हो जाता है। 
नूतन सामान्य ज्वर और नूतन विषमज्वरमे यदि मलावरोध हो अथवा 
आमाशय और लघु अन्त्रमे अपाचित अन्न रहा हौँ, तो पहले आचार्य वृन्द कथित 
आरमखधादि क्वाथ या अन्य उदरशृद्धिकर अथवा आमपाचन औषधि देनी 
चाहिये । एवं रोगीको एक दिन' लंघन कराना चाहिये । 
विमष ज्वरमें अनेकोसे क्विनाइन सहन नही होता, क्विनाइन देनेपर 
पित्त प्रकोप होकर ज्वर बढ्‌ जाता हँ । फिर शिरमे' भारीपन, निद्रानाश, रक्तदबाव 
वृद्धि, बार-बार लघुशंका होना और आलस्य आना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हृ । उन रोगियोंके लिये यह वटी अति लाभलायक हँ । ८ 
कितनेक रोगियोंको योग्य उपचार न होनेपर या अपथ्य सेवन होनेसे 
दीर्घ कालतक ज्वर नही छोड़ता । रोज शामको ९९” डिग्नीतक या अधिक उत्ताप 
हो जाता हं । देह हाडपिजर-सा शुष्क और निस्तेज बन जाता हँ । पचनक्रिका 
दूषित हो जाती हौँ, ठण्डी और गरमी सहन नही होती । आलस्य बता रहता हं, 
उन रोगियोको शुष्क कास न हो, तो पथ्य पाहनसह इस वटीका सेवन थोड़े दिनों 
तक करानेपर ज्वर निवृत्त होजाता है । 
फिटकरीमें विषमज्वरके कीटाण्‌ विषको नष्ट करनेका गुण रहा है । 
इसके साथ सोमलका योग होनेपर उसकी शवित बहुत वढ़ जाती हं । यद्यपि इस 
ओषधिमे मल्लका विशेषांश उड़ जाता हँ, तथापि फिटकरी मल्ल संयोगसे प्रबल 
ज्वरहर वन जाती हं । ज्वरावस्थामे कुछ आमविष रहता है और अग्नि मन्द 
होजाती हँ । अतः आम विषको जलाने और अग्विको प्रदीप्त करनेका कार्य 
मल्लसंयोग और मिर्च मिश्रणसे होजाता हैँ । | 
सूचना--(१) इस वटीमें सोमछका योग होनेसे मात्रा अधिक नहीं देन 
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चाहिये । छि 
यदि रोगोका यष्टत्‌ निपल हो, तो गुड, शक्कर, थी और तले हुये 
पदार्थोका सेवन कुछ दिनातक कम परिमाण म करना चाहिये। 


(३ ) पिचज्वरांतक वरी ॥ 
विधि-कडवे अवीसफा चूर्ण ५ तोके और फिटररीका फू शा तोठे हें * 
दोनोको मिछा महदके साथ खरलकर मटरके समान गोलियाँ बना सोनागेल्ये 
चूर्णमे डालते जाये और सूसनेपर शीक्षीर्म भरले । (आ० नि० मा०)) 
माझा-१ से २ गोजीतक दिनमे ३ वार जले साय देवें । 
उपयोग--यह वटी पित्तज्वरमे पसीना लाकर ज्वरको शीध उतारती है, 
दस्तको बाँधती है, तथा पित्त प्रकोप झमन करनी हूँ । 


(४) विपमज्वरान्तक वटी । 
विधि--पत्रेके शुद्धवीज, रेवनचीनी और बबूलया गाद समभाग छें। 
पहली और दुसरी ओपधिका बारीक चूर्ण करे 1 फिर ग्रोदके जलमें मिलाकर 
मिर्चेके बराबर गोठी बनायें 1 (श्री रामस्वामीजी) 
मात्रा--१ से २ गोठी दिनमें ३ वार जलके साय देवें 
उपयोग--सव प्रकारके विपमज्वराको दूर करती है । चातुमिक ज्वर 
(तिजारी) को २-३ वारके मेवनमे दूर करतो हैं । पारोके दिन ४ घटे पहले एक 
बार, ओर २ घटे पहले दुसरी वार देवें। ज्वर न आवे, तो ज्वरके समयके १ 
घण्टे वाद तीसरी वार देवे । 
(४) िट्ृदष्टक पोदक। 
विधि--समौंठ, कालीमिचे, पीपल, दाडचीनी, इलायची, तेजपात) नाग- 
केशर, वायविडग मर आवळा, ये ९ मोवविर्या १-१ छरांक, विशीध ८ छठाँक, 
और दन्तीभूल ९ छटांक छेवें। सवको मिला वारीक चूर्णकर ६ गुनी शक्करकी 
चायनीमे मिदवे । किर १ छटाँक संघानमक आर २ छराँक शहद मिछाकर 
३-३ मायेकी गोलियाँ बनावे । (सुण स०) 
माना--६ से २ गोळी सुबह शीतल जलके साय देवे । यदि पित्तइळेष्म 
दोप हो, तो दूघके साय देवे । 
उपयोग--पह ओपधि उत्तम विरेचक सौर विपध्व है । मलमूत्रावरोष, 


उरिति शूछ चछना, पित्तवृद्धिके कारणसे प्यास, वमत, दाइ, शोप, ज्वर और पाडू 
आदि रोगोंको दुर करलेमे सहायक है। 
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( ६ ) कस्तूयाद वटी | | 
विधि--कस्तूरी ४ रत्ती, कपूर १ माशा, हींग भूनी १ माशे, शुद्ध अफीम 
१ माशा और खुरासनी अजवायन ४ माझे लें । सबको शहदके साथ खरलकर चनेके 
बराबर, गोलियाँ वना ले । (धन्वन्तरि) 
मात्रा--उन्माद और निद्रा नाशमें १ गोली जलके साथ रात्रिको सोनेसे, दो : 
घंटे पहिले और सन्निपातमे आवश्यकतापर देवें। 
उपयोग--यह वटी सन्निपात और उन्माद आदि रोगोमें निद्रा लानेके लये 
अति उपयोगी हे । यह उन्मादके दोषको दबाती हे; तथा सन्निपातमें जब रोगी 
वार-वार खड़ा होकर भागने लगता हा, या लड़ाई करता है; तब इसके प्रयोगसे 
तुरन्त विष शान्त हो जाता हे । 
(७) करंजादे वटी । 
प्रथम विधि--करंजगिरी भुनी हुई, इन्द्रायणकी जड़, बनफशा, अतीस, 
फिटकरीका फूला, पीपल, बड़ी हरड़, सब समभाग ले । फिर कूट बारीक चूर्णकर 
शहदर्मे मिला चनेके समान गोलियाँ बना लें । 
मात्रा-२-२ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवे | 
उपयोग--यह वटी सब प्रकारके नवीन _ज़्वरोंको दूर करती हैँ । यह 
मलावरोध और प्लीहावृद्धिसह जीणं ज्वरमें हितकर हु । 
दुसरी विधि--करंजगिरी, पित्तपापड़ा, चिरायता, अतीत, गिलोय सम्व, 
कटु परवळके फछ और कुटकी, ५-५ तोले लेकर बारीक चूर्ण करें । फिर द्रोणपुष्पी 
(या भाँगरे) के रस में खरलकर ४-४ रत्ती'की गोलियां वनावें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ वार जलके साथ देवे । 
उपयोग--यह वटी पित्तर्लेष्म ज्वर, ठण्ड लगकर आनेवाला विषमः ' 
ज्वर तथा प्लीहा ( तिल्ली ) और यकृत्‌ आदि दोषोंको दूर करती हुँ । ज्वरको 
रोकनेके लिये ६ घंटे पहिले दो-दो घंटे के अन्तरपर ३ बार ओपधि देनेसे पालीका 
खार रुक जाता है । ' 
(८ ) मधुरांतक बढी । 
बनावट--तुलसीपत्र २ तोळे, गिलोय सत्व १ तोला, लोग, वंशलोचन, 
घनिया, कासनीके वीज और इलायची छः छः माशे मिला तुलसीके रसमें खरलकर 
उड़दके वरावर गोलियाँ वनावे । (र० सा०) 
सात्रा-- २ से ४ गोली दिनमें ३ वार जलके साथ देवे । 
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उपयोग-यह बोपधि मधुराके विर्षको बाहर निकालनेके लिये अति उप- 
योगी है। मधुरामें लदमौनारायण मके साय इस बढीका सेवन परानेसे (३ 
छाम पहुँचता हे । एव सगर्भा स्वरियो और. बालकोका ताप उतारनेके लिये निर्भवता- 
पुर्वक दी जाती है । 
(8) जया वटी । 
बनावठ--शुद्ध वच्छता, सोठ, कालीमिर्च, पीपल, हत्दी, तीमके पत्ते, 
नागरमोथा और वायविडग, इन ८ ओषधियोको सममाग ले । फिर कूट महीन चूर्ण 
कर, १२ घटे वकरेके मू्रमं खरल करके चनेके समान गोलियाँ वना ऊेवें। 
(२० सः} 
जया और जयन्ती, दीना प्रयोगोमें रसयोगसागरकारने योगमहावर्ण ग्रन्यके 
आवारसे शुद्ध गन्वकको भी मिळानेका छिया हैँ । शुद्ध गन्यक मिळावेसे गुणमें 
वृद्धि होती हँ, ऐसा उनका अनुभव है । 
माना--१ से २ गोली तक दिनमें २ वार देवें। 
उपयोगर--यह वटी अन्‌ पान भेदस सब प्रकारके ज्वर, बहुमत, पाण्डु, 
शोष, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार, संग्रहणी, रवनपित्त ओर नेत्ररोग अदिको दुर करती 
है । अनुपान जया और जयतीका समान है । अनुपानका वर्णन जयन्तीमे लिया हँ । 
(१०) जयन्ती वटी । 
बनाबट--गुद्ध वच्दनाग; कालीमिर्चे, पीपल, पाठा) असगन्ध, बच, ताली- 
सपन भोर नीमके पत्ते, सवको समभाग मिठा वारोक चूणवर बकरेके मत्रमे १२ 
घटे खरक करके चनेके समान गोलिया बनावे । (र० स०) 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें २ बार देवें । 
उपयोग---बह वटी अनुपान-मेदसे सव रोगोको दूर करती है । जया और 
जयन्ती वटीके गूण और अनुपान सामान्यत समान माने गये ह। बहुधा इस दोमें 
से कोई भी एक दे सकते हुँ) इन दोनो प्रयोगोग मुख्य ओपधि बच्छताग हे । अत 
बच्छनागकै गूर्णोको प्रधानता तो रहगी ही । वच्छनाग स्वेदछ, मृनछ, पीडाशामक 
और वायुवेगनाशफ है । नाडीका वेग, उप्णता और रक्‍तके दवावको कम करता है, 
देया ज्वर, सन्निपात, इवास, कास, प्रमेह, शोय, गूल, अभिप्यद, उदररोग, प्लीहा, 
पाण्टु, अण, कण्ठभाऊ, चिसर्ष आदि रोगीको नप्ट करता है । वच्छनागमे वार्तापतध्व 
Ps सचिवात और शूरुपर अति हिनकर हुँ । केप करनेसे सचिव रक्वको 
समुर ह oe लेप, गांठ, वद, कण्ठमाल आदि रोगीपर लाम 
पर इसका असर होता हें । जव पतरे दस्त होते हो, या कफ- 


द 
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प्रकोप अधिक हो; अथवा अपचन होनेसे आमाशयमें आम संगुहीत हुआ हो तब ' 
जय,की अपेक्षा जयन्तीका उपयोग विशेष हितकारक है । , 
| अनपान-- ( १) पित्तज्वरमे दूध । (.२ ) सव प्रकारके ठण्डी रहित नये 
"ज्वरमें त्रिकट और शहद ।' (३) पित्तज्वरमें घृत । (४) शीतज्वरमे गोमूत्र । (५) 
सन्निपातमे अदरखका रस अथवा काळीमिचे और गहद (६) ,रकतपित्तमे चन्दनका 
क्वाथ । (७) कफयुक्त खाँसीनें शहद । (८) शोथ और पाण्ड्में दूध | (९) 
मत्रकृच्छ और पथरीमे चावलका धोवन । (१०) काँकण कुष्ठमें गोमूत्रमे घिसकर 
लेप करे । (५१) सुरामेहमे केतकीका मूल ८ माशे घिसकर उसीके साथ देवे । 
(१२) मधु मेहमें लोद, नागुरमोमा, हरड और कायफलका क्वाथ (१३) त्रिदोषज 
गुल्ममें गुडऔर गरम जल । (१४) भगन्दरमो सोंठका चूर्ण । (१५) संग्रहणीमे 
मट्टा। (१६) रतौधीमे भाँगरेके रसमें घिसकर अंजन करें और भाँगरेके रसके 
सथ खिलावें । (१७) नेत्रल्लाव, मांसवृद्धि और सब : नेत्ररो-गोंमें स्त्रीके दूधके 
साथ धिसकर अजन करे । इन दोनों वटियोंको.अनेक रोगोगर कित्तरेही चिकित्सक 
अनेक वर्षो से प्रयोगमें लाते हे । इनसे मुसाफिरीम बहुत काम' निकठ सकता हैं । 
6 (११) मारचाक शाटका | 
बनावट---कालीमिर्च १ तोला, छोटी पीपल ६ माहे, अनारका छिलका 
तोले, गुड़ ८ तोळे, और जवाखार ६ माशे लें । सबको कूट गुडकी चाजती में मिछा- 
कर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ल । ' 
माशा --२-२ गोली'दिनमे ३-४ वार गुनगुने जळके साथ दें । 
' ` उपयोग--कफयक्त कास जो अन्य ओषधियोंसे शान्त न हुई हो; जिसके 
मिटनेकी आशा छूट गई हो; कफमें दुर्गन्ध आती हो; कफ सफेद या पीछा 
चिकना वँधा हुआ कफ अधिक गिरता हो; ऐसे जीर्ण असाध्य कास रोगमे भी इस 
ओषधिसे लाभ होता हुँ । 
* (१२)कपूर दि बदी। AO 
बनावट-कपूर, अनार ( दाडिम ) के फलकी छाल और लोग, १-१ तोळे 
कालीमिच , पीपल, वहेडेकी छाल और कुलींजन २२ तीले तथा सफेद कत्था ११ 
तोळे ले । सवको मिला वब्‌ल छालके कवाथकी भावना देकर १7१ 'रत्तीकी गोलियाँ 
बना लें । 
सुचना--क्वाथका जल उतना मिळावा चाहयि क्रि ३ घण्टा खरल ऊरनेपर 
योळी वन सके । विशेष जल मिछानेपर कपूर उड़कर कम हो.. जाता हूँ । 
.मात्रा-१-१ गोली दिनमें १०-१५ वार मुहमे रख कर चूस । 
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उपयोग--इस वटीरे मेवनस सत प्रकारकी साँसी दूर होती हूँ । विशेषत 
वाहप्रकोपसे उत्पन मूली खाँसी, जिसमें बफ नही बाता, भौर रायिको अति त्रात 
होता है, निद्रा भी पूरी नही था सकती, वह ५-७ रोजमें ही श्रान्त हो जाती हैं 1 
यदि कर्मे रही हुई गिलायु ( कागल्या-ए४७।० ) शिथिल हा जानेसे 
वार-वार वास आती हो तो गठेवे भीतर माणूफछ चूणका गट्दमें मिलाकर 
दिनमें २-३ बार रगा लेना चाहिये तया वपु रादि बटी १-६ गोली मुँहमे रस- 
कर रस निते रहना चाहिय ! शौच शुदि न हाती हो तो अभयादि मोदक आव- 
व्यक्ता पर देवे । 
/ ( १३) आविबिषादि वटी । 
विशि--वडवा अतीम, काकाटामीगी, वायफल, नागरमोया, पीपठामूछ, 
पीप र, बडी इलायची गौर मुलहठीवा सत्व एक-एक तोला ठेव । सबको कूट महीन चूर्ण 
कर अदरसके रस अथवा धहदये साय घोटकर मटरके समान गोलियाँ बना लेवे 1 
मात्रा--एक-एक गोळी मू हमे रखबर धीरे-धीरे रम उतारे, दिन रातमें 
७-८ गोली सेवन करें 1 
उपयोग--अदरसके तमवाळो गोलीसे कफयाली खांसी तरन्त नष्ट होनी है । 
झहद वाणी गोली बात्तिक कासमें लाभदायक हुँ! 
४७ * (१४) लवंगादि बदी! ^ ८ 
विधि-..छोंग, बहुडेकी छाठ और कालीमिच १-१ तोला तथा कत्या ३ 
बोके मिला वयूलती चाळके क्वावर्में ६ घण्टे सरलपार मटरके समान गोलियां उनावे। 
माउ--१-१ गोठी दिनर्मे ५-७ बार म्‌"हमें रसफर चूसे । RHE) 
उपयोग--यहे वटी सउ प्रकारकी चासोको दुर करती है, और इयामरोगर्मे 
मी हितकर हैं 1 यह वटी सूखी साँसीमे दवासनलिकाकी उग्रताको दुर करते साँसीको 
धमन करती हैँ । एच कफयूबत कासमें सरलतासे कफको बाहर निकाली है । 
( १४ ) खदिरादि घटी । 
विवि-सैरसार १० तोळे, कपुर, चिकनी सुपारी, जायफछ, शौतलमिच 


और डोटी इलायची दो-दो तोळे हे । सवको 
बनेकै समान गोलियाँ वनाव । 


मांत्रा--एक-एक गोळी करके दिनमें ५-७ गोली जुस $ 
उपयोग--यह वही मुके छाछे, जिह्वा, दाँत चनुढी ओर गरेकै रोग, 


कूट पीस छनकर जल मिला खरलकार 
(व्‌न्द) 
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खाँसी और स्वरभंगको दूर करती है; और दॉतोंको मजबूत बनाती है । यह उत्तम 
संशोधन और गुण दर्शाती है । 
( १६ ) छरदिग्पि वटी । 

विवि--कपूरकाचरोका बारीक चूर्णकर जड ( चन्दनादि अकं ) के 
साथ खरल करके चनेके समान गोलियाँ बना लेव । ( आ० नि० मा० ) 

मात्रा---एक-एक गोली ५-१० बार आध-आध घंटे पर देवे । 

उपयोग--यह वटी किसी भी कारणसे होनेवालेडुंवमन, अरुचि आदि 
व्याधियोंको दूर करतो है । छोटे बाळकोंके लिये भी हितकर हे । कीटाणुजनित 
तीब्र वान्ति हो तो छदिरिपुके साथ मय रपुच्छ भस्म और जहरमोहरापिष्टी १-२ 
रत्ती मिलाकर पोदीनेके अकंके साथ देना चाहिये । वान्तिके वेगको शान्त करनके 
"लिये यह उत्तम औपधि है । 

( १७ ) प्नीहांतक गुटिका । 

विधि--एलुवा, चित्रकमूल, भूनी हीग, सोहागेका फूला, नौसादर 
सफेद सज्जी (सोडा बाई कार्व) सबको समभाग मिला घीकुँवारके रसमें घोटकर 
मटरके बराबर गोलियाँ बनालें । ( इ० गू०) 

मात्रा-२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ ळे । 
उपयोग-यह वटी प्लीहावृद्धि (तिल्ली), यक्कद्विकार, अजीर्ग, उदरवात 
और कब्जको दूर करके अग्निको प्रदीप्त करती है 
{ १८ ) कृमिघ्न शुटिका । 

[विशुद्ध कुचिला ५ तोले; बायविडंग, अजमोद, अतीस, पीपल 
और इन्द्रजव, सबको १-१ तोला मिला गवारपाठेके रसमे १२ घण्टे खरलकर मृग 
के बराबर गोलियाँ बनावे । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमे ३ बार ३ दिवतक जलके साथ दें । चौथे 
रोज सुवह्‌ जूलाव दें । आवश्यकताहो तो ज्यादा दिन देते रहें । 
उपयो इस गुटिकाके सेवनसे उदरके सब प्रकारके सूक्ष्म जातिके कृमि 
टूर होते हे । कृुमिजन्य ज्वर, मन्दाग्नि, उवाक, कण्ड , उदरवात, हृदयको निर्व लता, 
सव शमन होते है । गव 
„ र ( १६ ) ब्योषादे वटी | 
विधि--सोंठ, कालीमिचं, पीपल, अम्लवेत, चव्य, तालीलपत्र, चित्रकमूल, 
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जीरा और इमली एक-एक तीला, दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र ६-६ 
माये और गुड २० तोळे लेवे । इसलोको अवग कूरे । और बस्तुगोको अलग कुटे, 
कपडछात कर इमठीके साय मिठार्वे । फिर गुडकी चाशनीमे मिलाकर मटरके 
समान गोलियाँ बनावे । (भा? सग) 
माग्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ वार गुनगुने जलके साथ दें । 
उपयोग--यह वटी जुकाम, खाँसी, इवास, अरुचि, पीमस, स्वरभेग 
(गला बैठ जाना), आदि रोगोकी दूर करती हुं । 
(२०) श्‍वासांतक वटी । 
विवि~-शुद्ध बुचिला ,छ टी पीपछ, कौंग और मुल्हठी, सबको समभाग 
मिरा वहडेके बबायमे १२ पण्टे सरलकरके १-१ रतीकी गोलियाँ बना लेवे 1 
मात्रा--१-१ गाली दिनमें दा बार । सुबह योडे दूध या १०२ तोरे 
गाधृतके साथ और सायकालको गोदुग्धके साथ देवें। 
उपयोग--इस बटीकै संवनसे अरुचि, मन्दाग्नि, पाइपँशुरु, उदरवात, 
वद्धकोप्ठ आमवृदधि वादि रक्षणामह कफयुबत्र श्वास रोग थोड़े ही दिनोमे 
दूर होता है । 
/ (२१) नाग शुक । 
विधि--शुद्ध बच्छनाग, पीपल, लौंग, पीपछामूछ, जायफळ, दाळचीनो, 
जाविदी, साठ, अऊरकरा, कालोमिच, शुद्ध मिगरफ और सोहागेका फूला, ये १२ 
ओपधियाँ १-१ तोळा, केशर ३ माझे और कस्तूरी १ रती छे । सबको कूट, 
कपडठान कर अदरसके रस और चागरबेलके पातके रसमें अनुत्त मसे १२-१२ 
घण्टे सरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ वनावें १४ (औष० गु० घ० झा०) 
माचा १-१? गोडी दिनमें २ बार नायरमेलके पान या जरते दे! 
उपयोय--५ह पुटिका जुकाम, ज्यर, गला मौर छातीका दर्द, अचि, 
जुकामसे होने बाले आतसार, उवाक, तिरददँ, अपचनके हेतुसे उदरमें भारीपन 
आदि विफाराको दूर करती हुँ । 
इस गुटिकामे प्रधान ओषध वच्छनाय होनेसे इसका प्रयोग अति सम्हाल” 
पूवक बरना चाहिये । वच्छनाग शोयहर, ज्वरनायक, अवसादक और पीडाहुर हूँ । 
इसके वासे नामिका और कण्डको इलेब्मिक त्वचामेसे होनेबाला खावया झ्ापण 
आ हाती दँ । प्रतिश्यायमे | £ हि नटी ह मूयोसत्ति भी 
र्द द्‌ जा उळेप्नस्राव होता है, यह इस हेतुसे | बन 
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होजाता हे फिर विकार कम होनेपर मूत्रकी मात्रा कम होजाती है । 
मुहमे पानी भर जाना, उवाक, अरूचि आदि अपचनसे होनेपर झागयृक्त 
कफ गिरता हो तो अग्निकुमार रस दिया जाता हे । परन्तु शीतल स्थानमें शयन 


करने पर, वर्षाके जलसे भौगन पर या शीत लग जानेसे क्षुधा नष्ट होना, उदरमें 


भारीपन, कब्ज, मस्तिष्कमे जडता, अंग अकड़जाना आदि लक्षणोंसह ज्वर होने 
पर नाग गूटिका अवश्य देती चाहिये । फिर मूत्रका रंग पीला होने लगे या 
मूत्रस्ाव कम हो जाय, तब नाग गुटिका बन्दकरं देनी चाहिये । यदि ऐसी परिस्थितिमें 
गुटिका दी जायगी, तो अपाय होता है अर्द्धावभेदक या वृक्‍क-विकार होकर शोथ 


आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं । 
6 ठण्ड लगकर जुकाम होना, फिर ज्वर; ज्वर होनेसे त्वचापर चिपचिपापन, 


र्वा्मे जडता, आलस्य, जॅभाई आना, मुंहमे मधुरता और चिपचिपापन, खाँसी 
आनेपर छाती और कण्ठमे दर्द होना आदि लक्षण होनेपर नाग गुटिका अति 
हितक . औषध है । | 
इस ग्‌ टिकामे सफेद बच्छनाग मिलानपर मधुमेह, अच्छमेह, हस्तिमेह, इन 
प्रमेहोंपर अच्छा लाभ पहुँचाती हे । इसके योगसे मधुकी उत्पत्ति कम नहीं होती, 
केवल बार-बार होनेवाली मूत्रकी शंका नष्ट होती है । मधुकी उत्पत्ति कम करानेके 
लिये नागभस्स, वसन्तकुसुमाकर, जातिफलादि वटी या प्रमेहगजकेसरीका प्रयोग करो | 
होते हे; बच्छनागके योगसे त्वचामें रही हुई केशिकाओंमे रक्तका दवाव बढ़ता है; 
जिससे प्रस्वेद वृद्धि होकर सेन्द्रिय विष त्वचासे बाहर निकल जाता हूँ । इस गुण 
के हेतु से बच्छनागप्रधान ओषधियाँ क्षोभजन्य ज्वर और क्षोभयूक्त अन्य रोगोंमे 
प्रयुक्त होती हे । हे (औ० गु० घ० शा०) 
( २१) धर्नेजथ बढी 
विधि--जीरा, चव्य, सफेद चन्दन, बच, दालचीनी, छोटी इलायची, कचूर, 
हाऊबेर, कलौंनी, नागकेशर, प्रत्येक १--१ तोला, सौफ ६ माशे; अजवायन, पीपला- 
भूल, सज्जीखार, हरड, जायफल, लोंग, सब २-२ तोले; घनिया ३ तोळे; चित्रक 
सूरू, पीपल और सॉभरनमक ४-४ तोले, कालीमिर्च ७ तोले, निसोत ८ 
तोरे, समुद्रचमक, संधानमक और सौठ १०-१० तोले, चूका (खट्टो भाजी) ३२ तोले 
और इमली १६ बोले ले । सवको मिला कूट, कपड़छान कर चूकेके रसमें ६ घंटे 
खरठ कर २-२ रती की बोल्या बनावें । (औ० ग्‌ ० ध० शा०) 
पाजा--१' से'३ गोळी तक दिनव ३ बार सट्टा, नीबूका रस, अचारकर 


~ 
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रस अयवा जलके साय देवें । 
उपयोग--धनझ्जय वटी प्रभावशाली बोर्यवान्‌ औषधि हैं 1 यह पाचक, 
अग्निप्रदीक, विरेचक, सारक और रुचि-उत्पादक हैँ, आमाययसै वृहदन्म तकके 
वित्रघ को दुर करती है, पक्वाथयमो पाचक रसका खाव नियमित कराती हूँ, तथा 
नजला, उदरकशूठ और मलावरोध की दुरकर लबु अन्य और बृहदन्त्रकी पुर सरण- 
क्रिया को वढाती इ 7 
इस धतजय वटीका कार्य तत्काल देखनेमे आता है । अत अपचनके विकार- 
में विशेषत आमाजीर्ण और विष्टब्पाजीणंपर इसका अच्छा उपयोग हाता है 
इस बटीमें वातनायक औपचियोका सम्मिश्रण हानेसे डकारे आउर आमाशयवे 
विवधका नाश हाता हैँ। 
आवितक्ी अपेक्षा अधिक या लेनेपर हो केवल अपचन होता है, ऐसा 
नही । अप्रिय, विष्टम्भकारक, जळे हुए, अधकच्चे, जड रक्ष, थरौतळ, वासी, 
ढुगेन्धयुक्त और अपवित्र भोजन करनेपर भी अपचन हो जाता हूँ । अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्रकारके अरे अलग अलग प्रकारके अपचन होते हूँ । गुरु अन्नसे उत्पन्न 
अजीर्णमे कफदोपका प्रावान्य और रूख अनमे वातप्राधान्य होता हँ । इस तरह 
जिविध प्रकारके मोजनोसे उत्पन अजार्णोमें विविध दोपप्रकोप होते हे 1 अत 
औपधयोजना करनेवर दीपन्द्रप्प विवेक अवद्य करना चाहिये । बाँखें मूदकर 
दीपत पावन म्ोपधि देते रहना, यह यास्त्रोध चिकित्सा नही हे । इसका विशेष 
विचार योपचगुणघर्म विवेचन में जिया है । 
केवल गुरुअनके सेवनसे आमाजीण होता हैँ, इस तरह स्निग्ध भोजनमे 
भी आमाजीर्य होता है । परन्तु दोनोकी दोपदुप्टिकी दृष्टिसे दोनोम अन्तर हे । 
केवल गुरु स्वमाववाठे भोजन या गुरु मात्रा ( अधिक भोजन )के सेवन करनेसे 
उत्पन अजीर्णम॑कव्यादू रसका अच्छा उपयोग होता हूँ! स्निग्ध अन्नसे उत्पन्न 
अजोणँमें दाल वटी गस्थकवटी, छह्गुनादि वरी आदि अधिक लाभदायक है । रकष, 
निस्‍्मेह, विप्डस्मकारक, कच्चा अन्न, शोत वासी भन और अपवित्र भोजनके 
सेवनसे विष्टव्याजीण होनेपर उदरमें वायुको उत्पत्ति, उदरपीडा, शूळ भादि 
होने हैं। डकार साफ नहो आती या अधोवाय नही सरता 1 उदरमें भारीपन 
ओर बेचैनी होती है । यदि वेदना अधिक हो, तो रोगी चिल्लाता हुँ, तपा अधिक 
लगती हे, उदरमें अलका स्यान नही रहता, फिर भी ठूया दामन नही होती । 
ऐसे अजीर्णमें घनजय वटीका उत्तम उपयोग होता हँ । इमसे विबन्ध दूर होता है । 
पुरु शमन होता है, यौवशुदधि होती है, और वायुका अनुलोमन होता है 
जावे पाक रमका याग्प खाव होता है, और आँतोकी पुर सरण किया 


गुटिका | ५५९ 


व्यवस्थित होकर मलावरोध कम हो जाता हे । (औ० गु० ध०्शा०) 
४- ( २३ ) चित्रकांदि वटी । 

विधि--चित्रकमूल, पीपलामूल, जवाखार, कालानमक, सेधानमक,-साँ भर- 
नमक, बिड़नमक, समुद्रनमक, सोंठ, मिर्च, पीपल, सज्जीखार, भूनीहींग, अजमोद्‌, 
चव्य, पाठा, जीरा, धनिया, कटेलीकी जड़, सबको समभाग लेकर चूर्ण करे । 
फिर बिजौरे या खट्टे अनारके रसमें खरल करके मटरके समान गोलीयाँ बनाले । 

( वृ० नि० र० ) 

मात्रा--२ से ३ गोली दिनमों ३ बार जलके साथदे । 

उपयोग--यह वटी आमशूल, उदरशूल, अरुचि, मन्दाग्ति ओर उदरगत 
वातप्रकोप दूर करती है तथा आमको पाचन करके अग्निको प्रदीप्त करती हे | 
दस्तको साफ लाती हे । 

यह वटी आमशयके पित्त और यकत्पित्तका स्राव बढ़ाती हे । जिससे 
आमाशय और अन्त्रकी पचनशक्ति बढ़ जाती हे । फिर उदरशूल, अफ़ारा और 
आमवृद्धि दूर होती है । ढस्तका रंग सफेद हो तो वह पीला बन जाता है ।कफा- 
त्मके अरिनिमांद्यमें यह अच्छी गुणकारक हे । | 

४ “त्य a 
( २४ ) ङुटना।द्‌ वटा । 

विधि--कुड़ाकी छाल ८० तोळे; माजूफल, लोंग, मरोड़फली, बहेड़ा, 
चायविडंग, नागकेशर, सोंठ, मिर्च, पीपर, जायफळ, जावी, बेलगिरी, प्रत्येक 
एक-एक तोला ले । पहले कुड़ेकी छालके जौकूट चूर्ण का ८०० तोले जलमें 
क्वाथ करे । २०० तोले जल शेष रहनेपर छान लें । फिर मन्दाग्निसे पाक 
करें गाढा होनेपर शेष ओषधियोंका कपड छान गूण मिलाकर चनेके बराबर 


गोलियाँ बनाल । ( झा० भि० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल या मद्ठेके साथ दे । 


उपयोग--यह वदी संग्रहणी, आमातिसार, रक्तातिसार, पैचिश और 
ज्वरातिसारको दूर करपी हूँ, तथा रक्ताशेमे से रक्त गिरना बन्द करती हूँ । 
बाळकोंके लिये भी हितकर है । 
(२४) तेजोवत्यादि युटिका । 
विधि--बच, दारुहल्दी, पीपल, जवाखार, रसोंत और पाटा, इन ६ 
घोषधियोंको समभाग मिला कूट कपड़छान चूर्ण करें । फिर शहदमें ३ घण्टे घोट- 
कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ टा ळे । (च्‌० यो० त०) 
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मात्रा--१-? गोळी करके दिनमें ५-७ गोल्योफा रसचूर्मे । 
उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे सय प्रकारिक्ते गलेके राग, आवाज वँठ 
जाना, ब्वासनलिफार्मे कफ मर जाता, घण्टिका (कागल्या) शिथिल हो जाना, 
सळेमे फुन्सी होना इत्यादि दूर होते हं! 
* (२६) कण्ठसुधारक वटी | 
विधित मुलही ७ तोळे, पीपरमॅटके फुळ ३ माथे, कपूर, इलायची 
और छौंग १-१ तोला, जावियी २ ताले और मेकरीन २ रत्ती छे | सबको मिला 


जलमें आव घटे खरल करके १-१ रत्तीफी गोलियाँ बाँधे । (धन्वन्ता र) 
माचा--१-१ गोली मुहमें रखकर दिनम १०-१५ बार धीरे-प्रीरे रम 
चूसते रहें 1 


उपयोग--यह वटी अरुचि, मन्दारिन, गला बैठना, उवाऊ, बेचैनी, भजीणे, 
उदरवात, कफ, इवास आदि रोगोको दर करके अग्निको प्रदीप्त करती हूँ, थीर 
चित्त वृत्तिकौ प्रसन्न बनाती हूँ । 
t (२७) एलादि घटी ! 
विधि--इलायची, तेजपात और दालचीनी ६-६ मागे, पीपल, २ तोळे, 
मिश्री, मुलहठी, गुठळी रहित पिण्डखजूर और बीज निराली हुई मुनक्ता, ४-४ तोके 
छे । सबको पीस शहूदर्मे मिलाकर झाडी वेरके समान गोलिया वना ले । (च० स०) 
मांबा--२ से ३ गोली दिनमें ३ वार दूधके साथ दें । या १-१ गोली मुंहमें 
रखकर चूसते रहें । 
उपयोग--इस वटीके सेबनसे उर क्षत, शोप, ज्वर, खाँसी, इवास, हिचकी, 
वमन, भम, मूर्च्छा, मद, तृषा, यूरमें खून आना, पसलियोकी पीडा, अरुचि, प्लीहा, 
उरस्तम्म, रक्तपित्त और स्त्ररमङ्ग आदि रोग नष्ट होते है, एव पित्तप्रकोपका शमन 
होकर बेचैनी भी दूर होती हैं 1 शुप्पकासमें जब आन्ति नही मिलती, छातीमें दर्द 
चना रहता है, दाह होता है, ज्वर भी रहना है, उसपर यह वटी अति हितकारक 
है 1 क्षयकी प्रथमावस्थासे शुष्क कास होती है, उसपर भी लाभ पहुँचाती है 1 
(२८) चन्द्रमभा वटी । 
विधि--कपुर, वेत्र, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, 
दारहल्दी, पीपलामूळ, चित्रक, धनिया, ह्रड, वहेडा, आँवला, चव्य, वायविडज्ध, 
ग्रजपीपछ, सोठ, कालीमिचं, पीपल, सुवर्णमाक्षिक भस्म, सज्जीखार, संधानमक, 


> 


कालानमक, काँचनमक, ये सव तीन-तीन मारो, निसोत, दस्तीमूल, तेजपय, 
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दाळचीनी, छोटी इलायचीके दाने, बंशलोचन एक-एक तोला; लोह भस्म २ 
तोळे, मिश्री चार तोले, शुद्धशिलाजीत ८ तोळे और शुद्ध गूगल ८ तोले ले । 
सबको बारीक कूट गूगलके जलमें मिला, धीमे हाथ करके चनेके समान गोलियाँ 
बॉर्धे । गूगलको जलमें मिला, उबालकर एक रस बना लेना चाहिये; पश्चात्‌ 
कपड़ छान चूर्ण मिलावे । ( शा० सं० ) 

मात्रा--२ से ४ गोली दिनस २ वार देवे । 

अनुपान--१--सब प्रमेहोंपर १ तोला गिलोयका स्वरस और दमाशे शहद 
या त्रिफला; दारुहल्दी, देवदारु और नागरमोथाका क्वाथ । 

२-मवृमेहमे निम्बपत्र और बेलपत्रका स्वरस, जामुनका रस, या अरनीको 
खालका क्वाथ । 

३--लारामेहमे त्रिफला और अमळतासका क्वाथ । 

४-मांजिष्ठ मेहमे नीमको छाल, अर्जुन छाल और कमलगट्टेकी गिरीका हिम । 

५---मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्‌, बहुभूत्र, शकरा और सिकतामेहमें शीतळमिर्च 
और गोखरूका क्वाथ । 

६--पुष्टिके लिये गोदुग्ध और मिश्री एवं रोगीकी प्रकृति, देश और 
कालका विचार कर अत्य अनृपानोंकी योजना करें । 

उपयोग--यह वटी मत्रकृच्छ, पथरी, प्रमेह, भगन्दर, अण्डवृद्धि, पाण्डु 

कामला, ववासीर, कमरका दर्द, नेत्ररोग, स्त्रियोके गर्भाशयके विकार, पुरु पोंके 
घोतु-सम्वम्धी विकार आदि सबको दूर करती हुँ । जीर्णरोगमे इसका सेवन शान्ति- 
पूर्वक ३-४ मास तक करना चाहियो । ज्यादा समय तक इसके सेवनसे असाध्य 
भगन्दर जैसा रोग भी दूर हो जाता हे । मानसिक श्रम करनेवाले विद्यार्थियोंके 
लिये अति लाभदायक हे । 

चन्द्र प्रभाका मुख्य कार्य मूत्रे स्ट्रिय और शुक्रार्तवकी उत्पादक इन्द्रियपर शामक 
बल्प्र और रसायन असर पहुँचाेका है । शरीरके धातु परिपोषण क्रममें प्रतिबन्ध 
आकर जो व्यवस्था भंग होती हे, उसे यह व्यवस्थित बनाती है । अर्थात्‌ पुर्व धातु- 
मेसे परधातु-निर्माणक्रिया सभ्यक्‌ होने लगती हे । सुजाक, उपदंश, शराबका 
सेवन, तीब्र रसायन आदि ओषधि सेवन अथवा गरम मसालेका अधिक उपयोग 
करते रहना, तमाखु, गाँजा, सुर्यके तापमे भ्रमण आदि कारणोंसे मूत्रे्द्रिय संस्थामें 
क्षोभ उत्पन्न होकर मूत्रेन्द्रियमें दाह आदि विकार उपस्थित होते हे । इसका 
परिणाम बुक्को पर होकर मूत्रकी मात्रा कम बनती हैँ । कमरमें द्द, मूत्रमें 
अधिक जलन, मूत्रमे सिकता ( रेत ), शर्करा (कंकड़) जांना आदि लक्षण प्रतीत 
होते हे । इसपर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता हु । 


५६२ रसतन्त्रसार व सिद्धगयोयसग्रह । * 

भिन्न भिन्न कारणोसे विशेषत वित्तोत्तादक कारणासे, पित्त-बिशति होकर 
वृष पर शोय आजाता हँ फिर सर्वाङ्ग शोफ उपस्थित होता है । मूत्र अति कम 
और अति लाल रगका उतरता दै । उसमें शोजत दव्य ( Albumen ) न्यूनाधिक 
अधर्म जाता रहता हुँ | कमी अधिक कभी कम ओजस द्रव्य जाता हैँ 1 इस विकार 

आशूकारी तीब्र आर मद चिरकारी, ऐसी दो अवस्था होती हँ 1 इनमेंसे 

चिरकारी और जीर्गावस्यारमे इसको उपयोग आहद मिश्रित जल या झामक मृजर 
अनुपानके साथ वरना चाहिये । मूमळके शापक और उत्तेजक भेदका विवेचन 
ओऔपधगुणधर्म विवेचन में किया ह! 

मूगकृच्छ यह विकार मृत्रमागेरा है । इसमें मृनोत्पत्ति योग्य होती हँ, 
परन्तु गवनी, मूझाशय, पोर्पग्रन्यि या मृञप्रसेक्नटिकार्मे जीर्णप्रण, ब्रणशोथ या 
मुन्प्रसेकनलिकाका सफोच आदि इन्द्रियविकृति रूप कारणोमेमे कोई भी एक 
हानेपर मूज दाट्युक्त, पीला, छाल मीर दुर्गन्ययुकत बाता हूँ । वभी कभी क्षार, 
मिकता, पर्करा या इलेप्म आदि भी होते है । इसपर चन्द्र्रमाका उत्तम उपयोग 
होता हैँ । विशेषत मूर्त न्दरियमें जीणंब्रण होनेपर मूत्रश्‍च्छ हुआ हो, तो चन्द्रप्रभाके 
साथ उसीरामव या सरिवासवकी योजना करे! * 

मूआधातम कितने ही प्रकार मूग्रश्‍च्के ससात इत्द्रियजन्य विडतिमे होते 
हे 1 परन्तु मुख्यत इस विकारमें मृत्रोत्तति कम होती है । वृक्ककी भिन्न-भिन्न 
वारणोंसे होनेवाली विष्टति ही मूचाधातका हेतु हैं , और इस विशतिका परिणाम 
समस्त शरीर पर होकर वातवम्ति, वातकुडलिका आदि मूत्राधातवे कष्टसाध्य 
प्रचार उत्पन्न होते है । इन सयके मू रमे अवम्थित वस्तुस्थिति यह हँ कि, मूत्र कम उत्पन्न 
होना और मूच्रद्ारा झरीरसे बाहर जानेवाले क्षार और विप शरीरमें ही रह 
जाना । इस परिस्थिति पर चन्द्रप्रमाका उत्तम उपयोग होता हैं । यह शामक, बल्य और 
मूथळ होनेमे इसका असर मूत्रपिडोपर होकर मूत्रपिण्डके दाह शोय आदि विकार क्‍्महो 
जाते हूँ । इसपर चन्द्रप्रमा, पुननंनासव, पलाश पुध्पासव या गोक्षुरादि अवलेहके 
साथ देना बिशेष हितकर हैँ । इसका कार्य अधिक गह्राईमे होता है 1 इस हेतुमे 
जीण विकार पर यह अच्छी उपयोगी हूँ । 

अइमरी रोय जब अधिक वढ जाता हैं, तव शस्त्रचिकित्सा करना ही इष्ट 


» अनेक समय अब्मरी, सिकता या दाकेरामे हेतुसे मूत्रोत्सगेमे कष्ट होता 
हैं, उसपर यह चन्द्रप्रमावटी १-२ मास तक दी जाती हैं। अनुपानरूपसे दर्भ मूल, 
कासमूछ, छोटेगोपरू, हरड, अमलतासकीफलीका गूदा, पायाणभेद और धमासा, इत 
७ ओपधियोका क्वाय दिया जाता है । यदि पौरुपग्रन्यि ( 12:03/4£0 ६18०१ } 
कीवृद्धि होनेसे कप्ट होता हो, तो भी उवत प्रयोगसे लाभ पहुचता है 1 
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हुँ; परन्तु अश्मरीकी अधिक वृद्धि न होनेपर औषध चिकित्सा द्वारा अश्मरी-भेदन हो 
सकता है । इसके सूक्ष्म सूक्ष्म कण मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हे । इस कार्यके 
निमित्त चन््रप्रभाका उपयोग तृणपञ्चमूल क्वाथके साथ करना चाहिये | _ 
सुजाक (शुक्रमेह), जिसमें मूत्रके साथ पुय जाता हे और मूत्र त्यागंके समय जलन ५ 

होता है उसको जीर्णावस्थामे विविध जीर्ण व्याधियाँ उत्पन्न होती हे । जितना रोग 
जीर्ण और जितना अधिक गहराईमें हो, उतना ही चद्रप्रभाका अधिक अच्छा उपयोग 
होता है । व्याधि नूतन हो, विष शाखागत ओर स्तायुगत हो, तो सुवर्ण वंग उपयोगी 
हे । परन्तु विषका परिणाम रक्‍त आदि धातुपर होकर उससे विविध विकार उत्पन्न 
हुए हों तो चन्द्र प्रभा उपयुक्त है । शीर्षशूल, जीर्ण संघिशूळ, स्तायुसंकोच; जीणे 
नेत्राभिष्यंद, अण्डकोष शोथ आदि उपद्रवोमें और पूयशुक्रके पश्चात्‌ हाथ पैर टूटने, 


नेत्रका दाह, मूत्रमें दाह, वृषण और शिश्वपर विष फैलकर पिटिक, होवा, खुजली 
चलना और मांसाबु दके सदृश उपद्रव हो जानेका भय लगना आदि विकारोंपर 


चन्द्रप्रभाने अप्रतिम काम किया हे । जीर्ण रोगमें सेवन अधिक काल करना चाहिसे । 
अनुपान रूपसे दारूहुल्दी, गिलोथ, गोखरू और आँवलेका क्वाथ देवें । कब्ज अधिक 


हो तो कुटकी आवश्यकता पर मिला देती चाहिये । 


_ गर्भस्त्राव, गर्भपात, सुजाक, जीर्णं उपदंश, जल्दी-जल्दी गर्भधारण, अनेक सन्तान 
हो जाने या अति व्यावय आदि कारणोंसे गर्भाशय अशवत होकर समस्त शरीर 
निर्बेळ हो जाता है ; फिर निस्तेज मुखमण्डल, उत्साहका अभाव, चेत्रोंमें दाह, हाथ 
पैर टूटना, शिर, कमर और सर्वाङ्गे दर्द, शूल निकलना, विशेषतः मासिकधर्मके 
समयपर शूल या अति वेदना होना, रजोदर्शन होनेमें कष्ट होना, अनियमित रजोद- 
शेन, किसी-किसीको ३-४ मास तक रजोदर्शन न होवा, रजोदर्शन हो तो भी रजः- 
स्राव बहुत कम होना, रजःस्रावका रंग नीला, काला, पीला या मलीन होना, योनि- 
म्‌खमे से सफेद जळके सदुश चिपचिपा या गाढ़ा दुर्गच्वमय स्राव होते रहना 
आदि लक्षण होने पर चद्रप्र भाका सेवन घीके साथ करना चाहिये । या वाग्भट शारी- 
रिक स्थानमें कहे हुए ५ मासमे देनेके ९ कषायोंके साथ चन्द्रप्रभा देनी चाहिये । 

उक्त कारणोंसे गर्भाशय अशक्त होकर शिथिलता आनेपर भीतर एक ओर 
गिर जाता है । फिर उस हेतुसे बस्तिशूल और अनार्तव होते हैं । इस विकृतिमें भी 


चन्द्रप्रभा हितकर है, प्रसूतिके समय मूर्खतावश या अन्य समयमें गर्भाशयपर अधिक 
आघात पहुँच जानेपर यह अत्यंत शिथिल होकर बाहर निकल जाता है । एसी स्थि- 


तिमें तुरन्त गर्भाशयको स्निग्धकर भीतर यथास्थान बैठा दिया जाय, ऊपरसे कोपि- 

नके सदृण बन्धन बाँध द, कुछ समथ विश्रान्ति लें और चन्द्रप्रभाका सेवन करें, तो 

गर्भाशय स्थिर हो जाता है । रोग जीणे होनेपर फिर लाभ नहीं होता । 
गर्भाशयकी अशक्तिसे बीजका ग्रहण न होना, गर्भ न रहना या रहनेपर- 


५६६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्र ६ ! 
माचा--१ से २ गोली दिनमें २ बार दूघके माय दें । उपर नागरवेलवा 
पान खिलावें। भोजनमें घी दूव अधिक दें । 
उपयोग--अह्मचर्य भीर पथ्यपालनसह इस औपबके २१ रोज सेवन करनेसे 
नपु सकता दूर होकर दारीर वलवान यन जाता हँ । 


१ (३० ) शुक्रस्त॑भन गार्टका । 
विधि~- रोग, जायपफी, दालभीनी, अकरवरा, ममन्दरशोषके बीज और 
युद्ध अफीम, सबको १-१ तोळा लेकर महीन चूर्ण करें 1 फिर ६ तोले मिल्री मिला 
दाहदके साय सरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनावे इन गोलियोको ८-१० दित 
जुली वायुमें रहने देनेसे अच्छी मूस जाती हैँ । पश्चात्‌ वोनलमे भरें । 
(भा ० भि०) 
भात्रा--१-१ गोळी रोज सायकाल दूधके साय लेवे । 
उपयोग-यह गुटिका शुक्रका पतलापन और नपु सकतावो दूर करती हुँ । 
शुकका स्तमन अधिक समय होता ह! अतिसार और प्रवाहिकार्म नी इससे 
छाम पहुँचता हूँ । यह निद्रा भी ला देती है 1 
सूचना--वद्धकीप्ठ होनेपर इम भोर्पाय या अन्य अफीम वाली ओषधिका 
सेवन नही करना चाहिये । 
(११) कासमददेन वटी । 
विधि--मफेद कत्या ४ तोळे, मेललडी २ तोळे, कपूर १ तोला और छोटी 
इळायचीके वीज ६ माले छें । मवको सरल करके वारीक चूर्ण करें । पश्चात्‌ 
३० तोरे बबृलकी छालको २॥ सेर जलमें मिलाकर मन्दाग्नि पर ववाय करें । 
जळ चतुर्याय रहनेपर उतारकर छानलें । फिर कवाय और चूर्णको मिला, मन्द- 
मन्द अग्नि देकर पकार्वे, और चछाते रहे । जब गोली वांघने लायक अवलेहके 
समान गाढा पाक हो जाय, तव नीचे उतारे | शीतल होनेपर चनेके समान गोलियाँ 
बनाकर छाया में सुसा लें । यदि मसाला हाय से चिंपकता हो, तो थोडी सी 
सेलखडी दगा-लगावर गोलियाँ वना लेवें । (चि० च०) 
वक्तव्य--कपूर मर छोटी इलायचोके दानेका चूर्ण अवलेहको नीचे 
उतारनेपर मिठाया जाय, तो दोवों द्रब्यका गुण पुर्णाझमें रहजाता हूँ । 
मात्रा--१-१ गोली मुहे रखकर रस चूते । १ दिनमें १०-१५ योली 
तक चूसे 4 
उपयोग--यह वटी वातिक और पैत्तिक नया कास तथा जीणं वासको 
पोडे हो दिनोमें दुर करती है । इस गोलीके सेवनसे रोगीको पहिलै ही दिनसे 
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अच्छी निद्रा आने लगती है; एवं मुंहके छाले, दाँतोकी शिथिलता, घंटिका (कव्वे) 
की शिथिलता, आवाज बैठ जाना, इनमें भी लाभ पहुँचता हे । छोटे बच्चे, जो 
रस न चूस सकें, उनकी जिह्वा पर गोलीके चूर्ण को लगा देना चाहिये । 


( ३२ ) कांकायन वटी (गुल्म) 
विधि--कचूर, पुष्करमूल, दन्तीमूल, चित्रकमूल, अरहर, सोंठ, निसोत, 
बच प्रत्येक ४-४ तोले; भूनी हींग १२ तोले, जवाखार ८ तोले; अम्लबेत 


८ तोळे; अजवायन, जीरा, कालीमिर्च, धनिया प्रत्येक १-१ तोला; स्याहजीरा और 


अजमोद २-२ तोले लें । सबको कूट-कपड़छानकर बिजौरेके रसमें १ दिन खरल 
करके मटर समान गोलियाँ वनाव । 


सात्रा--१ से ३ गोली दिनमै २से ३ बार दें । 

अनुपांन--वातज गुल्म पर-- मद्य अथवा काँजीके साथ । 

पित्तज गुल्म पर--घी, दूध अथवा कुलूयीके यूषके साथ । 

कफज गुल्म पर--गोमू त्रके साथ । 

रक्त गुल्म पर--ऊँटनीके दूधके साथ । 

त्रिदोषज गुल्म पर--त्रिफलाके क्वाथ या गोमूत्रके साथ । 

उपयोग--यह वटी सब प्रकारके गुल्म--वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज 
गुल्म, त्रिदोषज गुल्म, रक्त गुल्म, अशं, हृद्रोग और कृमि आदि रोगोंको दूर 


करती है । इन रोगोंमेंसे विशेष उपयोग वातज गुल्म, सूक्ष्म कृमि, उदरवात, मला 
वरोध और धाता पर होता है । 


(३३) अन्त्रश्रद्धिइर गुटिका । 
विधि--शुद्ध सिंगरफ ५ तोले, एल्वा, १० तोले; गूगल, लाल बोल, 
करंजके बीज, नौसादर, कालानमक, हींग, ये सब पाँच-पाँच तोले मिलाकर बारीक . 
चूर्ण करे । फिर घी कुँवारके रसमें खरल करके मटर समान गोलियाँ बनावे । 
सात्रा--१ से २ गोली दिचर्मे २ बार जलके साथ दें । 
उपयोग--इन गोलियोंके १ मास सेवनसे आँत उतरना ( Hernia ), 
उदरशूल, मलावरोध, उदरवात आदि दूर होते हे । 


(३४) जातिफलादि वटी । 


विधि---जायफल, छुआरा और अफीम, तीनोंको ससभाग मिला नांगरवेलके 
पानके रसमें तीनघण्टे खरलकरके मूगके समान गोलियाँ बनावे । 


( चु० नि० २० ) 
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मात्रा--एक से दो गोली दिनने २ से वार जल, मदे अपवा वपरोके दुधी 
साथ दें 1 
उपयोग--मह वटी सव प्रकारके खतातिसार और प्रवाहिकाको तुरन्त रोक 
देती है, प्रवाहिराके कीटाणुओकों नप्ट करती है, आँतोकी स्तम्भन शक्तिको बठाती 
है, उदरपीडा शमन वरती है, तया आँतोफी शिथिलताको दूरकर मलको वाँधती हैँ । 
इस बटीमें पारद गन्ध मिलाकर रमयोगसागरवारने 'गद्धाधरोरस नाम 
सक्या है, और मग्रहणी, आम, अतिसार पर हजारो वारका जनुभूठ लिसते हँ । 
परन्तु जप तक ऊच्ची जाम हो तवतक इनका उपयोग नही करना चाहिये! 


(३४) दिपर्वेदुकादि कटी । 
प्रथम विधि--शुद्ध कुचिला १० तोठे, सुपारी १ तोला, काठोमिर्च ९ माझ? 
इमलीके बीज ८ नग छे । सरको मिला वारीक चूर्ण कर जछमेँ सरठकर चनेके 
प्रसवर गोलियाँ बाँधे । { आ० भि० ) 
मांत्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार जलसे दें । 
उपयोंग--यह वरी अनिमार, जुकाम, अजीणं, मन्दाग्नि, हृदयकी निर्मलता, 
पुराना वातरोग, घानुक्षीणता और उदरगूछ आदि रोगोको दूर वरती है । 
इस बटीका उपयोग विशेषत हमने अफीमका व्यसन छुडानेमे किया ६1 
अफीमके व्यसनीको अफीम छुडानेके लिये अफोमके समान वजनमे गोली देनेमे 
पूरा-पूरा नशा याता हँ, और ८-१० रोजमे अफीम छुट जाती हू । जफोम छ्टने 
के बाद थरीरफा कालापन दूर होकर लाल चन जाता हूँ। अफीम और ओपधि, 
दोनो छटवे पर कुछ भी तकलीफ नहीं होती 1 
दुसरी विधि--शुद्ध डुचिछा और कालीमिचं समभाग मिला कूट-ठान 
इन्द्रायनके फूळोके रमर्मे १२ घण्टे सरल करके मूगके समान ।छियाँ बनायें । 
( सि० ने० म० ) 
सूचना--इस प्रयोपके लिये कुचिलेका गोवन एरण्ड तैछमें भूनकर (योषन 
प्रकरणमे रिखे अनुसार) करना चाहिये । 
साझा--१ से २ गोली दिनप्रे ३ बार जलवे साथ देवे । वातरोगमे नागः 
रवेळके पानके माय देवें 1 
उपयोग--मह वटी नवीन नुसार, विषमज्वर, मन्दाग्नि, अजीर्ण, उदरात, 
उदरशूळ, पुराना वातरोग, पागल कुत्तेका विप आदि रोगाको दूर करती है । 
पक्षाघात, अदित, कम्पवात, गृधसी, थामासय गौर पमवाशयमे वातप्रकोप तथा 
चेष्टा तन्तुमोकी विद्धतिको दुर करनी है । 


~ 
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/ (३६) अशो दर बडी । 
प्रथम विधि--तीमकी निम्बोली, वकायनकी निम्बोली, वोज निकाली हुई 
मुनक्का और छोटी हरंड पांच-पांच तोले और हींग ३ ले ल । म्‌नक्काको 
छोड़ शेष चार ओषधियोंको घीर्मो भूनकर कपड़छान चूर्ण करे । फिर मुनक्का 
मिला, पीसकर छोटे बेरके बराबर गोलियाँ बना ले । 
मात्रा--१ या २ गोली सुबह खाकर ऊपर मिश्री मला बकरीका दूध 
पी ले। 
उपथोग--यह वटी सब प्रकारके बवासीरमे लाभदायक *हे । बवासीरमें 
गिरता हुआ रक्त जल्दी बन्द करती है । 
दूसरी विधि--छोटी हरड़, कावूली हरड़+ पीली हरड़, आँवले, बहेड और 
शुद्ध गूगल, ६ ओषधियोंको समभाग मिला कुकरोधेके रसकी ३ भावना देकर 
झडबेरके समान गोलियाँ बनावे । | (पं० मंगुलालजी) 
सात्रा--३-२ गोली दिनमें दो बार ताजे जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस वीके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें रकताशं और वातिक आदि 
. सब प्रकारके बवासीर दूर होते हे । गुदामे उत्पन्न सूजन दूर होती हे, एवं रक्त 
गिरना भी बन्द होजाता है । है 
तीसरी विधि--रसोंद ८ तोळे, काबुली हरड़ ८ तोळे तथा सोनागेरू, 
गिलोय सत्व और कालीमिय २-२ तोले लें। सबको मिला कुकरोंधेके रसकी ७ 
भावना देकर मटरके समान गोलियाँ बचावें । कितने हो चिकित्सकोंने इसे (अशंकुठार) 
नाम दिया हे 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग--ईस वटीके सेवनसे रक्ताशंका रक्त गिरना बन्द होता हैं; 
गुदामे होनेवाला दाह और मलावरोध दूर होते हे । शान्तिपूर्वकं १-२ मास सेवन 
करनेसे सब प्रकारके अशँका नाश होता है । - 
(३७) प्राणदा णाटका 1 
विधि--सौंठ १२ तोळे, कालीमिचं ४ तोळे, पीपछ ६ तोले, चव्य ४ तोले, 
तालीसपत्र ४ तोळे, नागकेशर २ तोळे, पीपलामूल ८ तोळे, तेजपात ६ माझे, छोटी 
इलायची १ तोला, दालचीनी ६ माझे और खस ६ माझे लें। सबको कूटपीस छान 
कर पुराना गुड़ १॥ सेर मिला २-२ माशे की गोलियाँ बनावे । (वं० से०) 
सूचना--यदि अशेके साथ मलावरोध हो, तो इस गुटिकामे सोंठके स्थानमें 
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हर मिला ठेवी चाहिये । यदि अम्लपित्त या 'पित्ताशमे सेवन करना हो, तो 
गुडके स्थानमे चूर्णसे-४ गुनी शवकरकी चादनी मिला लेनी चाहिये, गुडकी चाइनी 
करके मिला लेनेमे पाकर्में लघु गुणवाठा होता हैं । 
मात्रा--१ से २ गोली भोजनके पहले या पीछे शराव, मासरस, यूस, दू 
या जलके साथ देनी चाहिये । हि 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज 
और सहजादाँ, सव प्रकारके बवासीर नष्ट होते हे । एव मदात्यय, मूपरन्छू, 
वातरोग, गलग्रह, विषमज्वर, मदाग्नि, पाण्डु, कमि; हृद्रोग, गुल्म, श्‍वास, फास 
आदिके रोगियोकी भी यह गुटिका प्राण देनेवाली होनेसे इस गुटिकाको प्राणदा 
गुरिका कहा है । 
( ३८) काँकायन परी (अशे ) 
विधि--हरड २० तोळे, जीरा, पीपलामूछ, चव्य, चित्रकमूल, सोठ, काली- 
मिर्च और छोटी पीपल ४-४ तोळे, जवाखार ८ तोरे, मिळावा ३२ तोले तया 
भूरण ६४ तोळे ळें । सबको बूट इुगुना, गुड मिछाकर १-१ माशेकी गोछियाँ 
बना छें । ( वृन्द ) 
मात्रा--एकसे दो गोली तक दिनमें २ वार मटूठे अथवा जलके साथ दें 1 , 
पहले और पीये एक-एक माझा घी चाट हें। + 
उपयोग--यह वटी विशेषत वातकफज अर्भकों नाग करनेमे अति लाभ- 
दायक है, और सन्दाग्लि, फग्रहफी' तया पाण्डु रोगको भी दुर करती ह । 
ः ( ३६ ) दुनाभकुठार वटी 1 य 
विधि--कालीमिच, छोटी पीपल, कूठ, सेघानमक, जीरा, सौंठ, वच, भूनी 
हीम, वायविडग, हरड, चित्रकमल और अजमोद, सवको समभाग मिला सव 
ञषधिथोसे दुगुने गुडकी चादानीसेँ डालकर १-१ माशेकी गोलियाँ बनावे । 
(आ० भि०) 
मात्रा- १ से २ गोली दिनमें २ वार गरम जलके साथ दें । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे सब प्रकारके वातज अशंक! नाश होता हँ, 
पचनक्रिया सुघरती है तथा कोध्ठवद्धता दूर होती हैँ । हे 
इस वटीम मुख्य गुण दीपन, पाचन भोर वातहर है । इसके सेवनसे 
यकृतूका पित्तत्राव अधिक होता हुँ जिससे छघु भरम होनेवाळी पचनक्रिया सवल 
होती है ! अन्र्ये उत्पन्न वायुका सरलतामे नि सरण होता है और वातोत्पत्तिका 
रोष होता ह । यह गुण विशेषत होते मिळता. हैं! निकटु, चित्रक, अजमोद, 
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आदि सहायक होते हें । वाथु उत्पन्न होनेपर अन्त्र शिथिल और प्रसारित हो 
जाती है, वह हरड़, जीरा आदि द्वारा दृढ़ और आकुंचित बनती है । जिससे रुका 
हुआ मल सरलतासे त्राहर गिरता है। अग्नि या पचन क्रिया मन्द होनेपर आमतृद्धि 
और कफवृद्धि होती है । इनमेसे हरड़के सम्मिश्रणसे आमोत्पत्तिका रोध होता 
है तथा बच, पीपल, कूट आदिके मिश्रणसे आमाशय और फुफ्फुसमें उत्पन्न आम 
शर कफ सहज दूर होजाते हैं । इनके अतिरिक्त रोग जीणे होनेपर उदरक्षमि 
और आमविषवृद्धि होकर अग्निमांद्य, शारीरिक निर्वलता, मळावरोध, व्याकुलता, 
तन्द्रा आदि उपद्रव हुए हों तोभी इस दुर्नामकुठार वटीके सेवनसे १ मासके भीतर 
अग्नि ओर शरीर बलकी वृद्धि होकर सब उपद्रव शमन होजाते है । 
(४०) योगराज गुग्गुग्ल । . 

ी विधि--सौठ, कालीमिर्च, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चीतेको छाल, भुनी 
हींग, अजमोद, पीली सरसों, जीरा, कालाजीरा, रेणुक बीज ( सामाळूके बीज ), 
इन्द्रजी, पाठा; बायविडङ्ग, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारङ्गी, बच, मूर्वा, तेज- 
पाते, देवदारु, कूठ, रास्ता, नागरमोथा, सैधानमक, छोटी इलायची, गोखरू, 
धनिया, हरड़, चहेड़ा, आँवला, दालचीनी, खस और जवाखार, सबको समभाग मिला 
कूटकर बारीक चूर्ण करे । फिर चूर्णके बराबर शुद्ध गूगल मिला घी दे-देकर ३ 
० दिनखूब कूटकर मटरके समान गोलियाँ बनाले । (आ० नि० मा०), 
|, आत्राञ-२ से ४ गोली तक दिनमें, २ बार देवें । 

अनुपान--सब प्रकारके वातरोगसे रास्तादि क्वाथ । उदररोगमें पुनर्न॑- 
चादि क्वाथ । मेदवृद्धिमें शहद । प्रमेहमे दारूहल्दीका क्वाथ । वातरक्तमें गिलो- 
यका क्वाथ । नेत्ररोगमे त्रिफलाका क्वाथ । कामलामें गोमूत्र । शोथमे पुनर्नवादि 
क्वाथ या गोमूत्र । इवेतकुष्ठमें नीमको क्वाथ । शूलम मूलीका स्वरस । चुहेके 
विषमें पाढळमूलका क्वाथ । 
उपयोग---यह गुगल सर्ब प्रकारके वातरोग, आमावात, मुगी, वातरक्त, 
“कुष्ठ, दुष्टग्रण, बवासीर, उदररोग, मेह, शुक्रदोष, नाभिशूल, कृमि, हृद्रोग, क्षय, 
भगंदर और उदावत आदि'रोंगोंको अनूंपीन-भेदसे नाश करता है । पुराने रोगोंमें 
' मात्रा हर आठवें दिन बढाकर तीन माझे तक पहुँचा देनी चाहिये । २ से ३ मास 
“तक सेवन करनेसे सब पुराने रोग भी निवृत्त होजाते हैं । 

सूचना--जिसके म्‌ हमें छाले, नेत्रोंमे दाह और मलावरोध रहता हो, उसे 
योगराज गूगल नहीं देना चाहिय t I 
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` विधि--गोखरु ११२ तोलेका ६ गुने पानीमें क्वाथ करें । आधा जल 
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वाकी रहें तव उतार ठे । फिर छानकर पुन, उबालें, लगमय आधा जल क्षय रहने 
पर २८ पोले गूगल मिलाकर पकार्वे । गुड पाकसे समान गाढाहोजाय, तब सोठ, मिर्च, 
पीपल, हरड, बहेडा, आवा, नागरमोया, सवकोसमभाग मिला, कूट महीन २८ तोछे 
चूर्ण कर गूग्रठकी चाशतीर्मे मिछा छ । फिर मटरके समान गोलियाँ बनाले ।(दा०्स०) 

मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें २ से ३ वार दूष या जलकेसाथ दें । 

उपयोग---यह गूगल प्रमेह, मूवळच्यू, मूत्राघात, अदर, वातरोग वातरबत 
शुक्रदोप और पथरी आदि रोगोका नाथ करताहू । 

कमी-कमी रक्तप्रदरका योग्य उपचार न करने और दुर्लक्ष्य करनेपर बहुत 
बढजाता हूँ । भारतीय स्त्री समाजमों लज्जावश रोगको छिपाते हूँ, जिससे रक्‍त- 
प्रदर और खतगुल्म दोनो बहुत बढ जाते हे । फिर अश्नवित अधिक आ जाती है । 
उस अवस्थामेँ गोक्षुरादि गूगल, वञ्गभस्म, मृधदाहान्तक चूर्णे * और भमृतासत्व मिला- 
कर दिनमें ४ वार दाडिमावलेहके साथ देते रहने और अशोकारिष्ट प्रात साय 
देते रहनेसे दो मासमे दोनो विकार नष्ट हो जाते हे । 

भूत्राशयमे अदभरीकण ( झकरा और सिकता ) उपस्थित होनेपर मानसिक 
अस्वस्थता, सांधो-सांधोर्मे पीडा, अपानवायुकी शुद्धि न होनेने उदरमे अफारा माना, 
कम्प आदि लक्षण उत्पन्न होते हे ' उसपर यह गोक्षुरादि गूगल गोसखूके वाय 
और दक्षमूलारिप्टके साथ दिनर्म ३ समय देते रहने और मोजनके प्रारम्भमे हिग्वप्दक 
चूर्ण सेवन करानेसे छोटे-छोटे पत्थर और रेती निकलकर रोग दुर हो जाता हँ। 

"> ~ (इर) कोचनारगुणूलु । 

विघि--कचेनारकी छाल १२० तोलेको जोकुटकर ८ गुने जळमें मिलाकर 
क्वाथ करें 1 चतुर्थाश जल दोप रहनेपर छान शुद्ध गूगल ८० तोले मिलाकर पुन 
मन्दार्तिपर पाक करें । गाढा होवेपर मिफला २४ तोळे, त्रिकृटु १२ तोले, वरताकी 
छाल ४ तोले और इलायची, दालचीनी, तेजपात १-१ तोलेका चूर्णे मिला मटरफे 
समान गोलियाँ बाँचें । (गरा? स०) 

मात्रा--२ से ३ गोळी तक विफलाके ववाथकरे साय देवें । 

उपयोग---यह्‌ गूगल कण्ठमाळा, अपची, अवु'द, कर्केस्कोट (080९1), 
ग्रन्थि, खण, गुल्म, कुष्ठ, और भगदर आदि उग्ररोगोमे अति लाभदायक हूँ। ओपधि 

३-४मास तक सेवन करनेसे ये सव रोग समूळ नष्ट हो जाते हे । 


५४7” (४३) लात्तादि गुग्गुलु 


विधि--छाख, हडसवारी, बजु'छ वृक्षकी छाल, असगघ, नागवला (गगेरण) 


* मूत्रदाहान्तक चूर्णका पाठ ढितीयखण्डमे दिया हँ 1 
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ये सब समभाग लें, और सबके बराबर शुद्ध गूगल ले ) सबको मिला घीके साथ ५ 
दिन कूटकर मटर समान गोलियाँ बनावे । ( चक्रदत्त ) 
मात्रा--२ से ३ गोली दिनमें २ वार घी-शहद मिलाकर चाटें। 
ऊपयोग--यह गूगल मूढ्मार चोट, रक्‍तका जमाव, हड्डी टूटना, हड्डी मुड़ना 
आदि दोषोंको दूर करता हैँ । अस्थिसंघानक लेप लगानेके साथ इस ओषधिका 
सेवन करनेसे शीघ्र आराम होता है । 


( ४४ ) आभा गुग्गुलु । 


विधि--बबूलकी छाल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोठ, कालीमिचै और पीपल 

सबको सम एग मिलाकर बारीक चूर्ण करे । फिर चूर्णके-बराबर शुद्ध गूगल ले । 

फिर गोघत मिला १२ घण्टे कूटकर मटरके समान गोलियाँ बनावे ( चक्रदत्त | ) 
मात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार घी-शहदके साथ दे । 


उपयोग--इस औषधके सेवनसे हड्डी [मुड़ना, हड्डी टूटना, आमाशय या 
स्तरमै रक्त जम जाना, आँतपर चोट लगना, और मूढ़मार आदि दोष दूर 
होते हैं । 
चे ०, 
(४५) केशार गुग्गुलु | | 
खिधि--भैसके नेत्रके समान चमकवाला उत्तम भैसागूगल, हरड़, बहेड़ा 
और आँवला प्रत्येक ६४-६४ तोले और जौकुट ताजी गिलोय १२८ तोळे लेवें । 
पहिले त्रिफला और गिलोयको ८ गने जळमे मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ करें। फिर 
छानकर कड़ाहीमें भरें। उसपर कपड़ा बाध, उसम गूगल रखे । पश्चात्‌ कड़ाहीमें 
से बार-बार कुड़छीसे भर-भरकर क्वाथको गूगलपर डालते जायें । गूगल सव छन 
जानेपर कपड़ेपर रहे हुए कचरेको फेंक देवे और जलको छानकर पुन: कड़ाहीमे 
पकार्वे । गाढ़ा होनेपर गूगलकी सुगन्ध आने लगे तब नीचे उतार लें । शीतल 
होनेपर उसमें हरड़, बहेंड़ा, ऑवला, सोंठ, मिर्च, पीपल और वायविडङ्ग २-२ 
तोरे: निसोत और दन्तीमूल १-१ तोळा, सूखी गिलोय ४ तोलेका चुरण मिलावे । 
फिर गोवत ३२ तोले थोड़ा-योड़ा मिलाकर कट । पश्चात ४-४ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावें 1 (चक्रदत्त) 
मात्रा--१ से २ गोळी तक दिनमें २ बार यूष, दूध या अन्य रोगानुसार 
अनपानके साथ देवे । 
उपयोग--इस गूगलके सेवनसे नये वातरक्त, समस्त शरीरमें फैले हुए 
एकदोषज, हिदोषज, पीपके स्रावयुक्त और जीणे शुष्क, सब प्रकारकें वातरक्त 
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दूर होत हृ । यह गूगल अण, कास, सव प्रकारे कुष्ठ, समस्त गृत्म, शोय, 
उदररोग, पाण्डु, प्रमेह, मन्दाग्नि, मळमूबावरोघ और प्रमेहपिटिका ( अदीठ 
(87001016) आदि सब रोगोको नप्ट करता हूँ । नित्य सेवतसे जरा और समस्त 
रोग नष्ट होकर किशोरावस्थाकी प्राप्ति होती है । इसके सेवनर्में वात-रक्‍तके रोगी 
को आहार-विहारका अधिक बन्धव नही है, ऐसा मूल ग्रन्थवारने लिक्षा हुँ, फिर 
सी रोगको वटानेवाळे आहार-विहारका त्याग करना ही हितकर माना जायगा । 
(४६) सप्तीबशाठिको गुग्गुलु । 
विधि--सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, आंवला, नागरमोया वायविडद्ध, 
गिलोय, चितकमूल, कचूर, छोटी इलायची, पीपलामूछ, हाळवेर, देवदार तुम्त्रद 
(नेपाली धनिया), पुष्करमूल, चव्य, इन्द्रायणकी जड, हल्दी, दाइहल्दी, 
बिडनमक, कालावमक, जवाखार, सज्जीखार, सँधानमक, गजपीपल) इन २७ 
ओपधियोफो समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । पश्चात्‌ चूर्णसे हिंगुण 
दध गूगल मिला घी डाल, कूटकर १-१ माशेकी गोलियां बनावें । (चक्रदत्त) 
भात्रा--१ से २ गोळी शहदके साथ दिनमें २ बार दें । द 
उपयोग--यह गूगल भगन्दर, अ, कास, श्वास, शोथ, हृदयशूल, पाइवेशूल, 
कुक्षिशुल, वृवकशूलछ, गुदामे पीडा, अश्मरी, मूत्रकृच्छू, अन्यवृद्धि और कृमिरोगकी 
नष्ट करता है, जीणेज्वर और क्षय रोगीके लिये हितकर हँ, तथा इस गूगलका 
दीघकाल तक सेवन करनेपर आनाह, उन्माद, कुष्ठ, समस्त प्रकारके उदररोग, 
चाडीग्मण, दुप्ट दण, सव प्रकारके प्रमेह, इटीपद आदि समस्त रोग नप्ट होते है । 
* (४७) विरेचन वरी । 
विधि-एलुवा ४ तोळे, उसारेरेवन २ तोले, भुनी हीग और सोहागेका 
फूळा ६-६ मारो मिळावे । फिर अमलतासकी फळीके गर्भको जलमें उबाल 
मसल्फर छान ले । इस जलके साय घोटकर १-१ रतीकी गोलियाँ बनाकर 
सेलखडीके चूर्णमें डालते जायें । ' 
मात्रा--१ से ४ गोलो रात्रिको सोनेके समय जलके साय देवें | 
उपयोग--ईन गीलियौसे सुबह एक या दो जुलाब लगकर पेट साफ होता 
है । उदररोग, बवासीर, और दूसरे रोगोमें पेट साफ रखनेकी जरूरत हो, तब 
इसका उपयोग होता है । सामान्यत एक गोळी लेनेसे एक ही दस्त होता ह्य 
इसके सेवनसे उदरमें विल्कुल तकलीफ नही होती । _ 
यह वटी अन्तरको किसी भी प्रकारकी हानि नही पहुँचाती । उदरम 
पीडा नही करती । उदरमे वीयु भरा रहता हो, तो'उसे इर करती है और 


.गुटिका। ., ५७५ 


कीटाणओंका नाश करती हँ । यह निर्भय ओषधि हे । इसका उपयोग अनेक 
वर्षोसे हम करते रहे हें । बालक, यूवा, वृद्ध, कोमल प्रकृतिको स्त्रियाँ, सबको 
आवश्यकतापर देते रहते हे । 0 5 टा तु 


> __ (४८) एहस्टारयानाशक वटा । 
- विधि- गाँजा, कपूर, बच १-१ तोला, जटामांसी २ तोले, खुरासानी 
अजवायन ४ तोले और केशर ३ माशे झे । सबको मिला, कूट करके बारीक चण 
करें । फिर ६ घण्टेतक अदरखके रसमें खरल करके 'चनके समान गोलियाँ 
बना लेवें 1 ' | ! जि, | 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ दें । " र 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे हिस्टीरिया रोग २१ रोजमें दूर होता “हुँ । 
यह मगजको शान्त बनाती हे । निकम्मा विचार दूर करती हे पुरुषोंको शवित प्रदान 
करती है, एवं पचनक्रिया सुधारती हे । 


ee १ 
(88) वातहर गुटका । - ! ९ 
विधि--भिलावा ८ तोळे, पीपलामूळ, पीपल, अकरकरा, सोंठ और माछ- 
काँगनी प्रत्येक १-१ तोला ले । सबको बारीक पीसकर ५ तोळे गुड़ मिलाकर 
बेरके समान गोलियाँ बनावे । (आ० नि०' माऽ) 
मात्रा- १ से २ गोली दिनमें २ बार घीके साथ दे 1 ६ माझे वी 
चाटकर गोली निगळें, फिर ६ माश घी औरचाट छे 1 ' -' 

उपयोग--यह गुटिका संधिवात, अर्दित, आमवात, ऊरुस्तंभ (आढ्यवातं) 

टिग्रह, पक्षाघात आदि वात रोगोंका नाश करती है । १ ५ इ 
सचरना--तैलमें बने हुए पदार्थ ज्यादा खानेसे जल्दी लाभ होता: है । दूध 

और मीठा पदार्थ उपयोगमें नही लेना चाहिये । » FF 


(४०) चाचाभल्लातक वटा । _ 
प्रिधि--इमली और भिलावा समभाग मिला कटकर - झाडीबेरके समान 
- गोलियाँ बाँधे । इमली नई . ले; नमक मिली. हुई नहीं लेनी चाहियेः। दोनों 
वस्तुओको कूटनेसे गोली बन जाती हैं । जळ मिलानेकी जरूरत नहीं हैँ. । 
४७ ० 5 (आ० नि० मा०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनर्मे २-३. बारमट्ट या जळके साथ दें । .- 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे विसूचिका ( कॉलेरा ), संग्रहणी अतिसार, 
उदंरश्षूळ, उपदंशके हेतुर" होनेवाले संधिवात, पक्षाघात/-अर्दितवायु, मन्यास्तम्भ, 
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कटिग्रह, गृधसी, शिरागतवायु आदि दोष दूर होते है । इसके साथ पथ्यापथ्यका 
विशेष बन्धन नही है । यह विपुचिकाकी अक्सीर औपधि समझी गई है, एव 
और रोगोमें भी अच्छा प्रभाव दिखाती है । 


विसूचिकाके कौटाणुओके आक्रमणजन्य ओर अपचनजस्थ २ प्रकार हुँ । 
इन दोनोमॅ कोटाणु प्रधान रोग विशेष घातक हे । इसके प्रारम्मिक लक्षण दस्त 
और वमन हुँ । दस्त और चमन थोडे थोडे समयके अन्तरपर होते रहते है । 
प्यास लगती है, देह शीतल होने लगता है 1 मोर नियंता बढती हूँ। यदि १२ 
घण्टेतक योग्य उपचार न किया जाय, तो रोग असाध्य वन जाता है । अपचनजन्य 
विकारमे भी दस्त और वमन होते है, किन्तु बहुत समयके पश्चात्‌ । उदरमे 
बायु उत्पन्न होती है, अधिक प्याक्ष नही लगती और अधिक तिर्यंलता भी नही 
आती । इन दोनो प्रकारके विसूचिकाकी प्रथमावस्थामे इस बटीका उपयोग किया 
जाय, तो रोगवृद्धि रुक जाती है और थोडे ही ममयर्मे रोगी स्वस्य होजाता 
हैं । अपचनजन्य विसूचि हामें २-२ गोली दिनमें ३ या ४ वार मह्ठ के साथ देनी 
चाहिये । यदि कोटागुजन्य प्रवल विसूचिका है तो १-१ गोली आध आध घण्टे 
पर प्याज के रस या २-२ तोळे जलके साय देनी चाहिये । विसूविका 
रोग जब तक शमन होकर प्रकृति स्वस्थ न बने, तब तक जलके अतिरिक्त कुछ 
भी भोजन नहीं देना चाहिये । जलमी १-१ चम्मच वारम्त्रार देते रहना 
चाहिये । : 
यदि कोटाशुजन्म विसूचिका उपचार न करनेसे वढ गया हो, रोगी पशक्न 
हो गया हो, ५-५ मितटपर सफेद गल जैसा दस्त होता रहता है, वमन 
भी बरावर होती रहती हो, माँसपेशियोर्मे आक्षेप आते हो, देह शीतळ हो गया 
हो, तया मुखमडळू तेजीविहीन हो गया हो, ऐसी अवस्थामे इस वटीका उपयोग 
नही करना चाहिये । विसूचिकान्तक रस या विसूचिकाहर वटीका प्रयोग करना 
चाहिये । अन्तिमावस्या जैसी स्थिति हो गई हो तो शिराद्वारा नमक जल 
चढाना मडता है । 
सग्रहणोमें अनेक प्रकार है । आमाशयक्री पचनक्रिया निवल होनेपर आम 
विय होता रहता है । फिर मलके साय आम अधिक निकळता रहता हूँ । उसे 
आमग्रहणी कहते हे । दूसरे प्रकारमें अन्त्रकी पचनक्रिया भी दूषित हो जाती है । 
यकृत्‌ पितका स्राव न होनेसे मल सफेद रयके और दुगेन्सयूव्त होते है तथा लघु 
अन्तर्मे उग्रता होनेसे पचनकिया नही होती और शोषणक्रिपा योग्य न होनेसे 
पतला रस रह जाता है । यदि आमाशय, यकृत और अन्त्र सब दूषित हो, तौ 
दोनो स्यानकी पचनक्रिया विगडती है । फिर आमाधिक्य सकद, दुर्गेन्धमय पतके 
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दस्त होते हे । यदि पतछापन मर्पादामे हो और दिवर्मे ३-४ दस्तपे अधिक न 
होते हों तो यह चीचामल्शातक्र वटी व्पतहृत होती हे । यह वटी आमाशय, अन्त्र 
और यक्कत्‌, तीनोंको बहअदान करती हे । इस हेतुसे उक्त तीनों प्रकारकी ग्रहणी 
में इसका उपयोग निर्भेयतापूर्वक होता है । | 
वक्‍तव्य--जिस संग्रहणीमे अधिक पीला, उष्ण और जलपदृश प्रवाही मळ 
हो, उदरमें मरोड़ा आता हो, कमी कभी रक्तखाव भी होता हो, एक दिनमें १०- 
२० या अधिक बार दस्त होते हों, उप्पर इस वटीका प्रयोग नहीं हो सकता । 
पर्पटी कल्पका उपयोग होता हे । 
` अतिसार और ग्रहणीरोगमें मट्टोके साथ इस वटीका सेवत करानेपर 
सत्वर लाभ पहुँचता है । दस्त कम होते हैं; वेइनाक़ा शमन होता है, और 
उदरमें अफारा नहीं आता । 
उपदंश, ( फिरंग ) रोग कीटाणुजन्य है। रोग शमन हो जावेके पश्चात्‌ 
यदि रक्तके भीतर इत रोपक्रे कोटाग्‌ शेष रहजाते हे, तो विअवृद्धि, फो$-फुन्सो, 
संधिवात, पक्षावात, अदित, कटिवात आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैँ । इप रक्त 
विकारकी अथवा उपद्रवरूप वातविकारकी प्रथमावत्यामें ही इस वटीका प्रयोग 
किया जाय और पथ्यपाडन किया जाय, तो लाभ पहुंच जात! है । यदि रोग जीर्ण 
हो गया हो, तो मल्ङप्रधान औषधिका सेवन कराया जाता हे । 
उपदंशके हेतुसे संधिवात हुआ हो, या अदित, पक्षाघात, कटिग्रह, गृधसी 
आदि वात हुए हों, अश्र्वा शिरागत वातविकार हुआ हो, तो २-२ गोली जड़के 
साथ देते रहनेसे अच्छा लाभ पहुँचता हे । 
सूचना--इस वटीके सेवनकालमें मां हारका त्याग कर देना चाहिये । 
एवं मूत्र लाल हो जाय, तो इस वटीका सेवन बन्दकर देना चाहिये और नारियल 
का जल पिलाना चाहिये । 
= [१५१ | धत्रीभल्लातक वटी । 
विधि--भिलावा १ सेर, हरड़, बहेड़ा, आँवला प्रत्येक ४०-४० तोले; सौंठ, 
कालीमिच और पीपड३०-३० तोळे; काले तिल एक सेर और गुड़ पुराना १ 
तेर ले । सबको वारीक कूट, गुड़ मिलाकर छोटे बेरके ममान गोलियां बाँधे । 
(आ० नि० मा०) 
सूचना--भिलावा कूटते समव हाथकों तैल लगा लें; लोहेकी कलछीसे 
चलावे और निकालें । दूसरी ओयबियोंका चूर्ण मिलाकर कूटनेपर भिलावेके 
तका भय कम हो जाता है । 
सात्रा---१ से २ गोली दिनमें २ वार जलके साथ देवे । 
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उपयोग--यह वटी आमाशय भौर उदरके सव विरार, शुरू, जामवात, 
सत प्रकारके वातराय, उपदश्च अयबा किसी हेतुसे हानेवाला सविवात, अर्घाङ्गवात, 
करस्तम्भ (आदुयवात) और सुजाकके उपद्रव आदिको दुर करती हैं। 
सामोझयकी पचननिपा आमाशय रसके खावपर अवलम्वित हैँ । आमा- 
गयल्ाव कम होतो पचनकिया मन्द हो जाती है, बामोत्पत्ति होती हैँ और 
मुह फीवा रहता हूँ । यह फफविकार कहलाता हूँ । जामाशयत्राव कभी पम और 
कभी अधिक होनेपर आमाशयकी वातवाहिनियोकी शिथिलता और उत्तेजना माती प 
जाती हूँ नव इसे वातविकार कहाँ हँ । आमाशय रसस्राव तीव्र, अति अम्ल और 
अधिक मात्रामे होनेपर उसे पित्तप्रकोप सज्ञा दी हैं । यह प्रकार विशेषत अम्ल- 
पित्त रोग प्रतीतमे होता है । इनमेंसे वात विकारज या कफविकारज अस्निमाद्य 
होनेपर घानीमल्लातक वटीका सेवन कराया जाता ह । 
उदररोग बहुधा पचनक्रिया विदत होनेपर होता है । यह वटी आमाशय 
और यह्षत, दोनोको बरु देती हँ । इम हेतुसे बातप्रथान उदररोग, प्लीहोदर 
और यढदाल्युदरकी प्रथमावस्थाम इस वटोवा उपयोग होसक्ता हुँ । 
उदरमे मछकी गाठ वनकर सक्ने या कच्चा मल सगृहीत होनेपर उदर- 
शूल उत्पन होता हँ 1 साथ साथ अपचनके या मलावरोधके अन्य लभण उपस्थित 
होते है । इनमेंसे अपचनके हैतुसे उदरशूल हो, टूपित डकार आती हो, उदरमें 
भारीपन हो, तो यह वटी जल या मट्ठु के साथ दी जाती हूँ । यदि मलावरोधज 
उदरशूळ हो तो ६ मादेसे १ तोछे हरडके ववाथके साय इस वटीका सेवन कराया 
जाता है! 
आमदात ( Rheurnatnsm ) की सप्राव्ति नासप्रकोप होनेपर होती हैं । 
डावटरीमें इसे कोटाणुजाय माना है । इस रौगकी तोत्रावस्थामे स्थाव स्थानपर 
विच्छ काटनेके समान वेदना होती है, पेशाव लाळ होता हँ तथा उवर १०२० से 
१ ०४० तक बढ जाता हैँ! क्तिनेक रोगियोको हृदयमे भी विद्वति होती है । 
इस तीत्रावस्यार्मे यह वटी अच्छा छाभ पहुचाती हे चिरकारी जवस्थामे ज्वर 
नही रहता तथा वेदना मन्द दोजाती हैं उस समय भी यत उटी रक्तमे रहे हुये 
बिषको जलाती हैँ तथा हृदयेन्द्रिय और आमागायिक पचन अवयवोको सवल बनाती 
है 1 जिससे भावी आक्रमणमे रक्षा मिल जाती है । इसरोगसे पीडितोको चाहिये 
कि, मधुर पदार्थोका सेवन कमसे कम करें 1 
जिसतरह प्रदाह प्रधान वातरोगोमें चीचाभल्लातक वटी व्यवहृत होती हूँ । 
उसी तरह यह वटी भी दी जाती हँ । जिन रोग्रियोके रवतकी प्रतिकिया अम्ल रहती 
है, जिनको खट्टे पदार्थवे सवनसे सव माघे जकडे जाते हे और दात आम जाते हे 
उनको चीचाभल्लातकके स्वानपर धानीमल्लातक वटी दी जाती है । 
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सुजाकरोगर अति दुःखदायी हे । इसका दमन होनेपर रोगी उससे निवृत्त 
हो गथा, ऐसा मान लेता है और उपचार बन्द कर देता हे । इतना ही नहीं 
आहार-विहारमें स्वच्छन्दी वन जाता हे । परिणाममें सुजाकके कीटाणु विष रक्तादि 
घातुओंमें लीच होकर दृढ़ होजाता हे । फिर सांधे सांधे जकड़ना, फोड़े फून्सी 
होना, मूत्रमें जलन होना आदि उपद्रव उपस्थित होते हे । इन उपद्र वोंके दमनारथं इस 
धात्रीभल्लातक वटीका प्रयोग होता हे । इस वटीसे कीटाणुनाश और रक्तप्रसादन 
होकर उपद्रव दूर होजाते है । यथायेमें पूर्णरूप्से विपको नष्ट करनेके लिये चन्द्र- 
Fl और गोक्षुरादि गुग्ग्लका सेवन १ वर्ष पर्यन्त पथ्यपालनसहन कराना 
चाहिये । 


उकतरोयोके अतिरिक्त अशे रोगपर भी यह वटी हितकारक हे । इस वटीके सेवनसे 

गुदनलिकामे रक्‍तदवाव कम होजाता है। उदरमें वायुकी उत्पत्ति बन्द होती है 

तथा उदरशृद्धि होती हे । इस हेतुसे अशका करप्ट दूर होजाता हे । 

स्त्रियोके मासिकवमंमें कष्ट होता हो, रजःस्प्राव कम गिरता हो। फिर 

उस हेतुसे कटिमें वेदना, मस्तिष्कमें भारीपन, दृष्टिमान्दय, निर्वेळता, इवेतप्रदर और 
अग्निमान्यादि रहते हों, तो उनको घात्रीभल्छातक वटी दी जाती हुँ! 


( ४२ ) गन्धक वटी | 
विधि-शुद्ध गन्धक्र २ तोळे, चित्रकमूल, पीपल, कालीमिर्च, सब १-१. 
तोळा; सोंड २ तोते; जवाखार, सेंघातमक्र, कालानमक और साँभरनमक आधा- 
आधा तोला हें । सबको मिला नीबूके रसको ७ भावना देकर २-२ रत्तीको 
योलियाँ बनावं । { र० रा० सु०) 
मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें ३ वार भोजनके दो घण्टे बाद | 
उपयोग--यह वटी मन्दाग्नि, अरुचि, अजीगणं, शूळ, सूक्ष्म कृमि, ग्रहणी दोष,, 
आमवृद्धि, गुल्म और उदारवत्तेका नाशकर अस्निको प्रदीप्तः करती हे । नीवूके 
रसकी ७ भावना देनेपर यह तक:5 अपना प्रभाव दर्शाती हे । उदावतं--उदरमें, 
उत्पन्न दूमित वायुक्े ऊपर चढेको तुरन्त दाती है, एवं शूल, वेचेती आदिको 
दूर करती है! ० 
यह वटी उतम कीटाणूनाशक और दीपन-पाचन है । इसके सेवनसे 
आमाशयिक रस तया यक्कत्‌ पित्तका स्राव अधिक होता हुँ । जिमसे आमाशय और 
अस्त्र, दोनों स्थातोंकी पचनक्रिप्रा सबल बनऊी है । इत हेतुसे अग्निमान्य, आमवृद्धि 
उदरमें भारीपन, उदरकृमि और मलावरोधादि विक्रार दूर होजाते इँ । एवं यकृत्‌ 
पित्त कम मिलनेसे उत्पन्न मलमे दुर्गन्व, मल श्वेत वर्णका हो जाना, सुक्ष्म कृमि 
हो जाना भादि लक्षण भी दूर होजाते हे 1 जामाजय, अन्त्र, और यज्ञत्‌ निवेल 
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होनेपर घृतादिमा सेवन कधिच हो जाय, तो अपचन होता है । फिर उदरमें वेदना, 
नाफरा, बार यार दूषित दयार आना, किसीको थोडा थोडा दस्त दिनमें ३-४ 
बार होवा और अरुचि आदि रुक्षण उपस्थित होते हें तया बार वार भोजन करने 
का स्वप्न आता रहता हूँ । इस विकारपर इस वटीका अच्छा उपयोग होता हँ । 
१-१ घटेपर २-३ बार गन्धक वटी देनी चाहिये । यदि रोग जीण हो तो इस 
बटौका सेवन एकाघमास तक करानेपर आमाशय, अन्ध और यएत्‌ सबळ बन 
जाते हू । फिर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है । इस वटीमे गन्धक, चित्रवमूल, 
पिपली, वालीमिय, सोठ, ये सब अग्निप्रदीषक द्रव्य हे 1 यदि अपचनमेने 
विमूचिकावी प्राप्ति हो गई हो अर्थात्‌ वमन भीर दस्त होते रहते है तथा 
उदरमें पीडा बनी रहती हो, तो इस चरीया सेवन १-१ धटे बाद ३-४ वार 
प्याजके रमवे” साथ वरनेसे लाभ होजाता हैं। रोग मद मद चना रहे, तो यह बढ़ी 
दिनमें ३ बार मट्टुके साथ ४-६ दिनतक देनी चाहिये । 
शारीरिक निर्वेशता और पाण्डुताकी सप्राप्ति मामप्रकोपमे, हुई हो, तो गधक 
बटीका सेवन भोजन करनेके रघण्टे बाद कुछ दिनोतक करानेसे पचनक्रिया सवल 
बनती है और आमोत्पत्ति नहीं होती । फिर शाने दानै पाण्डुता और नियंलता 
दूर हो जाती है । 
यवृत्‌ पित्तका स्राव कम हाते तथा दूषित पदाय साने, मासाहार अधिक 
करने भयवा अपथ्य या सयोग विरोधी पदार्थोका एवं साथ सेवन करनेपर 
उदरमें सूक्ष्म श्‍मियोकी उत्पत्ति होजाती है । अनेक चार ये इमि १२ घण्टोमे 
हो उत्पन्न होफर मरके साथ असख्य निकलते हे। इस विश्‍तिको दूर 
करनेके लिये पहले एरण्ड तलका विरेचन लेकर उदरको साफ कर लेना चाहिये । 
फिर गघक वटीका सेवन पथ्य पाए्नसह कुछ दिनोतक करानेसे विकार दुर 
होजाता है । 
वक्‍तव्य-सूक्ष्म कृमिवालोको प्राय दूध अनुकूल नही रहता । दही 
और मट्ठा विशेष अनुकूल रहता है । लहसुन और प्याज भी हितावह है । 
( १३) फन्यालोहादि गुटिका 
विधि--एलुवा” १० ताले, कसीस ७॥ त छे, दालचीनी ५ तोळे, इलायची 
५ तोळे, सोठ ५ तोळे, गृठकन्द २० तोळे लें 1 सबको मिलाकर मटरके समान 
गोलियाँ बाँघलें । (मा? और) 
मात्रा--२ से ३ गोळी दिनमे २ वार जलके साथ दें । 
उपयोग---यह गुटिका अति सौम्य है । सियोको मासिक ज्यादा होत 
हो, या अनियमित भाता हो, “तु ज्यादा दिनोसे बन्द हो, इन सबको सुधारती हूँ । 


गुटिका । - ५८१ 


मासिकधर्म आनेपर १० दिनतक यह ओषधि बन्द रखें; पश्चात्‌ पुन: प्रार 
म्भ कर । 
इस वटीका उपयोग हम अनेक वर्षोसे सफलता पूर्वक करते रहे हैँ । कित- 
नीक युवतियोंको सासिकधर्म आनेके प्रारम्भकालसे ही उदरमें अधिक पीड़ा होती है 
और मासिकधर्थ शुद्धि नही होती । फिर शिरद्द, व्याकुलता, अग्निमान्य, अरूचि 
मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते है । ऐसी स्त्रियोंको ४-६ मासतक इस वटीका 
सेवन करानपर मासिकघर्म नियमित आने लगता हे । छोटी आयुवाली स्तियोंके 
समान बडी आयूवाली स्त्रियोंको भी यह वटी दी जाती हॅ । 
ववतव्य--यदि रुग्णाके देहमें पाण्डता आ गई हो, रक्तकी न्यूनता हो, 
तो पहले रक्‍तवद्धंक औषधि देनी चाहिये । ।फर मासिकधर्मकी शुद्धि न होतो इस 
वटीका प्रयौग करना चाहिये । 
इस ओषधिके सेवनकालमें द्विदल धान्य ( चना, मटर, सेम आदि ), मिठाई 
और पचनमे भारी हो एसे पदार्थका सेवन कम करना चाहिये । अन्यथा क्वचित्‌ 
किसीको उदरमें पीड़ा होने लगती हे । 
( ५४ ) कासीसादि वटी। - ˆ 
प्रथमविधि--कसीस, सोहागेका फूला, भुनी हींग और एलुवा, सबको सम- 
भाग मिला घीकुंवारके रसमे ६ घंटे खरल करके एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावे । 
इस वटीका नाम भेषज्यरत्तावली और आयुवद संग्रहकारने रजः प्रवर्तनी वटी रक्खा है । 
माग्रा---२ से ४ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दें। 
उपयोग--यह वटी स्त्रियोके मासिकधम कम होना, मासिकधर्मके समय 
दुःख होना; अनियमित ऋतु आचा; इन सब दोषोंको दूर करके 'गर्भाशयको शुद्ध 
बनाती है । मासिकधर्म आनेपर १० दिनतक ओषधि-सेवन बन्द करे । यह वटी 
कन्यालोहादि वटी की अपेक्षा उष्ण हे । 
दसरी विधि--कसीस, भुनी हींग, सोहागेका फूला, सोंठ, चित्रकमूल, 
~ इन्द्रायनकी मल, इन्द्रायनके फल, जवाखार, सज्जीखार, सेघानमक, हल्दी, दारुहल्दी 
कपूर और समुद्रराग, इन १४ ओषधियोंको समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण 
करें । पश्चात्‌ घीकुँवारके रसमें खरलकर चनेके समान गोलियाँ और सोगठियाँ 
(गिखरके आकारवाली गोलियाँ) वना लेवें । (र० त०) 
सात्रा--२ से ४ गोलीतक दिनमै २ वार जलके साथ देवें और आवश्यकता- 
पर सोगठीको जननेर्द्रियमें रखें । 
उपयोग--यह वटी स्त्रियोके नष्टात्तव और पीडितार्त॑च आदि मासिक- 


०८४ रमतन्त्रमार व सिद्धप्रयोगमग्रह 
उपयोग--यह गुटिया वा ठकोंके ड्यारोग (Broncho Pneumonia) 


को दूर करनेमें अति उपयोगी है । एक दस्त ओर एक वमन वराकर रोगको 
सत्वर शान्त करती हँ । 


[६०] वालजीधन वटी । 
विधि गोरोचन ३ माझे, एलुवा ६ मागे, उमारेरेवन, केशर, 
क्टेलीका जीरा, जवाखार और सत्यानाशीके वीज, प्रत्येक १-१ तोला लेव । 
सबको कूट -पीम छानकर भदरसके रसमे ३ घटे घोट मू गके ममान गोलियाँ वना 
कर छायाम सुखाले । ( चन्वन्तरि ) 
मात्रा--१ गोळी आवश्यकतापर मातामे दूध या झहदमे दें 1 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे वच्वोके पमली ( डब्या ) रोग, कब्जियत, 
मूत्रावरोब, अफारा, काम आदि रोग दूर होते हे, और बच्चे नीरोग होजाते हुँ । 
इस वटीका उपयोग विशेषत डब्बानाभक गुटिकाका उपयोग करनेके-पइ्चात्‌ किया 
जाता हुँ । क्वचित निर्वेल शिशु के ठिये प्रारम्भमे ही यह देनी पडती है । 
(६१ ) तृष्णाध्नि गुटिका 
विधि--नीलक्मल, कुठ, घानकी खोल ओर वडके अकुर, सवको समभाग 
मिला, महीन चूर्णकर दाहदके साय २-२ रेत्तीकी गोलियाँ बनावे । ( चत्रदत्त ) 
मात्रा--१-१ गोली मूहमे रखकर एक दिनमें १५-२० गोळियोका रस 
चूसते रहें । 
उपयोग--यह वटी भयकर वढी हुई तृपा और वमनको तत्काल नप्ट 
करती है । किसी भी रोगमें तृपाकी वृद्धि होनेपर इस गु टिकाका उपयोग हो सकता है। 
( ६२ ) चतुःसमो मोदक । 
विधि--सोठ ५ तोडे, शुद्ध भिलावा ५ तोटे, विवारा ५ तोडे कौर पुराना 
गुड १५ तोळे लेवें | सोठ आदि ओपधियोको कूट, गुडकी चाशनीमे मिलाकर 
३-३ माहेके मोदक वना छेवे। ( व० से० ) 
मात्रा--१ से २ भोदक दिनमें २ वार लेव । मोदक-सेवनके पहिले और 
पीछे ३-३ माशे गो-घृत चाट छेवें । 
उपयोग--यह मोदक सव प्रकारके अंका नाग करनेमें अति उपयोगी 
हे । यह पाचनक्रिया सुधारता है, दूषित आमदोपको नष्ट करता है, मौर बृद्ध 
मनुष्यको भी तरुण वना देता है । 
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( ६३ ) आन्निप्रदी पक गुटिका । $ 


विधि--हरइ, ऑवला, वहेड़ा, जवा हरड, चित्रकमूळ, अजमोद, काला- 
जीरा, सफेद जीरा, सँधानमकं प्रत्येक ४-४ तोले मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । 
पश्चात्‌ १० सेर अमरवेरके रममें ७ दिन भिगोदे । ओपाधके १ इञ्च ऊपर रहे, 
उतना रस भरे । ८-वें दिन कड़ाहीमें डाल चूल्हेपर चढा मन्दाग्नि देकर रस सुखा 
देवें । कडाही शीत होनेपर*८ माशे शुक्ति भस्म मिला खरलकर छोटे वेरके समान 
गोलियाँ बनावे । ॥ ( साईजी गृढा ग्रामवाले ) 
सात्रा---१ से २ गोली दिनमें २ वार जलके साथ लेवे । ओषध लेनेके 
पहले १ मूली खा लेवें । पे 
-उपयोरा-_यह्‌ गुटिका मन्दाग्ति, पुराना अजीर्ण रोग, मलावरोध, अरुचि, 
'उदरशूल, मूत्रविकार, रक्तदोष, खट्टी डकार आना पादि दोषोंको दूरकर जठरा- 
शनिको प्रदीप्त करती हैं । | 
जब पित्तप्रकोप होकर विदग्धाजीणं रोग उत्पन्न होता है, फिर रोग पुराना 
होनेपर कफ ओर आमकी वृद्धि होती है, हृदयकी गति मन्द होती हुँ, और शरीर 
प्बहुत अशक्त होजाता हे; एसी स्थितिमे यह गुटिका अच्छा प्रभाव दिखाती है । 
पथ्य--मृली अथवा चौलाईका शाक और बाजरे तथा गेहूंकी रोटी । 
खट्टा प॒द]थं और पक्का भोजन छोड़ देना चाहिये । | | 
- (६४) कस्तूर्यादि स्तम्भन । 
त्रिधि-कस्तूरी १ भाग, केशर, जायफळ ओर लोग २-२ भाग, शुद्ध अफीम 
` ३ भाग और शुद्ध भाँग ७. भाग लो । सवको मिला शहव्मे खरल कर १-१ 
' रत्तीकी गोलियाँ बना ले । ( र० यो० सा०) 
सात्रा--१ से २ गोली शामको मिश्री मिरे दूषके साथ दें । 
उपयतेग--यह गोली अत्यन्त कामोत्तेजक, और शुक्रका स्तम्भन कराने- 
वाली है । कफ, श्वास, मन्दारिन, निद्रानाश' अतिपार और पेचिश आदि रोगोंको 
भी दूर करती है 7 र 1, है 
| ( ६४ ) लइशुनादि वाटिका । | 
विधि--छहशुन, जौरा,भनी होग, सोंठ, मिर्च, पीपल, गद्ध गन्धक और 


सेंघानमक,इन ८ ओषधियोंको समभाग मिला नींबके रसम ३ दिन खरलकर 


_ मटरके समान गोलियाँ बनालें। ' ( बै० जी० ) 


सात्रा--२ से ४ गोली दिवमें ३ बार जल या मट्ठेके साथ दें । विसूचि- 


५८६ रसतन्त्रसार व ससद्धप्रयोगसग्रह । 


कार्म ३--३ गोलियाँ आप-आप घण्टेपर देते रहें 1 

उपयोग--यह वटी अजीर्ण, टमि, उदरशूड, अफारा और विसूचिकाको दूर 
करके अग्निको प्रदीप्त करती हँ 1 यह ओपधि अपचन और विसूचिकाके लिये 
अत्यन्त लामदायक हुँ । 

रसायोगसागरमे इस वटीका नाम 'गधक वटी', 'पिसूचिवा विध्वसिनी 

और 'त्रिकटुरमायन' लिखें हुं । यह वटी विभूचिकाके लिये अति हितकर है 1 
नीवू और अदरसके रसमें सेघानमक और कालानमक १--१ रती मिलाउर इस रसके 
साथ यह वदी देनेस शूळ, वमन, विसूचिका ओर छमि-आदि रोग नप्ट हाने हूँ । 


(६६) विग्रूचिकाहर वाटिका! 
विधि--मुनी हीग ३ तोळे; आमकी गुदलीकी गिरी और लादमिचके 
थिदके २--२ तोटे, अकीम, जायफठ, जायपत्री और शुद्ध सिंगरफ १--१ तोला 
और पिपरमेन्टके फुख ६ मारे छ । इन आठ ओपधियाको मिलावर ६-६ घटे 
नोयू और छद्शुनफे रममें खरल करके आघ-आव रतीको गोलियाँ बनावें । 
मात्रा--१से दा गोली ११ घटेपर रोग कायूम आये तबतक १ तोला 
जलके साथ या शस्करवे' साथ देते रहें । रोग कम हानेपर ओपधिकी मात्रा कम 
चरे । वमन, अतिसार या पेचिशमॅ दिनमें ३ वार जळे साथ देवों । 
सुचना--पिछानेके ल्यि (। सेर जवम १ तोला लौंग या जायफळ 
मिळाकर उबाल ले । शीतळ होनेपर दोनवर बाध्यकतानुसार बार-बार १-१ तोला 
जद पिलाते रह । 
उपयोग--विसूचिका (कोरेर) के लिये यह ओषधि अत्यन्त लाभदायक हूँ । 
अनेक मरणोन्मस रोगी इससे थाडे ही घटामें स्वस्थ हो गये हँ । इसके प्रयोगसे 
कालिराके वमन और दस्त, दानो सत्वर गक जाते हू, तुषा कम हाता हूं, 
कीटाग नाश होते है, अतर्दाह शमन होता हे । हाय-पैरमें ऐठन आना रुक 
जाता है । नाडिमामें रही हुई शीतलना सत्वर दूर होती हँ, तथा पचनक्रिया 
प्रदीप्त होकर रोगी सत्वर नीरोगी वन जाता हैं । एमे ही- यहद वटी पेचिन् 
अतिसार, अजीर्गंजन्य अतिमार, अरचि, वमन आदि रोगोको भी दूर करतो 
हू छोटे बालकोकी थोडं परिमाणम दी जाती है । पालक, युवा, वृद्ध, स्त्रो-पुरुष 
आदि सबके लिये यह लामदायक हूँ । 
१_ [5७] ग्वादि वटी । 
विधि--भुनी हींग, अम्लवेत, सोठ, कालीमिर्च, पीपल, अजवायन, संघानमक, 
विडनमव' और काठानमक, इन ९ ओपधियोकी सममाग मिलाकर विजौरे नीवूके 


गुटिका । "५८७ 


आज: 


रसमें ३ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ, बना लेवें । (च० द०) 

मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें २-३ बार 'भट्टुके साथ सेवन करें, अथवा 
१-१ गोळी करके रस चूसते रहें । 

उपयोग---इस गोलीके , उपयोगमे वातशूल कैसा ही हो, तत्काल बन्द हो 
जाता हे । अफारा दूर होता हे, तथा पचन-क्रिया प्रबल बनती हे । 

(६८) ज्यूपणाद गुग्गुलु । 

विधि--सोंठ, काल्लीमिचे, पीपल, हरड, बहेड़ा, आँवला, १०-१० तोले और 
शुद्ध गूगल ६० तोळे लेवें । सबको मिला गोखरूके क्वाथमें ३ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बनाल । ( च० द०) 

मात्रा--इस गूगलके सेवनसे वायुका अनुलोमन होता हूँ; संचित आमविष 
जल जाता है; नये आमकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध होता है; पचनक्रिया सबळ बनती 
है, और कोष्ठ-शुद्धि नियमित होती रहती है । इन हेतुओंसे उदरमें वायु भरा 
रहना, बेचैनी, शिरदर्द, पचनशवितके विकार-जनित प्रमेह, मूत्रविकार और 
उदररोग नष्ट होकर शरीर सुदृढ और उत्साही बन जाता है । 


( ६६ )स्वादष्ट पाचनवटी । 

विधि--सोंठ, पौपल, लौंग और दालचीनी २-२ तोले; धनिया, अकळकरा, 
चित्रकमल, कालीमिर्च, ४-४ तोले; कालाजीरा, सेघानमक, कालानमक, ८-८ 
तोळे; भना जीरा १२ तोले और अनार की खटाई ६० तोले मिलाकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बचा लेवे । 

वक्तव्य--यदि अनार खटाई न मिल सके तो ४ गुने चींबूके रसमें त्रिकट 
आदि ओषधियोंके चर्णको मिला मिट्टीके या एनेमलके पात्रमं गरमकर गोली 
बांधने लायक कल्क बना लेवें। फिर उसमें नमक मिलाकर गोंलियां बना लेव । 

मात्रा--२ से ६ गोली दिनमें ३ बार लेवे; या १-१ गोली मुँहमें 
रखकर रस चसते रहे । 

उपयीग--इस गोलीका रस चूसते रहनेसे लालास्राव बढ़ता हैं, 
फिर उसके अनरूप पाचक पित्तके स्राव की वृद्धि होती हे । इस हेतुसे अपचन, 
आमवुद्धि ,- अरुचि, अस्निमान्य, उदरमें वायु भरा रहना, उदरशूल, अपानवाथूका 
अवरोध, कब्ज, उबाक, बेचैनी, शिरदर्द आदि विकारपर इस चटीसे सत्वर 
लाभ पहुँच जाता है ।' | 

रुचि उत्पादक मख्य ओषधियोंके -भीतर यह उत्तम समझी जाती हे । 

आमाशयसे लेकर बुहदस्त्र तकके दोषोंको हटाती है, और मनको प्रफुल्लित बनाती है । 


५८८ रसतन्यसार व सिद्वप्रयोगसग्र ६ । 


/ * (७०) सपंगन्धादि गुटिका । 

दिघि~सपगन्या १० मेर, सू रामानी अजवायन २ सेर, जटामासी और भाग 
१-१ सेरूमिदा जोकुट- चणे करे । उमे अठगुने जसमेरात्रिक्को भिगो सुबह मन्दाग्नि 
पर पामे ओर कडटीसे हिळाते रहें | अप्टमाद जल शेप रहनेपर नीचे उतार 
मसलका वपडेसे छान लेवें । फिर दूसरी वार छान मन्दाग्तिपर पकार्वे । 
जव कवाय कुडळीमे लगन लगे ऐसा गाढा हो, तउ उसे नीचे उतार धूपे 
मुखावें । गोळी बनने योग्य द्रोजाय तब उसमे पोपलामूलका चूर्ण २० तोले 
मिळाऊर २-२ रत्तीकी गोलियां वना लेवे ( श्री» प० यादवजी त्रिकमजी ) 

माशा--२ मे ३ गोली रामिको सोनेके १-२ घण्टे पहले जल या 
दूधसे दें । 

उपयोग--इस औषधियों निद्राप्रद और रक्तदवावशामक गुण हैँ । जब 

क्रिमी रोग विशेपषमे वेदना होते या मदात्यय, क्विनाइन विष, हिस्दीरिया, 
या गराउ, उन्माद या मत्तिष्कम अधिक उत्तेजना पहुँचनेसे निद्रा न आती 
हो, ततर निद्रा लानेंके लिये इस गुटिकाका प्रयोग बियो जाता ईँ | इसके 
सेवनमे शान्त निद्रा आ जाती हैं, तया मस्तिच्वमेसे खनका दवाब केम हो जाता है । 

वृक्क प्रदाह होनेपर मूत्रमें ओज-घातु ( एल्व्यु मिन) जाती है, तया रवतमे 
मूज विपका मचय होता रहता हैं । फिर मास्म विष पटर रात रम्तदवाव वृद्धि 
करता है, निद्रा नही आती, विरमे भारीपन चना रहना हूँ । चक्कर मता हैं, तथा 
मर्वाङ्गमे शोय प्रतीत होता है । उसपर इस वटी फो सेवन करानेस शान्त निद्रा आने 
लगती है । साये वकक विकार कौर मूवनिप शमनाय योग्य उपचार करना चाहिये । 

हिस्टिरिया रोगर्मे विविध लक्षण प्रकाशित होते हैं । अनेकोको 
मस्तिय्कर्मे रकतदवाववद्धि होकर मृणमडलपर छाटी, शिरमें भारीपन, चक्कर 
जाना, निद्रा नही आना, “मनमे विविध कल्पना आती रहती है, उसपर 
रक्‍तदवाव कम करके निद्रा लानेके लिये यह वटी प्रयुधत होती है मानसिक 
उद्वेग अधिक रहता हो, सो माथमें वस्तूरी भो दीजाती है । 

शराब विवनाइन आदि उग्र ओपधियोकी मात्रा अधिक हो जानेपर 
निद्रानाय, रक्तदाब वृद्धि, शोय, घडकन, अरुचि, वेचेनी, मूचा वरोघ, मलावरोध 
आदि अनेक उपद्रव प्रकाशित होते हे [इनमें रनतदवाव वृद्धि को दमन करा आान्त 
निद्रा लानेके लिये शामको सपंगन्धादि वटी दी जाती है । 


(७१) ऽ्वरघ्रुरारि गुटिका । 
विघि--विवनाइन सल्फास और शुद्ध रमोतको सममाग मिला जलके साथ 


गुटिका ।' ८५८९ 


खरलकर १॥-१॥ रत्तीकी ;गोलियाँ बनाव । गोलियाँको बना बनाकर मेगतेशिया 
कार्बेमे डालते जाये । i (श्री डा० कपू रसिहजी) 
सा्ा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार दुध या जलके साय देव । 
उपयोग--यह गृटिका सब प्रकारके विषमञ्वरोंका नाश करती हुँ । सतत, 
एकांतरा, तिजारी आदि वखारोंको एक ही दिनमें रोक देती हे । तापकी पाली हो 
उस दिन ६ घंटे पहले १-मात्रा दें । फिर २ घंटे बाद दूसरी बार द । फिर ताप 
न आया हो,तो २ घंटे बाद तीसरी बार देनेसे ताप नहीं आ सकता है। ४ 
जीगंज्वरम आधी साता सुबह शाम देवेसे जीणज्वर, प्लीहावृद्धि, चिबेछँता 
अग्निमान्य, निस्तेजता आदि दूर होते हूँ इन्फ्ल्एञ्जा, .आमवातिक -ज्वर और 
क्षयज्वस्मे-भी यह वटी छाभदायक,हे । ` , ह 
अपचन, कफप्रकोप या ऋहतुपरिवर्तनसे उत्पन्न ज्वर तथा शीत लंगक्र. आने 
(खाले संव प्रकारके ज्वरोंपर वह वटी तत्काल गुण दर्शाती है ।. . कृब्जको भी दूर 
करती है । जिनको अधिक-कव्ज हो, उनको पहिले. कब्ज दुर करनेके लिये. अश्व - 
कंचुकी रस या ज्वरकेसरी वटी देकर कोष्ठगुद्धि कर लेनी चाहिये ।, .. , .._ 
सूचना--( १) चढ़े-हुए, ज्वरमे, [और बुखार .बढ़नेके, समय इस वटीका 
उपयोग नही करना चाहिये । ज्वर उत्तर जाकेफरू रोकच के;लिये देवें.। ( २ ) जो 
ज्वर उतरकर फिर तुरन्त बढ़ने लगता हैं; ,ऐंसे.ज्वरमे ताप उतरने लगे; तब यह 
चटी दीजाती हे । जब तकः शरीरमे ज्वर .तीव्. हो; तब तक भोजन -नही देना 
चाहिये । क्षेधा लगनेपर दूध,चाय; -काफी या --मोसम्बीके रका सेवन कराना 
चाहिये'। (४) जल गरम” करके व्यीतल«किया ,हुआ;पिल्यना चाहिये । .. 


५१० रसतन्वसार व जिद्धप्रयोगसग्रह । 


चूर्ण प्रकरण । 


एक अयवा अनेक वनीपधियोको मिला कूटकर चूर्ण तैयार किया जाता 
है । यदि म्र ओषधियोको अलग अलग कूट कपडठान करके मिलाया जाय, तो 
ठीक झाखोकत माजा अनुमार चूर्णे तैयार होता हे । मुनक्का, अनारदाना, इमली 
आदि जोपवियाँ मिळाना हो, तो उनको पृथक झूठ करके ही मिळावा चाहिय । 
चूण बति सौम्य होनेसे विशेष परिमाणमें सेप करना पडता हँ । चुर्णमे हानि 
हानेकी प्राय सम्भावना नही हैं । अनेक प्रकारके रसायन और भस्म वर्षी पर्यत 
सेवत करके भिहाने अपनी प्रकृतिको प्रावलम्मी वना दी हो, उनके लिये चूर्णोकी 
कति अति यान्तिदायफ मानी जाती है 1 

चूर्णे बनानेके लिये ओपणियाँ शुद्ध, नयी ओर अच्छी--देखकर छानी 
चाहिये । पुरानी और दूषित ओषधिया त्याग दे । शास्रकारोने ओपधियो फा 
सग्रह करनेका कार्य वैद्यपर ही रक्सा है । भिनर्सभन्न ओपधियोंके वीर्यका परि- 
पाक- काळ शरद शिशिर ओर वमन्त ऋतु हे । इनमेसे जिस ऋतुमें ओपविफा 
पाक होता हो, उस समयपर जङ्भलके शुद्ध स्पानोमें उत्पन्न हुई ओषधियोको विधि- 
पूर्वक छा छयामें सुघाकर सम्हाळपूर्वंक रखना चाहिये । 

अपक्व, मकडीकी जाल लगी हुई, कोटागुओसे दूषित, अशुद्ध स्थानमें 
म? अममयपर उत्पन्न हुई हो, ऐसी औपधियोको नही लेना चाहिये । किन्तु 
इस नियमका पालन वतेमानमें चहुत कम अशमे होता हुँ। 

वतेमानमें प्राय पसारियोके पाममे ही मापघिया लीजाती हे । ओषधि 
नयी-पुरानी, मच्छी-बुरी, शुद्ध-अशुद्ध कैसी हूँ, इन वातका निणय करना दुष्कर 
होगया है । कितनेही वैद्य भी ओपमियोको नहो पहिचामते और पसारी अज्ञान, 
प्रमाद या स्वार्यवश गलत ही मोपधि दे देने हँ । फिर इच्छित लाभ फसे हो 
मेगा । चिकित्सकोको चाहिये कि, अच्छी रीतिसे जाच किये विना ओपवियो 
को प्रयोगमें न ले 1 

चूर्णोको आवश्यक परिमाणप्रे तैयार करके काचकी अच्छे डाटवाली 
शीशियोमे मम्हालपूर्दक रखना चाहिये । विना सम्हाल खुले रहें हुए चूर्ण थोडे 
समपमे हो होनतीर्य होजाते हे 1 क्षार-मिश्चित चूर्णोको छोहपात्रमे नही रखना 
चाहिये, अन्यया दूषित होजाते है । 

स्वादिष्ट विरेचन, रूवणभास्कर, हिंग्वष्टक आदि ककर या लवणमिश्षित 
चूर्ण वर्षकै दिनोमें नही वनाना चाहिये । 

इस प्रकरणर्मे कतिपय क्षारमूक्त चूण भी लिखे हु । क्षारको अस्थिपो१- 
पार्थे हितावह माना है, परतु घमचियाकी दीवालोक हानि पहुँचावा हूँ । क्षार 
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में साधारणतया पाचक, तीक्ष्ण, पित्तवृद्धिकर और शुक्रनाशक गुण इ । इसलिये 
पाचन-क्रियामें हितावह होनेपर भी क्षारयुक्त ओषधि क्षय, प्रमेह, अण, नेत्ररोग. 
और पित्ताधिक रोगोंमें, सगर्भा स्त्रियों बालक और वृद्धोंको तथा उष्ण ऋतुमें 
सब रोगियोंके लिये विचार करके देना चाहिये । दुरुपयोग होनेसे दॉतोंमे दर्द, 
मृखरमे छाले, आमाशयमे दाह, धातुक्षीणता, मगजमें उष्णता, सन्धि स्थावोंमें पीड़ा 
आदि विकार उत्पन्न होकर शरीर निस्ते जवनता जायगा । ॥ 

कितनेही चूर्णोमे अफीम आदि विष मिलाया हे । वे चूर्ण जहरी बनते 
हे । अतः आवश्यक सूचना प्रकरण और गुटिका प्रकरणके प्रारस्भमें लिखी हुई 
सूचना लक्ष्यमें रखकर उपयोग करना चाहिये । 


[१] पहासुदर्शन चूर्ण । 
विधि--हरड, बहेड़ा, ऑवला, हल्दी, दारहल्दी, बड़ी कटेली (बनभटा), 
छोटी कटेळी (भटकटैया), कचूर, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपलामूल, मूर्वा (मो*- 
बेल), गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापडा, कुड़ाकी छाल, मुलहठी, नागरमोथा, 
त्रायमाण, नेत्रवाला, पुष्करमूल, चीमकी छाल, अजवायन, इन्द्रजव, भारङ्गी, 
सुहिजनेके बीज, फिंटकरीका फूला, बच (मीठा), दालचीनी, पद्माख, सफेद चन्दन, 
अतीस, खरेंटी, शालपर्णी (सरिवन), पुष्ठपणी (पिठवन), वायविड़ङ्कग, तगर, 
चित्रकमूल, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, श्वेत कमळपुष्प, काकोली (अभावमें अश्वगन्घ ), 
जीवक (अभावमे विदारीकन्द), ऋषभक (अभावमे[वंशलोचन) , खस, लोंग, वंशलोचन, 
तेजपात, जावित्री और ताळीसपत्र, इन ५३ ओषधियोंकोस मभाग ले, और सबसे आधा 
' चिरायता मिलाकर बारीक कपड़छान चणे करें । (शा० सं०) 
मात्रा--२ से ४ माशे दिनमें ३ बार जलके साथ दें। अथवा ४ से ६ माहे 
चूर्णका फाँट बनाकर पिलावें । 
उपयोग--यह चूर्णं सब प्रकारके पुराने और नये ताप, एक दोषज, धातुगदज्वर, 
त्रिदोषज, हिदोषज, सञ्चिपात, शीतज्वर, विषमज्वर, घातुगत ज्वर, मदाग्नि, अजीज, 
निबेलता, शिरदर्द और ज्वरके साथ श्वास, कास, पाडू, हृद्रोग, कामरा, कटिशूल 
आदि सब ब्रिकारोंका नाश करता है । ज्वर हो तब उतारनेके लिये और न हो तब रोकनके 
लिये दिया जाता हे । इस चूर्णके उपयोगमे किस जातिका ज्वर है, इस बातके 
निर्णयकी विशेष आवश्‍यकता नहीं है । एवं यह चूर्ण वात, पित्त और कफप्रकोप 
नरज और त्रिदोषज ज्वर पुरुष और स्त्री, सगर्भा और प्रसूता, बालक यवा और 
वृद्ध इन सबको निर्भयता पूर्वक दे सकते हैँ। | 
. ज्वृरोंकी उत्पत्ति विशेषत; आमप्रकोप होनेके पश्चात प्रस्वेद द्वारा विष 


बाह्र न निकलनेपंर होती है । इस चूर्णसे आमका पचन, कोष्ठशद्धि, विषको 


५५२ रसतन्त्रसार अ सिद्धपयोगसग्रह । 


अहे”, टयार: 


निर्विष बनाता और प्रस्वेद ग्रन्यियोकी वन्बनमुकत वत्ताना, ये चारो कार्य सर 
तापूर्वक हो जाने हँ । इस हेतुसे यह चूर्ण प्रक प्रकारक़े ज्वुरोपर उवयोगी होता है ।, 

यह महामुदर्शन चूण जिम तरह नूतन'ज्वरमें। उपयोगी है उसी तरह जीर्ण 
ज्वस्पर भी खार्थदेयिक है । कमी-कभी मधुरा ( आस्त्रिक ज्वर ) उतर जानेपर 
रोगी आहार विहारंम भूलकर देता हँ! जिससे ज्वर पुन « प्रकुपित होकर आ 
जाता है । मवुराके पहिले आक्रमणम रोगीस्वेहुषा क्षीण 5हो जाता हँ, उसपर 
पुन, आऊमण' होनसे रोगी थघिक कृश और दीन अन जाता हूँ ॥ सस्वर महा 
सुदर्शन चूर्णे 'मिला, विद्ध दूध 'वनाकर देते रहनेमे मररतापूर्वेक कीटाणु; विष 
ओर आम जलकर ज्वर शमन हो जाता हैं, दाधा प्रदीप्त होकर यारीरमे बल 
आने लगता है 1 - ॥ । |] 

ज्वर अधिक दिनोतक वचा रहने पर या वारम्वाएं आता रहनेसे देह निपल 

हो जाती है, फ्रिर,किसीको मन्द ज्वर रहता है (जिसे अस्थिगत ज्वर कहते है ) 
या रात्रिको कूळ ज्वराध हो जाता है । मूत्रमे पीलापन, बेचैनी, अग्निमाद्य, अरुचि, 
निर्वेछता, आळस्य, हाथ-पैर दृटना, मलावरोध, , सवभावमे उग्रता आना आदि 
लक्षण /सपस्थित होते है । ऐसी अवस्थामें क्विनाइन आदि तीब्र ओपधिके मेवनमे 
घाय हानि पहुंचती है । उसपर ४मे ६ माझे इस महासुदर्शन चूर्णका फाण्ट, २ रत्ती 
शिलाजीत, १ रत्ती।कपूर और ६, माझे शहद मिलाकर प्रात साय देते रहनेसे 
थोडेही दिनोमें ज्वरका “निवारण होत। है, पचतकरिया सुधरती हे स्फुति आती 
हैं और बल वृद्धि होता है॥ ४ 

कोमल स्वभावकी नित्रैल रुग्णा या रोगी, जो, पित्त प्रकोपसे | पीडित हो, 
उनको विपमज्ज़र आनेपर क्विनाइन नही दे सकते । यदि विवनाइन अल्प मात्रामे 
भी दिया जायगा, तो विविध स्थानोंसे रकतखाव, निद्रानाज्ञ, वुक्क कायमें प्रतिबन्ध 
दाह, व्याकुळता आदि लक्षण उपस्थित होते है, विन्तु इस महासुदर्शन अक्का 
सेवन करानेपर सर्वे छक्षणोसह ज्वरकी तुरन्त निवृत्ति होती हे । , 

रबतरमे विव लीन हो जानेवर रोगीको पचनक्रिया अधिक निवल हो जाती 
। है. । फिर भोजन करवेकी रुचि नहो _होती। मूत्रमे पीलाइन, अग्निमाद्य, कठोर 
उदर, कभी कभी उदरम शल चलना, , हाथ पेर दूड्ना, किसी-किमीको छातीमे 
जलन किसीको कमी २ उदरमें शल चलना, किसोको इवाम-काम होजाना, शिरमें भारौ 
पन बना रहना भादि लक्षण उपस्थित होते हे ).इस विकारपर महासुदर्शन चूण 
खिलाते रहनेसे सव लक्षणो सह ज्वर शमन होता हे । 

उवर लगभग २१ दिनसे अधिक हो जानेपर जीर्गज्वर माना जाता है । 
फिर रक्तमँसे रकतजोवाकाणु हात होता है 1 थोडा परिश्रम करनेपर हृदयको 
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गति वढ़ जाती है । आलस्य वना रहता ह । पांडके साथ गारीरिक नित्रेंलता, 
मलावरोध, आलस्य बना रहना, शिरमें भारीपन, अरुचि और अग्निमांद्य आदि 
लक्षण उपस्थित होते हे । इस विक्रारपर सुदर्शन चूणंका फांट और संशमनी 
वटीका सेवन करानेपर थोड़ही दिनोंमे शरीर स्वस्थ हो जाता हू । 

सगर्भावस्थामे कव्ज होनेपर कितनी ही स्त्रियोंको वार-बार ज्वर ९९९ 
तक आ जाता हे । पचनक्रिया मन्द हो जाती है । भोजन करनेपर आहार उदर 
में जड़ होकर पड़ा रहता हे । इनके अतिरिक्त शिरददं, आलस्य, जुकाम, कफ- 
वृद्धि आदि लक्षण उपस्थित होते हँ । उसपर सुवर्ण वसन्त या लघुवसन्तके साथ 
इस चूर्णका फाँट देते रहनेंसे ज्वरकी निवृत्ति हो जाती हैं। 

प्रसव होनेके पश्‍चात कितनीही स्त्रियोंको दूसरे तीसरे दिन पित्त प्रकुपित होकर 

मन्द-मन्द ज्वर आ जात। हुँ । तृपावृद्धि, दाह, व्याकलता, प्रस्वेद आना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हे । थदि उनको दशमूल क्वाथ दिया जाय, तो पतले गरम दस्त हो 
जाते हे । और दाह बढ़ जाता है । उनके लिये सुदर्शन चूर्णका फांट अति हितकारक 
हूँ । यदि मङावरोव हो तो थोड़ा निशोधका चूर्णेभी शक्करके साथ देना चाहिये । 
यदि ज्वर ९९" से अधिक बढ़ गया हो तो रत्वगिरी रसके साथ सुदर्शन फांट देता 
चाहिये । यदि गर्भाशयमे रह जानेके हेतुसे शूल भी चलता रहता हो तो प्रारम्भमे 
गर्भाशय शृद्धिके लिये प्रतापलंकेश्‍वर रसके साथ दशमूल क्वाथ देना चाहिये । फिर 
गर्भाशय शूल वन्द होनेपर सूतशेख रके साथ सुदर्शन फाँटका सेवन करना चाहिये । 

कितनेही बालकोको मधुर पदार्थका अत्यधिक सेवत और तमाम दिनभर 
खाते रहनेके कारण मलावरोध और अपचन होकर बार-बार ज्वर आता रहता 
हे! फिर धीरे-धीरे प्लीहा वढ जाती हे और आनमाद्य हो जाता है उनको 
पथ्यसह सुदर्शन चूर्णका सेवन थोडे दिनोंतक नियमित रूपसे कराया जाय और 
मधूर पदार्थ वन्दकर दिये जायं तो ज्वर निवृत होता हे । प्लीहावृद्धिका ह्लास 
होता है और पचनक्रिया सवल बन जाती हे । 


, (२) लघुसुदशन चूर्ण । 
विशि--गिलोय, छोटी पीपल, हरड़, पिपलामूल, सफेद चन्दच, कुटकी, 
नीमकी अन्तरछाल, सोंठ और लोग सब समभाग और सबके वजनसे आधा चिरायता 
मिलाकर बारीक चूर्ण करें । ( यो० र० ) 
साँत्रांसारे से४ माहे दितमे ३ वार जलके साथ दें। 
उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारके नये और पुराने बुखार, मन्दाग्नि और शिर 
दर्दको दूर करता ह । अक बनाकर लेनेसे कड़वापन चला जाता हे, जिससे सब कोई 
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ले सकते ह, और गुणभो पूरा करता हूँ 1 र 
फिसी-फिसीकी देहमें मद अत्यधिक पढ जावेसे भथकर प्रस्वेद आता रहता 
है । शीतकालम भी प्रस्वेदमे कई भोग जाते हे ॥ उनको यह चूर्ण भोजनके मीचमें 
शहद या गफ्फरके साय देते रहनेमे प्रस्वेद फम हो जाता हुं । मात्रा ८-६ र्ती । 
सगर्भा स्रीको मळेरिया आनेपर उसे शीत फम्प अधिक प्रास पहुँचाता ह, 
नृपा, शिर दद, फिर अति प्रस्मेद आना, बनावट, घबराहट आदि लक्षण प्रतीत होते 
ह। उपर इस ळेयुपुरशन चूर्णफा फाण्ट बनाकर देगेसे ज्वर निवृत्त हाजाता हूँ । 


(३ ) अमृत चूर्ण । 
विधि--नौमादर और फिटकरी समभाग मिलाकर डमख्यन्त्र द्वारा पुष्प उडा 
हें । फिर अपामार्गक्षार और जाकका क्षार आठवा-आठवा हिस्सा मिला, वाली 
तुळसी ओर आफळे पत्तोके रसकी एक-एक भावना देकर चूर्ण बनालें । ( धन्वन्तरि ) 
हु सूचना--सफेद फिदकरीकी अपेक्षा लाळ फिटकरी मिलानेपर विशेष 


लाभ पहुँचता है । ८ 
मात्रा--२ते ३ रत्ती दिनमें ३ वार दूध, चाय या गुनगुने जलसे । 
उपयोग--यह चूर्ण नये बुखार, जीणंज्वर, ठडीसहित या ठडीरहित विषम 

ज्वर ( सतत, चातुर्थिक आदि ) को दूर करता है । वेवल फिटकरी और नौसा- 

दरके पुष्पकी ही ३-३ रत्ती मिश्रीके साथ मिलाकर देवे, तो भी अपना पभाव 
दिखा देता है । यह चूण दोषोको पचन करा प्रस्वेद लाकर ज्वरको उतार देता हूँ। 
यह अमृत चर्ण सप प्रकारके सतत आदि विपमज्वर पर तथा अपचनजनित 
ज्वर ( आम ज्वर ) पर प्रयुक्त होता है । यहे स्वेद लाकर ज्वरविप और उष्ण- 
ताको २-४ घण्टोमे बाहर निकाल देता ह, तथा विपम ज्वरोत्पादक 
कींटागुओको मारकर रक्तको शुद्ध बनादेता हैँ । यह चूण क्विनाइनके 
समान खतके खताणुओको हानि नहीं पहुँचाता * । यह वात, पित्त 
*किवनाइनकी डावटरीमे विपमज्वरकी सर्वोत्तम १ ओपधि मानी हैं। वह 
सञ्च प्रमारके मलेश्यिके कोटाणुआको नाश कर देती हँ, फिर भी आयुर्वेदकी दृष्टिसे 
उमे औषधि नही कह सकेगे । आयुर्वेदकी मर्यादानुसार वह विष हे । कारण वह 
कीटाणुओफे नाशके माय रक्‍तके रकताणुओको भी नप्ट कर देती हँ । इसके अति- 
रिक्‍त मस्तिष्कमें उ्गता पहुँचाती है, रोग निरोधक शवितको Ad बनाती हूँ 
तथा वृक्कोके कार्यमें बाबा पहुंचाती है । पित्त प्रकृतिवालोको या पित्तप्रकोपवालोको _ 
क्विनाइनका सेवन करानेपर रक्तस्राव होता है, कायोमे बधिरता आती है, निद्रा 
दूर हो जाती हु और व्याकुळता उत्पन होती है । सगर्भावस्थामें_ प्रयोग करनेसे 
गर्भपात या गर्भेखावका भय रहता हँ। अत क्विनाइनका उपयोग सर्वरोगियोपर 
और सव समयर्मे बिना विचार किये बही हो सकता । 
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और कफ, तीनों प्रकृतिवालोंकी और, सगर्भा, स्त्रियॉको भी निर्भयता- 
पूर्वक दे सकते हे । जब कीटाणु-विष अति वढ गया हो तब उसे नष्ट करनेमें 
क्विनाइनके समान जल्दी सकल नहीं होता । एवं घातक तृतीयक ज्वर और चातु- 
थिंक ज्वरके प्रबल कीटाणुओंको नष्ट करनेमे यह जल्दी कार्य नहीं कर सकता । 
अतः इसे क्विनाइनके समकक्ष नही मान सकेंगे । फिर भी यह असफल नही होता । 
व्विनाइनकी अपेक्षा कुछ देरसे लाभ पहुँचाता हँ । 


विषमज्वर पीडितोंम प्रायः जिनकी रोगनिरोधक शक्ति सबल हो, ऐसे 
रोगियों की संख्या अत्यधिक होती हे । इन सबके लिए इस चूर्णका प्रयोग क्वि- 
नाइनकी अपेक्षा विशेष हितावह माना जायया । जो शेष थोड़े रोगी प्रबल कीटाणु 
पीडित हों या क्षीण शकक्‍्तिवाले हों, उनके लिए समयकी असुविधा होते ही 
क्विनाइनका प्रयोग करना चाहिये । 


मधुर पदार्थके अत्यधिक सेवनसे अनेकोंको अपचन होकर ज्वर आ जाता 
है. । इस प्रकारके ज्वरमें आत्मोत्पत्ति अधिक होती है । ज्वर १००"से १०२९ तक, 
उदरमें भारीपन, आलस्य, रोगटे खड़े हो जाना, मूत्रमें पीलापन, मुखमे मीठा- 
पन आदि लक्षण प्रतीत होते हे । इस ज्वरपर इस च्‌ णेका सेवन करनेसे प्रस्वेद आकर 
सत्वर ज्वर दामन हो जाता हे । 


अनेकोंको आश्विन, कातिकमे सूर्यके तापमें भ्रमण करके तुरन्त शीतल 
जलपान करनेसे मलेरिया सदृश शीतज्वर आ जाता..है । उनको ३-४ घंटे मन्द- 
सस्द शीत ळगकर ज्वरावस्था उत्पन्न होती है । सामान्यतः ज्वर १०१" डिग्रीतक 
वढ्जाता हे । फिर २-३ घंटेमेंही स्वेद आजाता है । इस ज्वरमे अमृत चूर्णका 
सेवन करानेपर ज्वरका लीनविष (रक्तमे लीन आमविष) जल्दी जळजाता है और 
पचन क्रियासबल वन जाती है । जिससे ज्वरका पुनः आक्रमण नहीं होता । 


सूचना--इस चूर्णके सेवन कालमें पथ्यका आग्रह पूर्वक पालन कराया 


जाय अर्थात्‌ ज्वरावस्थामे अन्न न दिया जाग्र, मलावरोध हो तो उसे दूर किया 
जाय, जल गरमकर शीतळ करके पिलाया जाय, रोगीको दूध, चाय, मोसम्बीका 
रस, संतरा, अमरूद आदिपर रख दिया जाय तो लाभ जल्दी पहुंचता है । प्लीहावृद्धि 
नहीं होती, शक्तिका, हास नही होता और ज्वर शमचके , पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोंमे 
शरीर पूर्ववत्‌ सबल बन जाता ह्‌ँ । 


मलावरोध हो, तो पहले ज्वर केसरी, अश्वर्कचुकी रस, ' पंचसकार अथवा 
अत्य ओषधिसे कोष्ठ-शद्धि कर .लेनी चाहिये । 
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~ र (४ ) सिठीपलादि चूर्ण । 
बिधि--मित्री १६ तोळे, बशछोचन** ८ तोळे, पीपल ४ तोरे, छोटी 
छायचीके बीज २ तोडे और दालचीनी १ तोला लें | सबको कूटवर बपडछान 


र्णं बनावें । (च० स०) 

सूचना -मिछी, वशलोचन और अन्य ओपधियोफो अउग-जढग कूट वपड- 
छान करें) कपडछन वशलोचनको ६ घंटे सरल करें । किर शोप ओपचियाँ मिला 
६ घटे तक और सरल कर लेवे । 

माजा--२ से ४ माझे दिनमें २ बार धी और शहदये साथ । कफ प्रधान 
रोगोमें घीसे झहद दूना छें । वात और पित्तप्रधान रोगों घीसे शहद आघा 
मिळावे 1 घी पहले मिळावे फिर शहद मिठावे । कफसरलतासे निकलता हो ऐसी 
खाँसीम वेवल हदवे साथ । 

उपयोग--यह चूर्ण क्षय, साँसी, जीणंज्वर, घातुगतज्वर, मन्दाग्नि, अरुचि, 
प्रमेह, छातीमें जलन, पित्तदिकार, साँसीमें कफरे साथ सून आना, वालकोकी 
निर्वेछता, गाथिमें ज्वर आना, नेत्रम उष्णता तथा गळेमे जलन आदि विकारोको 
दूर करता हूँ । मगर्भा स्त्रियोको ३-४ मास तव सेवा करानेसे गर्भ पुष्ट और 
तेजस्वी बनता है । 

राजपक्ष्माकी प्रथमावस्थामें इबामप्रणालिका और फुपफुस के भीतर रहे हुए 

वायुकोपोम क्षय कीटाणुभोके विपप्रकोपमे शप्कता आजाती है | उस अवस्याम यदि 
ज्वर शमनाथ विवनाइन आदि उग्र ओपधिर्योक्‌, या त्रिक्टु, चित्रकमूल आदिभग्निप्रदीप- 
न ओपचियोका सेवन प्रधानरूपसे या विशेषरूपसे किया जाय, तोफुपफुस सस्यामेंश्प्पता 
की वृद्धि होती है। फिर शुप्ककाम अति वढ जाती हैं और बिसी-किसी रोगीको रक्‍तमि- 
शित थूक या फाग आता रहता है दिनमें शात नही मिलती और रात्रिको पूरी निद्रा 
भी नही मिलती । व्याकुठ्ता वनी रहती है । प्राय ज्वर ९९" से अधिक नही बढता। 
अम्तिमाद्य, शारीरिक निवल्ता, मलावरोध, मलमें पीलापन, शुप्क कासका वेग 
चलनेपर बारम्बार स्वेद आते रहना, नैत्रमे जलन होते रहना आदि लक्षण प्रतीत 
होते है । ऐसी अवस्थामे अभ्नक आदि उत्तेजक ओषधिसे लाभ नही मिळता, 
अपितु कष्टवृद्धि होती है । शामक ओपधिके सेवनकी हो आवश्यकता रहती है । 
गत” यह मितोपछादि चूर्ण अमतके सदृक्ष उपकार दर्शाता हैँ । मात्रा २-२ माझे 
गोघृत और शहदवे' साथ मिलाकर दिनमें ४ समय देते रहना चाहिये। मुक्नापिष्टी 
या प्रवालपिप्टी साथमें मिला दी जाय तो लाभ सत्वर मिलता है, एव क्षयकीटाणु- 
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ओंकी क्रियामें प्रतिबन्ध होता हे तथा मस्तिष्क, रक्‍त और अस्थिसंस्था सवल बनते हूँ । 
राजयक्ष्माकी प्रयमावस्थामे शामक औष धियोंका सेवन न होनेपर फुफ्फुस- 
संस्थामें उग्रताके हेतुसे कफोत्पत्ति होने- लगती है । प्रारम्भम भाग सदृश कफ होता 
है, उपमेंसे क्रमशः सफेद पतडा कफ ,सफेद गाढ़ा कफ, पीला कफ, पीला बंधा 
हुआ कफ आदि रूपान्तर होता है । कक ज्तिना जीर्ण हो जाता हे. उतना ही 
पीतवर्णं और गाढ़ापन बढ्ता जाताहे । इस कफसे इ्वासप्रणालिकायें और वायुकोष्ठ, 
सब भरे रहते हैं । जिससे इवासोच्छेवास रूप क्रिया भी योग्य नही बनती । उस 
कफम से दूषित द्रवका शोषण रक्‍तमें होता रहता हूँ, क्षय कीटाण्‌ त्रोंकी वृद्धि होती 
रहती हे और ईन कीटाण्‌ ओंकी फुफ्फुसके भीतर विवर बनानेकी क्रिया शनै:शवै 
उग्र बनती जाती हे । एसी अवस्थामै अभ्रक, श्वद्ू, रससिन्दूर आदि उत्तेजक 
कफघ्न ओषधियोंके सेवनकी आवश्यकता रहती हे; परन्तु किसी-किसी रोगीको 
फुफ्फुतसंस्थामे अधिक शुष्कता आजानेया कैशिका आदिके टूटनेसे कफके साथ 
रकत निकलता रहता हे जिससे उग्रता शमनार्थ और रक्तस्रावके रोधनार्थ शामक 
ओषधि भी देनी पडती है । पीला, दूषित या पूयमय हरा कफ अत्यधिक हो गया 
हो तब तो वासाप्रधान ओषधि दी जाती हे; परन्तु पीला कफ दुर्गन्ध रहित हो, 
कफके हेतुसे ज्वरवृद्धि न होती हो तो मुक्ता, प्रवाल मिश्रित सितोपलादि चूणेका ही 
सेवन विशेष हितावह माना गया हे । इस मिश्रणसे विषकी शुद्धि होती है, ज्वर 
मर्यादित बनता है । रस, रक्तादि धातुओंको पोषण मिल 


ता है कास वेगका हास 
होता हे ओर 


व्याकूळता दूर होकर आवश्यक निद्रा (या शान्ति) मिल जाती हे । 
कितनेही रोगियोंको राजयक्ष्माको प्रथमा, द्वितीय या तृतीयावस्थामें कफ 
विकृतिके साथ पित्तप्रकोप भी होता है, जिससे कण्ठ छाती, नेत्र, हथेली, पैरोके तले 
आदिमें जलन, मुखपाक, मस्तिष्कम उग्रता, व्याकूलता, मूत्रसें दाह आदि लक्षण भी 
प्रतीत होते हैं | साथ-साथ सितोपलादि चर्णका 
नवृत्ति होती है तथा कफोत ,ज्वर 
दि ८ १ त्पत्ति 
और कीटाणु विषका भी ह्लास होता हे । द 
ज्वर जीण होनेपर देह निबंछ बन जाती है भीस 
नहीं होता; आहार विहारमें स्वल्प अन्तर होनेपर भी ज्वर बढ जाता हे | मज 
चद्‌ सन्द ज्वर ० ०३ र के श रें 
म व ` बना रहता हु या रात्रिको ज्वर आ जाता हँ और शष्क व 
"ती रहती है । ऐसी अवस्थामें क्विनाइ सुदर्शन चर्ण दशक 
कितनेही रोगियों क १ उदशन चूर्ण आदि तिक्त गेषधिया 
ह र सहेन नहीं होती । तिक्त ज्व त लि 
जाती हैं यो. ९ "९ हाता । तिक्त ज्वरघ्न ओषधिके से 
कक ८ भारज्वरकी निवृत्ति भी नहीं होती । उन रोरि गको कक. 
सेतोपलादि चूर्ण शहद र प को प्रवाहृपिष्ठी और 
` ® हद मिलाकर दिनमें ३ ~) देते सहेते ` देते रह न हि 


' फिर थोड़ा परिश्रम 
भी 


है 
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फास झान्त हा जाती हैं, ज्वर विषका पचन हो जाता है और रत, रकत आदि 
घातुएँ पुप्ट वनकर ज्वरका निवारण होता हूँ । 

गभकी अस्थिका पोषण माताकी अस्थि सस्थागत मज्जासे होता है । माता. 
निवल होनेपर सन्तान निर्बल रह जाती है । उनकी हह्टियां बहुत कमजोर होती 
हे । एसे भिगुओकों प्रवाल सितोपलादि मिश्रण १ से २ रत्ती दिनमे २ समय रम्मे 
समय तक देते रहनेसे वारक पुष्ट बन जाता हैं । यह उपचार प्रथम वर्षमेंही 
कर लिया जाय तो लाभ अधिक मिलता हे । 

फितनेही मनुष्योकी निब॑ंछतासे उनको सन्ता? निईँल होती है । ऐसी 
सन्तानाकी माताओको सगर्भावस्यामे अभ्रक प्ररालसह विवीपलादिका सेवन ५-७ 
मास तक कराया जाय, तो सन्तान बलवान, तेजस्वी और बुद्धिमान बनती है । इस 


प्रयोगका उपयोग हमने अति कृश और क्षय पीडित रोगियोकी स्त्रियोपर भी अनेक 
समय किया है। ४ 


कितनीही स्नियोको अधिक सन्तान होनेके पश्चात्‌ वारम्यार अधिक काल 
जानेके पहले गर्भधारण हो जाने, विसी रोग विशेषसे शरीर छा और निवंल हो 
जाने अथवा छोटी आयसे ही देह अति टृ होने पर मगर्भावस्थामे अति कष्ट 
होता है? इनमँमे कितनीही स्तियोमें थोडा चलने जितना बल भी नही रहता । 
आलमीकी तरह पडी रहनी हँ ( यदि सगर्भावस्थामे चे परिश्रम नही करती, तो 
उनको प्रसवावस्यामे अधिक कष्ट पहुँचता हुँ) इनको अध्व प्रवाळ और सितोप- 
छादिके मिश्रण का सेवन ५-७ मासतक कराया जाय तो गर्भिणी और गर्भ, दोनी 
पुष्ट बन जाते है शरीरमें स्फुति रहती है और मन भी प्रसन रहता है । 


रोग विशेषके हेतुसे अथवा अधिक गरम गरम मसाला, अधिक उप्ण चाय 
आदि अथवा आमाशय पित्तकी वृद्धि करनेवाले लवणभाग्कर आदि चूर्णोका अधिक 


सेवन होनेपर आमाग्रयस्थ पित्तकी वृद्धि हो जाती है या पित्त तीव्र बन जाता है 
अर्थात्‌ आमाशयपित्त (88/710 उ0102 ) लवणाम्ल (400 Hydrochlorio) 
की माना वढजाती हैं । जिससे छाती और कण्ठमे जळच, मुखपाक, सट्टीनवट्टी 
डकारे आते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हे आहारका योग्य पचन नही होता, 
और अरुचि भी वनी रहती है । इन रोगियोको, प्रवालमस्म ( या 
बराटिका भस्म ) और मितोपछादि चूर्णका सेवन करानेसे थोड ही दिनोमे 
अम्लपित्तके लक्षण और अरुचि दूर होकर अग्निप्रदीप्त हो जाती है । 

आमाशय पित्त तीब्र चननेके हेतुसे पचनक्रिया मन्द हो जाती है। इसका 
उपचार शीघ्र च किया जाय तो किसी किसीको विदग्धाजीणें होता रहता और 
पित्तप्रमेह ( विशेषत हारिद्रमेह ) की प्राप्ति होती हूँ । पेशावका वर्ण आहते 
पीला भावता है । सर्वाङ्गमे दाह, तृषा, मूत्रके परिमाणमे कमी, मूनखाव अधिक 


क १: 


+ 
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बार होना, देह शुष्क हो जाना, चक्कर आते रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । 
इस अवस्थामे मुह्य अवधि चरका स्सक सेवतके साथ साथ आमाशय : पित्तकी 
शद्धि करनेके लिये वितोपलादि वर्णका सेवत कराया जाय तो जल्दी लाभ पहुँचता हे । 

जीर्णज्वर या प्रकुपित हुआ ज्वर दीर्घकाल पर्यन्त रह जातेर्पर शरीर 
अशक्त वन जाता है और मस्तिष्कमें उष्णता आजाती हे । जिससे सहनशीलता 
कम हो जाती है, थोडीसी प्रतिकूलता होने या विचार विरुद्ध होनेपर अति 
क्रोध आ जाता है । यकन्‌ निर्बछ, हो जाता है। मलावरोध रहता है और मलमे 
दुर्गन्ध आती है, एवं मन्द मन्द पित्तप्रकोप, पाण्डुता, हृदयमें धड़कन और अति निर्वेलता म 
आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसे रोगियोंको सितोपलादि चूर्ण खमीरेगावजवाके' 
साय कुछ दिनोंतक देते रहनेपर सब लक्षणोंसह पित्तप्रकोप दूर होकर शरीर 
बलवान बन जाता हे । 1 ~ 

~ १ ( ५ ) बृहतासतापलाद्‌ चूण । 

विधि --दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची २ तोळे; छोटी पीपल 
मुलहठी, वनफशाके फूल, गोजिह्वा ( गाजवाँ ) और तालीसपत्र चार-चार तोळे; 
वंशलोचन ८'तोळे-और मिश्री १६ तोळे ले । सवको कूट-पीस छानकर चूर्ण करें। 

मात्रा--२-से ४ माशे दितर्मे ३ बार घी और शहदके साथ । 

उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारकी खाँसी, श्वास, जुकाम, मंद ज्वर, दाह 
और मन्दाग्तिको दूर करता है; निमोनियामें भी अति हितकर हे । यह चूर्ण 
इवासवाहिनियोंकी इलेष्मिक कलाके क्षोभको दूर करता है, जिससे शुष्क कास 
ज्वरसह सरलता पूर्वक शमन हो जाता हू । 

जब प्रतिश्यायमें चीडगिरी तेल, पीपरमेण्ट, सोंठ, पिप्पली या अन्य उष्ण 
और शोषक औषधियोंका सेवन अत्यधिक होता है, तब कफ सूखकर छातीमें चिपक 
जाता है । वार बार कास वेग उपस्थित होता है; गलेमे या छातीमे कफ भरा 
हो, ऐसा भास होता हे; कफकी आवाज भी निकलती रहती है; किन्तु कफ 
सरलतासे वाहर नहीं आता । किसी किसी रोगीको- मंद मंद ज्वर भी आजाता 
हैं । इस अवस्थामे बृहत्‌ सितोपलादि चूर्णका.सेवन करानेपर कफ आब्र बन 
जाता है। और फिर सरलतासे बाहर निकलता रहता है । 

इवासरोगर्में सोमल, मिर्च, पिप्पली आदि उग्र और उष्णवीर्यं औषधियोंका 
सेवन अधिक मात्रामें या अधिक समयतक होने और घृत-दुग्धादि स्निग्ध पदार्थोका 
सेवन न होनेपर छाती कफसे जकड जाती है; थोड़ा चलने या थोड़ासा श्रम लेने 
पर इवास भर जाता हे, कास चलनेपर कफूकी आवाज. आती है, और श्वास 
गहरा नहीं चल सकता आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसे रोगियोंको पथ्य 


य 
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पर भी हो सकती है । एवं सब प्रकारके अशे रोगमे अग्नि मन्द रहती हे और, 
प्राय: मलावरोध ' भी रहता हे । अतः अर्श रोगमें अग्नि प्रदीप्त करनेके लिये लवण-. 
भास्कर चूर्णका मट्ठेके साथ (या घी और निवाये जलके साय) सेवन कराया जाता है। 
हि ग्रहणी रोग मे प्रायः अग्नि मन्द होती है तथा अन्त निर्वेल होजाने सें 
पञ्चामृत पर्पटी आदि पर्पटी-कल्पका सेवन करनेपर कितने ही रोगियोंको 
मलावरोध भी होता रहता है । ऐसे रोगियोंको लवणभास्कर चूर्ण ताजे मटठेके 
साथ दिनमें २ बार देते रहनेसे अग्नि प्रदीप्त होती हे और मलावरोध नहीं होता । 

' उदरमे वातनाडियोंकी निर्बळता आ जानेपर भोजनके ३-४ घण्टे वाद 
आमाशय या अन्त्रमें वायूकी उत्पत्ति होती है । आमाजयमें वायु उत्पन्न होनेपर 
वह डकार रूपसे बाहर निकलनेका प्रयत्न करती है और अन्त्रमे होनेपर चह. 
अपानवायु रूपसे बाहर निकलती है । इस वायूकीउत्पत्ति रोकने और वातनाड़ियों- - 
को सवल बनानेके लिये रवणभास्कर चूर्णके साथ शुद्ध कुचिलेका चूर्ण १-१ 
रत्ती देते रहना लाभदायक माना गया है । यदि अपचन होकर आमाशथम दूषित्त 
अम्ळरस भी साथमें रहा हो तो सोडाबाई कावे १-१ माशा साथमे मिला देना चाहिये, । 

अरिनमांद्रके रोगीको मलावरोध होनेपर उदरजूल चलता हे । यह शूरू 
मळकी आगे गति होनेमें रुकावट आनेपर उपस्थित होता हैं । प्रायः मझकी गांठ 
बन जानेपर ऐसा होता है । ऐसी अवस्यामे लवणभास्कर चूर्णके साथ पंचसकार 
चुणं मिछादेनेसे शूका तुरन्त निवारण हो जाता है । | 
सूचना--( १ ) यदि आमाशथ रप्तमें लवणाम्ल तीव्र होजानेसे पचनत्रिया 
योग्य कार्थं न करती हो, अपचन होजाता हो, छातीमें जलन तया जीभपर 
छाले आदि लक्षण भी प्रतीत होते हों, तो ऐसी अवस्थामै लूवगाम्लवर्द्धक लवण- 
भास्कर चूर्ण आदि औषधियां नही दी जांतीं। . | 
( २) आमाशय अथवा अन्त्रमें क्षत होजानेके हेतुसे आमाशय या अन्त्र 
म शूल चलता हो, तो ऐसी अवस्थामें लवणभास्कर चर्ण लाभ नहीं पहुँचा 
सकता । यदि लवणभास्क्रर चूर्णमे नौसादर मिला हो, तो क्षत स्थानमें हानि 
पहुंचती है, या इलैष्मिक कलामे अधिक उग्रता पहुंचकर नये क्षत होजाते हे । 
( ३) इस चूर्णको अच्छे डाटवाली शीशीमे रक्खें । खराब डाट 
वाली शीशी या टीनके डिब्बेमे रखनेसे वर्षाऋतुमे दूषित होजाता हे । 
( ७ ) हिम्बछुङ चूण । 

विधि--सोंठ, कालीमिचं, पीपल, अजमोद ( या अजवायन ), सेधातमक, 
जीरा, कालाजीरा . और भुनी हींग इन ८ औषवियोंको समभाग मिलाकर बारीक 
चूण करे । 

(अ० हृ०) 
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बक्तव्य--वर्तमानमे वैद्यसमाज हिग्वष्टक चूर्णमे हीग एक भागके स्थान 


बर हीराहीग ठ भाग्‌ मिळाते है । हीग कम होनेसे इस चू णंका सेवन सरलतासे 
हो सकता हुँ । किन्तु कम मात्रामे सत्वर छाम प्राप्त करनेके लिये हीराहीगको 
धीमे भून पूरी मात्रामे ही मिलाना विशेष हितावह माना जायगा । मो ज्र 
माज्रॉ--रे मे ४ माते भोजनके समय घीके साथ लेवे । ' 
उपयोग- यह चूर्ण अजीर्ण रोग, अपचन, मन्दाग्नि, हैजा, पतला दस्त, 
बात सग्रहणी, वातगुल्म, वातशूल, आफरा आदि दोपोको दूर करके पाचनशक्तिको 
सुघारता है। कफज और वातज विकारमे लाभदायक है । पित्तुवकारमे और 
पित्तप्रधान प्रकृतिवालोके लिये इसका उपयोग नही करना चाहिये ,। € 
इस चूर्णमे प्रधान नौषधि हीग है । हीगमे, उदर, वातष्न भरु शूलहर 
गुण प्रधान हु । यह आमाशय और अन्त्रमे सगृहीत वायुको दूर करती है, उदर- 
झूलका दामन करती हे, पाचक रसका, खाव अधिक कराती है और कीटाणुओ 
को नष्ट करती है) इस हीगके साथ मिलाये हुए चिकटू आदि द्रव्य यश त्पित्तको 
सवछ बनाकर पित्तस्नाव करानेमे सहायक होते हे । इस हेतुसे यह चूर्ण आमाशम 
नर मन्त्र दोनोकी पचन क्रिया बढाता है । । 

, जव झन्यकी निवंठता,या प्रचन ,विठृतिके कारण भोजन करनेपर तुरन्त 
शौच जाना पडता हो अथवा दिनमें ४-५ वार थोडा थोडा मल त्याग होता हो, 
उदरमें भारीपन वना रहता हो, तया, मुखका स्वाद फीका रहता हो तब इस 
चूर्णके साथ जायफ्छ, जावित्री और कपूर मिलाकर थोडी मात्रार्मे देते रहनेसे, 
तुरन्त लाम पहुंचता है । हि FNS 

ह ४ (८) शिवाक्षारपाचन चूणे। ) 
_ विधि--हिसष्ट्चूर्ण, छोटी, हरडका चूर्ण और शुद्ध सज्जीखार, तीनो 
समभाग लें । सबको मिला बोतलमे भरें । ; * (आन निश मा०} 
मात्रा--३ से,४ माझे दिनमें २ वार जलके साथ लें । 
उपयोग~-यह चूर्ण वायु, अजीर्ण, कब्ज, आफरा, हिचकी, वमन, अरुचि 
शुरू, हैजा और इमि आदि रोग नप्ट करता है । इस चूणंसे अग्नि प्रदीप्त होती 
है, आमपचन होता है, आपानवाय शुद्ध होती है तथा मलावरोध दूर होता है 1,” 
यह चूर्ण पाचक, अग्निप्रदीपक, यद्त्‌ शक्तिवर्धक और सारक हुँ । इस 
चूका उपयोग अधिकतर उदरमें भारीपन होनेपर होता (हँ । जव झामाशयके 
पित्तमे अम्लता बढ्ने तया यङृतूमेसे पित्तत्राव कम होनेसे उदरम वाय, भरा 
रहता है, शल चलता रहता हों, और शुद्धि न होती हो, अन्यर्मे सूर्यम दमि बने 
रहते हो, तब इस चूर्णके सेवनसे तत्काल लाभ होता है । यह चुणी 


चि 


चूर्णे | | ६०३ 


$ 


यकृत्‌ पित्तको सबल बनाता है आमका पचन कराता हैं, उदरुमं संगृहीत वायुको 
बाहर निकालता है, कीटाणुओंको चष्ट करके उदरंमें उत्पन्न होनेवाली दुग न्ध 
को दर करता हैं तथा शौचशडि करानेमे सहायता पहुंचाता ह । यह 
सामान्य ओषधि होते हुए भी विकृत पचन क्रिया और निबँल यकत वालोंके 
लिये अति हितावह हे । ग | मा 


( & ) स्वादिष्टपाचन चूण । 
" विधि--नीबूका सत्व ( 0८० 400 ) १॥ तोळे, मिश्री १६ तोले, 
त्रिजात ( इलायची, दालचीनी, तेजपात ) ६ तोळे, सोंठ ४ तोले, कालीमिचं 
२ तोळे, पल, २ तोलें, सफेद जीरा'भूना हुआ १२. तोले, धनिया ८ तोले और 
(सेधानमक, १० तोले ल । पहिले पत्थरको खरलमें नीबूके सत्वमे लगभग ६ माशे जल 
मिळावे । पश्चात उसके साथ काष्ठादि ओषधियोंक्रा कपड़छान चूर्ण मिलाकर ३ 
' घंटे खस्ल करें । बादमें मिश्री, मिलाकर १ घंटतक खरल करें । फिर संघानमक 
मिलाकर ३ घटे खरल करनेसे कटु, अम्ल, मधुर और लवण, इन सब रसोंका 
स्वाद एक होजाता हूँ । ; 
मात्रा--र से ४ मार्श दिनमे ३ बार जलके- साथ लें । 
उपयोग-यह चूर्ण, अरुचि, मन्दाग्नि, उदरवात, अजीर्ण कब्ज, अरुचि आदि 
-दोषोंको दूर करता है । - 
सूचना-मिश्चीके स्थानमै शक्कर मिलानेपर चूर्णमे कुछ चिपचिपापन, हो 
जाता हैँ । अतः मिश्री या बरा मिळाना चाहिये । । 
[ १० ] चन्दनादि चण । ।” 
विधि--सफेद चन्दन, नेत्रावाला, अगर ,तगर और वंशलोचंन सबको सम- 
भाग और सवके बराबर मिश्री मिलाकर महीन चूर्ण करे । ' 
सात्रा--३ से ६ माशे २ बार दूधके साथ ळे। :: 
उपयोग--यह चूर्ण दाह, पित्तज शिरदर्क, तुषा और: मूत्रकृच्छु. को ' दूर 
करता है, तथा मस्तिष्कको शान्त बनाता है । 
( ११७ पाठादि चण | . 
( विधि--पाठा, वेलकी गिरी, चित्रकमूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, जामुन- 


की गुठळी, अनारदाना, घायके फूल, कटकी, अतीस, मोथा, दारुहल्दी, चिरायता 


कुड्की छाल, ये १५ औषधियाँ समभाग और सबके बरावर इन्द्रजी मिला कट- 
; कॅपड्छानकर चूर्ण करें । (चरण द०) 


६०४ रसतन्यसार व सिद्व्रयोगमग्रह । 
मात्री---४ से ६ माझे शहूदर्मे मिलावर दिनमें ३ चार दें ऊपर चावछोका 
घावन पिलावे । 
उपयोग यह चूर्ण वमन, ज्वरातिसार शूळ, तृषा, दाह, ग्रहणी रोग, 
अस्जि मौर मन्दाग्निको नप्ट करता हूँ । 
( १२ ) यवभ्नीखांडत भूखं। 
विधि--अजमीद, अनारदार्न, साठ, इमली, अम्लर्वेत और सुखाय हुए 
बरका गूदा प्रत्येक ४-४ तोळे, कालीमिच २॥ तोले, पीपल १० तोले, दाछ- 
चौनी, कालावमक, घनिया भौर जीरा २-२ तोले और मिश्री ६४ तोळे ले । सवका 
अक मिरा, कूटकर चूर्ण करे । (शा०्स०) 
मात्रा--४ से ६ माझे दिनमे २ वार जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्णे पादुरोग, हृदयरोग, सग्रहणी, ज्वर, वमन, शोप, 
अतिसार, प्ठीहा, अकारा, मळ-मुधावरोष, अचि, शूल, मदाग्नि, चपासीर, जिह्वा 
मीर कण्ठने रोग को नप्द, करता है, तया पचनतियाको मुधारता हैं । पित्त- 
प्रधान प्रश्नतिवालकि लिये हितकर हुँ । 
(१३) प्लीद्दांवकक्षार जणी । 
विधि--संधानमक, विडनमक ओर कसीस प्रत्येक ८-८ तोरे मिला गोमूत्रमें 
कोस, १०० पक्के पाले आकळे पत्तोपर लेप करें । फिर हाँडीमे सपुट करके 
गजपुटमे भस्म करें । भस्म (क्षार) निकाल पौस कर रख ले । भस्म अपक्व हो, 
तो फिरते सपुट करके पाले 1 1 
मात्रा--डै से १ माझा दिनमें २ बार आहदके साय दें । 
उपयोग---यह चूर्ण ्ठोहावृडि, वातरोग, वातगुल्म, गूछ, आमबूद्धि, 
अपचन, पुराना अजीण रोग, पाडु और उदरवात आदि रोर्गोको नष्ट करता 
है । चूर्ण अपक्व होगा, तो उवाब छाता है । 
( १४ ) प्लाहातक घूण । 
विधि--शुद्ध नौसादर ८ तोळे, काठानमक और सोनागेरू १-१ तोला 
मिळावर बारीक चूर्ण करे । (४० स्वा० सदानन्द मिरिजी) 
मात्रा से ८ रत्ती दिनमे २ वार जलके साथ देवें । | 
उपयोग-यह चूर्ण यडतका पित्तक्नाव अधिक कराता हैं, यङ्‌ और 


प्छीहा (तिल्लो) की वृद्धि उदररोग, शोथ, मूत्रदोप और मदज्वेर को दूर करता 
है, तया पचनक्रिया को बढाता ह । 


चूर्ण । | ६०५ 


मा 


सूचना--यह औषध खाकर तुरन्त चूना लगा हुआ पान और तमाखू नहीं 
खाना चाहिये, नहीं तो जिह्वा पर द्याव होजायगा । 
(१५) एलाद चूण । 
विधि --छोटी इलायची, लोंग, नागकेशर, बेरके बींजकी गिरी, मूरमूरे 
(धानका लावा), प्रियंगु, नागरमोथा, सफेद चन्दन और पीपल, सबको समभाय 
मिलाकर बारीक चूर्ण कर । (वै० जी०) 
मात्रा--२ से ४ माशे समभाग मिश्री मिलाकर शहदमे देवे । 
उपयोग--यह चूर्ण आमाशयकी उग्रताको शमन करता है, जिससे सब 
प्रकारकी वातज, पित्तज और कफज वमन दूर होती हूँ । एवं यह पित्तदोष और 
अरुचिको भी दूर करता हू । 
कभी कभी वान्ति इतनी त्रासदायक होती हूँ, कि जल तक भी पचन 
नही होसकता । थोड़े थोड़े समय में वान्ति होजाती है। वान्तिमे पीया हुआ जल 
और आमाशयका पित्त निकलता हे । उसपर यह चूर्ण दिनम ५-७ बार देनेसे 
वान्ति दूर होजाती हँ । यदि वान्ति पित्ताशयशूळ, वृक्कशूल, अथवा उपान्त्रशूल 
आदि कारणोसे होती हो, तो इस चूर्णका उपयोग नहीं होता । यह चूर्ण केवळ 
आमाशयिक विकार पर व्यवहूत होता हे । 
(१६) नारायण चूर्ण । 
विधि--अजवायन, हाऊबेर, धनियाँ, हरड़, बहेड़ा, आँवला, कलौंजी 
कालाजीरा, सौफ, पीपलामूळ, अजमोद, कचूर, बच, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, 
सत्यानाशीकी जड़, चीतामूल, जवाखार, संज्जीखार पुष्करमूल, कूठ, सेघानमक, 
काळानमक, साँभरनमक, समूद्रनमक, विडनमक, और वायविडङ्ग प्रत्येक एक-एक 
भाग; निसोत २ भाग, दन्तीमूल ३ भाग, इन्द्रायणको जड २ भाग और थूहरके 
पत्ते ¢ भाग ले। सबको मिला चूर्णकर थूहरके दूधकी भावना दे सुखाकर 
बोतलमे भरले । (यो० र० ) 
मात्रां--१ से २ माशे सुबह जलके साथ देवें । 
अनुपान--अजी रण में गरम जल । उदरके रोगर्मे मट्ठा । जलोदरमे 
ऊॅटनीका दूध । बवासीरमें अनारदानोंका रस । स्थावर-जंगम विपोंमें घृत । 
गुल्मरोगर्मों बेरका क्वाथ । कब्जमें दहीका पानी । वातरोगमेँ सुराका मण्ड । 
अफारेम शराव । परिकत्तिका ( गुदामे केचीसे काटनेके समान पीड़ा होना) 
में कोकम आमचूर (वृक्षाम्ल) का क्वाथ । ड 
उपयोग--तारायण चूर्णका उपयोग विशेषत्तः उदरशोधनके लिये होता 


६०६ स्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
कयाय Deen 
हैं । मलसग्रहजनित उदररोग, सग्रहणी, बवासीर, वियविकार, हृद्रोग, पाण्डु, 
कास, स्वास, भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कुष्ठ, गुल्म, गलग्रह और बातरोग 
आदिपर इस चूर्णका उपयोग विया जाना है 1 इसके प्रभावसे मूलभूत वात, 
पित्त या कफकी विवृतिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विप और मलसचम, दोनो दूर होते 
है, जिसमे रोग दामन होकर अग्नि प्रदीप्त होती है । 

सर्वाङ्ग शोय और जलोदरमें अन्तस्त्वचा और उदय्याकलामें जलसचित 
होना हूँ उस पर ऊँटनीके दुधके साय इसका सेवन करानेसे जलके सदृशा पतले 
जुलाव लगकर जलफा बहुत भश निकल जाता हूँ; फिर झेप जल. रकनमे 
नाकपिंत्त होनेमे शोथ और उदररोग नप्ट हो जाने हैं 1 
वकतव्य~-मळ ग्रन्थमे थूहरक्रे दूधकी भावना नहीं छिसी । हमत मछशुद्धिमि 
हितकर समझकर बढ़ाई हूँ । नाजुक प्रशतिवालोकों मात्रा कम देनी चाहिये । 
इस चरणका उपयोग वरनेक पहिले स्नेहपान करा कीोठेको स्निग्ध कर रेनेमे 
अच्या छाम पहुंचता हुँ । 
[१७] स्वादिष्टाबिरेचन चुर्ण । 
विधि--पृड गन्धक, मुलहठी, सौंफ ५-५ तोळे, सचाय १५ तोले और 
मिश्री २० (पोले ले । सवको मिला कूटकर कपडछान घूर्ण करे । 
(आ० नि० मा०) 
मात्रा-7३ से ६ माथे राजिको सोनेके समय निवाये जलसे दे । 
उपयोग--भइ चूर्ण कब्ज, भामवृद्धि, सिरदर्द ववासीर, रक्तविकार, पामा, 
खुजली आदिमे कौप्ठशुद्धिक लिये उपयोगी है । सुयह एव या दो दस्त मात्रै 
है 1 इस चूर्णके सेवनसे उदरमें किसी भी प्रकारका ददं नही होता और भन्त्रकी 
इलैण्पिक कलमें उग्रता भी नही आती-। इस चूर्णमें मुलहठी, सॉफ और मिश्री 
सम्मिलित रहनेते इर्ल॑ष्मिककलाकी स्विग्यता वनी रहती है । 
अपचन और आमातिसारमे इस चूर्णके साथ हरड और साठका चूर्ण मिला 
लेनेसे विशेष लाम पहुँचना है । दस्तमें दुर्गन्‍्ध, वमन, उदरशूल गौर बातावरोध 
दोनेपर यवक्षार ४ रती मिला देवा चाहिये । 
। ( १८) त्रिफला चूर्ण । ट 
विधि--बढी नयी रसदार हरड, उत्तम बहेडा, मर नया आवळा, सीमोके 

थिळकोको समभाग निंठाकर चूर्ण बरें 1 (० 5०) 

५ सूचना--पुराने, नीरस और सदोष हरड आदिसे या पुराने चूणंसे योग्य 
लाभ नही मितता 1 ी 
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` भात्रांसारेसे ६ माझे दिनमे १या २ बार देवें । 
अनुपान-- (१) नये मन्द'ज्वरमें पीपल और शहद । 
(२) चातुथिक ज्वरमें दूध,। 
(३) खांसीमे शहद और गोघृत । 
(४) मेदरोगमें शहद या राहदमिश्चित जल । 
(५) रसायन गुणके लिये २-२ माश त्रिफलाको पीपल, वंशलोचन और 
शहृदसे देवे । या रात्रिको कांतलोहके पात्रमे 'त्रिफलाके कल्कका लेप कर दूसरे 
दिन सुबह शहद और जल 'मिलावें'। पचन 'होनेपर गोधृत पिळावे । 
' ५ ६ ) ऊरुस्तंभम्‌ कुटकीका चूर्ण मिलाकर निवाये जलसे दे । " 
( ७ ) नेत्ररोगोमे घी और शहदके साथ सेवन करते रहनेसे बढता हुआ 

मोतिय, बिन्दु आदि रोग रुक जाते हैं । त ड 
( ८ ) शनेमेंह पर गिलोयके स्वरसेके साथ । 
( ९ ) सब प्रकारके प्रमेह पर त्रिफली चूर्णके समान हल्दी और दुगनी 
मिश्री के साथ । 

' ' ( १०") फेनमेह ( थोंड़ा-थोड़ा कागसह मूत्र आने ) पर त्रिफला, 
अमलतासके गूदे तथा शहदके साथ दे । ऊपर मृनक्काका 'क्वाथ पिळावे । | 

'' (' ११ ) वृषणशोथमं गोमूत्रके साथ । 
`” ( १२ ) ' भगन्दरमे खदिरछाळके क्वाथकेः साथ । | 

( १३ ) मंच्छां रोगीको शहदके साथ . > 

( १४ ) पितज विद्रधि पर त्रिफळाके क्वायमें निसोतका चूर्ण और घी 
मिलाकर पिळावे । १ 

( १५ ) संधिस्थानोंमे शूल होनेसे निन्द्रा न आती हो, तो त्रिफलके। 
क्वाथमें शहद मिलाकर पिलाव ।_ 

: उपयोग -यह चूर्ण प्रमेह, शोथ, कब्ज, विषमज्वर, रक्तविकार, .वीर्यदोष, 
कफ, पित्त, और कुष्ठरोगमें अति उपयोगी हे । इसके सेवनसे अग्नि प्रदीप्त और. 
मलशृद्धि होती है । घी-शहदके साथ खानेसे सेन्द्रिय विषप्रकोप.और पित्त-विकारजनित 
नेत्र रोग दूर होते हें । पुरानेरोगोंमें कम मात्रामें दीघंकाल पर्यन्त सेवन करना चाहिये ! 

इस त्रिफळा चरणमै अनेक अद्भूत गूण अवस्थित हें। यह दीपन, रुचिकर, 
चक्षष्य, रसायन, आशृस्थापक्‌, वृष्य; _ सारक, हृद्य और वृ हण हुँ 1. शास्त्रीय 
अनेक ग्रंथोमें इसका वर्णन मिलता हैं ! चरक संहितामे त्रिफलाको रसायन कहा- 
है, और..लिखा _.हूँ कि “जो मनुष्य . त्रिफलाकी घृत और शहदके साथ नित्य, 
सेवन करता हे; वह नीरोंग रह कर पुरी १०० वर्षकी आयु भोगता हे । 


च “१ नः 
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( १६ ) पंचसम चूर्ण । 

विधि--सोठ, छोटी हरड “ पीपर, निसोत ओर काछानमक, इन सबको 
समभाय लेकर वारी चूर्ण करे । ( ज्ञा० सण} 

सूचना--कितनेही चिकित्मक इस चणको नीबु के रसकी भावना देते हे । 

मात्रा---३ से ६ मा तक निवायें जळके साथ ले 1 

उपयोग--वह चूर्ण शूळ, अफारा, कब्ज आमवात आदि रोगोमि , मलगुद्धि 
करके रोगोको ' दूर झरता है । इस चूर्णकें सेवनके कोष्ठशुद्धि होकर अग्नि 
प्रदीप्त होती है । कितने ही व्यक्तिको वार-वार ग्लावरोघ हौ जाता है, और 
शारीरिक उत्तार कुछ भशमे बढ जाता हुँ । उनके लिये यह चूर्ण हितावह है । 


/ (२०) विरेचन चूर्ण ।' 

विश्षि--सनाय, गृलाबके फूल, हरड,वहेडा, आंवला, ३-३ तोळे, बादामकी 
गिरी और कुलफाके बीज १-१ तोला तया शुद्ध जमालगोटा ३ माझे छे । सबको 
झूटकर बारीक चूर्णकरे ' १३ 

मात्रा--१॥ से २ मागे चूर्णको ३ माझे मिश्रीमें मिलाकर रातिको सोते 
समय छे । ऊपर गरम दूध अयवा गरम जल पीवें । 

उपयोग--यह चूर्ण नवीन और पुराने कृब्गको दूर करता है, जिसे माते 
तथा आमादाय शुद्ध बन जाते हूं । इसके दस्तोते कमजोरी नहीं आती, कोमल 
चिच्चबाला भी छे सकता है ) एकया दो दस्त सुबह खुलकर हो जाते है । 


५४ ४ (२१ ) पंचसकार चूर्ण । । 
विधि--सोंठ, सोफ, सनाय, सेंधानमक और वडी हरड, सबको समभाग 
मिला कूट-्छानकर चूर्ण वना हे । (सिक भे० म०) 
माभा--३ से ६ माझे तक राशिको निवाये जलके साथ छें। 
उपयोग--यह चूर्ण सौम्य विरेचन हुँ । कब्ज, आमवृद्धि, शिरदद, अजीर्ण, 
उदरबात, अफारा, उदरशूल, गुदशूल आदि दोपौको दूरकर पाचनक्रिमाको सुधारता है । 
यह चूर्ण अरोग, आमप्रकोप, जीणे आमवातर्मे सधिस्थानोको पीडा गौर 
मलावरोध तथा नयें मम्लपित्तदे' रोगियोवे' लिये हितरारक हूँ । इसके सेवनसे 
मामाशय रसकी अम्ठता और उग्रताका हाम होता है । आतोमे गये हुये दुषित 
आमका पचन होता है और नये आमको उत्पत्तिका हाम होता है । इसके अति- 
खिन यदव पितवा साव वढता है जिससे छोटी आतमें हीनेवाली पचन क्रिया 
पुपरती है | पत्त पूरा मिलनेपर मळमें दुर्गन्ध नही होती । कीटापू और विष 


चूर्णे । ६०९ 
नष्ट हो जाते तथा मलको आगे फेंकनेका कार्य सरलता पूर्वक होता है और शुद्धि 
होनेके पश्चात्‌ उसका आँकुचन होनेमें भी सहायता मिल जाती हे । ड़ 

यह चूणे अति सामान्य ओषधियोके सम्मिश्रणसे बना हे, फिर भी कफ- 
प्रधान रोगी, जीर्ण आमवातपीड़ित, अशेरोगी, जीणे आमातिसार और अन्य 
रोगोंमें होनेवाली आमवृद्धिपर अमृत सदृश उपकारक है । 
सूचना--आमातिसारमें आमवृद्धि और मलावरोध होनेपर यह चूर्ण २ माशा 
सुबहको निवाय जलके साय देना चाहिये । मात्रा अधिक होनेपर अन्द्रमें उग्रताकी 
वृद्धि होती हुँ और उदरमें मरोड़ा आता हे । 
se ९ be 
& (२२) हिंग्वादि चूण | 
विशि--भुनी हींग, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, पाठा, हाऊबेर, हर, 
कचू र, अजमोद, अजगन्धा (वनतुलसी या वन अजवायन), इमली, अम्लबेंत, 
अनारदाना, पुष्करमूल, धनियां, जीरा, चित्रकमूल, वच, जवाखार, सज्जीखार, 
सेंघानमक, कालानमक, सांभरनमक, बिड लवण, समुद्र लवण और चव्य, इन 
२६ ओषधियोंको समभाग मिला कूटकर महीन चूर्ण करें । (च० सं०) 
मात्रा--२ से ३ माशे भोजनके पहले निवाये जल या शराबसे । 
उपयोग--यह चूर्ण वातप्रकोपसे उत्पन्न व्याधियां--पाइवंशूछ, हृदय- 
शूल, बस्तीशूल, वातज और कफज गुल्म, अकारा, मूतरकृच्छू, गुदा और योनि- 
में पीड़ा, ग्रहणी, वातज अश, प्लीहा, पाण्डु, अरुचि, फेफड़ोंका जकडंना, हिक्का, 
इवास, कफ कास और गलेकी जकड़ाहट आदिको दूर करता है । 
वक्तव्य--$स चूर्णको विजौरेके रसकी ७ भावना दे गोलियां बचाकर 
चूसनेसे विशेष लाभ होता हे । 
[२३ ] तालीसादि चूणे । \ 
विधि--तालीसपत्र, वच, बंशलोचन, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, पीपलामूल, 
चित्रकमल, चव्य, हल्दी, बेलकी गिरी, अजमोद, कचूर,\ दालचीनी, तेजपत्र, 
इलायची, नागकेशर, लौग, धायके फूल, अतीस, जायफलं, अजवायन, पाठा, 
मोचरस, इमली, समृद्रनमक, विड़नमक, सैधानमक, कालानमक, सांभरनमक, जीरा, 
कालाजीर।, वायविड़द्ध, अस्लवेत, अमचूर, हरइ, वहेड़ा, आंवला, हुलहुल, 
जटामांसी, नागरमोथा, नेत्रवाला, छोटी इलायची,ब्राह्मी, भुईं आंवला और 
- कूठ, सव १--१ तोला; असगंघ ४७ तोले, गोधनकी हुई भाँग ९४ तोले, और 
मिश्री १८८ तोले मिलावे । भाँगके स्थानपर हरड़का चूर्ण लेनेका भी रिवाज 
है । जव मादक गुण और पित्तवृद्धि कराना इण्ट हो, तव भाँग मिलानी चाहिये; 


नी त 
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-भौर जव मळ शोधनकी आवश्यकता हो, तव हरड मिलानी चाहिये । 

मात्रा“ -२ से ४ माशे तक दिनमें ३ बार जठके साथ भाँगमिथित चूणंकी 
माना से २ मारले । 

उपयोग--यह चूर्ण अति दिव्य है । अरुचि और मलावरोध सह अग्नि- 
मान्चको दूर करता हूँ ! पित्तज, कफज, वातज, तीनो दोपप्रकोपसे उत्पन्न विकारा 
को दूर करता हूँ । सग्रहणी, क्षय, सासी, दमा, अरुचि, प्लीहा, अशं, अतिसार, 
ताप, वायु, स्थूलता, प्रमेह, मृगी, पाँग्ड, गोळा, उदररोग, कफज व्याधि, पित्तज 
व्याधि, चित्त भ्रम, जफारा, विसूचिका, मन्दाग्नि इत्यादि रोगोवत नाश करता 
हैँ । यह चूर्ण बालकोके लिये भी अति हितकर है । वाणोकी स्पप्टता, पुष्टि, 
आयुप्य, वल, कान्ति, बुद्धि, स्मृति और धारणदाबितको देनेवाला हूँ । 


[२४] मवाहिकारिपु चण । 

विधि--शीथियोको वन्द करनेके चकडीके डाट पुराने अथवा नयोको हाँडी 
में भर जलाकर कोयला करे । निधू म होनेपर वरतनसे ढक देवे, जिससे सफेद 
राख न होजाय । एक सेर डाटमेसे ९ तोळे भस्म मिलती हे। (आ० नि० मा०) 

सूचना--जी डाट साफ हो, अव्य दूषित ओपधियोके सयोगसे खराव न 
हुए हो, ऐसे डाटोको उपयोगमें रें | अथवा कारखाने वालोसे डाटके . नये टुकड 
लेकर उसकी भस्म बना छेवें । 

मात्रा--२ से ३ रत्ती दिनमें ३ वार दहीवे साथ देवे । 

उपयोग--यह्‌ चूण ग्राही, स्तम्भक, शूलघ्न कीटाणुनाथक और पाचक 
हुँ, घोर खतातिसार, पेचिश, दस्तमे पीप और रवतका जाना इत्यादि दोषो 
को दूर करता हुँ । प्रवाहिकाके समान रक्तप्रदरमें भी तत्काळ लाभ पहुँचाता ह्‌ 1 


(२४ ) वज्रक्षार चूण । 

विि--समुद्रनमक, सेधानमए, विडनमक, जवाखार, बाळानमक, सोहागे 
का फूला और सज्जीखार, सवको सममाग मिठाफर चूण करें । फिर समभाग 
आक और थूहरके दूघको मिठा तीन दिन तक भावना देकर धूपमें सुघाचे । 
पदचात्‌ गोला वना आकके पत्तोमें लपेट हाडीमें रख, कपडमिट्टी करके गजपुट 
दे । स्वाँग शीतल होनेपर क्षारको निवालकर चूर्ण करें । फिर सोठ, कालीमिर्चे, 
पीपर], हरड, वहेडा, ॥,आँवछ अजवायन, जीरा और चित्रवामूळ, सबको समभाग 
छकर चूर्ण करें । पश्चात्‌ क्षार और चूणको समान मानामें मिळालें) (निश २०) 

मात्रा-7२--२ माझे दिनमें २ बार देवें । 

अनुपान--वायु अधिक होवपर निवाया जळ । पित्त अधिक होतो घी। 


| चूणे । ६११ 


कफकी अधिकताम गोमूत्र । तीनों दोषोंके प्रकोपमें काँजी । 

उपयोग--यह चूर्ण गुल्म, शूल, अजीर्ण, शोथ, सब प्रकारके उदर- 
रोग, अग्निमान्य, उदावर्तं और प्लीहा आदि रोगोंको थोडेही दिनोंमे नष्ट 
करता हुँ । 

(२६ ) लघुगंगाधर चण । 
विधि--तागरमोथा, इन्द्रजव, वेलगिरी, खोद, मोचरस और धायके फूल 
सबको समभाग लेकर चूर्ण करें । (झा० सं०) 

मात्रा- २ से ४ माशे मट्ठे या चावलोंके धोवनके साथ दिनमे ३-४ 
बार । तीव्र रोगमें कम मात्रामं अधिक बार देवें । 

उपयोग--यह चूर्ण अतिसार और पेचिशमें लाभदायक हे । रक्तातिसार 
वाले वालकोंको भी दिया जाता: हु । और ग्रन्थकारोंने इसमें सोंठ मिलाकर 
'अतिसारगजकेशरी, नाम दिया हे । यह चूर्णे सामात्य ओषधियोंसे बना है, 
परन्तु नूतन तीळ अतिसार जिसमें दिनमें २५-५० दस्त होते हों, रोगी बिलकुल 
गल गया हो, ऐसी अवस्थामे भी इसने अनेकोंको बचाया हे । 

सूचना- ज्वर हो तो जलके साथ दें । 

[२७] जार्तफलादे चुणे । फन” 

_ विधि--जायफल, लौंग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर कपूर, 
सफेद चन्दन, तिल, वंशलोचन, तगर, आँवले, पीपल, हरड़, कलौंजी, चित्रकमूल, 
सोंठ, बायविडंग, तालीसपत्र और काळीमिचं, सबको समभाग लें | सबकी बराबर शुद्ध 
भाँगको मिलाकर बारीक करें । फिर सव चूर्णकी बराबर मिश्री मिला लें । (यो० र० ) 

मार््री--२ से ४ माशे दिनमें ३ बार शहदके साथ दें | 

उपयोग--यह चूर्ण संग्रहणी, श्वास, क्षय, खाँसी और अरुचिको दूर करता 
है । इस चूणंमें मुख्य ओषधि भाँग है, उसमें उत्तेजक, मादक, निद्रापद, वेदना- 
निवारक, आक्षेपहर और! गर्भाशय-संकोचक गुण हे । यह व्यवायी, आमपाचक, 
ग्राही, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तवद्धक और अग्निप्रदीपक भी है। इन सबके साथ 
मादक गुण होनेसे इसका उपयोग सम्हालूपूर्वक करना चाहिये । 

= [ २८] भविपत्तिकर चणे । _- 
विधि--सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, 
वायविडंग, छोटी इलायचीके दाने और तेजपात, सब एक एक तोला, लौग १० 
तोले, निसोत ४० तोळे और मिश्री ६० तोळे ळे । इन सबको मिला कूटकर बारीक 
चूर्ण करे । ( भै र०) 


तक 
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मात्रा--४ से ६ माथे भोजनक्रे पहले ठण्ड जजफे साय देवे । 
उपयोग--इस चणके सेवनमे अम्ठपित्त, शूल, अर्थे, प्रमेह, मूजावात 
और मूताब्मरीका नाण होता हुँ 1 केवळ दूब और भातका भाजन परनेसे जल्दी 
लाभ होता हँ 1 
यह चूर्ण अम्लपित्त रीगर्मे विशेष व्यवहृत होता हैँ 1 अम्छपित्त होनेपर 
छातीर्म जळून होती रहती हँ, रोग अधिक वढनेपर उवाक और वमन भी होती 
“हती हैं, वमन खट्टी और जळती हुई होती हैं 1 वमन होनेपर कण्ठमे दाह होता 
हैं और नेत्रोमें जल आजाता हैँ । भोजन कर लेनेपर थोडेही समयमे उदरमे भारी- 
पव अधिक आता है 1 इस वितारमें अपचन होने या रोग जीण होनेपर लामागध 
पित्त अत्यधिक बढ जानेमे सुवह भी खट्टी डकारे आती रहें, और वमन होती रहे तर 
अविपत्तिकर चूर्णका सेवन शीतल जल या नारियलके जढ्के साय कराया जाता हैं, 
जिससे आमाशयका पित्त आतोमें चला जाता है । 
सूचना-यदि आतम शोय हो, उपर दवानेपर वेदना होती हो, त्तो इस 
चूर्णका सेवत नही कराना चाहिये । आमाशय नलिकासे पित्तको निकाल लेता चाहिये 1 
वृक्क दाह होनेपर रकार्मे मूत्र विपकी वृद्धि होती हँ । फिर नेत्र भौर 
मुलमण्डलपर शोय उत्पन्न होता हँ । देह छश और निस्तेज हो जाती है, आलस्य 
की बृद्धि होती हँ । दृष्टि मद होती है, रवतकी प्रतिक्रिया अम्ल होती है) 
आमाडायमें पित्त तेज हो जाता हैं ) ऐसी स्थितिमे प्राय, मलावरोध भी दु ख देता 
रहता हुँ, इम मळावरीथको दूरकर उदरको शुद्ध करनेके लिये इस चूर्णंका उपयोग 
किया जाता हे। 
इसके अतिरिक्त आमवात और रकतकी प्रतिकिया अम्द होनेमे उत्पन्न 
सधिवात, पक्षाघात, उदरमूळ, पित्तप्रकोपज, उन्माद, रक्‍तदवाववृद्धि आदि रोगीमें 
विरेचचफी आवश्यकता होनेपर इस चूणवो उपयोग किया जाता है । 
[ २६ ] लबंगादि चूर्ण । 
चिधि--छौय, कपुर, इलायची, दालचीनी, नागकेशर, जायफळ, खस 
( वीरण ), सोठ, कालाजीरा, पीपल, अगर, वशलोषन, जटामासी, नीठाकमल, 
सफेद चन्दन, तगर, नेनवाला और शीतळमिच सव सममाग लेकर वारीक चूर्ण 
करें ) फिर सबके वजनमे आधी मिश्री मिळावे । (शो० स० ) 
मात्रा--२ से ४ भाशे दिनमें दो वार शहद या जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्ण शामक और शीतल है । पित्तप्रकोपसे उत्पन रोग-हृदय 
रोग, कण्ठ रोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, क्षय, उर क्षत, प्रतमक श्वास, अतिसार 


हचू्ण । ६१३ 


अरुचि, प्रमेह, गुल्म, संग्रहगी आदिका नाश करता हुँ। इसके सेवनसे अस्ति- 


प्रदीप्त होती ह; वातपित्त और कककी विकृति दूर होती है । 


# [३० ] योमत्रत्षांर चूणं । 

विशि--१० सेर गोमूत्र एक कड़ाहीमें ओटावे । चौथा हिस्सा शेप रहनेपर 
सोंठ5।, जवाहरड़5, सेंधानमक २॥ तोले और लोग १॥ तोले कूट-पीसकर डाल 
दें । फिर खूरपेसे हिला-हिलाकर अग्निपर भस्म बना ले । शीतल होनेपर वारीक 
चूर्णं कर लें । 

मात्रा--१ से २ माहे दिनमें २ बार निवाया जल, नागरवेलूके पान या 

तुळसीके पत्तेके साथ देव 

उपयोग--यह चूर्ण कफ-सहित श्वास, कास, उदररोग, मलावरोध आदिं 
रोगोंको दूर करता हे । साधारण औषध होनेपर भी श्‍्वासरोगियों के लिए बहुत 
लाभदायक हे । तमाखूके व्यसनियोंको शवासरोगमे सत्वर लाभ पहुँचाता हे । आमा- 
शयमें रहे हुए औरआमको दस्तके साथ बाहर निकाल देता हौ तया शवासवाहिनियों 
में रहे हएकफको पिघलाकर प्रणालियोको कफमुक्त करता है । 


[ ३१ ] कर्पूराच चूं । 

विधि--कपूर, खस, शीतळसिर्च, जायफल, तेजपात और लौंग १-१ तोला, 
नागकेशर २ तोळे, मिर्च ३ तोळे, पीपल ४ तोले, और सोंठ ५ तोले ले | सबको 
कूटकर कपड्छान चूर्ण करे । फिर चूर्णके समान मिश्री मिलाकर खरल करें । 
' ( यो० र० ) 

मात्रा-१ से २ माशे तक दिनमें ३ बार जल, बकरीके दूध, शहद अथवा 
घृतके साथ देवे । 

उपयोग--पह चूर्ण राजयक्ष्मा रौगमे अरुचि, कास, स्वरभंग, श्वास, गुल्म, 
अर्श, वमन और कण्ठ रोगको नष्ट करता हे । 

जब स्वरयन्त्रमे कफ चिपका ही रहता हो, तथा आमाशयमें कफ चले 
जानेसे बेचैनी बनी रहती हो, मूह मीठा या फीका रहता हो तब इस चूणका 
सेवन करानेसे स्वरयन्त्र साफ रहता हे, उबाक दूर होती ' है, म्‌ हका स्वाद सुधर 
जाता है और मानसिक प्रसन्नता रहती है । 
'( ३२ ) हृद्धदारुकांदि चूण । £ 

विधि--सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, चव्य, दारुहल्दी, 

वरनाकी छाल, गोखरू, गोरखमुण्डी और गिलोय, इन १२ ओपषधियोंको १- १ 


ना 
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तोडा और वृद्धदासको १२ तोळे ठेवे । सबको मिठाफर बारीक चूर्ण करें । 
( वृन्द ) 
मात्रा--६-६ माझे दिनमें २ वार जल या काँजीके साथ दें । 
उपयोग- यह चूर्ण इलीपद, स्यूलता, दारुण आमवात, कुष्ठ, गुल्म, 
अदुचि और वातकफजन्य विकारको दूर करता हूँ । 
[३३] अशोधन चूर्ण । 
विधि--जहरी सूरण (जमीकन्द) २॥ सेर लेकर मोटा-मोटा कूटें । 
फिर ४० तीडे लाठ फिटकरोका फूछा मिला हाँडीमें मर मुसमुद्रा बरके १० मेर 
आरन्य वण्डोंमें फक दें। शीतळ होनेपर सफेद रगकी भस्म हो जाती है । 
उमे कपडदान करके भर छौँ 1 
मात्रा--१ से २ माणे दहीकी मलाईके माथ दिनम २ वार । - 
उपयोग--यह चूर्ण मस्मोमेमे खून गिरता हो, उसे थोडे ही दिनोमें 
बन्द करता है । शुष्क वातज अशमे भी यह रामदायक हूँ । 
भस्म तैयार न हो, तो मुरणका चूण विलायती कैपसुल (एक प्रकारकी 
छोटी डिब्मी) में भरकर निंगळ जानेसे भी पुरा छाम मिलता हुँ । जिठेटीनकी 
बनी हुई जीरो (शून्य) अथवा एक नम्वरकी केपसूल छेनी चाहिये । 
(३४) पुननेवादि चूर्ण । 
विधि--पुननंवाकी जद, देवदारु, गिलोय, पाठा, सोठ, गोसरु, हल्दी, 
दारुहल्दी, पीपल, छोटी कटेळी, बडी केली, चित्रकमूछ, वासाके पत्ते, सबको 
ममभाग लेकर बारीक चूर्ण करें । विरेचनकी आवश्यकता हो, तो कुटकी और 
निसोत भी मिला छे । (यो० र०) 
मात्रा--३ से ६ गाओे दिनम २ बार गोमूत्रके साय अथवा रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवे । 
उपयोग--यह चूर्ण मर्वाङ्गशोय ( सारे शरीरमें फॅली हुई सूजन ) बाठो 
उदर रोग और भयवर व्रण आदिको दूर्‌ करता हुँ ! 
[ ३४] अन्त्रद्द्विहर चरणं । 
विधि--भूनी हीग, छुआरा, सोया, अजवायन, वायविडग, सौफ, पोदीना 
इन्द्र जव, सफेद मिर्च, इडायची और छोटी हरड, १-१ तोला, बडी दरड और 
सनाय १॥-१॥ तोळे तथा राटेवाले करजकी गिरी और कालानमक २-२ तोले 
छे । इनमेंमे सनायको छोडकर शेष ओपधियोंको अलग-अलग तवेवर भूनें । फिर 


त की 4 
सबको मिला कूट कपड्छान चूर्ण वनावें । (वै० स० वि०) 
माजा--४ से ६ साशे दिनमें २ बार मिश्री, इलायची, दालचीनी, सोठ 
और लोंगका चूर्ण मिलीये हुए आघसेर गरम दूधके साथ. दें। 
उपयोग--यह चूर्ण उदरमे वायुकी उत्पत्तिको रोकता है, संगुहीत पुराने 
, मलको निकालता है; तथा अन्त्र आदि अवयवोको सक्छ बनाता हे । इससे आँत 
>उतरना (पश5) , उदरशूल, मन्दाग्नि, मलावरोध और उदरचात आदि विकार 
१ से १॥ मासमे दर होते हं । 


(२६) माजठ्ठादे चणं | 
विधि--मजीठ, गुलाबके फूल और निसोत २॥-२॥ तोले, सनाय १० 
दोले और मिश्री ४० तोळे मिलाकर बारीक चूर्ण करें । (वे० चि० सा०) 
_ मात्रा--४ से ६ माझे रात्रिको सोनेके समय निवाये जलसे । 
उपयोग--घह चूर्णे उदरविकार और रवतमे रहे हुए विषको नष्ट करता 
है; जिससे रक्तविकार, पामा, त्वचा रोग और कब्ज दूर होते हे । भोजन हल्का पथ्य 


लेवें । अति खट्टे, अति नमकीन और अति चरपरे पदार्थोका सेवन न कर । शक्कर 
बाले मधुर पदार्य भी कम ल । 


[ ३७] दन्तमभाकर मञ्चन | `. 

विधि--शुद्ध चाक मिट्टी ८० तोळे, माजू फल, शीतल्चोनी और लोद ५-५ 
तोळे; कपूर, लोंग और छोटी इलायचीके दान २॥-२॥ तोले, फिटकरीका फूला 
१) तोळे, एसिड कारबोलिक २॥ तोळे और पीपरमेन्ट्का तैल १। तोळे ले । 
पहिले कारबोलिक एसिड और कपूरको मिलावें । जल होजावेपर चाक मिला ले । 
वादमें अन्य ओषधियाँका कपडछान चूर्ण मिलावे । अन्तमे पीपरमेटका तेल मिला 
कर मजबत डाटवाली शीशीम भरे । डिब्त्रेमें भरनसे थोड़े ही दिनोमे भंजन 
कमजोर और दूषित होजाता है । इस चूर्णमें ४ तोले बोरिक एसिड मिलानेसे 
गुणमें वृद्धि होती हे । रंग और मध्रता लाना हो, तो १॥-१॥ मांश रेड कार- 
साइन और सैकरीन मिलावें | सुगन्धके लिये आइल जिरेनियम १ ड्राम को १००, ले 
संजनसे डाळे । 51 

उपयोग--यह दन्त मञ्जन दाँत और दाढ़के सब प्रकारके दद, पीप आना 
रक्त गिरना, चीस चलना, दाँत हिलना, मसूड़े फूलना, मैल लगना, दुंगेन्ध आना, 
इत्यादि सव विकारोंको दूर करके दाँतोंको सफेद और मजबूत बनाता है । साथम 
गले और जीभ पर लग हुए कफ और मुहके बेस्वादुपनको भी दूर करता है । 

इस मञ्जनमें कपूर, वार्वोरिकएसिङ, बोरिक एसिड, पीपरमेंट तेल आदि 
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कीटाणुनाथक ओपधि मिलायी हूँ । कपूर, लोग, इलायची आदि वण्ठसे नीचे रहे 
हुए बफ और मलको खच छेते है । सेठसडी और सडिया दाँतोका स्वच्छ मौर 
उज्बछ पनाते है, तथा माजूक्छ, छोद, फ्टिक्सी आदि मसूढोकी समल बनाते हे! 
[३८] दन्वदोपहर पञ्जन | 
प्रवम विधि--नीकेयोवेवा फूला १ तोला, कपुर १ तोला, रम २ तोडे, 
दालचीनी २ तोळे, फ्टिमरीका फूठा ४ तोळे, समुद्रशाग ८ तोळे, सोनागेर ६ 
तोळे भोर शुद्ध चापमिट्टो १६ दोड़े ठेवे । सवको कूटवर बारीक चूर्ण वरे । 
(मा० नि० मा०) 
उपयोग--यह मज्जन दांता. पर रगडनेने दाँत स्वच्छ और मजबूत 
होते है । दन्तशूळ, कृमि, मसूढे फूटना, पीप, र्कत निकलना आदि दूर होते हूँ 
अधिक दद हाने पर दितमें २-३ बार उपयोग करे । 
सूचना--ददके समय इम दतमजनफो लगावर थोडी देर मुह नीचा 
रुख कर लार टपकावें । फिर निवाये जलमे कुल्छै करे । गलेके नीचे मजजनबे 
रसकी न उतरने दे । अन्यया नोठेपोयेके हेतुसे उवाक आने लगती हूँ 1 
द्वितीय विधि-+कासीस, नीछायोबेका फूछा, मीठा झूठ, पाठा, कत्या, 
माजूफल) काठीमिर्च, दालचीनी, लोग, जौर संघानमक, सोहागेमा फूल 
मौर साँमरनभव' इन १३ आपथियोको समभाग मिरा, बारीक कपडछान 
चूर्ण वरे । 
उपयोग--यह मज्जन दाँतोका हिलना, तीय दन्तशूक, मसूड़ेवी सूजन, 
दन्तद्टमि, आदिको तलाल मिटाता है 1 मज्जन लगाकर लार टपकाते रहनेसे 
कीटाणु बाहर निरळ जाते हॅ, फिर शूळ शामन होजाता हैं । कासीसक्रे हेतुस 
दाँतीपर कुछ कालापन आजाता हैं, परन्तु वह थोडे ही दिनोमे दुर होजाता है । 
[ ३६ ] उप्णबातध्न चूर्ण । 
प्रथम विधि--फिटकरीका फूल, कमीघोरा, छोटी इलायची 
सगजराहत, सफेद च दन, रेवतचीनी ध्रीतल्चीनी और सफेद जीरा एक-एक तोळा, गधे 
पिरोजेका सत्व २ तोळे, सफेद राल ३ माझे और मिश्री सबके वराबर 
मिला कूट-पीस कर छान लें । 
माधा--आघा से १ तोळे प्रातवाल दूबकी लस्सीके साय दे 1 
उपयोग--इस चूणके सेवनसे नया सुजाव ( पूयमेह उप्णवात ) 
३०४ दिनमें ही दूर होते हुं । 
सूचना---गजराहतको कट बपडछान करनेके पचात ३ घण्टे तय 


चूएां । ६१७ 
खरल करके मिलाना चाहिये । . र 
दसरी विधि--कपूर, गिलोयका सत्व, वंशलोचन, शीतलचीगी, छोटी 
इलायची, नागकेशर, हरंड, बहेड़ा, आँवला, नागरमोथा, बडा गोखरू, सतावर 
सफेद चन्दन, तगर, पीपल, लोंग, जटामांसी, जायफल, सब 'ओषंधियोंको 
समभाग लें; और» सवके वराबर' मिश्री मिला कटकर कपड़छान चूर्ण 
ब्रना ,लो । | ( घन्वन्तरि ) 
= _ सात्रा--३.से ६ माशे .दिनमें, २ वार मिश्री, मिले दूघके साथ दे 
' „ उपयोग--यह चूर्णं सुजाकको तीक्ष्ण अवस्था दूर होनेपर लाभदायक 
है । सुजाककी जड रक्तपै लीनं विज, मूत्रप्रसेकनलिक्ामें क्षत होना और 
सूद्रविकारको थोड़े ही दिनोमे नष्ट करता हुँ । 
~~ © 
(४०) 'सूत्राव्चन चूण । 
विधि--शीत व्चीवी, रेवतचीनी, छोटी इलायची और जीरा १-१ तोल 
कलमीशोरा २ तोळे और मिश्री ४ तोले मिला कू.ट$र कपड्छान चूर्ण बनावे । 
| मात्रा--तीन माशे, दूध जलकी लस्सीके साथ दिनमें ३ से ४ बार 
दो-दो घण्टे पर देवें । 
उमग्ोग--यह चूर्ण मूत्रोत्यत्तिको खूब वढाता है । सुजाकमें पीप दूर 
करने और मूत्रमाग साफ करनके लिये उपयोगी हे. । भोजनमो केवल दूघ-भात 
खानेसे इन्द्रिय जुलाब अच्छा लगता है । इस चूर्णको ३ दिन सेवन करनेसे 
मूत्रमार्ग साफ होजाता हँ, । और सुजाककी तीव्रावस्था शमन होती हे । 
(४१) हजरुलयहूद चूणे ।\~7 
विधि--खूब बारीक खरल किया हुआ हजरुळयहूद २० तोळे, 
खरवूजेके बीजकी मीगी, खीरा ककड़ीके वीजकी मींगी, गोखरू, कालीमिर्च, 
सोंफ, अजवायन, जीरा, कुलयी और ववूलका गोंद, सव २-२ तोले ले 
कूट छानकर चूर्णं वना लेवें । 
- मात्रा--१ से १॥ माशे चनेके काढ़ेके साय सुबह ७ दिन तक दे । 
उपयोग--यह चूर्ण वृक्कस्थान (गुरदा) और, मूत्राशय, दोनोंको पित्त 
और कफप्रधान पथरियोंको तोड़-तोइकर निकाल देता है । 
(४२) - चोपचिन्यादि चूण । 
' ` विघि--चोपचीनी १६ तोळे, मिश्री ४ तोले, पीपल, पीपलामूल, 
मिर्च, लोंग, अकरकरा, खुरासानी अर्जवायन, सोंठ, वायविङ्ग और दालचीनी 
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१-१ तोळा लेपर बारीक चूर्ण करें । { आ० भि०) 
भात्रा--३स६ माझे निवाये जल, घी भहदके साथ दें 1 
उपय ऐग--यह चूण उपदया, सुजाक, अण, बोढ, सशिवात्त , खतविकार और 
क्षीणताको नादा करता हूँ, तया वीथको शूदि करता हूँ । 
ए 
० [ ४३ ]रद्दणइ चण । . 
विधि-सफंद भूसली, गिलोयका सत्व, कोचके वीज, गोसरू, मेमलके 
जडकी छाल और आँवला, सवको मवभाय लेकर चूर्ण करे । फिर सबके बराबर 
मिश्री मिलाय । ( आ० मो०) 
मामा--६ माक्षेसे १ तोला दिनम २ बार दूधके माथ दें। 
उपथोग-यह चूर्ण सब प्रकरकी थघातुक्षीणता, स्वप्नदोष, वृद्धास्थामें होने 
बाले वातज प्रमेह आदि रोगोको दुर करता है, थोडे हो दिनाके सेवनसे कभरमै 
बहुत वल नाजाता हे । 
[४४ ] शवावय्य्यीदि चुर्ण । । 
विधि--..शतावरो, गोखरू, कोचके बीज, गेंगेरनकी छाल, सरेंटीकी छाल 
और ताळमवाना, सेवको समभाग लेकर वारीक चूर्ण करे । ( भा० स०) 
मानज्ना--३ से ६ मारो तक रोज प्रात,काल या रामिको समभाग मिश्री 
मिलाकर दूबके साथ देवों । 
उपयोग--यह चूर्ण मूत्रविषार और वीर्यदोपको दुर करके वीर्यकी वृद्धि 
करता हँ, तथा रतिशवितको बढाता हैं । 
[४४ ] वीयेशोधक चूर्ण । 
विधि-ववृठकी विना वीजवाठी कच्ची फली, बरवूलळकी कोपल और 
बबूलका गोद, तीनाको समभाग लकर चूर्ण करें । 
मात्रा->४ से ६ माझे मिश्री मिलाकर छे । ऊपरसे दूध पीव 1 
उपयोग--यह चूर्ण दीयंका पतलापन, स्वप्नदोष, शुऋमेह ( पेशादके 
साथ वीर्यका जाना ) इत्यादि घातुदोपको दूर कर वीयंको शुद्ध, फाढर और 
इवेत बनाता है ! यह औषध सामान्य होनेपर भी अच्छा काम देती हैं । 
[ ४६ ] न्यग्रोधादि चूर्ण । 
विधि--बड, गूलर, पीपल ( अश्वत्य ), अरलटू, अमछतास और असन 
(विजयसार) , सव वृक्षोकी छाऊ,आाम मोर जामूनबी गुठळी, कैथ, चिरी ज़ी,अजू न 
साठ, घायकी छाल, महुएकी छाल, मुद्हठी, रोद, वरनाकी छाळ, नीमको अन्तर छाछ, 


i 


चूण । ६१९ 


कडवे परवरके पत्ते, मेढासींगी, दन्तीमूळ, चित्रकमूळ, पाढ़ी, करंजके बीज, हरड़, 
बहेड़ी, ऑवला, इन्द्रजौ, भिलावेकी गिरी ( गोडंत्री ), सबको सनभाग «लेकर 
बारीक चूर्ण करे । ( यो० र० ) 

मात्रा--र से ६ माशे दिनमें' ९ बार शहदके साथ लें, और ऊपर 
त्रिफलेका क्वाथ पीके । 

उपयोग-_इस चणंके सेवनसे सब प्रकारके वातज, पित्तज और कफज 
प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहपिटिका और सब प्रकारके मत्रकृच्छ शमन होते शान्ति- 
पूवक ३-४ मास तक सेवन करना चाहिये । 

[ ४७] नारसिंह चूर्णं । 

विधि--शतावरी, गोख , छिलके निकाले हुए तिळ और विदारीकन्द 
६४-६४ तोले, वाराहीकन्द १ सेर, गिलोय १। सेर, शुद्ध भिलावे १२८ तोले 
चित्रकमूलकी छाल आधसेर, त्रिकटु ३२ तोळे, मिश्री ३॥ सेर, शहद १॥। सेर 
और घृत ७० तोळे लेमे । इनमेसे सूखी ओषधियोंको कूट छान, नहीन चूर्ण 


करके मिश्री मिछावे | पश्चात्‌ घृत और फिर शहद मिलावे । बादमे-अम्‌तबानमे 
भरे । ` (चक्रदत्त) 


" “ वक्तव्य--हम घी और शहद नहीं मिलाते। सेवन समयमे ६ मासे घी 

और १ तोला शहद मिला लेना विशेष हितावह माना हे । 

रसायन और वाजीकरण गुणके लिये चूर्णं बनाना हो, तो गिलोयके 
स्थातमे गिलोय सत्व, भिळावेके स्थानम भिलावेका मगज ( गोइंबी ) और 
न्रिकट्के स्थानमे त्रिजात लेना विशेष लाभदायक हे । 

मात्रां--४-८ माशे चूर्ण या घी-शहद मिला हो तो ६ माशेसे १ तोला 
दिनमें २ बार दूधके साथ लेवे । 

उपयोग--इस चूर्णेका १ मास तक सेवन करमेसे क्षय, कास, वृद्धा- 
वस्थाकी निर्बलता, गंज, प्लीहा, अर्थे, पाण्डु, हलीमक, महाश्वास, पांचों प्रकारके 
कास, पीनस, भगन्दर, मूत्रकच्छु, अश्मरी, १८ प्रकारके कुष्ठ, ८ प्रकारके उदर 
रोग, अति दुस्तर मेह,"कष्टसाध्य पॉव प्रकारकी कास, ८० प्रकारके वातरोग, 
४० प्रकारके पित्त रोग, २० प्रकारके कफरोग, इर्ट्रज रोग, त्रि[षज रोग, सब 
जातिके अर्श, ये समस्त रोग दूर होकर पुरुष कंचनके सदृश तेजवाला, सिहके 
समान पराक्रमी, घोड़ेके समान वेग और गम्भीर स्वरवाला बन जाता हे । 
१०० स्त्रियोंके साथ रमण कर सकता हैं और भगवान्‌ नारसिहके समान 
कान्तिमान्‌ और पराक्रमौ पुत्रोंको उत्पन्न करता हे । 

भिलावे मिलानेसे चूर्ण अधिक उग्र बनता है । वातप्रधान और कफप्रधान 
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है । फिर उसके विपदा रकतमे घोषण होनेपर ज्यर आ जाता हे । ज्वरावम्यामे 
पथ्यवा योग्य याळन च होने या अन्य दारणसे वियमज्वस्के कोटाशुआझा प्रवेश 
प्हीहामे ही जानेपर प्लीहावृद्धि हो जाती है 1 यदि यह वृद्धि ज्वर निवृत्त हो 
जानेपर भी रह गई है, ज्वर न आता हो और पचनक्रिया निर्बल हो 0 उस 
अवस्थार्मे इस चूणका सेवन कराया जाय, तो खत द्वारा प्लीहामें भिलावेके तैलका 
प्रवेश होनेपर कीटाणु नप्ट हो जाते हे । फिर प्डीहायूडि शमन हो जाती है। 
अर्भे--पचनत्रिया मन्द होजाने पर अनैकोको मलावरोध रहता हँ तया 
उदरमे वायु उत्पन्न होती है, इस अवम्यामें योग्य उपचार न हो तो अफार आता 
हुँ, गौर मछावरोध रहता है । तत्पश्चात्‌ गुदर्नातर्वामे रहो हुई शिराओपर मल 
और वायुका बोला पडकर अक्की सप्राध्ति हो जाती है । सर्के भस्मे धुण 
और कठोर वन जानेपर चुमते हूँ । देह एश और निपल हो जाती हैँ । इन 
अफारा, मलावरोध कौर अश रोगपर इस चुणवा सेवन तक्रके साथ कराया जाता 
है । मिर्चादि मसाठा, द्विदल घान्य और वदकोप्ठ करनेवाले पदार्थीका सेवत कम 
बार देनेसे रोगका सत्वर दमन होता है और देह सवल वन जाती हैं । 
पाण्डु-पचनक्रिपा दूषित होने, उदरमे शमि होने और विपमज्वरको 
सप्राप्ति होनेपर रस रक्तादि घानुए भी दूषित हो जाती है । फिर रकतमे वर्ण 
द्रव्य अथवा रवनका परिमाण ही कम हो जाता है । जिससे पाण्डु और 'हलीमक 
रोगकी सप्राप्ति होती है, यदि उदरमें एमि हो तो पहिले शमिध्व औषधि लेकर 
उनको दूर कर देना चाहिये । ज्वर विप रहा हो, तो पहिले ज्वरघ्न औषधिका 
सेवन कर उसका निवारण करता चाहिये । इस तरह उत्तान दोपको दूरवर फिर 
लीन विषको जलाने, रकउको बढाने और शरीरको सबल बनानेके लिये नारसिह 
चूणुका सेवन कराया जाता है । दाळ 
इवासरोग--इसकी उत्पत्ति श्‍वसन सस्यामे विघति होनेपर होती है, 
इसके वारणोमें कफ धातुकी विटि, शुकतक्षप कौर पचवक्रियां दूषित होता, ये 
मुस्य है । इन तीनो कारणोपर इस चूर्णका अच्छा असर होता हँ । इस हेतुमे 
कफप्रधान इवातरोग दूर हो जाता है यदि धूसपानका व्यसन हो और सेवन 
चाळू रहे, तो इस चूर्णका सेवन करनेपर पूरा लाभ नही मिलता । यदि कफ- 
रहित शुष्क वात पित्तप्रधान श्वासम्रकोय हो, तो थोडासा परिश्रम भी सहन नहीं 


हाता । परिध्मसे हृदयमें घडकन होतो हो, तो उसपर चुर्णका कुछ विपरीत ही 
प्रभाव पडता है । 


पोनस--मिलावेका तैंड जिस तरह तैल ग्रन्वियोसे निकलता है, उस 
समय श्वसन यन्त्रमे या नासापयर्मे रहे हुये कीटाणु, कफ और मासकोयका नाश 
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होता हे । इस हेतुसे पीनस रोगमें भी. इस चूर्णसे लाभ पहुंचजाता हैँ । नस्यादि 
बाह्योपचार भी आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिये । 

भंगदर--रोग नया हो और गृदद्वारकी रक्तवाहिनी बहुत दूरतक दूषित 
स हुई हो तो बाह्योपचार, ( मर्याद वेलके कल्ककी पुल्टिस-) के साथ इस चूर्णका 
सेवन कराया जाय, तो पूयोत्पत्ति बन्द हो जाती है और सांसकोथमे भी लाभ 
पहुँचता है । कारण, भिलावेका तैल पूयमें रहे हुये कीटाणु और कोथमें 


उत्पन्न छमियोंको नष्ट कर देता हे, यह क्रिया रक्तमेसे भिलावेका तैल बाहर 
निकालनेपर होती हे । 


अश्मरी--यक्कत्‌ पित्तकी रचंतामे विकृति होनेपर या यक्षत्‌ पित्त गाढ़ा 
वननेपर अश्मरी द्रव्यकी उत्पत्ति होती हे । फिर यह द्रव्य वृक्क या मूत्राशय 
में संचित होकर अश्मरी बन जाता है । इस अश्मरीके कारणरूप यकृत्‌ पित्त 


की रचनाको यह चूर्ण सुधारता हे । इस हेतुसे अश्मरी उत्पत्तिको रोकनेके 
लिये प्रथमावस्थामे यह चर्ण हितावह हे. ! 


उदररोग--इसकी संप्राप्ति अग्तिमान्य होनेके पश्चात्‌ होती हुँ । 
पचनविक्ुतिके साथ अन्य सहायक अवयव या धातु विकृतिके भेदसे उदररोग्रके 
८ प्रकार पृथक्‌ हो जाते हें । इन ८ प्रकारोंमेंसे वातोदर, कफोदर, यकृहाल्युदर 
और प्लीहोदरकी प्रारम्भावस्थामें यह चूर्ण सहायक औषधिरूपसे व्यवहृत हो 
सकता है । कारण भिलावा, चित्रकमूल, और त्रिकटुका प्रभाव यक्कत्‌ और 
प्लीहाकी क्रियापर तथा वात और कफ विकृतिपर होता हैँ । इनके, अतिरिक्त 
शतावरी, गोखरू और तिल भी वातनाड़ियोंको पुष्ट करते हुँ । 


प्रमेह--प्रमेहके २० प्रकार शास्त्रमे कहे हैं । इन सबपर इस चूर्णका 
उपयोग हो, ऐसा नही कह सकंगे । हस्तिमेह, जिसमे मूत्रका परिमाण अत्यधिक 
होता है और अधिक बार होता हे, रात्रिको निद्रामेसे भी बार बार उठता 
पड़ता है । उसमें मूत्रको अधिक उत्पत्ति इस चूर्णके सेवनसे रुक जाती हुँ । 
यदि ज्वरादिकी उष्णताके हेतुसे मूत्र आम, कफ, लसीका जाते हों, तो उसे 
दूर करनेमे यह-चूर्ण सहायक होता है । इसी तरह शुक्राशयको उष्णता पहुँचान 
से शुक्र पतला होकर शुक्रमेह हो गया हो ( मूत्रके साथ बाहर निकलता हुँ. ) 
तो इस चूर्णके सेवनसे विष नष्ट हो;जानेसे वह -भी दूर हो,जाता है । 
क जिन प्रभेहोंमे. वक्क और सृत्राशय अपना कार्य योग्य रूपसे न कर 


सक्तते हों उन. प्रमेहोंसे या मूत्रकृच्छुमें इसका सेवन कराना हितकर नही 
हो सकेगा । 


इक्षमेह--इसमें* 'अग्थाशयका अंकुश' यक्कतृपरसे हट जानेसे यकत 
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जन eo 
निरकुश हावर अत्यधिक वकर उत्पन करता है. । इसमें विद्टति अन्य 
अवारकी होती हैँ! अत इस विकारपर इस चूर्ण उपयोग नही हो साता । 
भिछावा सामायत, वातज और कफज विक्ृतिपर अति लामदायक है । 
यह इस चूण मुख्य औपचि हँ । साथ साथ चित्रकमूल, त्रिकठु आदि सहायक 
आऔपधियोम भी वातकफध्न गुण रहा है | इस हेतुमे वात और वाफ घातुकी 
विद्धतिसे उत्पन रोगोंके पूर्वर्य और प्रयमावस्थामे यह चूण व्यवहत 
होता है 1 
पित्तप्रकोपमें सामान्यत, मिळावा, विद, वितवमूलादि भौपधिया 
हानि पहुचाती हैं, जिन्तु इन औषधियोकी उग्रताको दमन वरने और पित्तकी 
शमत वररनेके लिये मिलोय, दात्तावरी, विदारीकद, मिश्री और भुत मिलाया 
है । इस हेतुसे वात कफकी अधानतासह गौण मित्तप्रकोप हो, तो इस चूणका 
उपमोग हो सकता हूँ । पित्तम्रकौय होनेंपर गिलोयवे स्थानमे गिलोयघन या 
गिलोय सत्व तथा मिळाविवे' स्थानपर गोडम्पी ( मिलावेवी गिरी ) का उपयोग 
कृरना विशेष हि पवद भाना जायगा 1 


रज 


इस *वूर्णर्म दातावरी, बढ योपम, छिलके रहित तिल, विदारोकद और 
बाराहीकद, ये सव मौपधिया मिलानेसे यह चूर्ण रसायन, शुक्रवदधंवा ।और 
कामोत्तेजक गुण दर्शाता है । कामोत्तेजनाके लिये यथाथमें इस चूणका सेवन न 
कराया जाय, तो अच्छा । कारण, जितनी कामोत्तेजना होती हैं, उतना ही 
वीयका व्यय होता हे । फिर परिणाममें हानि होती है । 
कष्टातंव--जिन सि योको मासिकधर्म असमयपर होता हो, उत्त समय 
वेदना होती हो और रज स्राव कम होता हो, फिर उसी हेतुसे शारीरिक 
निवळता, पाण्डुता, मस्तिष्कर्में ददे रहना, दृण्टिमान्य, अग्विमाद्य, अरुचि, 
मळावरोव, रस्य वना रहना और प्रदरादि लक्षण प्रतीत होते हो, उन 
झृग्णामीको नारसिह चूर्णका सेवन करानेपर लाम पहुचता है !, 
! मासिकधमंकी मप्राप्ति--कतिपय नवयुवतियोको आमु बढनेपर भी 
बीजाशय या समग्र प्रजनन सस्थाका योग्य विवासन होनेसे मासिकधमंका आरम्भ 
नही होता । उनका देखाव छोटी कुमारियोके सदुश भासता है । देह उश और 
निस्तेज होती हँ । एव स्तनोमें मासवुद्धि नही होती । उनको यह चूर्ण, शिवय 
“भस्म और मधुमालिनीके साथ दिया जाता है । 
सूचना--( १) यदि उवाक, वमन, मुखापाक, छातीमें दाह, मुहमें कडवा” 
पन, स्वैदाधिवय, अधिक उत्ताप, व्याकुळता, निद्रानाश और क्रौधाधिक्यादि बेसिक 
छृक्षण प्रबळ हों, तो इस चूणका सेवन नही कराना भाहिये। १३ | 
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(२) अधिक प्रवास, अधिक सूर्यके ताप या अग्निका सेवन करनेवालोंको 
यह चूर्णं नहीं देना चाहिये । एवं ग्रीष्म ऋतु और शरद्‌ ऋतुमों भी इस चूर्णका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

(३) इस चूर्णके उपयोग काळमें अधिक मिर्चादि गरम पदार्थं, गरम गरम 


प्रयादि पेय, धूम्रपान, मांसाहार, स्त्री समागम, चिन्ता और क्रोधादिसे हो सके 
उतना बचना चाहिये । 


(४) शुष्ककास, प्रतमक श्वास ( कफरहित श्वास प्रकोप ), अम्लपित्त, 
नूतनज्वर, अतिसार, ग्रहणी, पेचिस, निद्रानाश, विदग्धाजीर्ण, मूत्रकृच्छ, शुक्रका 
अति पतलापन और अति उष्णता, इन रोगोंसें पीड़ितोंको नारसिह चूर्ण नहीं 
देना चाहिये । 

(५) इस चूर्णका सेवन १६ वर्धसे कम आथूवालोंको नहीं करना चाहिये । 
एवं सगर्भा स्त्री और अति वयोवृद्धोंको भी नहीं देना चाहिये । 

(६) इस चूर्णके सेवन काळमें बारंबार मूत्रके परिमाण और वर्णपर लक्ष्य 
देते रहना चाहिये । यदि मूत्र परिमाण अति कम और वर्ण पीला हो जाता है, 
अति स्वेद आने लगता हे और दाह होता हे, तो इसे तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिये । और विकार शमनार्थ नारियळका जल पिलाना चाहिये ।- 

(७) यदि वातनाडियां या सुपुम्णाकाण्ड (पीठकी हड्डी) से सम्बन्ध वाले 
रतिकेन्द्रमें चेतवाविक्य ( Hyperestheऽi8 ) है, तो नारसिह चूर्णं या 


भिलावे मिश्रित अन्य ओषधिका सेवन नहीं कराना चाहिये ।अन्यथा स्वप्नदोष 
बार-बार होता रहेगा । 


[४८] वश्वानर चूर्ण । 

विधि--सँधानमक और अजवायन २-२ भाग, अजमोद ३ भाग, सोंठ २ 
` भाग और बड़ी हरड़के छिलके १२ भाग ले । सबको मिला, कूटकर बारीक चूर्ण 
करें । ( वृन्द ) 
सात्रा--४-६ माशे दिनमें २ वार दहीका तोड़, काँजी, सट्टा, घृत या 

गुनगुने जलके साथ देवे । 
उपयोग-यह चूर्ण उत्तम दीपन-पाचन और सारक हुँ । आमवात, गुल्म, 
हृदयका भारीपन, वस्तिपीड़ा, प्लीहा, सारे शरीरमें विच्छके काटनेके समान पीडा 
होना, अफारा, अर्श आदि गुदाके रोग, मळ--मूत्रावरोव, उदररोग, हाथप॑ रोकी नसे 
खिचना इत्यादि रोगोंको नष्ट करता हुँ, और .वातकी गतिकी अनुलोम कराता है । 

(४8 ) अजमोदादि चूर्णं । 

न विधि--अजमोद, बायविडङ्ग, सेधानमक, देवदारु, चित्रकमूल, पीपलामूल, 


क 


६२६ स्सतन्तसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


सौ फ, पीपल और कालीमिय १-१ तोला, छोठी इरड ५ तोठे, विधारा १० तोळे 
और साठ १० तोळे हें । सबको मिला कूटकर कपडछान चूर्ण करे । (झा०्स०) 
मात्रा--२ से ४ मागे दिनमें २ वार गरम जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्ण आमवात, सन्धि वात, गृभसीवात, कमर, गुदा, पीठ 
मौर पेटके झूछ, उदरवात, वातविवार, शोय और कफ दोपको दूर करता हूँ । 
[४०] ह्ामिध्न चूर्ण 
विधि--क्रजकी गिरी, पलासके वीज, किरमाणी अजवायत, कपीठा 
और वायविडग सघको समभाग लेकर वारीक चूर्ण करे । 
मात्रा और उपयोग--२ मे ३ माझे दिनमें ३ वार गुड मिलाकर गुनगुने 
जलसे लेवे । फिर दुसरे दिन सुवह एरंड तैलका जुलाव लेनेसे सब प्रकारके 
उदरशमियों का नाश होता हूँ । 
(५१) हिस्टीरियानाशक चूण । 
घिधि--भूनी हीग २ तोरे, वच २ तोरे, जढ'्मासी २ तोळे, कूठ ८ 
तोरे, कालानमक' ४ तोळे और वायविडज्च १६ तोळे ले । सबको मिलाकर कपड- 
छान चूर्ण करे । 
मात्रा--१ से ३ माये दिनमें ३ वार गुनगुने जळके साथ दें । 
उपयोग---इस चूर्णेका घैयपूवक एक दो मास तक सेवन करनेसे 
हिस्टीरिया रोग दूर होता हैं, मोर उदरवात, डृमि, निद्रा न आता इत्यादि 
विकार भी शमन हो जाते हैं । 
इस चूणमे मुरय ओपधि हीग हँ । हीग हिस्टीरिया और इतर समस्त आक्षेप-_ 
जनक रोगो अति उपकारक हूँ । इसे हिस्टीरियाकी सव अवस्याओमे प्रयूवत कर ” 
सकते हँ । गर्मादयके विकार-जनित कम्प वात और अपस्मार पर भी लाभ पहुँचाती है । 
वच और जटामासी वातशामक और मस्तिप्कके लिये अति छामदायक हैँ । 
इन थोपधियोंके हेतुसे हिस्टीरिया रोगिणोकी मात कम होती है, और निद्रा 
मी बाजाती हे । कूठ आमाअय आदि स्वानीके दोपको दूर करता है, तथा आक्षेप 
निवारक हैँ । कालानसक अप्रदीपा सौर दोपपाचक है । वायविडङ्ध उदरशोधक है 1 
[ १२ ] मदसन्तक चूर्ण! 
विधि--चिकनी सुपारी, माजूफ्छ, चोळाईकी जड, घायके फूल, सोना- 


गः 
ह माचरस, पढानीछोद और राळ, सबको समभाग लेकर बारीक चर्ण करें 
२ समवे बराबर मिश्री मिछावें । 


` सात्रा--६ माशेसे १ तोला चावलोंके धोवनके साथ दे । 

उपयोग-यह चूर्ण गर्भाशय आदि प्रजननयन्त्र पर शामक असर. पहुंचाता 
है । इसके सेवतसे सब प्रकारके रक्तप्रदर और श्वेतप्रदर दूर होते हे; तथा 
गर्भाशय और बीजाशय सुदृढ़ बनते हे । 

प्रदरके श्वेत और रक्त, ये दो भेद मूख्य हें । अन्य रीतिसे जलसदुश 
प्रवाही उष्ण स्त्राव, गाढा सफेद स्थाव, पीडाज्लाव, - रक्‍तस्राव, और 
दुगन्धपय पूयमिश्वितल्लाव, ये ५ प्रकार होते हे । रोगारम्भमें उष्णता अथवा 
प्रदाह होनेपर जळ जसा प्रवाही खाव होता है । यही जीर्ण होनेपर या रोग 
चिरकारी होनेपर गाढा सफद स्राव होता हे । जीणेवस्थामे खाव पीला बन 
जाता है । किसी रक्तवाहिनीसे सम्बन्ध होनेपर या बीजाशयसे आनेवाली 
नलिकोमेंसे रक्तमय या रजोमय स्राव होता है । गर्भाशयमें ककस्फोट होने, 
शिरा टूटने या क्षत हो पर भी स्राव रक्तमय बन जाता हे । बीजाशय, बीज- 
वाहिनी, गर्भाशय या प्रजननमार्गमें क्षत होकर पाक होने या विद्रधि बननेपर 
पूयप्रधान दुर्गन्धमय स्राव होता हृ । इनमेंसे पहले ३ प्रकारोंपर इस चूर्णका 
उपयोग होता है । चौथे रक्तमय प्रकारमें कर्कस्फोट या अत्य अधिक विक्ृृति 
न हुई हो और रोग अति जीर्ण न हुआ हो तो उसपर भी इस चूर्णके सेवनसे 
' छाभ पहुंचता है । 

___ वक्‍तव्य-- ( १) यदि गर्भाशयमे अधिक मल संग्रह हुआ हो या 
कौटाणप्रकोप हो, तो उत्तरबस्तिद्वारा उसे धोते रहना चाहिये । धोनेके लिये 
और पञ्चम प्रकारमे तेल बस्ति आदि उपचारके लिये भी किसी स्त्री चिकि- 
त्सककी सलाह लेनी चाहिये । 

(२ ) शराब, गरम गरम चाय, अति गरम मशाला, राई आदि दाहक 
पदार्थं और देरसे पचनेवाले भोजनादिका त्याग करना चाहिये गर्भाशय । शिथिल 
होनेपर ब्रह्मचर्यका पालन करना हितावह हे । 

इस चूणंके सब द्रव्य कषाय रस और ग्राही गुणप्रधान हैं । अतः 
मन्दार्निवालोंको मात्रा कम देनी चाहिये । कारण, हरड़के अतिरिक्त सब कपाय 
रस प्रधान औषधियां प्रायः पचनक्रिया मन्दे करती हे । किन्तु कषाय रस और 
ग्राही गुणप्रधान औषधियां बहुधा , शामक असर पहुँचाती है । इनमे इस 
प्रयोगको औषधियोंका शामक गुण प्रजनन यस्वपर मुख्य होता हूँ । 

सूचना--यदि प्रदरके स्रावमें गर्भाशयमै कोथ होनेसे मदे सदश दर्गन्ध 
आती हो, उसपर इस चूर्णका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
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[५३] चन्दनादि इणे । - 

विधि--पर्फद चन्दन, जटामांसी, लोड, सस, कमलकेशर, मिश्री, नाग- 
कार, वेडगिरी, मोया, सोठ, नेत्रपाठा, पाठा, कुडाकी छाल, घाफो फूल, 
इन््रजी, नवीन, रमोव, भामझी गठदीकी गिरो, जामुवको गुठठोऊी गिरी, 
माचरस, बमडगट्ठाकी गिरी, लजाळू, सीटी डणायची और अनारके फडकी 
उाठ, समभाग मिला छूट कपडद्यान चूर्ण वना लेवे । (भै० र”) 
मात्रा--“ से ६ माझे दिनमें २ बार लेवे । ऊपर ५-१० तोले चावली 

के निगोये जलमे ३ माझे शहद मिलाकर पीव । 
उपयोग--पह चूर्ण सव प्रकारके घोर प्रदर, रवतातिसार, रकता 

और रवतपित्त रोगको १५-२० रोजमे दूर वरता है । 

इस चदनादि घूर्णमें गर्भाशयपर थरार पहचाने अत्रिरिक्त चिपके हुये 
आम-मल (गर्भागयर्में सगृहीत प्रदर मळ) और कफादिको सोलकर वाहर फेक 
देनेफा गण भी अवस्थित हैं 1 एव इस चूणमें चन्दन, जटामासी आदि 
सुगय़मय कीटाणुनाशक द्रब्योवी प्रधानता हँ ) इम हेतुसे कीटाणु 
विषप्रकोपजप्रदाह हीरर उत्पन होनेवारे रक्‍तस्राव था पृयस्रावमय नूतन 
प्रदरपर इस चूणवा प्रयोग होता हैँ । लाव दुगन्वमय होनेपर इस चूर्ण के उदर सेवनके 
अतिरिवत इस चूणके बवाथ या फिटक्रोके जळ अथवा योरिष एसिड मिले हुए 
जलसे घोनेपर वाह्य शुद्धि होती हूँ । इनमें फिटवरीवे जलसे गर्माशयकी शुद्धि 
और माकुचन भी होता है । अत गभाशयकी थिथिश्ता होनेपर फिटकरीके 

जलता उपयोग करना विशेष हितावह है 1 रे 
प्रदरके समान रवतस्रावप्रधान मतितार, अद्य ओर रवतपित्त रोगमे 
शामक असर पहुचाने और रक्‍्तसावको बन्द करानेके लिये इस चूर्णका प्रयोग 
किया जोता है । खतातिसारमे चावछोकी यवागू; रपतारशमे मदूठा और 


स्वनपित्तमे आवलोके हिम या फाण्टकी योजना अनुपानइपसे करनेपर लाम 
जदी पहुचठा हूँ । रर 


द 
[४४ | पृष्यानुग चूर्ण । 
विधि-याठा २ भाग तथा जामुनकी गुठछीकी गिरो, आमको 
गुठळीकी गिरी, पापाणभेद, रसोत,मोचरस, ल्जाळू, कुडेकी छाल, केशर, 
अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, कोद, गेरू, कायफल, मिर्च, सोठ, मुनवका, 


राज्यन्दन, इयोनाक (गर्ल ) छाठ, इद्धजी, अनन्तमूछ) घायके फल, मुलहठी, 
अजु 'नयाळ, सब समभाग मिलाकर चूर्ण करें 1 {चण सण} 


चूणे । ६२९ 


सात्रा--१॥ से ३ माशे दिनमें २ बार ले । ऊपर चावलोंका भिगोया 
जल शहद मिलाकर पीर्वे अथवा लोदका चूर्ण दूधर्मे मिलाकर उसके साथ 
सेवन करे । 
उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे सब प्रकारके श्वेत, नील, पीत और 
रक्त प्रदर, योनिदोष, रजोदोष , रक्तातिसार और अर्श रोग आराम होते है । इस 
चूर्णकी ओषधियोंको पुष्य नक्षत्रमेंलाकर तैयार करनेका चरक सहिताकारने लिखा है । 
(४४) रजःप्रवतेक चूर्णं । 
विधि--भारंगी, कालीमिर्च, पीपल और सोंठ, ये सब ८-८ माशे 
और भूनी हींग ३ माशे ले । सबको पीसकर चूर्ण करे । 
मात्रा--२ से ३ माश, ब्राह्मी १ तोला और काले तिल ५ तोलेके 
क्वाथके साथ दे । मासिकधर्म आनेके समयसे १० दिन पहलेसे रोज सुबह देवे' । 
उपय ग--इस चूणंके सेवनसे मासिक्रधर्म नियमित रूपसे आने लगता 
है, और कष्ट न होता । मासिकधर्म आनेपर चूर्ण देना वन्द करे । इस 
रीतिसे ४-६ मास तक देते रहनेसे मासिकधर्म की रुकावट, शूल, कमरमे दर्द, 
अरुचि, वेचैंनी आदि दूषित रक्‍तकी विकृतिसे होनेवाली पीड़ा दूर होती. हे । 
बीजाशय नलिकामे अवरोध होनेसे जब रज:स्रावमे कष्ट होता हे 
तथा पूरा स्राव नही होता । इसी हेतुसे मस्तिष्कमे भारीपन और वेदना, 
दृष्टिमान्च, शारीरिक निवंलता और पाण्ड्तादि लक्षण उपस्थित होते हे । 
इस विकारपर इस चूर्णका प्रयोग किया जाता हूँ । 
वक्‍तव्य--यह औषधि सामान्यतः १५ से ३५ वर्षकी आयुवाली 
स्त्रियोंको दी जाती हूँ । ५० बर्षकी आयूमे' प्राय: रजोधमं बन्द होता, हे । ऐसे 
समयपर उत्पन्न विकरोपर इसका उपयोग दही करता चाहिये । यदि रुग्णाका 
शरीर निवल हो, पाण्ड्रोगसे- पीडित भी रहती हो, तो मासिकधर्मके ५-५ वे 
दिनसे सुवर्णमालिनी वसन्त या लोहूप्रधान औषधिका सेवन १५-१५ दिनतक 
कराते रहना चाहिये 
सासिकधर्मके दिनोमे मलावरोध नही रहना चाहिये । भोजन लघु 
पौष्टिक लेवे । ३ दिनतक स्नान न करे और शीतल वायुका सेवन भी न 
करे । नेत्रॉको अधिक कप्ट न देवे । शान्तिसे लेटे रहना विशेष हितावह है । 
सुचना---यदि रुग्णाको मासिकधर्मकालमे मलावरोध हो, तो सनाय 
या स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण देकर उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । अन्यथा 
रज:खाव पूरा नही हो सकेगा । 
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[ १६] रक्तमदररिएु चूण । 

विधि--पुराना उसी वस्त्र या ऊनको जलाकर काठी रास करें, सफेद 
राख नही होनी चाहिये | खुले मैदानमे जलावें, निधू'म होनेपर ढक देनेसे 
काली राख होजाती ह । 

सात्रा-.-१ से ३ माशे तक दिनमें २ वार ठण्डे जलके साथ दें । 

उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे घोर रक्तप्रदर आराम होता है | बडी बडी 
ओपधियो से अच्छी न हुई अनेक रुग्णाए इस ओषधिसे अच्छी हो गयी हे ।यहचूर्ण ६ 
मात्रे गुनगुने जलमें घोठकर पिछा देनेमे उदरशल पर भी तत्काल लाभ पहुँचाताहै। 

( ५७) शुंग्यादे चूर्णे । ६ 1.“ 

विधि-र्‍वावडासीगी, अतीस, नागरमोथा, सोठ, कालीमिर्चे, पीपल, हरड, 
वहेडा, आँवछा, बडी कटेली, पुष्करमूल, मम्‌द्रनमक, कालानमक, मंधातमक, 
विडनमक, जवाखार, सबको बरावर मिला कूटकर छान छें 1 ( धन्वन्तरि) 

मात्रा--त्रालकोको १ से ३ रत्ती दिनमें ३ वार गरम जल या शहद 
के साथ । बडे मनुप्मको र से ३ माझे दे । 

कफको बाहर निकालनेके लिये शहदके साथ । ज्वरपर गुनगुने जलसे । 
दात निकळनेकी पौडापर शहदसे । डब्बारोग्र्मे कफप्रकोप अधिक होनेपर अभ्रक 


भस्म या श्वगमम्मके माथ (सहायक रूपसे हृदयको बल देनेके लिये) । अन्न भोजी 
बच्चेको कफ प्रकोप होनेपर म्थुस्यादि चूण अलसीके यूपके साथ । 


उपयोग--यह चुर्ण यालकोंकी छातीमे कफ जमना, कफयुबत कास, 
कब्ज, दाति निकलनेके समयको पीडा, पसळी रोग (Broncho Pneumonen,), 
हरे, पीछे दस्त और ज्वर आदि रोगोको दूर करता है वच्चोंके लिए वडा लाभदायक 
हु । बैसे बडोके लिए भी हिक्का, श्वास, ऊर्ध्ववात, कास, अचि, जुकाम आदिमे 
अति उपयोगी है ! 

( ४८ ) पिप्पल्यादि चूणे । ~> 

विधि--पीपठ, नागरमोथा, यतीस कडवा और काकडासीगी सब सम- 
भाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे । ` 

मात्रा--१ से २ रती दिनमै २ से ३ वारुंबालकोंके लिये साताके दूध अथवा 
शहदके साथ चटावे । 

उपयोग-~यह चूण बालकोके ज्वर, अतिसार, जुकाम, वमन, इवास, कास 
इत्यादि रोगोको दूर करता है । इस चुर्णको 'मुल्तादिचूर्ण, 'घनादिचूर्णे, और 
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और बाल 'चातुर्भद्विका' भी कहते है। यह बालकोके लिए अति हितकर ओषधि हे । 
( ४९ ) केशरादि चूण । 
विधि--कैशर १ तोला, जायफळ १ तोला, दालचीनी २ तोले, लौग ६ 
माशे, इलायची ३ माळे, शुद्ध चाक ५ तोले और मिश्री १६ तोले ले । सबको 
मिलाकर कपड्छान चूर्ण करे । 
मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमे ३ बारशहद या माताके दूधमे। | 
उपयोग--यह चूर्ण बालकोंके अतिसार, पेचिश और उदरपीड़ाको दूर 
- करता ईँ । बड़े मनृष्योंको भी लाभदायक है 
(६०) बालघोरकासघ्न चूर्णं (खोख्ली) । 
विधि-काली त माखूके पत्तेका डण्ठल २० तोले साफ करके ले । शाखाका कोई 
भाग आगया हो, तो निकाल डाले । फिर एक एक इञ्चके टूकड़ेकर मिट्टीके बरतनमे 
रखकर जलावे'। निध्‌ म होवेपर ऊपर ढक्कन लगा देवे, जिससे कोयले होजायं । राख 
न होती चाहिये । फिर सेंघानमक२० तोले मिळावे । दो चोंको कूट कपड़छान कर डाट्‌ 
वाली शीशीमें भरें । वर्षा ऋतुमें जलाने, कूटने और शीशी में भरनेकी क्रिया एक दिनमें 
ही कर लेनी चाहिये, अन्यथा सदी पाकर ओषधि निर्बल होजायगी । (आ० नि० मा०) 
मात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमे ३ बार देवे । 
अनपान-बालकोंके श्वास, ज्वर और अतिसार आदि व्याधियोंमे नागरबेल 
के पक्के १ पान और १ से २ रत्ती अजवायनके चू णको ३-४ माशे जलमे मिला- 
कर बारीक पीसे । फिर छान जलको गुनगूना कर औषधि मिलाकर पिलादे' । 
काली खाँसीमे नागरबेलके १ पक्के पान और २ इलायची ( छिलका 
सहित ) को साथमे मिला जल डालकर पीसे । फिर छान जलको गुनगूना 
कर ओषधि मिलाकर दिनमे २-३ बार पिलादे' । 
सामान्य खाँसी पर शहदमे चटावे । 
उपयोग--इस चूणंके सेवनमें बालकोंकी काली खाँसी ( Whoopi- 
118 0008 ), सादी खाँसी, श्वास, ज्वर, अतिसार, हरे रंग के दस्त आडि 
रोग बहुत जल्द दुर होते हँ । 
( ६१ ) बाल-अतिसारहर चूर्ण (गुलाबी) । 
विधि--आमकी गूठलीकी गिरी, जामुनको गुठलीकी गिरी, मोचरस 
और खस १०-१० तोळे तथा शुद्ध सिंगरफ १ तोला रे । सवको कूट 
कपड्छान चूर्ण वना ले । आमकी ऋतुमे' वनानेसे चूर्ण अच्छा बचता है । 
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फिर विशेष गुणकारी नही वनता । { बा? निश मा०) 
मात्रा--१ से ३ रती दिनमे ३ वार जले साव देवे । 
उपयोग--इस चूणके सेवनसे वाचकाके अतिसार, पेचिश और ज्वर 
आदि रोग दूर होकर वालक पुष्ठ बनते हूं । 


(६२) बालमित्र चूर्ण । 
प्रयम विधि-फमलको केशर, छजालू, घायके फूल और मोचरसको 
समभाग मिळाकर चूर्ण करे । (वृन्द) 
माया--१ से ३ रत्ती दिवमे ३ वार जद या शहदसे दे, अयवो 
जनमे उत्राठ छानकर पिलावे । 
उपयोग-न्‍्यह चूर्ण वालकोके अन्त्रकी उग्रताका शमनकर 
रकतातिसारको तुरन्त दुर करता हुँ । 
दूसरी विधि--लोद, इन जव, घनियाँ, आँवला, नागरमोथा और 
नेयवाला समको समभाग मिशाकर बारीक चूण करे । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमै बार शहदसे चटावे । 
उवयोग-यह्‌ चू णं बच्चोकि प्रवाहिका, उदरपीडा और ज्वरको दूर करता हुँ। 
तीसरी विधि--१० तोळे फुटकीके छोटे-योटे दुकडेकर तवेपर 
मन्दाग्निसे भूने, कलछीमे प्ररावर चलाते रहे । जल न जाम, यह सम्हाले । 
अच्छी रीतिसे न जानेपर उतार छे । शीतळ होनेपर बारीक चूर्ण करे । 
इस चूर्णका मूळप्रन्थकर्तावे “कडुमजित चूर्ण” नाम रकबा हँ 
माजा--१ से ४ रत्ती (बडे मदूष्योको २ से ४ माझा) दिनमें ३ बार 
गुनगुने जळके साथ, जयवा मडूर भस्म मिलाकर गुडके साय दें । 
उपयोग--यह चूर्ण वच्वोके य्षत्‌की वृद्धि, मलावरोध, ज्वर, सुस्ती 


उदरविकार, सूजन आदिको ४-६ रोजमे हो दूर करता हैं बडे मनु प्योको 
१ से २ भाशे तक देना चाहिये ! 


यालकोको शीत छग जाने था माताके आहार-विहारमे भूल होने अथवा 
भेष मादिका दूब पिलानेते यछ्तूकी वृद्धि होकर बुखार भा जाता है । फिर 
उदरमें कुछ भारोयना मालूम पडता है, तथा मलावरोब, उत्साहका अभाव 
और निल्तेजता आदि लक्षण प्रतीत होने है । उसपर इस चूर्णका प्रयोग दिनमे 
३ चार करते रहनेसे एक दो दिनमें उदर शुद्धि होकर ज्वर शमन हो जाता हैं, और 
यृतूर्मे लाभ होने लगता है । फिर ५-७ दिनमे यकृत्‌ मूल स्थिति में आजाता हँ । 

वक्‍्तव्य--यदि यकृद्‌ वृद्धि अत्यधिक हो गई हो, वो बालर्कोको उवछे 
हुए ड्प्भे नीबूका रस डाल कर फाडे, फिर जरू छानकर पिलाते रहना 


हु जना = t 
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चाहिये । दूध, अन्न आदि सब आहार बन्दकर देना चाहिये । 

यदि बड़े मन्‌ष्यको जीणे मलावरोध और आमवृद्धि होकर अग्निमान्द्य 
हुआ हो तो इस चूर्णके साथ सज्जीखार ( 5004 01. 027) ) मिलाकर 
दिनमे एक या २ वार दिया जाता हे । 

यदि यक्कद्वृद्धि, यक्कत्‌से" रक्तसंग्रह या प्रदाह हुआ हो, तो इस 
'चणंके साथ नौसादर २-२ रत्ती मिलाकर दिनमे ३ बार देते रहना चाहिये । 
एसी अवस्थामे मात्रा कम दी जाती हे । 

यदि बडी आयवालोंको ज्वरादि रोगोंमे उदरशुद्धिकि लिये 
बालमित्र चूर्णं देना हो तो लगभग ३ माश और सोठका चर्ण १ माशा 
मिटा सुबह जलके साथ देना चाहिये । सोंठका चूर्णं मिलानेसे उदरमे वेदना 
नही होती और आमको निकाळनेमे सहायता मिल जाती है । 

"वैद्यराज कान्तिलालजी आचार्य कुटकीको जला काले कोयले 
करको बलकोंकी कासपर उदवोगमे लेते रहते हें वे दिनमें २या ३ बार २-३ रत्ती 
शहदके साथ देते हे । इसे उन्होने कुष्ण न्यूश संज्ञा दी हे । इस चूणके 
हक बालकोंको वमन होकर कफ सरलतासे निकल और जाता है कास शमन हो 
जाती हूँ । 


श्री० वैद्यराज नगीनदासजी इस चणका उपयोग अति परिमाणमे 
करते हैं । इस चणेमेसे कडवापन कम कराने और गृणमे वृद्धि करानेके 
लिये वे भूनी हुई कुटकी १० तोला, कालानमक ५ तोला, कालीमिच 
२॥ तोला और भांग १। तोला मिलाकर मिश्रण बना लेते हँ । 
मिश्रणोंमेंसे बच्चोंकों १ माशे और बड़े मनुृष्योंको ३ से ६ माशेका क्वाथ 
देते हें जब विषमज्वरमे मलावरोध हो और उदरमे कच्चा आहार 
हो, तब उदरशोधन करके ज्वर शमनाथ यह चूर्ण दिया जाता हे । 
विषमज्वरमे सोडा बाई कार्वं भी १-१॥ माशतक मिला देते हं । इसके 
अतिरिक्त अपचन या उदरमे अफारा होनपर नौसादर पुष्प भी २ रत्ती 
मिला देते हं. । 

बालकोंके ज्वर, अपचन, उदरशल, उदरक्षमि, कामला और यश्ञद 
वृद्धिपर यह निभेय रूपसे व्यवहत होता हु । 

सचना--ज्वर होनेपर भोजनमे दूधके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना 
चाहिये । यक्कद्वृद्धिपर और कामलाके रोगीको घी नहीं देना चाहिये । 

इस चर्णसे विरेचन गण होनेसे छोटे या वड़े, सभी को इस 
चु णँके सेवनके पश्चात्‌ लघु भोजन, खिचड़ी दूध भात या तक्र देना 
चाहिये 

चौथी विधि--सोंठ, नागरमोथा, बेलकी गिरी, चित्रकमूल, पीपलाम्‌ल 
और बड़ी हरडका छिलका, इन ६ ओषधियोको समभाग मिलाकर वारीक चूर्ण करें । 

( ब० नि ० र० ) 

. मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमे ३ वार शहदके साथ चटावे । 

. उपयोग- -यह चूर्ण बालकोंकी कफजं ग्रहणीको दूर करता है । 

` पाँचवी विधि-_हरड़,वच और कूठको समभाग मिलाकर बारीक चणे करे । 
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माना--आव्‌-आव रती दिनमें ३ वार शहद मिलाकर माताके दूधके 
साथ दें । 
उपयोग---इस चूणके सेपनसे चारकोका ताळुपातन (गला पटना) रोग 
नप्ठ होता है । 
(६३) मस्मकनाशक चूर्ण | 
विधि---हरट, वहेडा, आवळा, नागरमोथा, घायविडग, पीपल, मिश्री 
सीर अपानागके बीज, इन ८ ओपधियोको सममाग मिलाकर वारीक चूर्ण करें! 
(आ० भि० ) 
मात्रा--६ मशे से १तोरे तक झहद और घृत्तके साय दिनमें ३ वार चटावें। 
उपयोग--यह चूर्ण आमाशयपर अवसादक अमर पहुचाता हूँ, जिसमे वढी 
हुई अग्नि सम होर भस्मक रोग शात हो जाता है। 


(६४) नाराच चूर्ण | ” 
विधि---मिश्री ४ तोळे, निमोत ४ तोले और छोटो पीपल १ तोला लेकर 
वारीक चूर्ण करें । (व° से०) 
मात्रा--६ माहे सुबह भोजनके पहिछे एक वार शहदके साथ दें । 
उपयोग--यह._ चूर्ण कब्ज, आमवृद्धि, झिरददं, उदरमें भारीपन, वातरोग 
और पित्तरभामें उपयोगी है । इसके सेवनमे विना तकलीफके दस्त साफ आता और 
आध्मान भी दूर होता ह । दु 
» (६५४ ) चिंतामणि चूण। 
विधि--रास्ना, खरेटी, पदाकाष्ठ, देवदाद, हरड, बहेडा, आवळा, सोठ, 
मिर्च, पीपल और वायविडग,इन सव ओ।पवियोझों समभाग मिल। शूटफर कपडछान' 
चूर्णं करे । (चै० जी०) 
मात्रा--२ से ३ माशे कहद और घीके साथ मिलकर दिनमें २ बार चाटे । 
घी १ से २ मायो तक पहिले मिळावे । किर चाटने ल।यक शहद मिळा छेबे। 
उपयोग--यह त ७04५ और पचनवेन्द्रिय सस्थाकी विक्ृतिकों सुधारकर 
सब प्रकारके इवास और कास रोगोनो दूर करता है । 
० [६६] चासादि चूर्ण। ˆ 
विधि---अडसेके ५ सेर पत्ते लेकर उनके बीचमें रही हुई नसे निकाल डाले । 
फिर २० सेर जलमे मिलाकर गरम करे। पश्चात्‌ काळानमक और सेधानमक ४०-४० 
तोरे तथा जवाखार और पापडसार २०-२० तोळे डाळे । पत्ते पक जाय और पानी जल 
जाय, तव कडाहीको उतार छे । फिर पत्तोळो सुखाकर कपडक्कान चूर्ण करे । 
(आ० नि० मा०) 
मात्रा--२ से ८ रत्ती दिनमे ३ बार शहद या नांगरवेलके पान अथना 
भीमें मिलाकर देवे । जन्मे देना हो, तो सी चल सकेगा । 
उपयोग---इस चूर्णके उपयोगसे नई और पुरानी खासी, सूखे हुए कफवाली 
खासी; अति कफवारी खासी, सब दूर होतो हे । सामान्य औषध होनेपर भी अच्छा 
राम पहुचाती हूँ । 
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स्वरस, कल्क, कवाय, हिम और फांट, ये कषायके ५ भेद हे । ये उत्तरोत्तर लद 
गुणवाले हँ । अर्थात्‌ स्वरससे कल्क हल्का, कल्कसे क्वाथ, क्वाथसे हिम और्रा हमसे 
फांट लघ्‌ होता हूँ । 
स्वरस--ताजी ओषधियोंको कूट निचोड़कर रस निकाला जाता हे, उसे 
स्वरस कहते हे । कितनी ही ओषधियोंका रस स्वरसयन्त्र द्वारा निकाला जाता हँ । अद्ध 
सूखी ओषधियोंको कुचल या कूट, द्विगुण जलमें २४ घण्टे भिगो, छानकर रस निकाल 
लेनेको ही स्वरस कहते है । एवं सूखी ओषधियोंको ८ गुने जलमे पका चतुर्थांश जरू 
शेष रहनेपर छान लेनेसे भी स्वरसका काम निकलता है । 
सूचना--अनेक वृक्षोंकी छाल और पत्तोंमें रस बहुत कम होनेसे कूटकर 
निचोड़नेसे नहीं निकलता । ऐसी ओषधियोंको कूटकर एक कलई किये हुए कटोरदानमें 
भरें । फिर यन्त्र वर्णनमें लिखे अनुसार स्वरस यन्त्रह्ठारा स्वरस निकाल लेवे । _ 
अनेक ओषधियोंका स्वरस पुटपाक कृतिसे निकाला जाता है, और अवेकांको ` 
कट निचोड़कर कपड़ेसे छाने लिया जाता है । 
कल्क--ताजी ओषधियोंको विना जल मिलाये और सूखी ओबधियोंमे जल 
मिलाकर चटनी (लूगदी) तैयार करनेको कल्क कहते हे । यदि कल्कमे प्रक्षेप शहद 
घृत,या तैल मिलाना हो तो कल्कसे द्विगुण; शक्कर या गुड़ मिलाना हो तो कल्क समान 
और कांजी आदि द्रव पदार्थ मिलाना हो, तो कल्कसे चतुर्गूण मिळानौ चाहिये । 
ववाथ-~ताजी या सूखी एक या अनेक ओषधियोंको मोंटी-मोटी कूटकर 
औषध कुत विधिमें लिखे अनुखार उबाल लेनेसे क्वाथ तैयार होता हैँ १ 

, क्वायं द्रेव्योंको झूटकंर रखनेसे ६-७ मास काद या वर्षा ऋतुके पश्चात्‌ हीनवीर्य 
हो जाते है । अतः आवश्यकतानुसार थोड़े-योड़े परिमाणमे तैम्रारकर कांचकी शीशियों 
ह चीनीमिट्टोके बरतनमें सम्हालकर बन्द रंखें, जिससे ओषधिया अधिक समर्थतक अच्छी 
रहें । 

क्वाथ करनेकी ओषधियोंको रात्रिको मिट्टी अंथवा 'कांचके पात्रमें भिगों सुबह 
चूल्हेपर चढ़ा मन्दाग्निसे उबाळकर क्वाथ करें । मोटे चूर्णको १६ गने जलमें भिगो-- 
उबालकर चतुर्याश जळ शेष रहनपर उतारकर छान लेना चाहिये । बारीक कूटे हुए 
चूर्ण अथव तेलयुक्त मुदु ओषधियोक। क्वाथ करना हो, तो ४ या ८ गुना जल सिरा 
पौनो या आधा जळ शेष रहने पर्यन्त उबालकर छान लेना चाहिये । 
शास्त्र विधि अनुसार कुटजारिष्टके लिये या अन्य कार्यके लिये कुटजत्वक्‌ ताजी 
लेनी चाहिये । परन्तु सवंत्र ताजी छाल नही मिल सकती । अतः सुखी छाल ही लेनी पड़ती 
हं । उसका क्वाय करनेके लिये १६ गुने जळमें उबालकर चतुर्थार शेष रखना चाहिये 1 
याद जळ ८ गुना या ४ गुन! लिया जायगा, तो.पूरा सत्व निकले सकेगा। जलम आये 
हुए सत्वर्मेसे कितनेही अंशका पुनः छालमें संशोषण (पात्रको चूल्हेपरसे नीचे उतारनेके 
समय) हो जाता हे । अतः शुष्क द्रव्यॉ्मे ८ गुना जल'मिलानेका नियम बनाया है । 

, क्वाथ करनेके लिये बर्तन मिट्टीका लेना चाहिये; और उबालनेके समय बतंनका 
मुह खुला रखना चाहिये, एसा शांदुधर संहितामें कहा है । किन्तु ढक्कन ढककर क्वाथ 
करनसे अनेक सूक्ष्म परमाणुओंका संरक्षण होता है; जिससे क्वाथ अधिक गणदायी' 
होता हँ; ऐसा कतिपय विद्वान्‌ चिकित्सकोंका अनुभन है; और वही ग्राह्य करने 
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ROSSI 


योग्य हूँ । यदि तली 


ही मोपधियी और मुदु ओपधियोला यवाय करनेके बदले नलिका 
यन्त्र द्वार भसे तिकाले तो विशे 
हैँ 


र ु 
एल तो विशेष छाम होता है, और वारन्वार यवाय करनेका श्रम 
बी मिव्णाता हैं । 5 


वाथ रोज नया-नया वनांवर उपयागर्मे लेना चाहिये । कवाय २४ घण्टेसे ज्यादा 
समयतक गृणदायक नही रह सवता । अधिक समयतक गुणयुक्त रसबे दिये अनेक 
आपधाल्योमे १२ वा हिस्सा रेक्टीफाइड स्पिरिट (या शरात्) ओर चौथा हिस्सा शहद 
मिला लेते ह, परन्तु उसमें क्वायके गुणक मध्य रेवटीफाइड स्पिरिटरा गुण सम्मिठित 
होकर मूल गुणमें थोडा रुपान्तर फर देता हैँ । माम ताजा बवाय करने लिये समया” 
भाव होनेपर पाम चल सकता है । 
हिम--ओपबियोंके चूर्णो गात्रिको ६ गुने जलमें भिगो देवे । सुरह मसर 
छान उेनेमे शीत कपाय--हिम तैयार होजाता हे । भिगोनेवे लिये पात्र चीनी मिट्टी 
या काँचका छेना चाहिये । 
फाण्ट---ओपपियोंके महीन चूणको विसी प्राथमें गरम उमलते हुए १६ 
गुने जहमें डाएयर ढकान लगा दें 1 माघ या एक घण्टे बाद छान लेने से फाण्ट होजाता 
ई । | वह 
अथवा औपध चूर्णमो ४ या ८ गुने अयवा १६ गूने जलमे १२ घण्टे भिगो देवे । 
फिर चूल्हेपर उवाछ, आधा जल शेष रहने पर उतार टेवें । भीतर हो पर छानकर 
उपयोगमे लेवे । 
फाँट पाकमें हरुका है और गुण सत्वर दर्शाता हँ । हिम और फाँट रोज वाजा 
वनाकर उपयोगमें लेना चाहिये । 
कपाय सरलतापूवक रस आदि घातुओमे मिश्रित होकर तत्माल अपना गुण 
प्रदर्शित करता है, भर कपायसे प्राय अपाय होनेकी सभावना भी नही हैं । इसलिये 
रोगोली ती्रावस्थामें, एव जिनके वात आदि धातु बहुत निर्व हो गये हो,उनके लिये 
गुटिका, चूर्ण आदि मोपधिमोळी अपेक्षा कयाय विशेष हितकर है । का 
ववाथमे प्रक्षेप रूपसे मिश्री मिलानी हो,तो वातज रोगर्मे अष्टमार्थ, पित्तज रो 
चवुर्थाश, और कफप्रघान रोगमे पोडशाश मिलानी चाहिये । शहद मिलता हों,तो 
इसके विपरीत अर्थात्‌ वातज रोगमें १५, पित्तजमे ३ और वफजम दे हिंसस्‍्ता मिलाना 
जाहिये । जीरा,गूगल,क्षार, नमक या त्रिवदु मिलान] हो तो १ से रे माझे तका मुनी 
हीग २ रती और शिलाजीत भी २ रत्ती ड/ठना चाहिये । दूध, घी,गुड,नैल,गोमूत या 
अन्य सोई द्रव पदाय कल्क या चूण प्रक्षेय खूपसे मिळाना हो,तो १ तोला तक मिलाने । 
चिरस्थायी कपाय--वत्तमालमे आमुर्वदिक गोपविया बनागेवाली 
क्निनीही फार्मेमियाने क्वाथ--अस-स्वरस दार्वत,मरल्या आदिमो चिरस्यायी (1207 
31९) तैयार किये हे । इनका उपयोय दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। कवाय आदियो 
।दीर्थ ममयत्तक मूल स्थितिमे रसनंके लिये निम्न विधि अनुसार एसिड सेलिसिलिक 
( अजव 84166 ) मिलाया जाता है 1 1 
_ चिरस्थायी कपाय विधि--जिने ,क्वाय ओदिनी टिकाक बनाना हो, 
उनमेंसे किसी एको चीनी या एवेसठवे पात्रमेँ ६ पौण्ड डालकर गरम करें | स्थान 
क्रमेंकेसे जळ अंधिक गरम होनेपर १ डामै एमिड्से सेलिसिलिकलों मिलाकर 
कड विमीके डिव्यो या बौतेलामें भरकर मजबूत डट लमा देवें । किर यह दाही 
तिक मूछ स्थितिमे रह जाता हे । पय हा 


नः 


सस तरह कपाव आदिको चिरंस्यांयी वतानेके ' लियः ,फार्मेसीवाळोने डोषटररी 
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ओषधिकी शरण ली है । इस कषायके साथ जो एसिड सम्मिलित किया जाता है,वह' एक 
प्रकारका मन्द विष है । अतः परिणाममे कितनेही व्यक्तियोंके लिये हानि भी पहुँचा 
देता है ।. अतः दीर्घ कालतक उपयोग कररनेवालोंकों विचारपूर्वक लेना चाहिये । 
एसिड सेलिसिलिकके सम्मिलनसे क्षधानाश, मलावरोध. और" अति 
सार क्रमशः होते रहना, त्वचापर रक्‍तविकारके धब्बे तना, वक्क'विक्कति (मूत्रो 
त्पत्तिका ह्लास) और मानसिक निर्वेलताकी संप्राप्ति होती हे । अधिक-विकार होनेपर 
इलैष्मिक त्वचामें प्रदाह, शिरददे,रक्‍तदबावका ह्लास और रक्तसंचालनमें क्षीणता'आदि 
लक्षण उपस्थित होते हे 1  : 
कितनेही' फार्मसीवाले लोहबान अम्ल (बेन्झॉइक एसिड) फार्माल्डी.हाइड, सल्फाईट 
या क्लोरोफामंका उपयोग करते! हे । किन्तु ये सभी रासायनिक द्रव्यं स्वास्थ्यके लिये 
हितकर नही माने जायेगे । 
इनके अतिरिक्त क्वाथ आदिको ओषधि और एसिडसेलिसिलिक, दोनोंके मिश्रंणंमें 
रासायनिक गुण क्या होता है? इस बातका भी विचार करना चाहिये । कहीं दोनोंमें 
विरोध होकर रोगीको विपरीत असर तो नहीं पहुंचाता ? जेसे दूध और दही,दोनों 
हिंतकर 'वस्तु होनेपर भी दोतोंको मिलाकर सेवन नहीं किया जाता सेवर्न करने में 
विविध:.दोष शास्त्रकारोंने दर्शाय हे । > Li 
(१) दशमूल क्वाथ । 

, विधि--बेलछाल, गंभारी छाल, पाढल छाल, अरल छाल, अरणीकी' छाल 
गोखरूका पंचाङ्ग, छोटी कटेलीका पंचांग, बड़ी कटेलीका पंचांग,पृष्टपणी का पंचांग और 
शाळपणी'का पंचांग, ये सब समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण कर लेवे । (शा० स) 

'मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दो हिस्से करके दिनमे २ बार पीपलका 

चूण अथवा घी मिलाकर पिलावें; या रोगानुसार अन्‌ पानके साथ देवें 1६:४7 

उपय ग:--इस क्वाथका सेवन विविध अनुपानोंक्रे साथ करनेसे यह 'वोत- 

इलेष्मज्वर, सञ्चिपीतके लक्षण, कण्ठावरोध, हृदयाव रोध, तन्द्रे।,,वाक़ंप्रकोंप) कं, 

सवास, पसलियोंको पीड़ा आदि तथा प्रसूताके मुखशोष, शोत, भ्रमं, स्वेदे! कांसे, श्वास 
आदिको दूर करता हूँ ।. । | “7 का (०) 
अनुपान--( १ ) वातरलेष्मज्वरमें--प्रीवलका "चूर्ण 17?” २ ) 

(२) सन्निपात पर--दशमूल, शठी, काकडीसीगी और-जिकंद मिला क्वैथि्कर 

पिलावे । | पा 


iT 9 
१ (३) ज्वर और कासमे--दशम्‌ल, पीपल, धनिया और सोख मिला. कवरार्थीकरे। 
फिर चातुर्जात मिलाकर पिलावें । शु०ए5०। छ, १६ 

(४) वात्तकफोल्वण सन्निपातमें--द्शमूल, निसासूतग/ऽतसोङः नागरसोथारओर 
` गिलोय मिलाकर कवाय करे । शोधन करना हो, तो “सोतके चू णका प्रक्षेप मिला देवें । 
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(५) वातकफज्वर, अपचन, अतिनिद्रा, पावूल, इवास, कास,तन्द्रा, कण्ठा- 
वरोध और हृदयावरोवमें--पीपलका चूर्ण । 

(६) सन्निपात, इवास, काम और पारवंशूल पर--क्वायके साथ पीपल मोर 
पुप्करमूळका चूण मिलावें । 

(७) कफज पाण्डु, ज्वरातिसार, शोय, सग्रहणी, कास, जरुवि, कण्ठावरोध ओर 
हुदयावरोघ पर--सोठ । 

(८) हृदयावरोध पर--जवाखार मौर सैवानमक । 

(९) सूतिका रोग पर--(१) निवाये क्वाय में घी मिळालें । (२) ववायमें छोहेको 
गर्म करके बुझावें । (३) शराब मिलाकर पिछावें (४) दशनूलने १६ गुना जल और 
४ गुना दूध मिला सिद्ध कर दाक्कर मिलाकर पिलार्व । 

(१०) जलोदर पर--दशमूछ, देवदाद, सोठ,, गिलोम, सफेद पुनर्नवा और 
हरडकाक्वाथकर पिलानेसे जलोदर, शोय, इली रद, गलगण्ड और वातरोग नष्ट होते हूँ । 

(११) मुखरोगमें---दशमूल, मूग और कुल्यीको उवालकर निवाया निवाया 
पिलाबें । 

(१२) वाधिय (बहरापन) में (१) इस कवायमें चतुर्थाश तिळके तेलको सिद्ध 
करके कानमें डाळे । (२) दलमूछ, विफला, कायफळ, और भारगीका क्वाथ कर त्रिकटु 
और हीग मिलाकर पिळावे । 

(१३) वातरक्तमें शूलपर--इस क्वाथके साय दूधको सिद्ध करके पिलावें और 
दशमूलसे सिद्ध किये हुए घृतसे परिषेक करें 1 

(१४) अपस्मार (हृदयकप सहित) में --कस्माण घृतके साथ । 

(१५) गृध्धसी वातपर--भुनी हीग १ रत्ती और पुप्करमूलका चर्ण २ मागे 
मिलाकर देवें । 

(१६) गृधसी और आमवृद्धि (कुक्षि, चस्ति और फटिस्यानके शूलसह) पर- 
दशमूळ, गिलोय, अरडीकी जड, रास्ना, सोठ और देवदाइको मिळा कवाय कर 
अरडीका तेल मिलाकर देवें ] 

(१७) वातज मूत्राघात पर---शिलाजीत और मिथी पिलावें । 

(१८) विस्क्रोटकमेँ--ददमूल, त्रिफला, चिरायता और धमासेका कवाथकर 
पीपळका चूणे मिलाकर पिछावें 1 

(२) अष्टादशांग क्वाथ । 

विघि--बेलछार, गम्भारी, मरलू, पाढल, अरनी, गोश्षरू, छोटी मटेछी, 

बड़ी कटेली, पृष्ठपर्णी, शारपणी, काकडासींगी, पुप्करमूल, कचर, धमासा, भारगी 

इ उजद, पटोछ्पत्र और कुटकी, इन १८ जोपधियोको समभाग लेकर 20] 
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) 
म।त्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दो हिस्से कर दिनमें दो वार दें । 
उपयोग--अष्ठादशांग क्वायमे, उत्तेजक,क फध्न, आमपाचन, विरेचन, वातहर 
और विषनाशक गण रहे हे । यह क्वाथ सन्निपात ज्वरको दूर करने में अति उपयोगी 
है । इसके सेवनसे सन्निपातमें खांसी, हृदयावरोध, पसलियोंकी पीड़ा, श्वास, हिचकी 
और वमन आदि लक्षण दूर होजाते हे । यदि मलशोधन कार्य अपूर्ण हो या न हुआ हो 
तो कुटकीकी मात्रा बढ़ानी चाहिये अयवा बस्ति देकर जल्दी अन्तको शुद्ध बना लेना 
चाहिये । 4 
दूसरी विधि--दशमूल, देवदारु, चिरायता, सोंठ, नागरमोथा, ' कुटकी, 
इन्द्रजौ, धनिया और गजपीपल, इन १८ ओषधियोंको समभाग मिलाकर 
क्वाय करें । | 
समात्रा--२ से ४ तोले दिनमें दो वार दो हिस्से करके देवें । 
उपयोग--यह क्वाथ तन्द्रा, प्रलाप, खांसी, अरुचि, दाह, मूर्च्छा और इवास 
आदि लक्षणों सहित सबप्रकारके सन्निपातको दूर करता हुँ । 
[३] लघुप्रनिष्ठादै क्वाथ | 
विधि--मजीठ, हरड़, वहेड़ा, आंवला, कुटकी, बच, दार्हल्दी, गिलोय 
ओर चौरकी अंतरछाळ, इन ९ औषधियोको समभाग मिलालें। (शा० सं०) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ वना दो हिस्से करके पिलावे । 
उपयोग--यह क्वाथ रक्त और उदरकी शुद्धिकारक है; वातरक्त, पामा 
कुष्ठ और रक्तविकारको नाश करता हूं । 


वृन्दने इस क्वाथका नाम 'नवकाषिक क्वाथ ' रक्खा हे । और वातरक्त, कुष्ठ 
पाम ,कपाल कुष्ठ आदि पर लाभदायक कहा हं । 
(२) बहदू मजिष्ठादि क्वाथ | 
विघि--मजीठ, नारगमोया, कुड़ेकी छाल, गिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी 
कटेळी पंचांग, बच, नीनकीअंतरछाल,हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पटोल 
पत्र, कुटकी,मूर्वा, वायविड़ंग,विजयसार,चिवकमूळ, शतावर,तरायमाण, पीपल इन्द्रौ 
अड़सेके पत्ते, भांगरा, देवदारु, पाढ़, खे रसार, लाळचन्दन, निसोत, वरनेकी छाल 
चिरायत्ना, घावची, अमलतासका गूदा,सहोढेकी छाळ,बकायन, करंजकी छाल,अतीस 
वेत्रवाळा, इन्द्रायनकी जड़, धमासा,अनन्तमूल, पित्तपापडा, सव समभाग मिलाकर 
नोकुट चूर्ण तेयार करे । (शा० सं० ) 
मात्रा--१। से २॥ तोलेक्ा क्वायकर सुबह पीपलका चूर्ण ओर गूगल मिला 
पीवें । शामको पुनः नया बनाकर पी । 
उपयाँग--यह क्वाथ १८ प्रकारके कुष्ठरोग, वातरक्त, उपदंश रलीपद 


६४० रसतन्यसार व सिद्धायोगसग्रह 1 


अगधून्य, पक्षावात, मेदरोग और नैत्ररोगका चान करता हुँ 1 ग्वतगुद्धिवे 
त्ये अति उपयोगी है 1 विशेषत यह मवाव गन्तव रसाथत या इन्ताउ्मे 
बनाये हुए मागिउय रखने साथ कुप्डादि रोयापर प्रयुक्त विया जाता हैँ ! मेदोव्‌ द्धि में 
महायोगएज गूगछवे साय दिया जाता हूँ 1 


(४) आएदधपदे क्वाय । 

प्रथम विवि--अमल्तातका गूदा, कुटकी, निसोत, वीज निकाटी हुई 
मनका, सनाय, वडी हरड और सूरे पु गयके फूल २-२ तोले भौर गुलक्न्द ७ तोळे 
कर्वे । सबको जीकुट बर फिर पुलकन्द मिला लेवे | (र० मा०) 

मात्रा--२ से २॥ तोटे दरव्वमे २० तोळे जल मिलावर कवाय भरे । जावा 
जल दीप रहने पर उतार छावकर मुवह एक दार पारवे । 

उपयोग--पह कवाय उदरविकार और कब्जियतको दूर बरता है । इस 
बवायके सेवनसे पेटमें दर्द भी नही होता ! जीगेज्वरवे दोप-पाचनके लिये अत्यन्त हितकर 
है । उदर-गुदि होजानेपर क्षुपरा प्रदीन होती है, और मन प्रफुल्लित होता है । 

दूसरी विधि---अमलतासको फलीका युदा, पोपलामूल, नागरमोया, कुटकी 
और हरड, सवको समभाग मिला २ से ३ तो टेवा कवाय करके दिनमें २ वार पिळावे । 
पिलानेके समय थोडा निसोतका चूण मिलादें } इस क्यायको गिरिमाला पचक” 
“आरोग्य पचक” भी वहते है । ~ (वृन्द) 

उपयोग--यह क्राथ वातक्फज्यर, आमशूळ और वच्जको दूरकर अम्विको 
प्रदीत्त करता हैँ । कच्चे आमका पाचन करता हँ,बौर पक्के दीपको निकालता 

[६] अभृताप्टक कवाय ! 

विधि--तरीनगिलोय, चीनकी ननरद्याल, कुटकी, नागरमोया, इस्द्रजौ, 
माठ,पटीलपन और लादवत्दन, माठ वस्नुए समभाग लेकर २ से ३ तोले तवका कवाथ 
करे । दिनमें २ वार पीपलका चूण मिलाकर पिठाचे । (शा० स०) 

उपयोग वदाय पितज्वर, वमन, बरचि, दाह, दुपा, आदि बिवारोको 
दुर करता हू 1 

[७] फेटकार्यादि कवाय! 

विधि-~डोटी कटेली, वटी कटेलो, सोठ, धनिया और देवदारु, पाचोको 

समभाग मिला २ मे ४ तोळे तका कवाय करें । दिनम २ वार पिला । 
{झा० स०) 


ee कवाय सव प्रकारके गृतन ज्वरॉमे कच्चे दोषको पवूपनेमे 
1६ । इसको “नागरादि पाचन” मी कहते हे! 
= > » पप ककक 
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$ 

दूसरी विधि--छोटी केली, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजौ, वासाके पत्ते, 

चिरायता, रक्तचन्दन, नागरमोथा, परवलके पत्ते और कुटकी इन ११ ओषधियोंको 

समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । २ से ४ तोलेका क्वाय करके दिनमें २ बार पिलावे । 

(भा० प्र० ) 

उपयोग-.-यह क्वाथ पित्तश्लेष्मज्वरको दाह, तुषा, अरुचि, वमन, कास 

और शूल आदि लन्षणोंसह नष्ट करता है । मजञावरोव, इलेष्मप्रकोप और आमवृद्धि 

हो, तो उसे दूर करता है तथा आमाशयकी इलेष्मिककलके प्रदाहको शमत करके उवाक 
और वातिको शांत करता हं । 


(द) गुडूच्यादे क्याथ । 
बि्धि--नीमगिलोय, वीपकी अन्तरछाल, पइमाख, लालचन्दन और 
धनियां, इन पांचों ओबधियोंको समभाग लेकर २ से ४ तोलेका क्वाथ करके दिनमें 
२ बार दे | (व० जी०) 
उपय ऐग--इस क्वाथका उपयोग सामान्य रीतिसे सम्पूर्ण जातिके नये ज्वरोंपर 
होत । विशेषतः पित्तकफ ज्वरके शमनके लिये मल ग्रंथकारत लिखा हँ । यह कवाय 
आग्तिप्रदीपक है; एवं दाह, उबाक, तृषा, वमन और अरुचिको भी दूर करता है । 
माशयकी इलेष्गिक कलाके प्रदाह र्म. अपचन होकर वमन और व्याकुलता 
सह ज्वर होनेपर यह गुडूच्यादि क्वाथ अति उपकारक हुँ । यह विष और कोटाणुओंको 
नष्ट करता हे, पाचनक्रियाको सुधारता है । तया प्रस्वेद लाकर ज्वरको दूर करता है । 


(8) नागरादि क्वाथ । , 

“ विशि--सोंठ, छोटी कठेलीका मूल, पुष्करमूल और गिलोय, सबको 
भिला २ से ४ तोलेका क्वाथ करके दो विभाग करें । दिनमें २ बार १-१ तोला शहर 
और २-२ रत्ती शिलाजीत मिलाकर पिलावें । (अ० हू०) 

उपयोग--यह क्वाथ वातकफ ज्वर, इवास, कास, अरुचि, पाइवैशल आदिको 
दूर करता है । जो ज्वर दीर्घेकालसे आता रहनेसे देह अति कृश होगया हो, आमप्रकोप 
और कफवूद्धि होगई हो, ऐसी अवस्यामे यह नागरादि क्वाथ अंमृतके समान लाभ 
पहुंचाता हूँ । 
दूसरी विधि--सोंठ, नागरमोथा, गिलोय, आंवले, पाठा, कसलनाल और 
नेत्रवाला १-१ तोला लेकर क्वाथ करें । २ हिस्‍्साकर सुबह-शाम ३ माश मिश्री और 
६ माशे शहद मिलाकर पिलावे । (ह।० सं०) 
५ उपयोग--यह क्वाथ पित्तकफज्वर और रक्तदोषको दूर करता है, और पाचन 


७ 
क्रियाको सुधारता हूँ । 
८१ 
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तीमरी विधि--सोठ, गिलोय, फटेछीनी जट, नागरमोथा और आवटे 
प्रत्येक १-१ तोळे मिलाकर क्वाय छरे । २ हिस्सा वर घहद-्पीपळ मिलाएर मुवह- 
शाम पिलावें । 
उपयोग---सब प्रकारके पिपम ज्परोको। रोवता है, और पाचन क्रियोमो 
सुपारता हूँ । 
चौथी विधि---सोठ, गिलोय, चिरायता,वेट गिरी, पत्रबाट, इन्दजी, नागरमोया, 
अतीत और सस, इन ९ जोपषधियोने) समभाग ठेऊर एकट चूण करे । फिर ३ से ६ 
नोटेर क्वाय यना 3 हिस्मेकर दिनम > बार पिताव 1 (च० दन) 
उपयौग---यह कवाय ज्वरातितार, मन्दाग्नि, अरचि, भिरदर्द और दाहयो 
दूर बरनेमें अति दामदायर हैँ । यदि यह कान सर्वागसुन्दर रमके साय ज्वसतिसारमें 
दिया जाय तो सत्वर खाग पटूचाता है । 
[१०] पंचमृलादि कपाय | 
विधि--आा 7रर्पी, पृष्ठपर्णी, छोटी वटेली, वडी वटेली, गोखरू, गिलोय, 


नागरमोया) सोंठ और चिरायता, इन ९ ओपधियोने। समभाग जेवर जीकट चूर्ण करे । 
(बै० जी) 


मात्रा--४ से ६ तोलेवा कयाय कर २ हिस्से करवे पिलावे । 

उपयोग---यह वह्तपित्ततमब, आमपाचक, वियहर और ज्वरध्म हैं । यह 
कयाय वातपित-ज्वरमें कच्चे दोषोळ पका ज्वरर, सम्पूण रक्षणो सहित बहुत जल्दी 
नप्ट करता है । 


[११] मधुर्वरान्वक क्वाथ । ५ 
विधि--रक्तचन्दन, नेत्रवाळा, खस, धनिया, पित्तपापडा, नागरमोथा और 
साठ, इत सब औषधियोको सममाग मिलाएर जौकूट चूण करें । (यो० २०) 


माघा--२ से ४ तोलेका क्वायकर २ हिस्से करके पिळावे । 

उपयोग---यह जवाय पाचन, कीटाणुनाशक,आमविषहेर मीर शामक हूँ । 
लदमीनासयण रम या सजीवची वटीवे साय इसका सेवन अनुपान खूपसे कराते 
रहनेसे दवे या विलीन हुए दाने भी जल्दी वाहुर निकलकर विना त्रास दिये 
मोतीयरा दूर होजाता हँ । 

(१२) अकोदि वदाय । 

विधि--लाकका मूळ, धमासा, देवदार, चिरायता, रास्ना, निर्गुण्डीके पत्ते, 

चच, अरनीकी चाल, सुहिजनेको छाल, चित्रकमूळ, पीपल, पीपलामूळ, चब्य, सोंठ, 


अनिविप और भागरा, इन १६ ओषधियोको समभाग लेकर जौकुट चूर्ण करें 1 
(वे ० जी) 


५ 
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मात्रा--४ तोलेका क्वाथकर, तीन हिस्से करके २-२ घण्टो पर पिलावें । 
आवश्यकता पर एकबार ज्यादा भी पिला सकते हे । 
उपयोग--यह क्वाथ वातप्रधान सन्निपातमें अति प्रभावशाली है । इसमें 
वातनाड़ी उत्तेजक,स्वेदल,कफघ्न, और उष्णगुण रहा है । एवं अधिक स्वेद आनेपर 
यह स्वेदोत्पत्ति का हास भी कराता है । सन्निपातमें तन्द्रा,शी'त,धनूर्वात, श्‍वास, दाँत 
भिच जाना, पसीना ज्यादा आना आदि तथा सूतिकाज्वरमे वात प्रकोपके लक्षणों 
को दूर करता है; तथा छातीमें कफ संगृहीत हुआ हो तो उसे भी सरलतापूर्वेकवाहर 
- निकालता हूँ । 
२०७ ~ 
(१३) . दवदावादे क्वाथ । 
प्रथम विधि--देवदारु, बच, कूठ, पीपड, सोंठ, कायफल, नागरमोथा, 
चिरायता, कुटकी, धनिया, छोटी हरड़, गजपीपल, छोटी कडेली', गोख रू,घमासा, 
बड़ी कटेली, अतीत, गिलोय, काकड़ासीगी और काङाजीरा, इन २० द्रव्योंको सर्म- 
भाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । (नि० ₹०) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दिनमे २ बार आधा-आधां पिलोवे । 
क्वाथसे जल १६ गूना लें । अष्टमांश रहने पर उतारकर छान ले । १ रत्ती भुनी 
हींग और ४ रत्ती संधानमक मिलाकर पिलावें | 
उपयंग--प्रसूता. स्त्रीके, सब त्रिदोषज रोग, विशेषतः शूल वातप्रधान 
और पित्तवृद्धिसह उदररोग, खासी, ज्वर, प्रलाप, दाह, तृषा, श्वास,मूर्च्छी,अतिसार 
चमन, मस्तकशृल, तन्द्रा, धतूर्वात आदि तुरन्त दूर होते हे । यह क्वाथ सूतिका 
रोगकी तीब्रावस्थामें अति उपकारक हुँ । 
द्वितीय विवि--देवदारु, दारुहल्दी, पीपल, चिरायता, इन्द्रजो, मजीठ, अम- 
लतासका गूदा, पाठा, पदमाख, कुडको छाल, धनिया, सोंठ, नागरमोया, नेत्रवाला 
कालीमिर्च, पियाबांसाकी छाल, कुटकी, धमासा, गिलोय, एरंडकी जड़, छोटीकटली, 
हरड़ और पित्तपापडा, इन २३ ओषधियोंको समभाग लेकर जोकूट चूर्ण करें । 
(बै साग सं०) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर २ हिस्से करके सुंबह-शाम झहद-पीपल 
मिलाकर पिलाते रहें 
उपयोग--यह क्वाथ ज्वरकी जीर्यावस्थाम अमृत संदृशं उपकारकं है । सब 
प्रकारके धातुगतज्वर, सब प्रकारके विषमज्वर, जीर्गज्वर, त्रिदोषज्वर, भूतज्वर 
आदि सव ज्वरोंको थोडेही दिनोंमे दूर करता हे । आमाशय और अन्त्रका शोधन करता 
है; यक्कत्‌ और प्लीहावृद्धिको दूर करता है, तथा पाचन-क्रियाको प्रबलबनाता है । 


~ 
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[१४] ब्रिहलादि कपाय । 
विधि--निसोत, इन्दायनका मूळ, कुटकी, हरड, बहेटा, आवला और 
जाखतामको गूदा, सबको सममाग मिछाकर जीडुट चूण करें । (वृन्द) 
मात्रा--२ से ४ तोटेका कवाय करके उसमें जवासार मिलाकर प्रात काल 
पिलाव } 
उपयोग--यह वपाक अतडीमें रह हए दोपका निवाळक र्‌ सब प्रकारे ज्वर 
का दूर यरता हैं! पिश्लेषत जोगंज्यर और समिपातके दोषोको गमन मरता है । 
(१४) करफळादे क्वाथ । 
विधि--करायफल, नागरमोथा, वच, पाठा) पु्णारमूल, जीरा, पित्तपापडा, 
दवदार, यारो हरड, काफडासीगो, पीपल, चिरायता, साठ,भारगी,इन्द्र जौ,बूटवी, 
मचृर, राहय घाम ओर धनिया सबको समभाग लेवर जोडुट चूर्ण करें (वृन्द) 
मात्रा--२ मे ४ तोरेत्रा क्वाय करके १ रत्ती हीग, ६ माझें यहद और 
माथ बदरसका रस डालकर पिलावें । ; 
उपयोग--इस क्तायसे सन्निपात और गलेके सत्र रोगाका दामन होता द 
यह उपाय मफप्रकोप, स्वरभेद, हिका, कर्ण मूल-शोय, गछेको सूजन, हनुमद्‌, क छात 
ज्वर, सन्निपात, खासी और गठेके सब विकारोको नप्ट बारता ह्‌ । 


[१६] उशीरादि क्वाय । 
विधि--नेश्रपाला, खस, नागरमावा, धनिया, कच्चे बेलफळ, मजीठ, धायफे 
४, लोघ और सोठ, इन ९ मोपधियाको समभाग मिलाकर जौकुट चूणकरें । 
(भै० २०) 
माला--४ से ६ तोडेका ववाथवार ३ हिस्सेकर दिनमें ३ बार दें । 
उपयोग---यह क्वाथ दीपन-पाचन है, भरचि, माम, घूलसहित मलावरोध, 
अतिसार, रक्‍तातिसार और ज्वरसहित अतिसारको नप्ठ करता हुँ 1 


(१७) कझुटजादे कपाय । 
विधि--बुडकी छार, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, दारहल्दी, शालपर्णी, 
पृष्ठपर्णी, इन ७ ओपचियाको समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करें । (वृन्द) 
मात्रा--४ से ६ तोठेका कवाथकर ३ हिस्से करके दिनमें ३ वार मिश्री | र 
चहद मिलाकर पिला 
उपयोग---यह कपाय मठको बान्यता है, तया पित्तकफज अतिसारको शीघ 
भनन करता हैं 1 
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(१८) खदिराष्टक क्वाथ । 
विधि--खैरकी छाल, त्रिफळा, मकी छोल, कडवे परवलके पत्ते, गिलोय, 
अडूसा (वासा) के पत्ते, इन आठ ओषधियोंको समभाग लेकर जौकुट चर्ण कर । (वृन्द) 
सात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ करके दिनमें २ बार पिलाव । 
उ पय ग-प्रह क्वाथ रक्त आदि धातुओंमें रहे हुए कीटाणु और विषको 
नष्ट करता है; शीतला और रोमान्तिक (कसूमी माता) को शीघ्र शमन करता हे; 
तथा कुष्ठ, विसपे, विस्फोटक और खुजलीको दूर करता हे । 


(१६) निङंटकादि क्वाथ । 
विि--गोखरू, अमलतासका गूदा, दभंमूल, कासमूल, धमासा, पापाण- 
भेद और हरड, सबको समभा मिलाकर ४तोलेका क्वाथ करें । और शहद मिलाकर 
पिलावें । (भै० र०) 
उपयोग--यह क्वथ अश्मरी (पथरी) और भयंकर मूत्रकृच्छु रोगको दूर 
करता हे । तीव्रावस्थामें आवश्यकता पर दो घण्टे बाद दूसरी वार पिलारवे । 
वृक्कस्थानमें अश्मरी हो गई हो, उसके अणु या ऊपरकी नलिकामेसे अश्मरी कण 
आकर वुक्कमेसे मृत्राशयमें जानेवाली निकामे फंस जाता है, तब भयंकर वृक्‍्कशूल 
उत्पन्न होता हुँ । साथ साथ अति व्याकुलता, बारंबार वमन होना और निवता आ 
जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हं । एसी अवस्थामें अश्मरी कणको पिघलाकर मूत्रा- 
शयमे फेक देनेकी योजना करनी चाहिये । यह कार्य हजरूलयहु द चूर्णके साथ इस क्वाथक्के 
सेवनसे सरलतासे होजाता है । तीब्रावस्थाशमन होनेके बाद अश्मरीको' उत्पत्ति रोकनेके 
लिये शिलाजीत या चन्द्रप्रभाके साथ इस कवाथका सेवन दिनमें २ बार २-३मासतक 
कराया जाता हुँ । 
सूचना--यदि धूम्रपानका व्यसन हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । यकत्‌ निर्व 
है तो घृत-तैलादिका सेवन कम करना चाहिये और उसे सबल बनाने केलियेचित्रकादि 
चटी' या पिप्पल्यासव, चविकारिष्ट या अन्य औषधिक। सेवत करन; चाहिये । 
(२०) जातीपत्रादि क्वाथ । 
विश्षि-.-चमेलीके पत्ते, गिलोय, मुनक्का, धमासा, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ी 
और आंवलाको बराबर लेकर जौकुट चूर्ण करे । (वं० से०) 
उपयोग--इस चूर्णका क्वाथ बना शीतल करके, कुल्ला करनेसे मूंहके छाले, 
दाह, मसूढ़ेका शोथ और कण्ठ दोष दूर होते हे । 
पारदप्रधान औषधि अथवा दाहक, तीक्ष्ण या अति उष्ण पदार्थके सेवनसे मुंहमें 
क्षत हो जाते हे । उसपर यह क्वाथ तुरन्त लाभ पहुंचाता हे । यदि रोग जीण होनेसे 


शव 
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क्षत पुयमय वन गया हो, तो इस क्वाथका उपयोग दिनमें ३ या अधिक वार करते 
रहनेपर १०-२० दिनम क्षतका रोपण हो जाता हँ । 

सूचना--(१) भोजन करनेके पहले क्षतपर रहे हुए पूयकों कुल्ले करके दूर 
कर देना चाहिये । एव भोजनके आघ घण्टे पश्चात्‌ पुन कुल्दे फर लेता चाहिये । 
ताकि जपका परमाणु , जो क्षतपर लग गये हो, वे नव साफ हो जांब । 

(२) प्रूयका प्रवेश आमागयमें न हो, इस वातको पूण रूपमे सम्हालना चाहिये ! 
अन्यथा आमाशयकी ब्लैप्मिक कठामें पुयप्रधान क्षत हो जायगा ! फिर आमागथ 
में वेदना, उवाक, वान्ति और दाह आदि लक्षण उपस्थित होगे और पचनत्रिया वित 
हो जायगी । 

अधुमेहादि रोगोसे उत्पन कोय (681९7०10) प्रधान क्षत हो, तो मूछ रोगको 
दर बरनेचाली औषधिके सेवनके साय इस ववायसे वारम्वार गण्डूष करते रहना 
चाहिये, यदि कोथ अधिक गहरा हो गया हो, तो उस स्थानको प्रति सारणीयक्षारके 
जळ द्वारा जलाकर इरिमेदादि तैलके गण्डूष कराया जाता है । ऐसी अवस्थामे इप 
क्वाथका उपयोग बहुत कम होता है । 


[२१] महारास्तादि क्वाय | 
विधि--रास्ना--५० तोळे मवान्तरमें रतोले, धमासा, स टी, अरण्डीकी 
जड, देवदार, कचूर, वच, अडूसेके पत्ते, सोठ, हुरड, चव्य, नागरमाथा, साठी 
(पुनर्नवा) की जड, गिछोय, विधारा, सौंफ, गोखरू, असगन्व, अतीस,अमलतासव' 
गदा दा, शतावर, पीपछ, पियावाँसा, धनिया, छोटी कटेली और वडी कटेलीये सब १-१ 
तोला मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । (शा० स्‌०) 
महारास्नादि क्वाथ के पाठके आरम्भमो “रास्ताहिगुण भागास्यादेरभागास्तत परे” 
यहु वचन शारमधर सहितामे हैँ व गसेनने'समभागान्वितैरेतै रास्ना त्रिगूणभागिकी ' 
यह वचन छिपा है । इन वचनो पर से टीकाकारोमे मतमेदहोता है । किसीने रया 
श्तोला रास्वा ली है ,तो फिसीने ५० या ७५ तीले रास्ना लेना हितावह माना है। रास्ना 
वातञ्चामक हैं शास्ता प्रधान ओपध हुँ, वह अधिक मातार्म हो ती वातरीगीके लिये 
हितावह हँ । 3 
मात्रा--२॥ तोरे चृणका क्वाथ करके दिनमें दो वार पिलावें । इस ववायके 
साथ भजमोदादि चूर्ण या साठ अथवा पीपलका चूर्ण कथवा अरण्डीका तेल मिला 
ठेवे या यौगराज गूगलके साथ दें 
उपयोग--यह क्वाय बातरीगकी तीद्रावस्यामे विशेष उपकोरक है । सब 
nen unre कम्पवात, अर्धागवात, गृधसी, कमर, जघा आधि 
एमे फिरता वात, दीपद, आमवात, अन वत्ति, पक्षाघात, अपतानक, कुशजवात, 
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कि 


मूत्राशय और वीर्याशयम रही -हुई वायु, अफारा, स्त्रियोंके योनिदोष, वन्ध्यादोष 
आदि को नाश करता है । | 

वातरोगकी संप्राप्ति वातवहासंस्यामे विइति होनेपर होती हे । वातनाडियोंके 
प्रदाह होनेपर वहुधा वातरोगकी उत्मत्ति होजाती ह-। जिस स्थानकी वातनाडी दूषित 
'हों, उस स्थानमें रोगोत्पत्ति होती है । फिर स्थानभेदसे नामभेद-होता है। विविध 
स्थानोके वातरोगोंमे मुख्य विकृति वातनाडियोंकी होती है । इस हेतुसे सव प्रकारके 
वातरोगोंपर यह क्वाथ व्यवहृत होता हँ । यदि वातनाडियोंकी विकृतिके साथ “वात 
नाड़ीकेन्द्रका घात होकर पक्षवध होगया हो, तो वातरोग असाध्य होजाता हे । 

वातरोगकी' उत्पत्ति होनेमें आमप्रकोप और रक्तर्मे विषवृद्धि भी कारण होते हैं 

वातशमनके साथ उन कारणोंको भी दूर करना चाहिये । इस हेतुसे रास्नाके साथ सहा- 
यक रूपसे दीपन-पाचन, आमशोषक, मूत्रल और कफध्न ओषधियोंका मिश्रण किया 
है। जिससे यह क्वाय आशुकारी वातप्रकोपमे तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता हूँ । 

- गृध्यसी नाड़ी, जो नितम्ब प्र देशमें रही है और नीचे पैरोंकी ओर गति करती है, 
उसमें प्रदाह होनेपर कटिप्रदेश, नितम्व, पै रोंको पिछली जंघा और टखने आदिमे शूल 
निकलता हे; पै रोंमें खिचाव होता है और पैर जकड़ जाते हं । ऐसी अवस्थामें एरण्ड 
तैलके साथ यह क्वाथ देनेसे उदरशुद्धि होकर वातशमनमें सहायता मिल जाती हे । 
इसके सेवन करनेपर भी शूल शमन न हुआ हो तो शूल शमन और निद्रालानेके लिये 
अफीम प्रधान औषधि-निद्रोदय रस, महावातराजरस या समीरगजकेस'री या अन्यका 
सेवन कराया जाता है । अति तीव्रशूरू न हो तो महावातविध्वंसनरस प्रदाह शमनार्थ 
रास्नादि क्वावके साथ दिया जाता है । देह अधिक मेदमय हो या आम प्रकोप हो तो 
महायोगराज गुग्गुलूके साथ महारास्तादि क्वाथ देना चाहिये । 

वातनाडियाँ, जो ऐच्छिक मासपेशियोंका संचालन करती हें और चेतना 
प्रदान करती हे, उनको शीत लग जाने, मानसविक्कति, उपदंशादि रोगोंमें विष 
प्रकोप और मधुमेहमें रक्तके भीतर विषको अति वृद्धि होकर रक्‍तदवाव अत्यधिक 

हो जानेपर वे नाडिया दूषित हो जाती हं । फिर आक्षेप भाकर पक्षाघात होजाता हे । 
संचालन नाड़ियोंका वध हो जानेपर मांसपेशियां क्रिया.करनेसे असमर्थ होजाती हे । 
वातनाड़ी विक्तिके साय -साथ कतिपय छोटी मोटी रक्तवाहिनियां टूट जाती हे । फिर 
मस्तिष्कगत वातकेन्द्रमे रक्‍तदवाव बढ़ जाता हँ । यह रक्तसंग्रह ज्ञानकेन्द्रके पास हो 
तो चेतनानाड़ियोंसे वोध होनेवाले ज्ञान-शीत, उष्ण, सूची आदिके स्पर्शंका जान 
नहीं होता । ` £ | 
यह विकार तुरन्त दूर नहीं होता, तो दीघंकाल स्थायी' बन जाता है -। 
प्रारिम्भिक अवस्थामे चन्द्रप्रभा, शिलाजीत अथवा योगराज गग्गलके साथ 
इस क्वाथका (एरण्ड तेल मिश्रित) सेवन कराया जाय, तो लाभ हो जानेकी भाशा 
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रख सकते हे । इसके सेवनसे बातनाडियोकी विति दूर होती है, मस्तिप्कका 
दवाव कम होजाता हैं, रक्तप्रसादनमे सहायता मिर जाती है।किर रकतबाहिनियोका 
सधान सरठतासे हो जाता हुँ । 
यदि फिरग, सुजाकादिके कीटागुविप या मबुमेहज वियके हेतुसे वातरोग हुआ 
हो, तो उन मूल रोगके कीटाणु या रोगारम्भ द्रच्यको दूर करे, ऐसी चिकित्सा भी 
साय साथ करनी चाहिये । इन सब रोगोपर गुग्गुलु शिकाजीतसह इस वबाथका 
सेउन' दीर्घकालतक पर्यन्त पथ्यपालनसह कराना चाहिये । जिससे पुन आक्षेप आकर 
पक्षाधात न हो जाय । 
कभी कभी प्रसुताकी योग्य सम्हाल न रहने पर प्रजननमागसे गर्भाशयरमें कोटाणु- 
ओका प्रवेद होकर वहा सडाव उत्पन्न होता है। फिर उसमेसे थिषका गोयण रवत | 
होनेपर आक्षेप आने लगते हे । गीतसह ज्वर १०२"से १०४तक वढजाता है । फिर 
अति स्वेद भाकर वह शमन होजाता है । किसी बिपीको प्रलाप होता हँ, दात 
वारपार भिचते हूँ और बेहोशी आ जाती हूँ । इस अवस्थामे कालहूट रस या महा- 
वातविध्वसन रसके साय इस ववायवा सेवन वरानेपर तुरन्त दाम होजाता हैं फिर f 
४-६ दिन तर्क गर्भाययमे नतादि तैरूकी बस्ति देवर उमे शुद्धकर लेना चाहिये । 
देहके किसी भी भागमें चोट छगकर पूयपाक हुआ हो या विद्रधि होकर उसने विपका 
संचार रक्तर्मे होता हो, तो आक्षेप आने लगते हँ । उस भवस्थामे स्थानिव कीटागु- 
नाशक उपचारके साथ उदर सेवनार्य यह क्वाथ शिलाजीत, वगभस्म और श्टगभस्मके 
माथ दिया जाता है । यदि रोगी मधुमेह पीडित हो तो दिराजीत और महावातराजके 
साय इस ववाथका सेवत काया जाता है । आमागयर्मे वातप्रकोप होनेपर आमाशय 
शिथिल बन जाता है और उसमें वायु भरी' रहती है । वह बारम्बार बडी जोरींसे इकार 
अकर वाहुर निकलती रहती है । वायु न निकले तव तक व्याकुलता भासती है ओर 
आमोशयमे भारीपन रहता है । इस विकारमें पचनक्रिया मन्द हो जाती है । मखा- 
चरोघ वना रहता हैं । यह विकार दीघकाल स्थायी है । यदि इसका उपचार प्राथमिक 
अवस्था रौप्यभस्म, शखभस्म और अजमोदादि चूर्णके साय इस क्वायका सेवन कराया 
जाय, तो लाभ हो जाता हैँ । रोग जीर्ण होनेपर कुचिलाप्रवान औषविके साथ इस 
कवाथका सेवन दीर्घकाल पयन्त कराना पडता है । मात्रा कम देनी चाहिये । भोजन 
मी दिनमें ४ बार थोडा थोडा वराते रहनेमे आमाशयको कष्ट नही पहुचता 1 
यदि अन्य चौडे और शिथिल हो गये हो, तो अन्तर्मे अफारा आता रहता है, 
अपानवायु सरश्तासे नही सरती, मलावरोध भौर व्याक्रुलता रहते हे, ऐसी भवस्यामें 
दस क्वाथके साय हरठ और हिग्वष्टक या किवाक्षारपाचन चूण देते रहनैसे कुछ दितोमे 
रभ पहुचता हूँ । 


यकी वातनाडियाँ शिथिल हो जानेपर उसकी मासपेशिया योग्य कार्य नही 
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कर सकतीं । मूत्राशय फूला हुआ रहता हे । मूत्रत्यागर्में क्ट पहुंचता हे । उसपर चन्द्र- 
प्रभा या शिलाजीतके साथ इस क्वायका सेवन १-२ सासतक करानेपर रोग निवृत्त 
होकर मूत्राशय सबल बन जाता हे । 
वोर्योत्पादक ग्रंथियां या वीर्याशयकी वातनाड़ियां शिथिल बननेपर उस स्थानमें 
वायु भरी रहती है । फिर पतले, उष्ण वीर्यका स्राव वार वार होता रहता है; मनमें 
कामोत्तेजनाका विचार आने, स्त्री स्पर्श होने या स्त्री दर्शन होने मात्रसे तत्काल बीर्य 
निकल जाता है । वीर्यको धारण करनेकी' शक्तिका ह्लास होजाता हे । इस रोगपर वीर्य- 
शोधन वटी या शिलाजीतके साय इस क्कायका सेवन २-४ मासतक ब्रह्मचय के पालनसह 
करानेपर रोग निवृत्त होजाता है । 
संक्षेपमे किसी भी स्थान या प्रकारके वातरोगपर यह क्वाथ मुख्य औषधि खूपसे 
अयवा अनुपान रूपसे व्यवहृत होता हे । इसके सेवनमें किसी भी प्रकारकी हानिका भय 
नहीं हैँ । यह बालक, युका, वृद्ध, प्रसूता और सगर्भादि सबको निर्भयरूपसे दिया जाता 
हुँ । 
[२२] पन्चकश'स्नादि क्वाथ । 
विधि--रास्ना, सोंड, गिलोय, देवदारु, और एरंडमूल, सबको समभाग 
लेकर २ से ४ तोलेका क्वाथ करके पिलावें । (शा० सं०) 
उपयोग --यह क्वाथ सब प्रकारके नथे वात रोगको दूर करता है । आमवात 
पर एरंडतैलमें देनेसे तीब्र वेदना और शूल नष्ट होते हे । 
[२३] पर्पडादि क्वाथ । 
प्रथम विधि--पित्तपापड़ा, अड सा, कुटकी, चिरायता, धमासा भौर 
प्रियंगुको समभाग लेकर जौकुट चूर्ण करें । (शा० सं०) 
मात्रा --२ से ४ तोलेका क्वाथ कर आधा सुबह और आधा शामको थोड़ी 
मिश्री मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--यह क्वाथ प्यास, दांह और रक्तपित्त आदि लक्षणोंसहित पित्त 
ज्ब्रको नाश करता है । इस क्वाथका अक निकालकर देनेसे बेस्वादपन दूर होजाता 
हं; और गुण भी विशेष दर्शाता है । 
द्वितीय विघि--पित्तपापडा, नागरमोया, गिलोय, सोंठ और चिराथता, 
सबको समभाग मिलाकर जौकुट चूर्णे करें । ४ तोलेका क्वाथकर २ हिस्से करके 
सुबह-शाम पिलावें। इसे “पंचभद्रादि कषाय” भी कहते हें । (वृ० मा०) 
उपयोग--यह क्वाथ उदर स्थित दोषका पचन करा वातपित्तज्वरको समस्त ' 
ऊक्षणोंसह दूर करता है । 
८२ 
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(२४) पपिप्पर्यादि कबाथ | 
विधि--पीपछ, पीपछामूछ, कालीमिर्च, गजपीपल, सोठ, चित्रकमूल, चव्य, 
निर्गुण्डीकै चीज, इखायद्चो, अजमोद, सरसो, हीग, भारगी, पाठा, इन्द्रजो, जीरा, 
वुवायनवे' फल, मूर्वा, अतीम, कुटकी ओर वायविडग, सबको समभाग लेकर जोडुट 
चण करें | फिर २ से ४ तोलेका कवाय कर दो हिस्से करके दिनमें २ वार पिछाबें । 
(भा प्र] 
उपयोग--पह कफज्वरमे आमपचनायं अति हितकर औषध है | कफ और 
वातनाशव है । गुल्म, जुकाम, शूल, और ज्वरको दूर वरता है, और आमका पावन 
करके अग्नि प्रदीप्त करता हैं 1 
(२५) घासादि क्वाय ! 
विधि--अड्सा (वासा) के पत्ते, हल्दी, धनिया (मतातन्तरमें रुद्रजटा), 
गिठोय, मरगी, पीपल, सोठ और डोटी कटेलीकी जड, सब समभाग मिलाकर जौकुट 
चूर्णे करें । (चै? जी०) 
वैद्यजीवनमे धनियाके स्थानमे घना जर्थात्‌ इद्रजटा लिखा है । वैद्यजीवन परसे 
सिख हुए यो7रत्नाकरे' पाठमें धनिया (धनिया) हे । 
मान्ना--४ तोलेका क्वाय वना, २ हिस्से करके दिनमें २ बार कालीमिर्चका 
चूण मिलाकर पिछाचें । 
उपयोग---यह कवाय इवास, कास और क्षयमे लाभदायक है । कण्ठ और 
हृदयावरोध तथा इवासके तीव्रवेगको शीघ्र शमन करता है । कठिनतासे छुटनेवार्ले 
क्फको विना तकलीफ बाह्र निकालता हे । ' ' 
(२६) दाब्यादि कबाथ | 
विधि ---दारहल्दी, रमोत, नागरमोथा, मिळावा, वेलगिरी, अडसेके पत्त 
और चिरायता, सबको समभाग मिछावर जौकुट चूर्ण करें । इनमेंसे २॥ तोलेका क्वाथ 
कर दिनमै २ यार शहद मिळावर पिळावे । मिळावेके स्थानमें अनेक चिकित्सक रक्त 
चन्दन लेते हैं 1 (दा० स०) 


उपयोग---इस क्वाथके एक मास सेवनसे स्मियोके सब प्रकारके प्रदर रीग 
शूछसहित नाश होते हे । फिर गर्भाशय सुदृढ वनकर मासिकधर्म साफ नियमित समय 


पर आता हूँ । ! 
यह कवाय प्रजननयन्यके शोधनाथं प्रयुक्त होता हँ । वीजाशय या वीजाशयनलिको 
या गर्मासयमें विकार उत्पन्न होता है, तव प्रदर उत्पन होता है । वह दृढं ववनेपर रक्‍तमें 
लिप शोषित होता रहता है । फिर शारीरिक नि्वंलता, दृष्टिमाद्य, कटिवेदना, शिरदर्दे, 
भेद ज्वर आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसी अवस्थार्मे ' यह षवाथ प्रजनन गत्तवे 


> 
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सर्वे अवयवोंको बल देता है, दोषको जलाता हँ और रदरको दूर "रता हे । नो भोर 
पुराने रोग, सव पर यह लाभ पहुँचाता है यदि गर्भाशयमें क्षत ( ए1007 ) - 
हो रर दूपित अठ होता 3ो, तो उसे भी यह दूर करनेमें सहायता पहुंचात; है 4 एसी 


अवस्थ में घ.तक्यादि तेल या नतादि तैलकी पिचकारी भी लगाते रहना चाहिये । 
यदि गर्भाशयमे कर्कस्फाट ( 087९९7 ) हुआ हो और नया रोग हो, तो 
चन्द्रप्रभावटीके साथ इस क्याथका सेवत करानेसे लाभ पहुंच जाता है । 


(२७) स्तन्यशोधक़ क्याथ । 


विधि--अनन्तमूल, पाढ, देवदारु, चिरायता, मोरबेल, कुटकी, गिलोय, 
तगर, सोंठ, नागरमोथा और इन्द्रजी, सबको ग़गभाग लेकर जौकुट चूण कर । 


मात्रा--२-२ तोले चूर्णक क्वाथ दिनमें २ वार माताको पिलाते रहनेसे दूध 
शुद्ध होता ह; और वाळककी प्रकृति स्वस्थ रहती है । 


. [२८] रजः प्रवतक क्वाथ | 

विधि--चौळाईको जड, गुळावके पत्ते और तेलिदागेरू ६-६ माझे, कपासकी 
जड़'१॥ तोला और ३ वकी पुराना गुड़ २ तोले लेवें। सबको ३ पाव जङमें मिलाकर 
क्वाथ करे । चतुर्थाश जल शेष रहनपर छान लेवे । ` (श्री पं० मंगुलालजी) 

उपय ग---इस क्वाथको ३ दिन तक रोत सुबह पिलानेसे मासिकधर्म साफ 
खुलकर आजाता हूँ । रुका हुआ दोष दूर होकर गर्भागय शुद्ध होजाता हे । 

॥ . [२३] रकदशोधक क्याथ | | 

विधि--अनन्तमूल, उशवा, मुलहठी, सफेद मसली, गोरखमण्डी, रक्त- 
चन्दन, सनाय और असगन्ध आठों ५-५ तोले तथा सौफ, पीपल, इलायची और गलावके 
फल चारों २॥-२॥ तोळे ले । सबको मिलाकर जौकुट चर्णकर। ' 

सात्र--१-१ तोलेका क्वाय कर दिनमें २ बार पिलावें । 

उपय [ग--यह रक्तशोधक क्वाय रक्तशोषक, मुत्रल, शीतल और पौष्टिक 
है । इनके अतिरिक्त इसमें रसायन गुण भी रहा हे । यह क्वाथ सब प्रकारके रक्‍तविकार, 
उपदंश और सुजाकके' उपद्रव, वातरक्त और कुष्ठको एक मासमे दूर करता हैँ । 


[३०] उपदशहर बवाथ | | 

प्रथम विधि--कठेली पंचांग, २० तोरे, वघूलकी कच्ची फली सूखी २० 
तोले, इन्द्रायनके फल, इन्द्रायनकी जड़, बडी हरड़, सौफ, कचनारकी छाल, नीमकी 
अतरछाल, छोटे वेरकी जड़की छाल और १० वर्षका पुराना गड, ये ८ औषधियां 
१०-१० तोले; दत्तीमूल ५ तोळे और बंख जुलाव (कालेदानेकी जड़) १ तोला लें । 
सबको जोकुट कर ३२ सेर जलम मिलाकर मिट्टीके घड़ेमें उवालें । लगभग ४ सेर जल 
शष रहतपर्‌ उतार, मलकर छावलें। इस तरह ४ वार छाननेसे अति स्वच्छ जल हो जाने 
पर वोतलोंम भर लेच । (स्वामी जगदानन्द गिरिजी) 
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मात्रा-पहले दिव २॥ तोळे एक बार । दूसरे दिन ३॥-२॥ तोळे दो धार 
तीसरे दिन सुबह १ छटाक, शामको आवी छटाक । चौथे दिन दोनों समय १-१ छटाक 
पाचव दिन-मुबह १11 छटाक, शामको १ छटाक ) छठे दिन दोनों समय १॥-१॥ छटाक 
इस रीतिसे २ बोतल समाप्त होतें तव तक बढाते जाय, पश्चात्‌ मात्रा घटाते जाय । 

उपयोग--अह वाथ उपदा और सुचाकके उच्चात विर और छीटापुओोकों 
नष्ट करता है, एव लीनवियको भी दूर करनेके लिये प्रयुक्त होता हे । इस ववायके सेवनसे 
घोर उपदण और सुजाक २१ दिनर्मे हूर होते है 1 उपदशजनित कुप्ठमे भी लाभदायक 
हैं । जीर्णरोगमें रक्‍तशोधन की आवश्यक्ता दोनेपर इस क्वाथका उपयोग किया जाता 
है । 

सूचना- -पहले उव्णवातघ्न क्वायमे छिन हुए मुजिसवा ४ दिन सेवन करे । 
वादमें इसका आरम्भ करे । इसके सेवनके समयमे भोजनके साथ घृत पचन हो सके, 
उतनी मात्रामें अवश्य लेते रहे । 

दूसरी विधि--नोभकी अन्तरछाल, वकायनकी छाल, कचनारकी छाल, 
ववूरकी बच्ची फली, इन्द्रायनकी जड, छोटी कटेळीका पचाग, ये ६ औषधियां २०-२० 
तोळे और पुरावा गूड १॥ सेर लेवें । सबको मिला जोडुट कर १० गुने पावीमे मिट्टीके 
घडेमे कवाय करें । चतुर्था शेष रहने पर उतार मछकर छान ठेवे । 

(श्री) १० मगुगालजी) 

मात्रा---१० तोरे रोज सुबह ४० दिन तक पिल[वे । 

उपयोग--उपदश ओर सुजाकम दुषित हानिकारक भोषधियोके सवन 
अथवा अपथ्य पालनसे विष या कीटाणु शेप रह जाते हे, उग सबका इस ओवधिके' 
सेवनसे जडमूलसे नाश हो जाता है । भोजन हल्का और सादा लेना चाहिये 4 


३१ उष्णबातध्न कवाय | 

विधि---रेवतचीनी ६ माझे, काठेवाली चौलाईकी सूखी , जड २ तोळे, 
भू गराजका सूखा पचाग १ तोला,काकमाची (मकोय) १तोळा और १०सालका पुराना गूड 
६ माझे छे । सबको मिळा जोकुटकर मिट्टीके बरतनमें ३ पाव जळके साय उबाळे । चौया 
हिस्सा जळ शेप रहने पर उतार छानकर पिछा देवें । शामको पुन उसी ओवधिके कचरेको 

आध सेर जलम उबाल चोया हिस्सा जल शेप रहने पर छानकर पिला देवे । 
(स्वा? जगदानल गिरजी) 
उपयोग---इस रीतिसे ७ से १४ दिन तक इस ओवधिका सेवन करानेसे 
नये और पुराने सुजाक दूर होते है, तथा विपरीत ओवधियोंसे उत्पन्न हुए दोप भी साथ 


साय दूर होजाते हे । इस ओपधिके सेवनके पहिले नीचे लिखा मु जिस ४ दिन तक सेवत 
पराना चाहिये । 
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| 
मु जिस विधि-..गावजवां, गुलबनफशा, 'जौकुट की हुई सौंफ,सनाय, गुलाबके 
फूल, हंसराज, ये ६ ओवषधियां ६-६ मासे; उन्नाव ६ नग, अमलतासका गूदा २ तोले 
और तुरंजबीन ६ माशे लेवें । पहिली ७ ओषधियोंको ३ पाव जळमें मिलाकर मिट्टीके 
बरतनमे उबाल । तीसरा हिस्सा जल शेष रहनेपर उतारकर छान लेवे । फिर अमलतासके 
गूदे और तुरंजबीनको २० तोले गरम दूधमे मसळकर ऊपर-ऊपरसे अमळतासके कचरेको 
निकाल देवें । पश्चात्‌ क्वाथमे ४ तोले शक्कर मिलाकर पी लेवें । पुनः शामको उक्त 
७ ओषधियोंके कचरेमें आध सेर जल मिला ववाथ कर तीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर 
उतार ३ तोले शक्कर मिला, मलकर छान लेवें । बादमें १० तोळे गरम दूध मिलाकर 
पी लेवें । इस रीतिसे पेट नरम हो, तबतक, लगभग ३-४ या ५ दिन, मु जिस सेवन करानी 
चाहिये । | 
( ३२) कुमिघ्न कवाय | 
विघि--अनारकी जड़की ताजी छालके टुकड़े कुचले हुए ५ तोले, पला- 
संबीजका चूर्ण ६ माशे, बायविडंगका चूर्ण १ तोला और जल १०० तोले । सबको मिला 
ढक्कन' ढके हुए कलईके बरतनमें (१॥ घण्टेतक) आधा जल शेष रहने तक उबालें । 
फिर शीतळ होनेपर छानकर बोतळोंमें भर लेवें । 
मात्रा--५-५ तोले ६ मांगें शहद मिलाकर सुंबहसे आध-आध घण्टेपर ४ 
चार पिळाडें। , 
उपयोग-.-यह क्वाथ उदरावेष्टाकृमि (चिपटे कदुदानाक्मि Tepe Wor- 
05), महागदा (गोलकेंचवे क्ृमि-R0८१4 0798) चुरव' कृमि (सूतीकृमि- 
‘Thread Worms), अन्त्रदाक्कमि (धान्यांकुरके सदृशगुड़े हुए-Hook Wor- 
115), इन सबको निकाल देता है । इन सबमें यह प्रयोग विशेषतः उदरावेष्टाके लिये 
है । जो कमि अतिकष्ठ देनेवाले हे । 
अनारके मूलकी छालमें कद्दुदानाको नष्ट करनेका गुण अधिक है । पलासबीज 
और बाथविड़ंग कँचवे और कदूदुदाना, दोनोंको निकालनेमें सहायक हे । बायविडंग 
सूक्ष्म कमियोका नाशक, दीपनपाचन, रक्तप्रसादन, सारक और चमंरोगहर है । 
इस ववायके सेवनसे कुछ बेचैनी होती हे, परन्तु वांति नहीं होती । उस अवस्थामें 
कमि च्यृत होते है । फिर वे स्थिर न हों, इसके पहिले जुलाब देकर निकाल देना चाहिये । 
इसके लिए एरंडंतैलका जलाव विशेष हितकर है, जो अन्त्रमें स्निग्धता लाता हे, कृमि 
और आमको निकाछता है, तथा विरेचन होजानेके पश्चात्‌ अन्व संकुचित होतम 
सहायक होता है । 
सूचना--कद्दुदाना कृमि होनेपर उसके पर्व दस्तोंके साथ निकालते रहते हें, 
जब तक जिर न निकल जाय, तब तक ओषधि सेवन करावी चाहिये । चाहे १,२, ३ दिन 


~ 
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या अधिक दिन लगे! रोगीके दस्तको देखते रहना चाहिये! कि कद्दुदानाका शिर निकला 
था नही ! 
हुरडके अतिरिक्त कषाय रसवाली सव ओपविया प्राय न्यूनाधिक अशमे अग्निको 

मन्द करती हो, इसलिए इस इमिध्न कायको भी आवश्यकवासे अधिक दिन नही लेना 
चाहिए । 

शमिरोगमें वहुधा पाण्डु, अग्निमाथ, अरुचि, बमन, रक्तविक्वति, मासपेशिया 
और वातवाहिनियोकी निवलता आदि अनुगामी विकार उत्पन हो जाते है । इसलिये 
इस ववाथके सेवनके पश्चात, ताप्यादिलोह, नवायसलोइ, अथवा लोहभस्म, अम्रकमस्म 
और ६४ प्रहरी पीपलका मिश्रण कुछ दिनो तक सेवन कराना चाहिए । 


( ३३ ) मूत्रशोधक क्वाथ । 
प्रथम विधि--सोनागेरू, मेंहदीके पत्ते, रसोत और सफेद सुरमा, सब दो- 
दो तोरे लेकर जीकुट करें । फिर १॥ सेर पानीमें बवाथ करें, आधा जल शेष रहनेपर 
उतार लेवें । शीतळ होने पर छान कर एक वोतलमे भर लेवे । 
उपयोग--पेशञावमें पीप जाता हो, तो सुबह-शाम दिनमें दो बार इस ववाथ 
की तीन-तीन पिचकारी देनेसे ७ दिनमें घाव (मिट जाता है, और पीप निकरूना बन्द 
होजाता हूँ । र्‌ 
सूचनाॉ--प्चिकारी ठगानेके पहले पेशाब कर लेना चाहिये । फिर उकड 
वैठकर लिग मार्गमे पिचकारी द्वारा क्वाथ डालें, थौर ३-४ मिनट लिगका मुह बन्द 
रमसे । इस तरह ३ पिचकारी देवें । पिचकारीका उपयोग करनेके बाद आध घण्टे तक 
पेशाब नही करना चाहिये । 
दूसरी विधि -...मुर्दासींगी, फिटकरी, रसोत, सुरमा, सफेद कत्या प्रत्येक 


१०-१० तोडे, नीळेयोयेका फूला १। तोळे, रसकपूर १) तोले और पानी ११सेर छे । 
सबको बारीक पीसकर जलम मिलादें । इसमेंसे ३-३ माहे जळ लेकर १०-१० 


तोळे पानीमें मिलाज़े । फिर तीन-तीन पिचकारी दिनमें ३ बार दें। पन्वत्तरि) 
उपयोग्र---इस मोपधिसे सुजाकका पीप और जलन दूर होते हैं । यह नये 

भोर पुराने सुजाकको नष्ट करनेमे अति उपयोगी हैं । 
(३४ ) घ्लानिस (मल फुलानेवाळी भोषध ।) ति 
विधि--वनफसाके फूल, गावजवा पान, गावजवाके फूल, खुब्बाजी, सनायके 
पान,पाचा ३-३ माझे + खतमीके बीज, कासनीके वीज, सौफको जड, कासनीकी जड, मकोय, 
बादीआव (सौंफ) , मुलहढी , सातो ओवधिया ५-५ मासे, उन्नाव ६ नग और 
शिवका ६ नग ठेवे । सबको जीकुटकर राविको ४० तोळे जलमें भिगो देवें । सुर्वह 
फे सा २० तोळे जळ गेप रहनेपर उतार छान २ तोळे मिश्री मिलाकर पिला 
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देवे । इस रीतिसे रोज सुबह ५ दिन पिलानेसे आंतोंमें जमा हुआ मल पककर फल 

जाता है । फिर छठे दिन जलाब देवें । (चि० चं०) 

वक्त व्य-~ववाथको छाननेके समय कपड़ेमें रहे हुए द्रव्योंको दबाकर जल न 

नचोड़ें । अन्यथा चिपचिपा द्रव अधिक आजाचसे बेस्वादु बन जाता हे । यदि चिपचिपा 
व पीनेमें दुःख न हो, तो निचोड लेने पर अधिक गुण मिल सकेगा । 


[३४ | जुलाबकी ओषधि । 

विधि--गुलाबके फूल, बनफगाके फूल, सफेद निशोथ, बादीआन (सौंफ), 
मकोय, जूफा, ताजी गिलोय, ये ७ औषधियां ५-५ माशे, सनायके पत्ते ९ माशे, वेख 
इंजल (इन्द्रायणकी जड़), तुख्म हंजल (इन्द्रायणके बीज) काबली पीली हरड़का बक्कल 
और गाजीफून, ये ४ ओषधियां ६-६ माश लेवें । असबन्द ३ माहे, अंजीर ८ नग ओर 
मृतक्का १३ नंग ले । सवको जौकुटकर रात्रिको ४० तोले जलमें भिगो दे । सुबह क्वायकर 
१५ तोले जल शेष रहने पर छान २ तोले गुलकन्द मिलाकर पिला देवें । एक घण्टे बाद 
सौंफका अक १० तोले या निवाया जल पिलावें । इस ओषधिसे २-३ घण्टे बाद ५-६ दस्त 
साफ आकर पेट स्वच्छ होजाता है । ऊपरवाला मूँजिस और जुलाब प्राय: सब प्रकृतिवालों 
को अनुकूल रहता हँ । (चि० चं०) 
सूचना--जुलाव लेन्‌के बाद सोना नही चाहिये और निवाये जलसे हाथ-पैर, 


घोना चाहिए । चिकित्सातत्वश्रदीपके प्रथमसण्डमे विरेचन विधिमें जलाबके 
विशेष नियम ले हु, उनको देख लेवे । 


[३६] बृहत्या।दे क्वाथ । 
प्रथम विधि--बड़ी और छोटी कटेलीके फल, भूमिकदम्ब (योरखमुण्डी) 
अरण्डीकी जड़, इन ४ औषधियोंको २-२ तोले मिलाकर क्वाथ करे | (वं० से०) 
उपयोग--इस क्वाथमे तिलका तेळ मिलाकर कुल्ले करनेसे दांतोमे रहे हु 
कृमि निकल जति ह्‌ 1 
दूसरी विधि--छोटी और बडी कटेलीके मूल, गोखरू, अरण्डीकी जड़, 
कुश, कास और ईखकी जड़, इन ७ ओषधियोको समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करे । 


(वृ० मा०) 
उपयोग---४ तोलेका क्वाथ करके पिलानेसे पित्तप्रकोपजनित दारुण शल 


नष्ट होता हे । शूल वातपित्तज हो, तो शहद मिलाकर पिलावे । 


(३७) विल्वादि क्वाथ । 


विधि---बेलकी छाल, अरण्डीकी जड चित्रकमूल भरु सोंठको समभाग 
मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । 


| ५  . (वृन्द) 
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लिया जाता हँ । 


उपयोग-.-पह कल्क अपचन, अपचनसे होनेवाला ज्वर, मिरदर्द, उदस्थूरा, 
आम, उदरवात, जुबाम, अर्चि आदिकी दूर करके अग्निको प्रदीप्त वरना हैं । 
(४४) प्रदिश्यायहर कपाय । 
विधि--उनाव ७ नग, सपिस्ता (ल्हिसोडे) ७ नय, वनकशा, समस, 
मुल्हुठी, गावजवा भोर सोफे ६-६ मासे, तुरजवीन १ तोला और मिश्री २ तोले ठेवे । 
सबकी कूटकर आध मेर जलमें उवाले । आधा जल देव रहनेपर उतारवर छान हें । 
इसमे से आधा सुवह और आधा शामको पीवे । 
उपयोग--इस व्वाथके सेवनसे नया जुकाम, मन्दज्वर, मलावरोध, हूदयबा 
भारीपन और सिरदर्द आदि २-३ दिनमें दूर होते हें । 
(8४) शुष्ककासइर कवाय । 
प्रथम विधि--जूफा, परगीआवसान (हसराज), बेस सौसत (केवडेका 
मूल), मुलहठी, वहेंडा कर अडसेके पते ६-६ माझे, मिश्री २ तोले और अजीर ४नग 
लेकर ४ गूर्मे जलमें मिलाकर क्वाय करें । आधा शेप रहने पर उतार वर छान रें । 
उपयोग---आवा-आधा सुबह-शाम ५-७ रोज उेनेसे पितज और वातज 
सुखी खासीका शमन होता हैँ, एव मलावरोव, सिरदर्द, उवाक, वमन आदि विकार 
भी दूर होते है 3 
दूसरी विषि--गूलवनफशा, हसराज, छिली हुई मुलहठी, तीनो ६-६ 
मादे, सतमीके बीज और भलती ३-३ माथे और उनाव ६ दाने ले । सबको कुचलकर 
डेढ पाव जमे क्वाय करें चतुर्याश जल शेप रहने पर उतार मलकर छन खें । शीतल 
होनेपर ३ माथे शहद और 3 माझे मिथ्री मिलाकर पिला देवे। (चि० च०) 
उपयोग-~-इस कायको दिनमें २ वार पिळाते रहेनेसे १०-१५ दिनमे सूखी 
सासी (वातज कास) जडसे चली जाती है । ( 
[४६]पधुकादि शीतकपाय। 
विधि--मुछहठी, सफेद सारिवा, काळी सारिवा, मुनक्का, महुआ, सकत” 
चन्दन, सीलोकर, काइमरीका फल, पद्माख, लोघ, आवळा, वहेडा, हरड, वमलकेशर, 
कारमा और कमलकी नाल इन १६ ओषधियोको समभाग लेकर जौकुट चूर्ण करे । 
(च० द० ) 
मात्रा--३ से ६ तीरे रातिको पड्गुण गरम जलवे साथ मिट्टीके वरतनर्मे 
भिंगी देवे सुपह्‌ मल-छानकर मिश्री, शहद सौर खीलोका सतू मिठाकर पिला देवें । 


उपयोग्--यह कपय वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, मूर्च्छा, वमन, चक्वार और 
जनपित्ततो दामन करता हैं-1 


आँसवादि प्रकरण । ६५९ 


(४७) सप्मष्रष्टिक यूष । 
विधि--जौका संतू, बेर, कुछथी, मूग, मूलीके टकड़े, धनिया तर सोंठ, 
इन ७ ओषधियोको एक-एक मूठी (४-४ तोळे) मिलाकर अठाने जलमें पकावें। चतु- 
थाश जल शब रहने पर उतार, ससलकर छन लेवें । 
उपयोग--सन्निपातम भोजन देनकी आवश्यकता हो, तव इस यषका उपयोग 
करना चाहिये । यह यूष, वात, पित्त, कफ तीनों दोषोंको हरनेवाला, गुल्म, शूल, श्वास 
कास, धतुक्षय और ज्वरका नाशक, आमदोषध्न, हृद्य, एवं कण्ठसे मुंह तकके दोषोंको 
नष्ट करनेवाला है । 
(४८) द्रात्रिशदाख्य क्वाथ । 
विधि--भारंगी, चिरायता, नीमकी अन्तरछाल, नागरमोथा, कुटकी, वच, 
सोंठ, कालीमि'चे, पीपल, वासापत्र, इन्द्रायनकी जड़, रास्ता, अनन्तमूल, परवलके पत्ते, 
देवदारु, हल्दी, पाडर, अरलकी छाल, ब्राह्मी, दारुहल्दी, गिलोय, निसोत, अतीस, 
पुष्करमूल,त्रऱ्यमाण,छोटी कटेलीकी जड,बडी कटलीकी जड,इद्धजो,हरड़, बहेड़ा, आंवला 
और कचूर इन ३२ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । (यो० र०) 
सांत्रा--४ से ८ तोलेका क्वाथ कर २ हिस्सा करके ४-५ घण्टे पर पिलावें । 
आवश्यकता पर २४ घण्ठेमें चार वार दें । 
उपयोग--इस क्वायके सेवनसे १३ प्रकारके संन्निपातोंके शूळ, कास, हिक्का 
सवास, अर्श, अफारा, सन्धि-न्धिमें पीड़ा, अरुचि, ऊरुस्तम्भ, अन्तरवृद्धि, कं के रोग 
आदि सव विकार शमन होजाते है । 
कफज्वर, कफप्रधान सच्िपात, इवसनक ज्वर (न्यूमोनिया), फुफ्फुसावरण प्रदाह 
(प्लूरिसी) , पाइवंशूळ आदिमें चौसादर और यवक्षार ४-४ रत्ती मिला करके देव तो 
सत्वर लाभ होता हे । यह क्वाय अभ्रकभस्म शू गभस्म या मल्ळभस्मंके साथ भी दिया 
जाता है । | 
( ४६ ) मधुकादे दिम 
विघि--मुलहठी, बिहदाना, गावजवां, गूलवनफशा) रेशाखतमी, मुलक्का 
और ल्हिसोडा, सबको १-१ तोला ले, जौकूट करके ७ पुडियां बनावे । (र० यो० सा०) 
उपयोग--१-१ पुड्याको १० तोळे जलमें मिट्टी या काँचके पात्रमे रात्रिको 
भिगो दे । सुवह मसळ-छान, मिश्री मिलाकर पी लेवें । ऐसे ही सुबह १ पुडिया भिगो- 
कर शामको पी लेवे 1 इस तरह ७ पुड़ियोके उपयोगसे अद्धविभेदक, पित्तवृद्धिजनित 
शिरददे, लू लगनेसे होनेवाले मन्द ज्वर, जुकाम, सिरदर्द आदि विकार दूर होते हे 


सूचना--जिनको इवास, कास या कफवृद्धि स्वाभाविक रहते हों, उनको 
हिमके स्थानम क्वाथ करके पिलाना चाहिये । 
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~ 
( ४० ) पुख्ादि कवाय 
विधि-नागस्मोथा, मूमावाती, हरड, वहेडा, आवळा, देवदारु, सुहिजनेके 
बीज, सव समभाग लेकर जोकूट (चूर्ण करे । (वृन्द) 
मात्रा--२ से ४ तोलेफा क्वाय कर छोटी पीपल और बायबिडगका चूर्ण 
लाकर दिनमें २ वार पिछावें । 
उपयोग--यह क्वाथ सव प्रकारके उदाशमि और एमिजन्य रोगोता नादा 
करना है । 
= 
( २१ ) दैविरादि क्याथ । 
विधि--नेत्रवाठा , धनिय।, सोठ, रक्तचन्दन, मुळहठी, अडूसेके पत्ते, 


ससकी जड, इन ७ ओवधियोरो समभाग मिलाकर २ तोरे ले । फिर कवाय कर 
शहद-मिश्री मिलकर पिळावे । (यो० र० 
उपयोग--यह क्वाथ तीव्र रक्तपिच (दाह और ज्वर आदि लक्षणोमह) दो 


दूर करता हूँ । उध्वं और अधे। द,नो प्रकारे रक्‍तपित्तके शमनमें लाभदायक हूँ । 
(४२) षीरतर्वा/दे क्धाथ। 


विधि--बीरतरु (वेदतर Dichrostachys cInern), नीले फूलबा 
पियावासा, पीला पियावाँसा, दर्भमूळ, वादा, शर, नरसळ, कुदाकी जड, कात्रफी जड 
पापाणमेद, अरनीका मूळ, ईसकी जड , सफेद आवकेफूल, अपामार्गकी जड, इयोनाक 
(सोना पाठा), लाळ फूलका पियावाँमा, नीलकमळ, हुलहुल और गोखरू इन ११ 
ओपधियोको मिलाकर जौकुट चूर्ण करो । (सुश स०) 

मात्रा--४-४ तोठेका कवाय कर दिनमें २ बार २ से ४ रत्ती दिलाजीत 
मिलाकर पिलावें । 


उपयोग--यह क्वाय वातविकार, वृक्क और मूत्राशयकी अश्मरी, मूश्रपिण्डमें 
शर्करा, मूपद्च्यु, मृत्राघात, वृक्‍कशूल, वृक्‍्मदाह, मृत्राशयदाह , मूत्रेन्द्रियमें दाह इन 
मृत्र-रोगोका नाग वरता हैँ, और पयरोको तोडकर निकालनेमे अच्छा लाभ पहुचाता 
हँ? 


(५३) तगरादि कषाय । 


विधि--तगर, असगन्य, पित्तपापडा, शखपुष्पी, देवदारु, कुटकी, ब्राह्मी 
(जळनीम), जटामासी, नागरमोथा, अमळतासका गूदा, छोटी हरड और मुनक्फा, इन 
१२ औपधियोकों समभाग मिला ४ से ८ तोलेका कवाय करें । फिर चार हिस्सा कर 
१-२-३ या ४ वार तीन-तीन घण्टे पर आवश्यकतानुसार पिलावे । (यो० र०) 
उपयोग--यह कपाय सनिपातर्मे उत्पन्न वातप्रधान, पित्तप्रधान और वातपित्तप्रधान 
प्रछापोको तत्काळ शमन कर देता है 1 यह मस्तिप्कको जात वनाता हँ, अन्त्रके दोपोका 
पयन करता है, पचने योग्य दोपोको पचन कराता है, निकालते योग्य दोपोको बाहर 
हे तथा वातन्सस्थापर शामक असर पहुचाकर रोगीको निद्रा छा देता हैं 1 

न 


3 


आसवादि प्रकरण । 


काष्ठादि ओषधियाँ पुरानी होनेपर न्यून गुणवाली होकर नष्ट हो जाती हे | एवं 
वनौपधियोके रस और क्वाथ भी थोड़े ही समय मे विगड जाते हुँ । अतः इनके गुणोंको 
दीर्घकालतक अवस्थित रखनेके लिये आसव अरिष्ट बनाये जाते हँ। आसुतत्वादासव संजः 
अर्यात्‌ आसुत पद्धति (संयोगज मूर्च्छा प्रक्रिपा) से तैयार हो,उसे आपव कहते हे। ये 
आसवअरिष्ट वर्पोतक खराब नही होते; बल्कि गुणमे वृद्धि हो जाती है । अतः ओष- 
धियोंके युणोंके संरक्षणार्थ आसव-अरिष्ट विवि व्यवहारमे आई हुँ । 
आसव-अरिष्ट दीर्घकालतक अवस्थित रहेका कारण, उसमें रहा हुआ म्याक 
(Abso'ute 8100101) हुँ । इस मद्याकंकी उत्पत्ति आसुत प्रक्रियासे होती है । 
ये आसव-अरिष्ट मद्यके भेद है । यथार्थ में मद्यके आसव, अरिष्ट, सीधु, वारु णी, 
सुरा ओर मेरेय ६ भेद हुँ । / 

(१) आसव--यदपक्वौषधाम्बुभ्याँ सिद्ध मद्यं स आसवः | । अर्थात्‌ अपक्व 
औपधियोको मधूर द्रव्य और धायके फूछ आदिके साथ जलमे मिला विना क्वाय किये 
पात्रमें भर मुखमुद्रा कर कुछ कालतक बन्द रखकर जो मद्य सिद्ध किया जाय, उसे 
आसव कहते हे । | 

(२) अरिष्ट--अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: व स्यात्‌ सम्पक्वो मधुर द्रव्ये: । 
अर्यात्‌ ओषधियोंका क्वाथकर फिर मधुर द्रव्य और धायके फूल आदि मिलाकर मद्य 
तैयार किया जाय वह अरिष्ट कहलात। हे । 

(३) सीधु--सीध्‌: इक्षुरसेः पक्वे: । अर्थात्‌ ईखके रसको उबाल 
कुछ काल बन्द रखकर जो द्रव्य सिद्ध किया जात'हँ; उसे सीधु --सिरका कहते हे 
वर्तमानमें रसको बिना पकाये ही सिरका बनाते हैँ। गन्ने (ईख) के समान 
द्राक्षा या जामुनके रसको किसी बरतनमें भरकर संधान उठानेपर भी सीधु तैयार होता 

है । इसमे पक्वरस, शीतरस, गुड़, शकरा, आक्षिक और जाम्बव भेद माने गये हे । 

(४) वारुणी--यत्तालखर्जू ररसँरास्त्रूतं सेव वांरुणी । अर्थात्‌ ताल या 

खर्जूरके शिखर-प्रदेशपर कुल्हाड़ीसे तिरछे घाव करनेसे काठे हुएभागमें जो रसस्राव 
होता है; उसे वरतनमें भरकर रख देनेसे थोड़े ही समथमे खमोर आकर मद्योत्पत्ति हो 
जाती है; वह वारुणो (ताड़ो) कह रती हे । इस तरह पुनर्नवा मूळ और चावलोंको पीस , 
पिठ्ठी बना जलमें घोल देनेसे खमीर आकर मद्य वन जाताहे; उसे भी वारुणी संज्ञा 
दी हुँ । 

(५) सुरा--परिवर्क्वांच संघानससुद्भूता सुरामता ।अर्थात्‌ चावल आदिको 
पका, मीठा मिला खमीर उठाकर तैयार की जाय उसे सुरा (शरा) कहते हे । इसके 


६६२ स्सतन्नसार व मिद्गपयोगसग्रह । 


गोडी (गुट मिलावर बनाई हुई), माथवो (महुआके फुल लाकर तैयार की हुई) 
पुष्टी (चावल आदि अनके सवानजन्य) और निर्यास (ईसवे' रस और फेके रसमें 
तैयार की हुई), ये चार भेद हे । ये सव सविकायस्त्र द्वारा वाणको सेचवर तैयारकी 
जाती हूँ । ये सव स्वच्छ वगरहित और एक प्रकारको गन्वयूक्त होती हँ । 
(६) मैरेय ~आमवस्य सुरावास्च द्वयोरेकत्र भाजने । 
सथान तद्विजानीयातू मरेयमुभयात्मकम्‌ ॥ 
जर्यान्‌ आमव द्रव्य और मुगा (अन या फटरम आदि) मिं गकर सघान कराया जाय 
उमे मेरेय उहने है । एव ववृ या बेरकी छल और गुड-शमकार आदिवो जलमेँ मिलारर 
मद्य बनाया जाय, वह भी मरेय कहलाता हैं । 
मद्य और आसव, दोनोकी क्रियामे भेद है । घटक अवयव और गुणमें भी भेद है । 
'मद्यमम्र्पू च श्रेष्ठम्‌ ' तथा “ आसव विनष्ट अम्ल्ता यातम्‌ ' इस प्रवारसे 
भेद घास्वकारोने दर्माया हे । तयापि सारग्राही दुष्टिसे मगाकपनकी दृष्दिसि शराव 
और आमवारिप्टको एक ही जाति है । घराउमें मवाकं और जड रहने हें , तथा आसवा 
रिप्टमें मद्याकं और जलफे अतिरिक्‍त विविध औपधद्रब्योवा सत्व भी रहता है, एव 
मद्याकको मात्रा मति न्यून होती हँ शरापमें मादक गुण प्रधान हैं, और आसवा 
रिप्टर्में औपध गुणोका हो प्राधान्य है, यह इन दोनोमे अन्तर हँ । आसवारिप्टोम 
ओपधगृणाका प्राधान्य होनेसे मर्यादित मानामें ही सेवत किया जाता है । 
विना कवाय किये हुए मको आसव और य्वाय बार बनाये हुए मको अरिष्ट 
वहते हे, ऐमे अनेक आचायाँका मत हैं । किन्तु कितनेही विद्वान्‌ चरक सुश्रुत आदि 
आचार्येडि वचनोंके आधारमे इस ब्याख्याको निर्मूल दिखाते हे । लोघावक, दुरालमासव, 
द्राक्षासव आदि अनेक आसवोकी मुख्य जोपधियोका कवाय करनेकी आज्ञा भास्त्रकारोने 
दी है । एव चरक महितावे चिकित्सा स्थानमें तकारिप्ट, अप्टगतारिप्ट, तिफआरिप्ड 
और अन्य अनेक अरिष्टोमें बवायथ करनेका विधान नही है । इनके अतिरिक्त सुश्रुत 
सहितामें भी अनक अरिप्टोमें बवाय विधि वही नही । अत आसव और अरिष्ट दोनो 
पर्याय शब्द हे, ऐसा अनेक विभेपज्ञोका मत है । 
यामव-अरिप्टके द्रव्याने (कार्य दृष्टिसे) ३ विभाग होते है १-पिथुसजत 
रनवोरल (4100001) सजनन, ३ कार्मुंष तत्व ( लवण prnorples ) 
निप्वामन । इनमेंसे पिडा मौर दुसरा कार्य मदुर पदार्थों हारा होता है । घातुकी पुष्प, 
सुरावीज, महुएके फूछ, सुपारी, ववूळकी छाट, नागकेशर आदि द्रव्य दूसरा कार्म निश्वय- 
पूवक मर्यादित समयमें कर देते है । तीसरा कार्य औषव द्र॒व्योमें रहे सत्वद्वारा होता हे । 
बार्मुक तत्व जळ (प्रवाही द्रव्य) में उतरना, फिर अवम्यितत रहना और उसके सामर्य्य 
नन बढाना, ये तीन काय सघान विधि द्वारा सिद्ध होते है । इस हेतुसे जल औपधद्रव्य, 
तर इब्य आदिको मिला अमृतवान आदि पात्रमे भर, मुखपर ढक्‍्कत लगा संधि स्थान 
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पर लेपन (संधान) करते है.। इस विधिमे संघानक्रिया अत्यन्त आवश्यक माली ह, 
इस हेतुसे इस किग्राके अनुरूप आतवारिष्ट निर्माण विधिको संधान विधि संज्ञा 
दी हूँ । * 
अनुमान होता है, कि, आसवोंके रूप, गण, स्वाद और स्वभाव चिरकालतक न्यून 
नहीं होते । इ सी हेतुसे आसवको गुणात्मक नाम अरिष्ट दिया गया है । इन ६ प्रकारके 
मयोंमेंसे आचार्योने विशेषतः आवसव अरिष्टको ही ओबधि रूपसे प्रयोगमें लिया हूँ । 
इसी हेतुसे आशव अरिष्ट रोगनाशक ओषधियोंमेसे ही तैयार किये हे । सीध, वारुणी 
सुरा और मैरेयको ओषधियोसे नही बनाया । विशेषतः वारुणी, सुरा आदिका 
उपयोग मादकताके लिये ही होता रहता है ; औषध रूपसे उपयोग बहत कम अंशमें किया 
हुँ । 
आसव तैयार हो जानेपर जितनी मादकता ऊपरके भागमे होती है उतनी नीचेके 
भागमें नही होती । यह मादकता अधिक उष्णता पहुंचने और पात्र खुला रह जानेपर 
उड़ती जाती है । अधिक काङतक पात्र खुला रह जाय, तो आसव खट्टा हो जाता हैं 
और मादकता बिलकुल नष्ट हो जाती है । 
जो ओषधि कठोर हो, उसमेसे उबाल करके अरिष्ट और सौम्य, तैल और सुगन्य- 
युक्तहो, उसमेसे आपव वनाना चाहिये । क्योकि तेल ओषधि उबालनेपर तैल-सत्व 
उड़ जाता हैं, और औषध होनगुण होजाती है । 
आसवे निवाया जल मिलावेसे खमीर जल्दी उठता है, तथा ठंडा जल मिलानेसे 
खमीर उठवेंमें २-४ दिन ज्यादा लगते हो । 
असवी भवन-परिव रैन-Fermentai008- समे २ प्रकार हें । १--अम्ल 
( 4020 ) २--कोहल ( 41010] ) इस परिवर्तेनके लिये शक्कर, गुड़, शहद, 
मुनक्का, गंभारीफल, महुएके फूल और धायके फूल आदि द्रव्योंका उपयोग होता है । 
कितनेही चिकित्सक धाथके फूलके स्थानपर धाथके फूलका कषाय करके मिळाते हे । 
क्वाय मिलानेसे परिवर्तेनरूप कोहल क्रिया अति सरळतासे और उत्तम प्रकारसे होती 
हुँ । 
परिवर्तन क्रियामें अम्ल परिवर्तन इष्ट नही हे । कोहल परिवर्तन अपेक्षित है । 
किन्तु जसा अम्ल पारिवतन प्रतीत होता इँ; वैसा कोहल परिवर्तन प्रतीत नहीं होता । 
कुछ-न-कुछ अगम अम्ल रूपान्तर होता ही है यदि अम्ल रूपान्तर अधिक हो जाय, 
तो आसव विगड़ जाता है । अम्लत्व यह मद्यका सहज रस हे और मधुर यह आसवका 
रस | 
धांतु को कषायविधि... धायके फूलोंके चूर्णको १० गुने जळमें २४ घण्टे 
तक भिगो उवालकर कपड़े से छान लेवें । फूलोके चूर्णको अच्छी तरह दवाकर निचोड 
लेवे । फिर १ सेर मधुर पदायंयुक्‍त मिश्रणमे २॥ तोळे धातकी पुष्प कपाय मिलावें । 
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इम जतके मिलावेस (१) फङूदी कम आती हूँ, (२) कोहर क्रिया सरस्तापूर्वेक 
सत्वा और इष्ठ परिमागरमे होती हैं, (३) आतव छवनेके समय त्रास बम होता 
हूँ 1 यदि आनाप (प्रनेप) द्रव्य पोट वीमे बाधकर टाले तो छननेकी आवश्यकता ही 
नही रहती 1 
आसव-अरिष्ट के पात्र--प्रत्वीनकावरमे चीमे रमा हुना मिदूटीता पात्र लेनेका 
रिवाज था । परन्तु ऐसे पानीको यदि घृपमे रवर घीको न पोछ हिया जाय, तो आसमर्में 
घीका अद थराला ई , एव पात घीसे रना हुआ न हानेपर आसव बाहर निउ लता रहनेसे 
कम हो जाता है । 
इनके बतिरिक्स मिट्ठीके वर्तनर्मे उत्तपवाहङ गुण होनेसे भीतरकी उप्णताको बाहर 
फेकता रहता है । एव शीतया ठर्मे वाहरकी शीतळ वायुवा सम्बन्ध होता रहे ता भी 
मीतर रहा हुना नायव शीनल हा जानेसे उनका पयोचित पाउ नही होता । इस हेतुमे 
चूतवा में जमोनमे या घान्यराभिर दवाते थे । परन्तु वर्तमानमें मृत्पासवे' स्थानपर 
चीनी।भट्ठीबे' अमृतवान, रुकडीके टाट, या सीमेण्टके होजका उपयोग कणा विशेषा 
ह्विकर माना जाता हूँ । 
यदि मिट्टीके ही पात्रोका उपयोगमें लेना हो, तो घढेके भीतर निम्न रालमिश्रणय' 
ल्पदर लेना चाहिये, लिससे आसवका शोवण न हो,एव मोतरकी उष्णता बाहर न 
निकले । 
रालमिथ्रण-...१० तोदे तटको १ बोतद (२४ ऑसम) मँधीलेटेट स्पिरिट 
में मिलाकर छेप करें । एक टेप मुपनेपर दूसरी वार, फिर तीसरी बार शेप वारे । इस 
तरह ७ वार लेप करनेपर घटेवे सूदमातिमूधम छिद्र बन्द हो जाते हें 1 फिर उसके भीतर 
भरे हुए आमवोरममे जळ बाहर नही निकल सवता । भीतरवी उष्णता जैंसीकी वैसी वती 
रहती हूँ ओर जामव यचासमय मिद्ध हो जाता है । 
विदेशी अरावके तिये लवाईके ढोल आते हूँ, उनका उपयोग वरना हो, तो पहले 
गरम जल और सोडा आदिसे या चूनेके जल्मे उनको मल माति साफ बार लेना चाहिये । 
जिससे उनसमेंसे दारापका अश निल जाय । ये टोल गीक्षम, सागवान आदि दृढ दवाडीके 
आते है, जो वर्तक खराउ नही होते । उनमें भरे हुए आसव-अरिप्द मूळ स्थितिमें 
कायम रह समते हूँ 1 इय टोळकी लकडी उत्तापरोबव' होतेमे भीतरकी उप्णताका वहन 
नही होने देती । अत मिट्टोके पामोवी अपेक्षा ये अच्छे मावे जाते है । 
पह्छै आसव अथवा अरिप्टकी वस्नुओकि काय अयवा स्वरसको तैयार करें । 
फिर सार, गूढ नववा शहद मिलाकर चोची मिट्टीके अमृतवानमे भरे । पश्चात्‌ मुहू 
पक थोडा भाग खुला रख, ऊपर कपडा वायकर एकान्त स्यावर्मे १०-१५ दिगतक 
समीर आवर घात होजावे तर रहने दें । प्रारम्ममे वार्वोलिक' गैस उत्पन्न होकर बाहर 
लिएर रहनी है । इस गैसको यदि नरिप्टक पाउयर मुखमुद्रा वारके रोक दी वाय, 
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तो आसवर्मे अम्झूता बढ़ेगी, और आसवके स्थानपर शुक्त बन जायगा । : खमीर 
उठनेके समय सूं सू' जैसी आवाज अमृतवानके पास कान लगानेसे सुननेमें आती हँ । 
खमीर शांत होने पर आवाज सुननेमे नहीं आती । विशेष निश्‍चय करनेके लिये अमृत- 
बानके मुंहपर जळती दियासलाई रखें। यदि खमीर बैठ गया होगा तो दियासलाई जरती 
रहेगी, और खमीर बनता होगा तो दियासलाई बुझ जायगी । इस तरह परीक्षा करके 
खमीर शांत होनेपर प्रक्षेप (धायके फूल, जायफल, जावित्रीका चूर्ण अथवा कल्क) 
डालना चाहिये; ऐसा कितने ही विद्वानोंका मत है । इसके विरुद्ध अनेक चिकित्सक 
प्राचीन पद्धति अनुसार प्रक्षेपको तुरन्त मिला देते हें । हमने इस ग्रंथमे प्राचीन मत अन्‌सार 
विधि लिखी हे। नव्यमत अनुसार प्रक्षेप मिलानेवाळोंके लिये खमीर आजानेके बाद कदाचित्‌ 
आसव-अरिष्टोंके ऊपर पुड़ी जैसी पपड़ी आगई हो तो फेंक दें, और आसच-अरिष्टोंको 
छान करके प्रक्षेप मिलावें । प्रक्षेप मिलाकर अमृतबानका पौन हिस्सा भरें। चौथाई हिस्सा 
खाली रखना चाहिये,जिससे अमृतबान न फुटे । खमीर शांत हुए विना पहलेसे एक साथमें 
प्रक्षेप मिला देनेसे अमृतबान फूटनेका और उफान आकर ओषधि निकल जानेका डर रहता 
है । प्रक्षेप मिलाकर अमृतबानका मुंह बन्द करें । फिर मुंहपर अच्छी रीतिसे कपड़मिट्टी 
कर एकान्त स्थान या धूपमें रखें, अथवा जमीनमें दबा दें । इस तरह १ से २म स तक रहने 
देवें । घूपमें रखनेसे ओषधियोंमेंसे जलका अंश बहुत जल जाता ह्‌ । जनीनमें दबानेसे बर्तन 
कूट जानेका भय रहता है । परन्तु मकानमें एक तरफ सम्हालपूर्वक रखनेसे उफानका 
या फूटनेका भय नही रहता और कच्चे पक्केकी परीक्षाका लक्ष्य भी रह सकता है । 
बड़ी-बड़ी फार्मेसियोंमें वर्तमानमें आसवारिष्ट विशेषतः लकड़ीके ढोल और टांकीमें 
बनाये जाते हं । उनको जमीनमें दबानेको आवश्यकता नहीं है। एवं मुखमुद्राभी नही करते । 
मू हपर ढक्कत लगाकर ऊपर कपड़ा बांध देते हे, जिससे कूड़ा-कचरा या जन्तु वाहरसे, 
प्रवेश न करे । 
द्राक्षासव वनानेके समय जो गाढ़ा भाग तलेमें रह जाता है, उसे किण्व (सुरावीज) 
कहते हे । उसे तेज धूपमें सुखाकर सुरक्षित रख लेवें और आवश्यकतानुसार आसव-अरिष्ट 
अनानेपर दूधमें दहीके जामने के सदुश मिलाते रहें । दो द्रोण (२०४८ तोळे) द्रवमें १ सेर 
किण्व मिळा ऊेनेसे आसव-अरिष्टकी संवान-किया सत्वर होती है और आसव विगड़नेका 
भय दूर होता है । 
यदि उक्त किण्वको न मिलावे तो भी आसव-अरिण्टका खमीर तो उठता ही है । कारण, 
वायके फूल आदिमें कणव रहते हं । परन्तु किण्व गिलानेसे सत्वर संधान होता है और 
आस्व ल्या वाता हैं | सुरावीज विरोवी काटाणुओंको नष्ट कर डालते हे, और आसवकी 
रक्षा करते हैं । 
आसव-अरिण्टोंके पाठमें कपाय-रस प्रधान धावुकी पुष्प, बव्लछाल, वेर छाल 
सहुआका फूड, सुपारो, नागकेशर आदि द्रव्य मिलाये जाते है; वे भी सुराबीज हे। परन्तु 
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इनको अपेक्षा द्राक्ष सवके तठमा नसे निले किण्वमे सुराझीटागुओकी सख्या अत्यपिर 
होनी १, ओर वे सब मंगल होनेते सफळ्तापूरवेक सत्वर कार्य वर मरते है । 
` ष्व कीटाणु (४९७४४) रम्ये और अति सूक्ष्म होते हे । ये अगुवीक्षणयन्त्र 
द्वारा घ्र गीत होते उँ । ताइ वृक्षकी मजरी, ईसका रस, विविध पुष्प आदिम भी ये कीटाणु 
प्रतीत होते हे 1 घायके फूडोमें वहुत रहते हे । इन किण्व कीटागुओको दके राभूयिष्ड 
और पिष्टमय पदार्थका आहार मिळनेपर ओपधि द्रव्यता मयमय रुपान्तर होने लगता हँ । 
दोतकालमे आसव निश्चित समयसे ४-८ रोज पीछे तयार होता है, और उष्ण 
ऋतुमें ४-८ रोज पहिरे हु. तैयार हो जाता है । इसलिये ओपधिकी जाति और ऋतुभेदमे 
तैयार हो जानेका अनुमान हो, तव अमुतयानको सोलकर परीक्षा कर लेनी चाहिये । 
परीज्ञावे षे थोडे आसव-अरिंप्टको एक बोत ,में मर डाट लगाकर जोरसे हिलावें | 
कच्चा होनेपर सूच झाग आयेंगे, और डाट उद जायगा । अथवा डाट सोलनेके समय 
एकदम वलदूवंक वायू निकलेगी । आमव-अरिष्ट पक गया होगा, तो झाग नही आयेंगे । 
झाग ज्यादा समयतक रहे, तो आसव कच्चा समझकर फिरमे बन्द करके पाच-दस रोज 
रुप देना चाहिये, वादमें पुन परीक्षा करनी चाहिये । 
मधुर पदार्थ मिश्रण--आसवोमें गुड, दकवर, शहद आदि मिलानेके लिवे 
प्राचीन आचार्योने सामान्य परिमाण लिवा है वि 
अनुक्तमानारिष्टेपू द्रवद्रोणें तुलागुडम्‌ । क्षौंद्र क्षिपेज गुडादर्ध प्रक्षेप 
दशमाँशिएमू । 
जहा गुड आदि परिमाण थास्तमेँ न दिये हो, वहापर १ द्रोण (१०२४ तोले) 
इबमें १्तुरा (४०० तोले)गुड, गहद गुडसे आधा और प्रक्षेप दशमाश मिलाना चाहिये । 
मधुर द्रब्योकी आसुत क्रियाद्वारा आसवया मयकी उत्पत्ति होती है । मबुर गुण- 
युक्त अगुओको किण्द कीटाणु भक्षणकर आसवके अणुओमे रूपान्तरित कराते हे, मधुर 
द्रब्य न मिलाया जाय, तो आमव या मद्य वन ही नही सकता । फिर भी जलको दृष्टिसे 
मपुरद्रव्य अत्प्िक हो जाईपर आतव अति गाढा रहता हूँ, जिससे आसुत क्रिया योग्य 
रूपसे नही वन सवती । अत क्यायके शेप रहे हुए जलकी अपेक्षा लगभग आघा मीठा 
(गुड आदि) हो, तो सधान किया सम्यक्‌ प्रकारसे होती हे । गुड,णवक्रर आदिकी मात्रा 
अधिक कम हो जाती है, तो भी आसवारिप्ट अच्छा नही बनता । अत मधुर द्रव्यका 
परिमाण भर्यादामे मिदाना चाहिये । 
आसव वननेकी क्रिया निश्चित उप्णता मिलानेपर ही होती है, अर्थात्‌ ३० से ३५ 
सेन्टग्रेड (८६ से ९५ फेरनहीट) उप्णतामें यह किया अच्छी होती है 1 अधिक उष्णता 
इनेपर या अधिक शीतलता आ जाने पर आसव किया वन्द हो जाती हुँ । आसव किया 
फरम्भमें प्रव होती है । फिर जैसे-जैसे म्याक लविकाधिक तैयार हाता जाता है 


चैमे-वेस यह क्रिया मन्द होती जाती है । १५ प्रतियत मद्याक बनजाने पर उसमे कीटाणु 
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जीवित नही रह सकते । इस हेतुसे क्रिया बन्द हो जातीहे । ऐसे समय जलकी मात्रा ओर 
मलाई जाय, तो पुनः क्रिया प्रारम्भ हो सकती है । अत: शकरा,गुड आदिका परितराण 
शास्त्रकथित परिमाणसे अधिक भी नहीं मिलाना चाहिये । 
यद्यपि पाश्‍चात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे गुड, शक्कर आदि सब प्रकारके द्रव्याणुओं- 
की रासायनिक प्रक्रिया सामान्य रूपसे समान होती है ।सब प्रकारके मीठेमेंसे बने हुए 
आसवको समान गुणवाला माना गया र; तयापि इस विचारके साथ आयुर्वेद सहमत 
नही हो सकता । गूड़की अपेक्षा शक्‍करवाळे आसवका स्वाद और रूप अच्छा हो सकता 
है और गुण दोनोंके पृथक्‌-पृथक्‌ ही अतुभवमे आते हे । 
` वर्तमानमे भौतिक रसायन शास्त्रकी दूष्टिसे अभ्रक भस्म और गोबरीकी राखमें 
अधिक अन्तर नहीं माना जाता । परन्तु जीवनरसायन शास्त्रकी दृष्टिसे अथ्रक भस्म 
और गोबरीकी राखमें आकाश-पाताळका अन्तर है; वैसे ही गुड़,शक्कर और फलोंके 
रस आदिको मध्‌ रतामें जो अन्तर है वह मानव-शरीरपर वस्तुके प्रयोगसे स्पष्ट प्रतीत 
होता हे । उसे भौतिक शास्त्र चाहे अभी न मान सके तथापि प्रयोगसिद्ध सत्य भिथ्या नही 
हो सकेगा । 
कभी-कभी आसव-अरिणष्टोमे सुवर्ण या लोह आदि घातु मिलाईजाती हे । ३4 घादुओंका 
लवण बनाकर मिलानेपर वे अच्छी तरह. मिल सकती हे । भस्म रूपसे घातुएं पूर्णानमे 
नहीं मिल सकती । सब धातुओंमें सुवर्ण अधिक मूल्यवान होनेसे उसके लिये विशेष सम्हा- 
लता चाहिये । सुवर्गका लवण निम्न पाश्चात्य विधि अनुसार बनाकर मिला सकते हे । 
सुवण लवण--नमकका तेजाव (1370100110130 4010) ३ औस 
और ३ ड्राम और शोरेका तेजाव (N7० 4010) ४ औस मिश्रित करे । उसे 
आतशी शीशीमे डाळ उसके भीतर शुद्ध सुवणं ३ तोलेके पतरे डाल कर १ दिन रहने 
देवें । दूसरे दिन आतशीशीशीको स्पिरिट लेम्पपर रखकर गरम करें । अच्छी तरह 
गरम हो जानेपर १० तोळे से धानमक मिळावे । जळ सूख जाय और सुवर्ण रंग नारंगीके 
सदृश प्रतीत होने लगे तब शीशी उतार लेवे । स्वांग शीतल होनेपर सुवर्ण लवंणको 
निकाल लेवे | इस रूवणको डाक्टरीसे ओरम क्लोराइड (५१४१ Chloride) 
संज्ञा दी हूँ । 
ओरम क्लोराइडकी मात्रा डाक्टरीमें ह से 5 ग्रेन हे । क्रमशः मात्रा बढ़ाकर 
डे ग्रेनतक दे सकते हँ । इसकी १५-१५ ग्रेनकी टयूब डाक्टरी ओषधि बेचनेवालोंके पास 
तैयार मिलती हे । इसमे रक्‍तशोधक, उत्तेजक, बल्य, कामोहीपक , और रसायन गण 
हैं । यह्‌ डाक्टरीमे वातवहा नाड़योंकी निर्वेलता, चिरकारी वुक्कदाह, शिरःशुल, कष्टा- 
तंव, गर्भाशयका चिरकारी दाह, बीजाशयमे वातजशूल, राजयक्ष्मा, श्वास रोग, मृगी 
हिस्टीरिया, आक्षेपकवात, नपुंसकता आदि पर प्रयोजित होता है । 
याद सुवर्ण लवणका सेवन अधिक मांत्रामे किया जाता है, तो पारदके समान 
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[हू आजाता है, तथा आमाशय बीर अन्नर्मे उप्रताकी उत्पत्ति हो जाती हे । फिर क्षुधाका - 
लोप, उदरमे पीआ, जुकाम, हाय-पैर टूटना, व्याकुलता तया हायन्पैरोम पक्षाधात और 
इवासावरोध होकर मृत्यु हो जाती है । इस रूबणका सेवन करनेपर यह मूवदरारा देह 
से नियत हो जाता है 1 

लोह आदि धातु मिश्रण--जहा लोह, तास या अन्य घातु मिलानी 
हो, वहापर मस्म ही मिळानी चाहिये 1 कच्ची घातु मिलानेमे आसवोमे उचित गुण 
नहो आसकते । 
लोहमस्म मिलानेके लिये लोहमस्म और हरडके चूर्णक जळमे मिलाकर ३ दिन 
खरल करें । फिर आवे और बहेडे का चूर्ण मि रा खरक फरे । पश्चात्‌ और जल मिलाकर 
एक सप्ताह तक रहने देवें ताकि लीहमस्म विक शके जमे विठोन होजाय । तरपश्वात्‌ 
इस जलको क्वाथ आदिम मिलाकर आवको सिद्ध करें । 
रोहासवमें लोह परिमाण अत्यधिक मिशावेका शास्त्रबिधान हैँ । उसमे लोहेका 
जूरादा, मण्डूरभस्म या कासीसमेसे कोनसा विशेप हितकर हँ, यह प्रव्न विचारणीय है । 
यदपि विलायती कासीत मिलानेपर मातवर्मे लोहू परिमाण अधिक आता है, 
तया उनमेंसे लोहा शोषण कितना होता एं, यह अभी निश्चित नहीं हुआ । 
कस्तूरी केशर आदि मित्र ग--आमव- बरिष्ट तैयार होजामेपर 
उनको चोतलोमें भर लेवे । फिर कस्तुरी, केशर,क्पुर आदिं सुगन्धव।ळी ओवधियोको 
आपव या माऊ ( 410090] ) मे घोल, वोतलोमे ययाविभाग थोडो-योडी 
चद डाले, फिर मजबूत डाट छगा दें । 
आसव तैयार करनेमें तिक्त आदि रसका परिवर्तन हो जाता हे । कडवापन, चर" 
परापन, मवूरता और कपायत्व वहुत बम हो जाते हे । अम्लरस और लवण रस,दोतो 
विरोधी हैँ । अम्लरस होतेपर आसवे अम्डता आजाती है । एव रवय रससे भी मातव 
क्रिया उचित रूपमे नही होती । ; 
प्राय आसव-अरिप्ट मोजनके पदचात्‌ दिये जाते हूँ, किन्तु रोग और रोगीकी 
परिस्थिति अनुसार समयमें अन्तर किया जाता है, आसव-अरिप्टके छिये वाथ करनेकी 
मोवधियोको राविको जलमें मिगोकर सुबह उवाळें | आसव-अरिष्ट्में गुड मिळापा हो, 
तो १ से ३ वर्षका पुराना लेना चाहिये । 
सामान्य रीतिसे आसव-अरिष्ट एक समयमे १1 ये २॥ तोले तक समानथाग जरु 
मिलाकर सेवन करना चाहिये । जळके साय लेनेसे आसव नाडियोमें शोषित होवर 
घरीरपर तत्काल असर पहुचाता है; और विना जक मिळाये लेनेसे गले मे बरखरी 
और आमाशयमें दाह हो जाता है । 
आसव-अरिप्ट साघारगत दीपन, पाचक, मलशोधक और पौष्टिक हे । भासन- 
अस्प्टिके' सेवसे शीघ गू प्रतीत होता है । अनेक प्रकारके आसव-अरिप्ठ पुराने सेगोमे; 
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बहुत हितकर हे, और कोई-कोई तीव्र प्रकोपके समय भी लाभदायक है । आसव-अरिष्ट 
जितन पुराने होते ह; उतने ही विशेष गणयुक्त और दोष रहित बनते हँ । अगर आसव- 
अरिष्ट कच्चे रह जावेंगे, तो थोड़े समयमें ही दुगंन्धयक्त होक़र खराब हो जायेंगे । इसलिये 
ऊपर लिखी विधिसे सम्हाळपूवेक बनाना चाहिये । आसव-अरिष्ट - तैयार होनेपर भी 
उग्रता रहती है, वह धीरे धीरे शांत होती है । इसलिये ३-४ मासतक तो नवीन आसव- 
अरिष्टका सेवा नहीं करना चाहिये । 

नये आसव-अरिष्ट या शराब विशषतः गुरु और वातुल होतेहे और जीर्ण होनेपर 
(कमसे कम ४ मासके पश्चात्‌) तेजीका शमन होकर स्तोतशोधक, लघ्‌, दीपन और 
रुचिकर हो जाते हे । यदि आसव-अरिष्टोंको सम्हाळपूर्वेक वोतळोंमे बन्द रखा जाय, 
तो जितने पुराने होते इ, उतने ही विशेष गुणकारी होते 


सूचना--(१) आसव-अरिष्ट वर्षाऋतुम नहीं बनाने चाहिये । थोडीसी 
असावधानी होजाने पर दूषित हो जाते हं; एवं शीतल वायुवाले स्थानमें भी आसव- 
पात्रको नहीं रखना चाहिये । 

(२) जळ अत्यन्त स्वच्छ मिळावे । जल्को गरम कर फिर छात्र मिलावें । 
या वाष्प-जल मिलावें । दूषित जल होवेपर आसव क्रिया सम्यक्‌ नही हो सकती । जिस 
जळमें खारापन हो, ऐसे जलको उपयोगमें न लेवें । 

(३) आसव-अरिष्टकी ओषधियोंका मोटा चूर्ण लेवे । सूक्ष्म चूर्णं मिल गया हो 
तो उसे निकाल डालें । कारण, गाढ़ापन आसव प्राक्रयामें अति बाधक होता है | क्वाथ 
करनेके लिये पहले दिन शामको ही जौकुट चूर्णको जङमें भियो देवें । फिर दूसरे 'रोज 
क्वाथ कर । दु 

(४) क्वाथ मन्दारिति पर करना चाहिये, और तैयार होनेपर गरमागस्मको ही 
छान लेना चाहिये । शेष रही हुई ओषधिको अच्छी तरह दबाकर जल निकाल लेना चाहिये । 

(५) आसव-अरिष्ट बतानेके लिये पात्र साफ लेना चाहिये । पहले . जटामांसी 
चन्दन, अगर, गूगल, कपूर, कालीमिचें, शक्कर आदिकी धूप देकर कीटाणु और दुगन्धको ' 
दूर करें, फिर आसव-अरिष्टका द्रव भरें । 

(६) मधुर द्रव्य ववाथ शीतल होनपर मिळावे । अच्छी तरह मिलजानेपर शेष 
चूर्णादि मिळावे; फिर डण्डेसे चलाकर अच्छी तरह मिश्रण कर दे ! RE 

(७) धायके फल ताजे नये लेने चाहिये । मूनक्का भी नयी लें,- और जलसे अच्छी 
तरह. घोकर उपयोगमें लेना चाहिय - . 

(८). गुड़ और शहद पुराना- हितकर: हे । परन्तु गड दुगन्धयुक्त, काला खट्टा या 
खारा नहीं लेना चाहिये । एवं शहद भी खट्टा, काला याः ठुगेन्धयुक्त;न होती चाहिये: 

(९) गुड़ आदि मधुर द्रव्यमें अम्लगुणका संयोग , हुआ हो;-क्रिसी,,प्रक्रारकी टर्गर्ध 
हो या खमीर- आजानेसे तिजाव जैसा असर उत्पन्न. हुआ-हो,-तो; आसव त्रेयारुहोनेक्रेपरचात 
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चे अधिक काल तक नही टिक सकेंगे । 

(१०) अनेक वार गुड ओर शहद सट्टे और दुगन्धगृक्त हो जाते हे, एव संडी गली 
द्राक्ष या फठोका स्वरस निकालतेके पश्चात्‌ वुछ समयतक पडा रहनेपर वह भी दूपत 
हो जाता है । ऐसे सदोष पदार्यको आतव-अरिष्ट बनानेके लिये उपयोगमें नही देता 
चाहिये । 

(११) आसव प्रक्रिया समाप्त होनेपर अम्ल द्रव्यकी क्रिया होने लगती हँ । जब 
तक आसव क्रिया विद्यमान होगी तव तक अम्लक्रिया निप्क्रिप रहती हँ । फिर अम्लक्रिया 
द्वारा आसवका सिरार्मे रुपातर हो जाता हैं । 

(१२) आसव-अरिप्ट तैयार होनेपर पहले मोटे गपडेसै छान लेना चाहिये । किर 
दूसरे अमृतवानमें वन्दकर १०-१५ दिन रहने दें । फिर ऊपर-ऊपरसे साफ प्रवाही नितरा 
हुआ हो,उसे सम्हाल-पूर्व' वोतलोमें भरकर मजबूत वद करें। गाढा द्रव नीचे पे देमें हो, 
उसे निकाल डालें । 

(१३) आप्तव-अरिप्ट बोतलमें मुहतक लवालब नही भरना चाहिये मुहतव' 
भर देनेसे आमव-अरिष्टमें जोश आकर वाहर निकल जाने या बोजप्को फट जानेका 
भय रहता है । अत कुछ स्थान खाली छोड देना चाहिये । 

(१४) आसव वोतल्में भरनेके समय यदि उसमें जलकी कुछ वूदें रह गई होगी, 
तो आसव दूषित होजायगा । 

(१५) आसवको बोतलमें भरनेके समय तलस्थ गाढे भागको भीतर नही जाने 
देना चाहिये । 

(१६) जो मद्य या आतव-अरिष्ट आदि बहुत गाढे, पचनकालमे दाह उत्पन्न करने- 
वाढे, दुन्ययूकत, विगडा हुआ, बेस्वादु, छृमियुक्त, गुरुपाकी, मनको अभ्रियोनया बना 
हुआ, तीदण, उष्ण (स्पशे करनेमें गरम), मेळे या दूषित पातरमें रखा हुआ, ओपधियोकी 
बहुत वम मामा मिलाकर तैयार किया हुआ,विगड जानेपर पुन पकाया हुआ या किसी 
खुले मुखपातमें रहा हुआ अति पतला या अति भारी और पात्रके तल भागमें रहा हुआ 
किंचत अवशेष भाग, इन सवका त्याग कर देना चाहिये । 

(१७) उष्ण उपचारके साथ, क्षुधा लगनेपर और विरेचन लेनेपर मद्य या आसवे- 
अरिष्टका सेवन नही करना चाहिये । 

अनेक ओषधियोका क्वाय नित्यप्रति वनाने मे श्रम पडता है, और समय भी जाता 
हूँ । इनके अतिरिक्त कवायमें बेस्वादुपन रहता है,जिससे सब कोई नही पी सकते, यदि 
उसी ओपचिका अर्क निकाल लिया जाय, तो नाजुक प्रकृतिवाले रोगी भी सहज ले सकते 

ई और लामपूण रूपसे होता है । त 
अनेक कठोर ओषधियोका केवल कवाय ही लाभदायक रहता है, कारण,घनत्व अर्केरूप 
शेषरनही चढता । किन्तु अनेकउडनशील तैली ओषधियो और मृदु ओपधियोके क्वायकी 
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अपेक्षा अक विशेष लाभदायक रहता हूँ । कारण, तेल द्रव्योंमेसे तेलका विशेष अंश 
क्वाथ करनेसे उड़ जाता है । अतःक्वाथ अथवा अर्क तैयार करनके पहले ओषधिके स्वरूप- 
पर लक्ष्य देना चाहिये । 

अर्क ६ मासतक प्रायः गूड़यूक्त रहते हे । नलिका यन्त्रद्वारा निकाले हुए अर्कमें 
जलकी एक बूंद गिर जायगी; अथवा गीली शीक्षियोंमें अक भरनेमे आवेगे, तो थोड़े 
समयमें ही “उपर फंफूदी आकर वह बिगड जायगा । रेक्टीफाइड स्पिरिटसे बने हुए 
अर्कं ५-७ वर्षतक गु गयूकत रहते हैँ । रेक्टी फाइड स्पिरिटसे बने हुए अर्कोको मजबूत 
डाटवाली शीशीमें बन्द रवना चाहिये, अन्यथा उड़कर कम होजाता हे । 


(१) दशमृलरिष्ड । 
विधि--दक्षमूल सब मिलाकर २०० तोळे, चित्रक छाल १०० तोले, पुष्कर मूल 

१०० तोले, लोद ८० तोरे, गिलोय८० तोळे, आंबा ६४ तोळे, धमासा ४८ तोले, खैरकी 
छाल, विजयसारकी छाल, हरड़की छाल,सब ३२-३२ तोले; कूठ,मजीठ,देवदारु, बायविड़ग, 
मुरूहठी, भारंगी, कवीठ, बहेड़, सांठीकी जड़, चव्य, जटामांसी, गऊंला, अनन्तमूल, 
स्याह जीरा, निसोत, रेणुक बीज, रास्ता, पीपल, सुपारी, कचूर, हल्दी, सुवा, पद्म- 
काष्ठ, नागकेशर, नागरमोथा, इन्द्रजौ, काकड़ासीगी प्रत्येक ८-८ तोळे; विदारीकन्द 
अक्षगन्ध, गुल॒हठी और वाराहीकन्द १६-१६ तोले लें । सबको कूटकर आठगुने जला 
क्वाथ करें। चौये भागका जल बाकी रहे तब उतार लें । पश्चात्‌ २५६ तोले मुनक्काक 
१०२४ तोळे जळमें उबालें । पोना जल शेष रहनेपर उतार लेवे। फिर दोनों क्वाथोंको 
म5-छानकर शहद १२८ तोळे, गुड़ १६० तोले, धायके फूल १२० तोले, शीतलमिचचं 
नेत्रवाळा, सफेदचन्दन, जायफळ, पेग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, पीपल, नागकेशर 
प्रत्येक ८-८ तोले लेकर जौकुट चूर्ण करे। यह चूर्ण और कस्तूरी ३ माझे मिला मुखमुद्रा 
कर १॥ मास रख दे । परिपक्व होने पर छान लें । फिर निर्मलीके थोड़े बीज मिलाकर 
अरिष्टको स्वच्छ बना लेवें । (भे० र०) 

सूचनां--कस्तूरी पहले मिळानेकी अपेक्षा आसव तैयार होनेपर मिलानेमें 
सुगन्ध बनी रहती है, और लाभ भी अधिक पहुंचता हे 1 

मात्रा--१। से २। तोलेतक दिनमें २ बार भोजनके वाद समान जंलके 
साथ दें । 
उपयोग--दशमूलारिष्टके सेवनसे संग्रहणी, अरुचि, श्वास, कास, गृल्म, 
भवन्दर, वातरोग, क्षय, वमन, पाण्डु, कामला, कुष्ठ, अशे, प्रमेह, मन्दारिनि, उदररोग, 
अश्मरी, मूत्रकृच्छ , धातुक्षय (4४10919) आदि दोष दूर होते हे । दुर्वलोको पुष्ट 
बनाता हे । स्त्रियोंके गर्भाशयकी शुद्धि करता हँ । वन्ध्या स्त्रीको सन्तान देता है । एवं 
तेज, वीयं और बलको वढ़ाता/ हैं यह ओषधि विशेषतः वातविकार, मूत्ररोग और उदर- 
रोगकी नाशक है, और उदरके अवयवोके लिय वल्य है 4 
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यह ओपधि प्रसुता म्मोके लिये अत्यन्त हितवर हैँ । पह १० दिनमें प्रमुताको 
देते रहनेसे मन्दाग्नि, जीर्णज्वर, काम, श्वास, वातविक्षृति आदि रोगोंके उत्पन होनेका 
भय दूर होता है, और प्रति म्वस्थ रहती है । इस अरिष्टमे थोडा स्तम्मक गुण होनेसे 
प्रमूताके मतिमार, रक्तातिसार, मग्नहणी आदि विकारोमें भी उपकार हू । 
गर्माधयकी शियिल्सा या अन्य रोग विदृतिके वारण वारऱ्वार गर्भपात या 
गर्मेखाव हो जाना, या गभ-घारण ही न होना, यदि सन्तान हुई तो भी रोगी कृशदोना, 
ऐसे विकारोमे दशभलारिष्ट उत्तम औषध है ! जिन स्त्रियोको गर्भाशयकी अशवितिवे 
हेतुसे गर्म घारण नही होता, नुके गर्मागयको पुष्ट बनाकर मन्ता, प्राप्ति कराता 
है, एव पुरपोके लिये भी शुक्र शृद्धिकर और वृद्धिकर हैं । 
जीर्ण सग्रहणी रोगमें मन्दाग्नि होकर शरीर कृश होजाता हँ । ऐसे समय भोजन 
कर छेनेपर दशमूलारिष्ट देना अति लाभदायक है । 
सूतिका ज्वरकी तीव्रावस्थामें प्रतापलकेश्वर और दशमूलारिप्ट उत्तम कार्य बरनें- 
वाली ओपधिया हु । प्रसूतावम्थामें पवित्रता और सावधानता न रपनपर सूतिका 
ज्वरकी उन्पत्ति होती है । यह ज्वर अति अयकर है इममें एक प्रहार) फोटाणुफा अनु" 
उध होता हँ । प्रमवके १-२ दिनमें ही यह ज्वर उत्पत होजाता है। प्रसव क्लेग,फिर होनॅ- 
वाळा रवतखाव और क्रेदसावके हेतुसे जीवनोय शायित अत्यन्त क्षीण हो जाती हैं । 
इम हेतुसे कोटागुओको अपना प्रभाव पहुचानका समय मिलजाता हूँ । इस ज्वरमें शारी- 
पिक उत्ताप १०३ मे १०५ डिग्री तक वढ जाता ह । भयकर तुपा,अत्मन्त व्याफ्ुलता, 
भयकर शिरददं, योनिलावमें दो-तीन दिन वाद दुर्गन्ध आना, योग्य उपचार न होनेपर 
सातिपातिक छक्षणोकी उत्पत्ति, वेसुधी, प्रलाप तथा किसी-किसी स्ग्णाको धनुर्वात, 
दात भिचना और हरुग्रह आदि लक्षण होते है।इस ज्वरपर दशमूळारिष्ट उत्तम उपयोगी 
हुँ । इससे दोषप्रत्यनीक शमित या रोगप्रतिकार शक्तिकी वृद्धि होती है । इस हेतुमे गर्भा” 
शयमसि लाव अधिक या कभी अत्यधिक होता है।रकतका दवाव गर्भाइयकी भोर अधिक 
होनेसे रवत और क्ठेदका खाव ज्यादा होता हैं । परिणाममें कीटाणु ओर विषका देहम 
प्रवेश होनेपर भी नही टिक सकते, एव गर्भागयका आफुचन और नियमन होता हं । 
एवं सवकलणूल भी दामन होजाता ह । $ 
दश्षमूलारिष्टमें रहे हुए अनेक जीवनीय द्रव्योके हेतुसे प्रत्यनीक दामित प्रवळ 
होती हँ । इस हेनुसे प्रसव होनवर तुरन्त इस योषधिका सेवन प्रारम्भ कराया णाय, तो 
रोग प्रतिरोधक शबितिकी उत्पत्ति हो जाती है । जिते सूतिकाज्वरकी सप्राप्ति ही नही 
होतो 1 इम उद्द्दयको लेकर अपने देशम प्रसव होन पर दशमृल फवाय या जन्य यवाय देन 
ती पारी परम्परा है । यदि सूतिका ज्वर होनपर भी तुरन्त स अरिष्ट या मवायका 
क जाय, तो भी जल्दी ठाम पहुच जाता हँ 
हिला, यह नसगिक कारये है । उमे किसीकी आवश्यकता न रहे, यह स्थिति 
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उत्तम मानी जायगी । जंगलोंमें रहनेवाले पशुओंके लिये प्रसवका प्रश्न ही नहीं आता । 
बिना कष्ट प्रसव होता रहता हे । इस तरह नैसगिक नियमावुकल रहनेवाले मानवों 
(ग्रामवासियों) के लिये भी ऐसा ही प्रतीत होता हे । प्रसव होनेपर अनेक शरीर और 
बच्चेको नदीमें बहते हुए शोतल जलपे धो अपनी गोदमें सुलाकर फिरने कली स्त्रियां 
इस ब्रिटिश युगर्मे भी प्रतीत होती हँ । इनको प्रसूति ज्वर और तदानृषंगिक विकार 
नहीं होते । कारण, इसकी प्रतिकार शक्ति बलवत्तर है । ऐसे स्थानमें कीटाणुओंका 
प्रवेश नही हो सकता, और प्रवेश हुआ, तो भी वे जीवित नही रह सकते । कीटाण ओंकी 
वद्धिके लिये उनका शरीर अनकल नहो र॑। नगर निवासियोमें प्रतिकार शक्ति निर्बल 
रहती है; अतः इनके लिये दरामूळारिष्ट सूतिका रोगको उत्पत्तिमें प्रतिवन्धक रूपसे 
उपयोगी है । _ ै 
सूंतिकावस्थामें या प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले संग्रहणी या अतिसारमें दश- 
सूलारिष्ट अत्यन्त उपयोगी है । अन्य समयमें सूतिका ज्वरके निमित्त कारण (पुराने) 
कीटाणू मलमे प्रतीत होनेपर उनसे उत्पन्न संग्रहणीमे भी दशमूलारिष्ट उत्तम उपयोगा 
ओषधि हे । 
यह ओषधि वातशामक होनेसे मक्कलशूलको तो शमन करती ही हे । इनके 
अतिरिक्त कुश्िशूल, कक्षाशूळ, वातज परिणामशूल, तीव्र शिरःशू 5, कोष्ठशूल आदि 
पर भी अच्छी उपयोगी है । इन रोगोंमें मात्रा कम देनी चाहिये । 
वातज इवासरोगमे इसका अच्छा उपयोग होता हँ । श्वासके' साथ शुष्क कास होने" 
पर वह भी शांत हो जाती है । कास और श्वास, दोनोंमे प्राण और उदान वायुको प्रदुष्टि 
होती है । वातज कास ओर इवासमे शुष्क कास बहुत आती हे । फिर ऐ से ही शुष्क कासका 
घेग आता हे, जिसमें कफ अधिक नहीं गिरता । शुष्क वेगवती कास और हांफाके हेतुसे 
रोगी व्याकुळ होजाता हँ । कितनेही रोगी वे होश होजते है; याकुछ अंशमें मूर्च्छा आजाती 
है और नाड़ीका वेग प्रबल होजाता हैँ । इस अवस्थामे दशमूळारिष्ट जलमे मिलाकर 
थोड़ा-थोड़ा २-२ घण्टेपर देना चाहिये । सान्निपातिक ज्वरमे भी एसी अवस्था होनेपर 
यह दिया जाता है । 
जब भगन्दर बार-बार शस्त्र-चिकित्सा करानेपर भी नहीं भरता; बार-बार पूय 
भरते हे, फुटते हे, और अन्य मुख उत्पन्न होते हं, ऐसे लक्षण युक्‍तको शतपोनक 
कहते हु । उस स्थानम व्रण सरनेकी क्रिया करनेवाली शक्ति भ्रीण होजाती हे । इस 
तरह कितनेही जीर्ण नाड़ीब्रणोंमें भी ऐसा ही होता है । वार-वार शास्त्र-क्रिया कराची 
पड़ती हुँ । फिर भी ब्रण नहीं भरता, कितनेही रोगियोंका नाड़ीब्रण सर्वदा वहता रहता 
है । यह स्थिति मथूमेह्‌, जीर्णं सुजाक, उपदंश और क्षय रोगमें होती है; या अन्य 
ही अजात कारणोंसे एसा व्रण होता है । रक्तादि धातुओकी रोग-निरोधक शक्ति कम 
होनेके अन्य भी अनेक हेतु हे । इन प्रकारोंपर दशमूलारिष्ट अत्यृत्तम ओषधि हुँ । 
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आग्रर्वेदन अनेक विकारोकी विविध परिस्थितियोका अन्तर्भाव वातव्याधिमेँ 
क्य। हँ । वातवाहिनियो और स्नाथुओमें प्रेरणा, प्रस्पन्दन और उद्वहन काय, रक्त- 
वाटि पो और रसवाहिनियोमें पूत्ति और उद्वहन आदि कार्य तथा सचेतन परमाणु, 
घटन (कोप[गु)ओऔर मानम क्षेतर्मे विवेव' कार्य, इन सवकी दुष्टि वात रोगर्मे समाविष्ट- 
की हँ । वातरोगमें वातम्थान दुष्ट होवेसे अनेक विकार उत्तन्न होते हँ, एव मय, शोक 
कान आदि मानस विद्वतिसे उत्पन होनेवाले रोग्रोका भी वातरोगमे समावेश क्या 
गया है । जवस्मात उत्पन मानस आघातज विकरसृष्टिको वातरोगके भीतर स्थान दिया 
हैं । इन सव वातव्याप्रियोर्मे दशमूठारिप्ट उत्तम कार्यकर है । इसमे वातका दामन 
होता है । वातस्यान जीवनतत्व मिल्नेपर वृ हग होते हं । एव इम अरिष्टमे वातशामक 
गुण हानेते सकोच, भेद, स्तम्म, कलायसज, खल्डी, विश्‍वाची, गुध्यसी आदि वातरोगो 
पर अति खामप्रद माना गया है । 
अम्यि और वायुका आथय-आशरयी माव है । इस हेतुसे अस्थिक्षयके विकारमें 
दशनूलारिप्ट उत्तम ओवधि मानी जाती है । विशेषत प्रसवके पश्चात्‌ यह विकार हुआ 
हो, तो इतरा अवश्य उपयोग करना चाहिये । अस्यिमार्दव होकर क्मरमें दर्द होता, 
चलने में दोनो तँ रोपर खूय भार देकर चलना, पैर कठिनतासे उठाकर चलना, अस्थि- 
सधिपर गाठ उत्पन होने रदूश भासता, मद-मद ज्वर रहना, आदि रक्षण होनेपर 
दशमूलारिप्ट अति प्रशास्त ओपधि है । (औँ गु० घ० झा०) 
सूचता--जिम्त प्रभूताके मुहमे छे, दाह, गरम-गरम ज5दृ् पतले दस्त, 
प्याम आदि लक्षण हो, ऐसी पित्तप्रधान विकातर्मे दशमूछारिप्द न दें । 
(२) लोधासव | 
विधि--पठानी लोद, कचूर, पोहकरमूल, छोटी इलायची, मूवेर्वा, वायविडग, 
दरड, बहेटा, आवला, अजवायन, चव्य, प्रियगू, चिकनी सुपारी, इन्द्रवास्णीका मूल) 
चिरायता, कुटकी, भारगी, तगर, चित्रकमूल, पीपलामूल,कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजी, 
नागकेशर, कुडेकी छाल, नख, तेजपात,कालीमिचं और नागरमोया, इन ३० ओपधियोको 
१-१ तोता निला जौकुट चूर्ण कर १०२४ तोले जलमें मिलाकर क्वाय करें । चतुर्थांश 
जर शेप रहनेपर मलफर छान लेवें 1 शीतळ होनेपर १२८ तोळे शहद मिला अमृतवानमे 
भर मुखमुद्राकर १५ दिन रख दें । पक जानेपर छानकर वोतलोमें मर लेवे । (च० स०) 
माञ्ना--१। तोलासे २॥ तोठेतक ममान जलके साय देदें। 
 उपयोग--प्रह आठव पित्तज प्रमेह (क्षारमेह, वालामेह, वीलमेह, हारिद्र- 
मेह, नाजिप्ठमेह) मर कफजमेह (उदकमेह, सान्द्रमेह, विप्ट्मेह, शीतमेह आदि) को 
ता है 1 एव पाण्डु, अर्थ, अरुचि, ग्रहणी, विलास आदि विविध क्षूट्रकुष्ठोको 
द र परता हुँ । ठोध्यामव यञ्चत्वल्य होनेमे यङ्गतपित्तके विकारमें उत्पन व्याधियों 
क हे । यह आसव रक्तप्रदर, रक्‍तपित्त, वालकोंके मसूरिका और रोमातिका 
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हौजा के पश्चात्‌ रक्तमे रहे हुए शष विष और मूत्रावरोध आदि रोगोंमे' उपकारक है। 
रक्तप्रदरपर लोघध्यापवके साथ अरविदासव और सारस्वतारिष्ट मिलाकर देनेपर 
सत्वर लाभ पहुंचता ी 


(२) कुपायाोसवब | 


विधि-- घीकुंवारका रस १०२४ तोले और गड ४०० तोले लेवे । फिर 
हरड़ अथवा भांग १०० तोलेको १०२४ तोले जलमे मिला, उबालकर क्वाथ क । 
पाती चौया हिस्सा रहनेपर उतारकर छान ले'। फिर घीकुंवारके रस, गुड ,और क्वाथ, 
'तीनोंको मिलाकर अमृतबानमे भ । उसमें शहद २५६ तोले, छायके फल ६४ तोले; 
जायफल, लोंग, शीतलमिचे, जटामांसी, चव्य, चित्रक, जावित्री, काकड़ासींगी, बहेडेकी 
छाल, पुष्करमूल, ४-४ तोलेका जौकुठ चूर्ण तया लोहभस्म और ताम्रभस्प २-२ तोले 
डालकर २० दिन बन्द करके रक्घे । पक्व होनेपर छानकर बोतलोंमे भर ळें । 
ति (यो? र्‌० ) 

सचर्ना--भस्म मिलानेको विधि प्रकरणके प्रारम्भमें लिखी है । उस तरह 
मिलाना विशेष लाभदायक है । घीकुंवारका रस निकालनेके लिये छोटे-छोटे टुकड़ेकर 


कड़ाहीमें डाल गरम करनेसे सरलतापूर्वक रस निकलता हँ । 
सात्रा--.१। से २॥ तोले दिनमें २ बार भोजनके बाद जलसे । 
उपयोग---इस आसवसे स्त्रियोंके ऋतुदोष, गुल्म, 'रक्‍तगुल्म, प्लीहा, खांसी 
सवास, क्षय, उदररोग, अर्श, वातरोग, अपस्मार, मन्दाग्नि, उदरशूल आदि मिटते 
है, और पचनशक्ति:प्रबल बनतो ह्‌ । 
मल संस्कृत ग्रंथोंमें विजया शब्द है । विजया भांग और हरड़ दोनोंके नाम ह । हमने 
दोनों प्रकारके आसव बनाकर उपयोगमें लिये ह्‌ । 
कितनेही चिकित्सक छोटे बाळकोंको देने के लिये ताम्रलोहरहित कुमार्यासव बनवाते 
हे । इस तरह भागमिश्चित, हरड़मिश्रित और ताम्त्रलोहरहित ऐसे तीन प्रकारके आसव 
एक ही पाठमेसे बनते हैं । | 
घीकुंवारके रसमें कड़वापन' है, यह आसव-क्रिया द्वारा' रूपान्तरित होजाती हे 1: 
घीकुंवारका रस स्पर्शमें शीतल और वीर्थमें भी शीतल हँ । परन्तु कुमार्यासवमे ये गूण 
नहीं हे । आसवक्रियाके योगसे परिवर्तन होजाता हैँ । 
हरड्युक्त कुमार्यासव--कुमार्यासव दीपन-पाचन, किंचित्‌ खंशन गुण- 
युक्त (दस्तावर), मृत्रल, कुछ बल्य, शोथहर, रक्तप्रसादक और दाहनाशक है । 
इसका कार्य विशेषतः पचनेन्द्रियपर होता है । आमाशय, ग्रहणी, अग्न्याशय, यकृत्‌, लघू 
अन्त्र, वृहदन्त्र, गृदनलिका और गुदतिवली सवपर प्रभाव पड़ता हैं । इसके योगसे इन 
सव अवयव समूहोंमेंसे पित्तविरेचन होता है । इसका परिणाम गर्भाशय, वीजाशय, 
बीजवाहिनियाँ आदिपर भी होता हूँ । इन स्थानोंमें किंचित्‌ संरम्भ होकर आत्तंव प्रवृत्ति 
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होती है । कुमार्यामव अधिक दिनो तक वडी मात्रामें देते रहनेसे वृहदन्स, गुदकाण्ड 
और गुदनिवडीकी शिराए रक्तपूर्ण होकर रक्नार्शकी उत्तत्ति होती है, या रक्‍तस्राव 
होने दगता है । कुनार्वार4के सेवनसे मलशुद्धि होती हु , मलका वर्ण हरा-सा होता है । 
शोचके समय उदरमे कुछ ददं होता हू , परन्तु सवको नही । 
कुमार्वासथ वमी सतत और अधिक मात्रामे नही देना चाहिये 1 इसका परिणाम 
मूमपिण्ड, धविनिया और मूनाशयपर भी होता हूँ । कभी-कभी इस भूत्रमार्गमे खलबली 
मच जाती है । कितनोही को वृक्‍्क-प्रदाहकी प्राप्ति होती है । अत कुमायसिवके इस 
दोषको लक्ष्यमें रखकर योग्य मातामें, योग्य समय पर, योग्य रोग पर, अधिकारी 
व्यकितियोतों देना चाहिये । मूत्ररोगी, प्रवाहिरा या अन्तर्मे प्रदाहयुक्त रोगीको नहीं 
देना चाहिये । इन बातोकों सम्हाटकर इस आतवका उपयोग किया जाय,तो यह उत्तम 
भौयब है । छोटे वालकोके लिये यह्‌ अमृत है । इस आसवसे पचन किया सुधरती है, 
अन्व सवल बनते है , गौचशूद्धि होती हैं, पाचक पित्तका स्राव अधिक होता है, आहार 
रस अच्छा बनता हँ । फिर इसकी शोषण किया उत्तम होती है, रक्त सबल बनता है, 
शारीरिक बलवी वृद्धि होती हँ, तया गुदविवलीमें अवस्थित सुक्ष्म कमि नप्ट होते 
है । इनके अतिरिक्त इतका कायं श्वासवाहिनियो पर भी होता है, और उसमेंसे कफ 
पृथक्‌ होने रूपता हैँ । 
कुमार्यामव छोटे चच्चोंके वार-वार उत्पन होनेवाले कात रोगमें अति उपयुक्त 
भोयधि हुँ । इसमे ब्वा -नल्फारमे राव उत्तम प्रकारसे होकर सचित कफ जल्दी गिरने 
डगता है । इसका कार्य प्रमाण और उदान, दोनोपर होकर कास कमहोती है । श्वासोमें 
कफ और वातदोपकी दुप्टिसे उत्पन्न इवास भी इ सके सेवनसे कम होजाता हैं । क्षयके 
विकारमें विपमासन (भोजनमें नियमका अभाव) कारण होनेपर कुमार्यासव थोडी- 
थोडी मातामें देनेसे कुछ सहावता मिल जाती हूँ 1 
अग्निमाद्य मौर अरुचिमें आमाशयस्थ अम्लपित्तका स्राव अधिक नही होता, जिससे 
विल्कुल थोड, खानेपर भी पचन नही होता , मीठी-सी या फीकी-सी डकार आती रहती 
« है । मुहमें पानी छटता है? एव उदरमें भारीपन, भोजनमें रुचि न होना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हूँ 1 इन विकारोमे कुमार्यासवका सेवन वरनेसे आमाशयर्मे योग्य पित्त- 
साव होने छगता हुँ । इन विकारोपर भोजनके आघ या एक घण्टे पहले आसव लेना 
चाहिये 1 
मोजन ग्रहणीमसे लघ्‌ अन्त्र्मे जानेपर यदि ग्रहणी सवल है तो कुछ भी त्रास नही 
होता, अन्यया उसमें खलबली होकर अदकी गतिके साय घूलोलत्ति होती है। यह 
भोजेनवें २-३ घण्टे पर होता ह । शूल अधिक बलपूवंक नही होता, सामान्य होता हँ, 


मुदम पानी भर जाता है, तथा वमन होगी, ऐसा भासता है । ऐसे झूछ पर कुमार्यास्तव 
उट नतय करता है । 


,आसत्रादि प्रकरण । ६७७ 
अग्त्याशय ऐसे आग्नेय रसका स्राव उचित न होता हो, तो कुमार्यासवके सेवनसे 
योग्य स्राव हारे लगता है । यह कार्य कालमेह और नीलमेहसम प्रतीत होता हे । 
कुमार्याचव यकुतूबल्य होनेसे यक्त्‌वृद्धिमे उपयुक्त ओधि हे । यक्षत्‌निबंल होने 
पर यकत पित्तका स्राव सम्यक्‌ नहीं होता । उसपर कुमार्यासव देना चाहिये । यक्षत्‌ की 
अशक्तिसे उत्पन्न अतिसारमें कुमार्यासव अमृतके सदृश कार्य करता है । इस विकारमें 
विशेषतः दप्त श्वेत वर्णके दुर्गन्धयुक्त होते हे । 
पित्ताशय विकृत होकर पित्तकी घनता और तीब्रता बढ़कर उत्पन्न शूल और पित्ता- 
इमरीसे उत्पन्न पित्तज शूलमें कुमार्यासवका उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिले हूँ । 
यक्द्वृद्धिसे उत्पन्न शुष्क कास इस आसवसे बहुत जल्दी शमन होजाती है । 
छोटे बालकोके यकृद्विकारमे यह अत्यन्त उपयुक्त ओषधि हँ । यक ल्युदरमे जलसंचय 
होनेके पहले या जलसंचयका प्रारम्भ होतेही कूमार्यासव दिया जाता है । इसके साथ 
मूत्रल-क्षार या ताम्रभस्मके समान संघातभेदी ओषधि देतसे सत्वर लाभ पहुंचता है। 
इनके अतिरिक्त बीच“बीचमे तीव्र विरेचन भी देते रहना चाहिये । 
प्लीहावृद्धिमे इसका उत्कृष्ट उपयोग होता हँ । अतिजीणे व्याधि होनेपर इसके 
साथ ताप्यादि लोह देनेसे अति उत्तम कार्य होता हँ । प्लीहावृद्धि अधिक होनेपर लोह 
प्रधान प्लीहान्तक वटी और पारिजातक (रोहितक) का चूर्ण या क्वाथ देता विशेष 
हितावह हँ । छ 
जीं कोष्ठउद्धतामे कूमार्यासवका उत्तम उपयोग होता हे । इससे अन्त्रकी पुर: 
सरण क्रिया बढ़ती है और सलगुद्धि होती हँ 1 परन्तु इसका सेवन अधिक कालतक नहीं 
करना चाहिये अन्यया अन्त्रमें प्रदाह उत्पन्न होतेकी संभावना हू । 
कमार्यासवका उपयोग अशे रोगपर होता हैं । इससे अशं निर्मूल नहीं होते, परन्तु 
मस्से मुलायम और निवेल होते हे । फिर शने:शनेः इनका बल घटता जाता है । रक्तार्शके 
विकारमें इसका उपयोग होता हे । इससे अन्त्रमे आमविषोत्पत्तिका विनाश होता है । 
परिणाममें अर्शरोगमें लाभ होजाता है । 
सब प्रक(रके उदर रोगोंपर इस आसवका उपयोग होता है । इससे अग्निमान्य 
दूर होता हे । संचित मलमे से थोड़ा-थोड़ा शानः शने: दूट-टूट कर बाहर निकलता रहता? 
हे । इस हेतुसे उदर रोगोंपर इसका उत्तम उपयोग होता है । जलोदरमें भी यह उप- 
योगी है । परन्तु जलोदरमें इसके साथ क्षार-मूत्रल ओषधि और विरेचन ओषधि देनी 
चाहिये । यह आसव यक्कत्‌के विकारसे उत्पन्न जलोदरमे तो दिया जाता ही है, यह ऊपर 
कहा हे । प्लीहोदरमे भी इस आसवका अच्छा उपयोग होता है । हृदयके विकारसे उत्पन्न 
जलोदरमे इसका अधिक उपयोग नही होता; परम्परागत कुछ सहायता मिलती 
है । मूत्रपिण्डकी विकृतिसे उत्पन्न होते वाले जलोदरमें इसका उपयोग न करना ही अच्छा 
म.ना जायगा । वृक्‍क्वविकारज जलोदरमें चन्द्रप्रभा वटी, पलाशपुष्पासव, ताप्यादि 


६७८ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
लोह आदि ओपधियोका उपयोग करना चाहिये 1 इस उदग्रोगगे वातपित्त 
कफारमक लक्षण होते हे 1 अत छक्षण अनुरोधसे औयघोपचार करना चाहिये । 

९, शैपत मग्निमाथ रोग अनेव' दिनोतक रह जनेपर आमदोष सचित होने लगता 
है । विशेषत अमवियके वृहदन्यमें सचय होनेपर वातविकार उपस्थित होती है, इस 
पर कुमार्यासव लाभदायक है । इस प्रकारके विपसे आभव।तकी थी उत्ति हो जाती 

है 1 आमवातते समियोमें शोय, स्वायु जकडजाना, शिरदर्द, कमरमें पीडा भादि रक्षण 
होनेपर' कूमार्यासवका उत्तम प्रयोग होता हैं । 

कक्षाशूळ, कुक्षिशूल, पृष्ठशू आदि जोणें व्याधि जोणं आमविपर्मे उत्पन्न हुई 

हो, तो कुमार्यासवसे उत्तम लाभ होता है । इस तरह आमवियसे उत्पन्न अन्यरोगीमे 
भी यह अच्छा उपयोगी है । 
जोणं-अजीर्ण रोगसे उत्पनूशूछ और गुल्म पर कुमार्यासव प्रयोजित होता हँ । 
गुल्मका अर्य हाता है गोला । उदरमें उत्पन्न्‌ होनेवाले छोटे-छोटे गुल्मोकी प्रथमावस्थामें 
कुमार्यासवसे छाम पहुचता है । वातज गुल्ममें केवल अन्त्रमे वातसचय होता हँ, अन्य मास 
आदिकी 'बुद्धि नही होती । कुनार्यामवके योगसे इस वातज पुल्पकी सव विक्ृृतियोंके नप्ट 
हेमे सहायता मिल जाती है । 
स्त्रियोके वीजाशय विक्षतिसे उत्पन्न नष्टार्तवपर यह उत्तम उपयुक्त औपध है । 
है । इसे कन्यालोहादि वटी या महायोगराज गूगलके साय देना चाहिये । आयुर्मे आई हुई 
लडकी को होनेवाला हारिद्रव पाण्दुमें इपका अच्छा उपयोग होता हैँ 1 यदि कुमार्मासवके 
साथ लोहमूस्म या मण्डूर मस्मका सेवन कराया जाय, तोउत्तम कायहठीता हँ 1 
( औ० गु० ध० झा० के ) 
भागयुकत कुमायां सव--- {ँगयुक्त आसव अन्न और गर्माशयके विकारो 
पर र्मा क असर पहुँचाता है, अत विसूचिका ( 001878 ), पुराना सग्रहणी 
रोग, अफारा, आमातिसार, जजीणं, उदरशुल आदि रोगोको दुर करनेमें विशेष 
हितकर है । यह अन्तको सुदृढ बनाता है । स्व्ियोके मासिकधर्ममें अधिक रक्त जानेको 
और रक़्ताअके रक्तको बन्द करता है । मासिकधर्मेमें होनेवाले कष्टको दूर करता हुँ 
९४ नष्टातव-मासिकधर्मं न माता हो, तो गर्भाशयको सकुचित और उत्तेजित करके मासिक" 
पमं ला देता है । निद्रा लानेमें सहायता पहुचाता है, ओर धनुर्वात आदि वातरीगोके 


आक्षेपो को भी दबाता हैँ । भाग मिल!नेसे आसव हरडकी अपेक्षा अधिक तीइण, उष्ण 
दीपक भोर पाचक बनता हैन! 


[ ४] उशीरासव । 
विधि---खस, वेत्रवाला, नीलोफर, छालकमल, सफेदळमळ, म्रियगु, गभारी, 
पद्यकाप्ठ, योद, मजिष्डा, धमासा, कूर, पाठा, चिरायतन,वडकी छाल, गुलरकी छात* 
जामुनकी छाल, कचनारकी छाल मोचरस, पित्तपापडा कौर परवलके पत्ते/ सव ४४ 


१ ५ 


॥ 


* आँसवाँदि प्रकरण ! ६७९ 


तोळे, मृनक्का ८० तोले और धायके फूल ६४ तोले लेकर जौकुट करें । फिर निवाया,जल 
२०४८ तोले, मिश्री ५ सेर और शहद २॥ सेर मिडा, अमृतवानमें भर मुखमुद्रा करके 
एक मासतक रख दें; बादमे छान ले । ' ( भै० र०) 
मात्रा--१। से २॥ तोळे भोजनके पश्चात्‌ दिनमें २ वार समान जऊके साथ 
मिंडाफर देवे । 
उपयोग--यह आतव रक्तपित्त, पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, अशं, कृमि, रक्तविकार, 
शोऽरोग आदिका नाश करता हँ । यह उशीरासव,शामक मूत्रल.पित्तशामक,दाहनाशकऔर 
प्रसादक है । यह अधोग रक्तपितमे विशेषतः मूत्रमार्गसे रक्त जानेपर अति उपयक्त 
है । रक्तपिततमे रक्त निर्बेल और उष्ण हो जाता हं; पित्तके संयोगसे विदग्धहो जाता हुः । 
वित्तमें विदग्धत्व बढनेपर यह रक्तको विदग्ध कर देता हे । फिर रक्तवाहिनियोंकी 
दीवार पतली हो जाती हुँ , पश्चात्‌ रक्तवाहिनियॉ फूटकर रक्तस्त्राव होने लगता 
। क्वचित्‌ रक्‍तका दवाव बढ जानेपर भी रक्त गिरने लग जाता है। यदि रक्त 
विदग्ध होकर रक्तपित्तकी सम्प्राप्त हुई हो, नो उशीरासवका अति उत्तम उपयोग 
होता हे । 
ग्रीष्स' ऋतुमें कितने ही व्यतिक्योंमें रक्तपितकी अधिक प्रवृति होती है । इनको 
नाऊमे से बार-बार रक्त गिरता हे । जेसे-जेसे गरमीं बढ़ती जाती है ; वेसे वैसे नाकम 
से रक्त गिरनेका त्रास बढ़ता जाता है; और मूत्रमें दाह भी होता है । ऐसी 
प्रकृतिवालोंके लिये उशीरासव अति उपयोगी होता है । 
अत्यात्तव, रक्तातिसार, अश, इन व्याधियोंमें अधिक रक्तस्राव होनेपर इस 
आसवसे उत्तम लाभ पहुँचता हे । विश षतः पित्तप्रकृति वालोंको उष्णवीर्यं पदार्थ खाने 
में आवे, जागरण होने, सूर्यके तापमें घूमने, अथवा अग्निके पास बँठनेपर रक्तस्रावकी 
प्रवृत्ति अधिक बढ जाती हुँ । इनपर उशीरासव उत्तम कार्यकारी है । 
कितनेही लोगोंको किसी भी स्थानमें छोटासा जखम होनेपर या सुई लग जाने 
पर-खूब रक्‍तस्राव हो जाता हँ । पुरुषोंकी अपेक्षा ऐसी प्रकृतिवाली स्त्रियां विशेष देखने मे 
आती हूँ उनके लिये यह उशीरासव अधिक हितकर हे 
रक्तस्राव अधिक होनेसे उत्पन्न पाण्डुरोगमें धड़कन, धमनियोंमे स्फुरण आदि 
लक्षण होनेपर, उशीरासव सुवर्गनाक्षिक भस्मके साथ देना चाहिये । 
सुजाक या उपदंश विकार शमन हो जानपर रकत्तमें कुछ विष अवशिष्ट रहजाता 
। उसका. निवारण उशीरासवके सेवनसे हो जाता हे । मूत्रकृच्छ और मत्राघातमें मत्र- 
की उत्पत्ति बढ़ाना और मूत्रमें होनेवाळे दाहको दूर करना, ये दोनों कार्य इस उद्योरासव 
से सिद्ध होते हं । इस तरह अश्मरी या मूत्रशक राके चुभनेपर'उसे शमन करनेका महत्व 
का कार्य भी इस आसवसे होता हे । काछमेह, नीलमेह, मोजिष्ठमेह आदि पित्तज 
प्रमेहोपर यह विशेष उपकारक है । एवं यह शोयकी तीत्राबस्थामें रक्‍तसंचयकी प्रवृत्ति 
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नप्डकर रकाप्रसादनका महत्वका कार्य करता हं 1 ( मो०्गु० घण० शा० ) 
(४) स्गदेरारिष्ट । 
त्रिधि-खाले सखी अतरछाठ या ल्कडोका बुराद्वा २०० तोले, देवदार 
२०० तोरे, बावची ४८ तोले, दादहल्दं। ८० तोडे और त्रिफठा ८० ताले लेकर सवको 
जोकुट करें । फिरजल ८१९२ तोरे मिलाकर अष्टमाद कवाय करें । १०२४ तोले जल 
शेष रहनेपर छतारकर छान छे । फिर शीतळ होतेपर मिश्री ५ सेर, शहद १० सेर, 
घायके फूड ८० तोळे, पीपल १९ तोले, जायफळ, छौं, शीतठनिच, नागकेशर, इला” 
यम, दोरचोनो और तेजपात प्रत्येक ४-४ तोळे डाले । १ माततक बन्द रवे, फिर छान 
cr (भैण २०) 
मात्रा--१] से शा तोरे दिनमें या ३ वार जलके साय दें । 
उपयोग-इस अरिप्टके मेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ, पाण्डु, हृदयरोग, अर्बुद- 
रोग, कृमि, श्वास, कास, रक्तविकार, प्लीहोदर, गुल्म आदि मिटते हे । यह रक्‍तशोधक 
किमित सारक मोर पाचक हँ 1 
इस खदिररिप्टका विशेष परिणाम रका, त्वचा और अन्य पर हुवा हैँ । अन्तर्य 
सेन्द्रिय विय इस अरिव्टके सेवनसे विष्विय होता हूँ । छोटे रेंगविवाले सूक्ष्म कमि अन्म 
में होनेपर उनपर भी इस अरिप्टका परिणाम होता हैं । ये इमि इस मातवके योगसे 
मृच्धित हो जति हूँ । उनके अण्डे नप्ट होते हैँ । इस तरह अन्व स्वच्छ और छमिदिवारसे 
अलिप्त होजाता हूँ । अन्मब्रण हँ, तो उसमें अवस्थित कीटाणु खदिरारिष्टसे नष्ट होते 
हँ 1 एवं वह मी सरठतासे भर जाता हुँ । 
इस तरह चर्मरोगके कारणमूत होनेवाले कीटागुओको भी यह आसव नष्ट कर 
देता हैं । इती हेतुसे इस अरिप्टको कुव्ठनाशक कहा है । क्षुद्रकृष्ठ अर्थात्‌ पामा, दट, 
च्युची आदि त्वचा रोगोमे अगृवीक्षण यन्त्रकी सहायतासे देखनेपर विविध इमि प्रतीत 
हाते है । ये कृमि विशिष्ट स्यूळ घालु या उसके अग प्रत्यय विभाग वढ सकते है । उसमे 
परिवर्तेन वरानेको चरक विमानके ५ वे अध्यायमे ततोविधात प्रक्ृते/-- 
इस वचनसे प्रक्तिविधात कहा हैँ । इन ट्रमियोको वृद्धिमे धातुमोके भीतर विशिष्ट 
द्रव्य परिस्थिति कारणमूत होती है । इस परिस्थितिका परिवत्तंन करा उससे प्रतिकूल 
परिस्थिति उत्पन करा देनेपर घातुओमे कीटागृओका प्रतिकार करनेवाला प्रतिविष 
तयार होता है । फिर वहापर छमियोका जीवित रहना अशक्य होजाता है । क्योकि , 
उनका जीवन व्यापार ही नही चळ सकता । यह कार्य (प्रतिविषोत्पत्ति) खदिरारिष्टके 
योगसे सहज होजाता हूँ । वादची और देवदारुमेसे कार्यकारी द्रव्य त्वचा द्वारा देहसे वाहर 
निकलता रहता हूँ, एव सदिरमी खतमे मिश्रित होकर रव्नक्कमियोको निरुपयोगी 
बनाता हँ । इस तरह यह बरिष्ट कुप्ठद्टमि और कमिज कुष्ठको नाश करता है । 
महावुष्ठ { 1५1०७ ) में भी खदिरारिष्ट उत्कृष्ट कार्य करता हैं । 


कपाय प्रकरण । रि ६८१ 
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महाकुष्ठकी उत्पत्ति भी कौटागुओंसे होती हे । इन कोटागुओंको और राजयध्माके 
कीट।गुओकी आकृतिमे साद्श्यता है । इन कुष्ठोंमें रक्त, ल्तीका, त्वचा, मांस आदि 
दृष्य दूषित होजाते हे । ये कीटाणु लक्षीकामें बढ़ते हे । फिर सर्वत्र फेल जाते हं; और अन्य 
दूष्योंको दुब्ठ कर देते है । खदिरारिष्टका परिणाम लशीकापर विशेष होता है । इससे 
कुष्ठोत्पादक जीवाणू बढ़ नहीं सकते । फिर रान: शे: आगेकी धातुओंकी दुष्टि भी निवृत्त 
हो जाती है । 

अन्त्रमे आमदोष संचित होकर उप्तका परिणाम रक्त ओर हृदयपर होता 


रिणाममे हृत्स्पंदकी तृ होकर वार-बार घबराहट होजाती है, और प्रस्वेद आ जाता 
हे । इन लक्षणोंपर खदिरारिष्ट उत्तम उपयोगी होता हँ । \ 


पाण्डु रोग, अर्बुद, गुल्म या अन्त्रमे गांठ, कास, श्वास, प्लीहोदर, इन रोगांवर 
खादिरारिष्ट उपयोगी है । इसके योगसे जीर्ग आमबिजका शनै: शनैः रूपान्तर होता 
जाता है; रक्तप्रसादन होता है, लसीका ओर त्वचा शुद्ध होती हूँ । 
(औँ गु० ध० णा०) 
[ ६] कनकासव । 
विधि--धतूरेका पंचांग और वासामूळ ३२-३२ तोले; मुलहठी, पीपल, 
कटेली, नागकेशर, सोंठ, भारंगी, तालीसपत्र प्रत्येकका चूर्ण १६-१६ तोळे; धाथके 
हुछ १२८ ताले, साफ करके कुवली हुई वीजरहित द्राा १६० तोले, शवकर ८०० 
लि, शहद ४०० तोळे ओर जल ४०९६ तोले ळें । सब ओषधियोको चीवीमिट्टीके पात्रमे 
ल, मुंह बन्दकर, एक मासतक रख दे । वादमे निकालकर छाव ले । (भै० र०) 
सूचना---यह आसव कुछ समयमे अम्ल वन जाता है । इस हेतुसे इसे 'कनकासव' 
सज्ञा दी है, बह अनेक विद्वानोंकी दृष्टिमे अनुचित भासती है । यदि शक्करके स्थानपर 
टूना गुड़ मिलाकर आसव तैयार किया जाय, तो अम्लता उत्पन्न नही होती । 
मात्रा--आधा से सवा तोळातक दितमे २ बार जल मिलाकर पिलावे । 
उपयोग--कनकासव सब प्रकारके श्वास, कात, राजयक्ष्मा, क्षतक्षीण, 
जीणंज्वर, रक्तपित्त और उरःक्षतका नाश करता हे । 
यह आसव उष्ण, कफस्राव करानेवाला, शोथघ्न, किचित्‌ मादक, वेदनाशामक 
और वल्य हुँ । इस आसवसे फुफ्फुस और श्‍्वासवाहिनीके प्रदाह दूर होकर निर्दोष वनते 
हे. जिससे श्वास, कात, यक्ष्मा आदि रोगोंका शमन होता हे और क्षीणता दूर होती है । 
कनकासव कास और इवातरोगको उपयुक्त ओषधि है । श्‍वासवाहिनियोके प्रदाहके 
हेतुसे कास, श्वास होनेपर इसका अच्छा उपयोग होता है । कनकासवसे इवासवाहिनियोंकी 
संकुचित होचेको प्रवृत्ति नष्ट होती हैँ; कफ पृथक होकर बाहर निकलने लगता 
तथा इवासके हेतुसे हानेवाले घबराहट ओर बेचैनी तत्काळ दूर होते हे । कभी-कभी 
इस आसकवके योगसे कितनेही व्यक्तियोको वाति हो जाती है; परन्तु उसे हानि नही 
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होती, प्रत्युत छाभ ही होता हैं । श्वास-वाहिनियोमे से इडेप्मस्राव हो जानेमें सहायता 
मिछ जाती है । 
शरीरमे उदीरत होवेवाले स्राव कनकासवके योगसे कम हो जाते हें, अर्थात्‌ 
स्तन्य (दूष), प्रस्वेद, उदरमे पित्तसाव, अतिसारं अयुधातुका स्राव आदि कम हौ 
जाते है । क्षयकी अन्तिमावस्यामें होनेवाला अत्यधिक प्रस्येद कनकामव के योगसे काम 
हो जाता है । 
कोष्ठशूळ, विशेषत पित्तप्रवान शूलपर इस आसवरा अच्छा उपयोग होता 
हे । पित्ताशण्मे पित्ताइमरी बननेपर उत्पन्न दूरके शमनाय इसका अच्छा उपयोग 
होता है । परिमाण शूळ और अन्नद्रवशूल, दोनो प्रकारके शूलोपर इस आमवका 
वेदनाशामक रूपसे अच्छा उपयोग होता हूँ । 
मूत्रशकरा या अश्मरीके सुक्ष्म-सूक्ष्म कण ग्रविनीमेंसे मूचाथयकी ओर जानेके 
समय दूळोत्पत्ति होती है । इसपरभी कतकासवके शूळघ्न घर्मवा अनुभव होता है । 
शीतपूर्वक ज्वरमे शीत लगनेपर भग दूटेना, शिरदद, कम्प आदि जो त्रास होता है, 
वहं कनकासवके योगसे कम हो जाता है । मात्रा कम देनी चाहिये । 
(आओ० गु० घ० द्मा०) 
अनेक चार हिक्का किसी भी ओपधिके सेवनसे शमन नही होती, बार-बार वेग- 
पूर्वक मातो रहती है । उत्तेजक जीपघ सेवनमे हिक्काका वेग वढजाता है । ऐसे समयपर 
कनकासवके प्रयोगसे तत्काळ छाम पहुच जाता हूँ । 
यदि इवास और कासरोगमें कफ अत्यधिक समृहीत हो गया हो, तो कनकासवके 
साथ अपामागं क्षार मिलाकर देने पर सत्वर लाम पहुचता हँ । 
सुचना--कनकासवका उपयोग कम मात्रामे करना चाहिये, अन्यया विष“ 
प्रकोप होता है । विपलक्षण होनेपर मदूठा अयवा नीबू या इमलीके शर्वेतमें जल मिला- 
कर पिलाना चाहिये । 
(७) अश्वगंघधरिष्ट । 
विधि--असगन्थ २०० तोरे, सफेद भूसली ८० तोछे, मजीठ, हरड, 
हल्दी, दारहस्दी ,मुखहठी, रास्ना, विदारीकन्द, अर्जुनकी छाल, नागरमोया और 
निसोत, सव ४०-४० तोते और अनन्तमूछ सफेद, अनन्तमूछ काला,सफेद चन्दन, छाल 
चन्दन, बच, चीतेकी छाल, प्रत्येक ३२-३२ तोळे ले। सबको कूटकर ८१९२ तोळे जमे 
पकार्वे । अप्टमाश जल शेप रहनेपर उतारकर छान ले । शीतल होनेपर चीनी या मिट्टी 
के पात्रमें भरकर धायके फूल ६४ तोळे, शहद १० सेर, त्रिकटु (सोठ, मिर्चे, पीपल) 
८ तोळे, निजात (दालचीनी, तेजपात, इलायची} १६ तोळे, नागकेशर ८ तोले और 
प्रियगू १६ तोळे मिला हें । फिर मुँह बरन्दवर २ मास रहने दे । वादमें छान लेवे 
(भें र्‌० 
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माँत्चा--१। से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ दे ।. 
उपय्रोग--यह अरिष्ट दीपक, पाचक, वृष्य और वातनाशक है । २० प्रकारके 
प्रमेह, ध्वजभंगता, नामर्दी, उन्माद, शोष, बवासीर, मूर्च्छा, मस्तिष्कको निर्बेलता, खम, 
मृगी, वातव्याधि, हृदयरोग इत्यादिको दूर करके शरीरमें स्फृति , वीर्यको शुद्धि और 
वृद्धि करता हुँ । 
यह अरिष्ट हिस्टीरिया, मूर्च्छा और उन्मादके लिये उत्तम ओषधि हँ । यह 
गेष्ठस्थ आमविषको नष्ट करता है । अतः आमवातके मन्द वेग होनेपर इसका अच्छा 
उपयोग होता है । यह अग्निप्रदीपक होनेसे पचन-विक्कतिको दूर करता हैँ ; वातवाहिनियां 
और रस, रक्‍त आदि घातुओंको सबल बनाता हे । प्रसूताकी निर्वेलताको दूर करनेमें 
हितावह है । नपूंसकता, जो शारीरिक निर्वलताके हेतुसे आई हैँ, उसे दूरकर उत्साह 
की वृद्धि कराता हुँ । 
(८) बिफलारिष्ठ । | 
विधि--हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपल, चित्रकमूल, अजवायन, वायविडंग 
सब १६-१६ तोले लेकर २००० तोले जलमें क्वाथ करें । चतुर्थाश जल शेष रहे 
तब उतार छानकर लोहभस्म १६ तोले, गुड़ ४०० तोळे, शहद ३२ तोले मिलावें । फिर 
पात्रमें भर मुखमुद्रा कर १ मास बन्द रखनेसे अरिष्ट पक जाता हूँ । (ग० नि०) 
मात्री--१। से २॥ तोले तक दिनमें २ वार जळमें मिलाकर भोजनके बाद 
ले । 
उपयोग--इस' अरिष्टमें त्रिफलाके अतिरिक्त लोहभस्मका भी प्राधान्य है । 
यह हृद्य, दीपक और पाचक है । इस आसवसे रक्तकी सत्वर वृद्धि होती हँ ; एवं हृदय- 
रोग, घबराहट, फेफड़ेकी कमजोरी, पाण्डु, शोथ ,प्रमेह, भगन्दर, अर्श, गुल्म, तिल्ली, 
संग्रहणी, कास, श्वास आदि रोगोंका नाश होता हे । 
सूचचा--छोहभस्म मिलानेके लिये प्रकरणके प्रारम्भमें सुचना दी गई हे; 
उस तरह मिलानी चाहिये । 


(8) अजुंनारिष्ट।। 2 


विघि-_अर्जुनकी छाला ४०० तोळे, द्राक्षा २०० तोळे और महुवेके फूल 
८० तोले मिला जौकुट करा ४०९६ तोले जल मिलाकर क्वाथ करें । चतुर्थाश जल 
शेष रहे, तव उतारकर छान लें । फिर शीतल होनेपर गड़ ४०० तोळे और धायके फल 
८० तोरे मिला मुखमुद्रा करके १ मासतक रख देवे; फिर छानकर भर लेवें । 
_ (भै० २०) 
ईस अरिष्टमें हम गुड़के साथ शहद १०० तोळे मिलाते हे । मूळग्रंथमें पार्थाद्यरिष्ठ 
नाम लिखा हैं 


६८४ रमतन्त्रसार व सिद्ठप्रयोगसग्रह । 


मात्रा--१। से २॥ तोले दिनमें २ वार जल्के साय देवें । 
उपयोग-यह अरिष्ट उत्तम हृद्य हे । पित्तप्रथने हृद्रोग और फेफडोकी 
सूजनसे फूली हुई शिथिल नतडियोको समुचित और दृढ बनाकर निर्वेथताको दुर करता 
हुँ, तया अरीरमें बल लाता हूँ । 
(१०) अग्नृतारैष्ट । 


विधि~-गिलोय ४०० तोले और दशमूल ४०० तोठेको जौकुट करके ८०९६ 
तारि जलमेँ क्वाथ करें । चौथा भाग ज शेप रहनेपर उतार मटकर छान लें 1 शीतल 
होनेपर गुड १२०० तोले मिलावें । जीरा ६४ तोडे, पित्तपापडा ८ तोले, और सतौना, 
सोठ, कालीमिर्च, पीपल, मोया, नागकेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजी, प्रत्ये ४-४ तोळे 
निला यथाविधि चीवीमिट्टीके पात्रमे मुखमुद्रा करके १ मासतक रस दें । परिपक्य 
होनेपर छान ले । हम गूड १५ मेरकै स्थातपर ७॥ सेर मिलाते है । (भा? भै० २०) 

मात्रा--१। से २॥ तोलेतव' दिनमे २ वार जल मिलाकर देवं । 
उपयोग--अभृतारिष्ट जीगेज्वर, मुद्दती ज्वर और निर्येलताको दूर वरना 
हुँ 1 जीर्ण विपमज्वर, शीत ज्वर, पित्तप्रधान ज्वर और अन्य ज्वरोगें भी हितकर है । 
अमृतारिष्ट सतत, अन्येण्यूव', तृतीयक आदि विपमज्वरोमे अति उत्तम यां 
करता है । इमके योगसे रसरक्तगत दोवोका निहंरण उत्तर रूपसे होता है । ज्वर तीव्र 
होनेपर भी यह दिया जाता है। कुछ दिनो तक वन्द रहकर पुन पुन उल्टकर आनेवाला 
परिवत्तित ज्वर इस ओपथिके सेवनसे गमन होजाता है । क्तिनेही दृढमूल ज्वरोपर 
सौम्य सोमल बल्पवे साय इस अमृताप्टिका उत्तम उपयोग होता हँ । 
जीणज्वरमें प्ठीहावृद्धि और अग्निमाद्य होने और ज्वर अति कम परिमाणमे 
होनेपर यह अरिष्ट अति उत्तम कार्य करता हैं। अन्य हेतुभोसे अर्थात्‌ जीणं विपमज्वर, 
काला आजार, मेदक्षय आदिसे प्छीहावृद्धि होनेपर अमृतारिष्टका अत्यन्त उत्तम उपयोग 
होता हैँ । यकद्वाल्युदर और प्लीहोदर होजाने पर मूत्रल अनुपानकेसाथ अमृतारिप्टका 
प्रयोग करनेसे अच्छा लाभ होता है । ॥ 
अमृतारिप्टका उपयोग प्रमेह पर उत्तम होता है । इससे मूत्रदोष नष्ट होते है 1 
फिर वार-वार मूत्रोत्तग नही करना पडता । सुजावके जीर्ण विकारमें यह अति उपयोगी 
है । सुजाक या उपदशके हेतुसे सधिवात उत्पन्न हुआ हो तो उसपर इस अरिष्टका उप- 
योग होता है । इस तरह आमवात जीर्ण होने पर यह लाभ पहुचाता है । 
अग्निमायमें अमृतारिप्ट हितकारक है 1 इसके सेवतसे आमाशय रमका खाव 
योग्य होने लगता है । फिर आहार पचन होने लगता है और उत्तम क्षुधा लगती है, 
एव रजक पित्तका खाव अच्छा होता हँ, जिससे रक्तकणोकी योग्य वृद्धि होने लगती 
है, तया मुखमण्डल परसे निस्तेजता दूर होकर लाली आजादी हुँ 1 


” आसर्वादि प्रकरण । ६८५ 


renee 


संक्रामक ज्वर अनेक दिनों तक रहजाने पर निवलताआती ह । और बलक्षय 
होता हू, उसपर अमृतारिष्ट अत्यन्त उपयक्त है । इक्षसे निस्तेजताका नाश होकर शक्ति 
और बल मांसकी वृद्धि होती हे । 

अमृतारिण्टसे यकृत्‌ सवल बनता हूँ; उसमेसे पित्त्ताव उत्तम प्रकारसे हाते लगता 
है । यक्कत्‌मे पिततोत्यादक घटकोंकों बछकी प्राप्ति होती हैँ । फिर उनका कार्य सम्यक्‌ 
प्रकारसे होने लगता हे । इस हेतुसे यह अरिष्ट पित्तजशुल उदरशूलू, और अपचवपर 


~ 


अच्छा लाभ पहुंचाता है । कामलेके कितन ही प्रकारमं यह उत्तम कार्यं करता हूँ । 
विशेषतः शीतल वायू या शीतर स्थातोंमें फिरते या रहनेपर कामळाकी उत्पत्ति हुई 
हो, तो उस पर यह लाभदायक हे । अतिसार या जीणे संग्रहणीमें यक्कत्‌ कार्य 
सम्यक्‌ न होता हो, तो यह अरिष्ट देना चाहिये । अतिसारमें इसके योगसे अवृधातुकी 
प्रवृत्ति कम होजाती हे और यकृतूपित्तका स्राव योग्य मात्रामें होने लगता है । 

अमृतारिष्ट त्वचाके कितनेही विकारोंमे अति उपयोगी है 1 यक्षत॒के विकारसे 
त्वचा परकाले घब्बे या सूक्त पिटिका उत्म होतेपर अमृतारिष्ट देवे जीर्णं कण्ड्पर 


भी यह उत्तम उपयोगी है । 

अमृतारिष्टका उपयोग सूतिकाज्वरमे अच्छा होता है । रक्तमे सूतिका विष 
कम करतेके लिये इसके साय प्रतापलंकेश्वर देना चाहिये । दशमूलारिष्ट भी सूतिका 
ज्वरमें दिया जाता हे; परन्तु पित्तप्रधान पतले गरमागरम दस्त लगने पर जव वह न 
दिया जाय तब ज्वरावस्थामें इसंका उपयोग किया जाता हैं । (औ० गु० ध० ०) 


(११) सार्स्वता।रेष्ड | 


विधि--ताजी ब्राह्मी (जल नीम) ८० तोले; शतावरी, विदारीकंद, हरड़ 
नेत्रवाळा, अदरख, सोफ, सब २०-२० तोले लेकर जौकुट करें । जल १०२४ तोळे 
मिलाकर क्वाथ करें । चतुर्थाश जल शेष रहनेसे उतार कर छान लें। फिर शीतल होने 
पर शहद ४० तोळे और शक्कर १०० तोले मिलावें। धायके फूल २० तोले; रेणक 
बीज, पीपल, वच, असगन्ध, गिलोय, वायविडंग, निसोत, लौंग, कूट,बहेड़ा,इलाथची 
दालचीनी और सोतेके वक, प्रत्येक १-१ तोला डाले । मुखमुद्रा करके एक मास तक 
रखे; फिर छानकर भरलें । (भै० र०) 

मात्रा---३ माशेसे २॥ तोरे तक दिनम २ बार जलके साथ दे । 

वक्तव्य--५०० तोले छते हुए (अच्छी तरह नितरे हुए) सारस्वतारिष्टमे 
१ तोला स्वर्णवकके स्थानमें १ तोला स्वणलवण हम मिलाते हें २ औंस अरिष्ट निकाल 
उसमें १ तोला स्वर्णलवण मिलावें । विल्कुल गडकर एकजीव होजाने पर १ वोतळसे 
डालकर १६ औंस लगभग और अरिष्ट मिला अच्छी तरह चलाकर फिर उसे ५०० 
तोले अरिष्टमें मिला लेवें । 


६८६ रसतन्तसार व सिद्धप्रयोगसम्रह ! 


उपयोग---यह अरिष्ट आयु, वीय, घृति, मेघा, वल और कातिशों बढाता 
हैँ या वाणीलों शुद्ध करता है । यह उत्तम हृद्य रसायन है । वालक,युवा और वृद्ध, 
पुरष और स्त्री सयके खिंवे हितकारक हे 1 र 

यह स्वरी कर्कशता और अस्पप्टताका निवारण करके स्वरतो कोयउके समान 
मधुर बनाता है । म्मियोके रयोदोप और पुरुषोंके शुप्रदोपको नप्ट करता हूँ । अति 
अध्ययन अति गाना आदि कारणोसे स्मरणशक्तित शिथिल होगयी हो तो उमे सव 7 
बनाता हँ । एव चित्तको प्रमन और सवोपी बनाता हू । यह अरिप्ट एक्‌ माममें हृद्रो- 
गरा नाझ करना है. और एक वपके सेवनसे दारीदिक सिद्धि देता हूँ । 

सारम्वतारिप्ट उत्तम वल्य, हय, रसायन, वातवोहिनिया और वातकेन्द पर 
घत्मक, चित्तप्रसादक, वृद्धिप्रद और स्मृतिवद्धव हुँ , वातवाहिनियोवे क्षोमसे उत्पन 
ब्याधियोपर जप्रतिम कार्यकारी औषध ई । 

छोटे वालकोमों वालग्रहर्मे शोप्ठभुद्धि कराकर मारस्वतारिप्ट देनेसे लोम पहुच 
जाता हैँ । तोतद पन, वुद्धिमान्य, श्रवणशक्ति और स्मरणशक्तिमें न्यूनता, विचार- 
रहित बोढन। आदि विकारोपर यह अच्छा उपयोगी है , एव उन्माद, अपस्मार,उत्साहूका 
अभाव, उतावलापन आदि व्याधियोमें सारस्वतारिष्ट लाभदायक है । 

स्त्रियोकि मासिवधर्म वन्द होनेपर होने वाले अनेक विक/र--घवराहूट, चक्र, 
हाय पैरमें शून्यता आजाना, बेच नी, कही भी चित्त न छगना, निद्रानाश आदि होते 
है । उनपर यह सारस्वतारिप्ट उत्तम कायं करता हूँ । इन विकारोमे क्तिनीही स्त्रियोगो 
चक्कर बहुत आते हुं, बह इतने तक कि ऊची दृष्टि भी नही कर सकती । सोते-सोते 
मोटर गाडी चलनेके सदृश मम्तिप्फ फिरता है ,सवंदा कानमें नाद गजता रहता हू । 
ऐसे समयपर सारस्वतारिष्ट सुवर्णमाक्षिक्मस्मके साय देनेसे उत्तम कार्ये करता है । 

स्त्रियोके वोजाशय या पुरुषोंके अण्डसोपकी च द्धि योग्य रूपमे न होनेमे स्त्री-पुरुषोंके 
शरीर आयुवृद्धि होवेपर भी उचित अदामें नही वडते । यूवावस्थाकी भावना भी नही 
होनी । एसी स्थितिमें मकरध्यज और वगमस्मके साय मारस्वतारिष्ट देना चाहिये । 

सूचना--स्वर्णेलवणमिश्रित अरिष्ट १ तोलेसे अधिक मात्रामें नही लेना 

चाहिये । अन्यया स्वर्गंडवणका परिमाण अधिक हो जायगा, फिर मुह आना आदि 
उपद्रव उपस्थित होगे । प्रारममें ड तोला छे । फिर धीरे-धीरे मात्रा बढावें । 
(मो० गु० ध० द्या०) 

[१२] द्राक्तासच । 
प्रथम विधि--५ सेर मुनककाळो घो कुचछ कर ४०९६ तोलि जलमें 


उबाळे । चतुर्वाश जक शेष रहे तक उतार मलकर छान ळे! फिर ५ सेर मिश्री और 
५ सेर शहद मिल/वँ । घायके फूल ६४ तोळे, शीतलमिये, तेजपात,दाळवीती,इलायची, 
केगर, छौंग;जायफल, वालीमि्च,पीवळ,चिनकमूळ,चव्य,पीपामूल और निर्गुण्डी 


i 
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के बीज, प्रत्येक चार-चार तोळे ले जौकुट कर मिला देवें । फिर पात्रमे कपुर, अगर और 
चन्दनका धुंआ देकर आसव भरें और मुखमुद्रा करके १॥ मास तक रख देवे । 
परिपक्व होनेपर निकाल कर छान लें । (यो० र०) 
जो मूचक्का दूषित या शुष्क हो गई हो उसको उपयोगवें न लेवें । 
साजा-१। से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर दितवे २ से ३ वार लेवें । 
उपयोंग--यह द्राक्षांतव ग्रहणी, अर्श, उदाक्ते, रक्तगुल्म, उदररोग, ,कृमि, 
कुष्ठ, विविध प्रकारके ब्रणरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग,गलरोग, ज्वर,आम, पाण्डु और 
कामला रोगको नाश करनेमें श्रेष्ठ हे । यह बृ हण, बलवर्णेकारक और अग्नि 
' प्रदीपक हुँ । | 
किसी भी रोगमे शक्तिके संरक्षणार्थं और निर्बंडताको दूर करतेके लिये यह उप- 
गी हूँ । अरुचि, आलस्य, थकावट और बेचेनीको दूर कर शारीरिक उत्साह वढ़ाता 
है । इसके सेवनसे शांत निद्रा आजाती है । मळशुद्धि होती है और मन प्रफुल्लित 
बनता हे । 
यह्‌ अआसव पाचक पित्तक्रा खाव बढ़ाता हूँ, इस हेतुसे अग्निमांद्य और उससे उत्पन्न 
विविव व्याधियोंमे यह लाभदायक हूँ । 
रक्‍ताश या पित्ताश पर इसका सेवन हितकारक है । यदि उदावते (आमाशयसे 
गरेसका ऊपर उ ना) रोग प्रबल न हो गया हो,तो इसका प्रयोग अच्छा माना गया 
पित्तज गृल्ममे ज्वर, तु षा,समस्त देह लाल हो जाना,मुखमण्डललाल हो जाना ,भोजवके 
३-४, घण्टे पर मंद-मंद उदरशूल, गुल्म पर स्पर्श करनेपर वेदन!,जिस तरह ब्रेण पर 
हाथ लगाने से वेदना होती है उत तरह गुल्मपर स्पर्स करेनेसे तीब्र वेदताका भाव' होना 
आदि लक्षणोवाले गल्ममे यह अच्छा उपयोगी है । 
नवप्रसूता स्त्रीको अपथ्य सेवन करानेपर या बार-बार गर्भपात होववाली स्त्रीको 
रक्तगूल्म हुआ हो; गर्भवारणके सदृश लक्षण प्रतीत हों; साथमे अग्निमांद्य, वार-बार 
वमन आदि चिन्ह हों, तो द्राक्षारिष्ट अधिक उपयूक्त होता है, इससे रक्‍तगुन्म शमन 
तो नहीं होता; परन्तु अधिक सन्ताप दूर होता हैँ,और वमन आदि लक्षणोंका चाश 
होता हुँ । 
पित्तभूयिष्ठ उदररोगम सहायक ओषधि रूपसे द्राक्षासवका उपयोग किया 
जाता 


आमज्वरकी प्रथमावस्थामें ज्वर,पाचन रूपसे इसका प्रयोग हितकारक है । ज्वर 

में कास होतपर यह उपयोगी हुँ । पाण्डु और कामलापर यह सहायक, पसे प्रयुक्त 
होता हे (औ० ग्‌० ध० शा०) 

दूसरी विधि--शुद्ध जलसे धोई हुई नयी मनक्का २०० तोलेकी २०४८ 

तोळे जलमें मिलाकर चतुर्थाश क्वाथ कर । शीतल होनपर मसलकर छान लेवें । फिर 
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८०० तोडे गुड, धायके फूछ ३२ तोळे, वायविडग,प्रिययू, पीमल,दाळचीती, छोटी 
इल।यचीके दाने, तेजपात,नागकेशर, वालोमिच और साठ, प्रत्येव ४-४तोठे मिला 
कर अभृतयानमे भरें । मुखमुद्राकर १ मास रस दें । मूलग्रस्यमें सुयफै तापमें रसनेनो 
दिला हँ । परन्तु सुरक्षित मकानमें रसना विशेष हितकर हूँ । फिर आसव परिपक्व 
होने पर छान छेवें । (योर २०) 
हेम इस आमवर्मे गुड मिदि हूँ, गुड मर्थादामे जधिळ ही जारपर मद्याद वम हो 
जाता हू 1 
मात्रा--१। से २॥ चौके तक जळ मिलाकर सेवन वरे । 
उपयोग---यह्‌ आसव कोस, इवास, गळरोग और उग्र राजयक्ष्मा आदि रोगो 
का नष्ट करता हँ । यह उर सन्धानकारप' बिसे उर क्षतो भी दुर करता हैं । 
छोटे वच्चोंके कफविकारमें यह उनम उपयुक्त है । इलेव्मिक और व्यसनवा सम्नि-- 
पाके शमन हो जावेपर मेय रहने वाले कास रोगी नष्ट करपेमे द्व,क्ष/रिप्ट उत्तम कार्य 
करता हुँ । इसके सेवनसे हृदय सवल बनता दे! फुफ्फुसोबा क्षोभ घर्ने दानै शमन होता 
हैं 1 र्मा नौर व्वसनक समिपातोमे इसके मेवनसे कफविकार कम होता हँ । धने शै 
कफ छूटकर साव होने लगता हुँ । कफसे हानेवाली घवराहट दूर होती हैँ । छोटे वाठळो 
के इवसनक सन्निपात (पसली रोग ) में ३० से ६० बुद तक वार-वार गरम जढ़में 
मिलाकर देते रहें 1 


अन्य प्रवारके काभरोगमे भी इसका अच्छा उपयोग होता हैँ । विशेषत फाली 
खासीपर मुग्ठगमस्म और प्रवादपिप्टीके साय द्वाक्षारिप्ट देनेसे उत्तम उपयोग होता 
हुँ । इससे खामीवे' वेग और त्रासका गमन होता है । 
पित्तज व्वासके विकारमें घवराहुट अति होती है 1 सारा शरीर प्रस्वेदसे भीग 
जाता हुँ, और मस्निव्क फिरने लपता हँ । एसे समय पर इस द्र/क्षासवस््र उत्तम उपयोग 
होता हूँ । 
क्षपरोगळो कासम अति चास होनेपर इसके सेवनसे वास कम हो जाता हैँ । यह आसव 
क्षय सोटाणुओन्पर नष्ट नही करता, फिर भी द्राक्षासव और च्यवनप्रा्ावलेहके सेवनसे 
क्षमवीडित व्यक्तिका वळ बढ जाता हूँ, अग्नि प्रदीप्त होती है, कास कम होती है, मास 
बढता हूँ, और रोगीनी मुखमुद्रा अच्छी दोखने लगती है । इसके साय सुवर्ण कल्प देनेपर 
क्षय रोगके निवारणमे अच्छी सहायता मिळ जाती हैँ | जव राजयक्ष्मामे वडे-बडे उर - 
सत्त होजाते है, तव तो किसी औषधिका उपयोग नही होता । परन्तु उस अवस्थामे 
भी द्वाल्ासव देते रहने से कुछ शाति रहती हैं। इस आसवमे उर सधानवारकता कितने 
जरे है, यह अभी निणीत नही हुना । शात रहना एक बात है, और उरसथान 
इना दूसरे वात हैँ (औ० गु० घर झा०) 
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(१३) कुटजारिष्ट | 
विधि--क्राळे कुडेकी छाछ ५ सेर, मुनक्का २॥ सेर, महुवेके फूळ ४० तोले 
और गम्भारीकी छाल ४० तोले ले, जौकुट कर जल ४०९६ तोले भमिऊाकर उबालें, 
चतुर्थाश जल रहने पर उतार, सलकर छान ले । शीतल होनेपर गुड ५ सेर और धायके 
फूल १ सेर मिला, मुखमुद्रा कर १ मास रख दें । परिपक्व होने पर छान लें । 
(इा[० सं०) 
मात्रा--श से २॥ तोळे दिनमें ३ या ४ बार समभाग जल मिलाकर पिलावें। 
उपयोग---यह अरिष्ट सब प्रकारकी 1५ णी, अतिसार, रक्तातिसार, पेचिश, 
मन्दारिन, ज्वर आदि रोगोंको दूर करता है, एवं बालकोंकी संग्रहणी, रक्तातिसार और 
ज्वरमे भी हितकर ह । 
कुटजारिष्ट किचित्‌ वामक ओर कफस्रावक हुँ । इस हेतुसे जीणे कास और छोटे 
बच्चोंके नूतन कासमें ककल्रावी रूपसे उपयोगी है । इतना ही नहीं, रलेष्मिक सन्निपात 
ओर इवसनक सन्निपातमें पुनचेवा और मुळहठीके क्वाथके साथ कुटजारिष्ट देनेसे रलेष्स- 
स्राव होकर खांसीका त्रास कम हो जाता है। इसके योगसे इव/सवाहिनियोंका क्षोभ 
और प्रदाह नष्ट होता हे । छोटे बच्चोके श्‍वसनक ज्वर (डब्बा) में कुढजारिष्ट 
और द्वाक्षारिष्ट मिलाकर देवेसे सत्वर लाभ होता है । 
यह ओषध प्रवाहिका प्रधान संग्रहगीके विकारमे अति उत्कृष्ट है । संग्रहणीमे भी 
कालज अर्थात्‌ वर्षाऋतुके प्रारम्भमें होनेवाली और अन्य समयमें होवेवाली, एसे दो 
दो विभाग होते हैं । कोटागुओंसे उत्पन्न संग्रहणी इस अरिष्टके योगसे सत्वर शमन होती 
है । बार-बार अति कम मल, कुछ आम और रक्त गिरना, ज्वर हो, तो अति कम वमन 
होना, उदरमें भयंकर मरोड़ा आना, शौचके समय किछते ही रहना, किछनेसे कुछ ठीक 
लगना आदि लक्षण होतेपर कुटजारिष्ट अति उपयूक्त है । 
संग्रहणीके दूसरे प्रकारमें ज्वर अधिक रहता हँ । शौचमे केवल रक्तमिश्रित आम 
गिरता है । मल पहले प्रकार समान नहीं गिरता, तया उदरमें मरोड़ा अति प्रबल होता 
हुँ । इस विक्रार पर कुटजारिष्टका उपयोग नहीं होता। इस प्रकारमें गृदनलिकामें मल 
होता है; परन्तु गुदत्रिवळीमें शोय होते या व्रण होनेपर उसके बलसे मल-प्रवत्ति 
बिल्कुल नहीं हो सकती ।इस प्रकारमें सर्वागसुन्दर, कनकसुन्दर, रसपर्पटी आदि ओषधियों 
का विशेष उपयोग होता है । 
यदि ज्वररहित ग्रहणीरोग तीव्र हो, तो कुटजारिष्ट अधिक मात्रामें (श से २ 
औस तक) समान जळ मिळाकर या बिना जळ मिलाये दिनमें ४ समय देते रहने से 
लाभ हो जाता है उदरमे मरोड़ा बलपूवंक आता रहता हो, तो कुठजारिष्टके साथ वेदना- 
शामक गुणके लिये अमृत वटी, कनकसुन्दर या सूतशेखर जैसी ओषधि देनी चाहिये 
इनमें अमृत वटी विशेष हितावह है । शुद्ध वच्छनाग ६ भाग, वराटिका भस्म ५ भाग 
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BOSSI] 


और नारी मिर्च ९ भाग मिञ्मनेमे अमृतवटी तैयार होती हैं 1 
मावा--जाध-्य़ाध रत्ती 1 ८ 
दुनिवार सग्रहणीफी वल कम होवर जैसे-यैसे शोचवेग कम होता जाय, चैमे- 
बैमे कुटज// प्टसों माया भी कम वग्ने जाना चाहिये । व्याधि जितनी योगं ही, उतनी 
ही मात्रा कम देनी चाहिये। वमी-कभी रोगी सम्रहर्णका वेग कम होनेपर ओपधि 
और पथ्यक्ता त्याग वार देता है, जिससे पुन रोगरा आक्रमण हो जाता हुँ 1 इस तरह 
चारऱ्वार होनेपर रोग पुराना हो जाता हैँ । ऐसे यमेक रोगी २-२ या ४-४ वर्षे 
पीडित देवनेमें माते है। ऐसे रोपी दो नीरोगो बनाने के लिये आग्रहपूर्वक पथ्यपालनसह 
कुटजारिप्ट यति. कम मात्रामे दीर्घकारतक देते रहना चाहिये | कभी कमी यह 
यम एव-एव' वर्षे तक कायम रखनेका है । सग्रहणी रोग पुराना होतेपर कमी-कभी 
यकृदूविद्रविके सदृश ननेक मयकर उपद्रच होवेका भय रहत, टे, अत इसे हो सके 
उतनः, सत्वर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये 1 
यक्षद्विद्र धि, अग्निमाद, कोप्ठग्‌ठ) ये उपद्रव सम्रहणोवे तीब्र विकारके पदचात्‌ 
उत्पत होनेपर इनपर कुठजरेप्टका अच्छ, उपयाग होता हैँ 1 बद्टदुविद्रधि पर 
शिछाजीत आदि झोयध्न और शोटाणु-विवनाशव ओषधिके साय कुटजारिप्ट देता 
अति हितकारक हूँ । 
सग्रहणीके विकारके पश्चात्‌ या स्वतन्त्र दोपदुप्टिसे अग्तिमाद्य उत्पन्न होनेपर 
कुटजारिप्टका अच्छा उपयोग होता हुँ 1 इसके योगसे यहत्‌का पित्तत्राव योग्य परिमाणमें 
होने लगता है, जिवसे अग्निवदली वृद्धि होकर आहारपचन और श्वोषणहोनेमे अच्छी 
सहायता मिल जाती है । 
ग्रहणीदी विश्ञति होनेपर अग्निमाथ, अग्तमाचसे अपचन, अपचनसे बार-बार 
आमदं।प संचित हाकर ज्वर आते रहता, फिर ज्वर अति त्रासदायक वन जाना, ज्वर 
सतत ज्वरके सदृश् होजाना, ज्वरका वेग तीव्र न होने पर भी व्याकुलता मधिक रहना, 
उवाक, क्षुधा ने छगना, अहचि, मुह फोका रहना, जिहवापर मेलकी तह भाजावा, 
भाज वेस्वादु लगना आदि लक्षणयुक्‍्त सतत और सतत ज्वरमे कुटजारिष्ट अति 
उत्तम कार्य करता हूँ । 
अन्तकी संग्राहक थक्ति कम होनेपर अस्त शिथिल होजातेहँ। वार-वार शौच होना, 
कितने ही बार रक्तातिसार होजाना, गुदम घा होना,आदि लक्षण होते है 1 इसपर 
कुरजारिप्ट अति उत्तम कार्य करता हूँ 1 


[ १४] अभयारिष्ट । 
प्रथम विधि--हरड ५ सेर, मुनक्का २॥ सेर, वायविडग ४० तोरे और 


महुवेके फूछ ४० तोळे ळे । सवनो जोकुटकर जल४०९६ तोळे मिलाकर क्वाथ करे। 
उनुर्याण जल शेष रहनेपर उतारकर छान ले! शीतल होनेपर गुड ५ सेर; गोलू, 


(औ० गु० घ० शान) 


' आसवार्दि प्रकरण । “६९१ 
oe | 
निसोत, . धनिया, धायके फल, इन्द्रायगड़ी “जड,चंब्य, सोफ, सोंठं, दन्तीमल,मीचरस 
प्रत्यक ८-८ तोळे. ले जौकुट चूर्ण कर मिला लें। फिर अमृतबानंमे भर मखमद्रा' करके 
१ सास रख दें; पश्चात्‌ छान लें । (भं० र०) 
सात्रा--१। से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर लें ।- 
` उपयोग--यह अरिष्ट सब प्रकारके अश, आठों प्रकारके उदररोग, मला- 
वरोध और मूत्रावरोधको दूर करता है, तथा अग्निको प्रदीप्त करता हँ । 
अभयारिष्ट उत्तम सारक, मूत्रल और पाचक'है 4 इसका उपयोग कोष्ठबद्धत! 
पर अत्युत्तम होता हैं । बद्धकोटेपे जमालगोटाके सदृश तीब्र विरेचक ओषधि उपयोगी 
नहीं होती । उपसे तो अन्त्रकी इलैष्पिक कलार्मे प्रदा हो जाता है । और अन्त्र निर्वेल 
बनता हु । {फर रूक्षता आकर अन्त्रको पुरःसरण क्रिया मन्द होजाती है फलतः बद्धकोष्ठ 
व्याधि कम होनेके स्थानमें ओर बढ़ जाती है । बद्धकोळमे मळ संग्रहीत होकर सड़ने 
लगता हूँ । फिर उसमेंसे सेन्द्रिय विष उत्पन्न होता उ ; वह रक्तमे शोषित होकर विविध 
बप्राधियोके -निर्माणमें कारणभूत बनता 
अभयारिष्टके सेवनसे अन्त्रकी पुरःसरण क्रिया सम्यक प्रकारसे होकर मळनि 
सरण कार्य योग्य होता हे । सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति नहीं होती । यदि अभयारिष्टके 
साथ थोड़ा घी सेवन किया जाथ, तो स्वेहन होनेमें सहायता मिल जाती है। घी पहले 
दे और रात्रिको निवाये जलके साथ अभयारिष्ट दें, तो भी लाभ होता 
अशरोगमे शौचशुद्धि न होता, यह प्रमुख लक्षण होता है । शौचशद्धि न होनेसे 
अधिक किछना पड़ता हँ । गुदात्रिवलीपर दबाव पड़-पड़कर क्षोभ उत्पन्न होताहे; 
फिर शोथ आ जाता है । शोयके पश्चात्‌ शिराजामें नीलताकी वृद्धि होती है। इन 
शिराओंको मंस्सेके रूपकी प्राप्ति होती है; इन सबकी मल हं शोचशुद्धि न होना । 
यक्कत्‌के कार्यम शैथिल्य उत्पन्न होकर ही रक्ताशंके विकारकी उत्पत्ति हो सकती हुँ । 
यह यक्षतुशैथिल्य अभयारिष्टके योगसे नष्ट होता ह 
जिस तरह उदररोगको उत्पत्ति अजीर्णे, मलिन अन्न और मलसं चके योगसे 
ती हूँ ; उस तरह दोषसघात भी उदररोगका हेतु हे १ दोषसंघातसे पचनर्सस्थामे 'शोषण 
- काये विकृत होता हैँ । उत्तरा महाशिरा और अधरा महाशिरा आदिपर दवाव आता 
हँ; .और रसवहून कार्यम प्रतिबन्ध होता है | कोष्ठस्थ कफवृद्धि होती है । समान वाय 
. अपान वाय्‌ , पाचक पित्त,तीनों.दोष, यकृत, प्लीहा आदि इन्द्रियां सव विकत होते 
। शन: शनः हृदय और वृक्क भी दूषित होते हू । फिर उदर्य्याकलाके भीतर जलसंचय 
होता हँ; उसे जलोदर कहते हे । अभयारिण्ट जलसंचयसे उत्पन्न उदररोगमे उत्कृष्ट कार्य 
करता हूँ । इसे तरह पित्तोदर, यंकृतोदर और प्लीहोदरमे भी इसका उत्तम उपयोग होता 


है । कफोद्रम इसके साय अन्य क्षारकी योजना करनी चाहिये, अथवा हरीतकी रसायन 
का उपयोग करना चाहिये । 


६९२ रमतत्यसार व सिद्धप्रयोगसग्रद । 


इस ओपधिते मळभूतथुद्धि योग्य रूपसे होती है । पेशाव नविक वार और अधिक 
परिमातमे होता है, अग्निमाच्च दूर होता है । अन्नमे विस्फोट और जळवृद्धि नही होती । 
इस हेवुमे छ/छपछनी वृद्धि होती है । अन्वमें म्निग्त। बढती है । फिर अन्नठी पुर- 
सरण क्रिया सम्म५ होकर मल सरळतासे बाहर निकदता रहता हैं । 
बृहृदन्तरमे जी आमविष होनेपर इस अरिष्टके योगसे धर्म शरन नष्ट होता है। 
पक्वाद्ययमें आहार रसका संशोधण मम्यन्‌ होने छगत, हैं! रसाजी गली आदतका नाश 
होता हैं । इस तरह मह्‌ आमाशय, पक्‍्वाणय,वृह्दन्च आदि ोव्ठावयवोपर अति उत्तम 
भ्रकारमे बल्य रौर दे.पनाणशक असर पहुचाता हैं । (मौ० गुष घ० आर) 
[१४] अशोकारिष्ट । 
विधि--अभोकछ छ ५ मेर जीकुट करके ४०९६ तोळे जलमें क्याथ करें । 
चतुर्थांश नेप रहनेपर उतारकर छान छे । शीतल होनेपर गुड १० सेर, घायके फूल 
६४ तोळे, काला जीरा, नागरमोया, सोठ, दारुहल्दी, वमल, हरड, वहेडा, आवळा, 
आमली गुठलीकी गिरी, जीरा, अडूस'ली छाल, रक्त चन्दन प्रत्येक ४-४ तोके मिलावें । 
फिर अमृतयानर्मे भर, मूसमृद्रा करके १ मास रस दे । पद्चात्‌ छानकर उपयोगमे छेवें। 
इस प्रयोगमे हम गुढ ७॥ सेर मिळते हँ । (भै० रण) 
सान्ना--१। से २॥ तोळे दिनमे २ वार समान जलके साथ दें । रकाप्रदरमे 
चन्दकला रसके साय और पीडितातं वमे वृहद्‌ योगराज गूगलके साथ विशेष लाम 
पहुचाता हैं । 
उपयोग---यहू अरिष्ट स्त्रियोके रकाप्रदर, मदज्वर, रक्तपित्त, अर्थ, अग्नि- 
माद्य, अर्चि आदि विकारों तया पुरुपोके प्रमेह,शोफ और महको दूर करता है । 
अशीडारिष्ट स्वियोका परम मिन है । इसका कार्य गर्भाशयपर बल्य होता है 1 
गर्भाशयकी दिथिलतासे उत्पन्न होने वाले अत्यार्तव विकारमे इसका उत्तम उपयोग 
होता है । अत्यार्चव विवर अनेक कारणोसे होता है । गर्भाशयके मीतरवे आवरणमें 
विक्ृृति, वीजवाहिनियोली विकृृति, गर्भाशयके मुसपर, योनिमार्गमें या गर्भाशयके 
भीतरणी गोर कमंस्फोट होना और असवके पश्चात्‌ गर्भाशयके भीतर यो बाहर ब्रण 
होजाना, आदि कारणोति अत््यात्तव व्याधिकी प्राप्ति होती हैँ । इनमेंसे ककस्फोटके 
अतिरिक्त कारणोसे उत्पन अत्यात्तवण्र इस अरिप्टका अच्छा उपयोग होता हाँ 1 
मामिऊधर्ममें मति रक्तस्राव होता हो तया साथमे मठावरोव रहता हो तो अशोका- 
रिप्टकै साथ दन्त्यरिप्ट भी मिला देना चाहिये 1 एव रक्नल्लावमे दुर्गन्ध आती हो तो 
गर्माशय और योनिमार्गसी शुद्धिके लिये निम्बपत्रको ४० गुने जरूमे मिलाकर उत्तर 
चस्ति भी देते रहना चाहिये । 
बिठवीही स्त्रियोलो मासिकधमं आने पर उदरपीडाकी आदत पड जाती हैं, उसे 
पीडितातंव और कप्टार्तव बहते हँ इसमें मुख्यत , बीजवाहिनी और बीजाशयरी 


आसवादि प्रकरण । ६९३ 


विकृति कारण है । कितनीही रुग्णाओको पीड़ा अत्यधिक. तीब्र होती हें । कमरमे भयंकर 
दद, शिरदर्दं, वमन आदि लक्षण होते हैँ । इसपर अशोकारिष्ट अत्युत्तम कार्य 
करता हुँ । 
पीड़ितातवमे मन्द ज्वर होता हैँ । ज्वरोब्मा ९९-९९॥ डिग्री होती हे । परन्तु 
ज्वर दिनोंतक रहत। है । उस पर यह उपकारक है । 
ऊर्ध्वग रक्तपित्तमे अशोकारिष्ट उपयुक्त ओषधि हे । एव रक्‍ताशंमे भी विशेषत 
वेदना या जलन न होवेपर और विना ज्ञान रक्तस्राव होते रहनेपर अशोकारिष्ट अति 
उपयोगी (औ० यू० ध० श॥० ) 
(१६) कांपोसारिष्ट । 
विधि--कपासके मूलकी छाल ३ सेर, वांसकी जड़ २ सेर; सुहिंजनेकी 
छाछ, रक्त चित्रकमूल, अशोक छाल ओर दशमूल, चारों १॥-१॥ सेर लें । सबका 
जोकुट चूर्ण कर ८८ सेर जलमें निडाकर चतुर्थांश क्वाथ करे । फिर बाबनाके फल 
१ सेर, धायके फूल: ४० तोळे; लोद, गूगल, एल्वा, देवदारू, पुननेवाम्‌ल, जटामासी 
दारुहल्दी, शीतलमिर्चे, बेलको छाल, रक्तचन्दन, श्वेत चन्दन, ये ११ ओषधियां १०- 
१० तोळे, घोई हुई मूनक्का १। सेर, शहद २॥ सेर और गृड़ १० सेर मिलाकर पात्रमें 
भरें । मृखमुद्राकर १ मास बन्द रखें । फिर छान लेवें । 
(श्री पं० घनानन्दजी' पन्त विद्यार्णव) 
मात्रा---२ से ४ तोळे तक दिनमें २ वार देवें । 
उपयोग--यह अरिष्ट गर्भाशयको संकुचित करता हैँ । अतः प्रसवकालमे 
गर्भाशियकी निर्वळतापर इसका सेवन अति लाभप्रद हँ । एवं यह गर्भाशयमेसे संचित 
रक्त, गर्भे या जेरको वाहर निकालतेमे सहायक हैं रक्त संचित होनेपर मासिकधर्ममे 
कष्ट होता हो, तो वह इसके सेवनसे दूर होता है । 
(१७) चन्दनासव । 
विधि--प्फेद चन्दन, ज्वाला, नागरमोथा, गम्भीरीके मूल, नीलकमळ 
फूलप्रियंगु, पद्माख, लोद, मजीठ, छाल चन्दन, पाठा, चिरायता, वडकी छाल, पीपल 
वृक्षकी छाल, कचूर, पित्तपापडा, मुखहठी, रास्ता, पटोळपत, कचनारकी छाल, आम 
वक्षकी छाल और मोचरस इन २२ ओषधियोंका जौवुट चर्ण ४-४ तोळे धायके फल 
६४ तोळे, मूनक्का ८० तोळे, गक्कर ४०० तोले और गुड़ २०० तोळे लेवे । सबको 
२०४८ तोळे जलम मिला मिट्टीके पात्रम भर ययाविधि संधान कर तेय रकरें। लगभग 
१) मासमें यह आसव तैयार होजाता हे । (भै० र०) 
मात्रा-१। से २॥ तोले दिनमें २ वार समान जल सुबह और रातको मिलाकर 
लें । रोग जीर्ण होनेपर मात्रा कम लेवे 1 
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गुण--यह चन्दनासव नुक्रमेहनागङ, बढकारक, पौष्टिक, हृद्य गेर अत्यन्त 
अग्निवडधेक है। जी सुजाकवे रोगियोके लिये हितवारम हैँ । इसके ९ , से रक्‍तमे 
उत्पन मूचविष, मु॒त्राशयदाहू, मूत्रावरोब और मृत्रकृच्छु आदि विकार ४", । होजाते 
हुँ । 
पथ्य--छघु (शीय पचनेवाला) और पौष्टिक अपान, सत्सग, णास्त्र- 
श्रवण, शान्ति और स्वाध्याय आदि हितकारक हँ । 
अपथ्य--युक्रमेह रोगमें जाभिप्यदी (दही आदि) , तीदण अन्नपान 
(छाडमिर्च, तैछ, शराव आदि) , मूयक। ताप, अग्निमेवत, म्त्रीप्रमग, मखमूच आदि 
बेगोका घारण, रात्रिका जागरण, कोक शीक, दिनमें णय, उपवास, अत्यन्त चिन्ता, 
आलस्य और दुष्टाका सहवास आदिका परित्याग करन, चाहिये । 
चन्दनासव गीतबीय, वल्य, मूत्र, दाहशामक और पित्तशामक है,तय। मूत्रमार्गली 
दोपदुप्टियो नप्ट करता हुँ 1 इसका उपयोग पुराने भौर नयें सुजाक में उत्तम होता 
हुँ । इसके योगसे वार-यार मूजोत्सगं होते रहनेसे सुजाकके पूयवा शव होता रहता 
है । मुजाकली प्रथमावस्थामें मूत्रप्रसेक निकामी इरैच्मिम कलमें प्रदाह होता है, 
वह्‌ इस यासवके सेवनमे कम होत, है । फिर दाहमह वेदन। भी कम हो जाती हँ,तया 
निमित्त कारण जो नीटाणु( 6०1०९०००७३ ) ह, उनका वल बाम होता जाता 
है । यद्यपि कीटाणु नष्ट होते है या नही, यह अमी निदिचित नही हुआ,यथापि इस 
आसवेवे' योगे सुजावकी तीम्रावस्या और चिरकारी अवस्यामें लक्षण वम-कम होते 
जाते हूं, यह नि मन्देह है । 
चन्दनामवसे सुजाक समूछ नप्ट होनेवे उदाहर नही मळे । इसके रोगीलो 
तीव्रावस्या, मन्दावस्या और जीर्णावस्याकी प्राप्ति होती रहती है, तया रोगी सर्वेदा 
इनसे पीड़ित ही रहता है । इन सव अवस्वाओमें चन्दनासव शामक रूपमे प्रयोजित होता 
हूँ । इससे मूयोत्पत्तिकी वृद्धि होकर पूयका स्राव होता रहता है, मूत्रमागमे जीर्ण 
ब्रण हो, तो उसका त्रास कमहो जाता है , क्षोभ हो, तो कम हो जाता है, और कुछ 
समयके लिये पीडा उपशम होती है । ० 
` सूचना--यदि मूतमार्ग सकुचित हो गया हो, तो चन्दनासवका अधिक 
उपयोग नही होता । इस आकुचनको उत्तर वस्तिद्वारा या उत्तर वस्तिकी नलिको मूत्र 
मार्यमें प्रवेश करा दानै झनै कम कराना चाहिये । आकुचन अत्यधिक है, तो चन्दनासव 
या अन्य मूत्र ओपधि नही देनी चाहिये, अन्यया मूजाशयमे मूत्रसचय अधिय" होकर 
आपत्ति वढ जायगी । 
मूत्रमे सिक्‍ता और शर्करा (अश्मरीकण) जार्नंपर चन्दनासवका उत्तम उपयोग 
होता है [दस आमवसे अव्मरीके छोटे-छोटे अणू द्रवीभूत होकर बाहर निल जाते 
है 1 अश्मरीजन्य शूल्में भी इसका उपयोग होता हूँ + 


6; 
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मूत्राधातमें शामक मूत्रल रूपसे इस ओषधि का प्रयोग .किया जाता हे । एवं मूत्र- 
पिण्डोंके' प्रवाहमें प्र दाहघ्त और ज्वरघ्न रूपसे यह अच्छा कार्य करता है । * 
छन ० (औ० गृ० घ०- शा? ) 
(१८) नोरकाथारिष्ट । 

विधि--जीरा ८०० तोलेको ४०९६ तोले जलमें मिलाकर त्रतुर्थांश क्वाथ 
करें । फिर मसलकर छान लेवें । शीतल होने पर गुड़ १२०० तोळे, धायके फूल ६४ 
तोळे, सोंठ -८ तोळे; जायफल, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके 
दाने, नागकेशर, अजवायन, शीतलमिर्च और लोंग प्रत्येक ४-४ तोले मिला अमृतबानमें 
भर मुखमुद्रा कर १ मास रहने देवें । परिपक्व होने पर छान लें 1 . (भैं० र०) 
सूचना--जीरेका क्वाथ 'करनके पात्रपर। ढक्कन रख देना चाहिये, अन्यथा 
तेल उड़ जाता हँ । छानने को मोटा वस्त्र लें । वस्त्रको जलसे धो गीला करके छाने, तथा 
जीरेको अच्छो तरह मसलकर निचोड लेवे । क्वाथका जल मन्दा ग्नपर, अर्द्धावशेष 

अर्थात्‌ २०४८ तोले शेष रखे या फाण्ट बना लें । 


नव्य प्रयोग--जीरकाथरिष्टमें चतुर्था क्वाथ करनेपर जीरेमें अवस्थित 
उडनशील तैल, जो कार्यकारी द्रव्य है, वह उड़ जाता है । फिर क्वाथ रूक्ष और उष्ण 
होता है । इससे स्तन्यकी वृद्धि होती है; किन्तु माताको निबेल्ता आती हे । यदि फाण्ट 
बनाकर जीरेका तेल कायम रक्खा जाय तो मद्याककी उत्पत्ति कम होती हे । किन्तु फाण्ट 
बनाकर सिद्ध किया हुआ जीरकाचरिष्ट स्तन्यवद्धेक, माताके' लिये बल्य, दीपन-पाचन' 
और बालकके लिये हितावह हे । सामान्यतः ८०० तोले जीरेके लिये १६०० तोले जळ 
में फाण्ट कर लेने पर शेष १०२४ तोले जल मिला लिया जायगा । 

सात्रा--१। से ५ तोले दिनमें दो या तीन बार देवें । 

उपयोग--जीरकाद्यरिष्ट सूतिका रोगमे उत्पन्न ग्रहणी और अतिसारको नष्ट 
करता है, और पाचनकिव्राको सुधारता. है । 

यह अरिष्ट जीणे सूतिका रोगमें अच्छा लाभदायक हैं । तीब्रावस्थामे ज्वर अधिक 
होनेपर प्रतापलकेश्वर, लक्ष्मीनारायण, सूतिकारि रस, सूतिकाभरण रस और 
दशमूलारिष्ट आदि हितावह हे । परन्तु रोग जीणे होकर ज्वरवेग मन्द होने पर ग्रदि 
पित्तान्‌ बंधके लक्षण--मन्दज्वर, अंग टूटना, आलस्य, उबासी, तृषा, जडता, उदर- 
शूल, अतिसार, शोथ आदि हों, तो जीरकाद्यरिष्ट हितकर है । 

प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न क्षयरोगमे इसका उपयोग होता हैँ । क्षयमे सुवर्ण कल्पके 
साथ देना चाहिये; जिससे क्षयके कीटाणुके साथ सूतिका विष भी नष्ठ होकर रुग्णाको 
सच्चा लाभ पहुंच सके। बार-बार पतले, पीले, गरम-गरमादस्त लगते हों, और जिह्वा 
फटी हो या मुंहमें छाले हों तो जीरकाद्यरिष्ट फलप्रद है । 


६९६ रसतन्मसार व _ सिद्धप्रयोगसग्रहू । 


सग्रहणीमे पित्तानुवय होनेपर यह विशेष उपयोगी है | वार-यार शौच होना 
किठना, रक्त गिरना, रकाके साथ कुछ आग पटना, मन्द ज्यर, पपा, निद्रानाश आदि 
लक्षण होनेपर यह दिया जाता है । 

प्रसवके पदचात्‌ संग्रहणी होनेपर भी इसका उपयोग पिया जाता हँ । विद्ग्धाजीर्ण, 
पित्तज परिणामशूळ और पित्तज अम्छपित रोगमें भी जीरकायरिप्ट अच्छा कार्य करता 
है! ॥ 

इस अरिप्टके योगमे नवप्रसुताके स्तन्यडी वृद्धि होती हँ । मन्द ज्यर, हाय परका 
दाह, त्वचामें जदन आदिका निवारण होता है।इस अरिष्टमे कुठ मूजल गुण होनेसे 


मूनवी शुद्धि होती है, तया त्वचापर कण्डू, पिटिफा, घव्गे आदि हो तो ये सव विकार 
निवृत्त होते हे । (और गु० ध० बार) 


(१६) चविकासव । 
विधि--चव्य २०० तोडे, चित्रकमूछ १०० तोळे, हिंगुपती (डीकामाली), 
पुप्करमूल, वच, हाऊवेर, वाचूर, कडवे परवलके मूत, दरड, बहेडा, आवला, अजवा- 
यन, कुडेकी छाल, इन्द्रायणके फूल, घनिया, रास्ता ओर दस्वीमूठ ये १५ ओपधिया 
४०-४० तोळे, जायविटग, नागरमोया, मजीठ, देवदार, सोठ, कालीमिर्च, पोवल, ये 
७ ओपधिया २०-२० तोले छे। सबको ८१९२ तोळे में मिलाकर क्वाय करें। १०२४ 
तोठेजळ नेप रहने पर १२०० तोळे पुट, घायके फूल ८० तोळे, दालचीनी, तेजपात) 
छोडी इलायची और नागकेशर ८-८ तोळे, झोग, मोठ, कालोमिच, पीपल और शीत द- 
मिर्च ४-४ तोडका जीकुट चूर्ण मिला अमृतवानर्म भरें मुसमुद्राकर १ मास रहने दें। 
हम गुड १५ सेरके स्थान पर ७॥ मेर मिलाते ह । (गर नि०) 

मात्रा--१) से २॥ तोळे दिचमें दो वार ममान जळ मिलाकर देवें ! 

उपयोग--बविकामव समस्त प्रमारवे' गुल्म, २० प्रकारे प्रमेह, प्रतिश्याय 
क्षय, काम, अप्ठंळा, वातरक्त, उदररोग और जन्ववृद्धि आदिको नप्ट करता हूँ । 
इस आसवमें मुह्य औओषधिया पावक, दीपक, सारक, उप्णवोर्य भौर कटू 
रसात्मक हैं । बामाजीर्ण मोर विप्टव्याजीर्गमे पचन व्यापार करमेवाठे अवयव समुहोमें 
मे पाचकरसका स्राव सम्यक्‌ नही होता । अत खावके उदोरणके लिये वायुकी बुति जीर 
खनके दवावकी आवश्यकता रही है अत्यन्त सुक्न खोतने दद होजानेसे सेम्यक खाव 
नहीं होता। ऐसी परिम्यातिर्मे चविकासवके सेवनते वायुकी प्रेरणा और रकाकी पूति 
होती हुँ और खोशोरोप्र नग्ट होहर पावर पितस्रावफो वृद्धि होती हूँ 1 इस तरह इन 

दोनो अजीगाँमे इस आसवा उतम उपयोग होता हूँ । 
“कआमाजीर्णमें क्लेदक कफकी वृद्धि होती हैं 1 आनाशयमे आहार जानेपर उपमें 
पावर पित्त योग्य परिमाणमें मिश्रित होना चाहिये, परन्तु क्लेदवा कफकी अधिकता- 
कै हैनुते पावय वित (आ सशव रम) योग्य मामे खाव नही होता, एव आहार 


| 


क 
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के साय अच्छी तरह मिश्र नहीं होता । इसके विपरीत क्लेदक कफकी मात्रा बढ़ 
जाती हे; वही भोजनमें मिश्र होजाता हे । प्रारम्भमे ऐसी परिस्थिति होनेपर आगे-आगेके 
अन्य पाचक रस (यकृत पित्त, आंतरिक रस, आग्नेय रस) भी निर्वेल हो जाते हे । योग्य 
रूपसे नहीं स्रवते, एवं (अन्नके साथ) मिश्र भी वही होते । इस हेतुसे आहार, 'पचन 
नहीं होता; फिर वह सड़ने लगता है । इसका परिणाम समस्त शरीर पर होता हे । उदर 
और कोष्ठके बीचका स्थान जड़ होजाता है । आलस्य, निद्रावृद्धि, निरुत्साह, हाथ-पैर 


टूटना, मुखमण्डलूपर निस्तेजता, मुंहमें बेस्वादुपन, या मीठापन, मुंहमें बार-बार ज 
भर जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । इसपर चविकासव अति उतम कार्य करता 


नक 


ह्‌ । 3 नि | 
वायु विशेषतः समानवायुकी प्रेरणाकी, न्यूनता होनेपर पाचक पित्तका स्राव योग्य 
मात्रामें और योग्य रूपसे नही होता । पाचक पित्त थोडा निकळता है और पाचन करने 
का गुण न्यून होता हे । आमाशय और अन्त्रकी गति मम्द होनेसे आहार जितने समयमे 
आगे बढ़ना चाहिये, उतने समयमे नहीं बढ़ सकता । इस हेतुसे उदर खिचता हँ; मंद- 
संद शूल चलता है; शौचशुद्धि नहीं होती; सर्वागमें मंद-मंद वेदना होती है, तथा 
उदरम अफारा आ जाता ह । इस प्रकारके विकारमे चविक्रासव उत्तम उपयोगी होता 
हृ । ु 
इ प्रयोग वातज गुल्म, « कत गुल्म और वातककज गुल्मपर अच्छा होता है; 
रक्तगुल्म और पित्तज गल्मपर नहो हाता । 
प्रमेहोंके विकारोंमों हस्तिमेह, ला मेहर और इक्षमेहकी उत्पत्ति यक्षत्‌ ओर अग्न्या- 
शयकी विक्कतिसे होती है । विशेषतः पित्तका कार्य क्षीग होनेपर कोष्ठमें दोषोत्पत्ति 
और ककाधिक्यकी प्राप्ति होती है । फिर आहारमेंसे रत और रक्तकी उत्पत्ति सम्यक 
नहीं होती । इस हेतुसे यह दोषदुष्टि मूत्रमार्गसे बाहर निकडती है । बार-बार विशेष 
मात्रामे,मतोत्सगे होता है । मूत्रकी मात्रा और संख्या, दोनों बढ़ जाते हे । मूत्रमें मधु 
नहीं जाता । किसी-किसीको लालातन्तुसह मृत्रोत्पत्ति होती है; मूत्र अज्ञानावस्थामें हो 
जाता हे या अनिच्छा वश निकल जाता है । ऐसे*विकारोम चविकासव देना चाहिये । 
इक्षुमेहके भीतर मर्यादामें मधू हो, तया अपचन अधिक, बार-बार दृष्ट डकार, 
कब्ज; क्षुधा न लगता, चरपरे पदार्थोकी अधिक इच्छा होता आदि लक्षण हों तो चवि- 
कासव उपयुक्त ओषधि हे 1 
प्रतिश्याय और प्रतिश्याय जनित कास, बार-बार छीकें आना, नाक बिल्कुल पका- 
सा हो जाना, इवासोच्छवासमें कुछ त्रास होना, नाक और कण्ठमें दर्द, समस्त झरीरमें 
ददे (अंगमर्द ) यह एक प्रकार है । दूसरे प्रकारमे नाकमेसे जल गिरते ही रहना, और 
खांसीमे कफ- गिरना आदि लक्षण होते हँ । दोनोंपर यह हितकारक है । ; 
“ यक्षतोदर और प्लीहोदरमें अग्निमाद्य अधिक होनेपर चविकासव दे, एवं क्षय, 
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मप्ठीला, वातरक्त और अत्ववृद्धिमें भी अस्निभाद्य होनेपर इसका उपयोग होता हँ । _ 
(नौ» गु० घर नाग) 


(२०) रोहितारिष्ट! 
विधि---तेहिडाकी छाले ४०० तोलेको जौकुट कर ४०९६ तोळे जलमें 
मिला चतुर्याश कवाय झरे । किर छानकर शीतळ होने पर ८०० तोले गुड, घायके फूल 
६४ तोळे, पीपल, पीपलामूछ, चव्य, चित्रक, मोठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरड, 
बहेडा, आवला, इन ११ औरघियोका जोकुट चूर्ण ४-४ तोळे मिलाकर अमृतवानमें 
भरें । मुखमुद्राकर १ मास रखें, परिपक्व होउ पर छान लेवें । (भै० २०) 
मात्रा--१॥ से २॥ तोळे सनान जलके साय दिलमें २ बार दें . 
उपयोग---रोहितारिष्ट प्लीहावृद्धि, गुल्म, उदररोग, अष्ठीला, अहणी, अशे, 
कामळा, कुष्ठ, शोय और अरुचि आदिको नष्ट करता है । 
यह यकर, ओर प्योहावृद्धिमै अत्यन्त उपयुक्त आयधि हुँ । यह अरिष्ट जीण 
अग्निमायका दूरवर पाचक पित्तोके खावकी वृद्धि कराता है । पाचक पित्तसाव सुक्ष्म 
कोपोका रक्तकी मात्रा पुणेरुपसे मिलती हँ । इस हेतुसे पाचक पित्तसराव योग्य होता 
हँ । 
विषमज्वर जाग होनेपर प्लीहावृद्धि हो जाती है । उसपर यह रोहितारिष्ट उत्तम 
बाय करता है । 
मध्यकोष्ठ (उदरगुदा) मे रही हुई रमग्रन्वियोके आकारकी वृद्धि होनेपर उदरमें 
गाठ होनेका भाम होता हँ । यह वृद्धि क्ष रो ने होनेपर मुवणं कल्पका सेवन कराना 
चाहिये । परन्तु क्षय और उपदशके अतिरिक्त फारणोसे होनेपर रोहितारिष्ट देना 
चाहिये । 
गुल्म (पित्तज या वातज) में रोहितारिष्ट हितकर हूँ । गप्ठीळामें इसके सेवनमे 
रोगशमनमें सहायता मिळती है । एव बाताशेमे और पित्तार्शमै भी यह उपयोगी है 
(मौ०गु० घ० शा०) 
(२२) पुनर्नवासव । 
बिवि--सोठ, बालोमिचं, पीपल, हरड, वहेडा, आवळला, दाएहल्दी, 
गोखरू, छोटी कटेठी, बडी पटेली, अडमाके पत्ते, एरडकी जड, कुटकी, गजपीपले, 
पुननवा, चीमकी अतरद्राळ, गिलोय, सूखी मूळी, घमासा, पटोळपन, इन २० 
नोउधियोंको ४-४ तोळे, घायके फल ६४ तोरे, मुना ८० तोळे, मिश्री ४०० सोरे 
भोर शहद २०० तोळे छे । काष्ठादि ओपधियोफो जौठुट करें । फिर सबको २०४८ 
तोळे जलमें मिला अभतवानमें भर १ मांस रहने दें । परिपक्व होमेपर वस्त्रसे छान 
छेदे । (मैन र०) 
मामा---१॥ से २॥ तोरे समान जळ मिळाकर देवें । 20» च्या 
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उपथोग--पुनर्नवासव शोथ, उदररोग, प्लीहावृद्धि, अम्लपित्त, यक्कत्‌वृद्धि, 
गल्म, ज्वर आदि कष्टसाध्य रोगोंको दूर करता हँ । 
यह औषध उत्तम मूत्रल और हृद्य है । इस हेतुसे हृदय,यक्कत्‌, प्लीहा और वुंक्कोपर 
लाभ पहुंचाती हँ । इनमेंसे किसीके भी विकार से शोथ आनेपर उसे दूर करता ह । 
एवं हृदयको सबल तथा यक्कत्‌ और वुक्कोंको कार्यक्षम बनाता हे । अतः सर्वाग 
शोफपर यह आसव अति कार्यकारी ओषधि हँ । | 
शोय तीव्र होमेपर पुनर्नवासवके साथ सारिवासव मिलाना चाहिये; जिससे रक्तः 
प्रसादन होकर शोयकी सत्वर निवृत्ति हो जाय । अंतर्विद्रधि या अंतर अवयवोंके शोथ 
पर भी यह हितकर हँ। | 
यक्कतवृद्धि, प्लीहावृद्धि, वातज गुल्म और कफज गुल्मके विकारम यह आसव 
अच्छा सहायक होता हं (औ० गु० ध० शा०) 
(२२) सारिवासव । 
विधिसफेद सुगन्धवाली अनंतमूळ, नागरमोथा, लोद, बड़की छाल, पीपलकी 
छाल, कचूर, काली. काष्टमथ अनंतमूळ, पद्माख, नेत्रवाला, पाठा, आवळा, गिलोय, 
ख प, सफेदचन्दन, रक्तचन्दन, अजवायन और कुटकी, ये. १७ ओषधियां ४-४ तोले तथा 
छोटी इलायची, बड़ी इ दय चो, कूठ, सनाय और हरड़ १६-१६ तोला लें । सबको जौकुट 
कर जल २०४८ तोळे, गुड़ १२०० तोले, घायके फूल ४० तोले और मुनक्का २४० 
तोळे मिला अमृतबानमें भर म्‌ खमद्राकर एक मास रहने देवे । परिपक्व होनेपर छान 
लें । इस आसवमे हम सुगन्धवाली अनन्तमूलका परिमाण४ गुना अर्थात्‌ १६ तोले 
लेते हुं । र 2५, (भै० र०) 
मात्रा---१। से २॥ तोळे तक द्विगुण जल मिलाकर देवें। - 
उपयोग--सारिवासव २० प्रकारके प्रमेह, प्रमेहजनि् शराविका आदि 
पीड़िका, उपदंशके उपद्रव, वातरक्त और भगन्दर आदि रोगोंको निःसंदेह नष्ट 
करता हुँ । 
यह आसव अत्यन्त शामक, मूत्रल, दाहशामक और उत्तम रसायन है । इसका 
कार्ये वातवाहिनियों, वातवाहितियोंके मूळ, वातवहानाड़ी केद्ध, नाडीचक्र, मूत्ेन्द्रिय, 
जनवेन्द्रिय और अंतःख्रावक ग्रंथियोंपर शामक होता है । इस आसवका अधिक समय 
तक सेवन करनेपर उपदंशका विष नष्ट हो जाता है; वातरक्त आदि विकासका शमन 
होता हूँ । प्रमेहोंमें विशेषतः पित्तज प्रमेहपर इसका कार्ये अच्छा होता हैं । 
स्मृतिनाशं और बृद्धिमांच्च जन्मसे न हों; किसी हेतुसे बीचमें उत्पन्न हुए हों, तो 
सारिकासवका अच्छा उपयोग होता हँ । यदि रक्तका दवाव'बढ़कर बार-बार चक्कर 
आता हो, तो सपँगन्धाके सेवनके साथ सारिवासवका सेवन कराना चाहिये । 
मूत्राघाते मूत्रोत्पत्ति कम होती है । मूत्रकृच्छुमें मूत्रोत्पत्ति तो होती है, परन्तु 


७59 । रसतस्वसार व सिद्धप्रयोषसग्रह । 


वम्तिके नागेके अवययोमें प्रतिवन्ध टोनेसे मूत्रको बाहर निकूलनेमें वाघा पूहचती हँ । 
उनपर सारिवासवके सेवनसे मूत्रोत्पत्ति बषिक होकर मूत्रापात ओर मूजइच्छुमे गम 
पहुचवा हँ । ही म त 
मूचाम्मरी, मूत्रघर्कगा और सिक्ता ब्रादिपर यह आसव अच्या नाय करता हे 1 

इसके योगसे अश्मरीका क्षरण होकर मूत्रके साय अणु बाहर निवलते रहते ह्‌ । अश्मरीपर 
सारिवामवके साय तिदक्षार,क्लेवा धार या इमलीका क्षार देवे । पौरुपग्रविपर शोय 
आनेसे उत्पन मूमडटच्छुमे भी यह आसव लाभदायक हैं । वातमूबिष्ठ मूवडन्छपर चन्द- 
प्रभाके साथ इसका सेवन कराना चाहियें । 

पुराने सुवाक' रोगसे उत्पन्न मूत्रकच्छुमें यह आमव अति लाम पहुचाता है । इसके 
सेवनसे पुय बाहर मिकठ्ता रहता है, जिसमे प्रदाह दम होरर मुवडच्यु दूर होता है, 
नये मुजाममे प्रमेहान्तर वटी प्रथम विधिके साथ सारिवासव देनेसे सत्वर लाम पहुचता 
है! 

ज्वरदाह या घततुक्यमे उत्तन दाईने, यह आसव उपयोगी ह । 

उपदश और सुजाववे पश्चात्‌ जननेन्द्रि यकी चरकारी अनेक विक्षतियाँ उत्पन्न 
हाती है । +न्ययोकि लिये इन रोगोकी जड जाना जति कठिन हूँ । इसपर सारिबासब 
उत्तम उतपुक्त ओपधि ई । इससे विपनियृत्ति होनेमें अच्छी सहायता मिल जाती । 

अन्त'खावत ग्रथियाक) विद्घातिमे उत्तन विकार मारिवासवमे दामन होजाते है ! 
मधुमेहमें इस आमववा या मोही रुपसे उपयोग होता है । प्रमेहपिडिया होने पर सा। रे- 
चामव उपयुक्‍्त ओषधि हैं १ हे 

आमवात, वातरक्त और जाइअवातमें सोरिवातव उपयोगी होता है । 
(जौ० गष घ० शा०) 


(२३) मूहराजासब | 
विधि----मागरेका रस १०२४ तोठे गुड ८०० तोले और हरड ३२ तोळे 
मिठा अभुतवानरमे भरकर १५ दिन रहने देते । फिर पीपद, जायफळ, छौंग, छोटी 
इठोयची, दारत्चीनो, तेषपात, नागकेशर प्रत्येक ८-८ तोलेका जौकुट चूर्ण मिला १५ 
दिन रहने दें । चादर्मे छान लेवे 1 : 
मात्रा--१ से या तोळे तक समान जल मिलापोर सेवत करें। , , 
उपयोग-यह आसव यतुक्षय और पचो प्रकारको कामको दूर करता है । 
छ्या मनुप्योको पुष्ट बनाता हूँ । यह चासव वलफारक वाजीकरण और बन्ध्या स्त्रियो 
च सत पो पादव हूँ । 5 2 < 
_ इम आसवका उपयोग पद्धको'ऊर्मे बहुत जच्छ हाता है । वद्धकोप्ठ होनेपर अन्त्रके 
अंतर मगा सचय अधिक होता हैं । मच सइता रहना हँ । फिर उसमेसे दुर्गन्ध भर 
मेय विपकी उत्पत्ति होती हँ“) यह विष इकैप्मिक कल! द्वारा शोधित दोक र दवय 
भादि घातुमोरमे प्रवेश करता हैँ । इस विपके हेतुमे विविध व्यात्रियोकी मुष्टि सिम 
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होती है । बार-बार बिना हेतु थकावट, पित्तविकार होकर बार-बार वसन, मलसंचय 
से अन्त्र चौड़े ओर शिथिल होजाने, उनमें वायु भरा रहना, क्षुधा, तृषानाश, जिह्वा 
पर मैल जनता, श्वासोच्छवास और मंहमेसे दुर्गन्ध निकलना, बार-बार ज्वर होते रहना, 
शिर:शूल, निद्वादा 7, कमरमें दर्द होता, बार-बार ज्वर आते रहना, हृदयकी शिथिलता, 
मानसिक अक्षमता, मत्राबात, यक्षद्वद्धि, प्लीहावृद्धि, गलग्रंथियोंकी वृद्धि, सर्वाग शोक 
मधमेह, अन्य प्रकारके मेह, पाण्डुता, अन्त्रक्षय, ककस्फोठ, आमवात, संधिवात, 
वात, वातरक्त, धातुक्षय, (धातुवृद्धि होनेके बदले क्षीण होते जाना), क्षुद्रकुष्ठ, दन्त- 
व्रण, नेत्ररोग, बाजियँ,अकाछ ने वावेकेयं आदि रोग उत्पन्न होते है। इन सबकी उत्पांतको 
यह भू गराजासवे रोक देता है | इसके योगसे कोष्ठस्य सेन्द्रिय विष निविष होजाता है, 
या हानि पहुंचानेके लिये समर्थ नही रहता। भू गराजासवके साथ सिद्ध घत.या, एरंड 
तैलके' सदुश स्नेह विरेचन देनेसे विशेष लाभ होता हुँ । (औ० गु० ध०: ती 


(२४) पपेटाद्यरिष्ट । 
विधि--पित्तपापड़ा ४०० तोलेको ४०९६ तोले जलमे मिलाकर कवाय 
करे । १०२४ तोले जद शेष रहने पर उतार मसलकर छान लेव | शीतल होयेयर गड 
८०० तोले, धायके फ्‌“ ६४ तोळे; गिलोय; नागरमोया. दारुहल्दी छोटी कटेलो 
भमासा):चव्य, चित्रकमूल, सोंठ, कालीमिर्च, 'पीपल; बायविडंग, ई ओपधिय (कि 
४-४ तोलेका जोकुट चूर्णं मिला १ मासतक'* आसंवको बन्द रक्खँ; फिर छन लेवे । 
इस अरिण्टमें हून १० सेरके बदलेमें ७॥ सेर गुड़ 'मिञ्यते हे। २ (भे० र०) 
.. सात्रा--१। से २॥ तोळे समान जल मिलाकर देवें । | 
““उर्पयोग- -परपटादरिष्ट पाण्डु, ग ल्म, उंदंर रोग, अष्ठीला, कामला, हलीमक़, 
प्लीहावद्धि, यक्कतूका शोथ और सब प्रकारके विर्षमज्वरको मष्ट करता हूँ । 
इस 'अरिष्टर्म -मुख्य ओषधि पपंट है उसमे शामक, हुये, पितशामक ओर 
वाहवा हिनियोके क्षोभको नष्ट करनेका गुण हँ । अतः इस अरिष्टमें अम्लंपित्तके विकार 
मै“पित्तकी अम्लता. और तीक्ष्णताको नष्ट करनेका उत्तम गुणह यह अरिष्ट पित्तकी 
विषमता नष्टकर उसमें साम्य प्रस्थापित कराता हं; जिंससे 'पाण्ड्‌'रोगमे इसका अच्छा 


उपयोग होता हे । विशेषतः 'पोण्ड'रोगरमे "हृदयको धेडकन और स्पदकौ घडि हिोनेपर 
यह उपयोगी हँ । पाण्डता रंजकर्वपत्तके, नष्ट, होनेसे उत्पन्न, होती है + <जई#८पि सका 
स्राव आमाशय, यकृत, और.प्लीहामेसेःहोता है; ,उसे इस; ओफ्रविसे - सहायता बिळे 
जाती है | - |... ८ 6४» १. ४७ ५ ल ड 
! +पित्तत्नाव यक्ृतूमासे अच्छा न. होने या साक्षात्‌ 'पितमंशका रक्‍तमे शोषण होनेप्रर 
सलत्पन्न होनेबाले कामला और हलीनकम्‌ बसकण उतम उपय'ग होता ट्‌ । इषं खिडे- 
चन ओजधि भी सायमें देती चाहिये। . 6 दो 


। यक्कतवुद्धिमें, कामछा या प्लीहावृद्धिमे शरीर पीला बन जानेपर पर्वट्यथरिष्टक 
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उपयोग होता है । यत्‌ औं" ८गेद्धकी वृदे योर आने या अन्य कारणोंते शोय 
होनेवर भी यह प्रयोजित होता है । 
विपमज्वरकी तीब्रावस्यामे तिक्त रमात्मक ओषधि, विवनाइन ' आदि 
ओपधियों का उपयोग करनेपर “गम हो जाता है 1 परन्तु तीव्रता शमन होनेपर और 
जोर्गावम्याकी प्राप्ति होनेपर इन ओपधियोठा अधिक उपयोग नही होता । ऐसी परि- 
स्थिनिमे तोब्र कडवी ओवविका उपयोग किया जाय, तो घबराहट, ज्वर, पाण्डुता, 
विभेपत पीली और चिकनी वसन, अनपर इच्छा न होना आदि लक्षण होतेहे! इम 
अवम्यामे विष धातुमँमे लीन रहता है । इस छीन हुए विषको नप्ट कर घातुसाम्य 
प्रस्थापित फरनेका " म॑ इस ओपधि द्वारा होता हैं ! 
पारदके अधिक मात्रामे सेवनमे उत्पन विगारोपर यह अरिष्ट उपयोगी है । जिनसे 
पारदकी तीक्ष्णता और उप्णता महन नही होती, उनके लिये इसका अच्छा 


उपयोग है । i २ ~` ' (ओऔ० गु० घ० शा०) 


(२५) अरविन्द सद । 

विधि--मफेद कमळ, सव, गमारीकी छाल, नौलक्मल , मजीठ, छोटी 
इलायच,, परंटीमूल, जटामासी, नागरमोया, काली जनतमूछ, हरड, वहेडा, वच, 
आवर, कचुर, काली निमोद, नीलके वोज, पटोलपत्र, पित्तपापडा, अर्जुनकी छार, 
मुलहठो, महुआके फूल, मुरा (अमावमें जटामासी), इन २३ ओपधिया ४-४ तोड़े 
का जौकुट चूर्ण, मुनक्का ८० तोडे, घायके फूल ६४ तोले, जल २०४८ ताठे, शकार 
८०० तोड़े और शट्द २०० तोळे के । सवको मिला अमृतवानमें मर १ मास रहने देवें 
परिपक्व होनेंपर छान लेवे । 


(भै० र्‌० ) 
माञा--वालकोको ३ माश्चेसे ६ माझे और बड़े मनृष्योको १। से २॥ तोले 
दिनमें २ वार जळके साय देवे । 

उपयोग--यह यामव वालकोके सर्वे रोगीका नाशक है, बच्चोको पुष्ट 
बनाता हूँ, अग्निको बढाता है, तथा ग्रहदोपको दूर करता है 1 
यह आसव वच्चोंके सब रोगोंपर उपयोगी है, ऐमा गृणपाठ है. । छोटे बच्चोको 
हौनेबाले अस्थिवक्रता रोगपर इस मोपधिका अच्छा उपयोग होता है ! इस रोगे 
जस्विपामे विकार होता है । वह नरम वन जादी हूँ, जिससे वालकोवे हाय-पैर मुड 
जाते हूँ, पतले हो जाते हें और उनपर सळवट हो जाते है । नितम्ब प्रदेश बैठ जाता है 
इस विकारमें जीवनीय द्रव्योकी वमी होती है । फिर घातुपोषण मम्यक्‌ नहीं होता। 
इस हेनुसे लवर अवयवोंको भी योग्य पोषण नही मिलता, उनका व्यापार ठीक नहीं 
भरता । खासी, अपचन, पतले दत्त, उदरमें कफारा, सारे दिन रोते ही रहना आदि 


“क्षण होते हे । इस विफारपर यह आमव जीवनीय द्रव्यकी पूविकर अग्विवक् बढानैका 
वा करता हुं । 


आंसवादि प्रकरण । - ७०३, 


आन छी णा PO 


सुजाक रोगके पश्चात्‌ शेष विष घातुओंमें छीन रह जाता 3३: £ ससे मूत्रमें वार- 
बार जळत, मूत्र गाढ़ा हो जाना, मूत्रमें पूय या विष्ट होता आदि ळण होमेरर 
अरविन्दासव लाभदायक हू । स्त्रियोंके प्रदर विशेषतः रक्तप्रदरमे यह उपयुक्त ओषधि 


a 


हुँ । (औ?०. गु० धन्ला०) 
हि (२६) कपूरासव । 
प्रथम विधि--उत्तम पुरानी देशी शराव अथवा रेक्टीफाइड स्पिरिट १। 
सेर, कपूर ८ तोळे, छोटी इलायची, नागरमोथा, सोंठ,,अजवायन और वायविडंग प्रत्येक 
१-१ तोला लेकर चूर्ण करके मिला दें । अमृतवान अथवा कांचकी बोतलोंमे १ मास 
बन्द रखें; बादमें छानकर भर लेवें । , (भै० र०) 


मात्रा--१० से २० बूंद बताशेमें अथवा मिश्रीके साथ दें। क !लेरामें आघ- 
आध घण्टे: पर । शेष रोगोंमें दिनमें ३ वार । 

उपयोोग-_यह विसूचिका ( (90167 ) की परम ओषधि है । इसका 
प्रयोग विसूचिकाकी प्रारम्भावस्थासे अन्तिमावस्थातग निर्भयता पूर्वक होता हे । यदि 
प्रथमावस्थामें ही इते प्रमुक्त किया जाय, तो शत प्रतिशत रोगियोको जीवन लाभ मिल 
जाता हे । किन्तु जथ देह अति शिथिल हो जाती हूँ । और रक्तमेंसे जलका अति ह्लास 
होजाता हँ,तब रक्तमें लवण जळके. प्रदान और हृदय पौष्टिक ओषधिके साथ इसका 
प्रयोग किया जाय, तो लाभ होनेकी आशा रख सकते हे । इसके अलावा अतिसार 
वमन, दांतके दद आदिको भी दूर करता हू । 


दूसरी विधि-_रेक्टीफाइड स्पिरिट १२ औस, कर्पूर :२ ओस और ऑइल 
पीपरमॅठ २ औंस लेवे । पहिले स्पिरिटमें कपुरका चूर्ण मिलाकर रख दें। २-४ घण्ठेमे 
कपूर गल जानेपर पीपरमेटका तेल डाल अच्छी रीतिसे मिला मजबूत डाटवाली बोतल 
भर हक 1 

माग्रा--३ से १० बूंद बताशे अथवा मिश्रीके साथ दें। कॉलेरामें १-१ घण्टे 
के बाद देते रहें । अतिसार, पेचिश, वमन आदिं रोगोंमे दिनमें २ से ४ बार दें। दांतके 
दर्दमें फोहा रख । 


उपयोग--यह अक हेजां, अतिसार, वमन, दांत और डाढ़का दर्द, सबको 
दूर करता हँ । यह कॉलेरामें आशुफलप्रद हुँ । कॉलेराके अनेक ,रोगियोंके प्राण इस अर्चने 
बचाये है । 
| सूचना--पेशाब बन्द हो, तो मूत्रेन्द्रियमे कपूर रखें । कंलमीशोरा और 
केसूलाको जलमे पीसकर नाभिके नीचेके भागपर लेप करें । सौफका अर्क मिला जळ 
१-१ चम्मच पिंलाते रहें या बफका जल १-१ चम्मच पिलावें। ज्यादा जल पिलानेसै वमन 
नही रुकेगी । दस्त बन्द होनेपॅर भी वमन न रुके, तो २-२ ,तोले घी या तेल २-३ बार 
पिछांवें 4 । Fe आ -- - 
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(२७) देवदावायारष्ड । 
विवि--देवदार २०० तलि, बडसेके पत्त ८० तोळे, मजिप्ठा, दन्तीमूछ 
इन्द्रजी, तगर, दारहेतदी, हत्दी,रास्ना, वायविडग,नागरमोया, सिरसकी छाळ,खैरछाल 
अ्जुनछाठ, प्रत्येक ४०२४० तोळे, गिलोय, चित्रकमूल, अजवामन, रक्तचदन, कुटकी 
कुडकां छाउ, प्रत्येक ३२-२२ तोरे छे । सबको जौकुटकर जळ ८१९२ तोरे मिलाकर 
ब्वाय करे | अप्टमाश जल मेप रहनेपर उतारकर छानलें । शीतळ होनेपर श! 
१२०० तोले, धायके फूल ६४ तोळे, दालभीनी, तेजपात, इलायची, तीनो मिला 
पर १६ तो”, सोठ, मिचें, पीपर, तीना मिलाकर ८ तोळे, नागकेशर ८ तोळे मौर 
प्रियगू १६ तोरे छेकर मोटा-मोटा चूण कर मिला, अमृतवानमे भर मुखमुद्रा करके 
१ मास रस दे, फिर छानळें । हम शहद १५ सेरके स्यान में ११। सेर मिडाते हे । 
(शा० स०) 
मात्रा--१। से शा तोळे दिनमें ३ वार सममाग निवामाजल मिळाकर 
भोजनसे पहले पिळावे | 
उपयोय---इेबदार्वाद्यरिष्ट सेवनसे दुस्तर वातज प्रमेह, उपदश, पूयमेह, 
उपदश आदि जन्य मृथकृच्छ, वातरोग, सग्रहणी,अश, प्रदर,गर्भाशय दोप,कण्डु कुष्ट 
इत्यादि रोग नष्ट होते है । यह्‌ अरिष्ट रकाशवन हुँ । जोग उपदश ओर मुजाकके 
उपद्रबोको दूर करता है । मलशुद्धि करता है, और पव ऊमा! मुघारता है 1 
यह अरिष्ट स्नियोके गर्भाशय विकार पर अधिक हितावह हैं। कुमारियोको 
इसका सेवन नहीं करना चाहिये । तरुण स्तियाको सगर्भावस्यामें या प्रसवके पश्चात 
द्‌ उपयुक्त होता है । पीडितातंव, नप्ठार्तव, अनाततंव,इन रोगोमें यह हितावह है । 
असवक पश्चात मक्‍कलशूछमें इसका उत्तम उपयोग होता है । प्रसुताके ज्वरको भी दूर 
करता हूँ । ज्वरके साय गर्माशयमेस स्राव बन्द होगया हो, अयवा थोडा-योडा खाव 
दुगन्धरहित होता हो, गर्मागयके चारो भोर वेदना हा, तो उसको प्रारम्भिवावस्याम 
देवदाद्यरिप्ट देना चाहिये । इस अवस्थामे सोतोरोघ हो, तो ही इसका उपयोग 
कर. । वातज या सानिपातिक लक्षण होनेपर दवामूल/रिष्ट देना चाहिये । 
जीर्ण सुतिकारोगमे इसका उपयोग होता है । प्रसवके पश्चात्‌ १० दिनमें ज्वर 
मानें और सूतिका रोगके लक्षण उपस्थित होकर अधिक दिनोतक रह जाय, तो देव- 
सर्वाधरिप्ट देना चाहिये । गर्भाशय अशक्त और शिथिल होनेसे उत्पन्न सुतिका रोग 
अधिक उपयोगी हुँ । कोटायुजन्य विपप्रकोप और बण आदिसे उत्पन तीन विका- 
रेगे दशमूलारिप्ट हितकारक है । (ओ० गु० ५० साग) 
ः (२८) रक्तशापकारष् । 
विधि-..अनन्तमूल ४० तोडे, मुनवका ४० तोरे, उशवा, कबनारकी छाल, 
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on 


खे रकी छाल और चोपचीनी २०-२० तोळे; छोटी कटेली, इन्द्रायणको जड़, सिरसकी 
छाल, मंजिष्ठा, चिरायता, पित्तपापडा, गिलोय, मुण्डी, सरफोंका, उन्नाव, शत्ता- 
चरी, बवूलको छाल, जवासेकी जड़, देवदारु, तथा तीम और वकायनको अन्तरछाल 
१०-१० तोले लेव । सबको मिला जौकुठकर २५६० तोले जल मिलाकर क्वाय करें । 
चतुर्थाश जल शेष रहनेपर उतार मलकर छान ले । शीतल होनेपर गड २॥ सेर,शहद 
१। सेर, धायके फूल २४ तोले, रक्तचन्दनका चणे १२ तोले तथा पीपल,दाळचीनी 
तेजपात, इलायची और नागकेशर २-२ तोळे मिला मखम्‌द्रा करके १ मास रख देव; 
{फर छान लव १ 
मात्रा---२ से ४ तोले दिनमें २ बार समान जल मिलाकर ले 1 
उपय ग---यह अरिष्ट रक्तमे लीन कीटाणु और विषको जलाकर शुद्ध वनाता 
है । उपदंशके उपद्रव--लाळ काले धब्बे, सन्थिवात, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तविकार, 
फोड़ा फुम्सी आदिको १ मासमे दूर करता हे । 
(२७) चन्दनादि अक | 
विधि--सफेद चन्दन १० तोले; लाल चन्दन; नेत्रबाला, खस, कमलके 
पुष्प, गृलाबके पुष्प, नागरमोथा, गिलोय, नीमकी अन्तरछाल, धनिया, सोंफ,छोटी 
इलायची,शीतलमिर्च, पित्तपापडा, दारुहल्दी, देवदारु, धमासाकी जड़,गन्नकी जड़ 
कांसकी जड, दर्भकी जड,कुशकी जड, गोखरू, सहदेवी, ब्राह्मी,शंखपुष्पी, जटामांसी, 
गोरखमुण्डी, गावजबां, बनफत्रा, हरड, बहेड़ा, आंवला, पोस्तडोडे, हातावर, कौचके 
बीजकी गिरी और तालमखाना, इन ३५ ओषधियोंको -२-२ तोले लें। सबको जौकुट 
करके ८ सेर जलमें भिगो दें। २४ घण्टे बाद नलिकायन्त्रमे भेर । फिर ६ माशे केशर 
और १ तोला कपुरको एक पतले कपड़ेकी पोटलीमें बांध यन्त्रके महपर बाहर लटका 
कर मन्दाग्निसे अकं निकाल लेवें । 
मात्रा--२॥ से ५ तोले दिनमै ३ बार पिलावें । 
उपयोग--यह अक पेशाचमे जलन, पेशाबका बूद बूंद गिरना, पेशाबमें रक्त 
आना, वीयेकी उष्णता, पित्तज प्रमेह, मूत्रक्कच्छ, मूत्राशयमें दाह, जीणेज्वर, क्षय रोगमें 
पेशाबका पीलापन, एवं सूयंके तापमे भ्रमण से होनेवाले दाह इत्यादिको दूर करता हे । 
रक्‍्तमें संचित विषको मूत्रद्वारा बाहर निकालकर प्रकृतिको स्वस्थ बनाता है । 
(३०) महाद्राक्षासव । 
विधि--मुनक्का १। सेर, मिश्री ५ सेर, झरबेरीकी जड़की छाल ५० तोले, 
धायके फूल २५ तोले; चिकनी सुपारी, लोग, जावित्री जायफल, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपात, सोठ, मिर्च, पीपल, नागकेशर, रूमीमस्तंगी, कमलकंद,'अकलकरा 
और मीठा कूट, ये १५ ओषधियाँ १०-१० तोळे छे। सबको ४ गुने (१६, सेर) जळमें 


७०६ रमतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
0. कक ह. य म पड i ei हत 
मिळाकर अमृतवानमें भरें । मुहपर उपडमिट्टी करके १४ दिन रहने दें । शीत 
कालमें २-४ रोज अविक रसना पडेगा । फिर परीक्षा करके निकाले । यदि कच्चा हो 
तो पुन मुसमुद्रा करके ३ दिन रहन दें । अपक्व जासवको निकाद छिया जायगा।तो 
अके बहुत खट्टा वन जायया । पश्चात्‌ कच्छप्यस्त {वारुणोयन्य) या नलिकायत्यमें 
डालकर अर्कै निकाल लेवे । फिर निकठे हुए अकमेंसे दूसरी बार अर्क निकाले, और 
इस समय २ तोळे केशर ओर ३ माझे कस्तूरी मिला एक कपडे की पोटलीमें वाघकर 
यन्तके मुह्पर वाहर लटव दे । पचात अकंको काचके वरतनोमें ३ दिन यन्द रसें 
वादर्मे सेवन करें । (यो० चि०) 
सूचना--शराव निकावनेके पुराने घडेमे पाक जल्दी होता हूँ, अमृत 
वान और नये घडेमे लगभग १ माम रग जाता है 
मात्रा-र से ५ तोले तक दिनमें ३ वार लेवे । ऊपरसे स्निग्ध मधुर पदार्थका 
भोजन करना चाहिये । 
उपयोग---यह्‌ आसव कास, श्वास, राजयदमा, निर्यलता, निद्रानाश, मानसिक 
मम, अरुचि, मलावरोध, मन्दाग्नि, शिरदर्द आदि रोंगोको दूर करता है, तया वल 
बीयंकी वृद्धिकर वलीपलित नाश करता हूँ । अधिव मात्रा होनेपर नशा छाता है, 
अत माना कम देवे । 
(३१) वालबन्धु अङ । 
विधि--कलोचूना, २ ताठे, मिश्री ४ तोड़े और जल ३० तोळे मिलाकर 
घोल दें । चना नीचे वेठ जानपर साफ जलको नितार ले । (घन्वन्तरि) 
साता--३ मासके वच्चेफो ५ से १० बूद । १ वर्ष तक २० से २५ बूद ३ बर्ष 
तक ४० से ५० वूद दूध मिलाकर पिलावें । 
उपयोग-इस अकके मेवनसे आभाशय रसको विकृति से उत्पन्न वालको के 
अपचत, दूध फेंकना,उदरपीडा,जुकाम, मन्दार्ति,कब्ज आदि रोग दूर होकर वे नीरोग 
और बलवान वन जाते हूँ । 
(३२) नींबू द्राव | 
विघि--नौसादर, वलमौशोरा, सोहागेका फूछा, फिटक रीका फला, सज्जी- 
खार और जवाखार २०-२० तोळे मिळा कूटकर चूर्ण करें 1 फिर नीवूका रस २ सेर 
मिला अमूतवानमें भर मुखमुद्राकर एक मास खरे, पश्चात्‌ छानकर बोतळमें भर 
छ । (र० तण} 
मात्रा से १० चूद मिश्रीमे मिलाकर पिलावें, अथवा २॥ तोळे जछमें 
मिलाकर पिळावे । 
उपयोग-यह द्राव गुल्मरोगको थोडे ही दिवोम दूर करा हँ । प्लीहावृदि, 
पशदुविकार, उदररोग और सुलबो भी नष्ट करता हूँ । 
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(३३) उद्रामृत योग | 

विधि--वीकुंवारका रस, मूलीका रस, नींबूका रस २०-२० तोले, अद- 
रखका रस ५ तोले, सोहागेका फुला, नौसादर, चित्रकमूल, पीपलामूल, भुनी हींग, 
सोंठ, मिच, पीपल, भूना जीरा,-अजवायन, लोह भस्म प्रत्येक १-१ तोला, इन 
सबको बोतलमे डाळकर ७ दिन धूपमें रक्खें; वादमें छानकर वोतलमें भरें । 

(धन्वन्तरि) 

मात्रा--३ माशेसे १ तोला दिनमें २ बार भोजनके बाद २॥ तोले जल मिला 
कर पिलावें । " 

उपयोग--यह अर्क उदररोग, प्लीहा, यकुंद्दोष, पाण्डु, सित्रियोंके गर्भाशयके 
दोष, मन्दारिनि, कब्ज और शूल आदि रोगोंको थोड़े ही दिनोंमे दूर करता है । 

(३४) लघुर्शख द्राव । 

विशि--नौसादर, कलमीशोरा, फिटकरी और जवाखार, चारोंको समभाग 
लेकर नींबूके रसमें खरळ करें । किर गेहूंके आटेकी दो मोटी रोटी वना,एकके ऊपर 
उपरोक्त कल्क रखकर उसकी किनारी मोड़ दें । ऊपर दूसरी रोटी ढक सन्धिको जल 
लगाकर बन्द करें । फिर तवेपर दोनों ओर पकाकर लाल करें । पश्चात्‌ हिलाकर देखें। 
जल हिलनेपर रोटीमें एक ओर सलाईसे छेदकर रसको चीनीके प्यालेमें सम्हालूपूर्वक 
निकाल लें । 

सात्रा--५ से १० बूंद तक २॥ से ५ तोले जल मिलाकर दिनमें २ बार 
पिलावें । यह शंखद्राव थोड़े दिनोंतक अच्छा रहता हे । 

उपय ंग--यह्‌ द्राव गुल्म, अफारा, शूळ, यक्कदूदोष, प्लीहा, अश्मरी इत्यादि 
को दूर करनेमें अति लाभदायक है । पथरीको गलाकर निकाल देता हूँ, और तकलीफ 
भी नही होती । 


(३२४९) शुखद्राब । है 

विधि--सैधानमक, कालानमक, बिडनसक, समद्रनमक ५-५ तोळे, सांभर 
नमक १८ तोले, सज्जीखार १९ तोले, कलमीशोरा २० तोले, फिटकरी ९ तोले, 
नौसादर ४॥ तोळे, कसीस २॥ तोले और सोहागा २॥ तोळे, सबको एकत्रकर चौगुने 
नींबूके रसमें मिला, चीनी मिट्टीके तेजाब रखने लायक पात्रमें डालकर धूपमें रख दें 
और प्रतिदिन लकड़ीसे चला दिया करें। ७ दिनके पश्चात्‌ मिट्टी या चीनी मिट्टीके 
वारुणी-यन्त्रसे अकं निकाल लें । 

सात्रा--१० से ६० वृंद दिनमै २ बार २॥ तोळे जलके साथ भोजनके बाद दे । 


उपय ग--यह द्राव गुल्म, शूळ, उदररोग, पथरी, मूत्रकृच्छ, अग्निमांद्य, 
संग्रहणी आदि रोगोंको दूर करता हे । 
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यद्वाव दोपनन्याचन (आमाययपीष्टि ), यहादुयत्य, उदरगेधन, उमिध्न 
मौर अइमरीनाणक है । यह उप्र तेजाव होनेसे उसका सेवन सवदा वम मात्रामें वरना 
चाहिये । यह बहुधा छवणाम्ल (8010 1170:0 01076) गौर सोराम्य (सैणपे 
1८7९ ) के मिथण (जलयुक्त) के समान यन जाता है । उसका योग 
एसिड चाइट्रोम्युरेटिक' डिछ० के नामसे वेमिस्टोके यहा मिलता हूँ । 
जव आमागयने' पित्तकी उत्पत्ति योग्य न होती हो, बहुत कम खाय होता हो 
अथवा पित्त वम तेज हो, तव इस झखद्रावरा उपयोग हितावह है । भारी भोजन,अपथ्य 
सेवन या दूषित भोजनस अपचन होकर दुर्गत्वयुकतत आहारमय वमन होती हो, दूषित 
इकार नाती हो, उदरदाठ चलता हो, ऐसी अवस्थामें २-२ घण्टेपर २०३ बार शयद्रावका 
प्रयोग वरनेपर सव उदरविदार निवृत्त हो जाते हूँ । 
उदरमें वातप्रधान गूतम जो वातवर्दक पदार्थका सेवन करनेपर उत्पन्न हीता हैं 


और वायु शमन होनेपर दूर हो जाता हो, उस विकारको यह नप्ट परता है अर्थात्‌ 
पचनसस्थाको सवळ बनाकर गुल्मोत्पत्तिको रोक देना हे 1 उस वितारमें मफारा,भला- 
वरोध, अपानवायुका अवरोध और अन्न पचन हो जानेपर उदरका सिचावादि- 
लक्षण प्रतीत होते हे । इसनरह कफज गुल्म होनेपर इलैप्सिककररोपर मेदके सदृश 
मुलायम पडो गाठ भासतो हूँ । उयाऊ, अरुचि, कास, हाय-येर टूटना, रोगटे सडे होना 
कौर अगम भारीपपादि “क्षण उपस्थित होते दै । इसकी प्रथमावस्थामें यदि 
शसद्वाव सेवन १-२ मासतव' कराया जाय, तो गुल्म गल जाता है । अधिक शराब 
पीनेका व्यसन, रक्तवद्धक औषधिका अनियोग अथवा कीटाणु विपप्रकोपमे यतमे 
सक्तसग्रह हो जाता है । फिर यकतूर्मे भारीपन, अन्यको पचनक्षिया और मूत्रे विष्टति 
आदि लक्षण उत्पन होते हे । उसपर शखद्राव दिनमें ३ वार थोडे दिनोतव' देते रहमेसे 
जाम हो जाता हँ । इस तरह ज्वरादि रोगमें यकृतूवी वृद्धि होजानेपर भी घखद्रावका 
सेवन वराया जाता हुँ । 
वक्तव्य--यह्‌ द्राव उम्र होनेंसे छोटे वाठफोको नही देना चाहिये । बाळकोको 
कुमार्यासव या गोमूत्र सदश सौम्य औषधि देनो चाहिये 1 
पित्तनलियामें प्रदाह होकर कामला उतपन्न हुआ हो, पित्ताशय या पित्तनलिकार्मे 
घर न चलता हो तो शसद्रावका सेवन ३दिन तक दिनमें 3 वार कराते रहने और 
ओजतर्म मटुठा और भात देनेमे कामणा दुर हो जाता है । 
वातज अझ्मरी अर्थात जॉक्जलिक एसिड (021/10 4०14) के क्षारसे वनी हुई 
अइ्मरो विशेष दु खदायी और कठोर होती है । इसकी रचना वृक्कमेँ होनेएर कुछ कुछ 
दिनोके वाद (यविनीमें अणुका प्रवेश ढोनेपर) तीब्रशूल उत्पन्न होता हे । उसकी 
प्रथमावस्थामे शेरा या सिकताको दूर करने और उत्पत्तिको रोवनेमे शखद्राव हितावह 
दै । यदि मूत्राशयमें अदमरी बनती हो या सिकतासे मार्गावरोध होनेपर मूत्रद्र'न्छ होता 
रो, तो उसवा भेदन यह सरलतासे कर देता है । 


य्य 
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सुचना--(१) अश्मरी और वृक्कशूलके रोगीको तमाखूका यसन हो, तो 
४ देना चाहिये । अश्मरीके रोगीको चाहिये कि प्रवाल, मुक्‍्तादि चूने प्रधान 
ओषधिका सेवन न करें । 
(२) आमाशयके पित्तमे उग्रता आई हो, छातीमें दाह रहता हो, तो इस द्रावका 
सेवन नहीं करना चाहिये । 
अन्त्रमेसे रस शोषण क्रिया शिथिल होनेसे पतले दस्त होते रहते हों अथवा सूक्ष्म 


उदरक्षमिके प्रकोपसे अपचन होकर पतले दस्त होते हों और त्वचापर कण्डू आती रहती 
हो,, तो शंखद्रावका सेवन कुछ दिनोंतक करानेपर पचनक्रिया सुधरकर अतिसार और 


अपचन शमन हो जाते हें 

सूचना--यह एक प्रकारका तेजाब हैँ । सम्हालकर उपयोग करें । केवल 
तेजाब पिलानेसे दांतोंमे लगेगा तो दांत गिर जायेंगे । अतःजल मिलाकर उपयोग करना 
चाहिये । इस अकंको धातुके यन्त्रमें नहीं निकालना चाहिये । 

[३६] जम्मीरी हाइ | 

विधि--जम्भीरी नोबका रस २॥ सेर; भूनी हीग २ तोळे, अुजवायन, 
सोंठ, पीपल, मिर्च, बायविड़ंग, लोंग, शोरा और छोटी हरड़ ५-५ तोले, सं धानमक २५ 
तोले और राई १० तोळे ले । सबको कूट जम्भी रीके रसम डालकर १ मास रक्खे । फिर 
छानकर काममें लें । (आ० भि०) 

माँत्रा--१। से २॥ तोळे भोजनके १॥-२ घण्टे बाद दिनमें २ बार जल मिलाकर 
पीवें । अधिक वेदना होती हो, तो शंख भस्म १ माशा मिलाकर पिलावें । 


उपयोग---इस _द्रावके सेवनसे यकुत्‌, प्लीहा, गुल्म, शूळ, अफारा, अजीर्ण 
और मलावरोध दूर होता है तथा अग्नि प्रदीप्त होती हूं । 
जम्भीरी द्राव सौम्य और उत्तम दीपन-पाचन, शूल्हर और कृमिघ्न हु । आमाशय 


रसस्रावके ह्वाससे उत्पन्न अग्निमांद्य, अपचच, उदरशळ, अफारा और मलावरोधको 
दूर करनेके लिये उपयोगी हे । नूतन अपचन हुआ हो तो १-२ बार सेवन करानेसे ही लाभ 


हो जाता है । किन्तु दीर्घकालसे अग्निमांय, अजीर्णादि रोग हुआ हो तो दिनर्मे रया ३ 
बार कुछ दिनों तक सेवन कराते रहना चाहिये । 
यदि यक्कतवद्धि, यक्षतृम रक्‍तसग्रह, प्लीहावद्धि अथवा उदरमें वातप्रधान गुल्म 
या कफज गल्म हो तो उसे भी यह नष्ट कर देता है। इन रोगोंपर दिनमें ३ बारे शंख- 
भस्म या अन्य यक्षत्र पौष्टिक औषधि (मण्डूर भस्म आरोग्यवद्धिनी या अन्य) के साथ 
एकाध मासतक पथ्यपालनसह सेवन कराना चाहय । 
सूचना--आमाशयस ब्रण, आमाशयविद्र धि और अम्लपित्त प्रधान रोगोंपर 


इस द्रावका उपयोग नहीं करता चाहिये । 
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[ ३७] गानरका अर्क 


विधि--गाजर १ सेर, गावजवा १० तोड़े, यावजवाके फूछ, सकद चन्दन, 
तोइसे छाल भोर वहूनन सेर ५-५ तोडे छे । सत्रको ८ मेर सठमें मिलाकर नलिकायन्स 
द्वारा ४ वोतछ अके सीचले । 

मात्रा--१ से २ छटाव दिनमें ३ वार तिलाच 1 

उपयोग--प्रह अके हृदपकी धडकन, शारीरिक निर्ढळता ओर मदाग्तिको 
दूर करता है । वातयाहिनियोको सबल बनाता हुँ 1 मूत्रको साफ खाता हँ । एव अनजा 
जर यमळा हिक्का, इवास, अर्श, शोय, अतिमार और कामला रोगियोके छिपे हितकर 


ह । सगर्मा स्त्रीको इस अकका सेवन नहो कराना चाहिये ।फारण, गाजर गर्माक्षयकों 
उत्तजित करता है । 


॥ 


(२८) किरातारि अर | 
बिधि--चिरायता, कुटकी, नीमकी अतरछाल, मोठ, हरड, धमासा, पटोल- 
पत्र, लाल चन्दन, नागरमोया और सस, इन १० ओवधियोको समभाग मिलाकर जौकुट 
चूर्ण करें । फिर ८ गून जठम रात्रिको भिगोकर सुबह नलिकायन्त्रद्वारा अक खोचला 
मात्रा--२॥-२॥ तोळे अक ३-३ घण्टे वाद ३ जार पिळावे । 
उपयोग--यह अक विषमञ्वर-सतत, अन्तेदु, तृतीयक, चातुथिक आदि 
चढे हुए तापर्मे दिया जाता ह । प्रवाळपिऽतके साव देमेसे ज्वरके विषको जल्दी जला 
देना है, ओर तक्ताड़ वेगा शमत करके तापको उतार देता ह । प्राय एकही दिनमें 
दोका पचन करा देता है, जिससे पा छुट जाती हे । इस ओप घिसे ओगीके हृदय आदि 
अवयवोरो हानि नही पहुचती, एव निर्वेळता नही आती । इनके अतिरिक्त अन्य सव 
प्रकारके ज्वरोमॅ मी यह लाम पहुचाता है । 
[३९] मेदोइर अक । 
विधि--गोमूश्षको मिट्टोके नलिका-पन्[म भरकर अर्क खीचछे । अर्क 
निऊळमेके मुहपर ११ बोतळ अकेके लिये ३ माझे फेशरको पतले कपडेकी दिथिछ 
पोटळीमें वाघकर रखें । जिससे अर्कोमे केशर मिश्रित होजाय 1 
(बैद्य श्री वदीघरजी आमुर्वेदाचाय) 
मार्था--१ से २ औस दिनमें २ या ३ वार १-१ तोला शहूद मिलाकर लेवें 1 
उपयोग--मह अकं भेदवृद्धि, दुर्गन्धयुक्त पसीना आना, हृदयमें पीडा, शोथ, 
उदरशुळ, यतमे सूल, रक्तविकार, मन्द -मन्द ज्वर, थोड परिश्रमतते श्वास बढ जाना, 
पेनी, प्रमेह आदि दोषोको दूर करता है । मेदवृद्धिमे अञ्चक प्रधान लक्ष्मीविलासरस 
या चदप्रभावटोके साथ इस अर्फंका सेवन करनेसे सत्वर लाभ होता है । 


+ 


कषाय प्रकरण । ७११ 


जा 


सूचना--यदि इस अकंकी मात्रा अधिक ली जायगी, या शहद कम मिलाया 
जायगा, तो व्याकुलता होने लगती है । फिर एकाध दस्त लग जाता है; पसीना 
आजाता है, और कुछ मिनटोंके लिये निर्वलता आजाती हे । 


(४०) कपूरधारा ( जीवन रसायन अक ) 
विधि--कपूर १० तोळे, पीपरमेंटके फूल ५ तोले, थाइमोल (अजवायनके 
फूल) ५ तोले, बेंजोइक एसिड (लोबानके फूल) २॥ तोले ले । पहले कपुर, पीपरमेंट 
और थाईमोलको मिळावे । जल हो जाने पर एसिड मिलादे । 


मात्रा--२ से ५ बूद तक दिनमे ३ से ४ बार बताशेमें या शक्क्ररके साथ 
अथवा जलमे देवें । 


अनुपान--हँजेमे आध-आध घण्टे पर बताशेमे देते रहें । जल बहुत थोड़ा-थोड़ा 
(चम्मचसे) पिळावे । और रोगोमे दिनमें २ से ३ बार दे । दांत और डाढके ददेमें 
फोहा रक्‍ख और २ से ५ वृंद तक जलके साय पिछावें । त्वचारोगमे ८ गृना तिलका तेल 
मिलाकर मालिश करे, और दिनमे ३ बार २-४ बूँद जलमे' मिलाकर पिलावे 
कर्णरोगमे १ साशा तिलका तेल गरस वरे, गुनागुना रहे, तब उसमें चौथा हिस्सा अर्क 
मिलाकर २-२ बूद कानमें डाले । र 

उपयोग---यह अर्क हैजा, अतिसार, मन्दाग्नि, खांसी, अरुचि, उदरशल 
वमन, रक्तविकार, आमवात, अजीर्ण, कर्णपीड़ा, शिरक्दे, ज्वर, कफविकार, जुकाम 
डाढ़मे चीस चलना, दातोंकी पीड़ा, कण्डू आदिको दूर करता हुँ । 


(४१) ` ज्वरहर अर । 
बिधि--नौसादर और चूना १०-१० तोले लेकर एक चीनी मिट्टीके 


बरतनमे डालें । ऊपरसेईखका सिरक या एसेटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड १०% 
२० तोले डाले । झाग उतर जाय तव जळ २ सेर मिलाकर रहने. दे ।जल ऊपरसे स्वच्छ 


हो जाय तब बोतलम भर लेवे । _ (आर? नि० मा०) 
मात्रा--१ से २ तोळे तीन-तीन घण्टेके बाद ३ वॉर सौफका अकं अथवा 
जलं मिलाकर पिळावे । 
उपयोग--इस अकंके सेवनसे नवीन ज्वर पसीना आकर सत्वर' उतर जाता 


है । पेशाब साफ आतां हे । कफप्रधान ज्वर, अजीणं ज्वर और इन्फ्लूएजासे यह उपयोगी 
हुँ । 
(४२) शाथनाशक अक । 


विधि---सोंठ १ तोला, हीराबोल २ तोले, आमाहल्दी ५ तोले,मैदा लकड़ी 
५ तोले; उसारेरेब॑न, सज्जीखार, लोद, कपूर, और फिटकरी, ये ५ ओषधियां २॥-२॥ 


तोले लें । सबको जौकुट कर २४ औस मेथीलेटेड स्पिरिटमे डाळ दे। रोज बोतलक 
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३-४ वार चला देवे । तवा रोज उोतदको १-२ घण्टे सूयके तापमें रक्खें । एक सप्ताह 
पश्चात्‌ बन्तरसे ठानम रयोतळमें भरें । (थी गोपालजी कुवरजी ठाउकुर आयुर्वेदाचार्य ) 
उपयोग---इस अको सूजन, वेदना, चोट लगना, रका जमजाना आदिपर 
रईके फोहेपे दिनमे एउ वा दो वार लगा लेनेसे बहुत जल्दी आराम होजाता है । यह 
ओषधि टिचर आयोटीनका काय वरती है । 
(४३) लाक्षा अके। 
विधि--१० तोडे दासको २० औंस मेयीरेटेड म्पिरिटमें मिळावे । आघ 
घण्टेमें रस होकर अर्क बन जाता है । 
उपयोग--दम्त छूगने अयवा चोटसे रक्त निक मेके म्यानपर इस लर्कमें 
रुईकी पट्टी मिगोकर लगा देनेसे तुरन्त ग्कतखाव वन्द होजाता है। इससे घावपर पट्टी 
चिपक जाती है । फिर विजातीय द्वव्यका बाहरसे प्रवेश नहो होता ।जिसमे घाव नही 
पक्ता । जव यह घाव भरजाता है और त्वचा मिलजाती हुँ तब ३-४ दिन वाद वह 
पट्टी खुळ जाती है । 
चक्तव्य--मितनेक चिकित्सक लावके स्थानपर छोहवान पुष्प (4610 
Ben7010) मिलाकर टिचर बेंजोइक बनाते हूँ । यह भी अच्छा कार्य करता है । 
यदि गस्त्र दूषित होनेसे या मिट्टी, धूळ आदि लगनेसे घावमें विजातीय द्रव्य रहगया 
हो, तो पहले तिफण कयाय, पोरिक' लोशन (टकणानुद्रव) या अन्य किसी कीटाणु- 
नाशक धावनसे घावको घोना चाहिये । 


७५ हि 
(४४) स्त्रीगदान्तक अक । 

विधि---अनोकारिष्ट ६ औंस, आइळ कोपायवा १॥ ड्राम, आइल सेन्डल- 
वुड (चन्दनका तेत) ३० बूद, टिचर केयारीडीस १५ बूद,छाईकर फैरी ४ ड्राम,अरवी 
गोद (गम एकेशिया) १५ ग्रेन जीर एकवा केम्फर कन्सटेड १॥ ड्राम ले। गोदको २ ओस 
बाप्पजछर्मे मिळावे । फिरे छानकर उसके साय तैल मिलावें । अशोकारिप्टमें शेप ओपधि 
मिछावेँ । वादमे सवको मिला १२ बंसरम कम हो, उत्तना वाष्प जळ डाल और लेवे । 

मात्रा--१-१ ड्राम दिनमें ३ वार २॥-२॥ तोळे जलके साथ दें । 
उपयोग--इस अकंबे उपयोगसे स्वियोके गर्भाशयके दोय, रवनप्रदर, बवेत- 
प्रदर, नीलप्रदर, गमशियमे दाह, मामिक-वममे अनियमितता, मासिक-धर्मके समय 
गर्माशयर्मे भूल चलता, गर्माशय विद्तिजनित मलावरोध, बेचैनी अरुची, नेत्रदाह, 
शिरुदर्द, हाय-पैर दृटना, अपचन आदि, ये सव विकार दूर होते हे जीण रोगमे 

यक २-३ मास तक पय्यपाएनसह लेना चाहिये । नने, दुरि 

जव बिसी भी कारणसे गर्भाशयर्मे उग्रता उन्पन होने, प्रदाह होने, दूषित 
अयवा द्रव्य मगुहीत होनेसे प्रदसोत्पत्ति हुई हो तव यह अक पिलाते रहनस थाड समयम 
राम पहुच जाता है । यह उत्तम गर्माशयशषोवन ,औषधि है । गर्भाशयके साय यदि मूत्र 


आंशवादि प्रकरण ७१३ 


संस्थामें भी विकृति होगई हो तो उसे भी यह अक दूरकर देता है । इस अकके सेवनसे 
मूत्रदाह, मूत्र वूद-बू द गिरना,मूत्रका पोळापन,मूत्रावरोध आदि दोप दूर होजाते हे । 
यह अक मूल सुजाकके उपड वोसे पीड़ित रुग्णाके लिये तैयार किया था ।फिर इसका 
उपयोग सुजाक रहित रोगियोंपर भी किया गया । अनेको को लाभ होवेसे पाठ जैसाका 
वैसा दे दिया है । अभीतक इस अकका उपयोग १०,००० रुग्णाओंसे अधिक पर हो 
चूका है । यह अति निर्भय ओर उत्तम ओषधि हँ । 
सूचना--यदि पूयमथ प्रदर हो, प्रदरमें दुर्गन्ध आती हो, तो गर्भाशयको 
कीठागुनाशक धावनसे घाते रहेँ । फिर घातक्यादि तैल या नतादि तँलको पिचकारी 
लगाते रहना चाहिये । 
लर © 
(४५) ज्चरपुरार अक । 
विधि--क्विनाईन सल्फास (हावर्ड) २ औंस, एसिड सल्फ्युरिक डाइल्युट 
४ ओस, टिकूचर नक्सवाँनिका १। ओत, टिचर डिजिटेलिस ४ ओस, आंइल पीपरमेंट 
३० मिनिम, मेगचेशिया कार्व २ ड्राम ओर डिस्टिल्ड वॉटर ( परिश्रुत सलिल ) २० 
ऑंस लें । क्विन इनको थोडे बाष्प जलमे मिला, फिर एसिंडके साथ मिळावे तथा ऑइल 
पीपरमेंटको मेगने शिया कार्वेके साव मिझाकर उसमे बाष्प जल सिङा दें। पश्चात्‌ सवको 
मिछा लेवे । रंग मिळाना हो, तो १ ओस अर्केमे ३० वूदके अनुपात रासवरी कलर 
मिङा लेवें । 
एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्मूट वनानेके लिये १ ओस वजन किये गंधकके तेजावको 
९ ओस जलने मिळाना चाहिये । जठको तेजाबपर न डाले । तेजावको जळपर डाळ 
दें; फिर चलाकर रहने दे । जल शीत हो जानेपर काममें लावें १० औ स जळमें जितना 
कम रहा हो उतना ( ३ डाम) जङ मिडा लेवे अथवा एक ओस चापसे लिये हुए गन्थक 
के तेजाबको १४॥ ओस जळूमें मिला लेनसे डाइल्युट होजाता हुँ 
सूचता--अर्क तैयार होनेपर उतना परिस्त्रुत सलिल मिला लेवें कि एक 
मात्रामें क्विनाइन ४ ग्रेन और एक पौण्ड क्विनाइनमेसे २० पौड अक बन जाय । 


हब. 


सात्रा-ठ से १ ड्राम तक १-१ औस जलके साथ दिनमे ३ वार दे । वालकों 
को मात्रा कम दें । पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकों पहिले दुध पिलाकर ऊपरसे अक पिलावें । 
अथवा पित्तशगनार्थ यह अक या क्विनाइनवाली कोई भी ऑपधि देवेके ३ घण्ट पहिले 
सोडाबाईकाव २० ग्रेन जऊमे मिलाकर पिला देवे; तथा अक देनेके समय भी पुनः २० 
ग्रेन सोडाबाईकावंको जङमे मिलाकर पिला देवें । सोडाका सेवत करा देनेसे रक्तकी 
प्रतिक्रिया क्षारीय बन जरो हैँ । जिससे मस्तिष्कमें उष्णता नहीं वढ़ती और वमन 
घबराहट, निद्रानाश आदि लक्षणभी उपस्थित नही होते। 

उपयोगा--ठण्डी लगकर आनेवाले ज्वर सव प्रकारके विषम ज्वर-एकाहिक 
तृतीयक चातु थक आदि एक दिनमें ट, चले जाते हँ । पाछीके वुखारमें जिस दिनकी 
पाली हो उस दिन रोगीको खानेको कुछ भी न दें अति निर्वेल रोगी हो या बाळक हो 
तो थोड़ा दूध पिजावें और वखार आने पर ६ घण्टे पहले ओषधिकी १ मात्रा दे दे । 
फिर २-२ घण्डेपर दो बार ओषधि देनेसे र ही दिनमें ज्वर रुक जाता है । ज्वरका समय 
चला जाने पर रोगीको क्षुधा लगनेपर दूध दें । भोजन दूसरे दिन करावे । उस दिन स्नान 

' भी नहीं कराना चाहिये । पालीके दिनसे अन्य दिनोंसें ओषधि-३ बार देते रहेँ । 


उर्क सौम्य त्वपमज्वर Ce चात विपमञ्यर मदपर हितावह. ई । मन्त 
ज्वर शिक्षण Remo Fever), मततज्वर( 3 ouble Quotation 
Reve एवाहिय ज्वर Quots Fever नीक 


, मुदु तृतीयकज्वर obvalberiian 
Kever)' गम्मीर तृतीयबञ्वर { Mabgnsnt Ternan Rewer) अर 
ज्वर ( Quartan Feषeः) इन सयपर इस अकंका उपयोग 
> । अभीतव एक ल्क्ष्मे अधिक रामियोपर यह अर्क व्यवहृतं हो चुका हैं ! यह अति 


दितनेव रोगियोको उवर ९९॥ से कम नही होता वढवर १०४ तव्‌ होजाता ई 
नोदी व्य अति भय ग जाती है। ऐसे रोगियोपर भी ई अर्कने जादूके समान 
बाय जिया ह ने गियोको चातुि ज्वरमहीनोत नही पडता 1 ए 
दीडित अनेक रो गियोको पह जङ दिया गया है. । (जनकी देह हाइपिजर जैसी शुप्क 
निस्तेज वन गई थो। पसे अनेकोको ३ दिन अर्के पिलाने मात्रमे जबर चला गया था । 
कमीको ७ दिनतव देना पडा है बसे सदको लाम ३ वमी विमीवो 
हानि नहीं हैं 


५8] 

मेतययाके अतिरि पूयज्वर (Pyaema) , आमवातिव उदर(रि)00070900 
(Fever), परिवतितऽवर ( Relapsing Rever )) राजयदेमासे ज्वर 
बातइलै पित जवर { Influenza १, प्रपचनजनितज्वर, सूतिकाज्वर 
Puerperal प्रकाश) और आगन्तुक ज्वर आ सोंगोपर भी इस नका उपयोग 
निमयतापूवव किया जाता है 


बढि, वुक्कोदे बायमें शिर्थि सता और थोडा गोटा पृत्रत्याग हना अ दि एस उ 
ऐको 14 ब देनेसे ०-३० मिनट पहु 
मोडावा काव १ अती १०-३० तोळे जळमें तमलाकर दे देना चाहिये । या अन्य 
क्षर देंगर 'खतका क्ष;रोय वना देना चाहिये । रका ज्ञारीय होने पर खिवनाइन सेबनके 
बादमी मुखपुडि होती रहती है । विय ह्वकारके चिन्दै उपस्थित नही होते 


जु 
[४६ चादीका खिजाव 
-रौप्यलार (सिल्वर नाइट्रास) तोले गन्धककी १ 
कोरेको चीनी मिट्टीकी व्याठोमें नरवर कोयलोवी जरी हुई सिंगडी पर रपे 1१९५-२० 
क्नटमें तेजाच लवर चादीवी भस्म तैयार हो जा किर गर्व आवलासार 
२० तोरिको ३ हदन खगठ करे चये रोज योडा-योडा गरावजल मिलाकर खरल करे! 
२९, तुज सरउ करने गुलावजल अच्छी तरह मिठ 
६० तोंठि ग्‌ डावजरमॅसे घट गया हो, उतना और गुळावजळ तथा चादीकी भस्म मिला 
न (श्वी० ठा? 
उपयोग--पहिंले वाळावो साड ने घोर बुणने थोडा लगावे । 
मूदनेके याद दे । और जगह. [जाव लगकर बाला दाग हों जाव तो कैद 
अवा भोला हाय गावर साफ कर हू 1 पहिळे रोज रग \ तीसरे 


समय लगानेसे वैमणिव वारोका र्ग आजाता छै. । 


पाक अवलेह प्रकरण । ७१५ 


पाक-ग्रवलेह-शबताधिकारि 


नाजुक प्रकृतिवाले, बालक, स्त्री, वृद्ध, पुराने रोगी अथवा जो कडवे चूर्ण आदि 
सेवन न कर सके और जो भस्म आदि औषधियोंके अनधिकारी हों; उनके लिए पाक, 
अवलेह आदि औषधियाँ विशेष अनूकल रहती हे । पाक आदि ओषधि स्वादिष्ट होनेसे 
सब कोई सप्रेम ग्रहण कर सकते हे । ये औषधियां शीघ्र पचन होनेसे, रस-रकतमें मिलकर 
रोगोंको दूर करती हुँ ओर शरीरको सुदृढ़ बनाती हे । भस्म जिसको लाम नहीं पहुंचाती, 
उनको यदि पाक अथया अवलेह्मे मिङाकर दी जांय, तो वे अपना लाभ अवश्य 
पहुंचाती . हे । 
पाक और अवलेह वनानेकी विधि ओषधिक्कति प्रकरणमें लिखी है । माजून यूनानी 
हिकमतवालोंका है । वे लोग शहदको उबालकर ऊपर आनेवाले मैळको निकाल देते 
हे । शेष रहे हुए शुद्ध शहदको माजूनके चू गंके साथ मिठा लेते है । किन्तु आयुर्वेदने 
दहदकी विष माना है; जिससे शहरको तयाना आपुवेदके नि मके विरुद्ध हे । इसलिये 
शहदको बिना गरम किये मिलाया जाय, तो भी ओषधि अयोग न्यून गुणवाळा नहीं 
होता । 
कुछ शर्बेत इस प्रकरणके अन्तमें दिये है । अनेक समय पर शरबत रूपसे ओषधियां 
देनी पड़ती हे; अथवा अन्य ओषधिके साय अनुपान खूपसे शबैत मिछाना पड़ता हे 
शर्बेत स्वादिष्ट होनेसे सब कोई ग्रहण कर सकते हे, जिससे स्वादके साथ-साथ ओषधिका 
लाभ भी पहुंच जाता है । 
पाक-सेवन प्रायः दिनमें १ बार प्रातःकाल होता है । अनेक पाकोंमें भस्म मिलानेको 
लिखा है । उनको यदि न मिलावें या न्यूनांशमो मिलावें, तो कोई दोष नही होता; पाक 
विशेष सौम्य बनता हुँ । केक्ल भस्मोंका लाभ नहीं मिलता । अक्लेह ओर! माजूनका 
सेवन दिनमै २ बार किया जाता है । भस्म मिले पाक; अवलेह और माजून, सबकी 
मात्रा नियमित न होनेसे सबके साथ दी है । 
(१) सोमाग्यसुंठा पाक । 
प्रथम विधि--सोंठके ३२ तोले चूणंको घीकी भावना (मौण देकर ४ 
सेर गायके दूधमें मिलाकर खोवा वनावें । फिर खोवेमें थोड़ा २ घी डालते जांय ओर हिछाते 
जाय । १ सेर घी डाळवेसे दाना अ ञग-अळूग पड़ेगा । बादमें ४ सेर मिश्रीकी चाशनी कर 
उसमें खोवा डाळदे । फिर बनिया ३ माशे,सौंफ १। तोळे, बायबिडंग, सोंठ, नागकेशर, 
कात्हेमिच, पीपल और मोया ४-४ तोलेका चूण तथा थोडे-थोडे बादाम, पिस्ता, चिरोंजी 
मिलाकर पाक तैयार करें । (घ० वै०) 
वक्तव्य-~इस पाठम मूल ग्रंथकारने धनिया ३ माझे और सौंफ १। तोला 


, - पाँक अवलह प्रकरण । के "७९७ 
शतावरी, जायफळ, जावित्री, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, पीप्रलुमूल, बायविड़ंग, 
कुलींजन, जीरा, हल्दी ६-६ माश; खरेंटीके बीज २ तोळे, नारियलकी गिरी १० तोळे 
और बबूलका गोंद २० तोले लें । गेहुंका आटा सब चूस डोडा तथा घी और गुड़ 
च्‌ णेसे २॥-२॥ गुना छें। बबूलके गोंद और दूसरी औषधियोंको अलग-अलग कूटकर मोटा 
चूर्ण बनावे। बबूछके गोंद, चूर्ण और आटेको घीमे अलग-अलग भूने ।फिर त्रीनोंको मिला 
लेवें । बादमें गुड़ मिलाकर पाक्‌ सिद्ध करे) ४ .. 5 (वै० चि० सा०) 

उपयोग --यह, पाक त्रसुता स्त्रियोंकी निर्वेर्लताको दूर क्ररता है, और जठराग्नि- 
को प्रदीप्त करता हे। निर्बछ मन्‌ ष्योंके लिये भी पौष्टिक रूपमे अच्छा काम देता ह ।'रोज 
सुबह १० से २० तोले अनु कूल परिमाणमे खीकर ऊपर दृध पीवे । पाक पचन होनेपर 
भोजन करें । 


(३) कोंचपाक हि 

विधि--कौच १२८ तोलेको गरम जलमे १२ घण्टे भिगो दे । फिर निकाल 
खादीके कपड़ेसे घिस ऊपरके छिलकेको अलग करे पश्‍चात, छायामें सुखा कूटकर बारीक 
चूर्ण करें । इस चूर्णको १६ गुने दूधमे मिलाकर उबाले | जब दूध मावा जेसा गाढ़ा 
हो जाय, तब चूर्ण से दुगुना घी मिलाकर नन्दाग्तिवर पाक करें । फिर चूर्णसे चार गुनी 
शक्करकी चाशनी करे । पश्चात कौंचवाला खोवा मिला ले। अगर, जायफल, जावित्री, 
सोंड, लोग, अकळकरा, जीरा, पीप, दाळचीची,. तेजपात, इलायची, नागकेशर, कपुर, 
शीतलभिवे, समुद्रशोष, भिलावा, केसर, करजके बीजकी गिरी ,- खु रासानी झजवायन, 
तालमखाना और दूधमें शोधन किय। हुआ बृच्छनाग २-२ तोळे, काली मूसळी और शुद्ध 
अफीम ४-४ तोले,ले बारीक चूर्ण करके मिला दे । रससिदूर, नागभर॑म, वंग भस्म २-२ 
तोळे और'लोह भस्म ४ तोळे डालें । ठंडा होनेपर ६४ तोले शहद निलाबे । सुगन्धित 
द्रव्य केशर, कस्तूरी इच्छानुकूल मिला, पाक बनाकर कलईदार | बरतनमे भर दें। 

सूचना--इस पाकम अफीमका परिमाण बहुत ज्यादा हुँ । अफीमके व्यसनीसे 

इतनी अफीम सहन होती हूँ; अन्य लोगोसे नही । अतः अफीम आधासे 
१ तोला मिलावे । ४ तोळे अफीम मिळाचेसे ४ तोले पाकमे १ रती अफीम्र' आती 
है । इसके अतिरिक्त बच्छनागका परिमाण अफीमसे आधा हुँ । यहीं अत्येधिकर्ह। 
बच्छुनाग आध तोलेसे अधिक नही चाहिये 1 ! " /: 1 832 

भात्रा--२ से ४ तोळे रोज सुबह खाकर ऊपर दूध पीवे। 

_ उपयोग--यह पाक धातुवृद्धि और पुष्टिके लिये अति उपयोगी है । यह अत्यन्त 
कामोत्तेजक है । श्वास, पाण्डु, क्षय, खांसी, सूजन, मेद और सब प्रकारके वातरोगों का 
नाश करता हैँ । क्षीणवीर्य, नष्टवीयं, और खंजवातसे पीड़ित मनुष्योंके लिये अमृतरूप 
हँ । इस पाकके सेवनसे बृद्धिकी वृद्धि होती है; और शरीर पुष्ट होता है । | 

इस पाकके सेवन-कालमें अंगूर, मुनकका, केला, चिरोंजी, मिश्री, दूध, घृत और 
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कयाय द्रवके जोडूट चूर्णको १२ मे २४ घण्टे पहुलेसे जमे भिगो देना चाहिये । 
अन्यया ववाय करनेपर पूरा सत्त नही निकल' सकेगा 1 हम है 
इस अवछेहमें जो झहद मिलाया जाता हँ, वह अधिक जदमय (पतला) न होना 
चाहिये । यदपि आयुरवेदने शहृदकों गरम करनेका निषेव किया, हँ, तयःपि सारग्राही 
दृष्टिले यूनानी 'पतामुमार झहदको शुद्धकर लिमा जाय तो उसके मिलानेमे अवलेह 
दुषित होनेका भय नही रहता । इसके विपरीत बदि शहद अधिक पतला होगा, तो अवलेह 
को पिगाउ देता है । 
सात्रा--0 से २॥ तोळे दिनमें २ वार १० से २० तोळे दूधके साय । उदरमे 
वायु उत्पन हो, तो आघ घण्टे बाद दूध पीवें । 
उपयोग--..पह अवलेह उत्तम शक्तिप्रद है । यह पचनसस्या, पवसनसस्या 
हृदय, मस्तिष्म', रक्तवाहिनिया, वातवाहिनिया, मृत्रसस्था और जननेन्द्रिय सस्था आदि 
को शाक्त प्रदान करता है । यह उत्मजक इन्द्रियोको सवः बनाकर जावश्यक शोधन 
काय भी कराता हँ । जिससे झारीरिक मर्य व्यापार मर ताई, चढ्ने खाता है।यह 
क्षय, उर क्षय, शोप, हृद्रोग, स्वरभग, निर्वलता,कास,इवास, प्यास,वातरक्‍्त,नेन रोग, 
मूतदोप,बोयंवे' दोप तया वात,पिच और कफके सव रोगोमे हितकर है । वालक,सगर्भा 
स्त्री, बुद्ध,्षतक्षीण,सवके लिये लाभदायक हूँ । वल, वीर्य, मेघा, स्मृति और कातिको 
बढ़ाता है । यह किसी भी रोगसे उत्पन निर्यल्ताको दूर कर जोवनोय शक्तिकों बहुत 
जरदी यढा देता हूँ, इस हेतुसे इस अवलेहको जीवन” भी कहने है । व्यवनप्राशावलेह 
का मूलपाठ चरक-सहिताका है । उसमे आवलोकों घृतमें और तेळमे भूननेको लिसा 
हूँ, और दार्गेबर-पहिताकारने केवळ घृतम पकानेका विवान किया । केवल इतना 
ही दोनोमे अन्तर हँ । 
यह अवलेह रसायन, उत्तम शक्तिप्रद, कान्तिवर्देक, वाजीकर, दीपन-पाचन, 
पित्तप्रकोप शामक, सारक, मृत्रजवन, रुचिकर और चर्मरोग नाशक है । यह अवलेह 
घड़ी आयुवाळे नोरोगी मनुष्योको रसायन गुण दर्शाता है, अर्थात्‌ शारीरिक सव यन्तो 
की कियाको सुधार तया दोप को जळाकर कम हुई शक्तिकी फिरसे,बृद्धि कराता हैं । 
इसकी मात्रा अधिक दी जाय तो पित्तका खाव कराता है और सारक गुण दर्शाता हूँ । 
तया सायन्हाय उदरमे वायु उत्पन्न कराता है । (मात्रा अधिक होनेपर शक्ति वृद्धि 
नही बर सकता) । 
पित्तघानुकी-वृद्धि होनेपर उष्णता उन, होती है, फ़िर वह छफको पतला बनाना, 
नासिकार्मे से व्छेप्मस्ाव होना अथवा प्रमेह या सवेतप्रदरकी उत्पत्ति होना अथवा मासिक 
धमम अति रज स्वाव होना आदि विकार उपस्थित करती हैं। यह अवलेह उन सब 
इशरोका मूळ घातु वैपम्यको दुरवर साम्यावस्था छा देता है । 
फीण्ठमें दुष्ट मळ सगृहीन होनेपर विविध रोगोकी सृष्टिका अविर्भाव होता है। 


पाक अवलेह प्रकरण | ७२१ 
et 0, 
रक्तविकार, कुष्ठ, त्वचा शुष्क और काली होजाना, शिरदर्द,ने न रोग,नासा रोग,उदर- 
कृमि, अरुचि, अग्निमांच, मंद मंद ज्वर रहना, प्रतिश्याव, सवात,कास,शूळ,उदरवात, 
पाण्डु, शोय आदि अनेक रोगोंका मूल हेतु मलसंग्रह है । इस जीर्णं मलसंग्रहको दूर करते में 


= 


च्यवनप्राशावलेह उत्तम सहायक होता हैँ । 
यदि आंते अति'निर्बल हो जानेसे च्यवनप्राशसे मलावरोध होता हो, तो च्यवन- 
प्राश या अन्य सारक द्रव्यका सेवन नहीं कराया जाता । अस्त्रको बलवान बचानेवाली 
कुचिलाप्रधान औषधि या अजवायनादि वातहर द्वव्यका उपयोग करना चाहिये । 
च्यवनप्राश हृद्य हे । यह हृदयको मांसपेशियोंको पुष्ट करता हँ तथा रक्तको युद्ध 
और सबळ बनाता हैँ । जिकसे उष्णत।,रक्तविष या रक्‍तकी न्यूनतासे बढ़ी हुई हृदयकी 
गति कम होती हे । और धड़कन भी मर्यादित होती हे । यदि रोगीको गरम गरम चाय, 
धूम्रपान आदिका व्यसन हा तो छुड़ा देना चाहिये । 
सूर्यके तापकी उष्णता, गरम गरम भोजन, गरम गरम चाय, तमाखू विष (\¡ 
९०४०) तथा उपदंश आदि रोगोंके कीटागुओंके विषसे मस्तिष्के उष्णता 
और रक्तदबाववृद्धि रहती हो या मस्तिष्कगत हृदयकेन्द्र अनुचित प्रकुपित होनेसे 
हृदयकी गति तेज रहती हो और वातनाड़ियोंकी विकृति हुईहरो । परिणामर्मे निद्रा- 
नाश, चक्कर आना,निकस्मे चिकम्मे विचार आना, धडकन, अग्निमांद्य और पाण्डता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो ये सब मुक्तापिष्टी या प्रवा :पिष्टी और अकीक मस्मके 
साथ च्यवनप्राशका सेवन करानेसे दूर हो जाते हें । मूल कारणरूप दोषको द्र 
करना चाहिये । 
इस अवलेहके साय स्थानिक विकृति अनुरूप भस्म या रसादि मिला दिया जाय 
तो लाभ सत्वर और अधिक मिळता हुँ । यक्कत्‌ पित्तत्राव कम हो, तो ताम्रभस्म हू. 
रत्ती और रससिटूर ड रत्ती । प्लीहावृद्धि और रक्तकी न्यूनतामें ताम्रभस्म उ रत्ती 
और लोह्भस्म & रत्ती । कुफफुसकी [गिथिळतामें अञ्रकभस्म ठू रत्ती । विविध प्रकारके 
कीटाणु विकार पर रससिंदूर ३ रत्ती । अस्थिसंस्याकी निब॑लतामें प्रवाळपिष्टी १ रत्ती 
ओर गोदंती भस्म १ रती । राजयक्ष्मामे शक्ति संरक्षणको सुवर्णभस्म दे रत्ती 
अभ्रक भस्म इ रत्ती, श्रू ग भस्म १ रत्ती और प्रवाल पिष्टी ४ रत्ती । हृदयकी निबेलता 
पर अकीक भस्म १ रत्ती। हृदयगूलमैं श्रृ ग भस्म । ज्वर पीछेकी निवेलतापर सुवर्णमालनी- 
वसंत १ रतो ओर प्रवाळपिष्टी १ रती । मस्तिककी निर्वेलतापर बृहद 
ब्राह्मीवटी । वातसंस्थाकी निबंलतापर नवजीवनरस । शुक की उष्णता पर रौप्य भस्म 
और प्रवालपिष्टी । नाड़ीसंकोच और खिचावपर रौप्यभस्प,शतावरी और अमृतासत्व । 
शुक्रस्थानकी शिथिलतापर वंगभस्म । गर्भस्थान और बीजाशयकी निर्वेलतापर त्रिवंग- , 
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मम्म । ब्रण, भयदर, विद्रधि आदिपर वगभस्म र रती और जसद भस्म हु रत्ती । 
पित्तज प्रमेहपर जसद भस्म ॐ रत्ती । सुजाकके छीन विपवर रोप्यभम्म ओर गाकु 
रादि गूगल । इम तरह योजता करनेपर यह अबकेह अनेक कप्टसाब्य जीण रोगीकी दूर 
कर स्वास्थ्य मौर वळ्की प्राप्ति कराता हँ । अकालमें वृद्धावस्या, मानमशावितका हास 
और नपूसकता आवेषर च्यवनप्राशावलेहका वाल्प कराचा चाहिये । यहु वल्प एक वप 
पर्यन्त चालू रसना चाहिये । रोज सुबह १-१ तोछेतक च्यवनप्रायका सेवन करें । 
एक घटे वाद दुग्व पात करें । पश्चात्‌ क्षुधा लगनेपर भीजन वरे । भोजन सत्वर पचन हो 
तया प्रश्‍तिको अपथ्य न हो ऐसा करे | फिर राजिको च्यवनप्रासावलेहका सेवन करे । 
और सोने के माघ घण्डे पहले दूध पीते रहे,तो मव विकार निवृत्त होकर बल, वृद्धि, 
इन्द्रियोको शक्ति, भरिन नीर आयुको वृद्धि होती है तया गई हुई बुवावस्थाकी पुन 
प्राप्ति होती हैं और म्ती समागममे उत्साह आता हूँ । 

सूचना---(१) जिन रोलयोको मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल हो, रातिको २-४ 
बार मूत्रत्यागके लिये उठना पडता हो, स्वप्नदोय वार-वार होता हो,पिचनक्रिया मन्द 
हा बीर उदरमे वायु भरी रहती हो,उन रोगियोको च्यवनप्रागका सेवन नही कराना 
चाहिये । 

) जिन रोगियोको मल अति पतला उतरता हो और मूचरमे पीलापन 
यना रहता हो, उन रोगियोकी च्यवनप्राश नहीं देना चाहिये । 
(७) गोज्ञरादै अबले । ह 

विधि--५ मेर गोसरू जड-सह उसाड थोडा कूट २० मेर पानीमें पकावें ) 
पानी चोया हिस्सा रहनेपर उतार मलकर छान छे । फिर चूल्हेपर चढाकर उवाछे। 
शेष जल १। सेर रहनेपर २॥ मेर मिश्री मिळा,मन्दाग्निपर पावकर अवलेह सिद्ध करे । 
वीचि उतारनेपर मोठ, मिर्च, पीपछ, नागवेशर, दालचीनी, इलायची, जायफळ,अजुंन- 


वृक्षको छाळ और ककडीके बीजका मगज, प्रत्येक, ८-८ तोळे और वद्धछोचन ३२ 
तौरिका वारीक चूर्ण मिला दें । (आ? भि०) 


मात्रा--२ से ४ तोळे रोज सुबह पावर ऊपरसे दूध पीवें । 
उपयोग---इस अवलेहके सेवनसे मृत्रकृच्छू, रक्तप्रमेह, पेशावको जलन, 
पेशायमें रवत, अइमरी (पथरी) या रेती जाना और धातुदोष आदि दूर होतेहे । मून 
रोगके नाशके लिये यह उत्तम ओषधि हँ । 
(व) सिनापलाद चूर्ण । 
विधि--शुद्ध निंगरफ, अभरकमस्म, श्रृ गमस्म, गिलोय सत्व और लोंग १-१ 
सोला और सितोपछादि चूर्ण ५ तोरेको सरलमेँ मिला लें । फिए शहद १० तोळे मिलावर 


जेह्‌ बना छे 1 (आऊ नि० मा०) 
माञा--१-१ मागा दिनमें ३ चार चराकर ऊपर बडमेका वववाय पिळावे 1 


८ पाक अवलह प्रकरण । ७२३ 


= eee 


या ५-१० मिनट बाद बकरीका थोड़ा दूध पिलावें । 
उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे क्षय, खांसी, उरःक्षत, हृदयशूल, ज्वर, 
मन्दाग्नि,निर्षेळता आदि रोग दूर होते हँ । क्षयके लिये सरल और लाभदायक औषधि 
है । इस अंवलेहसे क्षय-कीटाणुओंकी वृद्धिमे प्रतिबन्ध होता है और शक्तिका संरक्षण 
होता है । 
| (६) कासफेंटनिवलेह । 
विधि--बकरीका मूत्र ५ सेर लेकर मन्दाग्निसे पकावें । रबड़ीके सेमान 
गाढ़ा होनेपर नीचे उतारकर छोटी कटेलीके फलोंका चूर्ण और बहेड़ेका चूर्ण ८-८ 
तोले तथा पीपल और लोहभस्म ४-४ तोले मिलावे । शीतल होनेपर समभाग शहद 
मिलावें । (वृ० यो० त०) 
सात्रा--२ से ४ माशे निवाये जलके साथ दिनमें २ से ४ बार दें। 
उपयोग-.-यह अवलेह फुफ्फुसोंमे संगृहीत दूषित कफको वाहर निकाळवेका 
कार्य करता है । असाध्य कास जिसमे पीला दुर्गन्धमय कफ बार-बार निकलता रहता हो 
तया मन्द-मन्द ज्वर, अग्निमांद्य, अति निबं लता, छातीमे भारीपन, उत्साहका अभाव 
और पाण्ड्ता आदि लक्षण प्रतीत हों, जिन रोगियोंको वैद्योंने रजा दे दी हो,तथा जीणं 
कफ, कास,पथ्यके अपालनसे कुपित हुई कास, इन सबको यह सत्वर नष्ट करता हे । 
कफको सरलतासे बाहर निकालता रहता हुँ; तथा नयी उत्पत्तिमे प्रतिबन्ध करता है । 
क्षयरोगीके लिये भी यह अति हितकर प्रयोग है । 
जिन रोगियोंके फुफ्फुसोंके वायुकोष्ठोंकी आकुंचन-प्रसारण शक्ति (स्थिति स्थापक 
गुण) नष्ट हो गई हो, हो, फिर उसी हेतुसे उनमे कफ भरा रहता हो, थोड़े परिश्रमसे 
श्वास भर जाता हो तथा कफकास, खास मंद मद ज्वर बना रहना, 
रहना, अग्निमांद्य, मलावरोध, मूत्रमे पीलापन, आलस्य, तन्द्रा, हाथ पैर 
टूटना, शक्तिका अभाव भासना, ऋतुपरिवर्तेत और थोडेसे अपथ्य आदिसे कष्ट बहुत 
चढ़ जाना आदि लक्षण प्रतीत होते हों,तो उन रोगियोके' लियेयह अवलेह कष्ट कम कराते में 
सहायक होता हुँ । यदि इस अवलेहके साय लोहवान पुष्प २-२ रत्ती मिलते रहें, तो 
कफनिःसरणमें विशेष सुविधा रहती हं । 
सूचन।-.-(१) फुफ्फुसोंको शत न लग जाय, यह सम्हाले । 
(२) दूध अनुकूल, हो तो सेवन करें, अन्यया नही । किन्तु अवलेह 
लेनेपर १ घण्टे तक दूध नही लेना चाहिये । 
(३) दहीका पूर्ण रूपसे त्याग करना चाहिये । 
(१०) दासावलह | 
प्रथम विधि--अडूसेका रस (स्वरस यन्त्रसे निकाला' हुआ) ६४ तोळे 


Si रमतन्त्रसार व सिर पयोगसग्रह । 


और शक्कर १२८ तोले मिलाकर पाक करे । फिर पीपल और घी ८-८ तोळे मिलाकर 
मन्द अम्निसे पकावें । चाटने योग्य हो तब उतार ठेवे ठण्डा होनेपर ३२ तोले 
शहद मिला देवे । 

वक्‍तव्य---कितनेही चिकित्सक इस अवलेहमें वहेडे और हल्दीका चूर्ण ४-४ 
तोते मिलाते हैँ । वहेडा-हल्दी मिलानेसे कफ सरलतासे वाहर आ जाता हूँ । 

मॉत्रा--६ माशते १ तोला तक'दिनमे २ बार चटाकर गौ या वकरीका दुध 
पिछावें । 

उपयोग--वासावलेह क्षय, दारुग, खासी, खनकास, इवास, पाउरवशूल, 
हृदयशूल, कण्ठके ददं , तृषा, उर क्षत, रकतपित्त और ज्वरको दूर करता है! 

दूसरी विधि--अडसेके पत्ते ४०० तोळे लेकर अठगुर्ने पानीमे उवाछ । 
चतुर्या पानी झे प रहे तव उतारकर छान छे । फिर हरडक चूर्ण २५६ तोळे और शक्कर 


४०० तोठे मिलाकर मन्दाग्तिपर उबालकर अवलेह तैयार करे । नीचे उतार वशलोचन 
१६ तोळे, पीपल ८ तोळे, दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर ४-४ तोलेका 


चूर्ण मिळावे । फिर ठडा होतेपर शहद ३२ तोले मिला रे । (यो० र०) 
मात्रा---१ से २ तोळे दिनमें २ वार चटाकर दूध पिलावें । 
उपयोग--यह अवलेह रवतपित्त, वास, इवास, क्षय, विद्रधि, उदररोग, गुल्म, 
तृपारोग, पीनस, हृद्रोग, मलावरोध आदि दोपोको दुर करता है । वाळकोकी काली 
सामीमें भी अच्छा लाभ पहुवाता हैं । 


[११] भ्रष्टांगावलेइ ! 


विषि--क्रायफळ, प्रष्वरमूद, काकडासीगी, धमासा, कालाजीरा, सोठ, 

मिर्च और पीपळ, सव समभाग लेकर चूर्ण करे । फिर समान शहद मिला रे, । से 
'अवलेहिका भी कहते हँ । (वृन्द 
भात्रा--४ से ६ मादो दिनमें ३ बार चाटकर दूध पीवें । सम्चिपातकै 
रोगीको मुहमें रसकर रस निगलवावें | अधिक कफवृद्धिमें अदरखके रसके साथ दें । 
उपयोग---इस अवशेह्के सेवनसे कफज्वर , रोगीके खासी, इवास, अरुचि, 

वमन, हिचकी, कफ और वात तथा सनिपातके रोगीके गरेका रोध, कफ और कासे 


दुर होते हू, एव न्यूमोनिया, आदि रोगोमे इसके सेवनसे सरळतासे कफ बाहर आ 
जाता हैँ । 


[१२] झरजावलेइ । वग 
विधि--कुडेकी छाल ४०० तोलेको जौकुटकर. १०२४ तोळे पानसे 


डालकर काढा करें । पानी चतुर्थांश शेप रहे दव उतारकर कपडेसे छान लेवे! इसमें 
गूड १२० तोळे डालकर फिर बौटादें । गाढा होनेपर रसोत, मोचरस, सोठ, मिर्च, पीपल, 
हुरड, बहेदा, मावळा, खनाल, चीतेकी छाछ, पडि, कच्चा बेलफल, इद्रजी, बच, भिराचा, 


पाक अवलेह प्ररकण ७२५ 


अतीस, बायबिडंग, नेत्रवाळा, इन १८ ओषधियोंका ४-४ तोळे चूर्ण मिलावें और घी 
१६ तोरे डाले । अवलेह ठण्डा होनेपर शहद १६ तोले मिलावें । (शा० सं०) 
मात्रा--१ से २ तोले दिनमै ३ वार बकरीके दूध, मट्ठा, दही अथवा घीके 
साथ देवें । 
उपयोग--पह अवलेह बवासौर, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पाण्डुरोग, 
रक्तपित्त, कामला, अम्लपित्त, सूजन, कृशता और पेचिश आदि रोगोंको दूर करता 
है । भगन्दरमे हितकर है , नलाश्रित वायु और गुदपाकको भी शमन करता है । 
दूसरी विधि--कुडेकी छालको १६गुने जलमें उबालकर ८ वां हिस्सा जल 
शेप रहरेपर हांडीको उतार क्वायको वस्त्रसे छान लेवें । फिर पानी रोको कड़ाही में डाल 
पुनः चूवल्हेपर चढ़ाकर गाढ़ा करें । पश्चात्‌ कुड़ेकी छालका चौथा हिस्सा गड और ८ वां 
हिस्सा अतीसका चूण मिलाकर अवलेह बना लेवें । (च० द०) 
मात्ना--आधा-आधा तोला दिनमे ३ बार चटावें । 
उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे सब प्रकारके अतिसार (आम-अतिसार, 
त्रिदोषज अतिसार, रक्तातिसार, ज्वरातिसार), अरुचि, संग्रहणी, पेचिश, अम्लपित्त 
आदि रोग शमन होते हे । यह अवलेह अन्त्रप्रदाहको दूर करने और अन्त्रको शक्ति देन 
के लिये विशेष प्रयोजित होता है । अग्नि मन्द हो, तो मात्रा कम देवें । 
(१३) गुलबा का .गुलकन्द 
विधि--मौसमी गुलावके ताजे फूलोंकी डीटें निकाल पंखड़ियोंको अलग- 
अलग करके उनमें १६ गुनी पिसी हुई मिश्री मिळावं । कलई अथवा कांचके तसलेमें 


थोड़ी पंखड़ियें और थोड़ी मिश्रीको हायसे मसलकर अमृतबानमें डालते जांय । प्रयम 
अमृतवानके नीचे थोड़ी मिश्रीकी तह बिछावें; उसपर पंखड़ियेंकी मिश्री मिली तह 


लगावे । फिर केवल मिश्री, ऊपर पंखड़िया और मिश्री मिली हुई तह रक्खें । इसी रीतिसे 
तहोंको लगा सबके ऊपर मिश्रीकी तह डालें । फिर अमृउबान का मु ह वन्दकर कपड़- 
मिट्टी कर के रख दें । एक मास बाद गुलकन्द तैयार हो जाता हैं । 
सूचना--पंखड्योके भीतर रही हुई केसर मिल न जाय, इस वात को 
सम्हाले । अन्यथा गुलकन्द कसैला या कुछ कड़वा हो जायगा । 
मात्रा--आवश्यकता होनेपर १ से २॥ तोले तक लेव । 


च उपयोग--गुलकन्द दाह, पित्तदोष और कब्जकों दूर करता है,तथा मस्तिष्क 
को शांति पहुंचाता हँ । इससे स्त्रियोंके गर्भाशयकी गरमी शमन होकर अत्यात्तंव 


(मासिकधमंमे ज्यादा “रक्त जाना) रोग शांत होता है । 
(१४) कृष्पाण्डावलेह | 
विधि--पेठेका स्वरस ४०० तोळे, गाथका दूध ४०० तोळे और 
आंवलोंका चूर्ण ३२ तोलेको एकत्र मिलाकर-धीरै-धीरे मन्दारिनसे पकावें। पिण्ड वंधने 


७२८ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
2... NN OR Po SNOOP 
मन्दाग्नि, उदररोग, आमयृद्धि, हृदयरोग, रक्‍तदोप और ११ प्रकारके क्षयया नाश 
करके अग्निको प्रदीप्त करता हूँ, तया काति, वल और शूकवी वृद्धि करके शरीरको 
पुप्ट बनाता हुँ । , 
, (१८) एरंड पाक। 
विधि--१ सेर अरडीके अताजिहूबा निकाले हुए मगजको पीस ४ सेर 
मोदुग्यमे मिल।कर मावा करे । पश्चात्‌ ४० तोटे घूत मिलाफर भूरे । फिर २॥ सेर 
शव रकी चाशनीकर खोवेको मिछादें, और सोठ, काछीमिच, पीपल, दाळचीनी, 
तेजपात, नागकेशर, इलायची, पीपलामूळ, चियकमूल, चव्य,गिलोय सत्व, शठी,अज- 
प्यन, भजमोद, हल्दी, दारहूल्दी,असगन्य, खरेटीके बीज, पाठा, हाळवेर, वायवि- 
डग, गौसरू, कुडेकी छार, देवदार, वृद्धदार,बिदारीकद, सव १-१ तोलेका बपडछान 
चूर्ण मिर लड्डू बनाके । (ना० मि०) 
मात्रा-४ से ८ तोले सुबह खाकर ऊपरसे द्रुघ पीवे । 
उपयोग--यह पाक वातव्याधि, शूल, झोय, मडवृद्धि, उदररोग, वद्धकोष्ठ, 
अफारा, गुल्म, मानवात, कटिग्रह, हियका, इवास, कास, पक्ष घात, पागुल्य, अदित 
और वातरोग, अश्मरी भर बे रोग आदिको दुरवर बळ, वीय और कातिकी वृद्धि 
करावा है, तथा अग्निको प्रदीप्व कराता हूँ । 
(१६) वादाप पाक । 
प्रथम विधि--वादामका मगज ८० तोछे, खोवा २० तोळे, पिहदाना 
४1 तोठे, छोंग, जायकल, जावित्री, केशर, वशलोचन, ये सव ६-६,मामे, कमलगट्टे, 
दाळवीवी, तेजपात, इलार्यंची, नागकेशर, १-१ तोळे; भस्के भस्म, वग भस्म मुवर्ण- 
माक्षिक मस्म,प्रत्येक ६-६ माझे और प्रवालपिष्टी ३ माझे ळे पहिले बादामके कल्कका 
३० तोळे घीमें भूनें । फिर मात्राको १० तोळे धीमे भूनवर मिठा लेवे । पश्चात्‌ २॥ 
सेर शक्करकी चादानीकर उपमे केशर और पाक मिलावें । फिर काष्ठादि ओपधियोको 
बपडछान चूर्ण और उसमें भस्मे मिलाकर ४-४ तोलेके लड्डू वाघे । (वँ० साश्स०) 
मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिके साथ लिखी है । 
द्वितीय विधि --बादामके मगज १ सेर जलमें भिगो छिलका निकालकर 
बल्क करे 1 पश्चात्‌ ४ गुने गोदुग्वमे मिलावर मावा करें) फिर १ सेर घी मिलाकर 
भूर्ने । पर्वात ४ सेर मिश्रीको चाशनीकर १ तोला केशर और मावाको मिला दे, तथा 
जावित्री, जायफळ, सोठ, मिच, पीउ ,, लोंग, दालचीनी, तेजपात, इलायची, विदा- 
रोउन्द, सवको १-१ तोला के कूट कपडळन चूर्ण करके मिलादें। एव रससिदुर, अनवा 
भस्म, लोह भस्म और वगभस्न १-१ तोला मिलावे 1 
मात्र'--र२ से ४ तोले खाकर ऊपर २० तोळे,योडुग्य पीव । 


उपयोग--बादामका पाक मस्तिप्क और हृदयको लाभदायक है (मानसिक 
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श्रम और वृद्धावस्थयाकी निर्वेळता, वातवुद्धि और शुक्रक्षय आदिको दुर करके अग्निको 
प्रदीप्त कराता हूँ । बल, वीर्य, स्मृति, आयु और कांतिको बढ़ाता हे । 


(२०) साळब पाक | 
विधि--पंजासालब ४० तोले, पिस्ता २० तोळे, वादाम २० तोळे, चिरौंजी 
९ तोले, अखरोट १ तोला, सफेद मूसली ९ तोले, गोखरू ४ तोले, असगंव, तालूम- 
खाना, शतावर; रूमीभस्तंगी, कोच बीज २-२ तोले; केशर, जायकल, जावित्री, लोंग, 
शीतरमिर्च, बंशलोचन, दालचीनी, और विहदाना १-१ तोळे, मिश्री १२८ तोळे, 
और घी ४० तोळे लें । पहिले साळबके बारीक चूर्णको २० तोले घीमें भून लें । पश्चात्‌ 
पिस्ता, बादाम, चिरोंजी ओर अखरोटके कल्कको २० तोळे घीमें भूने । फिर मिश्रीकी 
चाशनीकर केशर, सालब-सिश्चित भुने हुए चू्णंको मिछावें। अन्तमं शेष ओषधियोंका 
अपड्छानचूर्णं मिलाकर ४-४ तोलेके लड्डू बांधे । 
मात्रा--१ से २ लड्ड खाकर ऊपर २० तोले दूध पीवें । 
उपयोग--यह पाक अत्यन्त वीर्यवर्धक और पौष्टिक है । अंडकोषकी नसोके 
दोषे वीर्यके पतलापन, नपूसकता, शारीरिक, निर्बलता, मस्तिष्ककी निर्वेलता, अधिक 
निद्रा, आलस्य और मन्दाग्नि आदि सब दोषोंको दूर करता है । 
क्षीण शुक्रवालोंके लिए यदि भस्म मिळाना हो, तो रसतिदर तोडा, सुवर्ण- 
भस्म १ तोळा, अभ्रक भस्म २ तोले ओर वंगभस्प २ तोळे मिला लेनेसे पाक विशेष 
लाभदायक बनता हैँ । भस्म मिळानेपर पः 7की मात्रा कम लेनी चाहिये । शीतक क: 
सेवन करनेसे विशेष लाभ पहुंचाता हँ । 
( २१ ) मदनमोदक । 
विधि--सुवर्ण सिंदूर (पूर्णचन्द्रोदय रस अथवा षड्गुण जारित रससिंदूर), 
लोहभस्म, अश्मक भस्म, वंग भस्म, जलवेंतके बीज, चोपचीनी,सेमलका कंद, धामनकी 
छाल, केशर, जीरा, जायफळ, लोग, समुद्रशोष,सोंठ,मिर्च,पीपल और वंशलोचन 
ये १७ ओषधियाँ ६-६ माशे तथा जावित्री, शतावरी,मुनक्क।, खरेंटीकी जड़,काकड़ा- 
सींगी, छोटी इलायचीके बीज,कौंचके वीज, मीठा कू , नागरमोथा,विदारीकंद, पेठा, 
नागकेशर, जटामांसी, ,शुद्ध कपूर, शीतलचीती और गोखरू, ये १६ ओषधियां 
२-२ तोले लें । सबसे आधा (२०। तोळे) भुवी भांग और सबसे दूनी (१२१॥ तोळे) 
मिश्री लें । मिश्रीकी चाशनी लेकर क्रमशः सव ओवचियोंके कपड़छान चुर्णको मिला 
३-३ मशेकी गोलियां बनाछें । (र० यो० स[०) 
माँत्रा--१ से २ गोली सुबह-शास" मिश्री मिले निवाथे दूधके साथ सेवन 
करें । मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाबें । 
उपयोग--इस मोदकके सेवनसे न&्टेन्द्रिय, नष्ट शुक्र और वलीपलित व्याप्त 
जर्जेरित वृद्ध भी युवाके समान हर्षयुक्त होकर मन्दोन्मत्त स्त्रियोके प्रीति-पात्र बनजाते 
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हैं, ओर ग्रहणी, श्वास, कास, अश, प्रमेह, मधुमेह,सव रोग दूर होकर शरीर हुप्ट- 
पृष्ट और तेजस्वी चन जाता है । मह मादक परम रसायन है । 
(११) भरलातऊ पाक | 
विधि---पके अच्छे भिळावे (जो जछमें दाळयेसे डूब जाय) १२८ तोळे 
हेरर २-२ टूबाडे करे) फिर १०२४ तोले दूषमे मिल/कर मदाग्निगे पचन करे ! सोवा 
बन जापर भिलावेको निकाल डाले । पश्चात्‌ सोवेमं १३८ तोळे घृत मिठाकर 
पकावे । बादमें उतके साव दाकर २५६ तोडेको चाशनी तथा शिकला १२ बोले, 
नागरमोया, मजीठ, धनिया, जोरा, दालचीनी, तेजपात, न।गकेगर, छोटी इलायचीके 
| दावे, राऊतेर, मुलहठी, तेजपात, रॉय, नागकेशर, ज(यकद, दोतल मचे ,चिदारीकद, 
बमले, वज्ञ रोचन, लोह भस्म, ताघमस्म, भीनतेगी कपूर ओर कत्या,,दन २२ ओष- 
£ योके १॥-९॥ तोरेचूण का मिडाउर पाला चनाळि । (र ० यो सा०) 
सूचना--पाकके सनव जो वाब्प नि6ररो हँ, उमे बचना चाहिये-अन्यथा 
शोप हो जानेषा भय रहता हूँ । 
इस पाकमे मिळावे जो निकाल दिये है, उसको भी चटसीकों तरह पीस घीमें 
भूनकर पारवा बनाळे, तो बहू भी अच्या काम देता हूँ । $ 
माजा--१ से २ तोळे दिनमें दो वार सेवन करे । 
डपयोग--इस पाके सेवनसे रवतापत, कुष्ठ, दाद, पामा, विचधिका, 
वातरकत, शूम्यवात,वरपरम्परा प्राप्त च्याधियो और सब प्रकारके बातरोग नण्डहोते 
है । गलत्कुष्ठमें भी इसपातके सेवनसे रोगका वढना रुक जाता हैँ । पक्षाधातमें अच्छा 
राभ पहुचता हूँ । 
सूचना-~यह पाक पितश्रघान प्रदृ/तिवाठेफों नहीं देना चाहिये । 
इस पाठके सेवनवाळमें गरम-गरम भजन, अधिक गरम जते स्नान, सूर्येके 
तापमे भ्रमण और अग्निमेवन निषिद्ध हे । 
इस पाके सेवनसे यदाच सुजली हो जाय तो पाक बन्द करें, और 
चारियलके तँ लकी मालिश करे, तथा भोजनमे बादाम, पिस्ता, काजू, नारियलकी 
गिरी, चिरोजी आदि तैली फलोका सेवन करे । 
भिलावाके दुकडे करते समय हायोको भिलोवेका तळ न गते दे । कदाच 
लग जाय तो, तुरन्त घी या तेल लगा देना चाहिये । 
(२३) विजयाएष्पाधवलेई । 
विधि--शुद्ध गाजा, १४ तोळे, जायकल, जावित्री, लोग, दालचीनी, 
इलायचीके दारे, अवरकरा और केशर २-२ तोळे तया वादामकी गिरो ४ तोके छे । 
सवको मिला कूटकर कपडछान चूण करे । किर १ सेर मिश्री को अवलेह छायक चाशनी 
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कर चूर्ण मिळावे तथा कस्तूरी और अम्बर ६-६ माहे डालें । 

गांजेकी शुद्धि--गांजामेंसे शाखा और बीजोंको निकालकर केवल 
दळपत्र लें । उसे जळमें १ घण्डे भिगो देतें । फिर मलकर जङ निकाङ डाले । फिर बार- 
चार जल डाल-डाल कर धोवें । जबतक हरा जल निकले तब तक धोवें । पश्चात्‌ छायामें 
सुखा देवें । . 

मात्रा--१ से ३ माझे प्रातःकाल या रात्रिको चाटकर ऊपर मिश्री मिला 
दूध पीवें । 

उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें नपुंसकता, शीधपतन, 
शारीरिक निर्वेलता और निद्रानाश आदि दूर होकर शारीरिक उत्ताहकी वृद्धि होती 
है; मन प्रफुल्लित बनता है; पचनक्रिया सवल बनती है तथा शरीर पुष्ट होता हे । 

यदि केवर शुद्ध गांजाके साय समभाग गुड मिला मटरके समान गोली बनाकर 

हिक्का रोगीको दी जाय तो तत्काल हिका शांत हो जाती है । आवश्यकतापर आध या 
एक घण्टे पर दूसरी बार गोली दी जाती है । इस गोलीसे कुछ नशा आता है । 


(२४) दिवालप्रश्क । 
विधि--नरकचूर, दरूजन अकरबी, मोतीपिष्टी, कहरवा, प्रवाळपिष्टी 
प्रत्येक ३५-३५ माशे ,आवरेशम, बहमन सफेद, बहनन लाल,जटामांसी, इलायची 
१७॥-१७॥ माशे; पत्थर फूल (छरीला) पीपल और सोंठ १४-१४ माझे तया कस्तूरी 
७ माझे लें॥ सबको कपड छान करके मिळाले । पश्चात चाटने योग्य तैयार होसके उतना 
शहद मिल कर माजून बनाले । 
आब रेशमको केंचीसे कतर कृमिको निकाल देनेके पश्चात्‌ प्रयोगमें मिलानाचाहिये । 
मात्रा--१ से ३ माशे दिनमें २ चाटकर दूध पीवे । 
उपयोग--दिवालमुइक मस्तिष्के लिये शामक है । मस्तिप्ककी निर्बळता, 
उष्णता, उन्म!द और हृदयकी निर्वेळताको दूर करता है । सञ्निपातमें मस्तिष्कको 
शान्त बनानेके लिये यह दिया जाता हुँ । | 
दिवालमुश्क उत्तम हृद्य है । वातप्रकोपज गूल हृदयशूछ, (Angins pect- 
0118) , उद्रश्‌ल (Angina 8100011118) , हिस्टी रिया या अपचनजन्यं हृदयशूल 
(Angina 19188) और फुफ्फुसावरणशूल आदि एवे स्वरयन्त्रप्रदाह, शीत लग 
जाना, वाताक्षेप, हृदयम भारीपन और मानसिक व्याकुलता आदि विकारोंको यह 
दूर करता हू । । 


_ जिह्वालोलुप व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन मिलनेप्र वार-वार अत्यधिक परि- 
माणमें खा लेते हे; उतका आमाशय दिथिळ और प्रसारित हो जाता है । इसके 
अतिरिक्त गरम गरम पेय, फिरंग विप, उदरकृमि आदि कारणोंसे भी ऐसा हो 
जाता हँ । उनकी चिकित्सा तुरन्त न करनेपर उदावर्त (गेस वनने) की संप्राप्ति 


है 


८ 
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उपयोग--मह समीरा हृदय और मगजको पुष्ट तया वातयाहिनियोवो 
दृढ़ वाता है । स्मरणशक्ति वटाता है । अग्निको प्रदीप्त करता है, तथा उदग्शुदिमें 
सहायता पहुचाता हूँ । 
(३१) समीर गावणवां अम्दरी। 
विधि---गावजवा ३ तोळे, गावजवाके फुछ, धनिया, सफेद चन्दन, चादरज- 
योया, उस्तेसदुदुम तुस्म वालुग।, तुरुम फरज्ज, मुदप और अगर, ये ८ औपविया १-१ 
तोळा छ। इन सवको मिलाकर कवाय करे । कतर हुआ आवरेशम, वहमन सफेद, पहुमन 
राळ, तोदरी लाळ, तोदरी सफेद, जदवार, इन सन्को १-१ ताला लेकर चूण करै । 
फिर कवायमें १ सेर घर मिदावर चाशयी कर । फिर उसमें चूर्ण, १॥ माओ अम्बर, 
४ मासे वेशर और ६ मारो चादीके वक मिठा ऐयें। शीतळ होनेपर १० तोला शकार 
मिलाकर समीरा वनाछें । (चा० चिर) 
सूचना---पावजवा आदिता कवाय विया जाता हूँ । उन समको रात्रिको 
१ सेर गुलावजलमें भिगोदें । सुरद मदाग्निपर उजालकर तीसरा हिस्सा शेप रसे । 
उनको मधिक निचोडना नही चाहिये । कपड़े में वाघकर लटका देनेपर टपववर निकल 
आवे, उतनेकों ही लिया जाता है । वि 
मात्रा---५-५ माझे दिनमें २ वार दूधवे' साय दें । 
उपयोग-यह समीरा हृदय और मगजको पुप्ट वनाता हु, तया नेत्रज्योति 
और म्मरणगविनकी वृद्धि करता है । प्रतिश्यावमे हितावह है । 
इस समीरेमें सुवर्णके वर्क ६ माझे , मोती, माणिक्य, पन्ना, पुसराज और कहरवा 
पिप्री रै ३ माशे मिला ठेनेमे “समीरे गावजवा अम्बरी जवाहरवाला" तैयार ह। 
जाता हुँ । 
(३१) सखपीरे सन्द । 
विधि--सफेद चन्दनके १० तोठे चूणंको ८० तोहे गुलावजखमे शिलापर 
पीसकर २४ घण्टे भिगो देवे । फिर मन्दाग्निपर पकारवे। चतुर्याझ झेप रहनेपर शक्कर 
१२० तोळे मिलाकर पुन पळवे । गुळकद जैसा खमीर वने तव उतारे । 
मात्रा--१ से २ तोळे सुबह-शाम लेकर उदर दूघ पीवे । 
उपयोग--यह खमीरा मस्तिप्कके लिये शामक और मूभसञ्चोधक दै । मू्रमे 
दाह, सोर गरीरमें दाह, घवराहूट, तूपा आदिको नप्ट करता है । मस्तिप्ककी उप्णता, 
पित्तविकार, नेत्रोकी जलनको दूर करता है । सुजाक रोगीके लिये हितकर है । 
(३३) अदरीकल कशनौज्ज । 
विधि--व,र जातिकी हरड (वडी हरड, काबुली हरड, मादी हरड और 


षु 
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रणात 
बन 


जवाहरड़) ४ तोले चारों मिला कूट छानकर चूर्ण बनावें। फिर २ तोळे बादामके 
तेलका मौण देकर १ तोले धनियेका बारीक चूर्ण मिलावें । बादमें २० तोले शहद मिला 
चीनी मिट्ठीके वरतनमे भरकर जौकी कोठीमें ३ मास दबा दें । (घ० वै०) 
सात्रा--६ माशसे १ तोले दिनमें २ बार दूधके साथ लें. । 
उपयोग--ग्रह औषध नेत्र रोगियोंके लिये हितकारक है । इससे नेत्रोंकी 
जळुन, शिरदर्द, कब्ज, रक्तविकार, आदि रोग दूर होते हू । बवासीरम लाभदायक हूँ । 
मोतियाबिन्द्रके रोगीको देते रहतेसे रोगको बढ़ने नही देता । 
सूचना---अतरीफलको टिके डिब्बेमे न रख । अन्यथा रग काला हो जा- 
यगा । चीनी मिट्टीके पात्रमें या कलईदार बर्तन म रखे । 
(३४) अतराफस शुसयन। | ड 
विधि--क्राबुली हरड़, पीली हरइ, काली हरड़, आंवले, बहेड़ा १-१ छटांक, 
गुलाबके फूल, सनाय, तुरवूदकी छाल और सोंठ २०-२० मोशे लें । सबको 
कूट बारीक चूणंकर बादामके तेळमें भून लें। वादमें ३ गुने शहदमें मिलाकर 
अवडेहके सनान वना लेवे । इस . मिश्रणको चीनीमिट्रीके अमृतबानमें भरकर ४० 
दिन रहने देवें । फिर उपयोगमे लेवे । 
मात्रा--३ से ६ माश दिनमें २ बार लें। - 
उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे मस्तिष्कमें उष्णता; चक्कर आना, नेत्रोंकी 
कमजो री,मोतियाबिन्दुकी वृद्धि, कफव द्धि, कानमें शब्द होना, बहरापन, तन्द्रा, मला- 
रोध, दाह आदि दूर होते है । यह अवलेह आख और मगजके पुराने रोगोंमें प्रयूक्त 
होता हुं । 
(१५) सारवादे शारकर । 
विघि--श्वेतसारिवा, मुलहठी, सनाय, श्वेतमूसली, असगन्ध, उशवा 
और हरड़, ७ ओषधियें १०-१० तोले; जवासा ५ तोले; लोंग, गोरखमुण्डी, उन्नाब, 
सौफ, श्वेत वन्दन,रक्तचन्दन, गुलाबका फूल, छोटी इलायची, मजीठ, और दालचीनी, 
१० ओबधियें २॥-२॥ तोले लें । सबको जौकुट कर १६ गुने जलमे उवालकर क्वाथ 
करें । चतुर्याश शेष रहने पर उतार-छावकर ५ सेर शक्कर मिलाकर शबंत जैसी चाशनी 
बनाल । (श्री० पं० लक्ष्मीनारायणजी वेद्यभूषण) 
साग्रा--.१। से २॥ तोळे दिनमें २ बार जलके साथ दें । 
उपयोगं-_इस शर्बंतके सेवनसे उपदंश, सुजाक अथवा अन्य कारणोंसे 
बिगड़ा हुआ रक्त थोड़े ही दिनोंमें शुद्ध होजाता है । 
( ३६) लऊक सपिस्ता । 
विधि--ल्हिसोड़े ५०, उन्नाव २०, मुलहठी १ तोला, तुख्म खतमी १ तोला, 
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पोलके चि के २ तोळे और विहीदाना ६ माझे के | सबको २ सेर जठर्मे मिलाकर 
कवाय कर । चतुर्यार जठ गेप रहनेपर गलकर छान छे। फिर क्वायमें ४० ताळे 
शक्कर मिलाकर परावे, और वादामकी गिरी ६ तोलछे,पोस्तदाना १ तोला, जवाखार 
१ तोला, कतीरा ६ मार, गोंद ६ माथे ओर मुख्टठी ६ माशेका बारीक चूण मिलाकर 
चाटने योग्य वना लेवें । (खि० च०) 
मात्रा--४ से ६ माझे दिनमें ३ या ४ बार चटावे। 

उपयोग--इस चाटगके सेवनसे दवात नलिकामे चिपका हुआ कफ बाहर 
निकल आता हूँ । फुपफुमोकी उप्गताका ह्वाम होकर शुष्क घात शनन होती है और 
फुपफुम निर्दोप बनते हू । 


(३७) थालेका धुरव्या । 

विधि-नाये पक्के वडे वडे आवछोको वासकी दाठाका या जर्मनसिल्वर 
अववा पीत वे कुई किये हुए काटेसे चारो ओर अच्छी तरहसे टोचें। फिर कली चूनेके 
नितरे हुए जलमो २४ घण्टे मिगो दें। चूनसे ३२ गुना जल मिलात्रर १ घण्टे वाद ऊपर- 
ऊपरमे स्वच्छ जल नितारकर उपयोगम छे । पश्चात्‌ आवलोको हल्का-सा जोश देकर 
छायामें सुखा दे | १२ घण्टे वाद आवछोके वजनसे दूनी शक्करकी चाणनी वनावर 
बावला-मिला दें । ८-१० दिन वाद मूरव्येमे आवलेका स्वरम मिला जानेसे ऊपर झाग 
आनेपर उस चाशनीको निकाल पुन नयी दूनी झक्करकी चाशनी बनाकर मिला देनेसे 
मुर्येमसे अम्लता दूर होजाती हँ, तया दी-तीन वर्षंतक म्‌ रब्बा अच्छ, रह सकता है| 


१ मेर आवलोममे ६ माशेके हिमावमे केशर दूसरी वारकी चाशनीमें मिला लेवे । 
अर्नेक दूकानदार आवलोको नही गोदते । केवल चनेवे पातीर्मे फिटकरी मिलाकर 


उवाळ लेते हे । ५ सेर आवलोमें २ तोळे फिटकरी मिठाते है । कितने ही लोग पहळीवार 
वी हुई चाशनीको पुन पकाकर मिला लेते हूँ । नई शक्कर नही मिलाते। परन्तु नई 
दक्करकी चाघनी मिटा! लेनेमे मुरव्या विशेष गुणकारी होता हैँ । 
दुकानदार पहली समयकी चाघनोको हरडके मरव्येमे मिला लेते हँ । इस हेतुसे वह शक्कारु 
भी निकम्मी नही होती । 
मात्रा--१ से २ आवले चादीके वकके साथ के । 

उपयोग---यह मुरब्वा दाह, शिरदर्दे, पित्तप्रकोप, चक्कर, नेत्रजलन 
बद्धकोष्ठ, अश, रक्तविकार, त्वचादोप, प्रमेह और वोर्यदोपको नप्ट करता है, 
वृद्धिका गमन करता हँ , और शरीरको बलवान बनाता हूँ । 


(३८ ) शुण्य्यादे पायस । 
विधि---मोढ और अरडीके मगज अन्तजिह वा निकाले हुए १-१ वोलेके 
बारीक चूर्णको १६ गुने दुधर्में मिछाकर पायस (खीर) वनार्वे । आवश्यकतानुसार 
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शक्कर मिळाले । 

उपयग--इस खीरके सेवनसे आमप्रकोपसह वातविकार, कटिशूळ और 
गृथ्यसो आदि रोगोंका नाश होता है । 

( ३६ ) एलादि ष॑थ । 

विधि--छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, आंवछा, हरइ, बहेंड़ा, खैरकी' 
छाल, नीमकी अन्तरछाल, असन (पीतसार) की छाल; शालकी छाल (अभावमें 
. अर्जुनछाळ), बायविड़ंग, मिलावेकी गिरी (गोडंबी),चित्रकमूळ,सोंठ, कालीमिर्चे, 
_ पीपल, नागरमोया, गोपीचन्दन (अभावे फिट ४रीका फूला),ये सव समभाग लेकर 
जौकुट चूर्ण करें। फिर १६ गुना जल मिलाकर क्वाथ करें । चतुर्थाश जल शेष रहनेपर 
उतारकर छान लें । क्वाथमें चौथा हिस्सा गोघृत मिला मंदाग्निपर घृत सिद्ध करें। घृतमे 
मिश्री १२० तोले, वंशलोचन २४ तोळे और शहद १२८ तोले मिलाकर रईसे मयन कर 
लेवे । 

मात्रा--आधा से १। तोले दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 

उपयोग--प्रह रपायन क्षयमें शक्ति देनेके लिये अति उपयोगी है । क्षय, 
पाण्डु, भगन्दर, श्‍वास, काय, शूल, स्वरभेद, हृदयरोग, प्लीहा,गुल्म, संग्रहणी आदि 
रोगोंका नाश करता हु, और बृद्धि तथा आयु बढ़ाता है । ने त्रोंके लिए हितकर हे । 

(४०) बालामूव । 

विधि--बायविड़ंग, अतीस, पीपल, दूधियाबच, हरड़ ओर सनाय, सब 
३-३ माशे ; काकडासीगी,नागरमोथा और सोंठ १॥-१॥ माशे तथा समुद्रफल २ नग लें । 
सबको जौकुटकर ४० तोळे जलमें मिलाकर क्वाथ करें । आधा जल रहनेपर छान २० 
तोले मिश्री मिलाकर चाशनी करें । फिर चौकिया सुहागेका फूल! ६ माशे और रूमी 
सस्तंगी ३ साशे बारीक पीसकर मिलादें । बादमें ४ रत्ती रतनजोतिका चूर्ण मिला देने 
से उत्तम लाल रंगका बालामृत बन जाता है । (धन्वन्तरि) 

माबा--३ सासके बालकको १-१ माशा दिनमें २ बार और अन्योंको बलाबल 
अनुसार मात्रा योजित करें । 

उपयोग--बालकोंको सूक्ष्म ज्वर, अतिसार, कृमि, वमन, मलावरोध, जूकाम, 
श्वास, कास आदि रोगोंको दूरकर शरीरको पुष्ट बनाता हुँ । 


(४१ ) रक्तशोधक शबेत । 
विधि--.उसवा ८ तोले, मंजिष्ठा ४ तोले, सौंफ २ तोले, उन्नाव २५ नग, 
सीपस्ता २५ नग, हंसराज १ तोला और गावजबां १ तोला लेकर जौकुट चूर्ण करें । 
- रात्रिको ८ गुने जळमें सिंगो दे; सुबह क्वाथ करें । चतुर्थाश जल शेव रहनेपर उतारकर 
छान लें । फिर २० तोले मिश्री मिळाकर शर्वंत बनालें । 
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मात्रा---!। से २॥ तोळे दिनमें २ वार जलके साय छे । 


उपयोग--यह शवत उपदशविकार, मुजाक, कुष्ठ, वातरक्त, फोडा-फुन्सी 
नादि रोगामें रक्तको शुद्ध करता है । 
(४२) वनफशाका शवंव । 
विवि--वनफसा १० तोलेको उवलते हुए २५ तोले जलमै २४ घटे भिगो 
दे,फिर छानलें । छाननेके समय दवाकर ब निचोड्ड । पदचात्‌ ४० तोले शक्कर मिला 
कर अवत बनाले । 
सिद्धभेपजमणिमालाकारते ८ गुने जलमे भिगो भप्टमाझ क्वाथकर गाढे कपडेसे 
यूक्तिपूवक छान (अर्यात्‌ पोटलीको लटकाकर जळ टपका) लेवें। फिर ४ गुनी शवकर 
मियाकर शमत वनानेका लिखा है, और इसे पित्तज्वर पर प्रयुक्त किया है । 
मात्रा--१॥ से २॥ तोले तक जल मिलाकर पर्वे । 
उपणोग--यह श्वत ज्वरके पीछेकी निर्वळता, स्नियोके गर्भाशयकी गर्मी, 
नेत्रकी उष्णता, शिरदर्द, मलावरोव, पसलीकी पीडा और मूत्राशयके दर्दकों दुर करता 
है, तथा निद्रा अच्छी दाता हूँ । बढे हुए पित्तको वाहर निकाल देता है, मलमूच् साफ 
लाता है । च 
¢ 
( ४३) चन्दूनका शवत । 
विधि--आथ पाव इवेत चन्दनके चूरेको, आध सेर गु७।बजळमें रातको 
भिगोदे , सवेरे हल्का-सा जोन दें । डेढ पाव जळ शेप रहनेपर मठकर छानले | फिर 
आध मेर मिश्री मिलाकर दाबत बनाले । उबालनेपर ढक्कन ढक देना चाहिये , अन्यथा 
तैल उड जाता है । ~ 
मात्रा---२-२ तोले दिनमे २ वार जलके साय देवें । 
उपयोग--यह आर्वत तुपा, दाहे, वहुमूत्र, पेशाव का पीलापन, जलन होना, 
चाफ-मुखमें खुइकी रहना, नकसीर फूटना तया गर्मीके दिनोमें होनेवाले पित्तके विकारो- 
को नप्ट करता है । गर्मी, प्यास, छू, बेचैनी सबसे र्षा करता है । सुजाक रोगमे पेशाब 
साफ ठा देता हूँ । 
(४४ ) स्वादिष्ट शर्बत ( स्वदेशा पेनकीलर ) । 
विधि--नीवूफ़ा रस १ सेर, अदरखका रस ४० ताळे, सँधानमक २ तोले, 
कॉलानमव' २ तोळे, होग ६ मारो ओर मिश्री १ सेर मिला कलईवाली कडाहीमं ३ 
उफन आवे तवतक उबाळे । फिर बींचे उतारकर तुरन्त छान के शीतळ होनेपर 
ऊपर ऊपरमे अलग निकाल ले | पेदेमें कचरेवाळा भाग होवे उसे अलग रखे । 
{मा० नि० मा० ) 
माजा--६ माशेसे २ तोळे तक नाघी रती कपुर मिठाकर दें । अभका 
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जळके साथ दें । 

उपयोग---इस शर्वतके सेवनसे अपवन, अपचन-जनित अतिसार, हुँजा, 
पेचिश, अरुचि, मन्दार्नि, मलावरोध, उदरशूल, वमन, आदि रोग दूर होकर क्षुधाकी 
उत्पत्ति होती है । | 

| ९ 

(४४) गुल्लाबका शुवंत । 

विधि--गुलाबजलमे १॥ गुनी शक्कर मिलाकर चाशनी करें । फिर नीचे 
उतारकर तुरन्त छान ले । है 


सांत्रा--१ से ४ तोलेतक जल मिलाकर पीवें । 
उपयोग--इस शबंतसे मगजको उष्णता, पित्तविकार; तुषा और दाह शांत 
होते हे, तथा मलावरोध दूर होता है । स्त्रियोंके गर्भाशयकी गरमो भी कम होती है । 
| (४६) नौंबूका शवत। 
विधि--नींबूके रसमें २॥ गुनी शक्कर मिलाकर चाशवी वना लें; फिर 
गरम-गरमको छान ल । शीतल होनेके बाद नही छनता । 
सात्रा-.-१ से २ तोलेतक जल मिलाकर पीवें । 
उपयोग---इस शर्बतसै पित्तविकार, मन्दाग्नि, अरुचि, तषा, उवाक, अजीर्ण, 
मलावरोध, और रक्तदोष आदि सव दूर होते हे, तया अग्नि प्रदीप्त होती है । सूर्य के 
तमे स्रमणसे उत्पन्न हुई,व्याकुळता ओर पित्तप्रकोप सत्वर दूर होते हे । 


(४७) अदरख का शबेत | 


विधि---अदरखका रस निकालकर २ घण्टे रहते दें । रस स्थिर होनेपर 
सस्हालकर ऊपर-ऊपरसे निकाल लें । नीचे अदरखका सत्व रहे उसे सुखाकर अलग 
उपपोगमे ले । नितरा हुआ रस ६४ तोले लेकर १२८ तोळे शक्कर मिलाकर चाशनों 
बना ले । उसमें केशर १ माशे; इलायची, जोयफल',जाविंत्री और लोग ३-३ मासका 
चरण मिलावें । इसे विशेष गाढा वनाले, तो अवलेह बन जाता हूँ । 

सात्रा--६ माशेसे १ तोला तक दिनमें २ बार पीर्वे। 

` उपयोग--इस शबंतक्रे सेवनसे अपचन, अरुचि, मत्दाग्ति, अजीणं, आमवात, 

- श्वास, कास, अतिसार, उदरशूछ आदि दूर होते हं । 


(४८) प्रतिश्यायहर शबेद ! 


बिधि---तुखसीपत्र, मरवा (सब्जा) के पत्ते, गावजवां, अफतीमून विलायतो 
- उस्तेखद्‌दूस और बसफायदू १-१ छटांक लेकर १ सेर गुलावजळ और आवसेर अंगूरो 
सिरकामे रात्रिको भिगोदें; सुबह उवाले । चतुर्थांश जल शेष रहनेपर उतारकर छानलें । 
पञ्चात्‌ - १॥ सेर शक्कर मिलाकर श्वेत बना लें । (श्री पं० मुरुशरणदासजी) 
सात्रा--२ से ४ तोळे जळमें मिलाकर पिलाबें । 
उपयोग--यह शर्त कण्ठदाह, निद्रानाश, नाकमेसे खून गिरना, हृदयको 
निवडता, मगजकी कमजोरी, सूक्ष्मज्वर, मरूवरोध आदिको दूर करता है । 


Ye 
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धर्तामद्धि--मिद्ध धृत वनानेके लिये गोधुतपोही थेप्ठ माना हँ । गोघृत को पह 
मूच्डित बरे । मृन्छित करनेके दिये ३८ ठौछे घुतको पीतदनी कूलई गी हुई कढाहीमें 
द्ाएळर मन्दाग्निपर गरम करें । छाग दूर होनेपर नीचे उतारला उष्णता थोडी कम 
होनेपर ह उ,महेडा/भावळा हल्दी और नागरमोया इन ५ ओपवियोटो ४-४ तोळे रेपर 
वियोरे नीवि रसम वल्क पाएर डाददें । पश्‍चात २५६ तोड़े जल मिलाकर पाऊ 
परे बाडा जठ मेप रहने पर उतारकर ७दिन तक रहते दें । इममे घृत साफ,आमदोप- 
रहित णोर वीर्यवान्‌ वन जाता है । इसमें घृतके माय ववाय, दुय,दही आदि द्रव पदार्थ 
और अन्य ओपधिर्षयोके वल्लो मिठावर मन्दोस्तिपर पाक करे । 
पतवारती दिये गिलोय आदि मुदु काय द्रव्योमें चार गुना जठ,सोठ, अमछताप 
क दे मध्यम द्रव्योमें ८ गुना जर, और देवदार, पद्माल आदि कठिन द्रव्योमें १६ गुना 
जप मिठाना चाहिये। धुत पाकके लिये जिन औषधियोका ववाय बताना हो, उन सो 
मिलकर घुतने दिंगूण परिमाणर्मे लें , मामान्यत आठ पुने जलमे मिलाकर कवाय 
करे । चतुर्याण जठ दोष गह्देपर उतारकर छानले | किन्नु कवाय करने ली ओपधियोका 
पॉमाण सत्यधिक हो, तो ५-५ मेर ळापविवाव काय अदग-अलय करके सवनो 
मिता छै, तया १। मेर ओपविके दिये ज०१०२८त छे छे । इस रीतिमे जरुके परिमाणमें 
तोडी आवधि जोर अविक ओपधिके दिये अन्तर हँ । 
यदि केव दूधमे टी घुतपाव वरना हो, अन्य क्वा आदि द्रव पदार्थे न मिएना हो, 
ने) घुतमे आठगुन। दूध देन, चाहिये, कौर कवाय आदि द्रव मिठाना हो,तो दूध पुतके 
समान टेन चाहियें। यदि २ या ३ प्रदारके द्रवसे घुततो सिद्ध वरना हो, तो मदली 
ममान परिमाणमें मिलाकर धृतमे चार गुना टेन. चाहिये 1(फिन्‍्तु सुधुतन्सहिताबे टीका- 
कार डल्हगाचायके मतानुसार सब द्रयोतो ४-४ गुना मिठानाचाह्यि) । यदि ४ या 
४ से अधिक प्रकारके द्वय पदार्थोका मियाना हो, तो सवी घृतवे' समान फैच। चाहिये, 
ब्यैर देवल स्वरस, दूय य दहोके घृतरी सिद्ध कस्नेका लिया हो, तो भी घुतसे ४गुने 
जमे अवश्य साथमें मिलान चाहिये । कारण, केवल स्वरस, दूध या दहीसे घुतका पाव 
अन्ठी रोनिसे नही हो सकता । 
म्नेहमें प्राय चवुर्यांत वल्क डाला जात, है । किन्तु केशर, नागयेदार, छोग, चम्पा, 
बम मादि पुप्पोका कल्त हो, तो घुतसे अव्टमाग ले । सर्पविष, वच्दनाम आदि तीण 
विपके सयो" स्नेह सिद्ध करना हो, वहापर इस नियमका पालन नही होसकेगा । यदि 
चुतमेँ क्वाय या स्वरस न मिलाना हो, केवळ जल मिठाना हो, तो कल्क चौ, माग, 
क्वायसे धूत सिद्ध वरना हो, तो कल्व छुठा भाग, और केवल स्वरममे हि करना हो, 
तो म्नेहमे कल्कलो आठवा भाग रेना चाहिये । विन्तु अन्य अचार्योका मन्न ई नि) दुग, 
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दही, स्वरस या तक्रमेंसे किसी एकको मिलाया हो,तो कल्क अष्टमांश मिलाना चाहिय । 
यदि द्रव इनसे भिन्न प्रकारका हो, तो कल्क चतुर्थांश लें । 
जहां द्रव्योंका परिमाण न लिखा हो,वहांके लिये यह नियम है जैसे सुश्रुत संहितामे 
“सौवर्चछ यवक्षारकट्का व्योषचित्रदीः । वचाऽभया विडंगेश्च साकितं इवासशान्तय 
इन ओषधियोंसे घृत सिद्ध करना हो,तब ऊपर लिखी परिभाषानुसार कल्क क्वाथ आदिको 
सिलावें । एवं अत्य किसी भी प्रकारके घृत-तैल आदि बनाना हो, तभी उक्त विधि अनु- 
सार बनावें । किन्तु जहां शास्त्रते परिमाण निङ्चित किया है, वहांपर शास्त्राज्ञानुसार 
पदार्थं लें । उसमें परिभाषासे अन्तर होनेपर भी परिवर्तत न करें । स्ने हपाकके तीन प्रकार 
हुँ --मु्ु, मध्यम और खर । कल्क किचित्‌ रसयूक्त हो,तो मुदुपाक; रसरहित किन्तु 
मुलायम हो तो मध्यम पाक; और कल्क जलकर कठिन होगया हो तो खरपाक समझना 
चाहिये । इसमेंसे नस्यार्थं मूढुपाक, सभी कार्यके लिये मध्यमपाक और मालिशके 
लिये खरपाक उत्तम हैं । 
स्नेह सिद्धिकी परीक्षा--घूत और कैल सिद्ध होनेपर उसमेंसे थोडा 
कल्क निकालकर अग्निमें डाळे । किसी प्रकारकी आवाज न हो, तो उसे सिद्ध 
सम । घृत सिद्ध होनेपर बिलकुल भाग नहीं रहते; और तैलकी सिद्धिके समय 
खब भाग उठते है । इसके अतिरिक्‍त स्नेह परिपक्व होनेपर कल्कको अंगुळीसे ' 
मर्दन करतेपर गोळी अथवा वतिं (बत्ती) हो जाती है । एवं वणं और सुगन्धसे 
भी परिपाकका निश्‍चय हो जाता है । जिस प्रयोगमें जितने घृतका पाक करनेका 
विधान किया है, उतना ही लें । न्यूनाधिक परिमाण (आधे अथवा दूने) में घृतका 
पाक ठीक नहीं होता । 
घुतको दूधसे सिद्ध करना हो तो दो दिनमें सिद्ध करें । स्वरससे सिद्ध करनेमें 
दी दिन और कांजी, मंदूठ: आदिसे सिद्ध करनेमें पांच दिन तक पकावें । अधिक दिन 
लगानेमें रोज थोडे थोड़े समय तक पाक करके छोड देवें । 
घृत सिद्ध होनेपर कढ़ाही नीचे उतार तुरन्त छान लेना चाहिये । शीतल 
होनेतक कढ़ाहीमें रह जानेसे घृत कुछ उड़ जाता है । 
घृत पुराना होनेसे भी गृणयुक्त रहता है । घृत शीतवीर्य होनेसे सिद्ध घृतमें भी प्राय: 
वही गण रहता गँ । इसके अतिरिक्त जिन-जिन ओपधियोंसे सिद्धघृत तैय,रकिया जाता 
है, उन-उन ओषधियोंके गुण, वीये, विपाक आदि घृतमें सम्मिलित होते हे । प्राचीन 
आःचार्योने सिद्ध घुतोंका विशेष उपयोग किया है । घुतसे रोग शीघ दूर होकर गरीर 
स्वस्थ, वकवान और कांतिवान वनता है । जो रोगी अनेक प्रकारकी ओपधियां अनेक 
वर्षों पर्यन्त सेवन करके निराश होगये हों; जिनकी पाचन-शक्ति अति मन्द होगई हो; 
जिन्होंने अपने शरीरको सदाके लिये मलावरोध,अफारा, वे चैनी, अरुचि, शिरददै आदि 
'िका रोके घर €प वना लिये हों,उनकी सिद्ध घुतके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमेंआशातीत लाभ 
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प्राप्त हो जाताहँँ । वात, पित्त अथवा कफ प्रकृतिवाले पुरुष, स्त्री, वालक, वृद्धि आदि 
सय मनुष्य सिद्ध घृतन सुबह-शाम अथवा भोजनके साथ सेवन बर सकते हे । 
घृत-सेवनसे पिना कप्ट अनपचन और मलशूदि नियमपूर्वक होती हँ, रोगीठी 
मनोवृत्ति प्रम त रहती हे, और शद्वापूर्व सप्रेम नियमित सेवन कर सकता हैँ ।विसीकों 
सिद्ध घृतोसे हानि होनेखी ठेणमाठ सभावना नही है । 
घुत शास्तोक्त विधिसे सिद्ध कर लेनेपर सुगन्वयुवत वन जाता है । घृतलों सम्हाल- 
पूर्व काचकी सुळे मुहवाली झीगीयोमें अववा चीनीमिट्टीके अमृतवानमें रखनेसे सराव 
होनेळो सभावना नही रहती । वुन्द मायवत्तारनें तो लिसा है वि--एक वर्ष पश्चात्‌ 
मिद्ध घृत हीनवीर्यं होजाता है,और तळ हीनवीयं नही होता” । परन्तु पुराना सिद्ध घृत 
गुणवाला ही रहता हँ, बौर पुराना तैल दोपय्‌क्त होजाता है, ऐसा अनुमवमें जाया है। 
तैलसिद्धि--तैलको सिद्ध करनेके पहले दुर्गन्य और अन्य दोपळो 
निवृत्तिके' लिये मूच्छित करे । पश्चात्‌ तेल्का पाक घुतके पावके समान करे, किन्तु 
मूर्च्या विधिमे अन्तर हँ । तिदके तेल, अरडीके तेल,सरसोंके तेल, तीनोली मूर्च्यांगी 
आवावया पृथन्‌-पृथग्‌ हँ । तिलवे' तेलवे' लिये मजीठ, हत्दी,गोद,नागरमोया, दाल- 
चीनी, आवला, वहेटा,हरड, केवदेका फूट और वडमी जटा छे । मरसोके ते7में मजीठ 
हल्दी, मावला, नागरमोया, वेलली छाठ, अनारकी छा, नागकेशर, कालाजीरा, 
सुगन्धवाला,दालचीनी और बहेडा मिलावे | एव एरड तेलकी मूच्छकि लिये मजीठ, 
नोगरमोथा, धनिया, त्रिफला, चमेलीके पत्ते, सुगन्धवाला,खजूर, बडी जटा, दब्द, 
दारहल्दी, दालचीनी, केवडेका फूल, दहीं और काजी ले । 
मूच्छावे लिये ४ सेर तँळ हो तो मजीठ ४ छटाक और सव द्रव्य एक-एक छटाँक 
छेन। चाहिये । उनमेसे हल्दी और मजोठफा कल्क अलग-अठग करे,और शेप ओपधियोको 
मिलाकर कल्क कर । तैठकी मूच्टित करने के लिये पीतठली कळईनी हुई साफ कडाहीमें 
डालकर चुल्हेपर चढावें ! जव तैल गरम होकर झागराहित होजाय,तव नीचे उतारे । 
उष्णता थोडी कम होनेपर उसमें हल्दीफा कत्क, फिर मजीठका कल्क पश्चात्‌ शेप 
बोवधियोमो कल्क और तैलसे चोगुना पानी मिलाकर पुन अग्निपर चढाकर मन्दोग्निमे 
पाऊ करे | थोडा जल शेष रहनेपर उतारकर ७ दिन तक रहने दें । पश्चात्‌ तैछकों छान- 
कर तलपोाकर्म कही हुई ओपधियोसि सिद्ध करें 1 
यदि वातनाशक तैंड बनाना हो तो आम, जामुन, लैथ और वडे नीवृके पत्ते सो 
हलते ८-८ वा हिस्सा लेकर चौंगूनों जलमे औटावे । जल चतुर्थांश शेप 'रहनेपर छान; 
मूच्डत ते छमें मिलाकर पाक करे । थोडा जल शेप रहने पर उतारकर छान लेवे । 
सिद-दैल यार करनेके लिये तिल,सरसो या अरन्डीका ताजा तेल रोगीमी प्रकृति, 
छ ऋतु जोड रोगका विचार करके लेना चाहिये । तेळ सिद्ध होनेपर चिपचिपापन 
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मूलको वास और तैलका मूल दोष तीनों दुर होते दु, तथा गूणकी वृद्धि होती है । तैल 
स्निग्ध और उष्णवीय हूँ । सिद्ध त लोंमे भी प्रायःवही गुण रहता हैँ । तैलका मुख्यं उपयोग 
वातजन्य रोगों पर है । सिद्ध तल शरीरके बाह्य भागमें मदन करने तथा पीनेके लिये 
उपयोगमें आता हूँ । मर्दन करवेके समय त्वचाके रोम दूट न जांय, यह सम्हाळना 
चाहिये । नीचेसे ऊपरकी तरफ तथा आडी बाजूमे सदन करतेसे हानि होनेकी संभावना 
हँ । अनुलोम (ऊपरसे वीचेकी ओर) धीरे हाथसे शांतिपूर्वक मर्दन करनेसे वेदना नहीं 
होती, और हानि होतेक्रा भय भी नहीं रहता । तेलमदंनसे स्ताय्‌ और किराबन्धन नरम 
होते है तया रक्‍ताभिसरग क्रियाकी वृद्धि होती है; अयवा रक्तमे रहे हुए दूषित परमाण 
प्रस्वेद द्वारा बाहर निकल जाते हे । 
पक्षाघात (£7४515) आदि वात रोगोंमें मर्दतके पश्चात्‌ गर्म जलसे, निश्‌ण- 
' डीके पत्तेसे अथवा अन्य वातनाशक ओषधियोके क्वायसे सेक करना अति हितकर है । 
केवळ पित्ताधिक्य विकारमे विशेष तैलनर्दन अयवा सेक नहो करना चाहिये । तैलमर्दन 
अथवा सेक करवेके बाद तुरन्त ठण्डी वायू न लगे इस वातको भी लक्ष्यमें रखना 
चाहिये । | 
तैलपानकी प्रथा प्रायः वर्तमान समयमै लोप होगई है । फिर भी आवश्यकतापर 
पिलानेमे कोई हानि नहीं है । केवळ नव ताजे तेलमेंसे सिद्ध तौल बना कृति और ऋतु 
विचार करके पिलाना चाहिये । तैलपानके पश्चात्‌ तुरन्त ठण्डाजल नहीं पिलाना 
चा।हए 
सूचना--घृत तैल बनानेके लिये पीतलका करूई किया हुआ बरतनलें । 
लोहपात्रमें घृत-तैलका रंग काला होजाता है । 
गोमूत्र आदि अधिक उकान लातेवाले पदाथ मिलाचा हो,तो कड़ाही आठगुनी बड़ी 
चाहिये । कारण,गोमूत्रसे उकान बहुत आता हे । घृत-तैलकापाक होवेपर कडाहीको नीचे 
उतार तुरन्त छान लेना चाहिये । देर होनेसे घृत या तेल जलकर परिमाणमें कम होजाता 
हुँ । 
घृत और तैलमें कोई पीवेका और कोई लगाचेका है । उपयोग औषधिके साथ 
स्पष्ट लिखा हे । 
(१) न्रिफलादे छत । 
विधि--त्रिफला ६४ तोलेका आठगुवे जलमें क्वाथ करें । अष्टमांश जळ 
झेप रहतेपर छानकर उपयोगमे ले । यह कवाय, भांगरेका रस, अड़सेका रस, आंवले 
का रस, शतावरका रस अवयवा बाय, गिलोथका रस ओर वकरोका दृव,प्रत्येक ६४- 
६४ तोले लेवे । सबको एकव कर । इनमे पीनलूविश्वा, मूनक्का, हरंड, बहेड़ा आंवले 
चीलेकमल, क्षी रकाकोली ( भवन मुजहूढा) असयवका जड और करेली सबको 
समभाग मिलाकर १६ तोळे कल्य डा ६४ तोळे मिलाकर पकावें । फिर उत्तारकर 
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तुरन्त छान रे । (व० से०) 
'मात्री--१ से २ तोठे तक दिनमें २ बार भोजनके साय 1 

उपयोग--इस धृतके मेवनमे सव प्रकारके नेत्र रोग दूर हो जाते है । यह घृत 
रुविरके बढने या दूषित होने से नेत्रमे जो दोष उत्पन हुआ हो, रतोंची,तिमिर,मोतिया- 
विस, मास बढना, ने नको छाली,तीब्र जलन सहित नेमकी छाली, वरुनोके वाल गिरना, 
वातज, तितत और कफज तेत्ररोग, नन्यता,मन्द दृष्टि, कफवातसे दूषित दृष्टि, वाग 
दौर पिच प्रकोयसे ते नस्ग्व, खुजली, मासनदृष्टि ( दूरको वस्तु स्पप्ट न दीखना 
Shoré झं. ) दूर दृष्टि (दूरकी वस्तु अच्छी दीखना पिन्तु समीपवी वस्तु 
या योटे अक्षर स्पष्ट न दीखना 1,018 उह) आदि समस्त नेव रोगोंको नष्ट 
करके गृक्षके समान प्रवल दृष्टिवयाता है । दरोरवल पचनशवित और चारीरिन' कान्ति 
को वढाता हूँ । इस त्रिफलादि घृतमा ४-६ मास तक श्रद्धापूर्वक पथ्यसहित सेवन करने से 


राम मिलता हूँ । जोग बद्धकोप्ठके रतवातं अन्तडी मेदा औरयड एकोशुद्धि होजाती 
1 


मोतियाविन्दुका विय रकम दाने शर्न दृष्टिमणि ( 1,018 ) में पहुचता है । 
फिर द्ष्टिमणिके तन्तु दूर-दूर होते जाते है जिसमे वोचमें दूषित रस भरकर अपार- 
दक्षंकता आने लगती है । यदि इस रोगकी प्रारम्भावस्यामें ही इस घृतका सेवन कराया 
जाय, नेतरे ने तसुदर्शन अक डाला जाय तया विपवर्धक तमासू आदि द्रव्योका त्याग 


किवा जाय तो मोतियावि-दुको वृद्धि रुक जातो है,इतना ही नही भनेकोको दृष्टिमणि 
पारदर्शक होकर मोतियाविन्दु नष्ट हो जाता है । 


[२] फलघृत | 

विधि--मुलहठी, हरड, बहेडा, आवला, कूठ, हल्दी, दारुद्वहल्दी, कुटकी, 
वायविडग, पीपल, नागरमोया, इन्द्रायणको जड , कायफळ,काकोली मौर क्षीरका- 
कोली (अभावे बसगघ और शतावर),मेदा नीर महामेदा (दोनोके अमावमें दातावर), 
वच, सफेद अनन्तमूल, काली अनन्तमूछ,फूल प्रियगु, सौंफ, भुनी हीग, रास्ता, सफेद 
चन्द, लाळ चन्दन, चमेलीके फूछ, कमल, वशलोचन, मियी,अजमोद दन्तीमूळ,इन 
३२ ओपधियोको एक-एक तोला ठेवर कल्क करे । फिर कल्क,गोधृत ६४ तोले,गायका 
दूघ २५६ तोळे और जल २५६ तोळे मिलाकर पाक करे । पश्चात्‌ उतारकर तुरन्त 

छान लेवे । इस घृत पाकमें लक्ष्मणा (अमावमें सफेद कटेलो) का पचाग डालना विशे 
लाभदायक है । (शा० स०) 
मात्रा--१ से २ तोळे रोज सुबह सेवन करें । 
उपयोग---पह्‌ घृत स्त्री और पुरुष, दोनोके लिये हितकर हूँ । धातुदोप, 
स्थदोप ओर गर्भाशय के दोवोंको दूर करना हँ । वध्याको पुत्रकी प्राप्पि होधो है।गीर 
जिसके बच्चा होकर मर जाता हो उसकी सन्तति नीरोग होती हूँ । निसको बार-बार 


री. 


पाक अवलेह प्रकरण. छड; 


कन्या ही जन्मतो हो; जिसको गर्भ रहकर वार-वार नष्ट होजाता हो; जो स्त्री मृत- 
संतान या अल्पायु संततिको उत्पन्न करती हो,वह यदि इस घृतका सेवन करे,तो दीर्घाय 
ओर नीरोग पुत्रको जन्म देनेमें समर्थ होती हूँ । सक्षेपमें गर्भाशयदोपकी निवृत्त्यर्थं यह 
घृत अत्पृत्तम हुँ । 

शस्त्रकारोने १ वर्षकी जोवद्वत्सा (बछड़ा जोता हो एसो) बलवान गोका घृत 
लेवेका लिखा हु; एवं पुष्यनक्षत्रंमे गोके जंगली कण्डोंकी अग्निपर शास्त्रोक्त विधिसे 
पाक करनेको आज्ञा की हँ । 


(२) नाराच घृत | 

विधि--लोद, चित्रकमूल, चव्य, बायविडंग, हरड़ बहेड़ा, आंवला, निसोत, 
शंखिनी (ऑंधाफूली), अतीस, सोंठ, कालीमिर्च, पीपछ,अजमोद,हल्दी, दारुहल्दी 
और दन्तीमूरू १-१ तोला लें । थूहरका दूष १६ तोले,अमलतासका गूदा १६ तोले ओर 
गोमूत्र ३२ तोले लें । गोमूत्रको छोड़,शेष सबको पीसकर कल्क करे । पश्चात्‌ कल्क, 
गोमूत्र, गोघृत ६४ तोले और घृतसे ४ गुना जल मिलाकर यथाविधि मन्दाग्नि पर 
घृतको सिद्ध करें । (भँ० र०) 

साच्रा--} से १ तोला सुबह निवाये दूधके साथ लेवे । 

उपयीग--यह घुत उदररोग, गुल्म, अफारा, प्लोहावृद्धि, आमवात, भगन्दर, 
युध्यसी,ऊरुस्तम्भ आदे रोगोंको शमन करता है । कोण्ठस्थ दोषोंको बाहर निकालवेके 
{ये उत्तम ओषधि है । 


(४) पटपल घृत। 


विधि--पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूछ, सोंठ और सेधानमक, सव 
समभाग मिलाकर कल्क करें । फिर कल्क १६ तोले, गोघृत ६४ तोले,दूध २५६ तोळे 
और जल २५६ तोरे मिलाकर मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध करे । (वृन्द) 

सात्रा-...६ नाशे से १ तोला दिनमें २ बार दे । 

उपयोग--यह घृत विषमज्वर, जीगेज्वर, मन्दाग्नि, प्लीहावृद्धि और 
गल्मका नाश करता है । एवं भोजनमें रुचि उत्पन्न करता है । 

(५) दशमृलाध घृत । 

प्रथम विधि--इशम्‌ल (शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेळी, 
गोखरू, वेळछाल, गस्भारी, पाढल, अरलू और अरणीकी छाल) १२८ तोळे लेकर 
१६ गुने जलमे चतुर्थाश क्वाथ करें । पश्चात्‌ रास्ना,सोंठ,देवदारु, लाल पुनर्ववा और 
और श्वेत पुतर्त वा समभाग मिला जलमे पीसकर १० तोले कल्क करें। वादमे छाना 
हुआ दशमूल क्वाथ,उपरोक्त कल्क और १२८ तोळे गोधृत मिलाकर मन्दाग्नि पर 


डु” = 


वृत सिद्ध करें । (वं० से०) 
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मात्रा--आघा से १ तोड़ा दिनमें २ वार छे | 
उपयोग--यह घृत वातोदर, मन्दाग्नि, अरुचि, धूल, इवास, कास, टिकवा, 
वातविवारको शमन करके प्राणवायुको बलवान बनाता हूँ । प्रसूता स्त्रियोंके लिये 

शेप छामदायक हँ । 
दूसरी विधिं--दशमूछ कवाय और दघिमण्ड (दहीका पानी) २-२ मेर 
लेवे । पीपछ, कालानमक, जवाखार, आवला,हीग, डिजोरेकी छाल और हरड, सबको 
समभाग मिला जग्मेँ पीसकर कल्क १२॥ तोळे बनावे । फिर वल्व,ववाय, दधिमण्ड 
बौर गोधुत १ सेर मिलाकर मन्दाग्निपर घृत सिद्ध करें । (च० स०) 
मात्रा. से १ तोला दिनम २ से ३ बार देव 1 
उपयोग--पह घृत हिका थोर कफ सूख जानेपर वनी हुई शुप्व' कासको नष्ट 
करता है । श्वास और कास रोगर्मे कफको पिना कष्ट वाहर निकालता है । मन्दाग्नि 
वातविकार, प्रसूतिरोग, उदररोग इत्यादिमें छाभदायर' होता है । शुष्क शरीरवाछे 
के लिये अति हितकर 

(६) पंचगव्य घत । 
विधि--दनममुल, त्रिफला, हल्दी, दार्हल्दी, कुडेकी छाल, सतोनाकी छा, 
अपामाए, नील, फुटकी, अमलतास, कठगूलरके मूल, पुप्करमूछ, और धमासा, ये २४ 
जोषधिया १०-१० तोळे लेकर ३२ सेर जेलमें मिलाकर क्वाथ करे । चतुर्याश जल 
शेष रहनेपर उतारकर छान छे । फिर भारगी, पाठा, मोठ, मिर्च, पीपल, निसोत, 
समुद्रफर) गजपीपल, मूर्वा, दन्तीमूछ, चिरायता, चित्रकमूल, काला सारिवा (अनन्त- 
मूल), सफेद सारिवा, रोहिप घास, गन्यतृण, चमेलीके पते, सव १।-९। तोळे मिला 
जरूमें पीमकर वल्क करे । किर कवाय, कल्कके साय गायके गोवरका रस, दही द्ध 


गोमूठ कौर गोधुत २-२ सेर मिलाकर मन्दाग्निवर घृत सिद्ध करे । (च० स०) 
माभा--आधासे १ तोला दिनमें २ वार छे । 


उपयोगे---पचगव्य घृत अपस्मार, उन्माद, सुजन, उदररंग, गुल्म, बवासीर, 
पाण्डु, कामडा, भगन्दर इत्याददे रोगोम' अमृतके समान लाभदायक हँ, चातुथिक ज्वरक। 
नष्ट वरता है । 
(७) जीचन्त्यादि घृत । र 
विघि--जीवती (डोडी), मुलहठी, मूनक्का, इन्द्रजौ, शठी (कचूर) पुष्करमूल, 
छोटी केळी, गोखरू, सरेटी, नीला कमळ, मोय आवळा, त्रायमाण, धमासा और पीपल 
१-१ तोला मिला जलमें पीसकर कल्क करें। फिर कडाही में कल्कके साथ १॥ सेर गोघृत, 
बकरी या गायका दूध और जळ ६-६ सेर मिलाकर मन्दाग्निपर सिद्ध करे । (च० स०) 
मान्रर--आधासे १ तोळा दिनमें २ बार सेवन करे । 


घृत तेल प्रकरण । vv 
EE NE 
उपयोग--यह घृत ११ जातिके राजयक्ष्मा (क्षय), जीगेज्वर, कफ प्रकोप, 
दाह, निद्रानाश, धातुक्षीणता आदि दोषोंको दूर करता हैं । क्षयके तीसरे वर्षमे भी इससे 
बहुत लाभ होता हूँ । 
(८) अशोक घृतः। 
विधि---अशोककी छाल २ सेरका चौगुने जलमें क्वाथ करें ।. चतुर्याश जल 
शेष रहनेपर तीचे उत्तारकर छान लेवें । पश्चात्‌ १ सेर जीरेको ४ गृने जलमें (ढक्कनसे 
ढककर) पका आधा जल शेष रहनेपर उतारकर छान लें । फिर जीवनीय गणकी ओष- 
चियां (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी 
जीवन्ती और मुरूहठी), चिरोंजी, फालसा, रसौत, म्‌लहठी, अशोककी छाल, मुनक्का, 
शतावर, चौलाईकी जड़, प्रत्येक २॥-श॥ तोळे लेकर कल्क करें । तत्पश्चात्‌ कल्क, 
अशोकका क्वाय, जीराका क्वाथ, चावलोंका घोवन २ सेर, बकरीका दूध २ सेर, भांगरे 
का स्वरस २ सेर और गोघृत २ सेर लें। सबको कडाहीमें डाळ शास्त्रोक्त विधि अनुसार 
पाक करें । घत छान लेनेपर १ सेर मिश्री! मिला लेवे । (भै० र०) 
साजा--१-१ तोळा दिनमें २-बार दें । 
उपयोग--यह घृत स्त्रियोंके सब प्रकारके रोगोका नाशक है। श्वेत, नील 
और. कुष्ण वर्णके भयंकर प्रदर, गर्भाशयमें शूल. कटिशूल, मन्दारिने, अरुचि, पाण्डु, 
कृशता, श्वास, कामळा आदिको नष्ट करणा है । शरीरवल; कांति और आयुकी वृद्धि 
करता हुँ । 
जव गर्भाशय या अपत्य मार्यके भीतर क्षत या विद्रघि होकर प्रयोत्पत्ति होती हैँ, 
तव नीळ या नीलक्कषण (पूय रक्तमिश्रित) दुर्गन्वमय खराव होता रहता हूँ । ब्रण स्थानमें 
शूल भी चलता रहता है । रोग जीर्ण होनेपर रुग्णा निस्तेज और कृश होजाती हुँ 1इस 
विकारपर बाह्य उपचारके साथ अशोक घृतका सेवन लाभदायक है । धातक्यादि तैल 
या इतर ब्रणरोपण तैलकी पिचकारी गर्भाशयमे ळगाते रहना चाहिये । 
यदि बीजाशय या वीजाशयनलिकामें विक्कति होवेसे मासिकधर्मके समय वेदना 
होती हो; रजःख्राव पूरा न होता हो तया प्रदररूपसे स्राव होता रहता हो तो एसी 
स्थितिमे चन्द्रांश रसके साय इस अशोक घ्‌ तका सेवन २-४ मासतक करानेसे विकार 
हो जाता है और रुग्णा सवल हो जाती हैं । 
सासिकघर्मकी योग्य शुद्धि न होनेपर विषका प्रवेश रक्तद्वारा मस्तिष्कम होता 
नेत्रदष्टि मन्द हो जाती हँ तथा शिरदद, निद्रावृद्धि, बीर बाळस्यादि लक्षण उपस्थित 
होते ह । किसी किसीको इवासप्रकोप भी हाजाताह। क्वचित्‌ उच्मादका असर आजाता 
। इस रोगपर चन्द्रांश रसके साथ अन्‌पान रुपसे इस घतकी योजना की जाती है । 
सामान्यतः ५०-६० वर्षकी आयमें मासिकवर्मकी निवृत्ति होती हूँ । 'इसके पहिले 
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मुळ समयतव मामिकधर्मकी योग्य घुद्धि नही होती! फिर उसी हेतुसे सारे शरीरमें 
वेदना होता, मम्ताकर्मे मारी रव रहना, व्याडुद्ता मर किमी विसीको स्मृतिनाश और 
उन्मादका असर होता आदि दक्षण उपस्थित होते हु । ऐसी भवस्थामे चन्द्राशु रसके 
सायअगोर धुतका सेउन कराया जाय, तो मामि रवर्मकी शुद्धि होती है मोर ब्याकु उतादि 
दक्षणाका दमन हो जाता है 1 

सूचना--न(१) याद रस्णाको मणवरोब ठो, तो मासिऊवर्म आनेके पहले 
मृदु पिरेचन देवर उदरशुद्धि वरा ठेर, चाहिये । 

(२) मानिकवमके दिनोंमें ३ दिनम शीतल वायुका मेवन, शीतल जछूमे स्नान 
भूयके तापमें घूमना, नेशोकों परिथिम पहुचे ऐसा पार्थ करना और भारी भोजन,ये सव 
हानिकर हूँ । 


(&) इइदघात्री घव । 


विवि--आवलोरा स्वरम, पिदारीउन्दका रम, दूध, शतावरका रम, पच- 
तुण (कु, वास, ईय, मूज और नरमळ) का रम और गोषुत २-२ सेर ले । छोटी 
इलायची, लॉग, हरड, वहेडा, आवरा, कै य, पत्रबाट, सरमकी छाल, जटामामी, 
केलेना बन्द, बमलकी जड, सघको समभाग मिला जर साय २० तोटे बल्क करे। 
सको लोहेकी कडाहीमे मिला मन्दाग्नि पर घृत निद्ध ३ रे । घुतमे मिश्री और शहद 
४००४० तोळे, मदी, निमोत, जवालार और विधारेक। चूण ५-५ तोले मिला मन्धत्र 
वर एकजीव बना ले । (भे० २०) 
माना-- उसे ? तोला दिनमें २ बार चाटे । 
उपयोग---यह्‌ धूत बहुमूत्र, मूत्रहच्यू, मूकाघात, प्रमेह, तुया, दाद, अरचि, 
सोमरोग, पित्तवृद्धिजन्य विवार, वातिक नयकर रोग, सवको दूर करवे वळमीयंकी वृद्धि 
वरता है । इस ओपधिसे सोम रोग मर वहुमूत्रमे तुरन्त लाभ होने लगता है । 
[ १० ] अष्टपंगल घृत । 
विधि--.यच, मूठ, ब्राह्मी, सफेद सरसो, अनन्तमूछ, मँघानमव और पीपल 
इन ७ ओपधियोको सममाग मिला जलके साय पीसकर बरक करे । वादमें कल्क, ४ गुना 
गोषूत शौर १६ गुना जळ मिदाकर ययाविएव घुत सिद्ध करे । (भै० २०) 
मात्रा--१-१ माथा शकारमें या मोजनके पहिले ग्रासमें मिळाकर दिगमें 
१ या २ बार देते रहें । 
उपयोप-.-यर घूठ चाळकोवो रोज चटानेमे उनकी बुद्धि बढती हैँ और 


घारणायक्त तीब्र होती है, ठया पिझाच, राक्षस-भूत आादिकी वाघा नही होती, एव 
दाटत स्वस्थ और पुष्ट बनता हुँ । 


विकतच्य--जिस वाडकवा यरव वढा हुआ (निर्वेछ) हो, तो उसे घृतप्रधाव 


नन. 


घृत-तेल-- प्रकरण । ७४९ 


अन 


अपच या भोजन नहीं दिया जाता । ३ वर्बसे वड़ी आवुवाले वच्चोंको घृतप्रधान औषधि 
देने से मस्तिष्कको जल्दी लाभ पहुंचता है । 


(११) ब्राह्मी घृत । 
प्रयम विधि--ब्राह्मीका स्वरस ४ सेर और गोवृत २ सेर लेवो । 
सोंठ, कालीमिचं, पोवळ, काली निसोत, सफेद निसोत, दन्तीमूल, शंखाहुली, अमलतासकी 
फलीका गूदा, सातलाकी छाल (सिवककाई) और वायविडंग १।-१॥ तोला मिला 
जलम पीक्षकर कल्क करे । फिर सबको ८ सेर जळे मिला मत्दाग्निपर पचन कर 
घृत सिद्ध, करें । (अ० हू०) 
सात्रा-- उसे १ तोला दिनमे २ बार दें । 
उपयोग--यह घृत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार, मगजकी निर्बलता और मन्दाग्नि 
आदिको दूर करता हँ । वाणी, स्वर और स्मृतिको वढाता हँ । बन्ध्या स्त्रीको संतानकी 
प्राप्ति कराता है । जिन रोगियोंको मलावरोध रहता हो, उन रोगियोके लिये यह विधि 
हितावह है । 
यह घृत वातसंस्याके लिये बल्य और मस्तिष्क शोधन है । जब मस्तिप्कमें कफ- 
संग्रह होकर मस्तिष्कमे भारीपन आजाता है, तब बुद्धि और स्मरणशक्तिका ह्लास, 
निद्रावृद्धि, थोडेसे मानस प्रयत्नसे मस्तिष्क थक जाना, मुखमण्डल निस्तेज और उदासीन 
भःसना, पचनक्रिया मन्द रहना और मलावरोध बना रहना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं इस अवस्यामे मस्तिष्कको शुद्ध और सबल बनावेके लिये यह घृत आशीर्वाद 
के समान हे 1 
क्रतिपय विद्याथियोंपर परीक्षाके. समय अभ्यासका बोझा बहुत बढ़ जाता है । 
जिससे वे रात्रिको पूरी निद्रा भी नहीं ले सकते। उनके स्वास्थ्यकी रक्षा करते और 
मस्तिष्कको शक्ति देतेके लिये यह घृत उपयोगी हैं । इसके सेवनसे अनेक विद्या- 
थिंयोंको आशातीत लाभ हुआ हे । 
नव्य वैद्यके मतानुसार अपस्मार रोग कीटाणुजन्य हैँ; अथवा अपस्मार 
होतेपर मस्तिष्कके भीतर विशेष प्रकारके कीटाणु संगृहीत हो जाते हें 1 फिर 
उनके विषका प्रकोप होनेपर अपस्मारका दौरा होता हँ । इन कीटाणुओंको मस्तिष 
कस्थ कफ या मलसे पोषण मिलता रहता हे , यदि अपस्मारकी प्रारम्भावस्थामे इस 
च तका सेवन कराया जाय तथा वैरेचनिक नस्य सू घाया जाय, तो संगृहीत कफ 
और कीटाणु सब निकल जाते हैं । फिर मस्तिष्कका शोधन होकर रोग शमन हो 
जाता हूँ । | 
मस्तिष्कमे आम, मल या कफका संचय होने पर उसके विषका रक्तमे प्रवेश होता है । 
फिर उसी हेतुसे श्वेतकुष्ठ, ददू, कण्डू,आदि त्वचा रोगकी संप्राप्ति हो जाय,तो मस्तिष- 
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और खतका भोवन होजाता है और उक्त मव विकार शमन होजाते हँ । 

सूचना--यदि यहन निर्येछ हो और मळ सफेद, दु्गन्ययुक्त निकलता हो, 
तो घृतका सेवन नही कराना चाहिये । 

दुसरीविरि--पाह्यीका स्वरस या कवाय ४ सेर, गोबुत १ मेर तथा बच, 
कुष्ठ और शखपुप्पी, तीनोको समभाग मिला २० कल्क तोळे करे । फिर सबको मिला 
भन्दारित पर घी सिद्ध करे । (च० स०) 

मात्रा--3 से १ तोटा दिनमें २ चार छेद । 

उपयोग---पह घुत उन्माद, अपस्मार और वालकोवे वाडग्रहको नष्ट पर 
स्मरणशक्ति, युद्धि और कातिगी वृद्धि कराता हँ । जिन रोगियोको मलावरोध न 
रहता हो, उन रोगियांके लिये यह विधि अति छामदायक हैँ 1 

( १२ ) गन्धक घत । 

विधि--गोदुग् ८ सेरको गरम करे । उफान आनेपर आपतेर शुद्ध आावला- 
सार गन्वकका चूर्णे डाठे । ३-४ उफान आजानेपर दुधको नीचे उतारे । शीतल होने 
पर दहीको मिलाकर जमा देवें । दुसरे दिन मन्यन कर मकसन निकाल घी वना लेवे । 
छायमें शुद्ध गन्वक रह जाय उसे अलग निकाल कर उपयोगमे ले । 

उपयोग---दस वृतर्मेने ६ माझ से १ तोला दिनमें २ वार दूचके साथ सेवन 
बरनेमे रक्तविकार, दाह, प्रमेह, दुप्टिमाद्य, शिरदर्द, मन्दाग्ति, वाज, फोडाफुन्मी 
और दुष्ठ आदि रोग दुर होते हू । मालिश वरने से सूखी साज और त्वचा रोगनष्ट होते 
है । वातरक्त और गलत्कुप्ठरोग में भी यह घृत हितकारक है । 


( १३) घांगेरी घृत । 
विधि--.चागेरी (चूका) का रस, वेळफलकी छालका कवाय और खट्टा 
दही ३-३ सेर, घी गायका १ सेर, और सोठ तया जवासार ५-५ तोळे छे । सोंठ और 
पारा बल्क वारे । फिर सवको मिला मन्दाग्नि पर घृत सिद्ध कररें। (च० स०),, 
उपयोग-....इस घूतके पिलानेसे गुद्भ्न श रोग दूर होता है । आवश्यकतापर 
चूहेकी चरवी ग॒ द्‌ दपर छगाते रहें । वगसेनने इस घृतको शलयुकत अतिसारनाशक 
बहा है । आमातिसार, अग्तिमान्ध, अर्चि और उदरपीडा को भी दूर करता हैं । 
( १४ ) दूवादि घृत । 
विधि--दूवका मूळ, नीलकमल, कमलकी केशर, मचीठ, एलवालुक 
(अमावमे नेचवाला), मूर्वा, छोद, सस, नागर )पा,रक्‍तचन्दन, पद्मकाप्ठा,मुनक्का 


मुइ, हेरड गम्मारीकी छाल और सफेद चन्दन, प्रत्येक १।-१। तोले मिळा जळके 
म्य पीसकर कल्क करे | पश्चात्‌ वकरो अयवा गायका धी ₹ सेर, वकरीका दूष और 


घृत तेल प्रकरण । ७५१. 
त य 


चावलोंका धोवन ४-४ सेर मिलाकर मन्दार्निपरः घृत सिद्ध करे । 


भाजा-१ से २ तोळे दिनमें ३ वार चाट और जहाँसे रकत . निकलता हो 
वहांपर अंजन, नस्य अथवा पिचकारी दें, या मालिश करें । 


हिडन 


उपय ऐग॒---यह घृत ऊर्ध्वं रक्तपित्त, अघो रक्तपित्त और रकतार्शमें गिरने- 
वाले रक्तको शीघ्र बन्द करता हैँ । स्त्रियोंके रक्तप्रदर और अत्यात्तव रोगको भी द्र 
करके गर्भाशयको शुद्ध बनाता है । भयंकर बढे हुए रक्तपित्तका भी इस घृत सेवनसे 
शमन होता हुँ । | 
- ईस घृतका सेवन करानेसे सब प्रकारके रक्तपित्त हर होते हें। यदि वमन होती 
हो, तो घृतपात कराना चाहिये । नाकसे रक्त गिरता हुँ, तो नस्य कराना चाहिये । 
काचोसे रक्त आता हो, तो कानोंमे डालना चाहिये । नेत्रसे रक्त आता हो, तो नेत्रको ` 
घृतपुरित कराना चाहिये । गुदा या मृत्रेखियसे रक्‍तस्राव होता हो, तो बस्ति या उत्तर- 
वस्ति करानी चाहिये । एवं रोमक्‌पोंसे रक्तस्राव होता हो, तो समस्त शरीरपर मालिश 
करानी चाहिये । इस तरह इस घृतको विविध प्रकारके उपयोगमे लिया ज्ञाता हे । 
यदि बाह्य-स्थानिक प्रयोग कराना हो, तो भी घृतपान तो कराना ही चाहिये । घृतपान 
कराते रहनेसे आभ्यन्तरिक दोषकी निवृत्ति सत्वर होती हुँ । 


( १४ ) कल्याण घृत । 


विधि-_इन्द्रायनकी जड़, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सम्हाळूके बीज, देवदारु, 
एलवालुक (अभावमो नेत्रवाला), शालपर्णी, धमासा, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत सारिवा, 
केष्ण सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छोटी इलायची, मजीठ, दन्तीमूल, अनारदाना, 
नागकेशर, तालीसपत्र, बड़ी कटेली, चमेळीके ताजे फूल, ,वेयविड़ंग, पृष्ठपर्णी, कूठ, 
चंदन, पद्माख, इन २८ ओषधियोको १।-१। तोळे लेकर कल्क करें । पश्चात्‌ कल्क, 
गोघृत १ सेर और ४ सेर जल मिडाकर ययाविधि पाऊ करें । (च० सं०) 
चक्रदत्तने इस घ्‌ तप्राकमे दूध द्विगुण और जल चतुर्गुण मिलाकर नाम 'क्षीरकल्याण 
धूत रक्खा हूँ । 
मात्रा--३ से २ तोले दिनम २ वार चाटे । 


-उपयोग--कल्याण घृत अपस्मार, चादु्थिक ज्वर, तृतीयक ज्वर, जीणंज्वर, 
है की कम्प, कास, इवास, मन्दाग्नि; प्रतिश्याय, वातरोग, वमन, अशे, मूत्रकृच्छ 
विसर्पे, खुजली, पाण्डु, उन्माद, दूषी विष, प्रमेह, भूतवाधा, हिस्टीरिया, बालग्रह, 
स्वरभेद और स्तियोंके वंध्यापनको नष्ट करता है, तथा आयु, बल, बृद्धिको बढ़ाता हे । 
निस्तेजता, पाप रोग, राक्षस और ग्रहोंकी वाधाका विनाश करता है । यह घृत सन्तानो- 
त्पत्ययं उत्तम वृष्य हुँ । 
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उपयोग--इसकी नस्य लेने तया शिरमें मालिश वरनेसे गिरे हुए केश नये ५ 
उत्पन होते है । सफेद वाल बा ले होते है । वाल स्निग्ध दृढमूल वाले और झ्रमरके समान 
काले होजाते है । 

द्वितीय विधि--मफेद चन्दन, नेत्रवाला, नख, कूठ, मुलहठी, छरछरीला, 
पम्ध ब, मजीठ, सरळ (चीड), देवदार, वचूर, छोटी इत्तायची, जायफळ, नागकेशर, 
हैजपात, वेलकी छाळ, शीतलमिर्चे, रक्तचन्दन, नागरमोया, हल्दी, दारुहल्दी, श्वेत 
अनन्तमूळ, शृष्ण अनन्तमूल, कुटकी, लोग, अगर, केशर, दालचीनी, निगुण्डीके वीज 
रीर नलिका, इन ३२ आओ पवियोको २-२ तोले मिला मस्तुके साथ पीसकर कल्क तैयार 
कर । और पीपळकी लावका (तक्षारमर्मे कही विधिसे) कवाय करे। फिर एक पीतलकी 
यार की हुई कडाहीमें कल, ३॥ मेर ढाक्षारप, १० सेर मम्तु (दही तोड) और 
३॥ मे” तिठीका तैल मिला मन्दाग्निमे यप्राविधि पाऊ करे । (यो० २०) 

उपयोग--.इस तैलकी मसे विशेषत जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा और 
रफ्पित्त दूर होते हे । यह उन्पाद, अपस्मार, दाह, शिरदर्दे, घातुविदूति आदि रोगोको 
दूर करके जायु और रातिको बढाता हूँ । 
(२२ ) चत्रमर्दादि तेन । 

विवि--यवाडके मूलका कल्क १६तोले, भागरेका स्वरस २५६ तोळे और 
सरसोका तँल ६४ ताळे मिलाकर मन्दार्निगर पाक करे। पाक होनेके ५-७ मिनट पहिले 
१६ तोळे मिदूर मिढत्रे, फिर उतार छे, शीतर होनेपर तैल निकाल ले ।(व० से०) 
॥ उपयोग---इस उँलकी पट्टी लगाते रहनेसे भयकर गडमाला नष्ट होजादी 
है, एव नाडीद्रण, दुष्टव्रण आदिमें भी डाम पहुचता है । 

(२३) वातहर ठैल। 

» विधि--अरुण्डीके तीज, मालकागनी और एकपोथिप्रा लहसुन १-१ छटाक, 
भेडयत दूध ३ छटाक जौर तिलो अयवा सरसोका तैल १२ छटाकले । इन तीनो 
ओपधियोगो पीसकर दूपमें मिला छ । वादमे कलई की हुई पीतळकी कडाहीमें तेल डळ 
चूल्हे पर चडावें । फिर उस तेलमें ओपधिकी छोटी-झोठी पकौडी डालते जाय और अच्छी 
रीतिसे लाल होनेपर निकालते जाय । अन्तमे तँळ नीचे उतार शीतळ होनेपर छानकर 
चोतलमें भरले । (श्री प० मगुलालजी) 

उपयोग---इम तैँठकी मालिशकरनेसे सब प्रकारके वातरोग दूर होते है । न्युमो- 
नियाम फेफडा पर मठ फरनेमे फेफडेके दोप दूर होते है । कानमें डालनेसे फुन्सी 
दूर होती हँ । देहके बिसी भी भागमें चातनाडियोके प्रदाहसे होनेवाली पीडा इस तैलकी 
माटिमे शात होजाती है । यदि उदरमें वानू भरा हो, तो उदरपर इस तैळकी मालिश 
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धीरे हायसे करायी जाती हँ । प्रसूताके गर्भारयपर इस तैलकी मालिश कराते रहनेसे 
गर्भाशय सबळ बनता है । ठण्डी वायुके आधातसे शरीरका कोई भी भाग रह गया हो 
और रोग नया हो तो इस तैलकी सालिशसे जल्दी लाभ पहुंचता है । उपयोग करनेके 
समय एक कटोरीमें निकाल निवाथा कर लें । इस तेलको पैरोंके तले और गलेके 
'ऊपरके भागमे नहीं लगाना चाहिये । हि 
इस तलका लगभग १०० से अधिक वर्षोसे श्री मंगूलालजी के पितामह आद उप- 
योग करते आये हे । साधारण ओषधि होनेपर भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं 
सूचना--जळप्रधान शोथमें वेदना होती हो या न होती हो, उसपर इस तैलकी 
या अन्य तैलकी मालिश नहीं की जाती । हि 
[ २४ | अपूत्र तिला । 
विधि--सफेद सोमलके १० तोले चूर्णको ७ दिन तक आकके दूधमें भिगोदें । 
पश्चात्‌ सोमलकी २० तोले गायके घीके साथ ३ दिन घुटाई करें। फिर छोटी कडाहीमें 
डाळ चूल्हेपर चढाकर मन्द अग्नि दें । जव घी बिल्कुल तितरकर ऊपर आजाय और 
सोनल नीचे बैठ जाथ, तब कडाही नीचे उतारलें । कडाही किचित गरम रहनेपर 
सम्हालकर ऊप ऊपरसे स्वच्छ घी दू "री कटोरीमें ले लें। जो सोपलवाला घी शेष 
रहे उसे जमीनयें गाड दें। फिर स्वच्छ घी ५ तोले, केशर और ८स्तूरी १०-१० रत्ती, 
जायफळ, जावित्री, लौंग और बीरबहूटी ५-५ माशे मिलाकर १ दिन घुटाई करें । 
(घन्वन्तरि) 
उपयोग--इस घृतमेंसे एक चनेके बराबर लेकर रातको सोते सभय इन्द्रिय 
पर सुपारी तथा सींवनके भागको छोड़कर सम्हालपूर्वक मालिश करें। फिर नागरवेलके 
पानको थोड़ा गरम कर लपेट लें । ऊपर कपड़ा वांधे । इस तरह थोडे दिन मालिश करनेमे 
हस्तमैथुन या गुदामैथुनसे उत्पन्नः नपुंसकता और इद्धियका टेढ़ापन दूर होता है । ४-६ 
रोज बाद इन्द्रिय पर छोटी-छोटी फुन्सियां होजाय तो ३-४ दिन मालिश बन्द करें और 
घोये घीकी मालिश दिनमें ३-४ बार करें। फुन्सी मिटे तव फिर तैलकी मालिश करें । 
इस रीतिसे १५-२० रोज मालिश करनेसे आशातीत रोगियोंको भी लाभ होता हे । 
दूसरी विधि--सफेद सोपल १ तोळेको ३ दिन आकके दूधमें खरल करें । 
फिर मुर्गोके २४ अंडोंकी जर्दी मिङ छोटो कडाहीमे डाच तेज अग्नि पर रके । कलछोसे 
सम्हालपूर्वक चलाते रहें । जर्दी जलकर काली होजाय और धुआं निकलते लगे, तव 
उसमेंसे तेल अलग होजाता हँ । इस तैलको अलग तिकाछ शीशीमे भरलें। दूसरे दिन 
धूपमें रख देनेसे साफ होजाता हूँ । (श्री स्वा० हरिशरणानन्दजी) 
उपयोग--इस तैलकी इन्द्रियपर मालिश कर नागरवेलका पान वांध देवें। 
एवं ४-६ बूंद बताशे या केपशूळमें डालकर निगल जायें, अपर मिश्री मिला दूध पीवें । 
सूचना--पहिली विधिम लिखी हूँ । 
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0 [ २४ ] मन्छ सर्पि। 
विधि--शुद्ध महण ४ माय, कनेरकी जडकी छाल २ jb सफेद गुज्जा 
३ तोळे और दूध ४ सेर ले । सबको दूघमें औटाकर दही जमा देवें । दिन मयकर 
घृत निकाल लेवे । (अ० योऽ मा०} 
उपयोग--इस घुतको मालिश करनेसे हस्तमैयुनजनित शिथिलता थोडे ही 
दिनोर्म दुर होती है । इस घृतको सुप, रोका छोड छिंगपर मर्दैन कर ऊपरमे नागरवेळफा 
पान वाव देना चाहिये । विशेष सूचना अपूव तिळामें रिती हूँ । 
[ २६ ] लिद्ध पैल | + 
विधि--कस्तूरी ७ रत्ती, कालोनिच, युन्देवेदस्तर, हीय वढिया और 
पौरवहूटी ५-५ नाशे, केशर १ माथा और,वितारेकी गिरो७ मारो छे) सबका सरल 
कर चमेलीके ५ तोळे तेलमें मिला लेवे । (अ० या० ५1०) 
उपयोग--यह तैल लिगकी शिथलताको दूर पारनेमे अति छाभदायवा ही 
हस्तमैयुन और शारीरिक निवलतामे उत्पन्न नपसफताको दूर करना हुँ । 
(२७) चमेसेगनाशक तेल] 
विधि--नीमकी छड, चिरायता, हल्दी, दारुहुल्दी, काळ चन्दन, हरड, 
बहेडा, भावला और अडसेके पत्ते, सबको समभाग लेयर कल्क करे । फल्कसे चौगुना 
तिलोका तैल, और त॑ लसे चोगुना जळ मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावें । पानी जल जाने 
पर उतार कर तुरन्त छान लेवे । (स्वा० २०) 
उपयोग---इस वैठकी मालिश करनेसे मव प्रकारके त्वचारोग, ब्यूची, खूजली; 
साज, चमडी फटना, झुप्क होना, फुन्सी आदि दूर होते हैं । साधारण ओषधियोमे से 
यह्‌ तैल बनता है । फिर भी वडे-बडे दुढ रोगोको थोडे ही दिनोम दुर करता हू । 
[२८] बिश्वादि वेल । र 
विधि-.-कच्चे बेलकी गिरी ४० तोळे, सरसोका तैल २ मेर, जल और बकरीका 
दूध ८-८ सेर छेवें । प्रथम बेलगिरीकों गोमूनमें पोसकर लुगदी वता लेवे । फिर एक 
पीतडकी कऽईदार बडाहीमे सबको मिलाकर धीमी आचसे पकार्वे । जब ठूगदी लाल 
होने रगे, तव उतारकर तुरन्त छान ले । » ,(णा० स०) 
मात्रा--२ से ४ वूद इपस्तै कानमे डालि 1 
उपयोग--कायका शूल, कणस्राव, वधिरता आदि कानके रोग मिटने है । 
घेहिफी कड,होमें तलका रग काठ, होजाता है, इसा उरे पीतलका बर्तन लेना चाहिये । 
सूचना---जव कानमें फुसी होकर पाक हो रह! हा, तव वहुवा शूळ चलता हे । 
हमी अवस्य,मे बिल्वादि सळ या अन्य किसी भी तेल्या उपयोग नही करना चाहिये | 


शक 
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उस समय धतूरेके पानोंका रस या अन्य वेदनाहर औषधिका रस या क्वाथ डाला जाता 
हे । एवं शीतल जल और शीतल वायुसे कानकी रक्षा करनी चाहिय । 


(२६ ) चार वेल। 
विधि--कोमळू मूलियोंका खार, सज्जीखार, जवाखार, सधावमक, काला- 
नमक, समुद्रनमक, बिड़नमक, सांभरनमक, हींग, सुहिजनकी छाल, सोंठ, देवदारु, क , 
सौफ, बच, रसौत, पीपलामूल और नागरमोथा, सव १-१ तोळा लेकर कल्क करें-। 
सरसोंका तैल ६४ तोले; केलेके खम्भका रस, विजोरेका रस और सवुशुक्त २५६-२५६ 
तोरे ले । फिर सबको मिला चल्हेपर चढ़ाकर पाक करें। तल मात्र शब रहे तब उतारकर 
छान लेवें । (शा० सं०) 
मय तृक्‍्त विधि--नोंबका रस ६४ तोळे, शहद १६ तोळे और पोवलका चर्ग ४ 
तोळे मिला एक बोतळमे बन्दकर अनाजको कोठीमे ३ दिन दवा देतसे मंघूशक्त तैयार 
होता है । 
उपयोग--इस तठको कानमे डाऊनसे सब. प्रकारके कगरोग, पोप बहना, 
कर्णनाद, कर्गशल और बधिरता आदि दूर होते हे । इनके अतिरिक्त मखरोग भी 
नष्ट होते है | | कडाका 
यह तेल कर्णार्शननित बविरतावर उपयोगी है । इस तलके प्रयोगसे कर्णा का 
क्षरण होत। है फिर बविरता दूर होती ह । इप तरह दोषको निकाळनके लिय इसका 
उपयोग कर्णपाकपर भी होता हे । कभी देहके अन्य भागमें ब्रग भरने लगे तब सांस वृद्धि 
अधिक होतो हँ, उस मांसवृद्धिकी कमी करानेके लिए क्षारतैल का उपयोग होता ह । 
(३० ) निम्ब तेल । 

विधि--निम्बोलीका तैल २॥ सेर, हरताल" २॥ तोले, मैनसिल, २॥ तोले 
चर्मेलीके पत्ते, मजीठ, मूलहठी, भिलावा, अगर, चन्दतका चू रा, इलायची, प्रत्यके ५- 
५ तोले कल्क करके तैलमे मिलावे और ५ सेर छाछ(तक्र) डालकर तैल सिद्ध करें । 
उपयोग---इस तेलमें बत्ती भिगोकर भगन्दरके छेदमें रोज, रखने से.थोडे ही 
दिनोंमे आराम होता है । दूसरी जगहके सड़े घाव भी मिटते हे।इस तैलको योगत गिणी 

` कारने वल्मीकनाशक लिखा हूँ । 

( ३१ ) चक्रपदे तल । | 

विधि--युंवाइके वीज, आहलिव (हालो), राई, सरसों, मालकांगनी तिल 
. और नारियलकी गिरी समभाग छे । नारियलको छोड़ और वस्तुओंको मिलाकर चर्ण 
करें । फिर नारियल मिलाकर कोल्हुमें तैल निकलवा लें । (आ० नि० मा०) 


उपयोग--इस तँलको किचित निवायाकर मालिश करनेसे वातरोगसे 
जकडे हुए कमर, जाघ, पिण्डी आदि अंग अच्छे हो जाते हं । पुराने रोग्रियोंको भी 
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(३२) नारायण तेल । 
विर्घि--असगन्य, खरेदी, वेठकी छाल, पाइ, केली, बडी कठेली, गोसरू, 
अतिबला (कगई), नीमकी अन्तरळाल, बरळू, पुननंवा, प्रमारणो और अरनी, ये १३ 
वस्तुए ४०-४० तोळे छेवें | सबको रीकुट कर ४०९६ तोळे पानीमें डालकर काढा वरे) 
चतुर्थांश जल अवशेप रहने मर उतारकर छान ठेवे | इसमें तिल तैल २५६ तोले, शता- 
वरीका रस या व ,4 २५६ तोले तया गौका दूध १०२४ तोले मिछावें । फिर कूठ, 
इलायची, सर्फद चन्दन, खरेटी,बच, जटामासी,सेघानमक, असतगन्प, शेय (पत्थ रफूछ ) , 
राहता, सोया, दवदार, झालपर्णी, पृप्टपर्णी, मुद्गपर्णी मापपर्णी और तगर ४०४ 
तोते छे कल्क करके मिल।वें । फिर वाड, हीरो चृत्हेवर चढावर मन्द ताप पर पाक करें । 
पश्चात्‌ उतार कर तुरन्त छान ठेवे । (भा० प्रश) 
उपयोग-...इस बलका वातशमनायं पीने, नस्य, वस्तिकर्म और मदनमेँ 
उपयोग होता है । सब प्रकारके वातरोग,पक्षाघात, नेन्य/(स्वभ)हदुस्तम्म, ऊश्स्तम्मा, 
कटिग्रहवायु, गलग्रह, गज, चलते समय पेर देढे पडना, अग सूजना, इन्द्रियोकी शक्ति 
नष्ट होना, द्वीयेंके साय रक्‍त जाना,ज्वर, राजयक्ष्मा, अडवृद्धि,अडकायमें शूळ चलना, 
दन्तरोग, शिरोग्रह, पगुता, स्मृतिवाश, कष्टसाध्य किसी भी प्रवाखे वातरोग, सर्वांग- 
वात, वहरापन, पसछियीका शूल, ज्वर, क्षय, धातुक्षीशता, रक्तविकार आदि रोगोमें 
अति लामदामक है 1 इसके प्रमावमे वध्याको पुत्र होता है । इसकी मालिश हाथी और 
घोडोंके छिये भी हितकर है । 
यह तैल वातवहानाडियोके क्षोभको दूरवर वातवाहिनियोको सवल बनाता 
है । वातके साथ पित्तविकार हो, तो भो इस तैलकी मालिश हितावह है । यदि आनदोप 
हो, तो इस तैछको अपेक्षा विप्गर्भ तैलकी माछिश विशेष अनुकूल मानी जायगी । 
[ २३] कासीसादि पैल । 
विधि--कसोस, छागलो (कलिहारी) , कूठ, सोठ, पीपल, संधानमर, 
मैनसिछ, कमेरकी दाढ, वायविडम, चित्रकमूल, अडसेके पत्ते, दन्तीमूलं, कडवी 
तोरईके वोज, सत्यानाशीकी जड, हरताल, सबको १-१ तोला जलमें पीसकर लूगदी 
बनावे । फिर तिलोका नँछ ६४ तोळे, थूहरका दूध ८ तोठे आक्रका दूध ८ तोले 
और गोमूत्र २५६ तोळे छे। सबको वडी कडाहीमें मिलाकर मन्दाग्निसे पकावे । फिर 
उतारकर तुरन्त छान लेवे । (घार स०) 
उपयोग-...यह तळ अपर छगानेसे मस्ते मुरझा जाते हँ । यह नैछ गुदाकी 


वलीको नुकसान नहीं पहुचाता । इस तैलको धैयैपूर्वका ३-४ मासतक लगते रहना 
चाहिये । 
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है! 


(३४) लाक्षादि तेल। 
विधि--पीपंछकी लाख ४ सेर; सोया, अशगन्ध, हल्दी, देवदारु ,रेणृक्र 


चीज, कुटकी, मूर्वा, कूठ, मुलहठी, नागरमोथा,लालवन्दन, रास्ना,पद्माख, खस, 


संफेदचन्दन, जंटामांसी,सौर मजीठ १।-१। तोला लें । तिळका तैछ १ सेर और दहीका 
पानी अथवा मठठा ४ सेर लें। पहले लाखको १६ सेर जलमें मिलाकर ओषधि- 
इति प्रकरणमे छिखे अनुसार कवाय (रस) करें । ४ सेर जल शेष रहे तब उतार कर 
छान लें । फिर और वस्तुओंको जळमें पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ कलई की हुई 


पीतलकी कड़ाहीसें सवको पिलाकर मन्दाग्दिपर्युपाक-करें। तैल शेष रहे तव उतारकर 


तुरन्त छान लें । (शा० सं०) 
_ सूचना--अल पाक होनेपर छरोला, नखी, कपूर, कुठ और सफेद चन्दन 
आदि सुगन्ध द्रव्य १1-१॥तोळा मिला लेनेसे तैळ सुगन्धित बनता है । यह तैल एक साथ 


४ गुना वनानेसे अच्छा वनता है और पूरा मिलता है,कम वनानेपर कुछ जल जाता है, 


तथा कुछ छाखके रसमे मिल जाता है ,जिससे कम हो जाता है । इस पाठमें लाख १ सेर, 
तेल ४ सेर मठ्ठा १६ सेर लें, तो तेल योग्य बनता हूँ । 


उपय ग---इस तैलकी मालिशसे जीगेज्वर, सव प्रकारके विषमज्वर, कास, 

श्वास) प्रतिश्याथ, किवत, पीठमें ककपितप्ते होवेवाला दर्द,वात-पित्त प्रकोप, अप- 

स्मार,उन्माद,खुजलो, शूल, यक्ष राक्षसा प्रकोप (कीटाणुजन्य ज्वर, घनुर्वात आदि) 

प्रस्वेदमे दुर्गन्ध आना,गात्र-स्फुरण सोर क्षयरोगमें अति हितकर है । इस तैलको सालिशसे 

गभिणी स्त्री ओर गर्भ पुष्ट होते हु; हाय-पैरोंकी ज हन दूर होती है । भयरोगमें इस 

तलको मालिश करते रहनेसे शक्तिका रक्षण होता है । क्षयरोगमें जब ज्वर मर्यादित 
(९९ डिग्रीसे कम) हो, तव मालिश करें । ज्वर बढ़ जानेपर मालिश न करें । 

यह तैल वातवाहिनियों और मासपेशिथोंको सुदृढ बनाता हे; रक्‍तमे रहे हुए विषको 
शांतकर शारीरिक उष्यताको कब कराता है तया त्वचाको पुष्ट बनाता हूँ । 

सूचना--- (१) क्षयरोगमे जव ज्वर मर्यादित (९९ से कम) हो, तव मालिश 

करनी चाहिये । सामान्यत: रातिको स्वेद निकळ जातेके >पश्चात्‌ मालिशकर लेनी 

चाहिये । यदि बढ़ते हुये उत्तापकालमें दालिश की जायगी,तो त्वचासे वाहर निकलने 
चाली उष्णता सौर स्वेदखावमे अवरोध होगा । फिर विषवृद्धि हो जायगी । 

(२) शीतकालमें तैलको निवाप्र, करके मालिश करनी चाहिये । एवं शरीरको 

' शीत न छग जाय, यह सम्हालना चाहिये । यदि अन्तर्दाह होता हो,तो मालिश शीतळ 

तँरूसे करनी चाहिये । 


(३) मालिश धीरे हायसे मांसपेशियोंको और नाड़ियोंको कष्ठ न पहुँचे और 
सहन हो सके उस तरह करती चाहिये । मालिश सर्वदा सीधे हाथसे करनी चाहिये । 
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डाय पाड रद tn ed Ta Se 
विपरीत गतिसे नही । ८ 
(४) इस लकी मालिश मस्तिप्कपर नही बरनी चाहिये । अन्यथा वाल चिपक 
जायेंगे बौर फिल मौल जमा हो जायगा । 
(५) मालिश करनेसे त्वचाके दिद्र कुछ वन्द हो जाते हँ । इस हेनुमे दोपहरको 
जव जघिब ज्वर न हो तव,नोलियेको गरम जळमें भिगोकर देहको पोळ लेना 
चाहिये । एव उम समय तेज वायु च लगे यह सम्ालना चाहिये 1 
[ ३३] घाब तेल। 
विधि-...भिछावा, लहमुन, प्याज मौर अजवायन ५ -पनोलेको मिलाकर 
४० तोळे तिळके तेडमेँ नूनें । ठण्डा होनेपर छान छे । 
उपयोग--यह तैल जागनुक जल्म (चुरी, चक्कु, पत्यर आदिसे चोट लगने 
पर जून निकलना) दूर करनेमें बति उपयोगी है । यह तैल साधारण वस्तुसे वना है, 
परन्तु अति छामदायक हूँ । इस तैलमें हाय-पैरका भाग डुबो देने से रक्‍्नस्राव तत्काल 
स्व जाता हँ, और घाव भर जाता हूँ ! इस तैलका फोहा बावने में घाव नही पकता 1 
दूसरी विधि-...हरड, वहेडा, जावळा तीनो ५-५ तोछे, नोमके पत्ते ३० 
तो और निर्गुण्डीके पत्ते १५ तोळे छे। सवको ४०० तोळे जठमें मिलावर कवाय बरें। 
चतुर्याश जल शेष रहनेपर छान छे । फिर इम जलमें तिद-ँछ ८० तोठे तया गूगल, 
राळ, शिलारस, गधाविरोजा और मोम ५-५ तोले मिलाकर मन्दाग्निवर पाक करे। 
तैल सिद्ध होतेपर उतारकर तुरन्त छानले । पश्चात्‌ कार्वोलिक एसिड २॥ तोळे मौर 
कपूर ५ तोडेको एक वोततमें भरे । जळ सदृश प्रवाही हो जानेपर तैलमें मिला हे 1 
(श्री गोपालजी कुवरजी ठकुर आयुर्वेदाचार्य) 
वक्‍्तव्य---डसते मा मुस्ययाठ पचगुण तैलके नामसे द्वितीय सण्डमें दिया हैँ । 
यह नैंछ घीतळ होनेपर मलहम सदृश गाढा वन जाता है । पतले प्रवाही तैळकी 
आादश्यक्ता होवेपर अग्नि पर या धपमें रखकर किंचित्‌ गरम कर लेना चाहिये । 
उपयोग--यह तैल चोट दगनेपर मास कुचळ जाता, चोट रगकर रक्‍त- 
खाव होना,मास फटकर घाव होजाना,पूय निकचता/व्रणरोरण न होना,जले हुए भागमें 
पुयोसत्ति होजाना, छुरी, तरवार, कीड,भाठा आदि लगकर रक्‍तस्राव होना आदि 
आगन्नुक व्याधियोपर आश्चर्यजनक लाम पहुचाता है । यह तैल रक्‍तप्रवाहको लाल 
वन्दे करता है 1 ब्रणको शुद्ध बनाता हैँ, सडते हुए मासको रोकता है, नया मास लाता 
है, और ब्रणको भर देता हैं । 
अकस्मात जळ जानेपर इस तैलऊा प्रयोग करनेसे और शीतल जल्का स्पर्श न 
#सोनेंसे उम स्थानपर त्वचा-मास सडकर पूयकी उत्पत्ति नहीं होती, इतना हो नहीं, 
स्थान साथ वर्फके ममान सीतळता पहुचाकर वेदनाको १५ मिनटमें ज्यात कर देता है । 
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` ग्रीष्म ऋतुमें.छोटे बच्चोंके शिर या देहमें छोटे-छोटे फोड़े होकर पक जाते हें ।” 
फिंर पूयस्राव होता रहता हे. ; । उस रोगपर दो-चार दिनतक लगाते रहनेसे फोड़े सूख 
जाते इं; नये उत्पन्न नहीं होते और त्वचा स्वच्छ होजाती र 

कर्गपाक होकर पूयस्राव होते पर इसकी .बृद दिनमे १-२ बार डालते रहनेसे पूय- 
स्राव बन्द होता है, और घाव भर जाता हे 1. टु 

यह तैल ड्रेसिगके लिये अति हितावह होनेसे विविध रोगोंके डेसिगमे अनेक ओषधियों 
का कार्य कर देता हँ । यह डाक्टरी आइडोफामे, टिचर आयोडीन,जिकमलहम,बो रित 
मं र्वौलिक एसिड, हाइड्राजिरी' लोशन आदि ओषधियोंके स्थानपर कास 
देता हैँ । यह उत्तम कोटाणूनाशक और व्रणरोपण है । लेखकका अनेक वर्षोका अन्‌ सव 


> 


है । लेखकने नाम ड्रेसिंगका तैल” दिया है । 
सूचना--इस'तंलक्ा प्रयोग करनेके पहले घावको नीम जल मिलाकर उबाले 
हुए जल या कार्वोलिक लोशनसे घो लेना चाहिये । ' 
घावर्मे मिट्टी , धूल, पत्थर, कांचादि कुछ भी शेष रह गया हा,तो उसे सम्हाल- 
पूर्वक निकार डालना चाहिये 1 
पट्टी बांधे वह स्वच्छ कपड़ेकी होनी चाहिये । पट्टी बांवतपर भी घावम धूरादि- 
मेल न चला जाये, यह सम्हालना चाहिये । | 
| [ ३६ ] नाड़ीव्रणहर तेल । 
` विधि--भिळावा और कौच 'बीज २-२ तोळे; खुरांसानी अजवार्यन, मूर्दा- 
सींग,नीळेयोयोका फूल! ३-३ तोळे और तिरका तैल १॥ सेर लें ।पहिले तैलको चूल्हेपर 
चढ़ावे । उफान आवे पर भिलावा डालकर जळावें। फिर कौचका चूण. और अजवायनका 
चूर्णं डालें । पश्चात्‌ कड़ाहीको नीचे उतार मुर्दासँग और चीडायोया मिलाकर अच्छी 
रीतिसे घोटें । फिर छानकर बोतलमें भर लें । 
उपयोग--यह तैल सब प्रकारके नासूरोको भरनमें अकसीर है। साधारण 
फोडोंके लिये छाननेकी जरूरत नही । अनेक नाड़ी ब्रणके रोगियोंक इस तैलके उपयोगसे 
लोभ होगया है,जो अनेक वर्षोसे पीड़ित रहते थे । बड़े-बड़े शह रोकेड!क्टरोंकी ओषधियां 
करके निराश हो गये थे, एसे रोगियोंका रोग निमल हुआ ह । 
_ सूचना--भमिलावेके धुएंसे शरीरको बचाना चाहिये । | 
| [ २७ ] भृंगराज वेल । 
विधि-.-भांगरेका रस ४ सेर,.मंड्र, त्रिफळा और अनन्तमूल, इत पांच 


ओषधियोको समभाग मिलकर २० तोले. कल्क. और तिलका तैल १ सेर ले 1 सबको 
४ सेर जके साथ मिलाकर मंन्द/ग्निसे तेल सिद्ध करें । (शा० सं०) 


उंपयोग--दारुगक (प्विरपर छोटी-छोटी फुन्सी होना, केशभॉस कठोर 
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होना, खुजली चना), अरुपिका (छोटे-दोटे फोडे सिरपर होना, पीप निकळना), 
चां सफेद होजाता, इन्द्रलुप्त (बाल झड जाना) इत्यादि दोप इस तैलबी मारिन्मे 
दूर होजति हूँ । इसका अनेक समय हमने अरुभव किया हूँ। यह सत्वर व्यम 
पहुचाता है । 
[१८ | करवीर पेल । 
विधि--प्तकेद कनेरका मूळ, वन्तीनूल, हत्दी, कलिहारी, चित्रवमुरझ, 
मधानमक ३-३ तोळे, विजौरेका रस ४ सेर और आफका दूध २० तोळे छे। पहली ६ 
वस्तुओको जलमे पीसकर चटनी वनाले । फिर एक कडाहीमें सबके साथ 'सरमोका 
तैल १ सेर मिलकर मन्दाग्नि पर सिद्ध करे । (यो० र०) 
उपयोग--अगन्यर और नासूरमें इस नैलेका वत्ती द्वारा प्रयोग करनेसे 
थोडे ही दिनोमें दूषित भागका शोवन होकर वे भर जति है । गहरे भ।गर्में शो।वनके रित्ये 
यह अच्छा प्रयोग हूँ । 
[ ३६ ] काशातक्यादि तेल । 


विधि---कडवी दारईका रस २ सेर, तिठका तैल ४० तोळे तया कडवी 
तुम्वीका बीज और सोठ ५-५ तोळे छे। पहिले तुम्बीके वीज और सोठका कल' करें। 
फिर सबका कउईवाली पीतठकी कडाहीमे भरकर मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करें । 
(आ० भि०) 
उपयोग--इस तैलकी पट्टी वाघनेसे, सडा मास, उपदे घावमे कीडे पठ 
गये हो, दुष्टंब्रण, भगन्दर आदि रोग दूर होते हे । 
सूचना--इस त॑ लमे मोम, सिंदूर, कपीला और मुर्दासीय मिळानेसे मलहम 
बनता है जो घावोको सत्वर भर देता है 
[४० ] पढविन्दु तैल । 
विधि---अरडीकी जड, तगर, सोवा, जीवन्ती (डोडी), रास्ता, सेबर 
ममक, भागरो, वायंविडग,मू हठी और सोठको समभाग मिठ। भागरेके रसमे पीसकर. 
बरक करें । वादमें कल्कसे ४ गुना काले तिलक, तळ और उतना ही बक रीका दूध तथा 
तळले ४ गुना भागरेका रस मिलाकर यथाविधि तँळ सिद्ध करें । (ग० नि०) 
उपयोग--इस तैलके नस्यसे सव प्रकारके शिरोरोगका शीघ नाझ होता है, 
और वाल गिरना, दात हिलना,प्रतिश्याय,नाकमे सूजन आदि दोष दूर होकर दृष्टि 
तीब्र होती है, एव परित रोग दूर होजाता हँ । ॥ 
(४१ ) सिद्धायादे देल । 
विधि--सफेद सरसो, पीपळ;कूठ, गोभी और जटामासीको समभाग मिला 


घृत-तेल प्रकरण । ७६३ 


लमे पीसकर कल्क करें । कल्कसे चार गना सरसोंका तेल और १६ गना जल मिलाकर 
तल सिद्ध करें । $ । (र० चं०) 


उपयोग--पुदा अथवा योनिमे बस्ति द्वारा इस तैलका प्रवेश करानेसे प्रसूता 
स्त्रीका रका हुआ जेर शीघ्र गिर जाता है । 


| [ ४९ | कडुतुम्बा तेल । 
विधि--वायविइंग, जवाखार, सैवानमक, बच, रास्ता, चित्रंकमूल, सोंठ, 
कालीमिच, पीपल, और देवदारु, सबको समभाग मिला कड़वी तुम्बीके रसमें पीसकर 
कल्क करे । बादमें कल्कसे ४ गुना सरसोंका तैल और १६ गुना कडवी तुम्बीका स्वरस 
मिलाकर मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध कर । | (वृन्द) 
उपयोग--इस तैलके नस्यसे गलगण्ड रोग शमन होता है । इसके अतिरिक्त 


नाड़ीब्रण और भगंदरमे इस तेल्को बत्ती रखने थोड़े ही दिवोंमें भीतरके विकारका 
शोषन होता हे । 


१ 


[ ४३] पनःशिखादे तल | 
विधि--मैनसिल, _ हरताळ, भिलावा, छोटी इलायची, अगर, रक्तचन्दन, 
चमेलीके पत्ते और तगर, सबको जळके साथ पीसकर कल्क करें । वादमें नीमके बीज 
(निवोली) का ते कल्कसे ४ गुना ओर १६ गुना जल मिडाकर तैल सिद्ध करे । (वृन्द) 
उपयोग--ल्मीक (सूजन होकर छोटे-छोटे अनेक .छिद्र होना) रोगपर इस 
ते लकी पट्टी लगावसे शीध लाभ होता है । 


( ४४ ) गन्धकादे तल | | क 
विधि--गन्धक और हल्दी ४-४ तोले मिलाकर कल्क करें । फिर कल्क, 
सरसोंका तैल ३२ तोळे और धतूरेके पत्तोंका रस ३२ तोले मिलाकर मन्दाग्तिपर 
सिद्ध कसें। | _ (र०र०) 
उपयोग--इस तैलके डालतेसे कातका पुराना नाड़ीब्रण (पीप आना) 
होता हैँ त | 
[ ४५ ] बाह्नरक्तक तेल । 
विधि---मकोयके पते, वियाबाँसा, करेला, भाँगरा, छोटी दूधी पंचाग . और 
नागरबेलके पान, सबका रस४०-४० तोडे लें | हल्दी; जटाप[ पो, अगर, कूठ, 'सुगन्ध- 
ला, असगन्ध,मुलहठी; रक्तचन्दन , जायफळ, लोंग सबको समभाग लेकर २० तोले 
कल्क करें । रस, कल्क और तिलका तैल १ सेर मिलाकर मन्दाग्निपर तेल सिद्ध करें । 
फिर १ छटांक तैल गरमकर १ तोला कपूर डालकरसव तैलमें मिला लें । 
: उपयोग--इस तैलकी मालिशसे वालकोके' 'जीगेज्वर तालुकंण्टक' (वाल- 
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पु 
"ज्ञोप) निवंदता, मृद्दस्थि, कण्द्‌ आदि रोग दूर होते हे । 
, [४६] धातक्यादि हेल 
विधि--धावके फूल, आवळे, तेजपात, जळवेंत, मुलहठी, कमुके फूल 
जामुनको गुठ को) आमकी गुठी, कतीत, छोद, कायकल, तेदुदी छाट, कच्ची फिटक लो, 
बनारकी छाल, गूलरकों चाङ औरुकच्वेवेल फठ, इना१६ ओपधियोकों १।-१। तोळे 
मिला! कूट चूगकर वरो मूजमें पालेकर छुगदी बनावे । पश्चात्‌ कडाहीम २ सर 


तिला तँल, ४-४ सेर वकरीका मूत्र और वकरीका दूध मिलाकर मन्दार्निपर यया- 
विधि पाक करें । (च० स०) 


उपयोग--इस तैर फोहा योनिमें रसे या उत्तर वस्ति (पिचकारा) 
देनेसे विलुप्त, परिष्युता, वाता मादि वातज योनिरोग, योनिके भीतरका पाय, 
योनि माहूर उमर नाना, सोलिशड, घाव होना, पोउ बहूना एव योनिकन्द आदि रोग 
दूर होते हे । योनिशूलमे पेड, कमर, पीठ आदिपर म/छिय भी करनी चाहिये । 

(४७) नताद तेल | | 

विवि--तगर, बडी कटेलीक! पचाग, कूठ, संधानम और देवदाइ, सबको 
समभाग मिला जठमे पीसमर ४० तोळे कल करे । एक कडाहोमे कल्म, २ सेर 
तिलवा तैर और कलकम कही हुई ओपवियोका कवाय ८ सेर मिलाकर मन्दाग्नि 
पुर तैछ सिद्ध करे । । (ब० हूण) 

उपयोग---इम तैलकी पिचकारी लगाने यो फोहाको योनिमें रसनेसे विलप्त 
योनि (योनिके भीतरकी पीडा वनो रहना), उदावृता योनि, वातला, योनि, योनिशीय, 
योनिशूल आदि दूर होते, हूँ \ 

गर्भागय शिथिळ होनेपर मासिकधमे अनियमित आता है, एव मासिक्धमके 
समथ शुद्ध निकलना, वमरमें वेदना, चारो ओर दवानेमें पीडा होना आदि लक्षण प्रतीत 
होते हँ, ऐसी अवस्यामें इस तैलकी उत्तरवस्ति दिनमें १-२ बार देने ( १- ऑस तेल 
चढ़ाने) तथा कमर, गर्माशय, पर आदि भागपर मालिश करनेपर योनिशूल निवृत्त 
होता है, गर्भाशय मबळ होता है , और मुखमण्डल तेजस्वी बनता है । यदि' योनिमार्गमे 
हो बस्ति देना हो, तो रुग्णाको त्रायी करवट लेटा, वाया हाय पीठकी ओर करा, पैर 
मुडवावे, अर्थात्‌ सिम्म पोजिशन ( $1013? ₹0516100 )में छेटाकर पिचकारी 


देव और आध घण्टेतक लेटे ही रहने देवे । योनिम्‌ खपर रुईका फोहा लगा देवें । वस्ति 
गर्भाशयमें देना हो तो पलगपर चित्त लेटा, गर्भाशय और योतिमूस ऊचा रखवाकर 


सरके निर्जेन्तुक किये हुए केयेटर द्वारा तै छ भवेश करावे । इस वस्तिके प्रयोगसे अच्छा 
काम पहुच जाता ह । 


- (४८). बला तेल । 
विधि--बला (खरंटी) के मूल, दशमूल, जौ, बेर, कुळयौ,, पाचोका अलग 
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अलग कवाय ८-८ सेर, गोदुग्ध ८ सेर, तिलक तेल १ सेर और निम्न ओषधियोंका 
कल्क २० तोले मिला यथाविधि पाक#र तेलको सिद्ध करें । कल्कके लिये मंधुरादि 
पण (काकोली, क्षीरकाकोली; मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मुद्गप, 

माषपर्णी, गिलोय, काकड़ासीगी, वंशलोचन, पद्माख, मुनक्का, जीवन्ती, मुलहठी और 
पुण्डरिया, इनमें जो मिछ सके), सेवानमक, अगर, राळ, सरसका गोंद, देवदारु, मजीठ 
सफेद चन्दन, कठ, छोटी इलायची , कृष्णसं।रिव।, जटामांसी, छरीला, तेजपात, तगर 
इवेतसारिव।, बच, शतावर, असगन्ध, सोया, पुननंवाकी जड़, सबको समभाग मिला 
जलमे पीसकर कल्क करे । , , . (सु० सं०) 


उपयोग--इस तैलकी मालिश या योनिमे संतर्पण करने और पिलानेसे प्रसूताके 
संपूर्ण वातप्रकोप शनन होते हे । यह तेल गर्भ धारणको इच्छा रखनेवाली स्त्री और 
क्षोणशुक्र पुरुषके “लिये हितकर है । इसके प्रयोगसे धातुक्षीणता, ममंस्थानपर चोट 
लगना, दूट हुए तया निबल' हुए अवयव, आक्षेप आदि वातव्याधि सब नष्ट होते 
इसके सेवनसे धातु और यौवन स्थिर रहते हे । 


| ( 98 ) महाविषगभ तेल । 


विघि--यतूरेके बीजे, . निर्गुण्डीके बीज, कडवी , तुम्बीके बीज, पुनर्नंवाके 
मूल, अरण्डीके बीज, असगन्ध, पृंवाड, चित्रफमूल, सुहिजनेकी छाल, काकमाची, 
लिहारीके मूळ, नीमको अंतरछाळ, वकायनकी छाल, दशमूल (शालपर्णी आदि १० 
आषधिया), शतायर, छोटे करेले, सारिव(, गोरखम्‌ ण्डी, विदारीकन्द, सेहुंड, आक, 
मेढ़ासियी, सफेद कनेरके मूल, पीली कतेरके मूल, काकजंधाके मल, अपांमार्गके मल 
बला, अतिबला, नागवला, महाबला, छोटी कटेली, अड सेके पत्ते, गिलोय और प्रसारणी 
इन ४३ अबधियोंको ४-४ तोळे लेकर १०२४ तोळे जलमें मिलाकर चतुर्थाश कवाय 
करें । पश्चातु त्रिकटु, कुचिछ।, रास्ता, कूठ, पोळा सोमळ, नागरमोथा, देवदार, काला 
बच्छनाग, जवाखार, सज्जोबार, पंचलवण, - नीऴायोथा, कायफळ, पाठा, भारंगी 
नौसादर, त्रायमाग, जवाता, जीरा, इन्द्रावण फळ, इन २६ ओषधियोंको १-१ तोळे 
लेकर जळके साय पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ कल्क, क्वाय ओर काले तिळके ४ सेर 
तलको मिलाकर ययाविषि सिद्ध करें । , (यो० रण) 


वक्तव्य--तैल तैयार होनेपर थोड़ा गरम रहनेपर उसमें कपूरका चूर्ण 

१० तोरे मिला लेना चाहिय । ॥ 
उपयोग--इस तैलकी मालिशसे सब प्रकारके आम और शूलसह वातरोग; 
सन्विवात, कटिवात, अर्धांगवात, गध्यसी, दण्डापतानक आदि वातरोग तथा कर्णनाद, 
कानसे कम सुनना आदि दूर होते है । वेदना शमनार्य यह उत्तम प्रयोग है 1 (7 
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(५०) लघुविपगभे वैल | 


विधि--काठे तिलफा तैल, भुसोका क्वाय, कनेरकी जडका कवाय,घतूरेका 
रस, निर्गुण्डीवे पत्तोका स्वरस, आवके पत्तोका स्वरस, जटामासीका कवाथ,मभको२५६- 
२५६ तोळे मिलाकर तैल मिद्ध करें । पश्चात घतूरेके वीज, कूठ, फूल प्रयगु,वच्छ्नाग, 
सत्यानाशीको जड, रास्ना, सफेद कनेरकी जड, मालकागनी, कालीमिचं, दन्टीकी जड, 
जटामासी, वच, चित्रकमूछ, पीली सरमो, देवदार, दारुहल्दी, हल्दी, अरण्डीकी जड, 
लाक्ष, मिकडा, मजोठ, इन २३ ओवधियोके ४-४ तोठे बारीक चूर्ण को तैलमें मिलाकर 
७ दिन धूपमें रखकर छान लेवें । २१ दिन धूपमें रखना चाहिये । (यो० र०) 
उपयोग--इस तँहकी मालछिशसे महाविपगर्भमें लिखे हुए सव प्रकारके 
वातरोग नप्ट होजाते हे । - 
( ५१ ) चन्दनादि यप्रक । 
विधि--रक्तचन्दन, वडकी जटाके अकुर, मजीठ, मुछहठी, नीले कमल, 
दूव,पतग और घायके फूल, सबको समभाग मिला दूधमे पीस ४० तोले कल्क करे ।फिर 
तिका तैछ और गोघृत १-१ सेर तया गोदुग्व|४ सेर मिलाकर यमक करे। (वृन्द) 
उपयोग--इम यनकके लेपसे अग्निदग्ध व्रण जल्दी भर जाते हँ । लगलेके 
साथ तीप्र व्यया शमन होती हे, और थोडे ही दिनोमे घाव भर जाता हूँ । 
सूचना--अर्नतिइग्व ब्रणः उण्डे जडते नही घोना चाहिये । 


(५२) पीडाशामक पैल । प. 


, विधि--सिरस, धतूरा, निगुंण्डी, और सिताव (सपंट्ट ट्रा) इन चारोके 
पान, मेंदालकडी, सोठ, अजवायन, वच, सेघानमक, और कपूर, ये १० ओषधिया 
५-५ तोडे, बच्यनाग और कुचिला २॥-२॥ तोले और तिलका १९१२० तोले ठेवे । 
पपुरलो छोड शेष सब ओषधिपोमो मिला सूट जलमें पीसकर कल्क करें । फिर कडाही में 
तेल डालकर गरम करें । इसमें मव वल्कळो पीडी तल-तल कर निकाल लेनेसे तैलमैँ 
गुण और सुगन्व आजाते हं । बलका रग हरा होजाता है | फिर कडाहीको नीचे उतार 
तेलको तुरन्त छान लेवें, और उसमें कपूरका चूर्ण मिछाकर ढक दें । शीतळ होनेपर 
घोवलोमें मर ठेवे । (श्री गोपालजी कुवरजी ठक्कुर आधधुर्वेदाचार्य) 

उपयोग--इस तैलपा उपयोग वातरोगमें तत्कालिक वेदना शमनार्थ क्या 
जाता है । कमी-कमी चोट छ वेके पश्चात्‌ कुछ कसर रह जाती है । फिर मद-मद वेदना 
होतो रहती है, कमीसमी शूळ निकलता हँ,और दी वैकालतक त्रास पहुचता रहता हूँ 
है । इन सबपर इस तंलकी माडिश ओर योडे सेक्से अत्यन्त लाभ पहुचता हैँ । साधे 
छटे होते हू , हड्डियोमें होमेवाली वेदना दूर होती है, और ये सव भवयव पहिलेकै 
समान दुढ बन जाते हैं । 

ट छगकर रमन जम जाता हूँ । फिर रक्‍ताभिपरण क्रिया योग्य नही होती, 
और वाय प्रकुपित होकर वेदना होगे छगतीइँ । ऐसी परिस्यितिने इस तैली मालिश 
आत हितवार हूँ । 

सूचना--जहरी होतेते इस तँरुके माडिय करनेके पश्चात्‌ हाथोसों अच्छी 
तरह साबुनमै घो लेना चाहिये 1 


अजच? धाकार । ७६७ ` 


अजनाधिकार । 


जीवनका, आधार प्राणिमात्रके छिये नेत्र हें । नत्र निर्दोष होनेसे जीवन सुखमय 
रहता हे । इसलिये औषधियौ बनानमें अति सम्हाल रखना चाहिये, और परीक्षाकर 
रोगका निश्‍चय करके ओषधि प्रयोग करना चाहिये । एवं हो सके तबतक तीक्षण ओष- 
भियोंका उपयोग नहीं करे । 
वर्षाऋतुमें वायूमंडलके भीतर विविध प्रकारके कीटाणु फैल जाते हें। एवं बड़े 
शहरोंके वायुमण्डलूमें तो रोगोत्पादक कीटाणु वारहों मास वत्तमान रहते है। वे कीटाणु 
ववूके संस्पर्शके साथने त्रकी इळैष्मिक त्वचाबाह्म-पटल को लगते रहते है।इनमेंसेकितने ही' 
कीटाग्‌ वेत्रवारि द्वारा नष्ट होजाते ही; दिनमे पलकके खुलून वन्द होवकी' क्रिया सतत 
चलती रहती है । इस हेतुसे आवश्यक नेत्रवारि बाहर निकल कर सतहको सम्हालता , 
रहता ह । किन्तु रात्रिके समय पळकोंकी क्रिया स्थगित होजाती है ।'इस हेलुसे वेत्रकोण 
या नॉसारत्यमे प्रवेशित कीटाणुओंको समय मिल जाता है । 
जिससे कितने ही कीटाणु वहां दृढ़ हो जाते हं । जो शरस: शे: 
आबादी बढ़ाकर कुछ दिनोंमें विविध रोगोंको सम्प्राप्त कराते हे । इस उद्देश्यको लक्ष्यमें 
रखकर शास्त्रःवार्योते सौवीरांजन (सुरमा) का नित्य प्रति अंजन और ५ या ८ दिन 
होने पर रसांजनका अंजन करनेकी आज्ञा को हैँ (च०सं०सु०५ 1१२) तयापि आव- 
निक विद्वानोंकी दृष्टिसे निर्दोष तीरोग तेत्रोमे सुन्दरता दिखानेके लिये अथवा तेजवृद्धि 
निमित्त नित्य प्रति विविव तीक्षण ओबवनिश्रित नेत्रांजन डालते रहनेकी प्रथाको लाभ- 
दायक नहीं कह सकेंगे । केवळ बाहकोंके निषे % ने वोंको सबळ बनातेके लिये काजल, 
डाळतेमें विरोध नहीं है । नेत्रोंगें अवस्थित अन्तर शक्ति संबळ होतेपर यदि वाह्यसहा- 
यता बिना तेत्ररोंगोंकी उत्पातिसे संरक्षण कर सकती है,तो वियिध ओवथमिशित 
ते त्रांजनक! उपयोग न करना यही श्रेयस्कर माचा जावगा । अन्यथा वह शक्ति नमै 
शनैः परावीन और निर्बल हो जाथगी । इसके अतिरिक्त जो वेजोंकी अच्छो स्थितिमे 
लक्षण नेत्रांजन डालकर ज्यादा अश्रुविन्डु निकालवेका प्रयत्न करते हैँ; वे तो वेत्रोंक्ो 
निःसंदेह हानि ही पहुंचाते हे । 
आहार विहारके दोषोंते नेत्रोंमे उष्णता बढ़कर रोग उत्पन्न हुआ हो,तो कारण- 
त मुलदोषका (अपथ्य आहार-विहारका) त्याग करें । पश्चात्‌ मस्तिष्क और नेत्रोंको 
शाति पहुंचाने के लिये खानेकी ओषवि और अनुक्‌ल पथ्य भोजनके साय वेत्रीपधिका 
उययाग किया जाय, ता लाभ शाध्य पहचता ह । 
उपदंश, सुजाक आदि रागोसे रक्त दूषित होकर नेत्ररोग हुआ हो,तो साथमें रक्त: 
शोधक औषधका सेवन करता चाहिये । रक्तकी शुद्धि हुये बिना केवळ नेत्रौपचिसे 
कदापि नेत्ररोग दूर नडी हा सकेगा । 


७६८ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्ह।  ____________ 
नेच-रोगोली चिकित्स/म निम्न सेक; मुदि ७ कुर्म कहे है 
सेक आब्चोतन पिण्डी विडालस्तर्पण तथा । 
पुटपाझोष्न्जन चेमि कन्दैनव्रमुपाचरेत्‌ ॥ 
(१)मेर जळ आदिशी घारासे नेत्रोळो स्वेद देना? ' हं 
(२) आव, चोतन--नेमोम ड्रायर मादिते ने तल भादि ओवचिनी यूद टालना। 
(३) पिण्डी--तेत्ोपर लूपडी पावका । 
(४) विदाळऊ--नेयोवे ऊपरके मागमे लेप करना । 
(५) तर्षण--नेजोो बन्द रखकर दुग्य आदि नेवतप्तिकर ओपच भरना। ' 
विय विधि चितित्मातत्वप्रदीप प्रयम खण्डमें है । 
(६) पुटपला---पुटपाक इतिसे निकाला हुआ स्वरस आइचोजन या तर्षेणछूपते 
नेत्रोमे डालना 1 
(७) मजन--यरियक्र दोर हवे पर ओऔवधिनो आखोमे डाठना/ 
इन सवर्मे अनेक उपविभाग हे । इन सवो शास्त्रीय ग्रयोसे समझ करके ही नेत्र 
रोगका उपवार करना चाहिये । विव, समझे उपचार करने पर अनेक समय हानि होमेन 
सभाववा हँ 1 
अजनमें लेखन, रोपण और स्नेहन ऐसे ३ भेद हँ । कलमीजोरा मादि क्षारयुक्त, 
तीक्ष्ण मिच आदि और मम्ल नीवू रस आदि युक्‍त अजनबी छेखन जजन, हरीत 
आदि कमैले और निम्य बादि कडवे रसवाले म्निग्ध अजतकों रोपग अजन, एव घी, 
शहद आदि मधुर रसयुक्त स्निग्ध अजनको स्नेहन अजन कहते हूँ । 
सामान्यत वातजरोगर्मे स्निम्ब और उष्ण मोपधि,पित्तज व्याधिमे शीतल और 
मयुर ओपधि, ककजे तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण और विशद ओषधि, एवं सन्निपातज रोगमे 
तोक्ष्ण, उष्ण, मदु और घोतल नेत्रोपवियोके सम्मिथणका उपयोग करना चाहिये । 
अजनके' लिये सलाई गाच,स्फटिक आदि घालु य। वारहुतीगेमेसे बनी हुई चिकती, 
दोनो मुहसी औरसे सऊुची हुई, आठ अगुळ लम्वी वनानी चाहिये । लेसन ओपधिके लिये 
तावा, पत्यर, काच या वाहरहसीगेली सलाई ले । रोपण ओवधिके छिये अगुटीसे जन 
करे । अथव। शीशे, लोहे या जस्तेनी मळाई तयास्नेहनके लिये सोने या चादीयी सलाई 
सेनो चाहिये । 

, नेशरोषचिजो सुबह-द्याम अजन करे । मब्याहृके समय ने थोमे औषधि न्‌ डाले । 
यजन काले भगवे नीचे करें | पहिले वामी जखम और फिर दाहिनी आखमें अजन , 
करे । वर्षाझतुके समय वादळ न हो तव अजन मरे । 

कच्चे दोवमें अजन, घृतमान, स्नान, गुरु भोजन, काय आदि भोयविके प्रयोगका 
निषेध विया हैँ । उपवास करना हितकर हूँ । किन्तु वाळक और नाजुक 


रहति वालोंदे लिये मधूर भोजन, भाऊने सेक और ते तो पर लेप आदिक, उपचार 
करना चाहिय 


जा 


क 


- -; 'अंजन॥'प्रकरण। - ७६% 
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जब अंतर-दोष-वृद्धिके हेतुसे मे त्रपीड़ा बहुत बढ़ रही हो; तब ने त्रोंमे दोषघ्न अंजनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । कच्चा दोष बाहर आजानेके पश्चात्‌ दोषध्न ओषधिका अंजन 
करनेसे संब दोष नष्ट होकर नेत्र निर्दोष बन जाते हँ । थके हुए उदावत्त रोगी, बहुत 
रोये हुए, भयभीत, मद्यपान किये हुए, क्रोध आया हों तब, तरुण ज्वरवाळे/अजीगं 
रोगी, शिरोरोगसे पीड़ित और मलमत्रके वेगको रोकनेवा/छेको अंजन नहीं करना चाहिये : 
अति ठण्डी, अति उष्णता,वायूक अत्यन्त वेग, अत्यन्त बदल आ जाना, इन समथा नेत्रोंम 
अंजन नहीं करता चाहिये । अति तीक्ष्ण अंजनका दिनमें उपयोग न करे,राविमे ही लगांता 
चाहिये । 
लेखन अंजनमें मधर ससक! निबंध हे । अन्य रसोंकाप्राय: उपयोग किया जात 
। जैसे वातजन्य रोगमे लेखन अंजनका उपयोग करना हो, तो अम्ल और क्षार द्रब्य 
युक्त; पित्तज और रक्तज नेत्ररोगोंमें कड़वे और कसँले द्रव्योंका, और कफज व्याधियोंमें 
कडवे, तीक्ष्ण और कसले रस्‌ युक्त लेखन अंजन हितकारी हैं । इन््ज और त्रिदोअज 
प्रकोपमें दोषानुरूप लेखन अंजनकी योजन करनी चाहिये । लेखन ओषधिमें मबुर रसका 
निषेध होनेपर भी शहदमें लेखन, कषाय, रुक्ष और नेवरोगनाशक गुण होनसे लेखन 
ओबषधियोंमें मिलाया जाता है । कफज तेत्ररोगोंमे लेखन अंजन सुबह, वातजन्य रोगोंमें 
सायंकाळको और पित्तज तया रक्‍तज व्यावियोंमे तीक्षण लेखन ओषधि रात्रिको सोनेके 
समय डाळनी चाहिये । प्रथम लेखन, फिर रोपण और तत्पश्चात्‌ स्तेहन अंजनक[ उपयोग 
करना चाहिय । 
. लेखनके योगसे नेत्र. भांफणी, नेत्रशिर।, नेत्रपटल, नेत्रवारि, ने त्रदर्प ण, वेत्रस्रोत 
और श्रु'गाटक (नासा, नेतर, कणे और जिह॒वकी संतपँणी शिराओंके भीतरके ममस्थान) 
आदि स्थानोंमें रहा हुआ दोष पतला होकर नेत्र, नासा और मुंहसे बाहर निकलकर 


तेत्र निर्दोष बंनते हँ । 
रोपणांजन कसली, कड़वा, स्निग्ध, शीतल और वृष्य होने से नेत्रद ष्टिको बलवान 


बनाता है । प्रसादांजन (स्नेहांजन) मधूर और स्तिंग्ध होनेसे दृष्टिको स्वच्छ करता 
है । इस रीतिसे तीतोके गुण पृथक्‌-पृथक्‌ हू । ह 
( १ ) नेत्रप्रभाकर अजन । 

विधि-.-शुद्ध काला सुरमा ( या सफेद सुरमा ) ४० तोले, कपूर १ तोला 
इळायचीके दाने ३माशे, शीतळचीनी ३ माशे, सफेदमिँचे ३ माशे और मोतीकी पिष्टी 
६ माशा लें । कपूरको छोड़ शेष सबको गुलावजलमे' ३ दिन खरल करें । फिर कपूर 
मिला १ दिन खरल करके शीशीमे' भर. लेवें । 

वर्वृतेव्य--हम सुरमाको पहले त्रिफळाके फाण्टमें ७ दिनतक खरल करके मिलातें हुँ 

उपयोग---इस त त्राजनका दिवन दवार अजन करनसे उष्णता, पीती गिरती, 
कमजोरी आदि दोष दूर होकर नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है । 


t 
३ 


७७० रसतन्वेसार व सिदधप्रमोगसंग्रह 


(२) कृष्ण नेव्रञनन्‌ नयनामू पनन | 

विषि---शुद्ध झीया ५ योछि लेकर रस कर । रम होनेपर कढाई नोचे उत्तार 
पारा ५ तोटे मिरर खर7 बरे। पाय मि जानेपर शुद्ध वाला सुरमा२० तोठे 
मिलावें । किर कपूर १! तोलि डाल ६घण्ठा सरल करके शीशीने भर लेवे ।(यो स०) 

उपयोग---इस नेत्राजनका दिनमें २ वार उपयोग करनेसे जलन, तिमिर, 
चूंन्य, फूळा, काचविरु ,मासवुद्धि मादि नेत्ररोग दूर होते हूँ, भौर नेत्रोकी ज्योति 
बढ़ती हुँ । 

(१) रक्त नेत्राञ्नन । 

विधि--मिडृर र ८ तौले, शोरा १ तोल और मकेदर्मिचेबा चूर्ण ३ ताणि 
ह । सबको मिठा रे दिन सरल करें । (ना० नि० माग) 

उप्‌योग--वयूठादि स्वरमवॉली सलाईपर रवतनेत्राजन लगाकर नेत्रोमे 
नाजानेसे नेतोय, फूठ।, लाठी, जंठन, कुकूणव', मासवृद्धितिमिर आदि दोप दूर 
हाते हुँ । बालको तवां बडे मेतुप्या/सयके लिंमे हितकर हैं। नेत्रोषे ऊपरकी सूजन २-४ 


“Se 


रोजमें ही दूर हो जाती हे । गासवृद्धिको योर्डे दिन॑में बम वर देता है । 


(४) ववूलाद स्वरस |! 

विधि---बबू छकी हरी पत्तो वाटा-वाचरा रहित १ मेर, जल १० मेर पापड- 
सार(जोटिया सज्पी) और संधांनमंक १००१० तोडे मिलकर गरम करें। पानी ४ 
सेर रहे तब उतार मठकर छान ले फिर घॅलर पीतळके ब लईदार बरलनमें डालकर 
पावे । आवसे अधिक पानी कम हातेपर शहद १ सेर डालकर मंन्दाग्निसे पाक करे | 
शहद जैसी चाशनी बना छे । चाशनों पतली रहनेसे सड जाती है, क'ड़ी हो जानेपर 
अजनमे उपयोगी नहीं होती । ३ मोमे स्वरसवाली सलाई फिरानेसे ओोवधि फैछ जाय 
ऐसी चावी चाहिये । (अ(० नि० मा०) 

उपयोग---इस स्वरसके अजनसे नेत्रोकी लाली, पानी मिरना, मळ गना, 
सड्झा होनेसे पीष बहना, कुऊू णक, योय, सब दूर होते है ! छोटे-छोटे (१ मासके) 
वाळक जोर वडे मनुष्य,सबके जिये हितकर हूँ । विशेष बढे हुए रोग मे रवतवेत्राजनके 
मामं प्रयोग करे,ओर नेत्रवे ऊपर रसाजनादि लेप लगावे, तो जल्दी आराम होता हँ ! 


(४) चेन्न बेन्दू ! 
चिशि--अनारदाना ४ तोरे लेकर गुळावजल २० तोलेमे शामको भिगो 
६ । सुचह मलकर छान ले। फिर फिदक रोका फूला६ मार्गे,बीलियोयेडा फूआ ४रती, 
सजति ६माडो, युद्ध अकोप्र १मादया, कपूर देशी १ माजा ले। संघको पोस उपरोक्त 
यू वजल्मे मिलाकर दिनमें रया देवार हिला देव । तीन दिन्न वाद फिल्टर पेपेरसे 


छन लेय 3 मं 


अजन प्रकरण ४ -49७ १ 


उपयोग--इस अकैकी २-३ बंद दिनमें दो बार डालते रहनसे ने त्रोंकी लाली 
खजली, पाती गिरना; जलच होना इत्यादि रोग २-३' दिनमें दूर होते हूँ । 
(६) रसकश्वर गुटिका! `` ` 
|, विधि--शद्ध खंपूर या ज॒सद भस्म, संधानमुक, नीलेथोयेका फूला, 
सोहागेका फला, सोंठ,मिचे,पीपल, सबको समभाग मिला नोंबके रसम ७ दिन खरल 
करके वति बनालें ] फिर शहदमें घिसदार अंजन करें। . | | (वैद्यामृत) 


उपयोग---यह ग्‌टिका, ला, धुृन्च, जाला,, नथे मोतियाबिन्दु और नेत्रवायु 

आदि सब पर लाभकारी है। इसके ।तिरिक्त इस अंजनसे. सन्निपातकी बेहोशी दुर होकर 
रोगी जल्दी होशमे आजाता हँ ॥ | 

(9) चद्धादयावाचि)  . _ 

विधि--हरड़, बच, कूठे, पीपल, कृलीमिचं, बहेड़ेकी मींगी, शंखनाभि 

और सँनसिल, सबको संमभाग' मिला कपड्छान चूर्ण करें) फिर दो दिन खरल करें | 

"पश्चात्‌ बकरीके दूधमें६घंण्टे खरल कर वति बंनोलें। शंलनामिको' अलंग खरल कर 

बोरीक॑ होनेपर मिलानी चाहिये । ` ` . (वृन्द) 

उपयोगे--यह उत्तम' लेखन अंजन है । मांसवृद्धि और कफवृद्धिकी हुरकर 


दृष्टिको स्वच्छ बनाता है । इस वतिको शहदमें घिसकर आंखोंमे लगानेसे ३ वंर्षका 
फळा मिटता है । सब प्रकारके मांसवृ द्धि और रतोव्रेको एक महीनेमे नष्ट करती हँ । 
तिमिरमे भी लाभदायक है ॥ 


मस्तिष्क और नेत्रम उष्णता हो,तो सप्तामृत लोहका सेवन, कराचा चाहिये र्‍या 
सुवणमाक्षिक भस्त, वंशलोचन, त्रिफला और. मूलहठी मिला घृत और शहदके साथ 
देते रहवेसे सत्वर लाभ पहुंचता -है 17 


[८] लहसुनादिअनन 1 न & 
विधि-.--छहसुन, पीपल, राई, बच और हरडको गोमूत्रेमें खरल कर 
गोलियां बनालें । ड - 


_ उपयोग--इस गटिकार्की जलमें' घिसकर अंजन करतेसे भूतजनित ज्वर 
और विषम ज्वर दूर होते हे 


[ ६] अजनश्स( सरिनिप्रातहृर अजन)। 
विधि--पारद, गन्धक, लोहमस्म और पीपल १-१ तोडा, तया शद्ध.जनाल- 
गोटा १२ तोरू लेकर २१ दिनतक जम्भीरी, नींवके रसमे खरल करके सोगठी 
जनाले । ra Nr गोळे 4.0 


उपयोग--यह भंजन'.सन्निपातके तन्द्रा आदि विकार और सर्थविवमे निद्रा 
आना आदि दोषको दूर करता है 1 रोगी सचेत रहता है 4 ` 


“७७२ __ रसतन्यसार पसिद्धेप्रयोगसग्रह ।_ 
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( १०) दार्व्यादि रसक्रिया । 
विथि---दारहल्दी, परवलके पत्ते, मुळहठी, नीमको अन्तराल, पद्यास, 
नोनोकर, पुण्डरिया, इन ७ ओवधियोको समभाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करे। रात्रिको 
४ गुने जलम भिगो मुवह मन्दारिनिपर वरतनके मुहुको ढुककर कवाय करै । चतुर्याो 
Rr रहे तब नीचे उतारकर छानले । पुन रसकां, पाक करे और सम्ह(लूर्वेक चलते 
रहँ। खडी जैना गाढा होजाय तब नीचे उतार लै । शीतल होने पर चतुर्याश शहंदमिलाकर 
सुळे मुझकीं शीशी यां अमृतवानमेँ भरले | घहदके स्थानमें बगमेनने पाहूद औरि मिश्री 
८८ वा हिस्सा मिलांनेको लिली है। , 
उपयोग--इस रसाजने बे" मजनसे दाह, जळ गिरना, रमतप्रकोपजर्नित 
पीडा (नेतोकी लाली) आदि रोग दूर होते है । 
(११) नेत्रसुद्शन अके (पल्लासांणन)। 
विधि--पलासंकी ताजी जड ५ सेर सुबह मगाकर ऊंपरसे मिट्टी लगी हो 
उत साफ कर लेवे । जरसे नही धोर्वे । फिर एक-एक इचके टुकडे करा नेलिकायस्त 
अयवा आकाशपातन यन्त्र हारा अर्क निकाल छे । जड खाने और अकं निकालनेको किया 
एक ही दिनमें होनी चाहिये । दूसरे दिनपर रखने से मक बहुत कम निवजवाहे लिका” 
यस्त्रद्वारा अक यच्छा निकलता हैँ । आक/(शपातन यन्त्रसे अक थोडा निकलता है,और 
किसी-किसी समथ जल भी जाता है । अके यदि जला हुंभा निकलेगा,तो नेत्रोमे जलन 
ज्यादा करेगी धीर फायदा घम होगा । (स्वार मखण्डानन्दजी) 
सूचना--वर्पाक्रतुर्मे अर्क निकालना ही, तो पछासकै मूलको १ दिन रहने 
दें । फिर दूसरे दिन अको निकालना चाहिये । अन्यर्ा अंकंबहुत बमजोर निकलता हँ 
और खराव हो जाता हुँ । शौतकोलमेँ अंक निकाल जाव,तो पूरा निकलता है और 
दीघंकाल तक ठिकता है । 2 
उपयोग-....इस अकंकी २-३ चूद दिनमें ३वबार नेत्रोमं डालनेसे नेत्रोंके सब 
प्रफारके रोग--छाली, तिमिर, कमजोरी;दाह,रतोंवी आदि दूर होते हे । इस अकंसे 
हजारो मनुष्योके चश्मे उतर गये हें । इस अककी ३०४ बूद नागरबेलके पानोमें डाल 
वर दिनम २ बार खानेसे घातुविकार दुर होता है और पाचन-शक्ति बढती ह । ˆ 
मोतियाविन्दुका प्रारम्भ हुआ हो और शवैर शनै वढर्मवांला हो तो इस अकके ४-६ 
मास तक उपयोग फेरनेपरे दृष्टिमणिकी अपार दर्शकता दुर होकर मोतियाबिन्दुनष्ट 
ही जाता है 1 , 
(१२) पथ्यादि अंजन । 
प ना मागी ३ माग, बहेडेकी मीगी २ भाग और आवलोकी 
एक्क १ आगरू । सत्रको मिला जलमें ६ घण्टे 'खरळकरके 'बंत्तिया वना र 
(यो? र० 


ड 


दन क गत ही. ८... । 


अ लान टा 


उपयोग---इस बत्तीको जेंलेकें सं।ध- धिसकर नेत्रोंमें अंजन करनेसे ८ तोकी 


रारी, भयंकर अश्रुस्राव,कष्टसाध्य नेत्रपाक इत्यादि रोग दर होकर 
*होते है । 


| +५ (१३) चंन्दनादि वार्ता ` 
विधि--रक्तचन्देन,' सोनागेर, "लाख, चमेलीकी कली, का रोको समभाग 
मिलाकर,महीन पीसें । फिर गुँलाबंजलके साथ ६ घण्टे खंरले करके बत्तियां बनालें । 
£ (वं ० से० ) | 
उपयोग--इस -बत्तीको जँछमें घिसकर अंजन कंरनेसे ब्रणशक्र (घावय्‌क्त 


'फूला (G0rn९8] छ1०९7) नेत्रोंमें घाव होकर पीप आना; नेत्रोंकी लाली; खजली 
आदि रोग चष्ट होते है 


नच स्वच्छ 


(१४) पुष्पहर अनन |” 
। विधि--कलमीशोरा ४० तीलेको पत्थरकी खरेलमै शुद्ध शीशा धातुके 
' बेत्तेसे ४० दिनतकं गुछावजलेके सांथ खरल करे फिर २॥ तौले कपूर मिलाकर ६ 
“घण्टे खरल कंरके_नत्रांजवको शोशीम भरलें | ' 
कितनेही चिकित्सकं गुलाव जॅलं औरं कंपूर्र नहीं मिलांते । समद्रझाग १६.वां 
हिस्सा मिलॉकरं ७ दिंनं घोटे लेते हैं । येह तेत्रांजंनं तेज होता हे परन्तु लाभ. अधिक 
करता हूँ । न र 
7  उंपेयोग--यह अंजन फूला. कुकेणक, लाली, तिमिर, 'खजली , झम 
(नेत्रके सफेद भाभमें मांतवृद्धि),अजफोजात (नेत्रके काले भाँगमें मोसवृद्धि),रतौंधी. 
अश्वुस्राव, ते ्रार्बुद, इ ष्टिमन्दता सबको थोडेही दिनोंमें दूर करता. है | 
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७७४ रसतत्त्रसार व _सिद्धप्रयोगसग्रह । 


लेप-सळहम-सेक-धूम्राधिकार । 


ब्रण, विद्रयि, शोय, अस्थि-भग, चोट, शूठ,आदिमें लेप, मलहम आदि ओपधियो- 
का उपयोग होता है । ब्रण-विवित्साका कम निम्नावुसार शास्वक। सेन दिखाया हे । 
आदौ शौथहरो लेपो द्वितीयो खतसेचन । 
तृतीयश्चोपनाह स्याचतुर्थ पाटनक्रम ॥ 
पञ्चम गोघनो भूयात्यष्ठी रोपण इष्यते । 
सप्तमो व्णेकरणो ब्रणस्येते क्रमान्मता ॥। 
पहिला शोथहर लेप, दूसरा जौंक आदिसे रक्त निकालना, तीसरा पकानेके लिये 
पुल्दिस आदि उपचार,चोथा शस्त्रसे चीरकर, पीप और दूषित रवत आदिको निकाल 
देना, पाचवा घावका घोवन,छडजा घाव भरना और सातवा पूर्ववत्‌ स्वचाका रग 
खानेका प्रयत्न करना, ये कएश चिकित्सा 
इस नियमानुसार पहिले अपक्व शोय या गाठको बैठानेके छिये लेप, सेफ सौर 
औपधियोके क्यायाके तरडे देने नाहिये । इनमें भी पित्तज व्याधि हो तो सेक न करे । 
जा रक्‍त निकालते योग्य हो, उसमेंसे दूषित रक्तको जोके लगवाकर निकाल देना चाहिये । 
जो उैठारेके अयोग्य हो, उसे पकानेके लिये लेप करना चाहिये या पुल्टिस वाधना 
चाहिय । पकनेपर पोष और दूषित रक्तको निकालकर घावको निर्दोष करनेवाले तथा 
सुखानेवाले मलहम आदिको लगाना चाहिये । फिर घांवको भरकर त्वचाको पूर्ववत्‌ रग 
छानेवारे मलहम या घृत त॑ ल आदिका प्रयोग करना चाहिये । 
छेपके चूर्ण अथवा गोलीको गरम जछके साथ पीस रेपकर उपरसे इई लगा दे, 
जिससे लेप जल्दी सूखकर फट न जाय । रेपवाला भाग खुला रहनेसे पूरा लाभ नही 
मिलता । 
पहिले समयका लेप सूसनेपर नय। लेप छग।ना चाहिये । परन्तु नया लेप लगानेके 
पहिले विशेष सावघानीसे पुराने छेपको गरम जलसे धोकर सूजनवाले भागको 
देना चाहिये, अन्यया नवे ठेपका असर शीष नही होगा । कारण, पहिलेवाले 
लेपने जो दूषित परमा रोगमेंसे खीचे हे , वे सव पहिलेवाले रेपके साय मिले हु ए बाह्य 
स्वचापर ही लगे रहते हूं 1 
_ वाथूकी सूजनपर रातिको खेप नही छगाना चाहिये, और किया हुआ 
छप गिर जाव,दो उसे उठाकर फिरसे नही लगाना चाहिये 1 दिनमे लेप को सुखवे- 
पर बार-यार हटा दें । किन्तु गाठपर बै ठानेका गाढा लेप किया हो,उसे राविमें ही रहने 
६ । पकाने लिए योठपर रातिको मी अवद्य रेपकरें ! फोडा पकानेके लिये वाघी हुई पुल्टिस 
२-३ घण्टेपर बदलते रहें ठो फोड़ा जल्दी पकता है । अधिक समय पुल्टिस रहुन से]फोडा 


' लेप-मलहेम' सेक प्रकरण ७७५ 
त र त SSE FE I RT 
जल्दी नहीं पकता 1 अस्थिभंगूका लेप २-३ दित अथवा अधिक दिनके वाद खोलकर 
बदलना चाहिय । ॥ 
वातज शोथमे स्निग्ध, अम्छ और नवकमिश्रित लेप; पित्तर्जमें स्निग्ध, शीतल और 
दुध मिश्रित लेप; तथां कफज व्याधियोंमे गोमूत्र, और अन्य क्षार मिश्रित निवाया लेप 
करना चाहिये । 
वायूकी सूजनपर गरम जलकी भाक देकर फिर लेप. लगाने से शीघ्र आराम हाता 
है । कफप्रकोपके शमनके लिये लेप लगाकर ऊवीवस्व लपेठ देना चाहिये और ठण्डी 
वायूसे भी रक्षण करना चाहिये, । 


(१) दोषघ्न लेप । 
विधि--मुहिजनेकी छाछ, सोंठ, सरसों, पुनर्वंवाकी जड़ और देवदारु, सबको 
समभाग मिलाकर चू गं करें । फिर कांजी या खट्टी छाछ मिलाकर चटवी जैसा पीसकर 
मोटो लेप करे । (शा० सं०) 
उपयोग --यह लेप वात और कफसे उत्पन्न होवेवाले सब प्रकारके 


शव और गांठको दूर करने के लिये उत्तम हँ । विष शोवपर गोवूत्रमे मिलाकर लेप 
करना चाहिये । रै 


(२) दशांगलेप। _ 

विधि-. -सिरसकी छाल, मुळहठी, तगर, लोळचन्दत, इलायची, जटामांसी 
हल्दी,दारुहल्दी,क 5 और खस, इन, दस आषधियोको समभाग मिलाकर बारीक चणं 
कर्‌ १ " (शा सें०) 
` उपयोग--इस लेपको जलमें पीस चणंसे 3 हिस्सा घी मिलाकर मोटा लेप 
करें । ऊपर रुई चिप दें 4 यह लेप उप्र विस्फोटक,विसप्रं, दाह,विषदोष, शोय, सर्वाय 

शोय-ब्रग शोय, दोवों, सिरका दर्द, दुष्ट ब्रण आदिको दूर करता है । 
पाम! और ब्यूचीपर दशांगलेप हितकारक हँ । इन रंगोंमें दशांग लेपकेसाथ समन 
सोनागोरु मिला गुलाबजळमें चटवीके समान पीसकर लेप लगाते रहनेसे द,ह फण्डसहू 


विकार शमन हो जाता हूँ 1 दो-चार रोजमें विषका आकर्षण होकर पामाब्रग और 
व्यूसी सूख जाते 


यह लेप पत्तिक शोय और रक्‍तज शोयपर सत्वर लाभ पहुंचाता हें ।'बषणपर 


शोय अनेपर दक्शांव लेपके साय निर्गण्डीके पान मिला पीसकर लेप करनेसे शोय 
शमच हा जाता 


~ 


ज्वरम्‌ १ तांडा दशाँग लेपको १०-१५ तोळे शीतल जळने मिला, उसमें कपडेको 
भिगो उककी पट्टो कपलपर रखने से शिरदद और ज्वरक वेग कम हाजात। है,यू० डी० 


(छत्तके बदले इसका प्रयोग करना अच्छा है । ऐसा पं ०यादवजों त्रिकमजो अ/चारयेका 
अनूभव हू । १ 
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> [३] शभपूर जठादिलेप ) ` 
विधि--विजोरेकी जड, जटामासी, देवदार, सोठ, रास्ना और अरनीका 
समभाग मिला काजीमे पीस । । (ना० संग) 
उपयोग--यह लेप वातज झोथको दुर बरतें उत्तम हँ । गलेको सूजनको 
भी शमन करता हूँ । 


[४] मधुकादि लेप । ४ 2 
प्रथम विधि--मुलहंठो, रकाचन्दन, मूर्वा, नरसरु, पद्यकाध्ठ, नेत्रवाला, खस 
और कमलको समभाग लेकर दूधमें पीस रें । (जञा० सऽ) 
उपयोग---इस छेपसे दाह मह्‌ पित्तंज शोय दमन होता हूँ । 
द्वितीय विधि--मुलहठी, भिफला, , मोरवेल, दारुहरदीको छाळ, नौला 
वामठ, ने चवाला, लोद और मजीठ, दन १० लोवधियोको सममाग फेवर वारीव 
चूर्ण करें | - (वृन्द) 
उपयोग--यह हेप पित्तप्रकोषज दोपोपर, हितकारक हुँ । इसे बरवे 
दूघर्मे पीसकर लेप करें । मसूरिका (शीत 51) के फोडे आसमें होनेपर ने ग्लोवे ऊपर लेप 
करें और दूबमे पतला प्रवाही बनाकर ते योमे योडे-योडे वूद डाळनेमे फाढे अच्छे होजाते 
हे । ऐसे ही शरीरे किसी भी भागमे उत्पन पित्तज गोयपर यह उपयो हुँ । 


[५ ] कष्णादि लेप । १ 
विघि--खीपठ, पुरानी खली, सुहिजनेकी छाल, नदीको, रेत और हरइकों 
समनाग मिला गोमूत्रमे पीसकर बळ्क करे । परेचात्‌ थोडा गरभ करवे वाथ देवे । 
उपयोग--इम ल्यके लगानेसे कफज शोय नष्ट होता है । 
[६ ] द्विनिशादि लप । ' 
विधि-हल्दो, दास्ह्ल्दी, सकेदचन्दन, लाल चन्दन, हरड, दूवक। 
मूळ, साठीको जड, खस, पद्मकाष्ड, लोद, सोनागेरू और रसौंत, सवक सनमाग मिला 
जळे पीस ले । 
उपयोग-मह रेप चोट उम जातेसे आगे हुए नये शोय और रक्‍तजशोयको 
समन करता हूँ । 
अभिष्यन्दी गुरुभोजन अत्यधिक कर लेनेपर अपचन होता है, एव मल अन्तर्मे 
चिपक भी जाता है । फिर उदरमँ वेदन होते लगती है । उसपर मालिश करचेऔर शुष्क 
सेक बरनेपर अन्तके भीतर चोय आजाता है । फिर जुलाब और वस्ति देखेपर मी उदर 
नि नही होती । बार-बार दमन होती रहती है । जल पीने पर भी वान्ति हो जातीही, 
दर. अति कठोर वना रहता हँ । इस प्रकारके उदावर्त (Intestinal Obstruction) 


` दूधमें मिलाकर लेप करे । 


घृत तल प्रकरण | 


७७७ 
में डाक्टरी'मत अन्‌सार शस्त्र चिकित्सा ही एक मार्ग हे । उसके लिये द्विनिशो दिलेपको 
जलमें पीसकर उदरपर लेप करने और सूखनेपर उसे हटाकर पुनः नया लेप करते रहने 
से एक ही दिनमें उदर नरम होकर मळमूत्र आदिकी योग्यप्रवृत्ति होते लगती है । 

(७) कुष्ठहर लप । | 
प्रथम विधि---हरड, करंजके बीज, सरसों, हल्दी, सफेद ग्‌जा (चीरमी) | 
सँ धानमक और बायंबिडंग, सबको समभाग मिला गोमृत्रमें खरल करके लेप करें । 
| | (यो० र०) 
उपयोग--इईस लेपके लगनिसे कुष्ठके सेद दाग, ब्यूची, दद्रू, खाज आदि 
रोग दूर होते ह । | 
- दूसरी विधि--आंयळासार गन्धक) कसीस, हरताळ, हरड़, बहेड और 
आवळा, सबको समभाग पिळा गामूत्रने खरळे करके गोलिया बनावे । [र०चं०) 
उपयोग--इस लेपको गोमूत्र अथत्रा जऊने घिसकर लगानेसे मुंहपरके 
प्ठके संफेद दोग दूर होते हँ । | 
डर “ 7 ८) विषादि छेप। | 
विधि--बच्छनाग, भिलावा, रसोईघरका धुआं, हंल्दी, दारुहल्दी, वरनाकी 
छार, चित्रकमूल, कालीमिव और दूबके मूळ, सबको ५-५ तौले मिलाकर बारीक चूर्ण 
करें | फिर त्रिधारा ब्‌ हरका दूध २७ तोले मिलाकर सुखा देवें । आवश्यकता पर आकके 
(वृन्द) 
उपयोग---इस लेपसे सब प्रकारके कुष्ठका नाश होता है । कुष्ठस्थानर्म घाव 
होजाता है; फिर दोष बाहर निकल जाता हूँ । ` 
( & ) त्रणशाधक लेप । 
प्रथम विधि---सिरसके बीज, मैनफळ, जंगाल, रेवाचीती, प्याज और 
नीमके पर्त, प्रत्येक एक एक तोला और एंलवा, गूगल, अलसी और मेथी ६-६ माशे 
लो । सबको मिलाकर बारीक -चूणं करें । फिर तेज शराब या पातीमे मिला गरम कर 
लेप करनेसे भयंकर पीडा और शोथेयुक्त कठिन फोड़ा पककर जल्दी फुट जाता ह । 
दूसरी विधि--साबुन, रेवाचीनीं, गूगल और मैनफलको पीस कपड़ेकी 
पट्टी पर लगा गरमकर वांवनेसे फोड़ा जल्दी फूट जाता हुँ । 
वक्तव्य--पहिले नीम, करंज, अरंडी और तुलसी, सबके पत्तोंको जलमें 
उवालकर भाप देनेसे पीड़ा दूर कर सूजन उतर जाती है और गांठ नरम होजाती है । 
तीसरो विधि--नोळेयोयेका फूला, पत्थरका कोयला, सज्जीखार, हल्दी, 


स॑ घानमक एक-एक तोला और सावुन २ तोले लेवे । सबको घीकुंवारके रसमे मिला 


ला 
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करम करके लेप करें । केवळ मृहपर लगानेमे जल्दी फुट जाता है | लेप लगाकर ऊपर 
पट्टी वार्धे । 
(१०) प्रतिसारणीय चार | , 
विधि--एक सेर लोटिया सज्जी और दो सेर चूना बिना बुझा 
मिळातर “हाडीमें भरें । फिर पानी १ मन मिला ळमडीके डण्डेसे सूब चला हाडीको 
५ दिनतर मूळे मैं दानमें रहने दे। दिनमें एक दो बार रोज डण्डेसे चला दें । फिरछठेदित 
ऊपरसे स्वच्छ पानी लोहेकी ब डाटीमें निकालपर चूल्हेपर चढावें । माघ सेर जळ शे 
रहे तव “हमुनका रस ४ तोठे कर नन्दाग्निसे पकावें । भाघाज ल (२० तोले) 
शेप रहनेपर कढाहीको नीचे उतार फिर क्षारको शीशीमें भर छें। (र० मा०) 
उपयोग---यह क्षार पने फाडे और प्लेगकी गाठपर लगानेसे गाठोको फोड- 
कर्‌ बैठा देता है । सडे हुए घावयर ठगाने से तत्काळ दोषको जछ। देता है 1 ववासीरके 
मस्से अथव। कुष्ठवे दागपर लगा गेमे तुरन्त उतनी जगह उपड ज।दी हँ, और घाव हो 
जाता है ।इस घावपर गरम घी लगाने से पीडा घात हा जाती है। दोपोको जदाने के ये 
यह उलन आंपाध 
सूनना--यह क्षार तेजाय बैला हूँ | इसलिये हाथ नहीं ठगाना चाहिये, 
और जहा ठगता है वहा बहुत जगन होती हैँ । जलन दूर करतके दिये घोया हुआ घृत 
उब । देश,काल् जीर रोफिकी प्रकृतिता विचार वरके उपयाग करें । इसे क्षारसे सूजन 
आजाती हुँ, कभी-कभी बुखार भी आजाता हैं 
(११) ॐगुलीपाकइर लेप | 
विधि--सोमठ, सोहागेशा फूछा और नोठेयोथेका फूला एक-एक तोडेके 
बारीक चुणकर गीग नन्वाविरोजा ६ तोळे मिठाले । 
उपयोग--अगुलीयाक (५०४०७) जो कीलीकी तरह गडता रहता हैं, 
उसपर इस रेपको पट्टी रूमानेसे दर्द दूर होता हु, और पककर कोळ निकछ आती 
हैं [को भीतरमे निकली हुई देखने में आवे उसे क चीसे काट देनी चाहिये । कील काटनेके 
पाद सादा मझहम छगाते से घाव भर जाता है । 


(१२) अजननापिकाइर लेप | 


विधि--गर्यौत, सोंठ झाठोमिचं और पीपलको समभार मिटा जलमें 
खरट करके सोगठिया घना टेवें । 

उपयोग--जाबकी भाकणीयर होनेवाली फुन्वीपर मनमै विसकर छगानेसे 
फूसी दूर होती हूँ । 


लेप--मलहम--सेक प्रकरण । ७७९ 


> तुर्‌ ४. २० र 
.. [१३ ] तुत्यादे खेप । ` न 
विधि--नीरेवोयेका फूला १ तोला, कावूली हरड़का छिलका, भेग, चूना 
और सफेद कत्था, दो-दो तोळे मिलाकर जळमे सोगठी चनावें; या सबसे चौगुना धोया 


~ 


घी मिङाकर मलहप बना छे । 
उपयोग--इस सोगठीको थोयो घीमे थिसकर लगावेसे मुंहपर तया दूसरे 
भागोंमें होनेवाली सव प्रकारकी फुंसियां दुर होती हे । >. 
. [१४] कंकुष्ठादि लेप । 
विधि--युर्दासंग, वोछेयोयेका फूला, सफेद कत्या, जळी सुपारी, हरड और 
'उस(रेरेववको समभाग लेफर कपड़छान चूर्ण करें ३ 
उपयोग-.--पह लेप पिटिकाए और फोड़ेपर हितकारक है । इस चूर्णको सव 
प्रकारकी फुंसियोंपर धोगे हुए घीके साथ अयवा पातीमे मिलाकर ळगौवें । फूटे हुए 
फोड़ोपर सुखा चूर्ण डाले । | [ 
[१४] अस्थिसघायक सेप | ~¬ ` - 
विधि--एलूवा, हीरावोळ, गूगल, कुंदरू, गूजर (गुजद 28989 us 
8815000118), उपारेरेवत, मैदालकड़ी, अगमाहल्दी, सज्जीखार, लोद और सरेत्त 
सबको समभाग लेकर बारीक चर्ण करें ( आ० नि० मा० ) 
उपयोग---यह लेप मृढमार, गळ, शोय, हड्डी टूटना अथवा हड उत्तर जाना; 
रक्त इकट्ठा होना आदि दोष दूर करनेमें बड़ा उपयोगी हे । टूटी हुई हड्डीको जोड़ द्वेता 
है । मांसमें होनेवाली वेदनाको दूर करताहे। हनने इसका हजारों वार उपयोग 
किया हूँ । 
विधि--थोड़से चू णको गरम जलमें मिळा छेपकर ऊपर रुई लगाकर, कपडा 
लपेटे । जरुरत हो तो लकड़ीकी पट्टी रखकर ऊपर कपडा बाँधे । आवश्यकतापर रे 
दिन वाद दूसरा लेप कर । ३ दिन पहिले पट्टीको नहों खोळवा चाहिये । 


इस ओषधिके प्रयोगसे एक, दो या तीन छेपसे चाहे जेसी चोट आई हो या 
हड्डी ट्टी हो,वह दोष निवृत्त हो जाता है, और तीन्न वेदना सत्वर' शमन हो जाती 
हुँ । अनेकोंको केवल एक ही लेपसे आराम हो गया हे । इस लेपको ४८ घण्टेतक 


रहने देना चाहिये । फिर निकाल, सम्हालपूर्वेक धोकर नया लेप लगाना चाहिये । 
डाक्टरी प्लास्टर बेलाडोना, एक्स्ट्रक्ट बेलाडोना आदि ओषधियीोंको अपेक्षा 
इस ओषधिसे सत्वर लाभ होता 


लाठी के सारसे गाँठ हो जाना, सूजन आ जाना, या किसी स्थानमें माँस कुचल 
जाना, इन सवपर यह रेप रामवाणके सदुश फलप्रद हे ॥ 


सूचना--यदि लेप खोळमेपर त्वचा काल हो गई हो, तो दूसरा लेप १२ 
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घण्टे बाद छगाना चाहिये । तवतक उस मागको खुला रखना चाहिये. 


१ बू 
(१६) परदेशूलनाशक लेष। 
विधि-र पाठ, कुम, आर चारहमीमगेको जलके साय धिस उसमें २ से ४ 
रत्ती अफीन मिळा छ | फिर थोडा गरमकर लेप क रनेसे पनलिवोक। शूळ नुरन्त मिटता 
ईँ । 


उपयोग--न्यूमाविभामे प्ली और छवीवर लेय करनेंते फुम्कुय-दोप मत्वर 
दूर हावा हैं । 


(१७) रसांजनादि लिप | 
विभि--रमौत, मिथी, ववृक गोंद, समुद्रक्षाग, फिटकरीका फूला, सव 
दो-दा ताले बार अफीम १ तत्ला लें । फिर सबका मिळावार 2 दिनं जळमे घोटें। 
जळ उतवा मिल बें कि अच्छी रीतिसे पवत हो,जाय 1 रसात और अफीमकों शुद्ध करके 
डाळे 1 ३ दिन वाद अवलेह जैसा गाढाकर सुळे मृहकी शीशीर्मे भर लेवे । अथवा सुखा 
वर सोगाठया चाप लेवें । (ब्र० स्व।० संदानन्दगिरिजो) 
मात्रा--पह्‌ छेय जलरत पडे तब १-२ रता. सीत असवा वटारीमॅे निकाल 


जळ मिल्क पतला दढी के घाल जैसा करके नेत्रोंक ऊपर और नाच लयावें तया नेत्रोमॅ 
भी अजन करे | 

उपमोग---पह लेप नेवॉकी लाली, दाह, लाज, भयवार सूजन, चोट लगना, 
घाव होता, पीप आना, नेमशूल (धाबा) चलना, नासुर आदि दावाका जल्दा दूर 
करता है 1 १ मामके छोडे बच्चे नार वर्ड मतृप्य,सबबे रित्ये हितकर हूँ । यह निर्भय 
खूपसे नेतोमे अजन किया जाता हूँ । २स लेपके अजन से छात्री, दाहू और शूल बहुत 
जल्दी दूर होते हे । हजारों बच्चोको इस अजनसे ठाम पहुचा हैँ 

सूचना--(१) तीक्ष्ण वेतरोगमें नेत्रोकी ठण्डे जल और वायुसे बचाना 
चाहिय । गरम जलमे वदा मिगोतर उसत आयोका धावे । हूल निकलती हा, 
सोनेके समय रुईका फोह। किटकरोके जदवे मिगा घार्मे तलदार भाखपर बाध करके 
सोना चाहिये । 

(२) वीथ प्रकोप बढ रहा हो, उस समय इस अजनका या दूसरे रोबश्चामक 
अंजनका उपयोग चढी करना चाहिये । 


(१८) भलापहर छप । 
है विधि--अम्बासू, कायफल, कौडिया छोगान और हीगकों पीसकर गूडम 
मताचे । फिर जठ मिला गरमवर कपडेकी पट्टीपर लगाकर वाध । कनपटी, कपाल 


कौर मस्तकपर देप लगे इस रीतिसे कपटा बावना चाहिये । लेप भी मोटा 
माना चाहिये! (धन्वन्तरि) 


उपयोग--इम लेवसे सन्षिपातकी वक्‍बाद तुरन्त झात हो 
जाती हूँ, ओर रोगीको निद्रा आगे लगती है 1 


लेप-मलूहम-सेक प्रकरण । ७८१ 


[१६] ददुइर लेप॑ | 
विधि--आंवडासार गन्धक, कच्चा सोहागा, सफेद कत्या और राळ ५-५ 
तोळे मिला कूटकर कपड्छान चूर्ण करें । फिर ५ तोळे गूगलका वारीक चूर्ण मिला तींवूके 
रसमें तीत घण्टे खरल करके सोगठी बनालें। इसे गोमूत्र अथवा नींबूके रसमें घिसकर 
लगानेसे छाल, काला, नया और पुराना, सब प्रकारका दाद चला जाता हँ । 


[२०] कासीि लेप । 


विधि--कसोत, गोरोवत, नीलेयोवेका फूछा, और बेरकी हरताळ १-१ 
तोला तया रसोंत २ तोलेकी काजी अथवा नींबूके रसमें पीसकर सोगठियां वनावें । 
( वु० नि० र० ) 
वक्तव्य--वृद्धपरम्परा अन्‌सार ग्रोरोचनके स्थानयर गॅन्वक मिलावेका 
रिवाज है; । 

उपयोग--इस लेपको तींबुके रस अयवा जऊमें घिसकर लगानेसे खाजु 
योनिपर खुजली, अण्डकोषकी खुजली, वाळकोंको अहिपूतना रोग (गुदा पकना) और 
बवासीरके मस्सेकी सूजन, सब दूर होते ह । खुजलीके स्थानको पहिले २-४ रत्ती 
नौसादर या फिटकरीको २० तोले जळमें मिलाकर धो लेना चाहिये । बादमें लेप 

करे । हमने इसका उपयोग बिना गोरोचन मिलाये किया है । 

[२१] मांश्यादि लेप । 

विधि--जटामांसी, राळ, लोद, मुलह॒ठी, निर्गुण्डीके वीज, मूर्वा, नीलकमल, 


लालकमल,सिरसके फूल,सबकों समभाग मिला चूर्णकर धोये हुए घृतके साथ मिला 


कर लेप करे । (शा० सं० ) 


उपयीग-इस लेगको वातरक्त या पित्तरक्तज विप्तपंपर लगाते से 
तत्काल दाहका शमत होकर रोग दूर होता है । 
[२२] कणेशोथहर लेप । 
प्रथम विधि--बारहसींगा, वच, सोंठ, हीग और सुहिजनेकी जड़, सबको 
थोड़े-योड़े पानीके साथ घिस गरमकर कानकी बाजूमें सूजनके ऊपर लेप करनेसे सूजन 
मिट जाती है, और कानके शूल,पीय निकलना आदि रोगोंमें भी बहुत लाभ होता है । 
द्वितीय विधि--गिले अरनाती, लोद, आंवला और आमाहल्दीको समभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करे । 
उपयोग--गुछावजलमो मिला गरमकर दिनमें ३-४ बार पतला-पतला लेप 
करमैसे कानकी जड़में आया हुआ शोय दूर होताहै । केवळ गिले अरमानी भी गुलाव 
जलमें पीसकर लगाई जाती है । * 
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(२३) श्लपिदहर लप। 
प्रथम विधि--हत्दी, आवरा, अमरमेठ, सरगो, अपामार्ग, रसोईघरवा 
बुला, सबको सममाग मिछा पागीमे पीसकर इडीपदपर रेप करे । 
(डा० श्री रामपाल जी) 
उपयोग--इम ठेपवे लगानेमे वातज, पित्तैज, वफज, सन्निपातज, सव 
प्रकारे, इलीपद (फीळराव) की सूजन नष्ट हो जाती है । डाक्टर साहयने इस प्रयोग 
ढारा अनेक रोगियोको ठाम पहुचाया हूँ । सामान्य ओपधियोंके बनाने पर भी देलीपदके 
लिये अत्युत्तम प्रयोग है । 
दुसरी विधि--कनेरकी छाळ, वच्छनाग, घतूरेके बीज, कलिहारी, 
सरसा, अपानागमूलकी डाल, करज १ छाल, सेघानमक, कूठ,ह्रड, साठीको जड, 
आवकी जड ओर सुहिजने की जड, सवको समभाग लेकर चूण करें | आवश्यकतापर 
गोमूतके साय पीसकर लेप करनेसे इठीपदका प्रकोप दमन हो जाता ह 
~ द्धिद्‌ ~ 
[२४] ऱद्धिदमन लेप। 
प्रथम विधि--पूगछ,ए छूवा, कुदरु,लोद,फिटकरी और गन्वाबिरीजा, सवको 
समभाग मिला पावीमेँ पीसकर लेप करें 1 
उपयोग--यृपण परते वाल हूर करके इस छेपको लगाते रहनेंसे सब प्रकारकी 
अण्डवृद्दि दूर होती हूँ । 
द्वितीय विधि--नम्वायू, कसम, केसूछ,, सोठ, फदर, एलुवा, 
यामाहुल्दी, =मीमस्तगी,वच, बच्छनाग, खसससके छोडे सवको[ममसाग मिला वारीव 
बारीक चूणकर मकोयके रसमें गोली बाँचे । 
उपयोष--इस गोलीको पानीमें चिस अण्डकोपपर छेपकर गोव- 
रीसे थोडा सेव करनेसे थोडे ही दिवामें अण्डवृद्धि दूर होती हुँ । सायमे सानेके लिये 
वृद्धिवाधिका वटी चाळू रसनी चाहिये ! ॥ 
~ ०. 
(२४) निशादि लेप । 

क विधि--इत्दो, दासहल्दी, खम, सिरसली छाळ, नागरमोथा, खोद, सफेद 
चेन और नागर, इन ८ ओपधियोको समभाग मिला जलके साथ पीसकर लेप 
तेयार करें १ (व० से०) 
व उपयोग---डन छेपके छगानेसे विस्फोटक, मसूरिका (शीता) के ग्ण, 

पसप, दाह,पसीवा) झरीरकी डुगन्च,रोमातिक ओर कुप्ड रोबका शमन होता है । 

हि 
[२६] कपूरादि पलहम ! - 
विधि--पारा, गन्धक, कुन्दरु, गुजर ( गुजद), गूगल, लोबान, सब सम 


लेप मलहम सेक प्रकरण । ७८३ 


अना: oes 


भाग ओर सवके समान कपूर लें । पहले कपूरको खरलमें डाळ सख्त धूपमे घुटाई 
करे । थोड़े समय वाद कुन्दरु, गूजर, गूगल, लोवान क्रमसे मिलाते जायें, अन्तमें 
कज्जली मिलावें । जव खरल करते-करते नरम होकर मलहम बन जाय तव चीनी 
मिट्टीकी डिवियामें भरले । (आ० नि० मा०) 
इस मलहमको कड़क होजाने पर तिलके तैल साथ मिला गरमकर छें। 
जिससे लगाने लायक मुलायम बन्न जाता है । मूल ग्रंथकारने इस मलहमका 
नाम “तावड़ातो मलम”? अर्थात सूर्यके तापका मलहम रखा है । 
उपयोग--विद्रधि, गलगण्ड, .नासूर आदि रोगोंपर यह अच्छा काम देता 
है । इस मलहमसे गांठ पिघळती है, पकती है और फूटकर भर भी जाती हे । 
नासूरमें पहले विम्ब तैँलकी पिचकारी लगाव । फिर इस मलहमदी पट्टी वांधनी 
चाहिये । 
निम्ब तेल--नीमके सूखे पत्तोंसे चौगुने तिल्लीके तलको कड़ाहीपें डालकर 
चूल्हे पर चढावे । तैल गरम होनेपर थोडे-थोडे नीमके पत्तोंका चूर्ण डालते जाथे | 
सब पत्ते डाळतेके बाद भुन जानेपर कढ़ाहीको नीचे उतारलें । ठंडा होनेपर छान 
कर झीशीमें भरलें ।, | न | 
(२७) शासका पलहब । 
बिधि---तिल तैल १६ तोळे, राळ ४ तोले और नीलाथोथा ३ माशेळे। 
पहले तैलको कढाहीमें डाल सन्दार्नि पर गरम करे । धुआं निकलनेपर राल और 
नीलाथोथा डालकर कढाहीको उतार तेलको तुरन्त एक थालीमे छानले । शीतल 
होनेपर जल मिला-मिलाकर धोवें । वार-वार मलकर जलको निकाल डालें। इस 
तरह १०-२० वार धोनेसे मलहम मक्खनके सदृश मृदु और सफेद बन जाता है । 
इसे कांचके अमृतवानमे भर ऊपर जळ भरे । रोज सुवह पुराचा जल निकाल डाले 
और ताजा भर दे । जब तक मलहम जलम डबा रहेगा; और जल बदलते रहेंगे, 
तब तक मलहम अच्छा रहेगा । मूल ग्रंथकारने इसे जलका मलहथ और सफेद 
'मलहम संज्ञा दी है । (आ० नि० मा०) 
वक्‍तव्य-जल न वदलनेसे जळका रंग काला होजाता है; ' और मल- 
इमपर फफुन्दी आजाती है; एवं जछमें न रखमेपर भी मलहम चिपचिपा 
- होकर बिगड़ जाता है । 0 ५ 
उपयोग----इस मलहमकी पट्टी लगानेसे अग्निदग्ध, अण, बालकोंकी गदा 
बंक जागा, सडे हुए फाले और व्ण रोग तथा मूत्रेन्द्रिय के पासमें उत्पन्न गीय | [अर्शके 
` मस्से का शोय और पाक होना, ये अच्छे होजे हैं । सामात्य फोडा-फुन्सियो पर 
यह बहुत अच्छो कार्य करता हैँ । 
पैरोंके तकील शिरा पर चोट लग जानेसे शोथ उपस्थित होता है 1 उसपर 


एट रसतत्त्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रंह । 


इस मलहमकी पट्टी छगानेपर ५-१० मिनिठमें मजहमका शोषण होजाता हैं । भौर 
पट्ट घुप्क होजाती हैँ फिर तुरन्त दूसरी पट्टी लगावे । इस तरह ३-४ बार पट्टी बदल 
देव । णैसै-जैसे पट्टी वदत दी जायगी, बसे वमे शीतलता आती जोयगी, वैदना पम 
हो जायगी और विकार दूर होजायगा । 


(२८) व्रणामृत मलहम | 

विधि-गन्याविरोजा, देशी मोम, रालका चूर्ण, प्रत्येक १०-१० तोछे 

'और अलसीवा तैल २० तौले छे। चारो चीजें कडाहीमें दा ढफकर अत्यन्त मन्द 

अग्निमे गलावे । जब पिथलंकर एक रस ही जाय, तब नीचे उतार तुरन्त वस्त्र से 

छानले शौतल होने पर एरर में घाटकर रख ळें । 

दपयोग--यह मलहम हर प्रकारके खुले घात्र सुसानमैं श्रेष्ठ हूँ । इससे उप- 

दश का घाव भी शीघ्र माराम होजाता है । दुप्टत्रण जिसका जहर चारो ओर फैल 

मयां हो, ण अनेक प्रकारके मल्हमोंसे अच्छा न हुआ हो, ऐसें अनेक रोगी भी इस 
मलहम से अच्छे हो गये है । 

[२६] त्रणामृत श्वेत मलइष ७. 

कषुर १ तोला, सफेद मोम ५ तोळे, सफेदा १० तोछे और मीठा 

तैल १० तोड़े ले । पहिरे तेल और मोम गरम करें । थोडा ठडा होने पर सफेदा 

मिला लें। फिर कपूर मिठाकर मछहम चना ठेवे १ यह मछहम सब प्रमारके घावी 
को बहुत जल्दी भर देता है । 


[१०] त्रणइर पलइम | म 
विधि--गूलर, पीली कोडीको मस्म, गढी सुपारीकी वाली भस्म, छोटी 
इछायचीके दाने और पपडिया कत्या, १-१ तोळा और शतधोत गोघृत ५ तोळे मिला 
कर मलहम वना छे । , (पॅ मगुलालजी) 
उपयोग--यह मळहूम सव प्रकारके अणोको भर देता है । पुराने भयकर 
यणोमेसि भी पीछा-पीछा पानी निकल कर यौडे ही दिनमें भर देता है । अग्निदग्ध 
अण (जले हुए घाव) पर भी लाभदायक है । 


[३१] गुलाबी मलहम | ~ 
विवि--कोकम अमचू रका तैल (११९०७०००२१४) और अरडीका तैल 
१०-१० तोठेको कढाहीम डार चूल्हेपर चढाकर गरम वरें। फिर छानकर १तोला 
सफेदा मौर १ तोला सिंदूर मिलाकर मळहन बना ळें । 
उपयोग--..इस मलहमके लगानेसे विपादिका (हायपर फटना), होठ फढना 
भादि रोग दूर होते हुँ, और त्वचा मुलायम वनंती हुँ । 


लेप-मलहम-सेक प्रकरण . - ७८५ 


[ ३२ ] चूनेका मलइम। 
विधि--चूना ५" तोले, अरंडोका तैल ३ तोले और रुई ६ रत्ती. मिलाकर मळहुन 
बन | 
उपयोग--यह मलहम त्रण शोधन करके घाव. भर देता हे । सडे हुए घावोंके 
दोषोंको निकालकर ब्रणको साफ कर देता है । ' 


| [ ३३ ] द।रुणकनाशक मलहम | 
विधि--नीलेथोयेका फूला, कपीला, सफेद कत्या, गेरू और शोर १-१ 
तोळा; मुर्दासंग, कालीमिच और मेहदीके पत्ते २-२ तोले, सरसोंका तैल १८ तोले 
और देशी मोम २ पारे ले । पहले तैलमे मेहदीके पत्ते पकावें जल जानेपर नीचे उतार , 
कर मोम डाळे । ठण्डा होने लगे तब और वस्तुओंका कपड़छान चर्ण मिलाकर मलहम 
बना ल । 
उपयोग--इस मलहमके उयोगसे दारुणक (केश-भूमिखुशक होकर खजली 
ना), अरुचिका (शिरपर छोटी-छोटी फुन्सी होना), वाळ गिरना आदि विकार 
, दूर होते शय्या 
[ ३४ ] पामाहर पलइ५ । 


प्रथम विधि--पारा, गन्धक, कालीमिर्च, नीलायोया, सिंदूर, कालाजीरा, 
संफेद जीरा प्रत्येक समभाग ले । पहले पारद और गन्धककी कज्जली करें । फिर सब 
` ओषधियोंक! बारीक चूर्ण मिला फिर सबके समान धोया गोघृत डालकर चीनीकि वरतन 
में भर लें । | 
उपयोग--इस मंलहमको पामा (खुजली) और कच्छ पर लगानेसे ५-७ 
रोजमें जड़से ददं दूर होता हूँ । पानीमें नीमके पत्ते डाल गरम करके रोज स्नान करना 
चाहिये । | 
दसरी विधि--पारद, गन्धक, नीलेथोथेका फूला और जमालगोटा 


संब १-१ छटांक लेवें । पारद गन्धककी कज्जली करके नीळायोथा सिल, वे। फिर जमाल- 
गोटेको मिलाकर ६ घण्टेअच्छी तरह खरळ करें । पश्चात्‌ १सेर धोये गोघत या सफेद 


वेसलीनमे मिल, खरड्कर बोतलमे भर लेवे । (श्री० वैद्य कांतिल।ळजी आचार्ये) 
उपयोग-+यहमङहम पामा, “सुखी खुजली, ब्यूची, सड़े हुए विद्रधि और 
दृष्ट विद्रधि आदिपर सरलतापूवक व्यवहृत होता हे । | 


इसके लेपसे पामा ३ दिनमे दूर होजाती है । सारे शरीरमे कण्ड आवेपर समग्र 
शंरीरपर गालिशकर १-२ घण्टे सूर्यके तांप्रमें रहकर स्नान करते रहनेसे २-४ द्विनमें 


कण्डू रमन हो जाती हं । दुःखदायी जीण ब्यूचीपर इसे ळगानेसे उसे पकाकर जड 
मलते नष्ट कर देता ह्‌ 1 


७८६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


फोंडा जो दिगोतळ दु स देता हँ, जिसके भीतर सडा मास टोनेसे दुगन्ध आती 

रहती हँ या जिपका पुग दुसरे म्यानपर उंगनेपर दूसरी जगह पर फोडा होजाता हो अरवा 
जो अधिक गहराईतक चा गया हो, उनके शोषनाय दस गरुहमका उपग्रोग होता 
घाव गुद्ध होजाने पर दुसरा रोपण मछहमका लेप बरासे जदधी लाम पहुँच जाता है | 


र 
[ ३४] व्यचाहर मलइम । हे 
विधि--सारा, गन्धक, मेनसिठ, सफद कत्या, परापाणभेद पत्थर, 
मर्दासग, सप १-१ तोळा और पुवाडवे वीज ७ तोळे पारा-गन्यककी कज्जली 
कर अन्य वस्तुजोगश कपब्छ न चूर्ण मिल दे । फिर सज आवधियोका चौगुने गोधुतपे 
साय ताेवे' वरतनर्मे ताजेके दस्तसे (या गमो उण्डेके नीचे तावेका पत्तरा लगायें 
हुए दम्तेसे) ९ घण्ट सरलवर मलहम बनाले । 


उपयोग--इस मखहमसे सूपा या गोळा युती (उजवत 102९0), गामा, 
दाद, स“ज इत्यादि दुर होते हूं । विस्फोटक जर चादोक घाव पर लगाने में भी यह 
उपयोगी ह । 
क्वचित्‌ यढूतूयृद्धि होरषर भी अपथ्य सेवन व'रनेवालोको व्युची हो जाता हूँ । 
वाहा उपचारमे और गघफ रसायन आदि रकतशोॉवव मॉवधि-के सेवनसे भी दूर 
नही होता ! क्राश पढता जाना हे और अधिव' दु खदायी बनता जाता है। ऐसे विकार 
पर यवत पौष्टिक औपधिके मेवनके माय व्यूचीहर गहमपा उपयोग कारनपर 
काभ हाजाता हू । १ 


सुचना--(१) व्युचीकी रोज सुबह शाम तमालूके जलसे धोना चाहिए । 
तमान्‌ १ तोठेका बाघ सर जपे मगो दे । किर छनकर उपयोगमे लेवे । सुबह भिगोया 
जद घामको लो । घामको भिगोया जल सुबह ले । घतपालमे जलळको गरम कर लेवे । 

(२) जिम व्युचीमेसे जल जैसा खाव अत्यधिक हो रहा हो, उपसपर घृतन्तल 
युक्‍त कोई मी मलहम नही लगाना चाहिये । अन्यया चिप अधिक स्थानर्म फैलता हू 1 
उमपर दशाग रेप था हरीतकी आदि कयाय द्रव्य अप्रवा गोमूत्रकी पट्टीका प्रयोग 
हितावह होता हूँ । 


(३६) दद्रदूषधन पमलहप | ' 


विधि---ऐसिड क्राईसोफेनिफ ४ डाम, ऐसिड कार्नोत्कि ४ ड्राम, एसिड 


सेलीसिलिक २ द्राम और पीली वैसक्रोन १६ औंस छो । सूसी ओपधियोको मिला 
ब्रेसलीनमें_डालफर मरहम चनालें । 


उपयोग--यह मलहम सव प्रकारके दादको जडम्‌छसे २-४ दिनमें हो नष्ट 
कर देता हँ । मलहमवाला हाथ नेत्रोको न रूगाना चाहिये । 
[३७] अर्दाठ [कारबकलका] पलइप । 
विधि--पारा २ तोळे, गन्धक २ तोळे, मुर्दासग ४ तोछे, कपीला ८ तोलि, 
नीलेयोयेका फूठा २ माश हँ। पहिले पारे और गन्घककी कज्जली करें फिर सबको 
मिछावर६ घण्टे सरल करें। वादमें घोया हुआ चौगूचा गोधुत मिलाकर मलहम बना छें। 


(धन्वन्तरि) 


लेप महलम सेक प्रकरण । हत 


'उपयोग--परलहम लगति ही अदीठकी जलन और पीड़ा दर होती 'हैँ । 
ब्रगको! पकाकर अन्दरसे पीप, रुधिर, गले-सड़े मासको अलग करता-है ।बार-बार। 
स्‌तमास काट करके अलग करना चाहिये । साथमे खानेके लिये रक्‍तशोधक ओषधि देते 
रहनेसे थोड़े ही दिनोंमे अदीठ रोग दूर होता हा 

सूचना--विशेषतः अदीठ मधमेह पीडित व्यक्तिको होता है | अतः उनको 
शक्केरप्रधान भोजन, मयूर फळ आदि, जा अपथ्य हों वे बन्दकर देना चाहिये । ए 
रक्तमेसे विषको बाहर निकालनेवाली रक्‍तप्रेसांदन तिक्त ओषधिर्का सेवन भी कराते 
_ रहना चाहिये । 


ˆ (३१८) भगन्द्रनाशक मलहप । 

. प्रथम विधि--रसकपुर, सिंदूर, सेलखड़ी, मूर्दासंग, सफेदा, सफेद 
कत्थः, कपूर, चिकनी सुपारीकी राख, प्रत्येक १-१ तोला और सत्यानाशोके बीज ८ तोले 
मिल़[कर, कपड़छान चूर्ण करें । फिर चार गुना धोया गोघृत मिलाकर मलहम तैयार 
करे । (आ० नि० मा०) 

, उपयोग---इस मलहुमके लगानेसे भगन्दर, कंठ्माल, उपदंश, नासुर, गंभीर 
ब्रण, बवासीर, प:ना, फोड़ा-फुन्सी, दाद इत्यादि रोग दूर होते हे । छोटा-छिद्र हो,तो 
मलहमकी बत्ती बनाकर भरदे । 

दूसरी विधि--विछावके पैर और कुत्तके पैरकी हड्डी ५-५ तोलेको 
एक करवेमे संपुटकर जलाकर कोयला करे । फिर राखके समान वजनमे धोया घी 
मिलाकर मलहम बनाल । * 

` उपयोग---भगन्दर, नासूर और भयंकर ब्रणमें इस मलहमको भर देनेसे 
तुरन्त आराम होता है । त्रिफलेके 'क्वाथ अथवा नीमकें क्वाथमे घिसकर भी लगाया 
जाता है । दो प्रकारकी हडिडयोंमे से किसी की भी हड्डी मिल जाय, तो भी लगानेके' 
काममें आसकती है । ऊंटकी हड्डी घिसकर लगाने से भी भगन्दर दूर होता है । 
( ३६ ) कण्ठमालका मलहम । 
प्रथम विधि--दालचिकता, पारा, गन्धक, मुूर्दासंग, सफदा, संफेद- 
कत्या, सोहाग का फूठा, कुंदरू, भिलावा (ऊपरकी टोपी निकाला हुआ), कालीमिचं, 
नीमके पत्ते खरौर मोम २-२ ताले तथा सरसोंका ते ल ४० तोले लें। पहिले दाळचिकनां 
और 'पारागंन्थककी कज्जली मिलावें । फिर मुर्दासंग और सकेदा, पश्चात्‌ और 
बस्तुओंका चूर्ण मिछावें । नीमके पत्ते वाकी रखे । सरसोंके तैल और नौमके पत्तोंकी 
मिलाकर संत्दाग्ति पर गरम करें । पत्ते जल जांय, तब मोम मिळावे । फिर कडाहीको 
नीचे उतार अन्य वस्तुओंका चूर्ण मिलाकर पतला मलहम तैयार कर ले । 
(आ० नि० म॥०) 


७८८ रसतलतार व सिद्धभयोगनाहू । 


उपयोग--इस भठहपर्में कवडेको पट्टी डुबोकर कण्ठपालपर लगते 
रहनेसे थोडे ही दिनोमे रोग तिमूंछ होजाता है । 
द्वितीय विधि--पनुष्यकी सोपडी अयवा हडडीका वारोक चूर्ण और 


मबसीकी विष्ठा सममाग मिलाव । मकती रातको डोरी पर उठती है, उस डोरीपर 
निष्ठा छपी रहनी है, वह डोरी छेड । इसे मतृष्यके मूत्र (या योउमूत) में पीसकर 
तैयार करे । फिर कपडेपर्‌ छगाफर काठ) पर बाघ देवे । (धन्वन्तरि) 

उपयोग--यह रेप थोडे दिनतक छूमानेसे कठणाऊ और गलगण्ड दूर होते 
हूँ, तथा अन्य प्रकारकी गाठ भी चैठ जाती हे | 


(४० ) उपदेशरिपु महष । । 


विजि--रसकपूर ६ मा गे, कपूर ६ माजे, मुर्दातण १ तोला, सफेद कत्या ६ 
तोळे, हीरादोबी गोद (दमुल अर्बन) २ तोळे, नीठायोयका फूल! ३ माये और 
पोली बैसलीन २० तोळे ले । दे सलीतकों गरमकर अन्य वस्तुओर चूर्ण मिलाव'र मलहम 
वनाले | 

उपयोग---तोतके पतोके क्वायसे उपददाके घावको घोक्र मरहम लगाते 
रहोसे थोडे ही दियोगें धाव भर जाता है ।. ' 


(४१ ) अशोदिर प्लहप। 
विधि--बर्की ह्रताठ और सफेद यत्या २-२ तोळे लेकर खरल करें। फिर 
१०० बार पानीमे घोया हुआ ८ नोळे गोत मिलाकर मलहम यनालें । 
(आ९ नि० मा०) 
उपयोग~-इस मलहमको दिनमें २ वार लगानसे खून गिरना चन्द हो जाता 
है, जलन और बेदना दूर होती हैँ, तया शुष्क मस्से मुरझा जाते हँ । 
दूसरी विधि--सिन्दुर ४ तोले और गोघृत २० तोले मिला कासीकी 
थालोमें डालकर नोमके डण्डेसे ग्गडें । डण्डेपर ५ तोले सीसेका पतरा लगादें मर घुतको 
१०० बार चानीसे थो लेवें । रगडनेसे मलहम बन जाता है ।  (इलाजुलगुरवा) 
उपय गि--दिलमें दो-तीन वार मलहम गाते रहनेस जलन मिद.जाती है, 
और मस्मे थोडे ही दिनोमें मुरञ्ञा«जाते है ) cl 5 
तीसरी विधि-..जफीम ३ भाजे, आएका दूध १ माशा, जायफल १ 
तोळा और घोया हुआ नोघुत १ तोडा ले) सवको मिला सरलकर मलहम बना ले) 
उपयोग--.शोच (जगल जाने) वे बाद दिलमें २-३ बार मस्सोपर इस मलहून 


का केप करनेसे मस्से नप्ट होते हे । मस्सेकी वेदना शमन होती है, शोय नष्ट होता हें 
भोर घोरे घोरे अ मृत चन जाते हे ! ” 


छेप-मलहम सेक प्रकरण . ७८९ 


चौथी विधिं--से ठखड़ी, कलीका चूना, सोनागेए, फिठकरीका फूला, मरोड़ 
फली, आमाहल्दी, इच ६ ओबविगोंको य भाग लेकर कवडळांन' चूर्ण करें। पश्चात्‌, 
४ गुने गायके मक्खनमें मि ठाकर मळहप वना लें। (स्त्रामी कृष्णानन्दजी चक्रवर्ती) 
उपयोग--शुष्क्त ओर रक्त , निकालने वाले, दोतों_ ,प्रकारके मस्सोंपर यह 
ओषधि लाभदायक है । पहिले ही दिन वेदना और जळन शमन हो जाती हैँ; शोय. दूर 


होती है; और शने: शव: मस्से म्‌ र्षा जाते हे । रोज शोव जावेके वाद २-३ वार मलहम 
लगाते रहें । 


सूचना--अधिक वद्धकोऽठ करनेवाले पदार्थका सेवन और अधिक मिचका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । कदाच मलावरोध हो जाथ, 'तो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण 
अयव सोम्य ओषविका सेवन करके उदरको साफ कर लेना चाहिये ।: 

(४२) वातशूलह ९ मलुइए। 

विधिः --कपूर ५ तोळे, साबुन १ तोला और तारपीन तौल २० तोले लें । 
पहिले कपूर और साबुनको खरल करके मिला ले । फिर तारपीन' तैल मिलांनेपरं कपूर 
मिल जाता है । | 

` उपयोग---इस मलहपकी मालिश करनेसे वातशूल और उदंरशूल 'दूर होते 

है । जित स्वावपर वाथुकी पीड़ा होती हो; उस स्वानपर इस मलहमकी मालिश करतेस ' 
तत्काळ लाभ पहुंचता हुँ । ह । क 


५ ४२ ) शेर; शलान्तक मलहप | 


प्रथम विधि--से द वैसलीन' ३, पौण्ड, पेरेफीन' (विलायती मोम) १ पौण्ड 
लोहवान पुष्प २ औत, कपूर २ ओस, पीपेरंमेटके फूल १ औंस, अजवायनके फूड २ 
औंस, नीलगिरी तैल ६ औस, दाङचींतीका तै २ ओंप, पहिले (लोहेको सफेदी लगे 
हुए) वर्तनमे वैसलीन' और मोमको गरम करके छान ले । कपूर, पीपरमेंट और अज- 
वायनेके फछको मिङाकर प्रवाही अक बना ल। पश्चात्‌ तेल और 'लोहवान पुष्पको 
बैसलीनवाले प्रवाहीमे मिला लें । फिर जव थोड़ा गरम रहे; तव अर्कको डाल, कांच 
या लोहेकी शलाकासे चळाकर सर्व त भली भांति मिल: ले और ,शीशीयोंमें तुरन्त भर 


उपयोग--इस मलंहमकी मालिश करनोसे शिरदेदं, सूजन, सांधोमें , ददं 
होना, चोट ळगवेसे रक्‍त जम जाना, अग्नि, तैल, घी अयवा तेजावसे जलना, गूळ, वायु- 
का ददं, स्त्रियोके स्तन फटना, होठ फंटना, जहरी जन्तुका काटना आदि ददं तुरन्त दू 
होते| हैं । एवं विच्छूका जहर .जब दंशस्थानंमें रह जाता है, तव्र इंश-भागपर मालिश 
करन से जलन शांत होती FR छ - SR 


क 
३ 


दूसरी विधि-नीळगिरी तँछ ८ भाग; लोंहवांन पुष्प ४. मग; /कठिन 


७९० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसम्रह । 


मोम (रेकित हाड) ३८ माग । मुदु मोम (पैरेफिन सोफ्ट) ५० भाग) पहिले मोमदो 
गरम करें । फिर तैल और पुर्ण मिला लेवे | शीतल हो तवतक चलते रहेँ । 
उपग्रोग---पहिली निधिके अनुसार 1 
(४४) धानि दुग्धनरणहर मळइम | 
प्रथम विधि--राल ४ तोले और अळदीका तैल ४० तोडे लेकर दोतोको 
कडाहोमें डाठनार पकावें । फिर उतार तुरन्त ही वस्त्रसे छान छे । शीतळ होनेपर कासी 
की थालीमे चूनेके पानीम २१ वार घावे | घानके लिये कई चुना १ तोला लेबर १ 
बोतलमें डालें । ऊपर १। पौंड जळ डाले । फिर डाट लगा २ -३ मिनट चाकर 
१-२ घटे रहने दें। चूना नीचे बैठ जानेपर ऊपरसे साफ जळका निकालकर उपमोगमें 
छे । इस हिमावसे अधिक जळ वना ले | 
उपयोग--इस मलहमको मागसे दग्ध स्वलपर उ्गाते ही जलन. तत्काल 
दात हो जाती हूँ; घाव जल्द भरता है ओर पुवी यह हैँ कि, वहा सफेद दाग भी 
नही पडता । १ 
दूसरी विवि--शुद्ध चूना ४ तोले, मोन २ तोड़े और नारियळका तैल १६ 
तोळे ले । प्रथम मोम और तैलको अग्निपर गळाले । फिर चूना मिद्धाकर मलहम तैयार 
करे अग्निदग्मग्रणमे, जहा चमडी जदकर बिलकुल उतर गई हा वहापर भी इस मळहूमको 
लगानेसे आराम हो जात, है । चूना भिगोकर ऊपरका जल फेंक कारके पुन सुखा लेते से 
गुड होता हूँ । वि त्‌ , 
(४४) पनःशिखादि मलहम । 
विधि--मैवसिल, छोटी इलायची, मजोठ, छव, हल्दी ओर दाइ हल्दोको 
२-२ तोल मिलकर बारीक चूण करें । पश्चात्‌ ६ ताठे घी और ६ ताले दाहद मिला- 
कर मलहम वनाले । 
उपयोग---जण अच्छा हो जानेके वाद दाग रह जाता हैँ, ओर चमडी सराव 
हो जाती हूँ, यर्‌ दोष इस मलहमके छेरमे दूर हो जाता हूँ । 
[४६] पारदादि मलहम । | 
विचि-र्‍यारद चोर गन्यक १-१ तोडा, मुर्दासग २ ताळे, कपाठ ४ तोळे 
मोर नोळेयो येमा फुडा३ माहे छे । सवको खरल कर ३२ तोले घोवे हुए गोधुत में मिलकर 
मलहम वनालें । = (ये र०) 
उपयोग-.-यह मछहम अति प्रभावशाली हँ । सव प्रकारके ग्रणीपर व्यवहृत 
होता हँ (यह ब्रणोका शोधन वरके उनको भर देता हुँ । दुप्ड ब्रण जिसमें अति दुगन्ध 
बिक पूय खाव होता है, मास सड गया हो,खूब फेळ गया हो बोर गहरा भी हो गया 
है, ऐसे गम्भीर प्रण भी इसके योगहे थोडे ही दिदोसे भर जाते हैँ । मस्तिक,जाबगीर 


लप-मलहम>सेक प्रकरण ।- ७९१ ' 


सब स्यानोंके दुष्ट त्रण, पर इसका प्रयोग होता हे । 
इसके लगानेसे उपदंशज -ब्रणका रोपण भी त्वरित हो जाता है । शीतलाके टीका 
छगानेपर कंभी कीटाण्‌ प्रवेश होकर दुष्ट ब्रंण हो जाता है । फिर अत्यन्त दुगेन्धमय 
पुयस्राव होता रहता ३ --इसंपर भी यह लाभदायक है । ॥ 
कितने रोगियोंके रक्त और त्वचाकी रचनामे विकृति आ जाती है । फिर थोड़ा 
सा घाव लगनेपर वहां ब्रण होकर महीनों तक नही भरत! । ऐसे ब्रणोंक! भी यह गलहम 
. सत्वर शोधन और रोपणकर देता है । 
कितने ब्रण ओषधि लगानेपर भर जाते हं । किन्तु थोड़े ही दिनोंमें उस स्यानमें 
या उसके समीपमें पुनः ब्रण उत्पन्न होजाता है । इस तरह बार-ब/र दुःख पहुंचता रहता 
है । ऐसे दुष्ट ब्रणोंका यह मलहम सम्यक प्रकारसे शोधन करके फिर रोपण कर 
देता है । इत गलहममें पड़े हुए नीलःथोध के प्रभ वसे ब्रणके भीतर रहे हुए विष और 
कोटाण्‌ नष्ट हो जाते हैं । मू दात्तंगके योगसे घावमे सत्वर शुष्कता आजाती है । कपीला 
घावमें सुखाने और भरनेमे सहायक है । पारद गन्धक गहराईमे रहे हुए कीटाणुओं 
और विषको नष्ट करनेका कार्य करते हे । 
(४७) एनस्छादे मल्हम । 
विधि--निम्वके पतोंका स्वरस ४० तोळे, गोघृत १० तोळे, रसकपूर १ तोल! 
और मोम २ तोले ले । पहले निम्बके पत्तोके रसको घीमे मन्दार्निसे जलावें । पश्चा, 
सोध मिलाकर घीको छन ले । निवाया रहने पर रसकपूर मिलाकर मलहम वनालें। 
उपथोग--यह मलहम सब प्रकारके नये और पुरावे घावोंको शुद्ध करके भर 
देता है । जिन घावोंमेंसे जहरी पानी निकलता रहता हो; वह पाची जहां-जहां लगे वहां 
पर नया त्रण होजाता हो; उनके विषको नष्ट करके सत्वर भर देता है । 
[४८] पाहेश्वर धूप । 
_ विधिट-राई, सरसों, नमक/ गूगल, कुन्दरू, बच, बायविडंग और नीमके 
पत्तेको समभाग मिलाकर चूर्ण करे । 
उपयोग--छोटे वाङकीके ज्वरमें माहेश्वर धूपका चूणे १-२ तोला लेकर 
वाळकसे थोडी दूर अग्नि पर डाल दे । जिससे वातावरणमें घपके अंग मिलकर बालकके 
श्‍वासोच्छ्वास हरा श रीरमें प्रवेश करके ज्वरकी उतारने मेंसहायता पहुंचाते हे । बड़ोंके 
लिये भी हितकर हुँ । 
(४६ ) अपराजित धूप | (7 
विधि---गूगळ, अंगर, रो हंस घास, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, बचे, राछ; 
और दारुहल्दीको समभाग मिला ले । 
उपयोग--इसका घृंआ देनेसे सब प्रकारके ज्वर कीटाणु नष्ट होते हुं । 


~ 
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(४० ) जन्तुध्न धूप । 


विवि---नमव' ३० तोले, कासीस १० तोले और नौसादर २० पोळे 
मिलाले । (उँ० स० विव) 

उपयोग---प्छेगके मरीज जहा रहते हो वहाँ कोबलोही 'जळती हुई 
अगीठीक ऊपरमे तवा रखकर नमकवाढ़ी धूप रखदें, जिससे वातावरणम धूपवा 
असर फैल प्लेगके मरीजके दवासोच्यवासमे मिलाकर रोग दूर करने में सहायता पहुचादी 
है। गेप जश (लालराख) तवेपर रहे, उमे गरम जलमें मिलाकर प्लेगकी गाठ पर 
ळगानेसे जल्दी लाभ पहुचता हूँ । 


( ५१] दर्शांग धूप! 
विधि-.-बच, हीग, जाथविडग, संघानमक, गजपीपछ) पाठा, अतीस, 
सोठ, काछोमिय और पीपल, इन १०ओषवियोको समभाव मिलाकर जौकुंट चूर्ण करें । 
(व० भ०) 


उपयोग--इस चूर्णली धूप देरमे'वालयोवे सउ प्रकारके ग्रहदोष नष्ट होते हुँ । 
क १ 


रै 


[५२] जात्यादि घृम्र । 
विधि--चमेलीके पत्ते, मँनसिळ, राल और गूगळळो समभाग मिलाकर 
बकरीने मूजमे पीसकर गॉलिया बनाल । (पो० २०) 
उपयोग---इस गोलीको चिलममे रखकर धुम्रपान करनेसे कफ निकल जाता 
हुँ, हृदयाबरोघ और कण्ठावराय दूर होते है, तथा व व, दवासका शामन होता है 1 
५४५३) अशाध्न-घृम्र । 
प्रथम विषि--त्चूर (शठी) १० तैँले, वायविडग १० तोले और 
भाग ५ तोळे लेकर सर्ग करें । फिर एकाघ तोळेका घुआ दें । 
धुआँ देनेकी विथि--एक वर्तनमे. निर्यूष जोयश्च रब ऊपर 
चूण डाग तुरन्त Be पनेरी चिछममे ढक दे । विठमके दिद्रसे पुआ निकलता रहे, 
उसे मत्सेरर लगाते रहे । कमरतव कपडा ओढ करके धुआ देना चाहिये । n 
उपयोग-..इस घुम्रसे मस्ते नरम होकर मुरझा जाले हँ । जो मस्से भीतरके 
हे वेनरम होकर ऊपर चढ जा(तेन्हुँ ।_ , 21 
दूसरी विधि--कुचिला, कपूर, दामी (छोकर) के पते, हल्दी, ` छोटी 
बठेदोके फळ सबको समभाग लेकर चूर्ण करें । 
उपयोग---कमरनक कपडा ओढा, इंटोपर उ ड वैठ्ाकर गोबरीकी- निर्चम 


जगेन पर एफ तोला औषध डाळ, चिलमणो नलो द्वारा मशवे' मस्सेळो घुआ देनेसे 
नयकर दर्द भी तुरन्त दात होता है । 


री 20 आ ८.. हकोत क 
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( ४४ ) झकुथिध्न धृम्र | 
विधि--छंटो - कटेलीके सुखे फलको एक कलछीमें रख 'कर कोयलोंकी 
सिगडीपर रखें और कलछीपर एक नली रखकर,दांत अर्थवा कानम जहाँ कृमि हा; 
वहांपर धूआं देनेसे तुरन्त कृमि बाहर निकल जाते हैँ । एवं एक-एक फल चिलमम 
रखकर धूम्रपान करनेसे तम्वाखके व्यसनीकी खांसी, भयंकर कफप्रकोप, हृदयावरोध 
आदि उसी क्षण दूर होजाते हें। '' : | 


[ ५५ | देवदावाद धृम्र । 
विधि---देवदार, खरटीकी जड़ और जटामांसोको तमभाग मिला, वकरीके 
मत्रमे पीसकर वत्ति वना लें । ह णी बये शो (भार प्र०) 
-__.इस बत्तीको घी चपडकर धुम्रपान करवेसे हवातकी भयंकर: पीड़ 
तुरन्त नष्ट होजाती हे ॥ _ 


. [२६] मनःशिलादि धूम्रपान! 


विधि---मैनसिल, हरताळ, कालीमिर्च, जटार्मासी, नागरमोथा और 
हिगोटके फळकी छालको समभाग लेकर चणं करें। ' (वृन्द) 

उपयोग--२ से ४ रत्री, चिलममें डालकर धुआं छेवेसे शीक्ष कफ निकलकर 
एकदोषज, द्विदोषज और त्रिदोषज कास और. इवासावरोध दूर होते हे ) विशेषतः 
[माख्‌ पीनेवार्लोके वातकफजनित श्वास और भयंकर कफयूक्त कासमे लाभदायक 
है । घूआं लेकर ऊपर गू ड़ या मिश्री मिला निवाया दूध पीव । जो सँकड़ों ओषधियोंसे 
अच्छे न हुए हों, एसे रोगी भी इस प्रयोगसे त्वस्ति अच्छे होजाते हें । 

सूचना---रक्तपित्त, उंदररोगं, तिमिर दोष और प्रमेहके उपद्रव वालोंको 
धम्रपत नही करना चाहिये । धृग्ग्रपान करनेपर उनको धआं मंहसे निकालना 


चाहिये । घुप्प्रपांन करनेपर उनको धुआं मुहसे निकालना चाहिये । धुएको नाकसे न 
निकाले । ह ८३ 


( ५७) अस्थिदाष हर सेक । | 
विघि--गेहूंका मैदा, मैदालकड़ी और हल्दी ,१०-१० 'तोछि, (सज्जीखार 
२ तोले और तिरका तैल,२०तोले लें । पहिले तैलको गरमकेर-मैदा भने । फिर सज्जी- 
खार, मदा लकडी और हल्दी -क्रमसे डाल,थोड़ा पानी मिलाकर हलवेके समान प्पकावे । 
फिर बार-वार॑ गरमकर आघ घण्टेतक. चोट पर सेक करे । परचांत ओषधि बांध देवे । 


| बोटके कारण हड्डीपर आघात, शोध, रक्त इकेंटठा होना,वेदना होना,आदि- दोग 
- दर होते हृ! १ 
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(४८ ) फलिंगादय नस्प । 
विधि---इन्धजौ, कच्ची हीग, कालीमिय, खाका, कामक झूठ, बच, 
सुहिणताके पीज और बायविडग, इन ९ ओपधियोझा सममाग मिला रट-कपडछान 
चूर्णकर घोततलमे भर छे,इस नम्यमें थोडा कपूर मी मिला लिया जाय तो विशेष हितकर 
हें! (यो० २०) 
उपयोग---इस नस्यके सूधनेसे जाम, शिरदर्द, शवासदी रुकावट और सव 
प्रकारे नासिका-रोग दूर होते हैं । * 20 5१ 
(४६) नजलानाशक नस्य । 
'विधि--कश्मीसे पाठा और उस्तलद्दूस दोनो २-२ भाग तथा बाहुछड 
(जटाभासो) और गुठवनफशा १०१ भाग छे । सयको मिलावार कपडछान चूर्ण करें। 
(स्पाए वृष्णानन्दजो चक्रवर्ती) 
उपयोग/-इष नस्पके सूघने से कपालमें मग्रहीतु कफ दूर होता है । एवासनलिका 
साफ होती है, जिनसे नजठेका पानी नाखोमे उतरकर नूबसान पहुचाता हो, बहबन्द 


हो जाता है । शिरदर्द शमन होकर मस्तिष्क हरवा और घात वन जता है | जुकाम 
वाळोके लिये अति लामदायग है । मल्लिपात और उदावत रोगमे दिरोविरेवनळी 


जहा आवश्यकता हो वहापर यह लाभ पहुचाता हैं । 
( ६० ) शिशूलान्वक नस्य । 
प्रथम विधि--कायफल ५ तोळे, मवादीवानी २ तळि, छोटी पोपल, तुठसी- 
पत्र, वायविडग, छोटी इदायचीके योज, कपूर , सब १-१ तोड़ा और देवदाली ६ माझी 
छे । सबको शूट कपडयान चणे बना लें । इसम से १-१ रत्ती आवश्यकतापर सूघा्वे । 
उपयोग--इस तस्यते शिरदर्द, जुकाम, व्रन्रा, श्वासावरोध आदि दोष दूर 
होते हँ । ५ - 
दूसरी विधि--हरड, सोंड, कालीमिच और पीपल ६-६ माझे, वच्छनाग 
२ माशे तथा पीपल (यश्वत्य) की छालरी राख १॥ तोळे छे । सवळो मच्छी रोतिसे 
सरल करके नस्य तैयार कर ले 1 ४ 2): 
सूचना--इस नस्यमेंसे आव रती संघानेसै कफ, कमि आदि दोब निकल 
पार विरद दामन होता हुँ । 
. [६१] पूच्डान्दक नस्य । 
विधि-जौसादर, चूना ओर कमलोशोरा प्रत्येक १-१ तोला छे । फिर अरंग- 
अलग पीस स्टोफडं बोतछमें अस्कर मिला लें । पश्चात्‌ वधूर ३ मारे मिलाकर अच्छी 
रेतिते हिला छे + 


उपयोग--नेहेदीके समय सूघानेमें अति उपयोगी है । सनिपीत, हिस्डीरिया 
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= 


, और सर्व आदि जानवरोंके जहरकी मूर्च्छा दूरकर देता है । दांत भिचे हुए हों; औषध 
खा न सके; .उसी समय इस नस्यको संघानसे दांत खुल जाते हे; और रोगी होशमें आ 
जाता हुँ । यदि रोगी सूंघ न सके तो उसकी चाककेपास बोतल को खोलनेसे गैस तत्काल 
प्रवेशकरजातीहुँ। . | र... 

ओ (६२) विषादिड दंधूलन। . 

. _ विधि--अशुद्ध बच्छनाग १ तोला, काछीमिचंका चूर्ण ३ तोले और जंगली 
कडों की राख १६ तोले मिला धतूरेके पत्तोके रस 1 भाव॑ना देकर सूर्येके तापंमे सुखा 
न उंपयोग--यह उ धूलन सन्निपातमें शीत और पसीना दूर करनेके लिये 
सारे शरीरपर मालिश करनेमें उपयोगी है । 

(६३) भूनेम्बादि उद्धूलन । 
विधि---चिरायता, कुटकी, कूठ, सौंफ, इन्द्रजौ और कचूरको समभाग मिला- 
कर बारीक चूर्ण करे । 
उपयोग--सन्निपातमें अत्यन्त पसीना आता हो और कण्ठावरोध हो; तब 
शरीरके प्रत्येक सांघोंपर इसकी मालिश करनेसे सन्निपतिके विकार शांत हो जते हैँ । 
(६४) त्वकपत्रादि उद्धरवन । 
विधि--दालूचीनी, तेजपात, रास्ना, अगर, सुहिजनेकी छाल, कूठ, बच 
और सौफ सबको समभाग मिलकर चूर्ण करे । (वृन्द) 
उपयोग--इस चूर्णको नींबूके रस या कांजीमे पीस, गरमकर लेप करनेसे 
हैजमें हाथ-पैरकी नसोंका खिचना तुरन्त बन्द होजाताहँ ।यदि इस चूर्णका कल्क बना 
कांजी मिठा सरसोंका तल सिद्ध करे और इस तलको मालिश करे; तो भी शीष्य 
राभ होता हँ । 
(६५) चन्ट्रभ्भा उबटन । 


विधि--पीली सरसों, चिरौंजी और मसूरकी दाङको समभाग मिला 
गोटुग्धमें पीस रात्रिकों सोनेके समय मुंहपर लेप कर । (श्री रामस्वामीजी ) 


उपयोग--तारुण्य पिटिका (मुहासे) और मुहपरके काले दाग थोड़े ही 
दिनोंमें दूर होते हौँ । सारे शरीरम मालिश करनेसे दुरगन्य,फुन्सी और खाज दूर होकर 
शरीरकी त्वचा सुन्दर वन जाती हैँ । 
४ rd 
[६६] रजःप्रवार्तेनी धाते । 
विधि--एलुवा और कडवे बिदाल (देवदाली) के फल ६-६ माणे ले; 
तेज शरावमें पीस पतले साक कमड़ेपर लेप करें । फिर वस्त्रको गुण्डालकर वति वना 


छे । (श्री पं० मंगुलालजी) 


७९६ ससतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रद । 


क 


उपयोग---इस वतिको भगमें धारण 'करानेसे मासिक्धेम आने लगता हे 1 

साथमें चूक (सत्यानाशीकी जड) को जलमें घिसकर नामिपर लेप करें } 
(६७ ) फलवति ¦ ` हि 

विधि--मैनफछ, पीपछ, .कूठ, वच, सफेद सरमो और जवालार १--१तोछा 
लेकर बारीक चूर्ण करें । चादमैँ ५ तोळे गुडको जेलमें मिला, गरम करके चागनी 
करें। फिर चूणं मिलाकर चळाते रहे। जव वाति बाधने लायक हो जाय,तव कनिष्ठिकासे 
बु पतली और नोकवाली वति (वत्तिया) वेना ले । (बृन्द) 

उपयोग---इस वतिपर योड़ा घोवाळा हाय छगाकर गुदामे, चढावेसे मछा- 
वरोध जनित उदावर्तं रोगका बामन होता हे, उसी समय रुकी हुई मधोवामु निकलकर 
अफारा दूर होता है 1] 


„ सेंगानुसार ओषध-सुचरी । 
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इस सूचीमें किस रोगपर कौन-कौनसी औषध दीजाती है, यह दिखाया हूँ । 
एक हीं रोगपर अनेक ओषधि काम देती ह । परन्तु इनमेंसे देश, काल, दोष-दूष्य 
आदि भेदसे कोई विशष अनुकूल रहती हुँ, कोई कम । कोई सत्वर लाभ पहुंचाती ह, 
कोई चिरकालमें । एवं समान औषधियोंमेसे अनेक लाभ नहीं पहुंचा सकतीं । अतः 
विंवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिये । यथाहि-निद्रानाशपर मुक्तापिष्टी, सूतशेख र, 
तिंद्रोदय रस आदि औषध उपयोगमें आती है । इनमेंसे पित्त-प्रकोप या रक्‍तकी उष्णता 
हेतु हो, तो मृक्तापिष्टी ; वातपित्तात्मक दोष हो; तो सुतशेखर; और तीब्र वेदना 
होवेपर वातकेन्द्रको बलात्कारसे सुप्त बनाकर निद्रा लानी हो, तो निद्रोदयरस देना 
चाहिय। पृष्ठ ३७७में हेमगर्भपोटली रसकी दो विधि लिखी हे ।दोनों क्षय और संग्रहणी 
परं उपकारक हे । इनमे प्रथम विघिसे तंब यक्कत्पित्तका खाव कम होता हो, तंव बढाकर 
नियमित कराते तथा कफस्राव और ८.नेक पिण्डोंको सु (ढ़ बनानेकी जहां आवश्यकता 
हो, वहांपर हितकारक है । द्वितीय॑ विधि उदरवात तथा पित्तको अम्लता और उष्णताको 
हमने करते, अन्त्रकी संग्राहक शक्तिको वढ़ाने तथा अस्थिसंस्थाको दुढ़ वनातेके लिय 
लाभदायक मानी गई है । इस रीतिसे सव ओषधियोंमें सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर 
विभिन्नता जानी जाती है । हमन कुछ अशमे दोष आदि भेदसे औषधको पृथकूताका 
दिग्दर्शन कराया हुँ । अधिक विस्तार चिकित्सातत्वप्रदीप' में यथा-स्थान किया है । 


पाठकोंसे प्रार्थना है कि स संक्षेपमे लिखी हुई चिकित्सापद्धतिके अनुसार 
रोगी, रोग, रोगवळ, हेतु, दोष दूष्य, लक्षण,आयू, ओषधिबर,आहार-विहार, परि- 
स्थिति सब वातोंगा विचार करके चिकित्सा कर । रोगोंके नाम प्रांतेभेदसे भिन्न होने 
से किसी एक प्रांतमें प्रचलित नाम अन्यत्र उपयोगम नहीं आते। अनक नाम अन्य 
प्रांतवासी नही जानते अत॑: यहां माधवनिदानम लिख संस्कृत नाम ही प्रायःअकारान्त 
-क्रमंसे लिखे हे । ७ 7२ 


पाठकोंकी सुविधाके लिय रोगोंके वामोकी यादी यहां दी है, इनसे सबको ईच्छित 
रोग बर्णन तुरन्त निकालकर देख सकें । उदाहरणाथ कब्ज कब्जित, मलावरोध, 
बद्धकोष्ठ और आनाह,उन शब्दोंमसे वर्णनं अ.नाहके साथ लिखा ह । इस रीतिसे अनेक 
पर्याय तामवाले रोगोके लिये समंझ ले । 


१९ आध्मान-अकारा । 


३४ कामरा। 
३५ कास 

३६ फुष्छ-्नोढ । 
३७ टमि! 


। 


३८ गृत्म। 

३९ ग्रहगी-तग्रहणी 1 
ज्यॅग्सपुसार 1! 
४१ ज्वरातिमार । 
४२ दूर्पा। 

४३ त्वचारोत । 

८४ दन्तरोग। 

४५ ददु-शद। 


दाह्‌। 
घातुक्षीगता 1 
४८ नासारोग। | 
४९, निद्रानाश 11 
५० पत्ररोंग । । 
५१ पलित-मफद | 
५२ प्रतिद्याय-जूकीम 
५३ प्रनापात-ळूढाना 1 
७५४ प्रमेह 

५५ प्रमेहपिटिका । 
५६ प्रवाहित चेचित 
५७ पाण्डु । 

५८ पामो-सूजली । 
५९ पितवृद्धि । 
६० प्लोहा-वृद्धि । 
६१ वद्धरीप्ठ। 

६२ बहुमूत्र । 

६३ वाळरोग 

द्ध वुद्धिमल्यास्मृतिनीशा 
६५ मगदर। 

६६ मस्मक। 

६७ माम-चवबर-। 

६८ मदात्यय । 

६९ ममूरिका, रोमातिका | 
७० मुखरोग। 

७१ मत्रकुच्युरमूवाघात । 
७२ मूंत्रवाहिनीमे ग्रण । 
७३ मूर्च्या। 

७४ मेदोवृद्धि । 

७५ यकृद्वृद्धि । 


७६ रादबावपूर्दध । 

७७ रस्वतपित । 

७८ ग्वाविकार । 

७९ रवतखाव्‌ । 

८० वमन के । 

८१ वनन गरात । 

८२ वातरोग! 

८३ वातरपत । 

८४ बिचचितालव्युची | 
द्रधि 1 

८६ विरेचन देना । 

८७ विंपवियार । 

८८ चित, विस्फोटय 

८९ विमूचिशा-दैजा ! 

९० वृक्‍्कविशार । 

९१ वृषणयुदि । 

९० ग्रण घय आदि। 

९३ शिर शूल 

९४ चीतपित्त-पिम्मी । 

९५ घु 1 

< शोय-मूजन | 

९७ इलीपद-हाथीपगा । 

९८ दवास-दमा । | 

९९ सम्निपात। । डा 

१०० सग्रहणी !] 

१०१ सुजाव । 

१०२ सेन्द्रियवि। 

१०३ स्त्रीरोग । 

१०४ स्नायुविङति। 

१०५ स्तायु-चाइं । 


११२ क्षय-राजयक्ष्मा 1 
११३ क्षुद्रोग । 


(३) 


(१) अग्तिदग्धव्रण-आगसे जरून । 
वराटिका भस्म १७१ | अग्निदग्घब्रगहर मङहम ७९० । शिर:शूरू।न्तक मलहम 
७८९ । दाग रह जानेपर-मनःशिलीदि मलहम ७९० । 
(२) अग्निमाच्चय-मन्दाग्नि ( Loss of Appetite ) 
वातप्रधान---अग्नितुण्डी वटी ३५७। चित्रकादि वटी ५५९। हिग्वष्टक चणं 
६०१ । धनंजय वटी ५५७ । शिवाक्षारपाचन चूण ६०२ । विषतिन्दुकादि वटी ५६८। 
गन्धव वटी ५७९ | आद्रेकावलेह ७२७ । क्षदबोधक रस ५२५ । 
पित्तप्रघान--वैडर्यंभस्म १५८ । प्रवालभस्म १५९ । शक्तिभस्म १६९ | शंख 
भर १७३ | वराटिका भस्म १७१। लवंगादि चूण ६१२ । नींबुका शबंत ७३९। 
स्वादिष्ट शबत७३८ । प्राणदा ग॒टिका ५६९ । स्वादिष्टपाचन वटी ५८७। सितोपलादि 
चण ५९६ | 
कफप्रधाव--अग्विकुसार रस ३५२ । धनंजयवटी' ५५७ । लोकनाथ रस ४५२ । 
चित्रकादि वटी ५५९ । गंधक वटी ५७९ । आद्रेकावलेह ७२७ । क्षद्वोधक रस ५२५ । 
जलवायू दोष जनित --दजल्जता रस २९२ । आद्रकावलेह ७२७ । 
घातुको निबळतासे--सुवण भूपति २४१ । अभ्रक भस्म १३३ । ताम्र भस्म ८९। 
लोह भस्म ९३ । वंगभस्म १०० । छक्ष्मीविलास ३०८, ३७८ । सुवर्णमालिची वसन्त 
३१६ हिंगुलरस यन ४२२ । द्राज्षा(रष्ट ६४६॥ अश्वगधारष्ट ६८२ । त्रलोक्य- 
चिन्तामणि २८७ । वसंतकुसुमाकर ४२२ । 
विष्टध या आमाजीणंसे जीर्ण सन्दाग्ति--रससिदूर २२१ | प्राणदापपंटी २६३ । 
अग्नितुण्डी ३५७ । द्राक्षासव ६८६ महाद्राक्षासव ७०५ | क्षदबोधक रस ५२५ । 
हिग्वष्टक चूण ६०१ । शिवाक्षारपाचन चूण ६०२ । 
ज्वरके पश्‍चात अग्तिमांच--सुवर्णेमालिती ३१६ । लघुमालिनी ३२४ । लक्ष्मी- 
विलास रस ३०८, ३७८ । जयमंगल रस २९० । ६४ प्रहरी पीपल ४२ । 
विषप्रकोपसे अग्निमांच---सुव्णंमालिती वसंत ३१६ । सुवर्ण भपति रस २४१ । 
चतुर्मुख रस' ५४१ प्रवारू पिष्टी १६१ । शुक्ति भस्म १६९ । मक्ता भस्म १५६ । 
वराटिका भस्म १७१ । वँडय भस्म १५४ । 
आमाशयवृद्धि---समी रपन्नग+शंख भस्म २३६, १७३ । 
(३) अजीर्ण-पचन ( Indigestion, Dyspepsia ) 
सामान्य अपचन और आमाजीण--अर्निकुमार ३५२ । कव्यादूरस ३५४ । 
संजीवनी वटी ५४७। आरम्वधाति कल्क ६५७ । धनंजय वटी ५५७ । चित्रकादि वटी 
५५९ । हिग्वादि वटी ५८६ । अजमोदादि चूर्ण ६२५ | विषतिन्दुकादि वटी ५६८ । 
गंधक चटी ५७९ 1 लहशनादिं बंटी ५८५। हिग्वष्टक चर्ण ६०१ । शिवाक्षार पाचन 
चूण ६०२ । चक्किसव ६९६। 
| विदग्धाजीर्ण---आरोग्यवद्धिनी ४४३ । शंख वटी ३४२ स्वादिष्ट रावेत ७३८ । 
पनंजय वेटी५५७। लवणभास्कर चूर्ण ६०० । भू गराजासव ७०० | चविकासव ६९६। 
रसगपाजीण----प्रवाल भस्म १५९] वरोटिका भस्म १७१ । शख भस्म १७३ | 
शुक्ति भस्म १६९ | अग्नितुण्डी, वटी ३५७ | क्रव्याद रस्‌ २५४ | स्वादिष्ट श्वेत ७३८ । 
पप्पल्यादि क्वाथ ६५० ! 


(४) 


जीण-अजी ग॑---कार्सीम भस्म १४४ | समीर-गज-केतरी ४१ २॥ लोहभस्म ९३1 
ताप्यादि लोह ३६३ । मुवणमाल्तिी वमन्त ३१६। लक्ष्मीविठास रम ३०८, ३७८ 
अलतक और विदम्यिवा--क्रव्याद रम रेषे । 
(४) अतिसार-इस्त ( D1arr०९३ ) 
वात-प्रवान--अगस्निसूतराज ३३८ । कनकसुन्दर रस ३३६ । 
पित्त-प्रधान--जसद भस्म ११२ । मुकतापिष्टी १५६ 1 कामदूधा रम ३९५ । 
सूपशीखर रस ४७७1 शसोदर ३४४ | प्रवालपचामृत ४२८ । अदिवतीकुमार ४३६। 
कुटजावलेह ७२४ । 
कफ-प्रघान--(नया) अगस्तिमूतराज रम ३३४ । (जीग) लोह भस्म ९३! 
छदमीविलास रम ३०८ । लोकनाथ ४५२ ( , 
जीय आमातिसर--रसपर्पटी २५३ । प्राणदापरवटी ३६३ । , 
तीव्र आमातिमार--स्वादिष्टविरेचन चूर्ण ६०६ । 
पक्व आमातिसार---महावातराज रस ५१७ । आनन्दभरव रस ३३१ । 
रामबाण रस ३४७ । हिंगूल रसायन ४२२ । लघुगगाधर चुणं ६११ । कपित्यादि 
यवागू ६५६ । कर्पूर घारा अकं ७११ । जातिफळादि वटी ५७८५ | हिंगुल वटी 
३४६ । अगस्तिसूतराज रस ३३५ । शुभ्रा भस्म १९६ । 
कफ-पितातमक--कुटजादिकपाय ६४४ । कुटजारिप्ट ६८९ । कुटजावलेह 
७२४ । कुटजादि वटी ५३७ । 
रवत्तातिसार--महावातराज ५१७ रदमीनारायन ३०४ । सगजराहत 
भस्म १८९ 1 शम्ग्व भस्म १९५ । बोउपपंटी २५९। कपूर रस ३३३ ।, 
दाखोदर ३४४ । सूतशेसर ४७७ । कुटजादिवटी ५३७ | जातिफछादि वटी ३४५, 
उशीरादि ववाथ ६४४ । कुटजारिष्ट ६८९ । उशीरासव ६७८ । 
मानसिक आषातजन्य --द्राक्षासव ६८६) अभक भस्प १ २ ! और 
वराटिका भस्म १७१ (शहद और सोठके चूणके साय) । 
__ परसूतावे अतिमार---जीरकाद्यरिप्ट ६९५ 1 लघुर्गगाघर चूर्ण ६११ । 
सुतशत्तर रस ४७७) 
अन्त्रद्योयज अत्तिसार--जसद भस्म ११२ । भु गराजासव ७०० 1 रस- 
पपरी २५३ । ५ 
गुदश्नश---क्षू द रोगर्म देखें । 
जी अतडीकी सघारण-गक्तिकी वृदि-अर्थ--अभक भस्म, नाग भस्म और 
मर्सिदूर (कुटजारिप्टके साय) । पज्वामतत पर्पटी २६० । 
(५) अन्तरविद्रधि (विद्रधि रोगमें) 
(६) अन्नवृद्धि आँत उतरना (108191 Hernia) 
हि भुतन--अन्त्रवृद्धिह्र गुटिका ५६७ । अन्त्रवृद्धिहर ¥ - 
भाधिका वटी ४६११ SRS कहर चूम ६१४ 1 वुद्धि 
जीर्ण--नित्पानन्द रस ४६४ १ 


(७ ) चन्मरपुच्छ प्रदाह (90709010108 उदररोगमे देखें) 


i 


(५, 
2 
( ८ ) जन्तःखावक ग्रन्थियोंको विकृति । 
सारिवासव ६९९ । नाग भस्म ११५ | जसद भस्म ११२,। जातिफलादि 
बटी' (मधुमेह) ४४० । आरोग्यवद्धिनी ४४३ (. - 
.( ९ ) अपस्मार-मृगी (Epilepsy) 
नया--ताप्यादि छोह ३६३ । अमरसुन्दरी ४०७ । रौप्य भस्म ८२ । वात- 
कुलान्तक ४०७ 1 भतभेरव रस ४०६ | उन्मादगजकेशरी ४०५ । स्मृतिसागर ५०९ [ 
योगेन्द्र रस ५३९ | आर 


जीर्णावस्था--अभ्रक भस्म १३३ । अष्टमर्ति रसायन २४३ । मल्लसिट्र २२५ । 
सुतराज २७४ । मल्लसिटूर वटी ४२० । सारस्वतारिष्ट ६८५ । पञ्चगव्यघृत ७४६ । 
ब्राह्यीधृत ७४९ । कल्याणघृत ७५१ । स्मृतिसागर ५३० । 
वेहोशी गमनार्य--इवासकूठार ३८५ । मूर्च्छान्तक नस्य ७९४। 
अर्श रोग-सह अपस्मार-गन्धक रसायन ३९९ 1 
उपदंश रोगके उपद्रव रूप अपस्पारका दौरा--अष्टमूर्ति रसायन २४३ । मल्ल- 
सिंदूर २२५ | उपदंशसूर्य ४६५ ४ 
' हिस्टीरियासह अपस्मारका दौरा--मलेरिया वटी (नं० २)३१४। 
5 (१०) अम्लपित ` (` Acidity ) 
सवपर हितावह--जीरकादि मोदक ७१८ । कृष्माण्डावलेह ७२५ | द्राक्षा- 
बलेह ७२७ । सूतशेखर ४७७ 1 
वातप्रकोर सह--रौप्य स्भम ८२ । अविपत्तिकर चूर्ण ६११ । | 
आमाशय वृद्धिज--रौप्य भस्म ८२ । नाग भस्म ११५ | सुवर्णमाक्षिक 
भस्म १२३ । वंगभस्म १०० । ताप्यादि लोह ३६३ । कामधेनू रस ५१५ !। 
कीटाण्‌ प्रकोपज---लीलाविलास ४८८ | 
उदरमें ब्रण होकर जीर्ण अम्लपित्त--नाग भस्म ११५ । सुवर्णमाक्षिक 
भस्म १२३ । ताप्यादि लोह ३६३. । 
'' यक्रृत्‌की निर्वलता सह--छीकाविलास ४८८ । 
# भोजनके वाद हृदयशूल---शीतल पर्पटी २६५ 
उदरे. भारीपन--शखभस्म १७३] 
कफप्रवान अम्लपित्त--लीलाविलास ४८८ 7 
पित्तकी तीक्ष्णता और अम्लता कम कराना--मृक्ताभस्म -१५६ 1 प्रवाळ 
पिष्टी १६१ 1 कामदूधा रस ३९५1 सुवणमाक्षिक भस्म १२३ । ताप्यादि लोह 
२६३ । सूतशखर ४७७ । शख भस्म १७३ । 
शरीर शोधनार्थ--तुत्य भस्म १९२ । नीलकण्ठ रस ३२९ 1 
(११) अरोचक-अरुचि (8100218) , 
स्वपर हितावह--अदरखका शात ७३९ 1. धनञ्जय चटी ५५७१ शंख 
वटी ३४२ । आद्रेकावलेह ७२७ 1 आरउववादि क्रल्क . ६५७ 1 कंठसुधारक वटी 
०1 गन्धक वटी ५७९-1 स्वादिप्टपाचन वटी ५८७ । स्वादिष्टपाचन चण 
६०३) यवानीखाण्डव चूर्णं ६०४ 1 जातिफलादि चूर्ण ६११ [ द्राक्षासव ६८६ 1 


(<) 


(२१) आमवात ( Rheumatism ) & 
नया तौड्र--महावातविध्यसन ४०८ 1 आमवातेप्रमथिनी वटी ४२१ । 
ण्मरकेशरी २७५ 1 जपमगल २९० । लदपाविदास ३७८ । मुत्युज्जय २९६ । 
मामान्य प्रकोप--महारास्तादि कवाय ६४६ । वुद्ददारकादि चूर्ण ६१३ ६ 
बैद्वानरचूर्ण ६२५ । अजमोदादि चूर्ण ६२५ 1 हिग्वादि वटी ५८६ | 
जीगॅ--दोहुभस्म ९३ । मर्ल्शभदुर वटी ४१८ । सुवर्ण मूपति २४१! ताए- 
यादिठोह ३६३ । वृहद्‌ योगराजगूग, ४१४ । समीरगजवेसरी ४१२ । मह्यारास्नादि 
क्राथ ६४६ ॥ चीवामन्छातर वटी ५७५ | धात्रीभत्चातक वटी ५७७ । अमृतारिष्ट ६८४ 
$ हृदय-रकषणारय--छक्मोविणाय रम ३०८ । पूर्णचन्द्रोदयरम २१७ । 
मूतिकाको आमवात--अश्वगन्धारिप्ट ६८२ । 
कोप्ठरोप-गोयनाय-ज्वाराव घृत ७४५ । नारायण चूर्ण ६३४ | 
(२२) आमाशय व्यण 1 
वित्तज--यामदुवारम २९५ । सूतश खर ४७७ 1 
जात प्ररोप-पह--रोरप्य भस्म ८२ । 
ॐतवाहिलियोकी विद लसे~-अभ्रर मस्म ओर नाग भस्म । 
(२३) उदररोग । 
वातोदर--दर्शमूछाद्यघुत ७४५ । दशमूठ फ्वाय ६३७) हिगुळरमायन ४२२) 
अग्नितुष्डी वटी ३५७ । 
पित्त प्रवान---रौप्यभस् ८२ । 
अफारा-पह--प्रवारपञ्बामूते ४२८ । 
ककोदर-ताम्प्र भस्म ८७ । अग्निनुण्डी वटो ३५७ । तार्डातदूर २२८ । 
अन्त्रपुच्ठ प्रदाह--अग्नितुण्डी वर्टी ३५७ | ॥ 
प्रददाल्यदर-आरोग्यवर्दधिनी ४४३ | नवायमचुर्ण ३७० । 
यइढिद्रृति--आरोसवढ्धिनी ४४३ । 
यड रप्छोटावृद्धि--प्गोद्वान्तवबजार चण ६०४ । प्टीहान्तक चूर्ण ।६०४ । 
रदूतारिष्ट ६९८ । नीत्रृद्वाव ७०६ । उदगामृत योग ७०७ 1 खघुदासद्राव 
७०७ । गोखद्राव ७०७ । दाख भस्न १७३ 1 ताख भस्म ८७ 1 क्रम्पादरस॑ 
३५४ । प्रवाटपचामुत “२८ 1 झूल्वज्यिणी ४२१ 1 लोह भस्म, ९३ ( सुवणं- 
पलित मस्म १२३ । मम्दूर अस्मे १२९१ प्ठोहान्तकवटी ४४३१ सुवणे मालिनी 
३१६ । नवुमाडिनी ३२२ । पर्षटायरिप्ट ७०१ | अश्वक्चुको २७९। कुमार्यासव 
६७५ | पुननंचामव ६९८ ] अमयारिप्ट ६९० । 
जठ।दर-नाम्र मस्म ८७ | तालोमद्र २२८ ) आरोग्यवदधिनी ४४३ । 


जक्तोदरारि रस ४५२ ( छद््मीविछास मूल 
द्र ठास अश्ना शमूड ७) 
कळ कस, अभ्रवेप्रपान ३०८ । दशमूछ सवाय ६३ 


ततीय यतृत्मकोच--पचसूत २४६ | त्ताप्यादिलोह ३६३ । 
पित्तागय सकोच--ताम्रमस्म ८७ | | 
यडूनम मक्ड जमना--तासमस्म 

कु समना ८७ ) अगस्तिसुतराज रस ३४ । 
ए आवि तामषढित अप ह 


Sy 1१-१ ~ > 
i घिया और कूमध्यामव ६७५ । 
न 


(९) 


मलगद्धि अथं--ईच्छाभेदी रस ३३० । अभयारिष्ट ६९०} नायते 
७४५ । नारायण चूर्णं ६०५। 
पाण्डसंह. उदररोग--त्रिफलारिष्ट ६८३ | 
(२४) उदावते । 
सुवर्णभू पति २४१ । बुहृदयोगराज गूगल ४१४ । सूतर्शख'र ४७७ | अभयाः 
रिष्ट ६९० । फङ्वर्ति ७९६ । योगराज गूगल ५७१ । वञ्क्षार चूण ६१० -। 
नारायण चूर्ण. ६०५ । शंखभस्म १७३ । गन्धकवटी ५७९ | तयूषणादि गूगल 
५८७ द्विनिशादिं लेप ७७६ । 
(२५) उन्माद-पागङपन (Insanity) 
सबपर हिंतक्र--उन्मादगज केशरी ४०५। भूतभैरव रस ४०६ । 
अंभ्रकभस्म १३३ । 
वातप्रथान-~रौप्यभस्मं ८२ । कस्तूरीभैरवं रस २७४ । अश्वर्गघारिष्द 
३८२ । पंचगञ्पघृत ७४६ । वातक्‌ळान्तक रस ४०७-। भूतभरव रस ४०६ । 
` वित्तं प्रधांनं-~सुवर्णं भस्मं ७६ ! प्रवाळ पिष्टी १६१ । सुवणंमाक्षिक भस्म 
१२३ । मुंक्तापिष्टी १५६ | कामदूधारस ३९५ । सुतर्शखर ४७७। सारस्वतारिष्ट 
६८५ । ग्राह्यीधत ७४९ ! 
वात पित्त प्रधान--योगन्द्र रस ५३९ । 
कफ प्रधान-+-मल्लसिदूर २२५ । समीरपत्चनण २३६। मल्लसिंदूर वढी 
४२० । पङ्चगव्यंघुत ७४६ । 
मानसिक आद्यात-जन्य--स्मृतिसागर ५३०। अभ्रकभस्म १३३।(विजयपुष्पा” 
द्वलेहंके साथ ७३० ) । रोप्य भस्म ८२ । 
गर्भाशय विकार और मासिफवर्म विठु ति--स्मृतिसांगर ५३० । ब्राह्मी वटी 
३१३। लक्ष्मीविलांस रसे ३७८ । रजोदर्शन बन्दहोतेपर सारस्व॑तारिष्ठ ६८५ । 
शुक्रक्षयज उन्माद--पूर्ण चन्दोदयं रस २१७ । (च्यवनप्राशावलेहके साथ) । 
बैंगभस्म' १०० । 
भृतोन्माद--पुन; पुन: प्रकुपित होवेवाला जीर्ण---अभ्रकभस्म १३३ । शिला- 
सिन्दुर २३० । सूतरांज रस २७४ । स्मृतिसागर' ५३० । पञ्चगव्यंघृत ७४६ । 
कल्याण घृत ७५१ । 
ति फिरंग अनुबन्ध-सहं--अष्टमूति रसायन २४३ । म॑ल्लसिंन्दूर २२५ । 
निद्रानाश पर---सपंगन्धादि वटी ५८८ । विजयापुष्पा्यवलेह ७३० । 
सतशेखर+प्रवाल पिष्टी (ब्राह्मीके क्वाथके साथ) । 
बाद्योपचार---दशाँग घंप ७९२! 
(२६) उपदंश-फिरंग-गरमी (Syphilis) 1 
नयाँ रोग--पारद भस्म १२२ | व्याधिहरण २४५ । सत्यानाशीका तैल । अंमीर 
रस “४७० । उपदंशक्‌ठार वटी ४६८ 
त जीर्ण रोग--तुत्यभस्म १९२ । मंल्लसिन्दूर २२५ । अष्टमू्ति रसायन २४३१ 
ञ्याधिहरण रस २४५ । हरताल .भस्म १७७। उपदंशकृठार वटी ४६८ । उपर्दश 
सूर्य ४६५ । मल्लादि वटी ४७१ । कञ्जली ४६ ; त्रिपुरमैरव २४९ । 


(१०) 


केफबादि वरी ५६५ । रसकपूर ४६८ । यमीर रम ४७० 1 गन्धक 
सायन ३९९ | कु 

सन्धिवात, रक्तविकार, कष्ठ, गूदशूत, नासाग्रण, नाडीग्रण आदि 

व--हरताल भस्म १७७ । हरतालपुप्प ५०७ । मत्लभम्म १८२ । 

मज्छसिन्दूर २२५ । अप्टमूर्ति रसायन २४३ । उपददा सूर्य ४६५ । मल्लादि 
नटी ४७१ । बहुदुमजिप्ठादि कवाय ६३९ । रक्त्तशोधक कवाय ६५१ । उपदक्ष- 
दूर कवाय ६५१ 1 अमृतारिष्ट ६८४ 1 देवदार्वाधरिप्ट ६७१ 1 रक्‍तशोधफारिष्ट 
अर्र । माजून चोपचीनी ७३३ ।माजन उद्धवा ७३३ मारिवासव ६९९ । 
सुवणंवण २३२ 1 

मून दाहु--अवालपिप्टी १६१ । गन्प्रकरसायन ३९९ | 

स्यानेके फिये--उपदश-रिपु मलहम ७८८ | पारदादि मछहम ७९० । 
कोशावक्यादि तेल ७६२ |! 

2 (२७) उरस्तोय-ऊ क्ष्युदर-फुफ्फुसावरणशोथ । शोत कीच: 

फुपफुम आवरणमे प्रदाह (217159) 


थोडा जळ-सचय~-रममिन्द्र २२१ । माणिक्यरम २३१ । लघुमाठीग्नी 
वसत ३२४1 श्वासकूझर रस ३८६ । 


फुफफुमावरण शोय--आरोग्यंबर्दि नी ४४३ । 
छ फुप्फुस और हृदयमें वातजन्य व्यया--महावातविध्वसन ४०८ । ११२ ९-7 
अधिक जल सञ्चय---पस्चसूत २४६ । 
(२८) ऊरुस्तभ-आदयवात-जघाकी वाय । 
सुवर्णमूपति २४१ । वातयजाकुशरस ४११ । महायोगराज गूगल ४१४ । 
सारिवासंव ६९९ । 
कोप्ठदोप शोमनार्य-नाराचघुत ७४५ । नारायण चूर्ण ६०५ । 
(२९) कठमाळ, गलगड और अपची । 
(ScrorULA, GOITRE, TUBERCULOSIS ADENTIIS) 
नूतन रोग--नित्यानन्द रस ४६४ काचनार गूगल ५७२ । लोकनाय४५२ 1 
जोण---जसदमस्म ११२ | गण्डमाळाकण्डन रम ४६१ । नागमस्म ११५। 
गॅन्यक रसायन ३९९ । मत्कभस्म १८२ 1 विछामिन्ट्ूरवडी ४६२ । शिलामि- 
न्दु १३०! 
मन्दज्वर हो, तो--पुवणमालिनी वसत ३१६ 1 लोकनाय ४५२ । 
लगाने के लिये--चक्तमर्दादि त॑ल ७५४ । कटुतुम्बी तैल ७६३ 1 प्रतिमार- 
भीयक्षार ७७८ । क्ण्ठमालका मलहम ७८७ 1 


(३०) कठरोग-गळेके रोग । 
स्वरघ्न, विदारी, गळायु, अघिजिद्वाका, उपजिह्लिकापर-अवालपिप्टी 
१६१ । जसदमस्म ११२ | कज्जली ४६ 1 गन्वक रसायन ३९६९! 
स्वरसाव, स्वरमग~-जसदभम ११२। तेजोवत्पादि गुटिका ५५९ 
कष्ठयुचारकवटी ५६० । 
उपजिद्घाप्रदाद-दश्रामस्म १९६-1 
गचोष--( गॉठेवा जीणे शोय )--जसदभस्म 


११२ सुवर्णमाक्षिक १ 
अस्म १२३ ! चीजपुर जटादि लेप ७७६ । 


१११/ 


(३१) कब्ज---( आनाहमे देखें ) । 
(३२) कर्कस्फोट (0870९7) विद्रविमे देखे । 
(३३) कर्ण रोग-कानके रोग । 
बाधिर्ये, कणंशूरू, पूय आदि--कपू रधारा अक ७११ । विल्वादि तैछ ७५६ 1 
वराटिकाभस्म १७१ । दशमूल क्वाथ ६३७ । कर्णंशोथहर लेप ७८१1 
। कर्णश जनित बधिरता--क्षार तैल ७५७ । 
खानेके लिय--सारिवादिवटी ४८९ । श्वुंगभस्म १८४। वङ्गभस्म १०० ।- 
कर्ण पाकमें दोष निकालना--क्षार तल ७५७ । 
(३४) कासला-पीलिया (०४प०0106) 


सब ब्रकारपर--ताप्य॥द लाहू ३६३ । महामृगांक रस ३७६ । लोह' अस्य 
९३ । सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । मंडूर भस्म १२९ । सुवर्णभपति २४२ । भई. 
यरिष्ट ७०१ । आरोग्यवर्धिनी ४४३ । ह 


जीणे कामला--मण्डर भस्म १२९ और शिलाजीत ५८ । लक्ष्मी निक 
३७८ । नवासय चूण ३७० । चन्दनादि चूण ६२८ । पुनर्नवामण्डर ४५८ । 
अमतारिष्ट ६९० । मेहान्तक रस ५२७ । 

कूम्भ कामला--मण्डर भस्म १२९ । 
यक्कद्‌के मांसाबु द जन्य--ताम्रभस्म ८७ । वङ्गभस्म १०० । ताप्यादि 


लोह ३६३ । 
0 ३५) कास-खाँसी (Bronchitis) 

सव प्रकारका कास--चच्द्रामृत रस ३८३ । अञ्नकभस्म १३३ । अतिविषादि 
वटी ५५४ । कफकतेन रस ५२१ ! वासादि चूर्ण ६३४ | 

शृक्रक्षयजन्य--वंगभस्म १०० । 

वातिक---रौप्यभस्म ८२ । नागभस्म ११५। लघमालिनीवसंत ३२४ । 
ताप्यादि लोह ३६३ । सूतशंखर ४७७ । कपू रादि वटी ५५३ । शुष्ककासइर 
क्वाथ ६५८ । दशमूलाद्य घत ७८५ । कासमर्दन वटी ५६६'। लञक सपिस्तां 
७३५ | एलादि वटी ५६० । 

पैत्तिक--सुवर्ण भस्म ७६ । महामृगांक ३७६ । गोदन्ती भस्म १४८ । 
प्रवालपिष्ठी १६१ वीसादि क्वाथ ६५० । महाद्राक्षासव ७०५ । सितोपलादि 
चूर्ण ५९६ ! बृहत्‌ सितोपलादि चूण ५९९ । लवंगादि चूर्ण ६१२ । लऊक 
सपिस्तां ७३५ । एलादि वटी ५६० । , 


कफ कास--अभ्रक भस्म १३३ । लोहबान पुष्प ३९ । अग्नि रस ३८५ । 
सुवर्णवङ्ग २३२ ।मल्लभस्म १८२ । बोलबद्ध रस ३५१ । महावातराज', ५१७ । 
श्युङ्ग भस्म १८४ ॥ रससिदूर २२१ । आनन्दभैरव ३३१ । लोकनाथ ४५२ ॥ 
संजीवनी वटी ५१७ । च्ैलोक्यचितामणि २८७ । कफकुठार रस ३८३ । मकि 
[दिवटी ५५३ । लवद्धादि वटी ५५४ । कनकासव ६८१ । वासादि चरण ६१४ । 
श॒आ्लाभस्म १९६ । समीर पन्चग २३६ । 


कफखयंग्र ह--कफकठार ३८३ । समीरपन्नग २३६ । कसकासव ६८१ + कह 


रे 


(२३) 


' शरार , शोधताध--तुत्यभस्मे १९२। नारायण चूर्ण ६०५ 1 इच्छाभेदी 
रस ३३० । अश्वकंचकी रस २७९ । 


-„ ध्यूची--फिटकरी १९८ । व्यूचीहर मलहम ७८६ गन्धक रसायन ३५९ । 
दशांगलेप ७७५ । ॥ ` 


\ 

(३७) कृमि (Worms) । 

-उदर कृमि और पुरीषज--कृमि कुठार रस ३६१ | कृमिएन क्वाथ ६५३ । 

आमाशयस्थ, ' कफज ओर. पुरीपज--क्ृमिमूद्गर रसँ ३६० । कृमिघ्न, 

चूर्ण, ६२६३ फ 
सूक्ष्म पुरीषज कृमिपर--ज्ञगभस्म १०० । संजीवनी वटी . ५४७ । कुमिध्त् 
गुटिका ५५५ । पीतलभस्म १९० । कास्यभस्ग १९० । वत्तलोहभस्म १९१ । खदिरा- 

रिष्ट ६८० । म्स्तादि ववाथ ६६० । 
कृमि-जन्य ज्वर--लघुमालिनी वसन्त ३२४। वंगभस्म १०० । 


ग ` (३८) यृल्म--गोल (Abdominal Tumour) 1 
सव प्रकारके गृल्मपर--कांकायत वटी ५६७ । लूवणभास्कर चणं ६०० । 
वस्प्रक्षार चूण ६१० । कमार्यासव ६७५ । चविकासव ६९६ । 


वातज-~कासीसभस्म १४४ | शूलवज्त्रिणी ४२१ । बृहद्‌ योगराजगगल ४१४ । 
रुल्मकालानळ रस ४२६ । अग्निकूमार ३५२ । कव्याद रस ३५४ । हिग्वाष्टक चणं 
०१ । पुनर्न वासव ६६१ । - 
पित्तज--नागभस्म ११५ । गुल्मकुठार ४२४ । प्रवालपर्चामृत ४२८। 
कमार्यासव ६७५ । रोहितारिष्ट ६९८ । 
कफज--ताम्र भस्म ८७ । लोहभस्म ९३ । कूमा्यसिव ६७५ । लघशंख द्राव 
७०७ १ शंखद्राव ७०७ | जम्भीरी द्राव ७०९ | पुनर्नवासव' ६९८ । 


रक्त गुल्म--नागभस्म ' ११५ । गुल्मकुठार ४२४ । कुमार्यासव “६७५ । 
स्तृहीक्षीर गुटिका ५८२ । गोक्षरादि गुग्गुल ५७१ । 
सूतिकारोगसे उत्पन्न गल्म---प्रतापलक्रेश्वर -रस ४९५. 
कोष्ठदोष शोधनाथे नाराचघृत ७४५ । नारायण चूर्ण ६०५, * 
(३९) ग्रहणी-संग्रहणी (Chronic Diarrhoea:) , $ 
सब प्रकारपर हितकर--जीरकादि मोदक ७१८ । 'जातिफलादि चर्ण 
६११ ! एलादिमन्थ ७३७ 1... a 
वात-प्रश्षात नया--(निराम हँ, -तो (अगस्ति सूतराज ३३४, कनकसुन्दर 
रस ३३६) हेमशर्भ पोटली ३७७। दशमूलारिष्ट ६७१ । हिग्वष्टक चर्ण ६०१ । 
हिग्वादि चूर्ण ६०९,। फ्ञ्चामृत पपटी २६०। | न 


पित्त अधान-मण्डूरमाक्षिक “भस्म १३३: प्रवाळ पञ्चामृत "४२८ । सूत. 
शेखर ४७७ । महावातराज रस ५१७० डढोबघ्रासच ६७४। - - 

पेचिश पाण्डु; . शोथसह--दुरधवटी ३४० । महावातराज -रस -५१७ । 
कूटजारिष्ट ६८९ । 


(१६) 


वरिवतिव ज्वर (६०५98 एशल]--रग्तादमस्म १8 ७२१, दाना 
गोदस्ती भस्म १४८ । मल्दसिदुर २२५ । अष्ट्यात 'रसायठ २३० A 
नारायण रम ३०४ । चन्इनादिलोह ३१६ हरताद पुष्प ५०३ । ज्र 
अके ७१३। ४ 

पूषजन्व ज्वर--ताप्यादि लोह ३६३ । ति शीत ५७ ॥_ ह 

झोत दा, छोटो माता और, अन्य सकी परमन्ज्यराटतिमूवनठीति गम 
२८४ 1 घ्रवादपिष्टी १६१ । 

कफज सम्िपात-- हार्विशदास्य पाथ ६५९ | माउमिदुर २२५ । त्रिभुवन 
मीति २८४ । 

बात कफ प्रधान सजिपात (1910९029) मसूाराज २७४ । महावात 
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आर्तरिक सनिपात--मंबूरा ( २१ दिनमा मुदती ताप एउपोए० ) 
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मंब्राका बियर माहूर निफालना--पयुरानकउटी ५५१ 1 मघुरज्वरास्तव 
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५६६ । एलादि वटी ५६० । सूतशेसर ४७७ 1 
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शीताङ्ग सन्निपात--महामृत्युञजय २९८ । हरतालभस्म १७७ । मल्लभस्म 
१८२ । शोतभंजो २७० । सूतराज रस २७४। मल्लसिंदूर २२५ + अचिन्त्यशक्ति 
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२९८ । कालकूट ३०० । महागतविध्वंसन ४०८ । 
| बाह्योपचार--प्रतिसारणीयक्षार ७७८ । 

. बेहोशी शमनार्थ--संचेतवी' वटी ३०७ ! हरतालपुष्प ५०७ । सूचिकाभरभ 

२७५ । हेमगर्भपोटलो रस २९३ । इवासकुठार रस ३८६ । 

निद्रानाश और प्रलापपर--कस्तूरी भेरव २७४ । कस्तूर्यादि वटी ५५१ । 
निद्रोदय रस ४०७ । सपंगन्धादि गुटिका ५८८ । , 

हृदय-रक्षणार्य-त्रेलोक्यचिस्तामणि २८७ । पूर्णचन्द्रोदय २१७ । लक्ष्मीविळास 
३०८ । अष्टादशांगक्वाथ ६३८ । संचेतनी वटी ३०७ । 

कर्णशोथ, स्वरभङ्ग-सह--कटफलादिक्वाय ६४४ । द्वानिशदाख्यक्वाथ 
६५८ । 
कफवृद्धि, हिक्का और वमसन--अष्टांगावलेह ७२४ । कटफलादिकवाथ 
६४४ । विजयापुष्पाञ्चवलेह ७३० । हिक्काच्तक-रस ३९० । सुतशेखर ४७७ । अष्टा- 
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सर्वा क्वेसुन्दर रस ५०४ । अरविदासव ७०२ । 
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(८०) वमन--घर्दि-ाक (Vomiting) 1 


पित्तप्रकोपजन्य--वान्तिहद् रस ३९२ । कुम्देश्वर ३९४ । छर्दिरिपुवटी 
५५५ 1 शुक्ति भस्म १६९ । युव गंमाक्षिरभस्म १२२ । सूचर्शे सर ४७७ 1 पुष्पराग 
भस्म १५४॥ चन्द्रकग्ररस ३७१ । एठादिचूर्ण ६०५1 एलादिवटी ५६० । तृष्णाध्नि 
गुटिका ५८४ ' यवानीसान्डव चूण ६०४! 

गमपातके पदचात वान्ति--सूतशेसर ४७७ । 

जजीय जन्य--रोदोनेका ए ४७ 1 सजीवनीवटी ५४७ 1 वू रासव 
७०३ । फपरयारा अहे ७११  द्वादा उर ६८६ । अगि टुमाररस्त ३५२ । आरोग्य 
वद्धिमो ४४१ । जहरनोहरा पिप्टी १७६ । 


फक स्काटजन्ध वान्ति~~वगसस्म १०० 1 


७ 


याक्षेपक वातके पश्चात वमन-सुवणंभस्म ७६ 1 सुव र्णमाक्षिक भस्म १२३ । 
जडवदूध वसेननलएलादि चूण ६०५ । 


(८१) वमन कराना । 
चो 7कठरज ३२९ । तुत्यम्सम्म १९२ । 
(८२) वात राग! 


बर्पाज़वाय (घेशणा७हट्टाढ)--ग्ह्ावातविध्वसन रस ४०८ ' एकागवीर 
४०८ अर्थाज्िवावारि ५२२ । जींगं होवेपर--ताध्यादि लोह ३६३ 

वातइडेव्मात्सक हो, तो--वातगजाकुदा ४११ । महारास्नादि कवाय ६४६ । 

जीण पक्षवव--प्चसूत रस २४६५ अभ्रक भस्म १३३ । अग्नितुण्डी 
३५७ लक्ष्मीविठास ३०८ । स्मृतिसागर ५३० 1 ताप्यादि छोह २६३ 1 महायोग- 
राज गूगल ४१४ । महारास्तादि कवाय ६४६ । मल्तसिंदूर २२५ । 

उपदशजन्य पक्षाघात मल्णमिटूर २२५ । भार पन्नग २३६ । अध्टमूर्ति 
रसायन २४३ । मल्लसिद्दर वटी ४२० । बृहद्‌ मञ्जिप्ठादि बवाथ ६३९ । उपदश 
मूर्यं ४६५ । है 

_ शिरा विकृति जन्य क्म्पवात--नीवगसस्म ११०1 सुवर्ण भूपति २४१ । 

ताप्यादि छोह ३६३ | एकागवीर ४१८ । अर्वांगवातारि रस ५२२ । 

वातवाहिनी दोप और आमग्रकोप--वातहर गुटिका ५७५ । सूतरात रस 
२७४ | मल्लमस्म १८२ ) महारास्तादि कवाय ६४६ । अजमोदादि चूण ६२५ । 
कमार्यामय ६७५ । 


शकक्षयसे वात प्रकोप--रौप्यभस्म ८२! वगभस्म १०० ! 

अदित ( Facial Paralysis, ) अववाहुक, हतग्रह, मन्याग्रह” 
जिह्लास्तम्भ, गिराग्रह, विश्‍वाची, सञ्ज, कलायखञ्ज, कटिवात आदिल 
तमीरपन्नग रस २३६ 1 सुवर्णभूपति २४१ 1 शुण्ठयादिपायस ७३६ ! वातगजा- 
एश ४११ महायोगराजगूगळ ४१४ 1 एरण्ड पाक ७२८। घावीमल्लातक वटी 
५७७ 1 रोप्यमस्म ८२1 शिठाजीत ५७ । महावात विध्वसन ४०८। 7 

कभ्पवात--सुवर्णभूपति २४१ । 


विश्वाची--लछक््मीविलास रस ३०८ । प्रतापळकेकवर रस ४९५ | 


(३१) 
सर्वागवात ( Dए।९९।% ) और अन्य जीणंवात--रौप्यभस्म ८२ ,। 
वज्त्रभस्म १४९ | लक्ष्पीविलास रस ३०८, ३७८ । समीरपत्नग २३६ 1 समीरगज- 
केसरी- ४१२ । मल्ळसिदूर २२५ । अश्वगंवारिष्ट ६८२ 1 विपतिदुकादि वटी ५६८ । 
दशम्‌लाष्टि ६७१ । 


आमाधिक जीणेवात--महायोगराज गूगल ४१४ 1 योगराज गूगल ५७१। 
अजमोदादि चूर्ण ६२५ 1 


पित्तप्रकोप सहवास--योगेन्दर रस ५३९ । सूतशेखर रस ४७७ । धात्री 
भल्लातक वटी ५७७ । 


कीटाणूप्रकोप आक्षेप--चन्द्रकला ३७१ । संचेतनी वटी ३०७ | 
मलावरोधज आक्ष प--समीरपन्नग २३६ १ 
तीव्र पीडा-सह आक्षेप--स्मृतिसागर ५३०? 


आक्षेपक (600290181018), अपतानक, धनस्तभ्भ आदि--वगभस्म 
१०० । अश्वकञ्चूकी रस २७९ ( समीरपन्चग २३६ । लक्ष्मीनारायण ३०४ 
संचेतनी गुटिका ३०७ । महावातविध्वंसन ४०८ । सुवर्णभपति २४१ । कमार्यासव 
२ ७५ || क 


अपतन्त्रक( (178९08 )-7मल्लसिन्दुर २२५ । कस्तुरीमभैरव २७४ 
पुणं चन्द्रोदय २१७ । मल्लसिन्दूर वटी ४२० । सारस्वतारिष्ट ६८५ । हिस्टी- 
रियानाशक वटी ५७५ । हिस्टीरिया नाशक चूर्ण ६२६ | संचेतती गुटिका ३०७। 
चातक लान्तक रस ४०७ । सपगन्धादि वटी ५८८ । 

जीण आक्षेपक--अष्टमू ति रसायन २४३ । मलसिन्दूर २२५ । समीर- 
पञ्चय २३६ । 

बारम्बार उत्पन्न होने वाला वात--नागभस्म ११५ । 

गर्भपात और कष्टात्त वसे वातप्रकोप--पूतशेखर ४७७ | 


कलाय खञ्ज--लक्ष्मीविलास सुवणयूक्त ३७८ । अष्टमृति रसायन २४३ १ 
- उपदंश सूर्य ४६५ । रौप्यभस्म ८२ । 


खल्ली--प्रतापलंकेश्‍वर रस ४९५ । लक्ष्मीविलास सुवणेयक्‍त ३७८ । 


सूतिका का वातप्रकोप-~-हेमगभपोटलीरस २९३ । 
पूय और अणसे धनू वात--एकांगवीर ४१८ । ताप्यादि लोह ३६३ । 


उपदंशज संधिवात--मल्लभस्म १८२ । मल्लसिदूर २२५ । अष्टम्‌ रिं रसा- 
यन २४३ । तालसिदूर २२८ ॥ चींचाभल्लातक वटी ५७५ । घार्चीभल्लातक वटी 
५७७ । रक्तशोधकारिष्ट ७०४॥ उपदंश सूय ४६५ । गन्धक रसायन ३९९ । 
सारिवासव ६९९ । 


चातज और वात-कफात्मक गृ प्रसी ( 818118 )समीर पग २३६ । अज- 
मोदादि चणे ६२५ । दशमल क्वाथ ६३७ 1 नाराचघत ७४५ । शण्ठयादि पायस 
७३६ । बृहद्‌ योगराज गूगल ४१४ + महावात विध्वंसन ४०८ }- 

मालिशायं- मल्ल तैल ७५२ । वातहर तैल ७५४। चक्रमदंन तैल ७५७ | 
नारायण तेल ७५८ । आमसह होनेपर महाविषगभ तेल ७६५ । लघ्‌ विषगर्भ 
बैल ७६६ । प्रस्वेद लाकर रोग शमनाथं--शिरःशुरान्तक मलहम ७८९ १ 


(३२) 


शक्ति रक्षणार्य---मैछोउयचिन्तामणि रस २८७ । लदमोविळाम ३७८, 
३०८ | पूर्णचन्द्रोदय २१७ । अध्वयन्धारिप्ट ६८२ | । नांगमस्म ११५ । 
निर्व द्ताजनित कुन्जता---निवगमस्म ११० | 
(८३) वात-खत्त {Gout} 
सत्र प्रकारगर--7वृमजिष्डादि कत्राय ६३९ | वृहद्‌ मजिष्ठादि ६२९ । 
जोग रोग~-द्रागुल्यादि लोह ८२१ । दयमूल कवाय ६३७ । 
वात और वह प्रधान--हरतो डनस्य १७७ । ताइक्षिदर २२८ । रम 
माणिक्य ४७८ । 
पित्त प्रधान~-गत्यक रसायन ३९९ । पचनिम्व चूर्णं ४७३ । 
जीण मूत्रविकार सह--नाप्यादिलीह ३६३ । सारिवातव ६९९ 1 
आन और कप्प्रधाव---कै थोर गूगल ५७३ । महायोगराज गूगल ८१४ 5 
चविकातव ६९६ । 
आमप्रयान जीर्ण--नुहद्योगराज गूगल ४१४ योगराज गूगल ५७१ । 
(८८) विचाचिका--वज --ज्यूचि ( ozema ) 
वगभस्म १०० ! गन्बक रसायन ३२९ । माजून उसवा ७३३ 1 
लगानेके ठिये--्व्यूचोहर मठहन ७८६1 
(८५) विद्रधि (3590285) । 
कज्जल ४६ । वैछोस्य चिन्तामणि २८७ । तिका चूर्ण ६०६ । नाग” 
मस्म ११५ । वगभस्म १०० । जसदमस्म ११२ 1 मह।मगाव २७६ | 
मसविद्रपि~-दोरवायरम ४५२ । नश्वकचुकी २७९ । ताम्रमस्म ८७ 1 
अगिततुन्डी वटी ३५७ । श्यगमन्म १८४ । पुनरतेवासव ६९८ । 
लगातेके लिये--कपू रादि मलहम ७८२ । ग्रणामृत मलहम ७८४ 1 
रातवा मलहम ७८३ | कानातक्याद तल ७६२ 1 घाव तल ७६०! 
मोसाव्‌ द--( 0270९7) ~चगमस्म १०० । ताम्रमस्म ८७ । 
(८६) विरेवन--जूलाव देना 1 
इच्छा मेदी ३३० १ नारायण चूर्ण ६०५ । स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण ६०६। 
प्रचममचूर्ण ६०८ । विरेचन चूर्ण ६०८ । पस्चसकारचूर्ण ६०८ | शेप ओपधि 
“आताह रोगर्म छिती है ! 
(८७) विषविकार । 
मूपक (चुहे) का विप--अश्वकचु की रस २७९ । वृहुद्योबराज गूगल 
४१४ । आसुविपान्तक रम ५०८ । 
सर्य-विय--सुत्यभस्म १९२ । सजीवनी वटी ५६७ 1 बेहोशी होगई हो, तो 
हरताठ पुष्प ५०७ । यञ्जनाथे-अस्जन रस ७७१ 1 
इवान-विय--विषति दुकादि वटी ५६८ । अग्नितुण्डी वटी ३५७ 1 कस्तू- 
यादि वटी ५५१ ! 
लूता- मकडीवा विप--त्रँलेक्यचितामणि रम २८७ । सुवर्णमृपति 
२४१ । गन्धकर्सायन ३९९ । अदवकचूकी रस २७९ | हु 


(३३) 


मधुमक्षिका विष--वृहद्‌ योगराज गूगल ४१४ | शोथनाशक अक ७११ । 
शिरःशूळान्तक मलहम ७८९। 

दूषी विध--तुत्युभस्म १९२ । कल्याणघृत ७५१ । गन्भकः रसायनः ३९९ । 

अजीर्ण-सेर्द्रियविष-ताप्यादिलोह ३६३ । आरोग्सवर्दिनी ४४३ । रसत- 
शोधक शरबत ७३७ । 

पारदविष--पपंटाद्यरिष्ट ७०१ । गन्धक रसायन ३९९ । 

नाग (शीशा) विष--गन्धक ५४ । शुभाभस्म १९६ । 

जीर्ण विष प्रकोप--सुवणे भस्म ७६ । सुवर्णमाक्षिक भर्ग १२३ । ताक्षयं 
भस्म १५३ । पुष्परागभस्स १५४ । प्रवालपिष्टी १६१ 1 रसादिचूणे ३९४। 
पिरोजाभस्म १७७ । ताप्यादिलोह ३६३ । 

कोऽउशोधनाथे--तारायण चूर्ण ६०५ । तुत्यभस्ग १९२ । एूछाभेदी 
रस ३३० । 

क्विनाइन जनित विष--सुवर्णमाक्षिकभस्म १२३ । प्रबाळपिष्टो १६१ । 
पर्पेटाद्यरिष्ठ ७०१ । 


A 


(८८) विसर्पं और विस्फोटक । 
मुक्तापिष्टी १५६। प्रवालपिष्टी १६१ और गिलोयरात्व । सादिरारिष्ट 
६८० । खदिराष्टक क्वाथ ६४५ । गन्धक रसायन' ३९९ । पिरोजाभस्ग १७७ |: 
वाह्योपचारा 4--मांस्यादि लेप ७८१। निशादिछेप ७८२ । 
(८९) विसूचिका हैजा (10109) ' 
जन्तुजन्य--कपू रासव ७०३। कपू रधारा अर्वा ७११ । संजीवगी वटी 
५४७ । विसूचिकाहर वटी ५८६ । लहशुनादि वटी ५८५ । सूत्तशेसर ४७७ ।, 
अजीर्ण जन्य--पित्ताधिक--जातिफलादिबटी ३४५ । .सुतशेगयर ४७७ । 
शंखभस्म १७३ । संजीवनी वटी ५४७ । 
अजीर्णजन्य कफाधिक----अग्तिकुमार ३५२ । प्रव्याद्‌ र ३५४ । बीना” 
भल्लातक वटी ५७५ । हिग्वष्टक चूर्ण ६०१ । शिवाक्षार पाचन चूर्ण ६०१ । ठटशू- 
नादि वटी ५८५ । 
न नाड़ियोंका खिचाव शमनार्थ--ताम्रभस्म ८७ । सूतशेखर ४७७ । (वकूप- 
त्रादि उद्दत्तन ७९५ । 
रोगके अन्तर्मे वमन हो, तो--सुवर्ण माक्षिक भस्म ११३ । 
शक्त्िरक्षणार्थ---मल्लसिद्रुर २२५ । लक्ष्मीविछास रस ३०८। ट्रेपगर्ग- 
पोटली रस ३७७ । समीरपन्नग २३६ । 
5 (९०) वृक्क विकार । 
वृक्कशोथ ( Bright 9९28 ) तासपर्षटी २५७ । बद्धप्रभावटी 
५६० । देवदार्वा्चिरिष्ठ ७०४.॥ सर्षगन्वादि गुटिका ५८८ । 
- वृक्क्रवृण-~देवदावशिरिष्ट ७०४ | बंगभस्म १०० | . 
वृक्क विद्रवि--छोकनाथ रस ४५२ । 
वृक्क शूल--त्रिविक्रम ४३५ । पापाणवञ्क ४३५ 1 अगस्तियसतराण ४४४ । 


(३४) 


झोत पर्पटी २६५ । माजून फलासफ ७३२ । महावातराज ५१७ 1 कनकासव 
६८१ । 
९१) वृषण वृद्धि 1 
वृद्धिवाधिका वटी ४६१ । वृद्धिदमन लेप ७८२ । 
वपणशोब--निफला चूर्ण ६०६ | 
(९२) ग्रणशोय, अन्तरब्रण, सद्योद्रण, नाडीन्रण । 


शुद्धमन्धक ५४ । वगभस्म १०० । जसदभस्म ११२ । कासीसभस्म १४४ । 
गन्वक रसायन ३९९ | 


अन्तर ब्रण--नागभस्म ११५ । कानदूधा ३९५ | कुटजारिप्ट ६८९ । 

य्रणपर लेपा्य--दशाग लेप ७७५ । ग्रणामृत मलहम ७८४ । ब्रणशोधक 
रेप ७७७ | चूनेका मदहम ७८५ । 

अस्थिग्रण--नागभस्म ११५ । 

न्ताहीयणादि गम्भीर ग्रण--ग्न्धक रसायन ३९९ । दरमलारिष्ट ६७१ । 
जात्यादि धा ७४६ । चकमर्दादि ७५४ । निम्ब तैल ७५७ । नाडीब्रणहर पैल 
५६? | कबीर तैद ७६२ 1 कोशातम्यादि तैल ७६२ । कपू रादि म5हम ७८२ । 
मगदरनाशक मलहम ७८७ । पारदादि मग्हम ७९० । 

ने वगत व्यण--कासीसभस्म १४४ । 

रबत्तज शोय और मूदमार--निशादि लेप ७८२ । अस्थिराधानक लेप 
७७९ | 

उपदशज व्यण-~उपददा सूर्य ४६५ । अध्टमूर्ति रसायन २८३ । व्याधिहरण 
रस २४५ । 

(९३) शिरगूल (परवडला) 

तीदण शूल--महावातविष्वलन रस ४०८ । दक्षमूलारिप्ट ६७१ । 

मामान्य शुल--अभ्रकभस्म १३३ । शूलवज्िणी ४२१ । सुवर्ण-मालिनीवस- 
न्ठ ३१६ 1 गोदन्ती भस्म १४८ । 

बृर्ममजन्य शूळ नासिकासे रक्‍त्तस्राव--तुणकातमर्णि पिष्टी १७६। 

अद्धीवमेदक--लष्‌, सूतश खर ४८७ | सूतशेसर ४७७ | 

शिरदर्दका वारवार दौरा होना--गिलाजीत ५७ । सूतशेखर । ४७७ । 

वातज शीषे शूल--महाबात विध्वसन ४०८ । लक्ष्मीविलास अभ्नकवृक्त 
३०८ । सूतशेखर ४७७ । अगस्ति सुतराज ३३४१ 

वातखत्तसे शूळ --वृह्द योगराज गूगल ४१४ 

पित्तप्रधान दर्दें---गिलू यपत्व ४३ । गोदन्तो भस्म १५८ । कानदूया ३९५ । 
सूतशेखर ४७७ | प्रवालपिप्टी १६१ । लघु सूतशेंखर ४८७ । च्यपनप्राशावरेह 
७१८ | सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । सितोपलादि ५९६ 1 चन्दनादि चूर्णं ६०३ 1 
क्ति भस्म १६९ । 

चित्त प्रवानजीणं व्यया--पुवर्णमाक्षिक भस्म १२३। भण्डरमाक्षिक १३३ । 

पित्त प्रधान अर्दावभेदक--मथुकादि हिम ६५९ । 

वातपित्तात्मक झूछ--पूतशेखर ४७७ । सुवणभूपति २४१ । सुवर्णमाक्षिक- 


(३५) | 


भस्म १२३ । 


वातकफाट्मक सूर्यावर्त--इवासकुठार रस ३८६ । 
पित्तज--रुघ्‌ सूतशखर ४८७ । 
मलावरोवसे भारीपन--आरोग्यवर्धिनी ४४३ । अश्वकंचुकी २७९ ॥ 
सुवर्णेभूपति २४१ । आंवलोंका मुरब्बा ७३६ । भूगराजासव ७०० । 
बाह्योगचार--शिरः शूलान्तक मलहम ७८९। षड्विन्दु तैल ७६२ । 
सूतिका शिरदद--प्रतापलकेशवर ४९५ । दशमूलारिष्ट ६७१ । सुतशेखर 
४७७ । ४ 
(९४) शीतायत्त -पिस्ती--उददं--कोठ । 
सूृतशेखर ४७७ । अरोग्यवद्धिची ४४३ । अश्वकच्‌ की रस २७९ । गन्धक 
' रसाथन' ३९९ । मल5' सिन्दूर २२५ । प्रवालपिष्टी १६१ । 
अपचनजनित--सुवर्ण भस्म ७६ । गन्धक रसायन ३९९ । 
ई (९५) शूल (00110) । 

सब प्रकारके शूलपर---शूलगज्त्रिगी ४२१ । सुवर्णभूपति २४१ । 

अजोगेजन्य नया--शंख वटो ३४२ । मल्लादि वटी दूसरी विधि ३१५, 
३८९ । हिंगुळ वटी ३४६ । जॉतोफकादि वटी ३४५ । हिंगुल रसायन ४२२ । नींबू- 
द्राव ७०६ । उदारामृत योग ७९७ । लवुशंखद्राव ७०७ । जम्भीरीद्राव ७०९ । स्वाः 
दिष्ट शत ७३८ । अदरखका शत ७३९ । चित्रकादि वटी ५५९ । हिग्वष्टक चूर्ण 
६०१ । गन्धक वटी ५७९ । कुमार्यासव ६७५ । शीतल पपंटी २६५ । 

वात-प्रवान--नागभस्म ११५ । तोळा हो, तो--महावात विष्वंसन ४०८ । 
दशमूलारिष्ट ६७१ । हिग्वादि वटी ५८६ । 

पित्त-प्रधान--त्ताप्यादि लोह ३६३ । शंखवटी ३४२ । शक्ति भस्म १६९ । 
शंख भस्म १७३ । कनकासव ६८१ । जोरकाष्टि ६९५ | वास्तिह्वदरस ३९२ । 
प्रवालपिष्टी १६१ । 

क ह प्रकोप -अन्य--ताम्रभस्म ८७ । कव्याद ३५४ । पीतलभस्म १९० 1 , 
अदवक'च्‌ की २७९ । लक्ष्मीविळास ३०८ ॥ हिगल रसायन ४२२ | नागगूटिका ५५६ 1 
अङ्विनीङुमार ४३६ । लक्ष्मीनारायण ३०४ । बिल्वादि क्वाय ६५५ | 

आस शूल-- अग्निकुपार ३५२ । क्रव्याद रस ३५४ । महायोगराज गूगढ 
४१४ कासीसभस्म १४४ । आनन्दभेख रस ३३१ | लोहभस्म ९३ । वाख वटीं 
३४२ । 

वात-पित प्रवान--सूतणे र ४७७ । सुवर्णभूपति २४१ । नगमस्म ११५। 
बृहत्यादि क्वाथ ६५५ । कपदिकामस्म १७१ । 

परिणाम शूल--ताम्रभस्म ८७ | मण्डरमाक्षिक १३३ । शंखभस्म १७३ १ 
कनकासव ६८१ । कुमार्यातव ६७५। लक्ष्मी विछास ३७८ । गंधक वटी ५७९ । कप- 
विका भस्य १७१ । सुवर्णमाक्षिक १२३ । गुल्मकुठार ४२४ । दशमूलारिष्ट ६७१ । 
सुवर्ण परप टो--कामनदूधा--संगजराहत भस्म १८९ । 

नाग विषज शूल--नागभस्म ११५ । शुस्रामस्म १९६ | गम्बुकभस्म १९५ । 
शंख वटी ३४२ । शंखद्राव ७०७ । जम्भीरी द्राव ७०९ । 


(३६) 


शीतोपचार जन्य घूर-आनन्दर्मरव रस ३३१ । क्स्त्रीभैरव २७४ | 
क्रमिजन्य शूल--कृमिकुळार रम ३६१ । 
अनद्रव शठ ताभ्रभस्म ८७ । मुवर्णभूपति २४१ । शुक्तिभस्म १६९ 1 
वान्तिहटरा ३९२ । सूतरशेखर ४७७ ! वनकासव ६८१ 1 
अप्ठीदादि ग्रन्यि जन्म --ताभरभस्म ८७ । 
वातज गुल्म और शुड--कामीस भस्म १८४। 
च लरकन जन्प---महायोगराजगृगल ४१४ । दशघूछ वाय ६३७ । 
बद्वफो'ठजन्य झूछ-- चवित्रामव ६९६ । 
रक्‍तवाहिनियोदे' सकोचसे--लोह भस्म ९३ । 
साचिगत नॉ” जस्थिगत शू7--नागमम्म ११५ । 
पाब्वशू7-~ठदमीविठाम (३०८ ३७८) । शभ्यरामम्म १९६ । गुल्मकुठार 
4२४1 
पिताशय शूल ~-वुमार्मासव ६७५ ।महावातराज रम ५१७ | श्ुगमम्म 
१८४ । पञ्वसूत रम २४६ । दशमू रिष्ट ६७१ । छदमीनारायण रस ३०४ । 
श्कत्तातिमारमें घूठलाटीखोदर रस ३४४ । 
हृद्य शूठ -(चातज नागभस्म ११५), (यित्तज-गृल्मसूठार ४२५ ), 
(कफज-- मैछोपरयचिन्तामणि २८७ । श्छृगभस्म १८४ । पूणचन्द्रौदय २१७ । रस 
मिन्दुर २२१ । छक्ष्मीचिदास रस ३०८ । 
जादितशूल--मटावात विध्वन्मन ४०८ । 
शुष्क कफज शूठ--ममीरपनग २३६ । 
मप्तिप्या गूठ--रौप्यमस्म ८२ । गोदन्तीमस्म ( कफाविवयपर १८८) 
नपार्य--वातधूलहर मलहम ७८९ । शिर शूलान्तक मलहम ७८९ । शोय- 
नाशन गर्क ७१९ | 
आववातज गूय--महायोणराजगूगल ४१४ 1" 
(९६) शोय--सूजन (ANASARCA) 
जया शोय--छोहभस्म ९३ । लाहभस्म और ताम्प्रभस्म ८७। तकमण्डूर 
४५६ | पुनतवा मण्डूर ४५८ 1 आरोग्यवर्धिनी ४४३ । लोहपपंटी २५८ । ताप्यादि- 
छोह ३६३ 1 निफारिष्ट ६८३ 1 अमयारिप्ट ६९० । पुननवादि चूर्ण ६१४ । उसी- 
रासव ५३८ । पुननवामव और सारिवासव मिश्रण ६९९ । 
हृदय विशृतिजन्य जीणं-सुउर्णमाक्षिक भस्म १२३ । लक्ष्मीविलास ३०८। 
अस्रवभस्ा १३३ । वसन्तकुसुमाऊर ४३२ | आरोग्यवद्धिनी ४४३ । 
सशदात्युदरसह्‌ शोय-नाप्यादिछोह्‌ ३६३ । आरोग्यवर्धिनी ४४३ । 
छुपमुसावरण पे शोब~-आरोग्यवद्धिनी ४४३ । 
कफ प्रधान--ताछा पन्द्रर २२८ । दुग्ववटी ३४० । 
, मूत्रपिण्ड-निद्धत पित्तप्रवान सर्वागशोय-- कामदूवा रत ३९४ । गारो- 
ग्यवद्धिनी ४४३ । 
श्रिदापज--निठाज्तु ०७ । 
“क्तक्षय, रवतस्तात पा "रोडापृदधिजन्य शोय--ताप्यार्ठिर्‌ ३६३ 1 छोह- 


(३७) 


भस्म ९२ । / 


चिरकारी मन्द शोफ--गद्मुरारि रस २९८ ' 

दाह, वमन, शिरदद हो, तो--कामदूधारस ३९५ । 

प्रदाह शोथ--(1nflamm2#00) पर बाह्योपचार--शिरःशूलान्तक 
मलहम ७८९ । 


वातज~-शोयनाशक अकं ७११ । वीजपुरजटादि लेप ७७६ । 

पित्तज--दशाग लेप ७७५ । मबुकादि लेप ७७६ । 

कफज--कष्णादि लेप ७७६ । 

वातकफज--दोषघ्न लेप ७७५ । 

रक्तज शोय--दशांग लेप ७७५ । 

(९७) इलीपद--हाथीपगा (Elephantiasis) 
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